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২০২০ সালের ফাযিল (স্নাতক) প্রথম বর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য বিগত 
বছরগুলোর বোর্ড প্রশ্নের আলোকে সম্পূর্ণ অভিনব আঙ্গিকে রচিত | 
বইয়ের শুরুতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য সম্ভাব্যতা নির্দেশপূর্বক 


বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্রসমূহের আলোকে এক্সক্লুসিভ সুপার 
সাজেশন প্রদান। 


বিগত বছরগুলোর বোর্ড পরীক্ষার সকল প্রশ্নোত্তর সংযোজন | 

পরীক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত মান 

অনুযায়ী যথাযথ উত্তর প্রদান। 

বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বইয়ের তুলনায় এটি সর্বাধিক প্রশ্নোত্তর সমৃদ্ধ 
এবং সর্বশেষ তথ্যবহুল নির্ভুল বই। 1 

প্রতিটি প্রশ্রের চাহিদা অনুযায়ী বাহুল্য বর্জন করে যথাযথ আলোচনা উপস্থাপন।‏ ه 

8 ED سو‎ পরীক্ষার سے‎ রদ 0۳ রেখে 9 ও 
সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন । 

Sen;‏ سمه عو سدق مگالگ ×× প্রতিটি উরে‏ ھ 

হাদীসশান্ত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বোর্ড পরীক্ষক‏ وت বইয়ের প্রতিটি‏ ہ 
কর্তৃক মান যাচাইকৃত ١‏ 

ভ্র বইয়ের শেষে বিগত কয়েক বছরের বোর্ড প্রশ্রাবলির নির্ভুল সমাধান 
সংযোজিত | 
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4 e. ure হাদীস 3 
كتاب الزكوة‎ . 
যাকাত পর্ব 
DI سیا رشن وو شر‎ উত্তর 
59 নং ১৬৮০] 


عن ابچ a 4০‏ 
معاذا اليل ১৮৪]‏ فقال انك تأتى قوما ود لیس بوک هاا وبين ৭111‏ 
حجاب۔ (متغلق ফা, প. ১৯৯০, ৯৪, ৯৮১০২,০৫,১০,১৩,১৫,১৮] (১15‏ 


الاسئلةالملحقة 

١۔‏ مامعنی الزکوٰة؟ ومتى فرضت؟ ফা, প. ২০১৮],‏ 

او ما معنی الزكوة لغة وشرعا؟ ومتی فرضت واين فرضت؟ بين 
(ফা. প. ২০১৫‏ 
٢۔‏ هل الكفار مخاطبونْ فیچالفروعات؟ بین المسئلة مع ذكر 
اختلاف العلماء فيها  ফা. প. ২০১৩‏ 
او. هل الكفار مخاطبون فی آاللقزْوعات وما الاختلاف فی هذه 
المسئلة بين الفقھاء؟ بين مفضلاء ফা. প. ২০১০‏ 


٣‏ هل يجوز نقل الزكوة من بلد الى بيا ১৯‏ بين بالتفصیل۔ 
ফা. প. ২০১০, '১৩, '১৫, 5|‏ 

٤‏ متى بعث رسول الله (ص) معاذا الى اليمن؟ 45৩৬‏ راليا ام قاضيا؟ 

2 ماالحکمۂ قى عدم ذکر الصوم ৮০৬০ 7৮৯15‏ من الارکان 
الخمسة؟ ফা, প. ২০১৮‏ 

5 ما معنى قوله عليه السلام "ليس بينها وبين الله حجاب"؟ ফা. প. ২০১০, ১৫]‏ 

۷ مامعنی متفق عليه؟ 

ফা. প. ২০১৩] - (79০) اکتب نبذة من حياة ابن عباس‎ A 
- (০৮৯০) اكتب نبذة من حياة معاذ بن جبل‎ 


یراز مد এ‏ ود وو روز ناج প্রশ‏ ھ 


9 [মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮১) 

عن اہی هريرة (4৯০)‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 

من ناخب ذهب ...اها الى الجنة واما الى النار۔ (رواه مسلم) 
الاسئلة الملحقة 


١۔‏ ما معنى الزكوة لفة وشرعا؟ ومتى فرضت؟ وما الحكمة فى فرضيتها؟ 
٢‏ ماهو حكم الزكوة فی البقر والغنم؟ بين مفصلا۔ 

٣‏ ماهى نصاب الزكوة للذهب والفضة؟ 

٤۔‏ هاالمراد بقوله عليه السلام "فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة"؟ 
5 بين تصاب زكوة الابل۔ 


৬ | ধাল وو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আআ 


পৃষ্ঠা 


২৪ 


৩৪ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি ۹ 

= প্রশ্ন : ৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
দাও। 1 [মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮২] 
عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من‎ 
اتاه الله مالا فلم يود زكوته .م شم قلا "ولا يحسبن الذين‎ 

ফা. প. ২০০৮, '১০, '১২, '১৬| يبخلون" الاية  (رواه البخاری)‎ 

الاسئلة الملحقة 

١۔‏ مامعنی ‌الزكوةلغة وشرعا؟ ومتی فرضت؟ ফা. প. ২০১০]‏ 

٢۔‏ ماھی الحکمۃ فی فرضيةالزكوة؟ بين بالاختصار۔ ফা, প. ২০১২]‏ 

ফা. প. ২০০৮, '১০] حكمة التشريع فى فرضیة الزكوة؟ فصل‎ AL yl 


ফা. প. ২০১৬] تحدث عن اهمية الزكاة فی ضوء الحدیث۔‎ YN 
ফা. প. ২০০৮] اهمية الزكوة على ضوء الحديث المذكور فی السؤال۔‎ 05 ৬০০০ yl 
(ফা. প. ২০০৮, ১০] مامعنی الکنز؟ وما حكمه؟ بین۔‎ ٤ 
0  ةوكزلا بين مصتارقِ‎ .5 

٦۔‏ اشرح قول:الشتچاع "انا مالك انا كنزك"۔ ফা, প. ২০১৬)‏ 
yl‏ ما المراد بقول'الشجاع "انا مالك انا كنزك"؟ 

۷ هل التعذيب يكول يوم القيامة قبل دخول النارام بعدہ؟ ফা, প. ২০১২]‏ 
AL ۸‏ الحكمة لتمثيل مال الزكوة بشجاع اقرع له زبيبتان؟ 

ফা. প. ২০১২]  نبسحي حقق كلمتى : يطوق الا‎ এ 


ফি. প.২০১৬] مثل. أقرع . یطوق۔‎ : LG حلل الكلمات التالية تحليلاً‎ .٠ 
اكتب نبذة من حياة ابی هرینوۃ:(ززض) ۔‎ ١ 

॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 8 : كت ع 
দাও। [মূল কিতাব নং ১৬৮৬]‏ 
عن ابی هريرة (رض) قال بعث 4015440145০‏ عليه وسلم عمر 


على الصدقة فقيل Lal নল‏ شعركها قم الرجل ضتو ابي 

(متفق عليه) ফা, ۹۹ ১৯৯৫,'৯৯০৪,০৬,'০৯,১১,১৪|‏ 
الاسئلة الملحقة 

۰۹: ২০০৯] . مامعنی الزکوۃ؟ بین مصارفھا۔‎ ١ 


اي مصارف الزكوة كم هى وما ھی؟ بین بالتفصیل۔ ফা. প.২০১১]‏ 

٢۔‏ ماذا أراد الرسول (ص) بقوله:"فهى على و مثلهامعها"؟ ফা, প. ২০১৪]‏ 

او ما المفهوم بالصدقة فی الحديث؟ وماذا اراد الرسول (ص) 
بقوله"فهى على ومثلها معها"؟ ফা, প. ২০১১।‏ 

او اوضح معنى قوله عليه السلام "فهى على و مثلها معها". ফা. প. ২০০৯]‏ 

٣۔‏ ما المراد بقوله عليه السلام "فانكم تظلمون خالدا"؟ 

> هل يجوز اداء الزكوة قبل وقتها؟ بين 

اوہ بین اختلاف الائمة فى تعجیل الزكؤة قبل وقتها. 

٥‏ ما وجه منع الزكوة اين جميل وخالد بن الوليد والعباس (رض)؟ 

ফা. প. ২০১৪] 

٦۔‏ وضح قوله عليه السلام "ان عم الرجل صنو ابيه"؟ (ফা. ۹. ২০১৪]‏ 

او ما المراد بقوله عليه السلام "ان عم الرجل صنو ابيه"؟ 

۷ شرح "ما ينقم ابن جميل الاانه كان فقیرا"۔ 

1۶۱۰۹۹۰ ২০১৯] 0৬৮ 450৯ حميل؟ اكتب نبذة من‎ A 

এ‏ من هوابو هريرة (رض)؟ اكتب من حياته بالاختصار۔ 

ফা. প. ২০০৯] من هو خالد بن الوليد؟ اكتب نيذة من حياته ۔‎ ٠ 


م 


৪১ 


8۹ 


৫৩ 


تھے ہد تسد 
kelka‏ اشنت 
০০০০৯ উত্তর‏ ےہ 


[মূল কিতাব ন নং ১৬৮৭] 
سی الا‎ ia عن ابی حميد الساعدی (رض) قال‎ 


زسلم وجلا من الإزد:يقال له ابن اللتبية مده سه হাবিবা‏ 
بلغت اللهم هل بلفت ৮১০)‏ عليه) (ফা. প. ১৯৯২, ৯৬,০০1‏ 
الاسئلةالملحقة 


١۔‏ ماالفرق بین الهدية والرشوة؟ وما حكمهما؟ فصل المسثئلة 

٢۔‏ ما هى الهدية؟ هل يجوز للعامل ان يقبل هدية؟ فصل بحيث 
ينكشف المرام۔ 

٣‏ اوضع قوله عليه السلام "فهلا جلس فى بيت ابيه او امه فينظر 
اينقدئ له ام لا 

٤ہ‏ هذا(الطالاتاك مخالف لقوله عليه السلام "تهادوا تحابوا" فما هو التوفيق؟ 


اف উ‏ الطيتبية. 


5 قوله عليه السلام "يحمل على رقبته" معارض لقويه تعالى 
"وهم يحملون اوزارهم على ظھو رهم" فما هو التوفیق ١‏ 
অনুবাদ কর এবং রি উতর‏ ساس سرت ৮ ৬‏ 

[মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৯৪ ও ১৬৯৫] 

Lora Sli dE Hi BU MAE Bh عمسيو‎ 

قال لا جلب ولا جنب ولا ৯৯৬৯‏ صتتدقاتهم الا فى دورهم ۔ (رواه ابو داود) 

وعن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله ভি‏ الله عليه وسلم من استفاد : 

مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول ۔ 95০)‏ الترمذی) (ফা. প. ২০০৮]‏ 

الاسثلة الملحقة 

١۔‏ اذكر صور "الجلب والجنب" مفصلا۔ (ফা. প. ২০০৮]‏ 

اوہ ما معنی الجلب والجنب؟ بين صورتهماء 

٢۔‏ هل يجوز نقل الزكوة من بلد التى بلد اخر؟ ۰ 
6 ماالحكمة فی فرضيةالزكوة؟ 

٤۔‏ ماالمراد بابيه وجدہ؟ 

ফা, প. ২০০৮] -  "مهرود اشرع قوله عليه السلام "ولا تؤخذ صدقاتهم الا فى‎ ٥ 


٠‏ او ماالحكمة فى اخذالصدقة من دورهم؟ 


٦۔‏ فيم يشترط حولان الحول فی الزكوة وفيح لا؟ IY. ۹. ২০০৮]‏ 
৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ ا سے 
[মল কিতাব নং ১৬৯৫]‏ 
سس ابو سو ا قال قال 08550115478 
استفاد مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول ۔ (رواه الترمذى) 
وذكر جماعة انهم وقفوه على ابن عمر ‏ 

الاسثلة الملحقة 
١‏ ماهوالمال المستفاد وماهواقسامه؟ ' 
٢‏ ماالاختلاف بیز الفقهاء فى زكوة المال المستقاد؟ 
٣‏ فيم يشترط حولان الحول فى الزكوة وفيم لا؟ 
٤۔‏ علی ای ما' تجب الزكوة؟ ثم بیز مقدار نصاب النقد وعروض التجارة ‏ 
د اكتفٍ نبذة من سيرة ابن عمر (رض)۔ 
2 


ے انید نا e IR‏ کت ৮‏ 


পৃষ্ঠ 


৫৭ 


৬৭ 


ক্রমিক ্রশ্নাবলি 

« প্রশ্ন : ৮1; নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। মূল কিতাব নং ১৬৯৮] 
عن ابی هريرة (رض) قال لما توفى النبی صلى الله عليه وسلم‎ 
واستخلف ابو بكر ........... ان الله شرح صدر ابی بكر للقتال فعرفت‎ 
ফা, ۹. ১৯৯৩,৯৭,০১,০৩,০৭, ১১, ১৭, '১৯| انه الحق  (متفق عليه)‎ 


الاسثلة الملحقة 
١‏ الى من اشير بقول ابى هريرة (رض) "وكفر من كفر من العرب"؟ 
فصل حق التفصيل  [ফা প. ২০০৭, ১৯!‏ 


او ما المراد بقول ابی هريرة (০)‏ "وكفر من كفر من العرب"؟ ফা, প. ২০১১, ১৭]‏ 

او اوضثخ قوله "وكفر من كفر من العرب"۔ 

০৮৯ ৯৬৪৫ ٢‏ عمر بن الخطاب ১১১১‏ الزمان؟ اليست هى البغاوةۃ؟ 
وھی حرام۔ 

٣‏ أوضح Oi‏ یه الصلاة السلام "فمن قال لا اله الا الله عصم 
منى ماله ونفسشه الا بحقه وحسابه على الله" ফা, প. ২০১৭, '১৯|‏ 

او. وضح قول الرسؤل صلی الله عليه وسلم"الا بحقه”. ২০১১]‏ ۶۲.۹۰ 

٤۔‏ كيف قرر ابو بكر لللقتال مع مانع الزكوة؟ : 

د. كم فتن ظهرت فى خلافة ایق بكر (رض) وكيف دفعها؟ 

اوہ ماذا تعلم عن اهل الردة فى خلافة ابی بكر الصديق؟ 

5. ماھوالتطبیق بي ناي ةالقران والحيديث؟ 

او قوله تعالى "لا اكراه فی الدين" يعارض الحديث المذكور فكيف التوفيق"؟ 

۷ الام يرجم الضمير فى قوله عليه الثلام"بحقة" و"حسابه"؟ 
ما المراد بقول عمر (رض )"فعرفت 451 101 

۹ ماذا يكون الحكم اذا انكرت جماعة 512 الزكوة فى هذا 
الزمان؟ فهل نقاتلهم ام٭ا؟ 

٠‏ ماذا كان رای عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى SUL‏ مانعی 

. الزكاة؟ وماذا كان دليله؟ وكيف زد عليه أبو بكر؟ ফা, প. ২০১৭১১৯]‏ 


1 هاذا كان رائ عمن فى القثال ضد مانعى الزكاة؟ HED‏ کان 


دليله؟ وكيف رد أبو بكر على دليله؟ بين ফা, প. ২০০৭]‏ 
٦‏ ۔متی توفى الّنبى صلی الله عليه وسلم؟ وما الخلاف فى 
تاریخ وفات؟ [ফা. প: ২০১১)‏ 
۲۔ اكتب نبذة من حياة ابی بكر ری الله عنه۔ ২০০৭!‏ سی 


باب ما يجب فيهالزكوة 
অধ্যায় : যেসব জিনিসের যাকাত ওয়াজিব হয়‏ 
প্রশ্ন: ৯ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্রশ্বাবলির উত্তর‏ “ 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০২ ও ১৭০৫]‏ 
عن ابی سعید الخدرى (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس...,.. .. من الابل صدقة.(متفق عليه)_ ফা. প. ২০০৭]‏ 
وعن عيد الله بن عمر زرض) عن التبى صلى الله عليه وسلم قال 
فيما dad iiss‏ العشر: (رواہ البخاری) ১৬]‏ ا جیا ہے ফা. প.‏ 


গা 


৭৫ 


৮৩ 


٤٠۔‏ بین چکم زكوة البقول والقواكه. 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র, 
ক্রমিক ্রশ্নাবলি 


الاسئلة الملحقة 

١‏ الحديث المذكور يفيد أنه لا تجب الزكاة فى أقل من خمسة 
أوسق» والحديث الأخر يفيد وجوب الزكاة فى كل ما سقته 
السماء أو سقى بالنضح سواء كان خمسة أوسق أو أقل. فما 
التوفيق بينهما؟ وما اراء الأئمة فى ذلك؟ ۹ہ ফা. প.‏ 

اوہ الحديث الاول يخالف الثانى فكيف التوفيق بينهما؟ 


5 ما معنى العشر؟ هل يجب العشر فى قليل ما أخرجته )553 


وكثيره؟ بين IF, প. ২০১৬‏ 
او فل يجب الغشراقی قلیل نا أخرجتة الأرهن Ss‏ ہین۔ {ফা. প. ২০১৪]‏ 
٣۔‏ ماهى شروط وجوب العشر؟ ফা. প. ২০১৬‏ 


د. حقق ৬৯৪15‏ : عثريا والنضح ‏ 
٦‏ ما معني الاوسق والاواق والورق والذود؟ ফা. প. ২০০৭‏ 
۷ ماالمراد بالوسق وما مقداره؟ بين (ফা. প. ২০০৭, '১৪]‏ 
A‏ هل يجبالعشرقِى اراضی ينغلاديش؟ اذكر موضحا۔ 
۹۔ هل يجب العشروالخزاج فى ارض واحد؟ اذكر بالتفصيل. . (ফা. প. ২০১৪]‏ 
500 ما المراد 5১৯] 241৮৮‏ والسلام "وما سسقی بالنضع تضف . 

ফা. প. ২০১৬ Cate) 
زرش)ء‎ ৪১৬৬ یں مين تیذة من”"حياة ابی سوچ‎ 
৪: ১০ نواس ما سے شور تا‎ 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৩] 
পাও ی ا میا وط‎ MEE عن اہی هريرة (رض)‎ 
على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسينة -وفى رواية قال ليس فى‎ 
عبده صدقة الا صدقة الفطر  (متفق عليه)‎ 

الاسئلة الملحقة 

١۔‏ ما مغنى الزكوة لغة وشرعا؟ ومتى فرضت؟ ليلد 
٢‏ ما الاختلاف فی وجوب الزكوة فى الفرس والعبد؟ 
٣‏ کم شرطا لوجوب الزكوة؟ بین ۔ 
٤ہ‏ ما معنی صدقة الفطر وما حكمها؟ بين مع اختلاف الاثمة 
٥‏ على من تجب صدقة الفطر؟ وعلى من يرد عليه صدقة القطر؟ 
٦۔‏ هل يجوز تاخير صدقة الفطر عن الخروج يوم الفطر ام لا؟ بين 

مع الاختلاف مدللاوموضحا۔ 
১১ ۶ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রননীবলির উত্তর‏ 5 
{মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৫ ও ১৭১১]‏ 


۱ س مود ال دی লারা)‏ سلس یهن میا 


ساقت ...م وما سقى بالنضع نصف العشر۔ (رواه البخارى) 


وعن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال انما امره ان يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير 


والزبیب والتمر مرسل ۔ ৮৩১)‏ فی شرح السنة) ফা. প. ১৯৯৪, ৯৬]‏ 
الاسئلةالملحقة 
١‏ بین اختلاف الائمة فى ان الصدقة تجب فى کل ما اخرجت الارض 


؟. الحديث الاول يدل على العموم والٹانی يدل على الخصوص 
بالاربعة ‏ فما التوفيق؟ 


১০ ঘপ্রাল শ্রাত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ গজ 


শি 4‏ 
ক্রমিক পরশ্বাবলি পৃষ্ঠা‏ 
٣‏ بين اقوال الائمة فی زكوة الحبوب والتمر والزبیب وغيرها من 
الخبات مدثلا۔ 

লা | وت وھ تہ جیا وڈ سساح‎ 8 
:১২.? নিম্নোক্ত 5۳ অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
0 [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৬৮৪] ৮৭ 

عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول lle ll‏ عليه وسلم العجماء 

« جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الركاز الخمس ۔ (متفق عليه) 
وعن جرير بن عبد الله (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا اتاكم المصدق فلیصدر عنكم وهو عنكم راض ۔ )593 
مسلم) (ফা. প. ১৯৯১, 55. '৯৯, '০২, '০৬|‏ 
الاسئلة الملحقة 
١۔ ৮৯5৮০‏ الركاز؟ وما الاختلاف بین الائمة فى زكوة الركاز؟ 
٢۔‏ اوضع معن ی/قوله عليه السلام "اليثر جبار" بين مع بيان -২০৩৯।‏ 
TY‏ اوضع مغٹی 4১5‏ عليه السلام "العجماء جرحها جبار"۔ 
٤‏ حقق الكلمات 315১0‏ والمعدن ‏ 
১৩ ×× নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ نو 
মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৭১৬] ৯১‏ 

عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم یر 
جرحها جبار والیئر جبار والمعدن"جيار وفى الركاز الخمس ۔ (متفق عليه) 
وعن زينب امرأة عبد الله قالت 41401০৯০0৮৯‏ صلی الله عليه وسلم 
فقال یا معشر النساء تصتقن ولم لیکن ৩৫১০‏ اکئو من 
جهنم يوم القیامة ‏ (رواه الترمذى) ফা, প. ১৯৯৯, ০২,০৯, ১৩০১৫]‏ 


الاسئلة الملحقة 

١۔‏ ما معنی الزكوة لغة وشرعا؟ ومتى فرضت ৩১1৬‏ فرضد؟ بين ۔ 
(ফা. প. ২০১৩]‏ 

٢‏ ما معنی 00090 وما الاختلاف بين ভ 2৮১1‏ زكوة الركاز؟ 
يعن [ফা. প. ২০০৯ ১৩, ১৫]‏ 

ফা, প. ২০০৯] و‎ ৮০৯০৯৮৮১৭১৩ ৪৮১৭ اوضح‎ ٣ 
১৫৩ هل تچب الوه فی'العلی المستععلة؟ يعن العف مع‎ > 
ফা. প. ২০০৯, ১৩, ১৫] اختلاف العلماء۔‎ 


د ماهو تصاب زكوة الذهب والقضة؟ بین مفصلا۔ ২০১৫]‏ .۹ یں 

1- ما المراد بقوله عليه السلام ”فانکز اكثر من اهل جهنم يوم القيامة 

۷ هل تجزى على المرأة ان تتصدق على زوجها وبالعکس؟ 

۸ اکتب نبذة من حياة ايى هريرة (رض) - 

` প্রশ্ন :১৪ ×× নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং RRS প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭১১] ৯৯ 


عن موسى بن طلحة قال 0০১৪‏ كتاب 5৮৮৮‏ بن جيل عن الثبى صلی 
الله عليه وسلم قال انما امره ان ياخذ الصدقة من الحنطة 


জিরা তাত রিতা‏ -(رزواة فى شرع الست 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ بين اقوال الائمة فى زكوة الحبوب والثمر والزبيب وغيرها من 
5040 مدللا۔ 


১১ 


১০২ 


১০৬ 


১১২ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র রি‏ مھ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
هل يجب العشر فی قليل ما اخرجت الارض وكثيره؟ بین مع الدلیل ۔‎ 
ماهو حکم الحنطة فی المقدار وما الاختلاف فيه؟‎ 
 هكاوقلاو بين حكم زكوة البقول‎ 
 )ضر( من حياة سيدنا معاذ بن جيل‎ 5১৮১ اكتب‎ 
55 ১৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট در‎ উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭১৭] 


তত‏ ما نا 


عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله 
ستے اھ ليع وشن 82152188185 سا اہی 
قال فاديا زكوته ‏ (رواه الترمذى) 

LEN‏ الملحقة: 


উ ١‏ نی الزكوة؟ ومٹی فرضت الزكوة؟ 
× ماه aR‏ للذهَب والفضة؟ 
٣‏ هل تجب اللزكوة فى الحلى المستعملة؟ 
٤ہ‏ قصل اساد مرو بن شعیب عن ابيه عن جدہ۔ 
৮7 ১৬ i: নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ 
[হৃল কিতাব হাদীস নং ১৭২১)‏ 
س حلي فضي او أ سني اوت Ege‏ وسم dnl‏ کی کی 
الخضروات سو الخلا واليغال والعبید۔ زرواہ الدار قطتی) 
NI‏ الكلحقة 
١ء‏ ما معني العرایا لغةا وشكوهاع»وبل الاختلاف: بین العلساء ھی 
حکم بیع العرایا؟ بین TALL‏ 
٢۔‏ هل يجب العشر فی قليل ما اخرجته الآرضٍ وكثيره؟ بين مع الدلیل ۔ 
٣‏ ہین اراء الائمة فی زكوة الزروع والثماريوالإلخضروات بالدلائل ۔ 
؟. بين حكم زكوة البقول والقواكه ‏ 1 
i> এ‏ كلمة الاوسق - ثم بين مقدار الوسق” 
5 اكتب نبذة من سيرة سيدنا على (رض) ‏ 


باب صدقة القطر 
অধ্যায় : সদকাতুল ফিতর‏ 


8 ১৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 

মূল কিতাব হাদীস নং ১৭২৩] 

عن ابن عمر (رض) کر یع مھا سو 

القطر ....... الناس الى الصلوة ‏ (متفق عليه) ফা, প. ১৯৯৫.০০,১২]‏ 

وعن ابی سعيد الخدرئ (رض) قال كنا تخرج زكاة القطر صاعا من 

طعام ........ من اقط او صاعا من زبِيب ‏ (متفق عليه) (ফা, প. ২০১৯]‏ 

الاسئلةالملحقة 

 ةمئالا ما معنی صدقة الفطر؟ وما حكمها؟ بين مع اختلاف‎ ١ 
:5م‎ ২০১৯] 

او ماهو حكم دسدقة القطر؟ بین مع اختلاف الائمة۔ ফা. প. ২০১২!‏ 

3 هل يجوز تأخير صدقة الفضر عن الخروج وعن يوم الفطر ام لا؟ 

بين مع الاختلاف مدللا۔ 


১২ সোল হ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 


পৃষ্ঠা 


১২২ 


১২৫ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
من تجب عليه صدقة الفطر ومتى تجب؟ على من يرد عليه‎ শী 
صدقة الفطر؟‎ 
ماهو حکم الحنطة فی المقدار وما الاختلاف فيه؟ بين‎ ڈ٤‎ 
(ফা. প. ২০১৯] 
يكلف فكيف یؤدیان صدقة الفطر؟‎ ২ لا يملك شيمًا والصغیر‎ ১১৬] ۔٥‎ 
[ফা. প. ২০১২] فاالاختلاف فی اداء صدقة الفطر عن العبد الکافر؟‎ - 
او ما الحكم فی اداء صدقة الفطر عن العبد الکافر؟‎ 
[ফা. প. ২০১২, ১৯] الحاضر؟‎ ০০৯৪ ماهو مقدار صاع فى‎ ۷ 
باب من لاتحل لهالصدقة‎ 
অধ্যায় : যার জন্য যাকাত হালাল নয় 
ات‎ ১৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ. কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ১৭৩৩1 
চিলির নিটল... ₹ পান 
وانت لا تأكل الصدقة قال‎ ee عتقت فخيرت فلى زوجها‎ 
¥. প. ১৯৯০, '০১, ০৩,1০৫] هو عليها صدقة وؤلنارهدية۔ (متفق عليه)‎ 
Lisi 
"الولاء لمن اعتق"؟ اوضح۔‎ SE الام اشير يقوله عليه‎ ۔١‎ 
 "ةيده فصل معنی قوله عليه الشلام "هو عليها صدقة ولنا‎ ٢ 
০৬০১৯11৫০১5 ما فى الاحكام التى‎ ٣ 
من ھی بريرة؟ وما اسم زوجها؟‎ ٤ 
ھ اكتب نبذة من حياة عائشة (رض) ۔‎ 
অধ্যায় : যার পক্ষে হাত পাতা বৈধ নয় এবং যার পক্ষে বৈধ 
جا‎ (তত IFES অনুবাদ কর এবং সারি উত্তর 
I [মূল কিতাব নং ১৭৪৩] 
حمالة‎ ২০৯১ عن قبيصة بن مخارق الهلالى رضى الله عنه قال‎ 
فاتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم اسأله قيها فقال اقم حتى‎ 
ফা. প. ২০১৮] تاتينا ........... پاکلھا صاحيها سحتًا  (رواه مسلم)‎ 
الاسئلة الملحقة‎ : 
ফা. প. ২০১৮]  ةيوبنلا تحدث عن مذمة المسألة فى ضوء الاحاديث‎ 5 
اشرح قوله عليه الصلاة والسلام "حتى يقوم ثلائة من ذوى‎ ٢ 


۹ 


الحجی"۔ ফা. প. ২০১৮]‏ 
এ‏ ها الفرق مين الققهر والعسگین؟ :ومين قحخل له (81০11‏ نين 
جالانشاع۔ . ئ0 3 


٤۔‏ مآ هو الاختلاف قى 9৬৯‏ سؤال الصدقة من آموال الڑکوٰۃ؟ قصل 
e ৮: উতর‏ 
নং ১৭৫৪‏ ۱ 

Ss TEETH TUE aa 
ফা. প. ১৯৯৩] ابو داود)‎ ১1১১) سال سے شبع يوم اوليلة ویوم۔‎ 


১২৯ 


১৩৩ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ‘সূচিপত্র = 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 


الاسئلةالملحقة 
١‏ ها القنى الذی لا يتبفى معه المسئلة؟ وما الاختلاف فيه؟ بين مدللا۔ 
٢۔‏ حقق کلمتی : يغديهو يعشيه. 
٣۔‏ اكتب نبذة من حياة الامام ابی داود (رح) ‏ 
٤۔‏ اكتب نيذة من حياة 051 سهل بن الحنظلية (رض) ‏ 
باب فضل الصدقة 

অধ্যায় : দানের মাহাত্ত্য 
اخ‎ ২১ * নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
ٴ‎ কিতাব হাদীস নং ১৭৯৪ ও ১৭৯৫] 
উনি عن ابی هريرة(رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
فلوه حتی تكون مثل الجبل  (متفق عليه)‎ 9৮৯1 ...... تصدق‎ 
وعنه قال قال رستول:الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من‎ 
(ফা, প. ১৯৯২, ৯৮] احد لله الا رقعه الله . زرواة مسلم)‎ ৮৯155555555 
22০৮10121৮৮ 
৬২০১ ما معتى قوله عليه السلام "ثم يربيها لصاحبها كما‎ ۔١‎ 

احدکم قلوه"؟ شر الم ال FER‏ النقلية والعقلية۔- 

3 شوح قوانه می السلام اما فع ae‏ ماله 
5 ما المراد بقوله عليه السلام "فان:الل»:يتقبلها بيمينه"؟ 
٤۔‏ هل تجزى على المرءة ان تتصدق علي زويجها وبالفكس؟ 


5 اذكر نيذة من سيرة ابی هريرة (رض) - 


باب صدقة المرأة من مال الزوج 

অধ্যায় : ্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীর দান 
"প্রঃ ند‎ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৫১ ও ১৮৫৫] 
اذا‎ সত عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
المرأة من طعام لا يتقص يعغضهم أجر بعض‎ Liisi 
شیئا ۔ (متفق عليه)‎ 
وعن ايى امامة (رض) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
 انلاوما ولا الطعام قال ذلك اقضل‎ cise يقول قى خطيته‎ 
(ফা. প. ২০০৪] الترمذى)‎ ০19১) 

الاسثلة الملحقة 
١۔‏ الحديث الاول يخالف الثانى فکیف التوفيق بينهما؟ 
ما ھی اقوال العلماء فى اتفاق مال الزوج للزوجة يفير اذنه؟ 

٣۔‏ ها معتى "متقق عليه"؟ و من اوجد هذا الاصطلاح؟ 
٤‏ اكتب نبذة من حياة عائشة (رض)- 
فد اكتبانيذة من ৬215৮‏ امامة (5০)‏ 


১৪ চিনির শাল জনাৰ" ফাযিল یڑ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ w 


পৃষ্ঠা 


১৩৭ 


১৪৩ 


১৫১ 


শ্রমিক প্রশ্নাবলি 
রোযা পর্ব 
8 ۱ নিম্নোক্ত হাদীসটির সংশ্লিষ্ট উত্তর 
ت900 ا 20 0 ا‎ 


عن ابى (5০) 2১১১৯‏ قال قال 0 a‏ 
JS‏ رمضان فتخت 20981 السفاء وقی رواية فتحت ابواب الجنة 
زغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين ‏ وفى رواية فتحت ابواب 


الرحمة ‏ (متفق عليه) ফা. প. ১৯৮৮, '০৫, '০৯]‏ 
الاسثلةالملحقة 
৬৮৮৮7‏ الصوم لغة وشرعا؟ ومتى فرض:الصوم؟ وكم قسما له؟ 
بين واظنيجا ‏ 


٢۔‏ ما معنئ:الجنة,لفة وشرعا؟ وكم طبقة لها؟ اذكر اسماٹھا۔ [ফা. প. ২০০৯]‏ 
. مامعنی "'فتحد ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم"؟ 
٤۔‏ اذا سلسلت ايشككاطين فی شهر رمضان فكيف يذنب التاس فى 
هذا الشھر؟ ফা. প. ২০০৯]‏ 
0 مامعنی قول عليه الِشَلام "وسلسلت الشياطين" وما المراد به؟ 
5 هل يجوز ان يقال "رمضان" من غير ذكر "شهر"؟ 
۷ اوضح قوله عليه السلام "فكت ابواب السماء" ‏ 
۸ اذكر نبذة من سيرة ابی ফা. ۹. ২০০৯] - (৯১) ৯১:১৬‏ 
20008 سی ২৪ ॥ নিউজ‏ 8 
মূল কিতাব ১৮৬২‏ 
০৮০০4৩৩৩০০৯,‏ گی سای الل ای وسم مج 
صام رمضان ٠6‏ 0 0 ... غفر له ما تقدم من دنب ۔ (متفق عليه) 
الاسثلة الملحقة 
١‏ ما معنی الصوم لغة واصطلاحا؟ ومتى فرض؟ لی ہین اپ 
এ‏ مامعنی'ایمانا واختسابا؟ وما ارید.بالذنب؟ 
٣‏ ماھی ليلةالقدر؟ وما الاختلاف فى تعيينه؟ 
5 ماالمراد بقیام رمضان؟ ١‏ 
0 الحکمۃ فى مشروعية الصوم؟ بين واضحا۔ 


حقق : مان استاي - تقدم ‏ قام ‏ 
২৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংক্রিষ্ট উতর‏ :ا 
[মূল কিতাব নং ১৮৬৩|‏ |[ 
عن ابی هريرة (৯০)‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کل 
عمل ابن ادم يضاعف ... او قاتله فليقل انی امرؤ صائم ‏ 


(ফা. প. ১৯৯১, 58, ৯৭,15০, '0২, 58, 58,۹20,238, ১১.১৮] (متفق عليه)‎ 


الاہٹلۂ الملحقة : 
١۔‏ ما معنى الصوم لغة و شرعا؟ ومتى فرض؟ ফা. প. ২০১৪. ১৬, ১৮]‏ 
او ما معنی الصوم لغة و شرعا و متی فرض و اين فرض؟ بين - 
[ফা. প. ২০০৭, '১০]‏ 


১৫ 


১৫৯ 


১৬৮ 


জ্ হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 

٢۔‏ ما المراد بقوله عليه السلام "الصوم جنة"؟ ফা. প. ২০১০]‏ 
٣‏ تحدث عن ثواب الصوم فی ضوء قرله عليه الصلاة والسلا 
"قانه لی 0019 اجزی به" ফা, প. ২০১৮]‏ 

او تحدث عن جزاء الصائم فی ضوء قوله "فانه لی وانا اجزی به" 
ফা. প. ২০১৬]‏ 

او اشرح قوله تعالى "قانه لی وانا اجزی به" (ফা. প. ২০০৭, ১০,'১৪]‏ 
٤۔‏ اکتب فضل التفطير قى ایام رمضان بایجاز۔ ফা, প. ২০১৮]‏ 
او۔ اذكر فضائل الاقطار بإیجاز۔ [ফা. ۹. ২০১৬]‏ 


٥‏ ماالاختلاف فی حکم السواك فی الصوم؟ 
٦‏ ما معنى الخلوف؟ وما معنی قوله عليه السلام "ولخلوف قم 
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك"؟ 
৬৯৪০০‏ متفق عليه؟ 
SSN ۸‏ آهمية الصوم فى بناء المجتمع الطاهر المتراحم ۔ (ফা. প. ২০১৪]‏ 
او بين:اشمنيّة,الصيام ودوره فى يناء المجتمع الطاهر المتراحم- ফা. প. ২০০৭]‏ 
۹۔ اذكر نيذة من سيرة ابی هريرة (رض) ‏ 
لور نظ مت تی سای ات 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৪ ও ১৮৬৭]‏ 
عن اہی هريرة (৯১)‏ قال 5 رسول الله صلی الله عليه হা‏ اذا 
كان اول ............... IE‏ وذلك كل ليلة ‏ (رواه الترمذي وابن ماجة) 
وعن انس بن مالك (رض):قال دخل رمضان فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ان هذا ১১4১4)‏ . خيرها الا كل محروم۔ 
89১)‏ ابن ফা, প. ১৯৯০, DO, ৯৬,৯৮১০৮৮১২] (২৯৮১‏ 
الاسنلة الملعقۃ 
١۔‏ مامعنى الصوم لغة واصطلاحا؟ ৬০০৩‏ قرش الصوم؟ (ফা. প. ২০১২]‏ 
٢‏ اذا سلسلت الشياطين فى ১‏ ریقضان فكيف يرتكب 
الناس العصیان؟ ফা, প. ২০০৮, al‏ 
٣‏ الحديث بظاهره يدل على "ان من مات من اقلالفسق والكفر فی 
شهر رسضان يدخل الجنة". فما قولك فيه؟ 
٤۔‏ متى فرض الصوم؟ وما الحكمة فى مشروعيته؟ بین ۔ (ফা. প. ২০০৮]‏ 
او ما الحكمة فى ১০০০৪‏ الصوم؟ فصل المقام۔ 
ه. الليلة التى هى خير من الف شنهر ما هى؟ هل هى معينةام 
مبهمة؟ هاتوا بالدلائل۔ 
او ما فى ليل انتا قل তি‏ امسا ১‏ بالإولق 
٦۔‏ ما معنى الجنة لغة وشرعا؟ وكم طبقات للجنة؟ بین 
۷ اشرح قوله عليه السلام "وينادى مناد يا باغی الخير اقبل ويا 
باغی الشر اقصر"۔ ফা. প. ২০০৮]‏ 
۸ ماهودور الصوم فی اقامة المساواة؟ ফা, প. ২০১২]‏ 
O‏ اما ام জর বি REE‏ 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৫ ও ১৮৭১]‏ 
عن ابى هريرة (رض) قال be‏ رسول الله صلی الله عليه لن 
اتاكم এলি‏ من حرم خيرها فقد حرم (رواه احمد والنسائى) 
وعن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلع انه قال يغفر لامته فى 
آخر ليلة فی رمضان ‏ قيل يا رسول الله اهى ليلة القدر ‏ قال لا ولكن العامل 
انما يوقى اجره اذا قضى عمله ‏ (رواه احمد) (ফা. প. ১৯৯২, '৯৫]‏ 


১৬ সাল ভাতাহ- ফাযিল জাতক و‎ GEE یوہوں‎ বর্ষ ও 


পৃষ্ঠা 


১৭৪ 


১৭৯ 


ক্রমিক ্রশ্বাবলি 
الاسئلۃ الملحقة‎ 
ما معنی الصوم لغة واصطلاحا؟ ومتى فرض الصوم؟ فصل‎ ۔١‎ 
المقام حق التفصیل۔‎ 
الليلة التى هى خير من الف شهر ماهى؟ هل هى معينةام‎ ٦٢ 
مبهمة؟ هاتوا بالدلائل النقلية والعقلية.‎ 
مركي الاد نه‎ 4451-00-5৮ فى‎ 85415551115 2 
العصیان؟‎ 
ما المراد بالفتح والغلق والاغلال؟‎ ۔٤‎ 
(رضہ)۔‎ ১১১১৬ د اذكر نبذة من حياة ابی‎ 
7 "৷ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং 515125 .۹د‎ উত্তর 
ات‎ ‘মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৫ ও ১৮৬৬] 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ JG (59১) عن ا یہؤگریرۃ‎ 
اتاكم .. ھ........ حرم خیرھا فقد حرم (رواه احمد والنسائى)‎ 
عمرو (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ উই وعن عبد الله‎ 
قال الصيام واليقران..................... فشفعنى فيه فيشفعان  (رواه‎ 
ফা, প. ১৯৯৯] (৩০৮০১) ০০২১ البيهقى فی‎ 
الآيئلة الملحقة‎ 
مامعنی الصوم لعة وشووعا۔ ومتى فرض الصوم؟ فصل المقام‎ ١ 
 ليصفتلا حق‎ 
من اهل اللسان؟‎ LS كيف يشفع الصيام والقرال‎ ٢ 
ما المراد بالفتح والغلق والاغظلال؟‎ ۴ 
اكتب نبذة من حياة عبد الله بن عشرق بن العاص (رضہ)۔‎ 
باب رؤية الهلال‎ 
অধ্যায় : নতুন চাদ দেখা 
= প্রশ্ন : ২৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 


মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৭২ ও ১৮৭৫]‏ ا 
45 این :غم JF (dy)‏ :قال :وسبول الله صلی الله ২1345‏ 
sano Lge pcan‏ ..... الفدة ثلاثين ‏ (متفق عليه) ফা. প. ২০০৭০০৯]‏ 


وعن ابی بكرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة  ৯০)‏ عليه) 
০৬ , DY, ১৩০ 56 , |‏ ده ফা. প. ১৯৮৮, oo,‏ 
الاسثلة الملحقة 
١‏ اكتب اختلاف الفقهاء فى ثبوت رؤيةالهلال. ফা, প. ২০০৭,১৯]‏ 
او ماھی مذاهب العلماء قى ثبوت رؤية الھلال؟ 


YN‏ الحديثان المذكوران متعارضان. فكيف التطبیق بينهما؟ 


ফা. প. ২০১১,১৩,১৫, ১৯] 

ফা, প. ২০১৩] اوضح قوله عليه السلام "فاكملوا العدة ٹلائین"۔‎ ٣ 

٤۔‏ اشرح قوله عليه السلام "فان غم عليكم فاقدرواه"۔ [ফা.প.২০০৭]‏ 
اوہ ما معنی قوله عليه السلم "فاقدروا لل"؟ 

د مايوم الشك؟ هل يجوز صومه؟ بین بالأدلة۔ (ফা. প. ২০১৯]‏ 

ফা. প. ২০০৯, '১৫] ٢كشلا حکم الصوم فى يوم‎ yl 


হাদীস : সূচিপত্র ... ১৭‏ و5 হাদীস ও‏ س 
ক্রমিক রশ্নাবলি পৃষ্ঠা‏ 


5 هل يجب الصوم على اهل بلد بزؤية اهل بلد اخر اذا اختلف 
المطالع بينهما؟ 

۷ هل رؤية الهلال شرط للصوم؟ فماذا رأيك فى خبر الراديو 
والتلفاز فی رؤية الهلال؟ وضح حق التوضيح - ফা. প. ২০১১,'১৫]‏ 

او هل يعتبر خبر الرادیو والتلفزيون فى رؤية الهلال؟ (ফা. প. ২০০৯]‏ 

۸ بين اقوال العثماء فى اعتبار اختلاف المطالع وعدمه مع 
الدلائل ۔ FT. প. ২০১৩]‏ 

اوہ ماذا تعلم عن اختلاف المطالع؟ اكتب اراء العلماء فيه. (ফা. প. ২০১১]‏ 

اوہ اذکر اسباب اختلاف المطالع مع بيان اراء العلماء  [ফা. প. ২০০৯]‏ 

اى هل اختلاف المطالع معتبر ام لا؟ وما رأيك فیمن يدعى صيام 
کت العالم مع صيام مسلمى المملكة العربية السعودية؟ 

[ফা. প. ২০০৭] 
شهر عيد؟‎ laa) এ لمانا‎ “A 
اشرح قوله"شهيرا عید لا ینقصان"۔‎ ٠ 
জু ৩০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসন্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৭৯ ও ১৮৮০] ১৮৮ 

عن ام سلمة (رض) Lalu‏ وھ 

شهرين متتابعين الا شتعبان ورمضان ۔ (رواه ابو داود والترمذى 

والنسائی وابن ماجة) 

وعن عمار بن يسار (رض) قال من ضام اليوم الذى يشك فيه فقد 

عصى ابا القاسم صلى الله عليه 715 (رواه ابو داود والترمذى 

والنسائى وابن ماجة والدارمى) 

الاسئلة الملحقة 

١‏ ما معنى الصوم لغة واصطلاحا؟ ৮০৯‏ فرض الصوم؟ فصل 
المقام حق التفصيل ‏ 

٢۔‏ ما المراد بالیوم الذی يشك فيه؟ وما حكمه؟ 

٣‏ يثبت بالحديث الاول انه عليه السلام صام فى الوم الشك 
فكيف يلزم من الصوم فيه عصيان ابى القاسم (ص)؟ 

٤۔‏ كم قسماللصوم؟ بين مفصلا۔ 


باب السحری والافطار 
অধ্যায় : সাহরী ও ইফতার সংক্রান্ত‏ 
৩১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 2/7019 উত্তর‏ 34 ل 


[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৮৬ ও ১৮৮৯] ১৯৩ 
Clg دی عسي ہی الما ريش دا كل سو اتکی اندو‎ 
فصل ما بین صيامنا وصیام اهل الكتاب اكلة السحر۔ (رواه مسلم)‎ 
وعن ابی هريرة (رض) قال تھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوصال‎ 
فى الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلى انى ابيت‎ 
(ফা. প. ১৯৯৬, ০৩,1০৫ (০১1০ يطعمنى ربى ویسقینی ۔ (متفق‎ 
الاسئلةالملحقة‎ 
ما معنی الوصال فی الصوم؟ وما الاختلاف فى حكمه بين العلماء؟‎ ١ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) <<‏ ۳۳۳۱ ھ 


১৮ (সোল ক্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড FIT : প্রথম বর্ষ دہ‎ 


পৃষ্ঠা 


২০২ 


২০৫ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
০1৯০০৬৯০৮৯৪ ما معنی الصوم لغة وشرعا؟ بای سيب يجوز‎ ٢ 
ہین واضحا۔‎ 
ما المراد بقوله عليه السلام "انى ابيت يطعمنى ربى‎ >٣ 
٠" ০5৪ وی‎ 
من همافل الكتاب؟ وما الفرق بين صيامنا وصيامهم؟ ؟ لم إمرنا‎ ٤ 
بخلافهم؟‎ 


٥‏ ما الحكمة فی النهى عن الصوم الوصال؟ والنهى للتحريم ام لا؟ 

2 ماذا وقع قوله عليه السلام "يطعمنى ربى ويسقينى" فى التركيب النحوى؟ 

۷ اذا افطر الصائم المتنفل هل يجب عليه قضاء ذلك الصوم؟ 

 )ضر( من حياة عمرو بن العاص‎ 8 ৫1 A 

 )ضر( اذكرإثبذةامن سيرة سيدنا ابی هريرة‎ A 

৩২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ ا 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৯০ ও ১৯৭৬]‏ 

سخ اس JG Dos‏ وز صلی اللہ حي بوسر من لو 
يجمع الصيام قبل 98৯0‏ صيام له ০৩০)‏ الترمذی وابو داود 


والنسائی والدارمی) 
وعن عائشة (رض) قالت دخل ومس سني মা‏ 
اصبحت ৮০১০০‏ فاكل ‏ (رواه مسلم) ফা. প. ১৯৯৩, ৯৫]‏ 


الاسثلة المتحقة 
١‏ الحديث الاول يخالف الثانى فكيفةالحوفيق؟ 
٢٦‏ هل للمتطوع اختيار على الصوم او القطر؟ 
٣‏ هل يصح الصوم بلا نية قبل الفجر ام لا ومنا الخلاف فيه؟ بين 
بالتفصیل۔ 
4 اذكر نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة (رض) | 
৩৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসন্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ 1 
কিতাব হাদীস নং ১৮৯০ ও ১৮৯১]‏ جا 
سے E‏ اع لے اد Ee the BI‏ 1 - 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ১3০)‏ الترمذی وابو داود 
والنسائى والدارمى) 
وعن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
سمع .0م يقضى حاجته منه ‏ (رواه ابو داود) ফা. প. ১৯৯৩, '৯৫]‏ 
الاسئلةالملحقة 
١‏ ما معنى الصوم لغة وشرعا؟ ومتى فرض الصوم؟ بين واضحا۔ 
٢‏ الحديث الاول يدل على ان الصوم لا يصح بلا نية قبل الفجر 
فرضا كان او نفلا فما قولكم وما الخلاف قيه؟ بين مفصلا۔ 
٣‏ ما المراد بالنداء فى قوله عليه السلام "اذا سمع احدكم النداء"؟ اوضح ‏ 
٤‏ اكتب نبذة من حياة حفصة (رض) ‏ 
٥۔‏ اكتب نبذة من سيرة ابی هريرة (رض) ‏ 


১৯ 


২০৯ 


২১২ 


২১৮ 


হাদীস ও ےج‎ হাদীস : সচিপত্র 
মক 28 


باب تنزيه الصوم 
অধ্যায় : রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা‏ 
প্রশ্ন : ৩৪ 1) নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ 
দাও। (মূল কিতাব হাদীস নং ১৯০৩ ও ১৯০৪]‏ 
عن عائشة (رض) قالت کان ৩৮০‏ الله صلی الله عليه وسلم یقبل 
ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه ۔ (متفق عليه) 
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر فى 
رمضان وهو جتب من غير حلم فیغتسل و يصوم ‏ (متفق عليه) 
الاسئلة الملحقة 
١‏ هل ১৬৪‏ للرجل ان يقبل امرأته فى حالة الصوم ام لا؟ بين اختلاف 
الانظةيفيه ‏ 
٢۔‏ ماالعراد يقولها"لاريه"؟ 
এ‏ بین اختلاف العلماء فى حكم من اصبح صائما بغير طهور؟ 
٤۔‏ بین اختلاف العآجاء بادلتهم فيمن اصبح جنبا وهو يريد الصوم ۔ 
প্রশ্ন : ৩৫ 1 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 
দাও। {মূল কিতাব নং ১৯০৭]‏ 
عن ابی هريرة (رض) قال 0০৪‏ نحن جلوس عند النبى صلى الله 
عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت EES‏ 
حتی بدت انيابه ثم قال اطعمه آهل কা. প. ১৯৯০]. (৮1০ ৮০০)‏ 
الاسئلةالملخقة 
١۔‏ الحديث يدل على ان الكفارة تسقط ১৯০ ১‏ عنها . فما قولك فيه؟ 
٢۔‏ ما معنى متفق عليه؟ ومن اوجد هذا الأضتطلاح؟ 
এ‏ هل الكفارة خاصة بالجماع؟ وما الخلاف قیه؟ 
٤۔‏ من هوالرجل الجائی؟ 
٥‏ هل يجب الكفارة على الزوجة اذا جومعت؟ 
5 ماهى كفارة الصوم؟ بين موضحا۔ 
54 هل يجوز اطعام الرجل اهله من كفارته؟ وما هى المذاهب فيه؟ 
A‏ ماهو مقدارالكفارة؟ 


باب صوم المسافر 

অধ্যায় :সুসাফিরের রোযা 
اچ‎ ৮১08৮০০৯১৭৬: 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯২৪] 
ই পপ 0000 E ID 
الله عليه وسلم اصوم فی السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت‎ 
فصم وان شئت فافطر۔ (متفق عليه)‎ 
৬1১৯ وعن جابر قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سفر‎ 
زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم  فقال ليس من‎ 
ফা. প. ১৯৯৪, 59, '০১,০৮,'১০] البر الصوم فی السفر۔ (متفق عليه)‎ 


۹ 


২০ وک‎ জদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


পৃষ্ঠা 


২২১ 


২২৫ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
الاہئلة الملحقۃة‎ ١ 
ফা, প. ২০১০] الحديثان المذكوران متعارضان ۔ فكيف التطبيق بینھما؟‎ ١ 
اي الحديث الاول يدل على جواز الصيام فى السفر والحديث الاخر يدل‎ 
(ফা, প. ২০০৮] على منع الصيام فى السفر۔ فكيف التوفیق بينهما"!‎ 
ফা, প. ২০১০]. هل الصوم افضل فى السفر ام الافطار؟ بین بالادلة‎ ٢ 
اي ماهو حكم صوم المسافر؟‎ 
(ফা. প. ২০০৮] او۔ بين اقوال العلماء فى افضلية الصوم والافطار فى السنفر۔‎ 
(ফা. প. ২০১০]  )ضر( اذکر نبذة من سيرة عائشة‎ ۔٣‎ 
(ফা. প. ২০০৮] (৬০) اى اذکر نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة‎ 
ايو‎ ৩৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসন্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবশির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯৩০] 
বিরল টিনা قالت ان‎ ey) عن عائشة‎ 
الله عليه وسلم اوم ...مان شئت فافطر۔ (متفق عليه)‎ 
(رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه‎ dye وعن عبد الرحمن,پن‎ 
التسفر كالمفطر فى الحضر۔ (رواه ابن ماجة)‎ এ৪ وسلم صائم رمضان‎ 
(ফা. প. ১৯৯৪, '৯৭, '১৫, | 
الاسثلة,الملحقة‎ 
بين الصوم والافطار فى السفر‎ ইসস الحديث الاول يدل على‎ ١ 
[ফা. প. ২০১৫,'১৭]  ؟امهنّقي والثانى يخالفه. فكيف التطبنيق‎ 
ما حکم الصوم فی سفرالمفاصّى؟‎ ٢ 
بين اقوال العلماء فى افضلية الصوع والافطار فى السفر۔‎ ٣ 
ফা. প. ২০১৫, '১৭| 
او ما حكم جواز الافطار والصیام فى السفر؟ ازضتح:اختلاف الائمة فى‎ 
هذه المسئلة۔‎ 
 )ضر( اكتب نبذة من سيرة عبد الرحمن بن عوف‎ ۔٤‎ 
(ফা. প. ২০১৫, ১৭] اكتب نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة (رض).‎ 5 
باب القضاء‎ 


: অধ্যায়: রোযার কাযা 
শর ৩৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসম্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৩৫ ও ১৯৩৬] 
قالت كل يسول ای الل یه رس دی‎ (৯১) عن عائشة‎ 
مات وعليه صوم صام عنه وليه (متفق عليه)‎ 
وعن نافع (رض) عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
مكان كل يوم مسكين  (رواه الترمذى)‎ ASS من مات وعليه‎ 
الاسئلةالملحقة‎ 
بين اقوال العلماء فى الصوم الغیر عن الميت ایضاحا تاما۔‎ ۔١‎ 
ما المراد بقوله عليه السلام "صام عنه وليه"؟‎ ٢ 
هل يجوز اطعام الرجل اهله من كفارته؟ وما هى المذاهب فيه؟‎ ٣ 
(৯০) اكتب نبذة من حياة سيدنا نافع‎ ۔٤‎ 


২১ 


২২৯ 


২৩২ 


২৩৬ 


ক্রমিক آ0‎ 
باب صيام التطوع‎ 
অধ্যায় : নফল রোযা 
0 ৩৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসহয়ের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট .۳د‎ উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৬৫ ও ১৯৬৯] 


عن عبد الله بن بسر عن اھت الصماء ان رسول الله صلي الل 
عليه وسلم قال لاتصوموا .. .... عنبة او عود شجرة 

4১০1০‏ ۔ (رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجة والدارمی) 

وعن ام سلمة (১৪০)‏ قالت كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يصوم يوم 0০৩২ ১৮৪১৮11০০০১‏ احب ان اخالفهم - (رواه احمد) 

الاسئلة الملحقة 

١‏ الخديثان المذكوران متعارضان فكيف التوفيق بينهما؟ 

٢۔‏ ها المراد بقوله عليهالسلام"الا فيماافترض عليكم"؟ 

৯5৮০৮৮৮১1৮1] শা 

٤ 

6 


۔ متى تحذف النهمزة من كلمة"ابن"؟ بين ممثلا۔ 
اذكر نبذة من حياةام سلمة (৯১)‏ 
প্রশ্ন : ৪০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং 8 উত্তর‏ 
দাও। [মূল কিতাব নং ১৯৬৮]‏ 
عن ابن عباس (رض) ان رشول الله صلی الله عليه وسلم قدم 
المدينة فوجد اليهود lad its‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وامر بصیاف ۔ (متفق علية) IW, প. ২০১২, '১৪, '১৭|‏ 
الاسئلة ০৮৮০৮‏ 
١۔‏ وضح قوله عليه السلام "نحن احق ০৩‏ بموسى منکم"۔ ফা, প. ২০১২]‏ 
٢۔‏ كيف وافق الرسول صلی الله عليِ Hy‏ اليهود فى صو 
عاشوراء وقد طالب مخالفتهم فی کل امر؟)ہین۔ ২০১৭]‏ .۹۔ 
او كيف وافق عليه السلام اليهود فى صوم عاشوراء مع انه طالب 


(ফা. প. ২০১৪] المخالفة منهم فی کل امر‎ 
ফা. প. ২০১৪,১৭] এপ بین حكم‎ ٣ 
(ফা, প. ২০১২] ১১৮০ علق‎ ۔٤‎ 


اوہ من هو فرعون نماد يدعى؟ 
5 لماذا اشتھر یوم عاشوراء فی التاريخ الإسلامى؟ ফা, প. ২০১২, ১৪, ১৭]‏ 


باب الاعتکاف 
অধ্যায় : ইতেকাফ‏ 
উত্তর‏ ات یوون مو نادان প্ৰ:‏ 


নং ১৯৯৬] 
Oe St lle IOLA DRL Sr bs 
العشر ................ اعتکف ازواجه من بعدہ۔ (متفق عليه)‎ 
الاسنلة الملحقة‎ 
ما معنی الاعتکاف لغة وشرعا؟ وكم قسمال؟‎ 
 ةمئالا ما حكم الاعتكاف والمعتكف؟ وما مدة الاعتكاف؟ بين مع اختلاف‎ 
بين اختلاف الاثمة فى شروع الاعتكاف.‎ 
هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ بين اقوال الائمة فيه‎ 


نیڈ 


২২ সোল وم‎ ফাঘিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےس‎ 


পৃষ্ঠা 


২৪০ 


২৪৯ 


২৫২ 


ক্রমিক 8 


1t নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 83 ا 
মূল কিতাব নং ১৯৯৭]‏ 

عن ابن عباس (رض) قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ےم 
الناس بالخير ieee‏ جيرئيل كان اجود بالخیر من الريح 


ফা, প. ২০১১,১৩,১৭] المرسلة. (متفق عليه)‎ 


عرف القران ورمضان ۔ وکم مرة عرض القران فى.الغام الذى 

قبض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ফা. প. ২০১১]‏ 
أوضع 4১৪‏ : كان اجود بالخير من الريح المرسلة. ফা. প. ২০১৩, ১৭]‏ 
قوله "کان اق الود بالخير من الريح المرسلة" وضح حق 


التتوضيح ‏ ای 
تحندث عن فضائل رمضان وفوائد الصوم بإیجاز۔ (ফা. প. ২০১৭]‏ 
اذكز LOSS‏ رمضان وفوائد الصوم مختصرا۔ (ফা. প. ২০১১]‏ 
من هو:خبزائیل ولماذا جاء الى النبى صلی الله عليه وسلم؟ 
وكم مرة راه الئبي صلی الله عليه وسلم؟ ফা. প. ২০১৩]‏ 


اذكر وظائف النبى صتلى الله عليه وسلم فى رمضان۔ |ফা.প. ২০১৩, ১৭]‏ 
ماهو جود رسؤلاللة(ص)؟ 

ماذا كان جود رسول آللة (ص)؟ 

كم مرة رأى النبى صلی الله عليه وسلم جبرائيل؟ وهل جاء 
جبرائيل فی رمضان فى Lire‏ الاصلية؟ بين موضحا۔ 

هل يجوزان يقال رمضان 4১০১৪৩১২০৮১‏ 


উত্তর‏ سا پھر شا ناس اڈ 


নং ১৯৯৮] 
he صلی الله‎ ০৯৮০ كان يعرض‎ os عن ابی هريرة ّح‎ 
وسلم القران 88688287885 عشرين فى العام الذى قیشن ۔ (رواه البخارى)‎ 

الاسئلة الملحقة 
١‏ هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ بين اقوال الاثمة فيه. 
3 


শা 


5 ,825 وشرعا؟ وكم قسماله؟ 
ما حكم الاعتكاف والمعتكف؟ وما مدة الاعتكاف؟ بين مع اختلاف الائمة۔ 


7: 88 ۱۱ নিম্নোক্ত 057779 অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২০০২ ও ২০০৩] 

শনির রান্নার 77:44‏ 
وسلم اذا اراد ان يعتكف صلی الفجر ثم دخل فی معتكفه ‏ 

وعنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو 


3 


معتکف فيمر كما هو فلا يعرج ‏ يسأل عنه  (ফা. প. ২০১৮]‏ 
3 الاسئلة الملحقة 
١۔‏ مامعنی الاعتکاف لغة وشرعا؟ وكم قسماله؟ 
©" متی یبدا وقت الاعتکاف؟ بين بإیجاز۔ ফা, প. ২০১৮]‏ 
٣‏ ما حكم خروج المعتکف من المسجد لهيادة المريض او 
الجنازة؟ بين بالایضاع ۔ (ফা. প. ২০১৮]‏ 


تحدث عن فضل الاعتكاف فی ضوء الاحاديث النبویة۔ [ফা. প. ২০১৮]‏ 


২৫৬ 


২৬৪ 


২৭১ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
كتاب المناسك‎ 
হজ্জ পর্ব 


জর ৪৫ تد‎ হাসা ডাহা এনা উত্তর 
| [মূল কিতাব নং ২৩৯১| 
عن ابى هريرة (رض) قال خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


فقال يا ايها الناس قد فرض سودردھصموور 1815 نهيتكى 0৯‏ سی 
فدعوه. (رواہ مسلم) (ফা. প. ১৯৯৩, ৯৭, ৯৯,০৩,1০৫,1০৯,১৩,১৫৭১৭]‏ 
الاہئلة الملحقة 


١۔‏ ها معنى الحج لغة وشرعا؟ ومتى فرض الحج؟ ফা. প. ২০১৫, ১৭]‏ 
او عراف الحج لغة وشرعا. ومتى فرض الحج؟ بین۔ ফা, প. ২০১৩]‏ 
٢۔‏ بین فرائتض الحج وواجياته  ফা. প. ২০০৯]‏ 
٣‏ كم قسخا للبحج وما هو الافضل؟ بین اختلاف الائمة ‏ 
ফা. প. ২০১৫, '১৭|‏ 

yl‏ كم قسما للحج وما هو الافضل عند الاحناف؟ بین مع اختلاف 

الائمة حتى ৬০৪১2‏ المرام۔ ফা, প. ২০০৯]‏ 
٤۔‏ اشرح قوله عليه السلام:"'لوقلت نعملوجبت"'۔ ফা. প. ২০১৩]‏ 
او ما هو المراد بقوله عليه الستلام "لو قلت نعم لوجب"؟ ফা. ۹. ২০০৯]‏ 
٥‏ هل يجب الحج على الفنوزةام على التراخى؟  ফা. ۹. ২০১৫, ১৭‏ 
٦۔‏ هل الحج كان واجبا على الاقم السابقة؟ 
۷ متى خطب النبی (ص) هذه الخطيية؟ 
۸ اكتب تبذة عن سيرة ابی هريارة ملع ذكر خدمته فى الحديث 

مختصرا۔ ফা. প. ২০১৩]‏ 
॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং RE উত্তর‏ پیا 
١ 1মূল কিতাব নং ২৩৯২]‏ 
عن ابی ২১১৮৯‏ (رض) قال سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم اى 
العمل افضل قال ايمان باللة ورسوله:قيل ثم ماذا#قال الجهاد فى 
سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ‏ (متفق عليه) ' ফা. প. ২০১১]‏ 


الاسئلة الملحقة 
1١‏ ماالففهوم بالايمان؟ هل الايمان يزيد وينقص؟ بين ফা, প. ২০১১) -এ]১‏ 
٢‏ عرف الحج مع بيان شروطه واقسامه  ফা. প. ২০১১]‏ 
yl‏ ما معنى الحج لغة وشرعا؟ ومتی فرض؟ بين 
শা‏ فرق بين الحج والعمرة احامد প.‏ .كس 


4 بين اقوال المحدثين فى الحج المبرور۔ 
ه. هذا الحديث يدل على ان افضل الاعمال الايمان ثم الجهاد ثم المع وفى 
حديث اخر افضل الاعمال الصلوة ثم بر الوالدين. فما هو التوفيق 
. اكتب BID‏ من سيرةابى هريرة (رض) ‏ 
n ৪৭ 1 নিম্নোক্ত হাসের অনুবাদ কন এবং TP উতর‏ 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯৩ ও ২৩৯৪]‏ 0 
عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. (متفق فق عليه) ফা. প. ২০১৬]‏ 
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة 
كفارة ...... ليس له الجزاء الا الجنة ‏ (متقق عليه) (ফা. ۹. ১৯৯১, '১৪]‏ 


২৪ Gm আতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ ے‎ 


8 


২৭৭ 


২৮৬ 


ক্রমিক 221۳‏ 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ عرف الحج والعمرة. هل العمرة فرض أم سنة؟ بين (ফা. প. ২০১৪]‏ 
٢‏ مامعنی الحج لغة وشرعا؟ (ফা. প. ২০১৬]‏ 
او ما معنی الحج لغة واصطلاحا؟ ومتی فرض؟ بين 
٣۔‏ عاالمراد بالرفث فی الحديث؟ ফা. প. ২০১৪, ১৬]‏ 
٤۔‏ اذکر اقوال المحدثين فی الحج المبرور۔ ২০১৪, ১৬]‏ ۱۹۲۰۹۰ * 


۵ ماهى 2৮৮৮1)‏ هل هى فرض ام سنة؟ 

নিম্নোক্ত [۲ অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ::: উত্তর‏ 28۱۱ ای 

(মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯৩ ও ২৩৯৭] 

کے جام طاو ات نکی be SAE‏ 

৮৪4৮৯‏ ولم يفسق رجم كيوم ولدته امه (متفق عليه) 

وعن ابن عبناس (رض) قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان 

ফা. প. ১৯৯১, '০১,'০৮] (متفق عليه)‎  عادولا‎ Leas فريضة‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 

١۔‏ ما معنى الحج لفة ৮১০০1৩15৮৯০‏ 04 وعلى من يجب؟ ফা. প. ২০০৮]‏ 

٢۔‏ هل يجوز اداء الحج عن الغيّر؟ فصل مع بيان اختلاف الائمة ۔ [ফা. প. ২০০৮]‏ 

এ‏ ما الاختلاف فى وجوب الحج ,على شيخ كبير؟ 

٤۔‏ هل الحج واجب على الفور ام على التراخى؟ بين مع اختلاف الائمة ‏ 

০‏ هل يصح اداء الحج للمرأة ৯৮ ৮০৬৯ ০০‏ بنائبه؟ 

٦۔‏ ما الاختلاف فى حج الرجل عن Ill‏ لم يكن عن نفسه؟ 

۷ ماھی فرائض الحج وواجباته؟ اکتب ۔ (ফা. প. ২০০৮]‏ 

١ اكتب نبذة من حياة ابن عباس (رض)‎ A 


gt ৪৯ ॥ RTT হাদীসটির অনুবাদ কর এবং ٤۶7 উত্তর 


[মূল কিতাব নং ২৪০২] 

عن ابن عباس (رض) ا وقت رسول الله صلی الله عليه وسلم be)‏ 
المدينة ذا الحليفة ٠٠٠٠٠‏ اغنكى, آهل مكة 14১০৬:‏ = 
(متفق عليه) ফা. প. ১৯৮৮, '৯২, '৯৪, '৯৮|‏ 


الاسثلة الملحقة 

١۔‏ ما معنى الهج لفة واصطلاحا؟ وكم قسسما له؟ وما هو الافضل؟ 
بين مع اختلاف الائمة فى هذه المسئلة ‏ 

٢۔‏ على من يجب الحع؟ 

٣‏ مامعنی المیقات؟ این ميقات لاهل بنغلادیش ولاهل مكة؟ 

٤‏ هل يجوز تجاوز الميقات ودخول مكة بفير احرام؟ بین مع 
اختلاف الائمة. | 

-০‏ علام يدل قوله عليه السلام "لمن كان يريد الحج والعمرة"؟ 

এ‏ مامعنی الميقات؟ ؟ وكم هی الميقات وما ھی؟ بين 

۷ا هل يجوز الاحرام قبل الميقات؟ ٹم بين هل الاحرا م افضل من 
المیقات ام من المکان' ৩‏ 

۸ مامعنی العمرۃ؟ وما الفرق بین الحج والعمرة؟ 

Al A‏ فرائض الحج وواجباته؟ وضح۔ 


২৯৭ 


৩১১ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
8 ৫০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ীবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৪০৩ ও ২৪০৪ 
ال سی لجسي رصاع اقل چوا اب‎ homes یجاب من‎ 
من ذى الحليفة ................. اهل اليمن یلعلم۔ (رواه مسلم)‎ 
وعن انس (رض) قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع‎ 
عمر کلھن ............... قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع‎ 
IFT. প. ১৯৮৮, ৯২৭ %8, ৯৮] عليه)‎ ৮০০)  هتجح‎ 
الاسثلة الملحقة‎ | 
اما معنى الهج لفة وشرعا؟ وكم قسما ل؟ وما هو الائضل؟‎ ۔١‎ 
 ةمئالا بین مع اختلاف‎ 
بنفلاديش ولاهل مكة فى العمرة والحج؟‎ JAY "این يقات‎ ۔٢‎ 
ما متعنئ,العمرة لغة وشرعا؟ وما ھی اركان العمرة؟‎ এ 
ماالفرقإبين الحج والعمرة؟‎ 4 
ھ كممرةاعتمر النبی (ص)؟ بین‎ 
هل يجوز الاجرآم قبل الميقات؟ ثم بين هل الاحرام افضل من‎ ۔٦‎ 
الميقات ام من:العتکان؟‎ 
هل حج النبى (ص) قبل الهجرة؟ وكم حج واعتفر بعد الهجرة؟‎ ۷ 
 )ضر( اكتب نبذة من سيرة انسل‎ ۸ 
اح‎ ৫১ ॥ নিম্নোক্ত 07۳-9 অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
۳ا‎ কিতাব হাদীস নং ২৪০৫ ও ২৪১০ 
না عن البراء بن عازب (رض) قال اعتفر.رسول الله صلی الله‎ 
وسلم فى ذى القعدة قبل ان يحج مرتينء (رواه البخارى)‎ 
وعن ابن مسعود (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


تابعوا بين ٠.‏ ...م.م المبرورة ثواب الا ad!‏ ۔ (رواه الترمذى 
والنسائی) ফা, প. ২০০০, ‘o, '০৬, o, a]‏ 
الاہسٹلۃ الملحقة 
١۔‏ ما معنی الحج لفة وشرعا ومتی فرض؟ وعلى من يجاب 
(ফা. প. ۱ ১৯‏ 


٢۔‏ ماھی العمرة؟ وما ھی ১৯১১৬‏ الحج وواجباته؟ اوضح ۔ 
এ‏ ما الحج المبرور؟ وما الکیر؟ تحدث عن ذلك بالادلة۔ 


[ফা. প. ২০১০, '১৯] 
ماهو حكم العمرة؟ فصل مع اختلاف الائمة۔‎ ۔٤‎ 
هل حج النبى (ص) قبل الهجرة؟ وكم حج واعتمر بعد الهجرة؟‎ ٥ 
[ফা. প. ২০১০, اذكر ترجمة عبد الله بن مسعود (رض)  اه‎ ۔٦‎ 
 )ضر( او اذكر نبذة من سيرة ابن مسعود‎ 


৫২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ اڈ 


(মূল কিতাব নং ২৪০৬] 
EEE TE সিনা 8 عن ابن‎ 
وسلم يأيها الناس. .............. والحج مرة. فمن زاد فتطوع ۔ (راواه‎ 
[ফা. প. ২০০৭] احمد والنسائی والدارمی)‎ 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ماالحج؟ وماالحكمة فی مشروعيته؟ فصل ফা. প. ২০০৭]‏ 


২৬ বাল ক্রান্াহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


পৃষ্ঠা 


৩২১ 


৩২৬ 


৩৩২ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
ফা. প. ২০০৭] ماکان السر فى توقف الرسول (ص) عن جواب السائل؟‎ ٢ 
ما المراد بقوله عليه السلام "لو قلت نعم لوجبت" مع ان الامر‎ yl 
والناهى فى الحقيقة هو الله تعالی؟‎ 
ফা. প. ২০০৭] هل يجي الحج على الغور ام على التراخی'‎ 7 
০৬ : بين شرائط الوجوب والاداء‎ ۔٤‎ 
ماهو الحج الاکبر والحج الاصغر؟ وما الفرق بين الحج والغمرة؟‎ 5 
 )ضر( بين نبذة من حياة اقرع ين حايس‎ -1 
(رض) ۔‎ mle اکتب نبذة من حياة این‎ ۷ 
ان‎ ৫৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ২৪১০] 
dell ৩৪8. عن ابن يمسعود (رض) قال قال‎ 
تابعوا بين الحج والعمرة ... .. للحجة المبرورة ثواب الا‎ 
[ফা. প. ২০০০, '০২,০৬] والنسائی)‎ FREE. الجنة ا‎ 
الاسئلةالسلحقة‎ 
مامعنىالخجلفة وشرعا؟ ومتى فرض؟ وعلى من يجب الحج؟‎ ١ 
 حضوا ماهى العمرة؟ ومابهى قرائض الحج وواجياته؟‎ ٢ 
ما هى الحجَة اهروت‎ ۳ 
ماهوالكير؟‎ ٤ 
 )ضر( اذكر نيذة من سيرة ابن فسعود‎ এ 
আঁ ৫৪ یں کل‎ এক উর 
নং ২৪১৪] 
عليه وسلم سدع‎ i Op قال ان‎ Ca) عن این ماس‎ 
ثم حج عن شيرمة  (رواه‎ 2৮৬5 رجلا يقول لبيك میں‎ 
وابن ماجة)‎ ১5৩ الشافعی‎ 
الاسثلة الملحقة‎ 
=  ةلدالاب هل يجوز اداء الحج عن الغیر؟ قصل‎ ۔١‎ 
او ما هو الاحکام فی حج البدل؟ بین بالوضاحة۔‎ 
يحج عن نقسه؟‎ ২৫/০৯/৯৯০5 هل وضع المع‎ % 
- ماذا وقع ایقول' فی قوله "سمع رجلا يقول" فی التركيب التتموى"‎ ٣ 
ه. ماهى المنافع الدنيوية والدينية‎ 
:الع عن الغيدٌ لا يجوز لمن لم يحم‎ ০1 يبل على‎ ৬৪০০ 4 
فكيف خالفت الحنفية هذا الحديث‎  هسفنل‎ 
ماهی فرائض کن الح وواچیاقة وشتے۔‎ ۷ 
 )ضر( اكتب نبذة من حياة عبد الله بن عباس‎ ۸ 
باب الاحرام والتلبية‎ 
অধ্যায় : ইহরাম ও 77 
5 ৫৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
جا‎ কিতাব নং ২৪২৫] 
খন اس‎ 4০5 اي‎ LS کے‎ 
مقارق رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ লিলি وسلم لاحرامه‎ 
وهو محرم ۔ (متفق عليه)‎ 


৩৩৫ 


৩৩৯ 


৩৪৪ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র‏ عم 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ماالاختلاف بين الائمة فى التطيب قبل الاحرام او بعد الاحرام؟ 
٣‏ ها حكم تطیب المحرم ناسیا أو جاهلا؟ 
٣‏ مامعنى قولھا ''وھو Mo‏ 
٤۔‏ اكتب الممتوعات للمحرم فی حالة الاحرام ‏ 
٥‏ اذكر مواقيت الحج والعمرة ‏ 
5 اكتب نيذة من سيرة عائشة (رض) ‏ 

ছ প্রশ্ন: ৫৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 

দাও। (মূল কিতাব নং ২৪২৬| 
قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يهل‎ (৪০) عن ابي عمر‎ 
ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك‎ 
والملك بلا شنتزييك لك لا يزيد على فؤلاء الكلمات  (متفق عليه)‎ 

الآسثلة الملحقة 
١۔‏ ما معنى الميليد؟ وما الاختلاف فى حكمه؟ بين مع الادلة ‏ 
"- ما معنی التلتية؟ وٗما الاختلاف فى حكمه؟ بین مفصلا۔ 
এ‏ بين اختلاف 0৯ 7০১3)‏ الزيادة على تلبية النيى (ص)۔ 


প্রশ্ন : ৫৭ 1 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
মূল কিতাব 


নং ২৪৩০] 
الله صلی الله عليه وسلم‎ 4:০০ عن عائشة (رض) قالت خرجنا غا‎ 
والعمرة فلم‎ El... eee عام حجة الوداع فمنا من اھل‎ 
(ফা. প. ১৯৮৭, ৯০] (515 ৮১০)  رحنلا يحلوا حتى کان يوم‎ 

الاسثلةالملحقة 


١۔‏ كم قسماللحے؟ وما هوالافضل عندك؟:قضل۔ 
এ‏ هذا الحديث يدل على ان رسول الله (ص) کان تثقردا بالحج وما 
قولك فيه؟ بين مدللا۔ 
TY‏ الحج على القورام علی التراخی؟ 
٤‏ مامعنی الغمرة لغة وشرعا؟ وما ھی اركان العمرة؟ 
৩‏ الك 0১১০০৭৪১৬৮০ BLS‏ عائشة ei)‏ 
باب قصة حجة الوداع 
অধ্যায় : বিদায় হজ্জের কাহিনী‏ 
প্রশ্ন : ৫৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 
দাও। (মূল কিতাব নং ২৪৪১]‏ 
عن عائشة (৪০)‏ قالت ৮০৯০৯‏ مع النبى صلى الله غليه وسلم فى 
حجة الوداع فعنا من اهل بعمرة سس جمعواالحج والعمرة 
19৪৮০ LSU‏ طوافا واحدا ‏ (متفق عليه) (ফা. ۹. ২০০১]‏ 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ كم قسما للحج؟ وما هو الافضل؟ بین مع اختلاف الائمة۔ 
٢۔‏ هل يجب الحج على القورام على التراخى؟ 
۴ ماهى شرائط الطواف والسعی؟ 


২৮ وت‎ rona ফাযিল چو‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


পৃষ্ঠা 


৩৫২ 


৩৫৫ 


৩৬০ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
کم طوافا وسعیا للقارن؟ بینوا المذاهب بالدلائل ۔‎ ٤ 
لم منعت الحائض عن الطواف بالبیت ولم تمنع عن الوقوف‎ ٥ 
بعرفة؟ مع انهما ركنان فى الحج ۔‎ 
 عادولا بين مزایا حجة‎ -1 
فى ای امور يفترق حج الرجل والمرأة؟ عدها مبینا۔‎ ۷ 
او ها الفرق بین الرجل والمرأة فى احکام الحج؟‎ 


باب دخول مكة والطواف 

অধ্যায় : মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ 
ھ‎ প্রশ্ন: ৫৯1 নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
5 (মূল কিতাব হাদীস নং ২৪৪৯ ও ২৪৫০] 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا‎ ০৪০) عمر‎ ভা عن‎ 
طاف فئ:الجج او العمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة اطواف ومشى اربعة‎ 
ثم سجد سجذتين ثم يطوف بين الصفا والمروة  (متفق عليه)‎ 
وعنه قال رمثل رسول الله صلی الله عليه وسلم من الحجر الى‎ 
الحجر ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بيطن المسيل اذا طاف بين‎ 
 )ملسيعتلا الصفا والمروة  (رواہ‎ 

TES‏ المنخقة 
اداب الطواف ما هو؟ وكم قَسما له للافاقى؟ بين كل قسم مع ذكر حکمە۔ 
ماهى شرائط الطواف CE‏ 
ما الفرق بين الحج والعمرة؟ 
اكتب نبذة من سيرة ابن عمر (رضے)۔ 

باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
অধ্যায় ২ আরাফা ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন‏ 


নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ সংশ্লিষ্ট‏ 3 لے 
0-7 0 ات 


عن ابن شهاب (رح) قال اخبرنى سالم ان الحجاج پان یوسف عام 
نزل بابن الزبیر سال ................. فقال سالم وهل ০১৬৮১‏ ذلك الا 
سنته - (رواہ البخارى) 
الاسئلةالملحقة 
١۔‏ بين اقوال العلماء فى الجمع بین الصلوتین بعرفة والمزدلفة 
مفصلا۔ وما الحكم فى الوقوف لهما؟ 
٢۔‏ الى اية واقعةاشيرت فى هذا الحديث؟ 
۴ بین اقوال الائمة فی الجمع بين الصلوتين موضحا۔ 
٤۔‏ اكتب نبذة من حياة ابن شهاب (رح) - 


سا يا پا مم 


টিনা কট 
অধ্যায় : কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু 
উপরি নিয় হাদীসটির TTT , 7 


عن ابن عباس (رض) قال صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الختھیر sis‏ ... البيداء اهل بالحج ۔ ৮৬০)‏ مسلم) 


৩৬৪ 


৩৬৭ 


জজ হাদীস ও উসৃলুল হাদীস : সূচিপত্র 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
الاسثلةالملحقة‎ 
,واصطلةحها؟ وما االانتتلاف فى حکم‎ ০ ا سا سعٹی االاتشخال‎ 
 الصقم اشعار الهدى؟ بين‎ 
الهدى ماهو؟ وبما يجوز الهدى؟ ومن ای هدى یڑکل ومن ای لا؟‎ ۔٢‎ 
ما معنى القلادة؟ وما الاختلاف فی حكمها؟ بين مفصلا۔‎ 
 )ضر( اكتب نبذة من حياة عبد الله بن عباس‎ 4 


باب التقديم والتاخير فى بعض امور الحج 
অধ্যায় : TE কোনো কোনো কার্যক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ করা‏ 
৬২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ ا 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৩৭া‏ 
লারা পদ ২‏ رقف ly as‏ ظا لی ال 
১4৮1০‏ فی حجة مس قال افعل ولا حرج . (متفق عليه) 
الاسثلةالملحقة 
هل فى الحلق:والنحر والرمى ترتيب لازم؟ فصل مع اختلاف الائمة 
بين كيفية رقِىئبالجمار وماذا عددها؟ 
ماهو حكم الوقوفك بتقنى؟ وما قال العلماء فيه؟ 
مامعنى متفق عليه؟ 
اكتب نبذة من حياة عبد الله بن عمرو بن العاص (رض) ۔ 
باب ما بحتشهالمحرم 
অধ্যায় : যা হতে মুহরিম বিরত থাকবে‏ 
"প্ৰ: ৬৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 
[মূল কিতাব নং ২৫৫৯,‏ 
س کے ان واا ای اا 
وسلم ما يليس المحرم م SE‏ شيئا مسه زعفران 
ولا ورس ۔ (متفق عليه) 9 یں سیون 
الاسنلة‌الملحقة 
ب ফা, প. ২০১৮ 515১5 85১৮] 043১৬‏ 
٢۔‏ متی يفترض الحج على المرء؟ ومتى يجب اداء؟ بين بايجاز. 
(ফা. প. ২০১৮‏ 
শা‏ كان السؤال عما يجوز لبسه للمحرم فلم اجاب النبی (৯)‏ يما لا 
يجوز لبسة له؟ بین :ذلك - ফা. প. ২০১২.‏ 
٤۔‏ حقق لفظ "البرائس" ثم حرر معنافا مع الاختلاف- 
ه. اكتب افعال الممنوعات للمحرم ۔ [ফা. প. ২০১২‏ 
কা‏ اكتب المنهيات فى حالة الاحرام۔ 
٦۔‏ بين اختلاف الائمة فی نزع القميص. 
Le ۷‏ لجسن القفنازين؟ اوضع 
A‏ ما اراء العلماء فی التطيب قبل الاحرام وبعده؟ بین بالايضاح ۔ 
ফা. প. ২০১৮‏ 
اى ما الاختلاف فی التطيب قبل الأحرام او بعده؟ بین۔ (ফা, প. ২০১২]‏ 
5 اكتب نبذة من سيرة عبد الله بن عمر (رض) ‏ 


سے ها ها مم ںا 


৩০ دوک‎ জ্নাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سی‎ 


ক্রমিক রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 

2 : ৬৪ নি شر‎ যান কয ہد لت‎ 
'মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৬২ ও ২৫৬৩] 8 

عن عثمان (رض) قال قال الله صلى الله عليه را لا 

ينكح المحرم ولا يتكح ولا یخطب ۔ (رواه مسلم) 

وعن ابن عباس (رض) ان التبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 

وهو محرم ۔ (متفق عليه) ফা. প. ২০০৪]‏ 

الاسثلة الملحقة 

١۔‏ الحديثان المذكوران متعارضان ۔ فكيف التطبيق بينهما؟ 

٢۔‏ هل يجوز نكاح المحرم؟ وما الاختلاف فيه بين الائمة؟ 

٣‏ ما معنى المحرم؟ ثم بین الافعال الممنوعات للمحرم۔ 

٤۔‏ هثل التتكاح جائز للمحرم ام لا؟ والا فكيف تزوج رسول الله (ص) 

وهو متحرم؟ 
5 بين نبذه من جياة عثمان (رض) ‏ 
باب المحرم یجتنب الصيد 
অধ্যায় : শিকার করা হতে মুহরিম ব্যক্তির বিরত থাকা‏ 

58 ৬৫ ॥ নিম্নোক্ত (5۰7 অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৭৭ ও ২৫৭৮] ৩৮০ 

ا ا WCE.‏ الله شی اتا 

وسلم حمارا وحشیا وهو LE lL‏ فرد عليه فلما رأى ما فى 

وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم (متفق عليه) 

وعن ابی قتادة (رض) انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فتخلف مع بعض ام .مه eid) EAL‏ صلی الله علية 


EEE 
ما الاختلاف بین العلماء فی اكل الصید للمحرم؟ بين‎ ۔١‎ 
الحديث الاول يدل على عدم جواز اكل لحم الصید للمحرم‎ ٢ 

والثانى يدل على جوازه۔ فما هو التوفیق بیٹھما؟ 
٣‏ كيف جاوز ابو قتادة الميقات بلا احرام والحال انه ممنوع؟ 
4- فی اية سنة خرج ابو قتادة مع رسول الله (ص)؟ 
٥‏ اكتب نبذة من حياة ابو قتادة (رض) ‏ 
باب الاحصار وفوت الحج 

অধ্যায় : বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হজ্জ ফওত হওয়া 

জু ৬৬ سس بی ات ا‎ উত্তর 
নং ২৫৯২] ৩৮৩ 

عن عائشة (০০)‏ ہت دخل RN‏ سے 
ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدنى 
الا وجعة فقال لها حجى واشترطى وقولى اللهم محلى حيث 
حبستنى ‏ (متفق عليه) 


৩১ 


৩৮৭ 


৩৯৫ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র‏ م 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
الاسئلةالملحقة‎ 
 ةمئالا ما معنى الاشتراط فى الحج؟ وما حكمه؟ بين مع اختلاف‎ ۔١‎ 
عا معتی الأخضار؟ هل يثبت الاحصار بالمرض؟ وما الاختلاف‎ ٢ 
- فيه بين الائمة؟ بين‎ 
 )ضر( ۔اکتب نيذة من حياة سيدتنا عائشة‎ 7 
باب حرم مكة حرسها الله تعالى‎ 
= প্রশ্ন : ৬৭) নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব 


২৫৯৬]‏ ناد 

عي أبن عباس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

فتم ........... لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر ‏ (متفق عليه) 
الاہئلۂ الملحقة 


5 اها حك اماد تة ta ig Hcy‏ يمن معا 
کہ اها pina‏ رت کر کا لاا ییو LAL‏ مر الم والعفضول - 
کد ২০53 552০5৯2১105‏ فى قطع شوك الحرم بين 

غ 455 عليه 360 هجرة بعد القت قد يتعارض مع قوله 
عليه السام "نع الیجرة pix‏ تتقطع الحوية: GIS‏ 
الأقوقيق؟ 

5 قوله عليه السلام "ان ১০৭৮৬‏ حرمه الله يوم خلق السموت 
والاركن فهو عرام* قد বিরত‏ دعاء عليه السلا "اللهماتيى 
احرم المدينة كما حرم all‏ فكيف التوفيق بیٹھما؟ 

এও اتک واک نحم سكة‎ তা 


باب الكسب وطلب الحلال 
অধ্যায় : উপার্জন করা এবং হালাল উপার্জনের উপায় অবলম্বন‏ 
রগ মন সা উত্তর‏ سو ابا ডা‏ 


নং ২৬৪২] 
SE ور کور مسج 00 قال قال سیل اقلد سني اكه‎ 
وسلم الحلال بين والحرام ...ب اقتسى الجشد. كله الآ وهى‎ 
[ফা. প. ২০০৭, ১৬,১৮] عليه)‎ 385০) القلب ۔‎ 

الاسئلة الملحقة 

١۔‏ اشرح قوله عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات استبرأ 
4১5০1‏ وعرضه۔ ফা. প. ২০১৮]‏ 
٢۔‏ تحدث عن اشياء تفسد القلب۔ (ফা. প. ২০১৮]‏ 


এ‏ الحديث المذكور معارض لقوله عليه السلام الحلال ما احل الله والحرام 
ما حرم الله وما سكت عت فهو عقو قعا هو الجمع بينهما؟ 

ফা. প. ২০০৭] ب میں جع سو ء ام لا؟‎ TE E: 

اي المشتبهات بين العلماء یعرقون حكمهاام لا؟ 
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পৃষ্ঠা 


8০৬ 


8১২ 


5 
ক্রমিক রশ্নাবলি 

٥ص‏ اشرح قوله "الا وان لكل ملك حمئ الا وان حمى الله محارمه" ‏ 

(ফা. প. ২০১৬] 
أي ما معتى الحمی؟ ثم اوضح قوله عليه السلام "الا وان لكل ملك‎ 

حمى الا وان حمی الله ail‏ 

٦۔‏ ان العقل فی القلب ام فی الرأس؟ وما هو الاختلاف فيه؟ 
۷۔ الاشياء قبل ورود الشرع حرام ام مباح؟ اذكر اقوال العلماء فيه 
اي كم مذهبا فی حکم الاشياء قبل ورود الشرع؟ 
A‏ مامعنی المضفة؟ ولم سمی القلب بها؟ 
٩‏ ماالمراد بالمشتبھات؟ وضح۔ (ফা. প. ২০১৬]‏ 
او بین المراد من المشتبهات التی لم يبين حکمھا۔ 
٠‏ اشترح قوله عليه السلام "الحلال بین والحرام بین وبينهما امور 


[ফা. প. ২০০৭] مشنتبھهنات"۔‎ 

(ফা. প. ২০১৮] تحدث عن آھمیة كسب الحلال بايجاز.‎ ١ 
(ফা. প. ২০১৬] بين اهمية كسب الحلال فی الاسلام۔‎ এ) 
ফা. প. ২০০৭] او بين اهمية أكل الطلیب وكسب الحلال۔‎ 


 "ةفغضم وضح قوله عليه السلام "الا ان فی الجسد‎ ١١ 

١‏ اتفق العلماء فى ৮54৪5‏ شان هذا الحديث وانه اصل عظيم فى 
كثير من الامور والاحكام:الآكر بعضا منها ‏ 

٤‏ اذکر نبذة من حياة النعمان بن بشير (رض). 

৬৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংস্নিষ্ট উত্তর‏ ع 

(মূল কিতাব নং ২৬৪৪] 

عن ابی مسعود ت۸ (رض) ان رسول الله صلی الله اٹ 


وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر التبقيئ وحلوان الكاهن ۔ 


(متفق عليه) 
الاسثلة الملحقة 
8 فلل يجوز ييخ الكل اتر Sat‏ الَعَلماء فی فسخ ا Hat‏ 
٢۔‏ ما هواقوال العلماء فی اقتناء الکاب وقتلها؟ اوضم ۔ 
٣‏ ما معنى مهر البقى؟ لم سمی مهرا وما حكمه؟ وهل يجوز 
بناء المسجد بكسب البغی؟ 
٤‏ هل يجب ضمان الكلب متلفه؟ وما الاختلاف فيه؟ 
٥۔‏ ما الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم؟ وما هو حكم الاجرة 
على الكهانة؟ 
كل ৮৮৮৫‏ كسب القاسهن SEE‏ 
۷ كم شرطا لكون الكلب معلما؟ وما هو؟ 
৩৬১১০ এ‏ على اجزة المغلتينة للفناء والتاتعا رعن كسب THES‏ 
ei ৭০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং RE উত্তর‏ 
(মূল কিতাব নং ২৬৫৭]‏ 
০০৩‏ ابن عمر (رض) قال قال ا রনির‏ 
الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه . (رواه ابو داود وابن ماجة) 


8১৮ 


৪২৮ 


الاسثلة الملحقة 
١۔‏ عرف الخمر لغة واصطلاحا۔ ولم سمى الخمر خمرا؟ 
٢۔‏ ما هو الاختلاف فى بيع الخمر وتخليلها؟ وما الخلاف بين 

الاصوليين فی تحريم الاشياء واباحتها قبل ورود الشرع فيها؟ 

؟- ما قولك فى الانتفاع من الخمر فى التداوى؟ وما الاختلاف فيه؟ 
٤‏ ماالعلة فی تحریم الخمر؟ 
٥‏ ماالاختلاف بین الائمة فی حد الخمر؟ 
٦‏ ما الاختلاف فى قتل شارب الخمر فى الخامسة؟ 
۷۔ ماهو الترتيب فى تحريم الخمر؟ 
۸ بای شئ تصنع الخمر؟ 

باب الخيار 

অধ্যায় : ক্ররবিক্রির স্বাধীনতা 

প্রশ্ন: ৭১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
52 [মূল কিতাব নং ২৬৭৭] 
عن ابن عمز (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم المتبايعان‎ 
(ফা. প. ২০০৯, ১৪, ১৬, ১৯]  .اراتخي لصاحيه انختر بدل او‎ .......... 


١ الاسئثلة الملحقة‎ ঃ 
ফা, প. ২০০৯, 98, ১৬] ھی؟ بين‎ ০5১441৮৮০53 ما معنى البيع؟‎ ۔١‎ 
ফা, প.২০১৯] وما المراد فى هذا المقام؟‎ Sd ما معنی الخيار؟ وكم‎ ٢ 
؟. اشرح قوله عليه السلام : "مالم يتفرقا"  وما الاختلاف فيه؟‎ 

(ফা. প. ২০১৪, '১৬, 5|‏ 
او ماهو تاويل قوله )05 "ما ৮21‏ وما الاختلاف فيه؟ فصل 
٤۔‏ خيار المجلس ما هو؟ وما الاختلاف فی ১১০১১‏ الائمة؟ ফা, প. ২০০৯]‏ 
0 خیار الشرط؟ وما حكمه؟ وما مدتا؟ (ফা. প. ২০০৯, ১৯]‏ 
٦۔‏ ماذا اراد رسول الله (ص) بقوله "الا بيغ الخیار"؟ بين 
۷۔ اذا اطلع المشترى على عيب فى المبيع فعا:الحکم فيه؟ 
۸ هذا الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس ১‏ فكيفٍ خالفه ابو 
حنيفة (رح)؟ 
4 اكتب نبذۃ عرز حياة ابن عمر رضى الله عنهما.. ফা. প. ২০১৪, ১৬]‏ 
"ed: ৭২ ۷ 7 7 উত্তর‏ 
মূল কিতাব নং ২৬৭৯]‏ 
عن ابن عمر (৯১)‏ س O‏ 
البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله ‏ (متفق عليه) 
الاسثلة الملحقة 

من هو الرجل الذى ذكر للنبى (ص) انه يخدع فى البيوع؟ 
لم قيل له قل لا خلابة اذا بايعت؟ بين 
ما معنى اللام فى "للنبى (ص)؟" 
ما معنی الخداع؟ وما هوالخداع فی البیع؟ 
هل يلزم البيع فى هذه الصورة وهل يثبت له الخيار؟ 


سے ها ها مز کا 
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পৃষ্ঠা 


৪৩১ 


৪৩৭ 


889 


باب الیرا 

অধ্যায় : সুদ 
۴ ৭৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ২৬৮৪] 
be عن عيادة بن الصامت قال قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
ফা, ۹. ২০১৫,১৭]  )ملسم الذهب ........ شئتم اذا كان يدا بيد (راوه‎ 

الاسئلة الملحقة 

(ফা. প. ২০১৭] مامعنى‌الريالغة وشرعا؟‎ ١ 
ما معنی الربوا لغة وشرعا؟ ثم بين الفرق بين البيع والربوا۔‎ তা 


(ফা. প. ২০১৫] 
او مايفعتى الربوا؟ ثم بين الفرق بين البيع والربوا۔‎ 
الربوا الى غير هذه الستة المذكورة فى الحديث؟ بين‎ CAG هل‎ -" 
ما هىبالتعلل التى هى سبب تحريم الريوا فى هذه الاشياء‎ ٣ 
 اهيف الستة؟ اوح اقوال الائمة‎ 
اوضح قوله عليه الصلاة والسلام "مثلا بمثل سواء بسواء يدا‎ - 
ফা. প. ২০১৭] ক 
 ةحاضولاب هل يجوز المعاملۃ الزیویة مع البنك؟ بين‎ ০ 
ما الفرق بین البیع بالعترابجة والبيع بالريوا؟‎ ۔٦‎ 
ফা. প. ২০১৫] 0515২428119 هل يجوز بيع الذهب‎ ۷ 
 ايفاش اذا حصل الرجل مال حرام فما يفتعل؟ بين بيانا‎ 4 
ফা. প. ২০১৫, '১৭]  )ضر( '۔ اذكرنيذة من سيرة عبادة بن الصنامت‎ 


E ات‎ দিয়োক Hp 'কর এবং E উত্তর 


নং ২৬৮৫| 
عن ابى سعيد واد (رض) قال قال رسول الله صلى الله ا‎ 
وسلم الذهب 52315555555 الاخذ والمعطى فيه سنوام۔ (رواه مسلم)‎ 


الاسئلة الملحقة 

19801019০31 ما معنى الربوا لغة وشرعا؟ وما ھی علة الربوا فی‎ .١ 

٢۔‏ هل يجوز المعاملة الربوية مع البنك؟ بین lanl‏ 

শা‏ ما وجه ذكر الاشياء الستة خاصة فى الحديث؟ هل يجوز بيع 
غير هذا الاشياء بجنسه متفاضلا؟ 

4- ما الفرق بين البيع بالمرابحة والبيع بالربوا؟ 

٥۔‏ اذا حصل الرجل مال حرام فما يفعل؟ بين بيانا شافیا۔ 

٦‏ هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذهب نسيئة؟ وما 
الاختلاف فيه؟ 

× ما قولك فی استبدال تاكا بتاكا متفاضلا او نسيئة؟ 

۸ هل يجوز بيع الذهب والورق بتاكا؟ 

5 هل يجوز الاستقراض من البنك بالربا؟ فصل 

জ প্রশ্ন : أل هه‎ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 

দাও। মূল কিতাব নং ২৬৮৬] 

عن ابی سعیدن الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 

تبیعوا الذفب بالذهب الا مٹلا توو الذقى بالاقفت:ولا ১571‏ 

بالورق الا وزنا بوزن۔ 


৩৫ 


88% 


8৫৫ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র‏ بعر 


هلداعت ক্রমিক‏ 
الاسئلة الملحقة 
ما معتی الربوا لغة وشرعا؟ وما هى علة الربوا فى الاموال الربوية؟ 
هل يجوز المعاملة الربوية مع البتك؟ بين بالوضاحة۔ 
ما هو وجه ذكر الاشیاء الستة خاصة فى الحدیث؟ هل يجوز 
بيع غير هذه الاشياء بجنسه متفاضلا؟ 
هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم بالذھب نسيئة؟ وما 
الاختلاف فيه؟ 
ما قولك فى اسحبثال 05405 319-50555 ৭৮০০০‏ 
هل يجوز بيع الذهب والفضة بتاكا؟ 
هيل يجوز الاستقراض من البنك بالربوا؟ فصل 
ما التفرق بين البيع بالمرابحة والبيع بالربوا؟ 
أذا,يخصل للرجل مال حرام فما يفعل؟ بين بالوضاحة۔ 


৭৬ ۱۷ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সং উত্তর‏ اڈ 
মুল কিতাব নং ২৭১০]‏ 


ET রানী... পাক‏ یوس نان 
ان يبيع ثمر حائطه .با مسمی ان زاد فلى وان نقص فعلی۔ 


الاسئلة الملحقة 
هنا معنی البيع لغة وشرعا؟ لا نه وشرط؟ 
مامعٹی الهزاينة لفة واضطلاها পি‏ بين مع اقوال العلماء. 
هل يجوز بيع الاثمار وشرائها قبل بيو الصلاح؟ بين مذاهب 
الائمة بالدلائل ۔ 
هل يجوز بيع JESS‏ بالخرص على الاد هال 
ما معنی بدو الصلاح؟ بين اقوال العلماء فيه تفصلا۔ 
ما معتى المرايا؟ بين حكمها مع بيان اقوال الاك Dai‏ 
وضح قوله (ع) "ان زاد فلى وان نقص فعلى" ‏ 


৭৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উতর‏ پا 
[মূল কিতাব নং ২৭১১]‏ 

من ایی إيك] طا یی وس االله سني اانه عليه وس جر 
الفخايرة .............كراء الارض بالثلث والربع ۔ (رواه مسلم) 


الاسئلة الملحقة 
TEE ld) ০5০ Ex‏ وشبرعا؟ ميق ১১০০০815182‏ 
هنا مستی TE LTE‏ وشرعا؟ بين حكمها ‏ 
ماالفرق بين المخابرة والمزارعة؟ اذكر اقوال الائمة فيها ‏ 
ماامعتى المؤايتة لغة ০5১৬৩‏ وما الغرق ,ييح المزابنة Gata ally‏ 
الشراقط الح اعحبيرة لصحم السزارعة etal lly‏ الا حتاف 
كم ھی وماھی۔ 
ما الاختلاف فی تفسیر المخابرة؟ بین بالوضاحةء 
هل يجوز بيع الاثمار بالخرص على الاشجار؟ 
كم صوزة لكراء الإو وما شی بين سوک جا 


৩৬ ویک‎ জলাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


qh 


8৬৪ 


8৭৮ 


ক্রমিক ্রশ্নাবলি 5‏ 
এ‏ عازالاختلات بیع العلتماء فى جواڑ كرا ১৪৪০ 015০3553581‏ 
٠‏ هل يجوز کراء الابحار والانهار؟ 
۹۔ وضع قولهعليه السلام "بمائة قزق حنطة" ‏ 
۲۔ اذكر نبذة من سیرة جابر (رض) مع بيان عدد روايته ‏ 


oF : ৭৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ الا 
দাও। [মূল কিতাব‏ 


নং ২৭২২ 
عن ابی هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا‎ 
ودھا‎ Epes تلقوا الركبان لبيع ولا يبع مو امتسكها وان س‎ 
ফা. ۹. ২০১৩] عليه)‎ ৮১০) من تمر‎ ৮০৮৪ 


295৬৬‏ لمسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ایام 
فان ردقا راك معها صاعا من طعاملاسمراء۔ [ফা. প. ২০০৮, ১০, ১১]‏ 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ما ৬৮৬০‏ تلقی,الرکبان؟ وما حكمه؟ بين مفصلا۔ ফা. প. ২০১০,১৩]‏ 
او ما معنى تلقى الزكبان:وبيع حاضر لباد والنجش؟ فصل احکامھا۔ (ফা. ۹. ২০০৮]‏ 


٢۔‏ عرف البيع مع بيان اقسامه بالتفصیل۔ -. ফা. প. ২০১১]‏ 
"٢‏ مامعنى التصرية؟ وما الاختلاف فى رد صاع من التمر عند 
رد هذا البيع؟ [ফা. প. ২০১০, '১৩]‏ 


او ما معنی التصرية لفة واصطلاخا؟ وما حكمها؟ بين ذلك ২০১১)‏ ۴۰۹۰ 
٤۔‏ عتی تكون تلقی الركبان ممذوعتا؟ وما الحكمة فی المنع عنه؟ 

০‏ متى يكون الناجش اثما؟ وما ৮৯১৪‏ المنع عن النجش؟ 

foam متی لا يجوز بيع بعض على بيع‎ ٦ 

۷ ما معنى التصرية لغة واصطلاحا؟ وما الاختلاف فی رد صاع 


من تمر عند رد هذا البيع؟ (ফা. প. ২০০৮]‏ 
۸ ما معنىالخيار فى هذا البيع؟ هل هو على القوںام على التراخى؟ 
এ‏ وضح قوله عليه السلام : "ولا يبع حاضر لباذ"” (ফা. প. ২০১৩]‏ 


او قوله (ص) "ولا يبع حاضر لباد" رضح حق التوضيح [ফা. প. ২০১১]‏ 
৮০৮০,‏ الشيار؟ ১১০০৯৬০০৪৪0 0১153‏ 

ফা. প. ২০১০] بالنجش وما حكمه؟ فصل‎ ১1১৮] ما‎ ١ 
(ফা. প. ২০০৮] وما عقی؟‎ 0৮5৯৩ لفة‎ Ast ملام عدي‎ 3) 
والحديث الصريح يخالفهم.‎ SLU ۲۔ كيف اجاز الاحناف بیع حاضر‎ 

۴۔ الأعرج من هو؟ وما هو اسمه وكنيته؟ اکتب بالاختصان, 

٤۔‏ اذكر نبذة من سيرة ابی هريرة (رض) ‏ 

اق شاا کان اسع ایی 2১০৯৯‏ فى 0415536১581‏ ومقى نة 


উত্তর‏ سا امرس رس وو یا عن 


নং ২৭২৮] 

০258 قال نهى رسول‎ ০ 
بشوبه وهو جالس ليس على فرجه‎ টিন وسلم عن لبستين‎ 
منهشئ۔ (متفق عليه)‎ 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ما معنى البيع لغة وشرعا؟ وكم قسماله؟ وماھی؟ 
٢۔‏ ما الفرق بين البيع والنكاح؟ 


٣‏ کم وجها فى تاويل الملامسة والمنابذة؟ وماهى؟ 

> ماهى حكمة النهى عن هذين البيعتين والليستين؟ 

٥۔‏ ماالمراد بالبيعتين واللبستين فى الحديث؟ 

٦۔‏ بين سبب ذکر الملامسة والمنابذة خاصة مع انهما داخلتان فى 
النهى عن بيع الغرر۔ 

۷ ماهو موضوع البيع؟ وما اركانه وما شرائطه؟ ثم بين حكمه ‏ 

ما معنى قوله عليه السلام "ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر 
ولا تراض"؟ 

۹۔ هل البيع والشراء مترادقان؟ والا فما هو الجواب عن قوله تعالى 
"ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا"؟ فصل 

۰۔ اكتب نبذة من سيرة ابی سعيد الخدرى (رض) ‏ 

উত্তর‏ کس موی وا اچ 

নং২৭৩০] ৪৮৭ 

< بی بی سے و جا রা‏ یرب 

حبل اللحجلتة, وكان ও‏ بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع 

الجزور oh‏ تنتج الناقة ثم تنتج التى فی بطنها ‏ (متفق عليه) 

الاسئلةالملحقة 

١‏ ماالفرق بین তক‏ الباطل والبيع الفاسد؟ بين مفصلا۔ 

٢‏ ما معنی البيع لغية وشرعا؟ اذكر ركنه وشرطه وسيبه وحکمە۔ 

٣‏ كم قسما للبيع باعتبار الحكم؟ وبيع حبل الحبلة من اى قسم 
من اقسامه؟ 

٤۔‏ ماهو المراد بالنهى عن بيع كبل الحبلة؟ وما الاختلاف فيه؟ 

٥‏ ها معنى الجزور؟ بين بیاتا شافیا۔ 

1- بیع حبل الحبلة باطل ام فاس 5531 اقوال الائمة فی ۔ 

NV‏ حقق لفظ "الحبلة" ‏ وما الفرق بين الحبل والحمل؟ 

۸ ماهو بیع الغرر؟ فصل المقام کی يتضنح المرام ‏ 

এ‏ بین اقوال العلماء فی تفسیر حبل الحبلةنتمّع بيان ادلتهم ‏ ثم 
اذكراى تفسير منهااقرب الى المعنی ৮০৮৯]‏ 

 ةعبرالا اثبت جواز البيع بالادلة‎ ٠ 

-١‏ اذکر نبذة من حياة عبد الله بن عمر (رض) مع ১৪১‏ عدد روايته 
وهو من اى طبقة من الرواة؟ 


باب السلم والرهن 
অধ্যায় : অগ্রিম বিক্রয় ও বন্ধক রাখা‏ 
مہ عم سو ود دشر تہ ke ৮১‏ 
[মূল কিতাব নং ২৭৫৯]‏ 
عن عائشة (رض) قالت اشترى মা এ ০১০০‏ 
طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا له من حديد ‏ (متفق عليه) 
الاسئلة الملحقة 
١‏ مامعنی الرهن لغة وشرعا؟ وما حكمه؟ 
٢‏ لم ارتهن النبى (ص) عن اليهود مع ان الصحابة كانوا موجودين؟ 


৪৯৬ 


৩৮ وت‎ amora" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


পৃষ্ঠা 


৫০০ 


৫০৫ 


۹ 
ক্রমিক পরশ্নাবলি 

٣‏ هل يجوز الرهن فی الحضر؟ وقد قال الله تعالى "وان كنتم على 

سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة" ‏ 
> هل يصح بيع الة الحرب عند اهل الحرب للمسلم واهل الذمة؟ 
د كم صاعا من طعام اخذه رسول الله (ص) من اليهود؟ و 

الاختلاف فيه؟ 
٦۔‏ اذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ‏ 
NV‏ هل يجوز للمرتهن ان يستفيد من الشئ المرهون؟ 
۸ مااسماليهودى؟ وما كان شفله؟ 
এ‏ اكتب نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة (رض) ‏ 

باب الاحتكار 


দা ৮২ ॥ নিয়ো হাদীসটির অনুবাদ কর এবং NIY উত্তর 
[মূল কিতাব নং ২৭৬৬] 
ht TOTO سائی الس‎ Ts 3 سر‎ 
فهو خاطئ ۔ (رواؤ مِسلم) وسنذكر حديث عمر رضی الله عنه‎ 
كانت اموال بنی النضیر فشن باب الفئ ان شاء الله تعالی۔‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 

cle بين رر الاحتكار المتهى‎ Hefty আঁ اما معت الاحتكان والخاطى‎ এ 
هل الاحتكار مخصوص فى الاقواتةام لا؟.بين اقوال الائمة فيه مع الادلة ۔‎ ٢ 
۴ر ما العکمااقی تحريم الاحتکار‎ 
ولم يجدوا غيره ما‎ lll لو كان عند انسان طعام واضطر‎ ٤ 

يفعلون؟ بين ۔ 
٥‏ رجل اشترى الطعام فی وقت الرخص ১৯১০৬‏ وابتاعه فى وقت 

الغلاء لحاجته الى اكله فل هذا داخل فى الاحتگاںاالمحرم؟ 
٦۔‏ الام اشار بقوله عليه السلام "فهو خاطيئ" الى التحریم آو النكراهة؟ 
۷ يفهم من الحديث ان سعيد بن المسيب ومعمرا راوى الحديث 

Lal‏ اتا بحتکران ما :قال الشافعى ১৯০৩ ২৮৪৮৯ ly‏ الب 

SELENA ০৪ ৩৩১৯১ 

باب الشركة والوكالة 
অধ্যায় : অংশীদারতু ও প্রতিনিধি নিয়োগ‏ 
৮৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ اچ 
[মূল কিতাব নং ২৮০২]‏ 
عن ৮৮৯১‏ بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن اس لی 
السرق Goad ১৮0515560৮0 ০০৯5‏ اراس ودعا له 
بالبرکة ۔ (رواه البخارى) 
الاسئلة الملحقة 

١۔‏ ما معنى الوكالة لفة وشرعا؟ وما حكم مشروعية الوكالة؟ 


৩৯ 


৫১২ 


৫১৭ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র 0-00‏ هر 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি‏ 


Saks 20045153559 51041 ISH بی‎ এ 
ما الحکم الذى يثبت بالحديث؟ ولم قال "اشركنا ويشركهم"‎ ۔٣‎ 
HLS) any 
ما المراد بالراحلة فی قوله فربمااصاب الراحلة؟‎ ۔٤‎ 
كيف ينتهى عقدالوكالة؟ بین بالتفصیل۔‎ ٥ 
قامعتی الشركة لغة وشرعا؟ بين اقسنامه ببالتفصيل.‎ এ 
وماهى؟ بين بالتفصیل۔‎ 41৮১৪ ما مغتی التامين وكم‎ ۷ 
 ليصفتلاب ما ھی اقسام التامین من حيث التكوين والمنهج؟ بين‎ A 
۹۔ ماهى حکم بيع السهم فی الشريعة؟ بین بالتفصیل۔‎ 
باب الغصب والعاریة‎ 

অধ্যায় : জবর দখল/ছিনতাই ও ধার গ্রহণ 
انچ‎ ৮৪ ١١ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতার নং ২৮১০] 
سسست ل سی‎ 
الارض ظلما 50 يطوقهابوم,القيامة من سبع ارضين  (متفق عليه)‎ 

الإسيلة الملحقة 

١۔‏ عرف الغصب لغة وشرعا ۔ ثم بين دليل ثبوت الغصب ‏ 
٢۔‏ ماهو حكم الغصب؟ بين بالالیل مفصلا۔ 
এ‏ مهنا هی حكم زرع الارض وغركمم slid‏ عليها غصبا؟ 
2 عرف العارية لفة وشبرعا ‏ بینالر کال العارية وشرائعت؟ 
٥‏ اقسام العارية كم هى وما هى؟ وما حبكمها؟ بين بالتفصیل۔ 
٦۔‏ ما المراد بقوله عليه السلام سبع ارضين 
۷ اشرع قوله عليه السلام يطوقه يوم القیامة۔ 


باب الشفعة 

অধ্যায়: শোফা 
ا‎ ৮৫ اف پت سر ہیں‎ 
عو قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ জিদ عل ضاص‎ 
بالشفعة سے فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به (رواه مسلم)‎ 

الاسئلة الملحقة 


١۔‏ ما معنى الشفعة لغة وشرعا؟ ومن هم الشفعاء؟ ومتى تسقط 
الشفعة؟ اكتب مفصلا۔ 

 ةلدالا> عرف الشفعة. ولمن لهم الشفعة وما الترتيب فيها؟ بين‎ yl 

٣‏ اذكر اقوال العلماء فی اشتقاق كلمة "الشفعة" مع بيان معناها 
اللغوى والشرعى ‏ ثم بين المقصد الاصلى فى مشروعيتها 
مفصلا۔ 

٣‏ بين اقسام الشفعة مع بيا ن احكامها بالبسط والتفصیل۔ 

٤ے‏ هل تثبت الشفمة'فى الحيوان والكياب والامتعة وسائر [15১455155১1‏ 
وما الاختلاف فى هذه المسئلة بين العلماء؟ بين ارائهم UNL‏ 

ه هل تثبث الشفعة للجار؟ وما الاختلاف فى هذه المسئلة بين 
الائمة؟ بين مذاهبهم بالادلة۔ 


8o পরান আলত্রাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
۹ 


পৃষ্ঠা 


৫২৫ 


৫৩৪ 


ক্রমিক প্রশ্বাবলি 
هل تسقط الشفعة بالاذن قبل البیع؟ وما الاختلاف فى هذه‎ 1 
المسئلة بين الفقهاء؟‎ 
اذكر نبذة من سيرة سيدنا جابر بن عبد الله (رض) مع بيان‎ ۷ 
عدد مروياته ومنزلته فى الرواية ومكانته فى الدراية‎ 
باب المساقاة والمزارعة‎ 
অধ্যায় : বাগান ও যমীন বর্গা 
اچ‎ ৮৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 


[মূল কিতাব নং ২৮৪২] 
ie POE RIE TERE TENE eet Fine 
يهود ........ أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها  (رواہ مسلم)‎ 


وفی زؤاية اليخارى ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اعطی خیبر 
اليهود ان يُعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منھا۔ (ফা. প. ২০১২]‏ 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ما معنی المزارعة:والمساقاة لفة وشرعا؟ وماالفرق بينهما؟ 
٢۔‏ بین اقسام المزازعة:بالايجاز  (ফা. প. ২০১২]‏ 


٣‏ ما معنى خیبر؟ ৮6১৪১9০০০৫৬‏ وبين المدينة؟ هل فتحت 
خيبر غنوة ام صلحا )9853 اهلها عنها بغیر قتال؟ اوضع مع 


ايراد اختلاف الائمة 
٤۔ J‏ تحت ১১৬55‏ ا گال رکم بسافة سا ba‏ 
المدينة؟ (ফা. প. ২০১২]‏ 


0 ماالاختلاف فيما يجوز المساقاةین الاشجار؟ 

 اندنع هل يجوز كراء الارض؟ وما الاختلاف فيه؟ اذكر ها هو المفتى به‎ ٦ 

۷ ماهى المساقات وما حكمها؟ بين مع الاخٹلاف۔ ফা. প. ২০১২]‏ 

او ما معنی المساقاة لغة واصطلاحا؟ وما الالختلاف فى جوازها 
بين الائما؟ اذكر مذاهبهم بالادلة۔ 

۸ ماالفرق بین المساقاة والمخابرة والمزارعة وکراءالاوض؟ 

এ‏ هل يجوز العقد على المزارعة والمساقة مجتمعین؟وما هى 
اقوال الائعة فيه؟ 

٠‏ تقسيم عمر (رض) ارض خيبر بين ازواج النبى (ص) مخالف لقوله (ص) 
نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فما هو التفصى عنه؟ 


باب اللقطة 

অধ্যায় : হারানো প্রাপ্তি 
জ প্রশ্ন : ৮৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৯০২ 
الله صلى الله عليه وسلم‎ 4৬০০ الى‎ 4৯০ عن زيد بن خالد قال جاء‎ 
1 ل‎ e فسأله عن اللقطة فقال اعرف عقاصها‎ 
حتی يلقاها ربها .(متفق عليه)‎ 

الاسئلة الملحقة 


١۔‏ عرف اللقطة واللقيط والضالة مع بيان احكامها ‏ 
اي ما الفرق بين اللقطة واللقيط والضالة؟ بین ۔ 


8১ 


৫৪০ 


৫৪৫ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 


٢۔‏ کم مدة یجب تعريف اللقطة؟ هل الاخذ واجب ام مستحب؟ 

٣‏ ما الاختلاف بین العلماء فی دفع اللقطة يغير بينة بعد معرفة 
العفاص والوكاء؟ اوضح المسئلۃ ۔ 

٤۔‏ بین مراد قوله عليه السلام "هى لك او لاخيك اوللذئب"۔ 

5 ما معنى العفاص والوكاء؟ ثم بين الفرق بين العفاص والصمام موضحا۔ 

٦۔‏ ماقولك فی الاستمتاع باللقطة؟ بين مفصلا۔ 

۷۔ ماهى اقوال الاثمة فی الاستشهاد على اللقطة؟ بین مفصلا۔ 

۸ أكتب نبيذة من حياة زيد بن خالد (رض) ‏ 


باب الفرائض 

অধ্যার : 7‏ 
উত্তর‏ ا اہو ود ۳۴۱ ck‏ 
নং ২৯১০]‏ 
عن ابی ৯১১৮৯‏ ا عن النبى (ص) قال انا اولى টড‏ من 
انفسهم فمن مات 422 دين ولم يترك 999-12 وق 
ترك كلا فالينا ‏ (متقق علي) 

FEE TOUTES 


١۔‏ عا معنی الفرائض لغة 0১৪৩‏ وما موضوعه وغرضه؟ بين ۔ 
٢۔‏ هل يرث المسلم الکافر والكافِزَالِمُسلم؟ بين مع اقوال العلماء فيه 
٣‏ عوائع ৬০১]‏ كم ھی؟ وماهى؟ 

4- بين معنى العصبة مع بيان ৮০৯৩ ০০0)‏ 

م ماهواختلاف الائمة فی مال ترک المٰرتد,ومات على ارتداده؟ 
٦‏ اشرح قوله عليه السلام "انا اولى GEESE‏ من انفسھم"۔ 
۷ حقق الكلمات : ضياع كلا متفق عليه 


০0 ৮৯ ॥ Rape ঘাট অনুবাদ কর এবং সর উত্তর 

নং ২৯৩৯] 

مسي ہے سے PIAL‏ الايد 

الموت فاتانى ............... قرفهها الى فى امرأتك ‏ (متفق عليه) 

الاسثلة الملحقة 

١۔‏ ما معنی الوصية لغة وشرعا؟ وما حكم الوصية؟ بين مفصلا۔ 

٢۔‏ هل تجوز الوصية لوارث؟ وهل تنفذ الوصية بما زاد على الثلث؟ 
فصل الاحكام  ١‏ 

٣‏ هاالاعراب لقوله(ع) الثلث والثلث كثير؟ 

٤۔‏ ما معنی قوله "انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالا'؟ 

٥‏ كيف اضطرب سعد من المرض؟ وهو من الله ومتی وقعت هذه الواقعة؟ 

٦۔‏ هل يبوز للمريض فى مرض الموت ان يوصى بكل ماله او يتصدق به؟ 

۷ عرف الموصى والموصى له والموصى يه 

۸ اذكر نبذة من حياة سعد بن ابی وقاص (رض) - 


৪২ __ ےج ہیک‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


পৃষ্ঠা 


৫৫১ 


৫৫৭ 


৫৬১ 


ক্রমিক ্রশ্নাবলি 
বিবাহ পর্ব 


8 ৯০ 1 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৬] 

SERIE Rn 7‏ شر وت 
وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه 
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
له وجاء ‏ (متفق عليه) إا ,اه" ,00 , ذه' ,59 , نه [ফা. প. ১৯৮৯, '৯১,‏ 


لابه ية 
005110৮৮৮57‏ لغة واصطلاحا؟ بين 
٢‏ مامعتي‌الباءة؟ ফা. প. ২০১৬] 1১21‏ 


ফা. প. ২০১৬] فى ضوء الحديث-‎ ১১১১৬ بین حكم اللقكاح مع ذكر بعض‎ ٣ 

٤‏ ما الفرق بين النكاح والبيع؟ 

ه. بين ارکان النكاخ 4৮১৯৩‏ 

٦۔‏ بين دور الصوم فی؟الابغتفاظ بالعفة فی ضوء قوله "فانه له 
وجاء"  (ফা. প. ২০১৬]‏ 
اكتب نبذة من سيرة عبذ الله تين مسعود (رض) ‏ 

1: ৯১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সং্লিষ্ট উত্তর 

[মূল কিতাব নং ২৯৪৭] 

من سعد نین انی رتاس قال ی LUNs‏ عليه رام مل 

عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن بے لاختصينال (متفق عليه) 

الاسئلةالملحقة. 

 ماقملا‎ 458০5 ما معنى التبتل؟ وما وج منع النبى (ص)‎ ١ 
فى هذا الحديث منع النبى (ص) عن التبتل وقذ قال الله تعالى‎ ۔٢‎ 
৮4১5385501৯ "واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا" فما‎ 

؟. ماذا حكم الخصى فى الشرع؟ 

٤۔‏ هاالمراد"لواذن له لاختصينا"؟ 

م مامعنی متفق عليه؟ 

5 اكتب نيذة من حياة سعد بن ابی وقاص (رض) ‏ 

৯২॥ নিয়োক হাদীসহয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রধাবলির উত্তর‏ ا 

[মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৯ ও ২৯৫২] 

عن عبد الله بن عمرو (رض) قال قال رسول الله টি‏ 

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ‏ (رواه مسلم) 

وعن ابى سعيد الخدرى (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الدنيا 2358০555555‏ بكى استواقیل ০০1‏ فى EL‏ 

(ফা. প. ১৯৯২, ৯৫,৯৮০ '০০, el (رواة مسلم)‎ 

الاسثلةالملحقة 

١۔‏ الحديثان المذكوران متعارضان ۔ فكيف التوفيق بينهما؟ 

(ফা. প. ২০১৫] 


৫৬৬ 


৫৬৮ 


৫৭২ 


bd হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র রিনি নিন 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
ما المراد بقوله عليه السلام "اتقوا التساء"؟‎ ۔٢‎ 
ফা, প. ২০১৫] ماهىاول فتنة بنی اسرائیل؟ بين بیاناتاما۔‎ ٣ 
اوہ ما ھی القصة التى تتعلق بقوله عليه السلام "فان اول فتنة‎ 
بنی اسرائيل كانت فى النساء"؟‎ 
 "ةحلاصلا اوضح قوله عليه السلام "خير متاع الدنیا المرأة‎ ۔٤‎ 
ه. ما المراد بقوله عليه السلام "وان الله مستخلفكم فيها فينظر‎ 
كيف تعملون"؟‎ 
اكتب تبذة من حياة عبد الله بن عمرو (رض)۔‎ 5 
ফা. প. ২০১৫] اكتب نبذة من حياة ابی سعيدن الخدرى (رض)۔‎ ۷ 
প্রশ্ন: ৯৩ ॥ দিয়ক হাদীলাটর নুর কর এবং লরি এ سے‎ 
দাও। [মূল কিতাব নং২৯৫২| 
عن ابی ستعيبٍ الخدرى (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
ফা, প. ২০০২,০৫] وسلم الدنيّنا .كانت فى النساء۔ (رواه مسلم)‎ 
الاسئلةالملحقة‎ 
اسرائيل؟ بین بيانا تاما۔‎ এই ماھی اول‎ .١ 
ما المراد بقوله عليه السلام "اتقوا النساء"؟‎ ٢ 
ما المراد بقوله عليه الستلام "وان الله مستخلفكم فيها فينظر‎ এ 
 )ضر( اكتب نبذة من سيرة سيدنا اتتى سعيدن الخدرى‎ ٤ 
كك الا‎ : ৯৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৯৫৩] 
عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله:ضليئنالله عليه وسلم الشوم‎ 
فى المرأة والدار والفرس  (متفق عليه)‎ 
 ةباذلاو وفى رواية الشوم فى ثلاثة فی المرأة والمسکن‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 
هذا الحديث دال على ان فى الاسلام طيرة وفى روايئة ,البخارى لا‎ ١ 
طيرة فى الاسلام  فما هو التوفيق؟ اوضحوا مع اقوال العلناءة‎ 
ما معنى متفق عليه؟ ومن اوجد هذا الاصطلام؟‎ ٢ 
 حاكنلا اختلاف العلماء فى حكم‎ TY 
 )ضر( اکتب نبذة من حياة ابن عمر‎ ۔٤‎ 
باب النظر الى المخطوبة وبيان العورات‎ 
অধ্যায় : বিবাহের প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা ও সতরের বর্ণনা 
প্রশ্ন : ৯৫ 1 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৯৬৬] 
ابی سعید الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه‎ ৮৪ 
وسلم قال "لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة‎ 
ولا يفضى الرجل الى الى الرجل فى ثوب واحد ولا تقضى المرأة الى‎ 
ফা. প. ২০১৮] المرأة فى ثوب واحد"۔‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 
[ফা. প. ২০১৮] تحدث عن حد عورة الرجل مع ذکر اراء الأئمة بایجاز۔‎ ۔١‎ 
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পৃষ্ঠা 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
شرح قوله عليه الصلاة والسلام : ولا تفضى المرأة الى المرأة فى‎ 
ফা. প. ২০১৮] ٹوب واحد۔‎ 


بين احاطة العورات للرجل والمرعا۔ 
اكتب نبذة من حياة اہی سعيد الخدرى رضى الله عنه. ফা, প. ২০১৮]‏ 
باب الولی فى النكا এশা‏ 
یہس ماس امش 


নিয়োক হাদীসের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট TAT উত্তর‏ ۱۷د نے 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৯২ ও ২৯৯৭] ৫৭৪‏ 

عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله be‏ وس لب 

تنكم ..... يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت ۔ (متفق عليه) 

وعن ৮৬১৬‏ (رض) ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال أيما 


امرأة 


یل ہے رلی من لا ولى له (رواة ia al‏ والٹرمذی وابو داود 


(ফা. প. ১৯৮৫, ৮৯,৯৬১ ০৭) '১০, '১৩, ১৭, '১৯] وابن ماجة والذارضی)‎ 


الاسئلة الملحقة 

الحديثان ৮০০১০০০১৪১০]‏ فكيف التطبيق بينهما؟ ফা. প, ২০১৯]‏ 
مامعنی الولی لفية وشبرعا؟ (ফা, প. ২০১৭]‏ 
ما معنى الولى 00৮৬৩ ২81‏ بين اقسام الولاية. 
ما حكم النكاح بغیر اذن الولی؟ بين ما لھا وما علیھا۔ 

ফা, প. ২০১০, '১৩, «|‏ 
ما حكم النكاح بغیر اذن الولی؟ (ফা. প. ২০০৭, '১৭]‏ 
ما هو اختلاف الائمة فی حکم النكاخ بغیر اذن ولی؟ 
ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ وما حكمه فی,:الاسلام؟ ২০০৭, eel‏ سد 


ما المراد بقوله علية السلا "فنكاحها "ULL‏ بين. (ফা. প. ২০১০]‏ 
اوضح قوله صلى الله عليه وسلم "فال طاح رلى من لا زلى ل" ۔ 
(ফা, প. ২০১৭]‏ 
اشرح 41৯‏ صلى الله عليه وسلم "فان اشتجروا فنالسلطان ولى" ‏ 
(ফা. প. ২০০৭]‏ 
هل يجوز اجبار الولی على الصغیرۃ او البالفة؟ JAY by‏ 
(ফা, প. ২০১৯]‏ 


(ফা. প. ২০১৩] نبذة من سيرة ام المؤمئين عائشة (رض)۔‎ এ 


উত্তর‏ با E‏ ری کسی ور اض اڈ 
মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৯৪ ও ২৯৯৭] ৫৮২‏ 

عن خنساء بنت خذام (رض) 1 اباها ৮৯৩১‏ وهی ٹیب ৯৪,‏ ذلك 

فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ۔ (رواہ البخارى) 


و 


امرا 


عائشة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما 
ة نكهت قالطلا ولى من لا:ولى له ৬৯1৭১)‏ 


والترمذى وابو داود وابن ماجة والدارمى) ফা. প. ১৯৯৯, '০৭]‏ 


5 


الاسئلةالملحقة 
الحدیثان متعارضان فكيف التوفيق بينهما؟ 
ما معنی النكاح لغة وشرعا؟ بين اختلاف الائمة فى حكمه. 
ما معنى الولى لفة وشرعا؟ 
كم نوعا لولاية؟ ومتى تثبت الولاية؟ بين بالایضاح۔ 
ماهو الاختلاف فی مقدار المهر؟ بين مفصلا ومدللا۔ 
اذكر نبذة من سيرة عائشة زرضے)۔ 
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৫৮৮ 


৫৯২ 


৫৯৬ 


= হাদীস ও উসৃলুল হাদীস : সূচিপত্র 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 


باب اعلان النكاح والخطبة والشرط 

অধ্যায় : বিবাহের ঘোষণা, পরপাম ও শর্তাবলি 
প্রশ্ন : ৯৮ ॥॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। (মূল কিতাব নং ৩০০৫] 
عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت جاء النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم فدخل حين بنى على فجلس 20 فقال دعى هذه وقولى‎ 
ফা. প. ১৯৯০, ٠8, '০৩, ১২, 58| البخاری)‎ ১১১) بالذى كنت تقولین ۔‎ 

الاسئلةالملحقة 


١۔‏ ما معنی الدف وما حكمه؟ بين بالاختصار. |08 ফা, ۹. ২০১২,‏ 
٣‏ هل التبی صلی الله عليه وسلم یعلم الغيب؟ بین بالايضاح ۔ 
(ফা. প. ২০১২, '১৪)‏ 

٣۔‏ هذاالفِديت يدل على ان الغناء وضرب الدف فى العرس وغيره 
جائز ‏ فما قولك فيه؟ 

٤۔‏ كيف جاز ০৯) ৮৮4‏ الدخول على الربيع بنت معوذ والجلوس 
على فراشها فى 815 وهى اجنبية له؟ هل يصع الاستدلال به 
على جواز روية الااجنييية؟ 

0 ماوجه منع النبى (صبذ).قتول"وفينا نبى يعلم مافى غد"؟ 

٦۔‏ اذكر نبذة من سيرة الربيع بثات معوذ رضى الله عنها. (ফা. প. ২০১৪]‏ 

او۔ الربيع بنت معوذ من هى؟ اذكراثيذة من ترجمتها  (ফা. প. ২০১২]‏ 

معي د شع د যা‏ میں وط দত:‏ 

কিতাব হাদীস নং ৩০১২ ও ৩০১৩] 

Lass یسایس‎ e OU فرش او سیل‎ Le Bn 

النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانشية- (متفق عليه) 

وعن سلمة بن الاكوع (رض) قال رخص رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عام اوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . (رواممسلم) 

الاسئلةالملحقة 

١۔‏ ما معنى المتعة لفة وشرعا؟ ولم سميت المتعة بھنڈا اللفظ؟ 
وما حكمها؟ 

٢۔‏ متى حرمت المتعة؟ بين. 

٣‏ ما حكم لحوم الحمرالانسية؟ 

٤۔‏ متى وقعت غزوة خيبر؟ فصلوا الواقعة 

٥‏ اكتب نبذة من سيرة سيدنا على (رض) ۔ 

প্রশ্ন : ১০০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 

দাও। [মূল কিতাব নং ৩০২২] 

عن ابن مسعود )589( قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لیس معنا نساء ৯11৮5০5৯1৯5 গত‏ الله 

لکم ۔ (متفق عليه) [ফা. প. ১৯৮৬,০৪,'০৮,০৯।১৯]‏ 
- الاسئلة الملحقة 

١۔‏ ما معنى المتعة لغة وشرعا؟ وما حكمها؟ وما الفرق بينها 
٠‏ ويين نكاح المؤقت؟ Iw, প, ২০০৮, '০৯, '১৯]‏ 
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পৃষ্ঠা 


ক্রমিক প্রশ্বাবলি 
الحديث يدل على اباحة متعة النساء وقد انعقد الاجماع على‎ ٢ 
(ফা. প. ২০১৯] حرعتھا۔ فما جوابك عن هذا الحديث؟‎ 


٣‏ ماقولك فی ضبط التولید؟ فصل المسئلة حق التفصیل۔ 

> ما معنى الخصے؟ وما قولك قى ضيط التوليد المروج فی 
بلادنا؟ بين بالادلة ‏ (طا , fer. প. ২০০৮, ‘o‏ 
- اكتب نبذة من سيرة عبد الله بن مسعود زرض) - (ফা. প. ২০০৮,০৯]‏ 


7 ১০১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 


[মূল কিতাব নং ৩০২৪] ৬০২ 
ie کی ای سی مس شع قال کی م کا ریہ کی‎ 
AEE 3011 ০৪11. خسن‎ একি مسعوت الانصاری موھ ھی‎ 
ফা. প. ১৯৮৬] النسائى)‎ ১1৬১) ০১০১৮] 
الاسثلةالملحقة‎ 
هل التغخیٰ.جائز فى العرس وغيره؟‎ ١ 
ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ بين اختلاف الائمة فى حكمه.‎ ٢ 
ماهى فوائد النكاج؟‎ ٣ 
 ليصفتلاب ما الفرق بين التکاجچ والبيع؟ بين‎ 5 
د بين اركان النكاح وشرائثطء۔‎ 
باب التحرمات‎ 
অধ্যায় : বিবাহুনিষিদ্ধ নারীগণ 
প্রশ্ন: ১০২ ال‎ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। (মূল কিতাব নং ৩০২৮] ৬০৮ 
فانها‎ ৮১৯ الله هل لك فىإبنت عمك‎ 4৯০০ عن على (رض) انه قال يا‎ 
اخى من الرضاعة وان‎ ৪৮৯৯ اجمل فتاة فی قريش فقال له اما علمت ان‎ 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من التسب۔ (رواه مسلم)‎ 
الاسثلة الملحقة‎ 
ما معنى الرضاعة لفة واصطلاحا؟ وما الاختلاف بين الائغة.فتى ثبوتها؟‎ ۔١‎ 
ماهى مدة الرضاعة؟ بين مع اختلاف الائمة۔‎ ۔٢‎ 
اكتب نبذة من سيرة سيدنا على (رض)۔‎ শা 
- اكتب نبذة من سيرة سيد الشهداء حمزة (رض)‎ ۔٤‎ 
باب المباشرة‎ 
অধ্যায় : সহবাস 
জজ প্রশ্ন : doo ال‎ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ৩০৪৬] ৬১২ 


عن جابر (رض) قال كنا نعزل والقران ينزل ৯৮)‏ عليه) وزاد مسلم 

قبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يتهانا ফা. প. ১৯৮৭]‏ 
الاسئلةالملحقة 

4ه ها ععٹی العڑل لقة وشرعا؟ وما هی اقوال العلماء فيه؟ 

٢‏ ماقولك فی ضبط التوليد؟ فصل المسثلة حق التفصیّل۔ 

٣‏ مامعنی متفق عليه؟ ومن اوجد هذا الاصطلاح؟ 

٤۔‏ اکتب نبذة من سيرة جابر بن عبد الله (رض) ‏ 


৬১৬ 


৬১৯ 


৬২৩ 
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ক্রামক 6 
اچ‎ ১০৪ নিরন্তর বের নক TE উত্তর 


নং ৩০৪৮] 
চি ০২০ مع وسو‎ 0৯১৯ قال‎ দি. স্ব 
لا تفعلوا ما من‎ 


١۔‏ ما:معنی العزل؟ وما ھی اقوال العلماء فيه؟ 
٢۔‏ ماالمراد بقوله عليه السلام "ما عليكم ان لا تفعلوا"؟ فصل 
عل الک ০0115 828502 হা‏ 


(৪০) من سيرة ابی سعید الخدرى‎ ৪৮৯০ اكتتيب‎ ٤ 


باب خیار المملوكة 
অধ্যায় : মুক্তিলাভের পর এখতিয়ার‏ 
প্রশ্ন: ১০৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 
[মুল কিতাব‏ اعد 


নং ৩০৬১] 
৬০২৭ قال کان زرج بريرة عبدا اسود يقال له‎ (৯০) عن ابن عباس‎ 
كانى انظر اليه یطوف کپ ...دب اشفع قالت لا حاجة لی‎ 


فيه (رواه البخاری) 
الاہئلۂ الملحقة 
١۔‏ ما الاختلاف بين الائمة فى ২5১1৮৮11908‏ بعد العتق تحت 
الحر والعبد؟ بين بالتفصيلا 
٢۔‏ من هى بريرة؟ بين قصتها مختصرا 
٣‏ اذا اعتقت بريرة فهل كان زوجها خراءاو فُملوكا؟ 
٤‏ ما اسم زوج بريرة؟ متى يثبت ৬৯‏ فسخ النکاع للمعتقة؟ حقق 
المسئلة حق الايضاح ‏ 
٥‏ كيف انكرت بريرة شفاعة النبى (ص) فى ৮4৯৩০ ১১৯৭‏ 
٦‏ اکتب نبذة من حياة عبد الله ابن عباس (رض)- 
باب الصداق 
অধ্যায় : মহর‏ 
১০৬ 1115 উত্তর‏ اھ 
[মূল কিতাব নং ৩০৬৪|‏ 
عن سمل بن سعد (رض) ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جائته امرأة فقالت يا رسول الله انى وهيت মাহ RE‏ 


زوجتكها فعلمها من القران ۔ (متفق عليه) E ۹. ২০১১]‏ 
الانئلة الملحقة 

١۔‏ ما معتى المهر والصداق؟ وما هو مقدار المهر؟ وما الاختلاف 

ফা. প. ২০১১] فيه؟ وضح ذلك‎ 


او ماهو الاختلاف فى مقدار المهر؟ بين مفصلا۔ 
٢‏ ما اسم امرأة التى وهبت نفسها للتبى(ص)؟ 
٣۔‏ ما معتى الباء فى قوله عليه السلام"يما معك من القران"؟ 
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ELS O TD 


٤۔‏ قوله عليه السلام "زوجتكها بما معك من القران" يدل على ان 
تعليم القران مھر۔ فلم خالف الاحتاف؟ 

5 عرف النكاح مع بيان فوائده وافاته  ফা. প. ২০১১]‏ 

(ফা. প. ২০১১] کم قسما للرجال فی النكاح؟ بین ذلك‎ ٦ 

۷ ماهىالالفاظ التی ينعقد بها النكاح وما هى الالفاظ التی لا 
ينعقد بها؟ بين مع اختلاف الائمة 

A‏ بين الاختلاف فى أن المهر لابد ان يكون مالا ام لا؟ وهل يجوز 
تعلیم القران والاسلام مھرا؟ 

۹۔ ما الاختلاف بین الائمة فى تاویل حرف الباء فى قوله (ع) 


"بتكا معك من القران"؟ 
প্র. Reye 7+‏ جر 


১. الدعوة‎ (দাওয়াত) . ফা. প. ২০০৮, "১০, '১২] 
অথবা, الدعوة الى الله‎ (আল্লাহর দিকে দাওয়াত) [ফা. প. ২০১৬] ৬৩১ 
২. الجهاد‎ (জেহাদ) (ফা. প. ২০০৯১ '১১, '১৩, '১৫, '১৮] ৬৩২ 
৩. الصبر‎ (সবর) (ফা. প. ২০০৭, رڈ‎ '১১, '১৩, '১৫, 2۹, '১৯] ৬৩৩ 
8. الاحسان‎ (ইহসান) [ফা. প. ২০০৮, '১০, '১২, 308, Dl ৬৩৪ 
৫. الاخلاق‎ (আখলাক) [ফা. প. ২০০৮, '০৯, '১১, 58, '১৫, '১৭] ৬৩৬ 
الحقرق الانسانية/حقوق الانسان .طا‎ (মানবাধিকার) (ফা. প. ২০০৭, اذ( ,ذا‎ ৬৩৭ 
۹. الربوا‎ (সুদ) (ফা. প. ২০০৮,'১০,১৩,১৭,১৮] ৬৩৮ 
৮. الرشوة‎ (ঘুষ) ফা, প. ২০১২, '১৪, '১৬, ১৯] ৬৩৯ 
৯. الامانة‎ আমানত) (ফা. প. ২০০৭, ০৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৯] ৬৪০ 
১০, الحجاب‎ (পর্দা) ফা. প. ২০০৭, ১০, ১৩, '১৫, '১৮] ৬৪১ 
.د‎ ০৪৭1৯ أخدمة‎ মোতাপিতার খেদমত) (ফা. প. ২০১৬, ১৮] ৬৪২ 
* × 97817 SR RGR লগ জা 
`  لوصآ"ةأشن ما هو اصول الحدیث؟ وما موضوعه وغرضه؟ بین‎ ١ 

৬৪৩ ০১১৮৩ الحديث‎ 
প্রশ্ন: ১ ॥ اصول الحديث‎ কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? 
উসূলুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর। 

٢۔‏ اكتب نبذة عن تاريخ نشأة সস‏ والأطوار التی مر بھا۔ ৬৪৭‏ 
প্রশ্ন : ২ ॥ হাদীসশান্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের স্তরের‏ 
ইতিহাস উল্লেখ কর | [ফা. প. ২০১২, '১৪, '১৬]‏ 
اي اكتب نبذة من تاريخية عن نشأة علم مصحلح الحدیث والاطوار 

التى مر بها 

অথবা, হাদীসের পরিভাষা বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ভরের সংক্ষিপ্ত 

ইতিহাস বৰ্ণন, F7 | [ফা. প. ২০০৭, ০৯] 
اسماء‎ ১৪৩ اذكر بعض اشهر المصنفات فى علم المصطام ..ع‎ ۔٣‎ 

مؤلفيها وعهد تأليفها  ৬৪৯‏ 


প্রশ্ন : 5 1! علم المصطاح‎ প্রসঙ্গে প্রণীত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ও 
রচয়িতার নাম রচনাকালসহ কর। 
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৬৫১ المح لهات‎ ৬৯১1১150155 15100 قعريقات‎ 5851 4 
প্রশ্ন : 8 ॥ প্রাথমিক এ সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ কর, যেগুলোর ওপর مصطلحات‎ 
413-الحديث‎ আলোচনা আবর্তিত হবে | 
১৯৯1১ موضوعه وثمرته ثم عرف الحديث‎ ১৩৩ اي عرف علم المصطلح مع‎ 

والاثر والاسناد والسند والمتن والمسند والمحدث والحافظ والحاكم ‏ 
ple- সংজ্ঞা লেখ,‏ المصطلح অথবা, আলোচ্য বিষয় ও পরিণামফলসহ‏ 
الحافظ ‏ المحدث - المسند ‏ المتن ‏ السند - الاسناد ۔ الاثر ۔ অতঃপর‏ 
পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা প্রদান কর।‏ الحاكم ও‏ الخبر۔ الحديث 
٥‏ عرف الحدیث لغة وشرعا وكم ৮১১৪৪‏ 44 وما ھی؟ ماهو موضوعه 

৬৫৩ 7ھ‎ 
প্রশ্ন : ৫ ॥ ৬-১১৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। حديث‎ কত 
প্রকার ও কী কী? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
لقظ الحدیث التی تستعمل فی القران الكريم  ثم بين‎ ০১৮৮5 اذكر‎ A 

৬৫৬ -৬১০৯1) 90] الفرق بین‎ 
প্রশ্ন : ৬ ॥ কুরআন মাজীদে حديث‎ শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা 
উল্লেখ কর। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

۷ ما معنى الحديث لغة واصطلاحا؟ ثم بين الفرق بين الحديث و 

৬৫৭ القدسی۔‎ ৬০৯৯৪ والاثار‎ ১৯৯1 السنة‎ 
প্রশ্ন : ৭ ॥ ৬১৯-এর আভি. ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর হাদীস, 
সুন্নাহ, খবর, আসার ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

۸ عرف السند والمتن ثم اذكر ৬৪১৪৪]10‏ باعتبار السند ۔ ৬৬০‏ 

: ৮ سند ا۱‎ ও #كدمتن‎ পরিচয় দাও। অতঃপর সনদের দিক থেকে 
প্রকারভেদ উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১৬, '১৮] 
السند وما هى؟‎ ১0555৮5৯৯11 او عرف السند والمتن ۔ کم قسما‎ 
 ضيفتتسملاو حرر كل قسم مع ذكر الفرق بين المشهور‎ 
সিরা مت‎ ও یھ‎ পরিচয় رکرو‎ সনদের جو‎ থেকে হাদীস কত একার 
ও কী কী? হাদীসে মাশহুর ও হাদীসে মুস্তাফিযের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়করণসহ 
প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও | 

৬৬৪ عرف السند والمتن ثم تحدث عن اهمية الاسناد فى الحدیث آلٹبوی۔‎ A 
প্রশ্ন : ৯ ॥ সনদ ও মতনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে 
ইসনাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১০, ১৯] 
او عرف السند والمتن  ثم اشرح أهمية الإسناد وضرورته فی رواية‎ 

الحديث وقبوله وأنه من الدین ۔ 

অথবা, সনদ ও মতনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও 

প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর এক ব্যাখ্যা কর যে, তা দীনের অন্যতম। [ফা. প. ২০০৭] 
ما معنی الحديث؟ عرف المرفوع والموقوف والمقطوع ثم بين‎ ٠ 

۹ اقسام العرفوع ممثلا ومفصلا۔‎ 
প্রশ্ন : ول‎ (١ হাদীস অর্থ কী? موقوف ۔ مرفوع‎ ও ؟ک-مقطوع‎ পরিচয় দাও। 
অতঃপর 7كل- مرفوع‎ প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


৬৭০ عرف الحديث المتواتر واكتب حكمه وشروطه واقسامه مفصلا۔‎ .١ 
প্রশ্ন : ১১ 81 حديث متواتر‎ -438 সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম, শর্তাবলি ও 
প্রকারসমূহ বিস্তারিত লেখ। ফা. প. ২০১৮] 


او ما هو الحديث المتواتر وما حكمه؟ ثم اكتب شرائطه واقسامه بالتفصیل ۔ 
কাকে বলে? এর হুকুম কী? অতঃপর এর শর্তাবলি ও‏ حدیث متواتر অথবা,‏ 
প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। ফা. প. ২০১২, '১৪]‏ 


ঘ ফাযিল ॥ হাদীস ও উসুলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ও 


ہر স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ري ওরাল জলাহ"‏ 
প্রশ্নাবলি ক্রামক‏ 
او ما هو الحديث العتواتر؟ كم بين اقسامه وشرطه ৭০৫৯৩‏ 

অথবা, حديث متواتر‎ কাকে বলে? অতঃপর এর প্রকারভেদ, শর্ত ও হুকুম 
কর [ফা. প. ২০১০ 
المتواتر والمشهور ما هما؟ وما الفرق بينهما؟ بين موضحا۔‎ 7 
প্রশ্ন : <+ || متواتر‎ ও مشهور‎ কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কী? 
বিশদভাবে বর্ণনা কর | 4 ফা. প. ২০০৯ 
عرف الخبر ثم بين أقسامه باعتبار وصول إلینا۔‎ 1١١ 

প্রশ্ন : ১৩1 ১৯৯-এর পরিচয় দাও অতঃপর আমাদের নিকট পৌছার 
থেকে এর প্রকরভেদ বর্ণন' কর | [ফা. প. ২০১৭ 
اليثا.‎ 4153 ১0০৮ اؤ عرف الخبز۔ ثم بين كم قسعاللخبز‎ 
অথবা, خبر‎ -413 সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে 
১১৯ কত প্রকার বর্ণনা কর | [ফা প. ২০১৫ 
كم قسما للخبر باعتبار وصوله الينا؟ عرف کل قسم مع بيان‎ ও 
 ةلثمالا حكمه واقشايتة م‎ 
অথবা, আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে خبر‎ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের 
সংজ্ঞা, হুকুম ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৭, ১৩, 
وصول الیٹا؟‎ ১৮১৪০ كين كم قسما لير‎ Dy عرف الحديث‎ 3 

অথবা, حدیث‎ ও ১:-এর পরিচয় দাও | অতঃপর কর আমাদের নিকট 


পৌছার দিক থেকে ১ কত প্রকার? (ফা. প. ২০১১ 
والعزيز والغريب؟ بين مع‎ ১১৫৪ او ما هو الحديث المتواتر‎ 
احكامها مفصلا۔‎ 


অথবা, متواتر‎  روهشم‎ - ১:১০ ও غریب‎ হাদীস কাকে বলে? এদের 
হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও 


٤۔‏ عرف الحدیث المتواتر والاحاد ‏ ثم بين اقشاغ)الاحاد مفصلا۔ 
احاد ও ১৯।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর‏ متواتر প্রশ্ন : ১৪ ॥ হাদীসে‏ 
হাদীসের প্রকারসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
د ما ০৯০) ৯৯‏ المرسل وما حنكمة؟ بين ১4০৮৮৮11531‏ 
প্রশ্ন : SC মুরসাল হাদীস কাকে বলে? এর হুকুম কী? এ বিষয়ে ওলামায়ে‏ 


কেরামের মতভেদ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯, ১১, ১৩,'১৬] 
بالم 8و بين‎ ২১১১৭ هل يجوز‎ ৮৬৯৮13319৯৪ ৯১ اس٦‎ 
بالبكفصمل-‎ 
প্রশ্ন : ১৬ ॥ رواية بالمعنی‎ কী? رواية بالمعنی‎ জায়েয কিনা? বিস্তারিত 
বর্ণনা ١ 
۷۔ عرف التدليس مع ذكر حكمه  هل تقبل رواية المدلس؟ بين‎ 
بالاختلاف۔‎ 


প্রশ্ন : ১৭ ॥ হুকুম উল্লেখসহ تدليس‎ -43 পরিচয় দাও। ১1, *-এর রেওয়ায়াত 
গ্রহণ করা যাবে কিনা? মতপার্থক্যসহ বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২,১৪,১৯] 

او غرف التدليس ثم بين اقسامه وحكمه ১০৩‏ على ما تقول۔ 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও হুকুম বর্ণনা কর এবং এ‏ 413- تدليس অথবা,‏ 
ব্যাপারে তোমার মতামতের ওপর উদাহরণ পেশ কর। [ফা. প. ২০১০]‏ 

AA‏ ا معٹی العدلس TS‏ واضطللاحا؟ وما ৩৮‏ العدلس والعدلس؟ 
প্রশ্ন : ১৮ (١١ ০-১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? EN ও‏ 
মুদাল্লাস-এর হুকুম কী?‏ 

۹۔ ماهو مقبول الاحاد؟ وكم قسماله؟ بين ২1০30‏ 

প্রশ্ন :১৯1॥ مقبول الاحاد‎ কাকে বলে? তা কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 


৫০ 


৬৭৮ 


৬৮১ 


৬৮৩ 


৬৮৪ 


৬৮৭ 


৬৮৮ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র ৫১ 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
-২/১০ ماهو خبر الواحد؟ وكم قسما له؟ بين‎ ۔٠‎ 
প্রশ্ন : 20 ॥ خبر الواحد‎ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ 
কর। (ফা. প. ২০০৮] 
۱۔ ما الحدیث الصحيح؟ وكم قسما له؟ وما شروط الصحة للحديث؟‎ 
প্রশ্ন : ২১ زر‎ সহীহ হাদীস কাকে বলে? তা কত প্রকার? হাদীস সহীহ হওয়ার 
শর্তাবলি কী? . ফা, প. ২০১১, ১৩, ১৫১৯] 
الحدیث الصحيح؟ وما شروط الصحة؟ بین ۔‎ yl 
অথবা, সহীহ হাদীস কী? হাদীস সহীহ হওয়ার শর্ত কী? বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১৭] 
او عرف الصحیع والحسن والضعیف - شم بين اقسام الصحیع‎ 
والحسنمفصلا۔‎ 
অথবা, حسن - صحیع‎ ও ضعيف‎ হাদীসের পরিচয় দাও। অতঃপর 
صحیح‎ এবং حسن‎ হাদীসের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

٢۔‏ عرف الحديث العضيطرب والمدرج وما حكمهما؟ بين مفصلا۔ 
পরিচয় দাও এবং এদের হুকুম‏ 413- مدرج ও‏ مضطرب প্রশ্ন: ২২ 11 হাদীসে‏ 
কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
۳۔ عرف ৮৮৪০৪৩১০৪৮৪]‏ والمرسل ثم بين اقوال 

العلماء فى حکم المرسل۔ 
পরিচয় ۱‏ ؟گ-مرسل ও‏ متقطع ‏ معضل ۔ معلق প্রশ্ন : ২৩ ॥‏ 
হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত বর্ণনা কর।‏ ک- مرسل অতঃপর‏ 
٤۔‏ ما ھو "الخبر المردود"؟ وكم قسعا ১১০৮৮‏ بسبب سقط ظاهر من 
الاسناد؟ عرف كل قسم مع بيان حکت×۔ 
কাকে বলে? সনদে প্রকাশ্যভাবে রাবী বাদ পড়ার‏ التخبر المردود 11 প্রশ্ন : ২৪‏ 
দিক থেকে ১১১১০-এর প্রকার কয়টি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা হুকুমসহ বর্ণনা‏ 
কর। ফা. প. ২০০৭]‏ 
٥۔‏ عرف المنكر والمعلل والمقبول والشاذ ۔ بین حكمهلم:قتوضحا ‏ 
এবং ১৮-এর পরিচয় দাও।‏ مقبول - معلل - প্রশ্ন: ২৫ ৮১৫১১‏ 
এদের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 

০১০৪০ بیتہسا؟ بين‎ ৪১৮ وما‎ ৮১৬ ৮5৬৬০ المنتابع‎ ۔٦‎ 
প্রশ্ন : ২৬ ॥ 2/৫০ ও شاهد‎ কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২] 
او المتابع والشاهد ما هما؟ اکتب الفرق بينهما موضحا - وكم‎ 

قسماللمتابعة وما ھی؟ ومتی يقال"مثله" ومتی يقال "نحوه"؟ 
কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।‏ شامد ও‏ متابع অথবা,‏ 
বলা হয়?‏ نحوه এবং কখন‏ مثله কত প্রকার ও কী কী? কখন‏ المتابعة 
۷۔ عرف المردود والموضوع والمتروك والمعروف والمحفوظ من 

الحدیث۔ 
5 محفوظ ও‏ معروف ۔ متروك ۔ موضوع ۔ مردود !1 3۹ : প্রশ্ন‏ 
পরিচয় দাও ۱‏ 
۸۔ طرق التحمل الحدیث کم هى ৮১1০‏ بین بالوضاحة۔ 
প্রশ্ন : ২৮ ॥ হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
ফা. প. ২০১১, '১৫]‏ 


পৃষ্ঠা 


৬৯০ 


৬৯৩ 


৬৯৬ 


৬৯৮ 


৭০০ 


৭০৪ 


৭০৬ 


৭০৮ 


৭১০ 


۹ 
وہہ دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
۹۔ كم طرقا لرواية الحديث؟ وما هى اقوال العلماء فی الرواية بالمعتي؟‎ 
প্রশ্ন : ২৯ ا سي لد عام‎ al لک رای‎ 
ওলামায়ে কেরামের অভিমত কী? 
او هل تجوز رواية الحديث بالمعنی او بالاختصار؟ بين مع اختلاف‎ 
| ০০৮৯১১3০৮1৯] 
অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মর্মার্থ বা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা বৈধ কিনা? ওলামায়ে 
কেরামের মতামতসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
المحكم ومختلف الحديث ما هما؟ اذکر كيفية الجمع بينهما وما‎ ۔٠‎ 
هو الحكم اذا لم يمكن الجمع؟ بين ممثلا موضحا۔‎ 
প্রশ্ন : ৩০ ॥ المحكم‎ ও مختلف الحديث‎ কাকে বলে? এ দুয়ের মধ্যে 
সমন্বয়ের উপায় উল্লেখ কর। আর সমন্বয় সম্ভব না হলে তখন এর বিধান কী? 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও ١ 
১.১, ১5319 عرف محکم الحديث ومختلف الحديث لفة واصطلاحا‎ Jl 
لهما وكيفية الجمع بينهما وما يصنع اذا وجد التعارض بین‎ 
الحديثين؟ بين موضتعا۔‎ 
অথবা, محكم الحديث‎ ও 3ك- مختلف الحدیث‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় 
দাও এবং এ দুটির উদাহরণ ও সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি বর্ণনা جم‎ | আর দু'হাদীসের মাঝে 
বিরোধ দেখা দিলে কী করা যাবে? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
(১৯: وهل‎ ০৯৯১০ اوغير‎ ০১৯১০ ৬৩৬৯1৬41952 ۹۔ ما هو المراد‎ 
أول مصنف فی الصحيع؟‎ ১৯ فى اسناد انه اصح الاسانيد وما‎ 
প্রশ্ন : ৩১ 11 388368 বজ্তব্য هذا حديث صحیع او غير صحيح‎ 
উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কোনো استاد‎ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে هذا اصح‎ 
الاسانید‎ বলা যাবে কিনা? ০৯২০ হাদীসসমূহের প্রথম সংকলন কোনটি? 
ابحث عن اهمية علم الحديث فى الحياة الاسلاتائة۔‎ ٣ 
প্রশ্ন : ৩২ ॥ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্ব আলোচনা ۴7 | 
۳۔ تحدث عن تاريخ تدوین الحديث بایجاز۔‎ 
প্রশ্ন : ৩৩ ॥ হাদীস সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ফা, প. ২০১৬| 
الحديث مفصلا۔‎ ৮15 اوہ اکتب تدوين‎ 
অথবা, হাদীস সংকলন সম্পর্কে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ কর। (ফা. প. ২০০৮, Yol 
 ةيرجهلا فصل تاریخ تدوين الحديث فی القرن الاول من‎ ۔٤‎ 
প্রশ্ন : ৩৪ ॥ প্রথম শতকে হাদীস সংকলনের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা কর। 
الستة ما هى؟ اكتب ترجمة المدون الصحاح الستة۔‎ 0৮2৩ 
প্রশ্ন : ৩৫ زر‎ সিহাহ সিত্তাহ বা বিশুদ্ধ ছয়টি TAN কী কী? ছয়টি 
সংকলকগণের জীবনেতিহাস লেখ | 
هل الاحاديث الصحيحة كلها منحصرة فی الكتب الصحاح‎ ٦ 
المشهورة؟ اذكر الكتب الستة المعروفة مع ذکر اسماء‎ 


المصنفين ومناهج اسنادهم ومنزلة کتبھم۔ 
প্রশ্ন : ৩৬ দির. যু স্পিন স্ব‏ 
সিত্তাহ ব্যতীত যেসব সহীহ গ্রন্থ রয়েছে, এগুলোর রচয়িতার নামসহ তাদের‏ 
গ্রন্থের সংকলন রীতি এবং 75 আলোচনা কর |‏ 
۷ ما هو العصر الذهبى لتدوين الحديث؟ ومن هم ارتقوا فى هذا 
০8833 768545451১5‏ 
প্রশ্ন : ৩৭ ॥ কোন যুগকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়? এ যুগে কারা‏ 
হাদীস সংকলনে এগিয়ে আসেন? বিস্তারিত আলোচনা কর‏ 


৭১২ 


৭১৩ 


৭১৫ 


৭১৭ 


৭১৯ 


৭২২ 


৭২৪ 


৭২৬ 


৭২৭ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস : সূচিপত্র ৫৩ 


্রশ্াবলি ক্রমিক 
 حيحصلا ۸۔ اکتب ترجمة الامام البخارى وخصائص كتابه الجامع‎ 
প্রশ্ন : ৩৮ ॥ ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনী ও ভর জামেউস সহীহ جو‎ 
বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কর | (ফা. প. ২০১৮] 
او. اكتب نبذة من حياة الامام البخاری ثم اذكر خصائص صحیح البخاری ۔‎ 
অথবা, ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর সহীহ্‌ বুখারীর 
বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। 
عن‎ ৬০৯৪৪ ۹۔اذکر وجوه تصنيف الامام البخارى صحيحه‎ 
 ثيدحلا خصائصه ومساهمته فى رواية‎ 
প্রশ্ন : ৩৯ بر‎ ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বুখারী শরীফ রচনার প্রেক্ষাপট, এর 
বৈশিষ্ট্য এবং হাদীসশান্ত্রে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। 
ثم بين خصوصيات‎ (৯০) اكتثٍ نبتذة من حياة الامام مسلم‎ ٠ 


صحیح مسلم۔ 
প্রশ্ন : ৪০ ॥ ইমাম মুসলিম (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তার সহীহ‏ 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।‏ 
41 الصحيح للبغاڑی والصحيح لمسلم ايهما ارجح فى الصحة؟ 
০৯৮০৪৪০০০২৭‏ 
প্রশ্ন : ৪১ ॥ সহীহ ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে‏ 
কোনটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত? লিপিবদ্ধ কর 1 (ফা. প. ২০০৮, '১৯]‏ 
۲ اكتب نبذة من ৮৮৬৯‏ الامام ایی داود (رح) مع بيان خصائص سنن 
ای داؤف 
৪২ ॥ ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সুনানে আবু দাউদের‏ : 
আলোচনাসহ লেখ |‏ 


٣۔‏ اكتب من حياة الامام الترمذى مع ذکر خصاثص الجامم للترمذى مختصرا۔ 
2৪৩ ॥ ইমাম (রর) এর জীবনী এবং জামেউত তিরমিবী এৃহের‏ 
و ا 


EE‏ اذكر نبذة من سيرة الامام ابن ماجة ثم بين ০০০৩৬০০৬০৯৯‏ ابن ماجة۔ 
প্রশ্ন : 88 ॥ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। অতঃপর‏ 
সুনানে ইবনে মাজাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।‏ 
٥۔‏ اکتب نبذة من حياة الامام النسائی (৯০)‏ مع بيان خصائص سلئن النسائى- 
প্রশ্ন : ৪৫ {1 ইমাম নাসায়ী (র) এর সংক্ষিপ্ত জীবমী লেখ এবং তার সুনানে‏ 
নাসায়ী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর |‏ 
1 المكثرون فی رواية الحديث من هم؟ اكتب خدماتهم فى )2315 
احاديث الثبى صلى الله عليه وسلم ۔ 
প্রশ্ন : ৪৬ ॥ সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী কারা? মহানবী (স)-এর হাদীস বর্ণনায়‏ 
তাদের অবদানের কথা লিপিবদ্ধ কর।‏ 
او اذکر اسماء المكثرين فى رواية الحديث بالترتيب مع بيان عدد الاحادیث۔ 
অথবা, অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যাসহ উল্লেখ কর।‏ 
اوہ اكتب اسماء الصحابة المشهورين برواية الحديث مع ১৩৩‏ 
خدماتهم بالحمل والتبليغ بالاحاديث ‏ 
অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সাহাবীর নাম, হাদীস প্রচারে তাদের‏ 
অবদানসমূহ লিপিবদ্ধ কর।‏ 
۷۔ اكتب مراتب رواة الحدیث ۔ ثم بين اسماء المکٹرین مع بيان عدد روايتهم ‏ 
প্রশ্ন : ৪৭ ॥ হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর লেখ। অতঃপর অধিক সংখ্যক‏ 
বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের তালিকা ও তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বর্ণনা‏ 
কর। ফা. প. ২০০৯,১৩,১৫,১৮]‏ 
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۸۔ بین اهمية الحديث بانه ركن ثان من الشريعة الاسلامية ‏ ثم اکتب 

৭৫৬ الکریم ۔‎ 91১10 مناسيته‎ 
প্রশ্ন : ৪৮ ॥ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনা 
কর | অতঃপর কুরআনে কারীমের সাথে এর সম্পর্ক আলোচনা কর। 


৭৫৯ ۹۔ تحدث عن مكانة السنة النبوية فی التشریع الإسلامى بإیجان۔‎ 
প্রশ্ন :৪৯ ॥ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাতে নববীর অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা 
কর। (ফা. প. ২০১৭] 


اوہ عرف السنة لفة واصطلاحا . ثم بين منزلتها باعتبار القران الکریم ۔ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। কুরআনুল কারীমের‏ 3ك-سنة অথবা,‏ 
আলোকে সুন্নাহর স্থান নির্ধারণ কর |‏ 
او 2৮1৮০০0০০৮৪‏ واصطلاحا ۔ ثم اذکر اقوال القران الكريم بحجية السنة ‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও | সুন্নাহর প্রামাণিকতা‏ 3كل- سنة অথবা,‏ 
সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ভাষ্যগুলো উল্লেখ কর।‏ 
من اهو 1৮৮21511588]‏ اكتب تبذة من حياة احد الضحابة 

৭৬১ التابغين المشهورين.‎ 3১০০1৪০০41০ المبشرة‎ 
প্রশ্ন : ৫০ ॥॥ সাহাবী ও তাবেয়ী কাকে বলে? জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন 
সাহাবী ও একজন প্রখ্যাত তাবেয়ীর জীবনী লেখ। 
عرف الصحابى والتابعئ ثم اذكر مناقب الصحابة فی ضوء‎ ١ 

Lk সাহাবী ও তাবেয়ীর পরিচয় দাও نت‎ কুলীন ود‎ 
প্রশ্ন: ৫১ ١١ 8 1 
আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৪, ১৭] 

اى من هو الصحابی والتابعی؟ اکتب فضائلهم. 
অথবা, সাহাবী ও তাবেয়ী কাকে বলে? তাদের মর্যাদা লেখ।‏ 


4 ঘ. চাকা ):0 تس‎  نصٌسسسسسوسوسوچیوپویوھجومرجو‎ ۰٣۶ 
৭৬৭ হাদীস ও খবর. ফা. প. ২০১৪] والخين‎ ثيدحلا-١‎ 
৭৬৮ উসৃলুল হাদীস اصول الحدیث‎ ۔٢‎ 
৭৬৯ সুন্নাত ২০০] 
৭৭০ সুন্নাত ও হাদীস ফা. প. ২০১২] ৬১৯11) السنة‎ ۔٤‎ 
৭৭১ সুন্নাত ও আসার (ফা. প. ২০০৯, '১৩, ১৬] ০৮১১১ السنة‎ ۔٥‎ 
৭৭৩ القرق بین الحذیے والشہر والاثار والستةا‎ 5 
হাদীস, খবর, আসার ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য 
৭৭8 الفرق بين القران والحديث‎ ۷ 
কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য (ফা. প. ২০১০] 
৭৭৪ কুরআনের আলোকে সুন্নাহর অবস্থান ০1511৮56201 مخزاء‎ 
৭৭৫ হাদীসে কুদসী ফা. প. ২০১২, '১৪, | ۹۔ الحدیث القدسی‎ 
অথবা, হাদীসে কুদসী ও আসার [ফা. প. ২০১১] او الحدیث القدسى والاثار‎ 
৭৭৬ والحديق الشيريى‎ ৩৮৮114150 
হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী ফা. প. ২০১০, ১৯] 
৭৭৭ الحديث القدسی والحديث المقطوع‎ ۔١‎ 


হাদীসে কুদসী ও হাদীসে মাকতু [ফা. প. ২০০৭] 
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প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
সাহাবী ও তাবেয়ী (ফা. প. ২০১৬] ৬৮১৮ الضحابى‎ -1* 
অথবা, সাহাবী ফা. প. ২০১২, ১৫] ll 3 
সনদ ও মতন ফা. প. ২০০৮, '১১, 39, ১৫,১৭] السند والمتن‎ ١١ 
اقسمام التحديث ياعتبانالسسكد‎ NE 

সনদের দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ [ফা. প. ২০১০ 
المتن‎ ৬৯ اقسام الحديث من‎ -১৩ 

মতন হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ ফা. প. ২০০৯) 
ت نات‎ সনদসমূহ (ফা. প. ২০১৯] اصع الاسائيد‎ ء٦‎ 
মুতাওয়াতির হাদীস ফা. প. ২০১৩, '১৯] ۷۔ الحدیث العتواتر‎ 
মাশহুর হাদীস ফা. প. ২০১৮] النمويه المشيون‎ 8 
মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীসের মধ্যে পার্থক্য. ১১০1১ ১1১১] ۹۔ الفرق بين‎ 
সহীহ হাদীস الحدیث اللصيكيع‎ ۔٠‎ 
সহীহ হাদীসের স্তরসমূহ [ফা. প. ২০১৯] rb all مراتب‎ -١ 
অথবা, সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ او اقسام الصحیع‎ 
হাসান হাদীসের প্রকারভেদ ফা. প. ২০১৪] اقسام الحديث الگٹٹن‎ ۔٢‎ 
অথবা, হাসান হাদীস (ফা. প. ২০১২] او۔ الحديث الحسن‎ 
Syl Gl Sma NY 

হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগাইরিহী (¥. প. ২০০৮, ‘on, '১৫, '১৮] 
খবরে ওয়াহেদ ও তার প্রকারভেদ [ফা প. ২০০৯,'১৪] خبر الواجد واقسامه‎ ۔٤‎ 
খবরে আহাদ |ফা. প. ২০১৬] . ১৮৯১) ৯১৯7০ 
আযীয হাদীস ১৮১৯0৬০৫৮৯৭ 
গরীব হাদীস ١ ۷۔ الحديث الفريب‎ 
العزيز والغریب‎ -8 

আযীয ও গরীব হাদীস [ফা. প. ২০০৯, '১০,'১৩, ১৫, ১৬,১৮] 
মাশহুর ও মুষ্তাফিয হাদীস [ফা. প. ২০০৮] المشهور والمستفيض‎ ۹ 
যয়ীফ হাদীস الحديث الضديف‎ ۔٠‎ 
মারফু হাদীস ۱۔ الحديث المرفوع‎ 
মাওকুফ হাদীস (ফা. প. ২০১৪] الحديث الموقوف‎ 57 


মুরসাল হাদীস ও তার হুকুম [ফা প. ২০০৭] الحديث المرسل وحكمه‎ 5 
মুরসালে খফী ও তার হুকুম [ফা. প. ২০১৯] الكقى وحكمه‎ ০০০৯] ۔٤‎ 
মুত্তাসিল ও মুনকাতি হাদীস (ফা. প. ২০০৮] الحديث المتصل والمنقطع‎ ۔٥‎ 


মাকতু হাদীস الحديث المقطوع‎ ۔٦‎ 
والعنڈ‎ ١ ১১১ الفوق‎ ۷ 
মাকতু ও মুনকাতি-এর মধ্যে পার্থক্য সী এর প. ২০১০] 
মুনকাতি ও মুদাল ফা. প. ২০১১] ৯৮১1৩ ۸۔ المنقطع‎ 
মাকবুল হাদীস ۹۔ الحديث المقبول‎ 
মাকধুল হাদীসের প্রকারভেদ اقسام المقبول‎ 4٠ 
মারুফ হাদীস العديث المعرزك‎ ۹ 
মাওযু হাদীস ফা, প. ২০০৮, ,هذ‎ '১৩, '১৫, 59, '১৯] الحديث الموضوع‎ ۲ 
মাতরূক হাদীস ۔الحدیٹ المتروك‎ ۳ 


মুনকার হাদীস الحديث المنکر‎ 44 
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ফাহিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর‏ تمد جوت 


্রশ্নাবলি ক্রমিক 
মুয়াল্লাল ফা. প. ২০১০] المعلل‎ ۔٤‎ 
অথবা, মুয়াল্লাল হাদীস [ফা. প. ২০০৮] او الحديث المعلل‎ 
মুয়াল্লাক হাদীস ও তার হুকুম [ফা. প. ২০১০, '১৩] الحديث المعلق وحكمه‎ ۔٦‎ 
অথবা, মুয়াল্লাক হাদীস او الحدیث المعلق‎ 
মু'দাল হাদীস ۷۔ الحديث المعضل‎ 
মুদরাজ হাদীস الحديث المدرج‎ 44 
মুযদতারাব [ফা. প. ২০১২] ۹۔ المضطرب‎ 
মারদুদ হাদীস الحديث المردود‎ ٠٠ 
শায ও মুনকার হাদীস (ফা. প. ২০০৯, ١6, ১৮] الحديث الشاذ والمنكر‎ ۔۱١‎ 
মুয়ানয়ান IF. প. ০৮, '১২| المعنعن‎ 7 


মুতাবায়া ও শাহেদ ফা. প. ২০০৭, '০৯, '১১, 8| المتابع والشامد‎ oY 
রাবী গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি |ফা. প.'১২,১৪,'১৬,১৮] شروط قبولالراوی‎ ۔٤‎ 


জাল হাদীস তৈরির কারণ [ফা. প. ২০০৭, ১১,১৯] دواعى وضع الحديث‎ ۔٥‎ 
তাদলীস (ফা. প. ২০১৩, ১৭] التدليس‎ 5 
অথবা, তাদলীস ও মুদাল্লাস [ফা. প. ২০১১] التدليس والمدلس‎ yl 
মুদাল্লাস হাদীসের প্রকারভেদ ১৬০) اقسام الحديث‎ ۷ 
মুদাল্লিসের বর্ণনার হুকুম حکم رواية المدلس‎ ۸ 
মাহফুয হাদীস |ফা. প. ২০১৮] ۹۔ الحديث المحفوظ‎ 
মাহফুষ হাদীস ও এর বিপরীত [ফা. <. 00۹ او الحديث المحفوظ وما يقابله‎ 
হাদীস বর্ণনার স্তর ফা. প. ২০১১] مراتب رواية الحديث‎ ۰ 
او۔ مراتب الرواة والمكثرون فى الحديث‎ 
অথবা, হাদীস বর্ণনাকারীদের م وها‎ অধিক বর্ণনাকারীগণ 
المتوسطون فى رواية الحديث‎ .١ 
হাদীস বর্ণনায় মধ্যমসংখ্যক রাবীগণ ফা. প. ২০১৪] 


মুকিলুন বা কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ¥. প. ২০১২, ১৭, '১৮] ۲۔ المقلون‎ 


AY‏ خمسة كتب فى غلم مصطلح الحديث 

ইলমে হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত পাঁচটি গ্রন্থ 1 (ফা. প. ২০১৬। 
او اسماء خمسة كتب ألفت فی علم مصطلع الحديث‎ 
অথবা, ইলমে হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে লিখিত পচ A TT ا‎ 


হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ القرن الذهبى لتدوين الحديث‎ ২৫ 
আল জামে ও আস সুনান (ফা. ۹. ২০১১, ১৭] الجامع والسنن‎ ۔٥‎ 
ইমাম বুখারী (র) (ফা. প. ২০১৬] (৯১) الامام البخارى‎ ۔٦‎ 
ইমাম মুসলিম (র) ফা. প. ২০১৫, al الامام مسلم‎ ۷ 
مزایا صحیح البخاری / خصائص الجامع الصحیع للبخارى‎ ۸ 
০ (ফা. প. ২০০৯, '১৫, ১৭,'১৯] 
আস সহীহু লিমুসলিমের বৈশিষ্ট্য ۹۔ مزایا الصحيح لمسلم‎ 
ইমাম তিরমিযী (র) IF. প. ২০১৮] (৯১) الامام الترمذى‎ ٠ 
জামেউত তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য مزايا الجامع للترمذى‎ ١ 
ইমাম আৰু দাউদ (র) ১১ الامام ابو‎ ۲ 
সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্য سنن ابی داود‎ Ul ۳ 


৮২০ 
৮২১ 
৮২২ 
৮২৩ 
৮২৩ 


৮২৪ 
৮২৫ 
৮২৬ 
৮২৭ 
৮২৮ 


০ সুনানে নাসায়ীর বৈশিষ্ট্য زايا الست للقسائی‎ 


উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস দ্বিতীয় পত্রে ররর 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ 


মানবন্টন 


ক. আল হাদীস : 
৭টি প্রশ্ন হতে ৪টির উত্তর দিতে হবে | (প্রতিটি প্রশ্নে হাদীসের 
অনুবাদ ০৬ + ৩টি সংযুক্ত প্রশ্ন ৩ X ৩ = ৯ মোট ১৫ X ৪ = ৬০) 

খ. হিফযুল হাদীস : ১০ 
নির্বাচিত চারটি বিষয় থেকে যে কোনো ২টি বিষয়ে একটি করে 

হাদীস হরকতসহ লিখতে হবে- (৫ X ২ = ১০) 


গ. উসৃলুল হাদীস : ২০ 
৪টি প্রশ্ন হতে ২টির উত্তর দিতে হবে- (১০ XR = ২০) 

স্ব. টীকা লিখন : ১০ 
৮টি শিরোনাম হতে ৫টির টীকা লিখতে হবে- (২ ১ ৫ = ১০) 


সর্বমোট = ১০০ 


এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০২০ . 
বিষয় : ےڑا‎ কুরআন ওয়াল হাদীস দ্বিতীয় পত্র 
হাদীস ও ভসুলুল হাদীস 
লল্তাব্যতা প্রশ্নের বিবরণ 
ক. আল হাদীস 
> পিল 2 ৪টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে হাদীসের অনুবাদ 
সংশ্লিষ্ট ٠) ৩* ৩ 5৯ মোট ১৫ x 8 = ৬০. 
بر‎ প্রশ্ননং১ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮০ 
চে প্রশ্ন নং ৩ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮২... 
„¥ ৩৮ প্রশ্ন নং ৪ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮৬ 
«x 81 প্রশ্ননং৫ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮৭... 
عورم‎ CI প্রশ্ননং৬ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৯৪ ও ১৬৯৫... 
8৮৮৫ প্রশ্ন নং৯ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০২ ও ১৭০৫.... 
رو وى‎ প্রশ্ননং১১ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৫ ও ১৭১১ 
* ॥ * ৮" প্রশ্ন নং ১২: মূল কিতার হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৬৮৪ 
کر ےم‎ প্রশ্ন নং ১৩ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৭১৬.... 
*% ১০। প্রশ্ন নং ১৮ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৭৩৩ .... 
٭لم‎ ১১। প্রশ্ন নং ১৯ -: মূল কিতাব হাদীস নং ১৭৪৩..... 
*% ১২। প্রশ্ন নং ২১২ মূল কিতাব হাদীস নং ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ 
٭٭‎ ১৩। প্রশ্ন নং ২২ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৫১ ও ১৮৫৫ 
٭م×‎ ১৪ প্রশ্ন নং ২৩ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬০ 
mk ود‎ প্রশ্ন নং ২৫ : মূল 5۸۰۸۹ হাদীস নং ১৮৬৩ 
৪৯৯ ১৬। প্রশ্ন নং ২৬ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ 
٭٭‎ ১৭। প্রশ্ননং ৩১ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৮৬ ও ১৮৮৯. 
KKK کے‎ প্রশ্ন নং ৩৬ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯২৪ .. 
لم‎ ১৯। প্রশ্ন নং ৩৭ : মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯৩০.. 


: মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৬৮... 
: মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৯৭... 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২০০২ ও ২০০৩ .. 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯১ 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯২... 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯৩ ও ২৩৯৪. 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৪০৬ 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৪৪১. 
: মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৫৯... 


**৯* XOT প্ৰশ্ন নং ৪০ 
**৯% ২১। প্ৰশ্ন নং ৪২ 
٭٭‎ 3৯৭ 8 
كج ٭٭٭×‎ প্রশ্ন নং ৪৫ 
**৯* ২৪। প্রশ্ন নং ৪৬ 
۰٭٭٭‎ ২৫। প্রশ্ন নং ৪৭ 
٭٭‎ ২৬। প্রশ্ন নং ৫২ 
** ২৭। প্রশ্ননং ৫৮ 


০৯২৮ প্রশ্ন নং ৬৩‏ ٭٭٭ 


8 Gaara’ ফাযিল স্নাতক গাইড NAT : প্রথম বর্ষ س‎ 


সন্তাব্যতা প্রশ্নের বিবরণ 
٭٭‎ ২৯। প্রশ্ন নং ৬৪ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৬২ ও ২৫৬৩... 
ہیں‎ ৩০। প্রশ্ন নং ৬৮ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৬৪২ 
زومر ٭٭٭‎ প্রশ্ন নং ৭৩ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৬৮৪.. 
৯৯৯ ১ প্রশ্ন নং ৭৮ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৭২২ .. 
*৯% ৩৩ প্রশ্ন নং ৮১ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৭৫৯ 
ہیں‎ ৩৪। প্রশ্ন নং৮৬ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৮৪২ 
٭‎ ৩৫) প্রশ্ন নং ৮৭ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৯০২.. 
٭٭٭‎ SET প্রশ্ন নং ৯০: মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৬....... 
KR ৩৭। প্রশ্ন নং ৯২ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৯ ও ২৯৫২ 
kk ৩৮ প্রশ্ন নং ৯৩ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৫২ 
kk اکر‎ প্রশ্ন নং ৯৫ : মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৬৬ 
*৯*% ৪০। প্রশ্ন নং ৯৮ : মূল কিতাব হাদীস নং ৩০০৫ . 
اکھم٭٭٭‎ প্রশ্ন নং ১০৬ : মূল কিতাব হাদীস নং ৩০৬৪ 


খ. হিফযুল হাদীস 
> নির্বাচিত ৪টি বিষয় থেকে যে কোনো ২টি বিষয়ে একটি করে 
হাদীস হরকতসহ লিখতে হবে- ৫ × ২- ১০ 
**৯: দাওয়াত, জেহাদ, ইহসান, আখলাক, সুদ, পর্দা, মাতাপিতার খেদমত...... ৬৩১-৬৪২ 


পৃষ্ঠা প্রশ্নের বিবরণ সন্তাব্যতা 


গ. উসূলুল হাদীস 
> ৪টি বড় প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে- ১০ * ২ = ২০ 
এগ وق ہو سد سیت سو ےن‎ ES ۔‎ ৯৯৯ 


৬ 
শিস 0 পরিভাষা বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও নিকাল স্তরের 
ইতিহাস উল্লেখ কর।) 
٭ 5 ما معتى الحدیث لغة واصطلاحا؟ ثم بين القرق بین‎ 
৬৫৭ القدسی۔‎ ৬০১৯1 الحديث والسنة والخبر والاثار‎ 
3ل- حديث)‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর হাদীস, 
সুন্নাহ, খবর, اخار‎ ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর |) 
ے٥ ۔ عرف السند والمتن ثم اذگر اقسام الحدیث باعتبار السند ۔‎ ৯৯৯ 
سند)‎ ও ০৩০-এর পরিচয় দাও। অতঃপর সনদের দিক থেকে 
হাদীসের প্রকারভেদ উল্লেখ কর |) 
ما معنى الحديث؟ عرف المرفوع والموقوف والمقطوع ٹم‎ -4 *#* 
৬৬৭ بين اقسام المرفوع ممثلا ومفصلا۔‎ 
- #ك-حديث)‎ অর্থ কী? موقوف - مرفوع‎ ও 8-مقطوع‎ পরিচয় 
দাও। অতঃপর €৯৪১-এর প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা 
কর।) 


৫ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন‏ سر 


পৃষ্ঠা aria বিবরণ সম্ভাব্যতা 


KKK 


KKK 


اد اد * 


KKK 


KK 


KK 


KKK 


بد بد بد 
Kk‏ 


KKK 


KKK 


KKK 


بد بد بد 


৬৭ وشرو واقس ات فصلا‎ AT x اهشر‎ 58155, 1155551007755 ৪ 
متواتر)‎ ৬০৯-এর সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম, শর্তাবলি ও প্রকারসমূহ 
বিস্তারিত লেখ |) 

৬৭২ المتواتر والمشهور ما هما؟ وما الفرق بیٹھما؟ ہین موضحا۔‎ ۔٦‎ 
متواتر)‎ ও مشهور‎ কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কী? 
বিশদভাবে বর্ণনা কর |) 

৬৭৪ عرف الخبر ثم بين أقسامه باعتبار وصوله إلینا۔‎ ۷ 
€১৯-এর পরিচয় দাও। অতঃপর আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে 
এর প্রকরভেদ বর্ণনা কর |) 

۸ الهو discal‏ المرسل روما حكمة؟ بين اخكلاف ৬৮১, -4৯১ ০৮০১1)‏ 

টাল جا‎ বকে چیہ‎ এ হয বা ই 
কেরামের মতভেদ বর্ণনা কর |) 

9 ماهو خيزالواحد؟ وكم قسماله؟ بين بالامثٹلة۔ ৬৯০‏ 
কাকে বলে? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।)‏ خبر الواحد) 
٠‏ ما هو الخبر المتردود؟ وكم قسما للمردود بسيب سقط 

৭০০ من الاسناك؟ وقتوف کل قسم مع بيان حكمه؟‎ ০৪৮৪ 
পাদ 

থেকে +১১১১-এর প্রকার কয়টি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা 
হুকুমসহ বর্ণনা কর |) 

نید ید لشافت .ما هما ؟ ألما التفرق بينهما؟ بين مفصلا۔ ৭০৬‏ 
مس ےو 0 عر متابع) 
دوسا کس 

৭১০  ةحاضولاب بین‎ ০৮৯ طرق التحمل الحديث كم هى وما‎ ١١ 
(হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি৷ কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।) 

۳۔ تحدث عن تاريخ تدوين الحديث بایجاز۔ 

ای مرح دمح ےی نس ৭১৯‏ 

٤۔‏ اكتب ترجمة الامام البخاری وخصائص كتابه الجامع - ৭৩০‏ 

8 হি زور‎ এর E ও ও তার জামেউস সহীহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য 
লিপিবদ্ধ কর।) 
اكتب مراتب رواة الحديث  ٹم بين اسماء المکٹرین مع‎ .٥ 

৭৫৫ روايتهم‎ ১১০ بیان‎ 
(হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর লেখ। অতপর অধিক সংখ্যক 
বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের তালিকা ও তাদের বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা বর্ণনা কর। 
تحدث عن مكانة )2551 النبوية فى التشريع‎ 5 

৭৫৯ এ] ৮৫১ 
(ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাতে নববীর অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) 
۷۔ عرف الصحابى والتابعى ۔ ثم اذكر مناقب الصحابة فی‎ 

۹۵ ০২5০1931551 

উরি وام لوو جو‎ দাত অত দিতি مود‎ 
সাহাবীগণের মর্যাদা উল্লেখ কর।) 


৬ ہہ ویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ জজ. 


পৃষ্ঠা প্রশ্নের বিবরণ সন্তাব্যতা 
ঘ. টীকা লিখন 

> ৮টি বিষয় থাকবে, যে কোনো ৫টির ওপর টীকা লিখতে حل‎ ২ × ৫ = ১০ 

৭৬৭ হাদীস ও খবর ۔ الحديث والخبر‎ ** 
৭৭০ সুন্নাত ও হাদীস ৬১১৯) السنة‎ ৯৯ 
৭৭১ সুন্নাত ও আসার السنة والاثار‎ তা ৯৯৯ 
سے‎ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ৬১১11) الفرق بین القران‎ KKK 
৭৭৫ হাদীসে কুদসী ۔ الحديث القدسی‎ ۴ 
৭৭৮ সাহাবী ও তাবেয়ী والتايعى‎ ৬৮৮০০ সস 
৭৭৯ সনদ ও মতন السنداوالقتن‎ ৯৯৯ 


KKK 
সস 

KKK 
سس‎ 

KKK 
KHK 
KHK 
KHK 
ক 
KKK 
KKK 
সস 

সং সস 
সস 

ساس 

ساس 
٭٭ 

সস 
ساس‎ 
সস 
ساس‎ 
সস 

সস 
KKK 
KKK 


KKK 
সস 
KHK 
KKK 


o সনদের দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ  دنسلا‎ LeU SLA 
৭৮১ মতন হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ اقسام الحدااك شن حيث المتن‎ 4 


৭৮৪ ×۳6 হাদীস ১৪০৫, 1| ثیدعلا۔٠٭‎ 
৭৮৮ হাসান হাদীসের প্রকারভেদ ৯ اقسام الحديث‎ ١ 
৭৮৯ হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগাইরিহী 5515 42131 الحسخ‎ ۴ 

খবরে ওয়াহেদ ও তার প্রকারভেদ الواحد واقسامه‎ ১৮৯ ۳۔‎ 
৭৯১ খবরে আহাদ ১৮৯১ ১১৯০১ 
SS আযীয ও গরীব হাদীস المقيق والقومیت‎ 98 
৭৯৬ মাওকুফ হাদীস الحديث الموقوف‎ ٦ 


৭৯৮ মুত্তাসিল ও মুনকাতি হাদীস ۷۔ الحديث المتصل والمنقطع‎ 


৮০০ মাকতু ও মুনকাতি-এর মধ্যে পার্থক্য ۸۔ الفرق بين المقطوع والمنقطع‎ 
৮০০ মুনকাতি ও মুদাল ۹۔ المنقطع والمعضل‎ 
৮০৫ 7 “ءالمعلل‎ 
৮০৫ মুয়াল্লাক হাদীস ও তার হুকুম ? ০৫৯৩ ۱۔ الحديث المعلق‎ 
৮০৭ ٣ المضطرب‎ YY 
৮০৮ শায ও মুনকার হাদীস الحديث الشاذ والمنكر‎ YY 
৮০৯ মুয়ানয়ান ৩৮১৯৫ 
৮১০ মুতাবায়া ও শাহেদ المتايع والشاهد‎ ۔٥‎ 
৮১১ রাবী গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি هبول ألراوع‎ ৮৪১৬ ٦ 
৮১৩ তাদলীস ۷۔ الٹدلیس‎ 
৮১৫ মাহফুয হাদীস ۸۔ الحدیث المحفوظ‎ 
৮৯৬ হাদীস বর্ণনার স্তর ৬৯১৯১] 2415) ۹۔ مراتب‎ 
৮১৭ হাদীস বর্ণনায় মধ্যমসংখ্যক 31375 المتوسطون فی رواية الحدیث‎ ۔٠‎ 
৮১৯ মুকিলুন বা কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী اقلوق‎ 
৮১৯ ৬৪০৯] উদ 2০৮৯ 
ররর সিজার রি « 
আল জামে ও আস সুনান ১১৩ ۳۔ الجامع‎ 
ইমাম বুখারী (র) (৯০১) الامام البخارى‎ ۔٤‎ 
ইমাম মুসলিম রে) الامام مسلم‎ ٥ 


ইমাম তিরমিযী تی‎ (৯7 الامام الترمذی‎ ٦ 


۳١-۶7 : ৭টি প্রশ্ন হতে যে কোনো ৪টির উত্তর দিতে হবে- (প্রতিটি <٦ থাকবে; 
হাদীসের অনুবাদ ৬ এবং ৩টি সংপ্রিষ্ট পরশ ৩ x ৩ = ৯) <6 x 8 = ৬০] 


كِتَاب الرَّکوۃِ 


2 
1 যাকাত ۹ 
প্রশ্ন : ১! নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 

মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮০] 
১0৮১০০৩7০৪5 ০০1৮৮০০5৪) ০৪০৪৩ ৬৪ 
255 لا الله‎ UNI فَادْعُهُمْ إلى‎ IS AL ৩০৩ ৬) 95 
০৪৮০ 5 أن الله‎ HG ৮575 ১০ ৯5 
+255525-4197445১4885 555585০8৯৮০ 
১০৪ يذيك‎ Ed] فُقَرَائِهِمْ فَيِنْ هُمْ‎ ৯৮৪ চি i بن‎ 195 iis 
HE) Le 501৬56055৮8 SS وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ 58 دَعْوَة الْسَظلُوم‎ 


ফা. প. ১৯৮৮, ৯০১৯৪, btr, '০২, oF, '১০, '১৩, '১৫, '১৮| عَلَيْه)‎ 
isl 
ফা. প. ২০১৮] ৬৯১৩ 55581155515 4 
ফা, প. ২০১৫] Lo فُرِضَت؟‎ ৩6 ১০০১০ ০১০৩ وَشَرْعًا؟‎ 4৮৪৮০ او مَا مَعْنَّى‎ 
IES ১৪3 55 9 اك ات‎ ১৮ الْقُرُوْعَات؟‎ ৩৪ 03০৯5 ১৫৪ هَل‎ 2 
ফা. প. ২০১৩] “4 
بَيْنَ‎ 1৯০০ هذه‎ ৩৪ DES وا‎ ৯১১৬] فِى‎ ১৮০০ 5৬৬] اي هَل‎ 
ফা, প. ২০১০] ا یج‎ En ۶ 


-১১১৯১০10 bi ৭১1১15৮1125 الرُكوة مِنْ‎ ৩৯০ ১১৯2 2১5 ٣ 
ফা. প. ২০১০,১৩,১৫, ৮] 


৮5 20415 as ১৮০] ৮1905 (০) 20১০5 Bs تی‎ 7 


এ -৪‏ الْحِكْمَةُ فى ১১৭ Se UG - lj HAS‏ الْخَمْسَة؟ 
ফা, প. ২০১৮]‏ 
٦‏ مَامَهْنْى قَوْلِهِ ০5 0505 SL NE‏ 0 حِجَاب"؟ 
ফা. প. ২০১০, '১৫]‏ 


১342 5555 ০১০৪ ۷ 
ফা. প. ২০১৩] (رض)۔‎ pls SS 2:৫০ ১55৫১ ধা 


৫552 ০:৯০ 


۹پ ৯৫ হতে‏ خاد شاد تن حمل زرشتاے 


৮ وک‎ ভকষত্তাহ- ফাযিল স্নাতক ‘গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ == 


নে ১নং প্রশ্নের উত্তর 


খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রছের 
کا اخ‎ দিকে সতত 58 নাগা 

প্রসঙ্গ : রাসূল (স) জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের 
হিসেবে প্রেরণের সরকারে وو ع سد‎ কায়েমের যে নির্দেশনা প্রদান 
পন শপ سا سب‎ পল سم ا‎ 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ ری‎ হযরত মুয়ায (রা)-কে গভর্নর হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন। এ 

আত (ন) লো, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, যারা আহলে 
دوج‎ প্রথমত তুমি তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল | 
অতঃপর তারা যদি এ কথার আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে- আল্লাহ 
তায়ালা দিবারাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা যদি এ 
কথারও আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে_ আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর 
যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, ঘা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
দরিদ্রদের মাঝে বষ্টন করা হবে | 
তারা যদি এ কথারও আনুগত্য করে, তবে সাবধান! তুমি তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ 
সত লা রর ৮ 
ফরিয়াদ ও মহান আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। 

* সমাপনী : ১১০১০, ال‎ 
অব ار ےی لیا مھا بنا‎ হা কন কাত আল ও 
কষ্টনে শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধানের অনুসরণও আবশ্যক। 


۹ السزال )١(‏ :ما مَعْنَى الزكوة؟ ؟ وَمَغَْى فُرِضَت؟ 
অর্থ কী? কখন যাকাত ফরয হয়? (ফা. প. ২০১৮]‏ رك رة | د : প্রশ্ন‏ » 
او. ما ৮৮5‏ الزكوة ADELA SIU‏ فُرضّت؟ بين . 
আভিধানিক ও শায়ী অর্থ কী? এটা কখন এবং কোথায় ফরয হয়েছে?‏ وش رکے: অথবা,‏ 
কর। (ফা. প. ২০১৫]‏ 
শব্দটি ০ বা $8$ থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটি‏ ركرة : আভিধানিক অর্থ‏ 49 رّكرة | 1 উত্তর‏ 
-এর মাসদার | এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে | যেমন-‏ صر বাবে‏ 
১. 4551 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (10 mares) | যেমন বলা হয়- 55 151 5541 ৮5‏ 
تد اع عن 855 তথা পবিত্রতা লাভ করা (Pury) | যেমন মহান আল্লাহর বাদী-‏ امار ২.‏ 
এ| 25151০01৯৫১‏ فِيْهًا ৩. £544 তথা প্রাচ্য বা সমৃদ্ধি। যেমন বলা হয়-‏ 
৪. (১৭ তথা প্রশংসা (Praise) | যেমন বলা হয়- 35৪ SEES‏ 
রে] তথা সংশোধিত হওয়া! ৬. 54341 তথা অতিরিক্ত |‏ .¢ 
৮. সততা |‏ تمس Spee‏ سوہ لله a.‏ 
যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও‏ 
পরিশুদ্ধতা অর্জন হয়। এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন‏ 
SHS 28০505055১৪ SES‏ وَتُرَكّيْهِمْ আল্লাহ তায়ালার বাণী- Us‏ 
৮‏ 


শর হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৯ 

৯১৩১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন 

585905৮৯451 ৫৯ ৯৪‏ الشارِعٌ ৮৯০১৩০৮১০১০ ১1:45‏ ولا مولا 

عع قط تة عن شما ین کوک لو قا 

অর্থাৎ, আল্লাহর সুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 

দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে 87۳۳۴ প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

13৯৩7545458 ৯১৯০ وی ھی‎ 
রি রাজার দাতের এমন একটি SOFTEE RE অভি 
গরিবদের মাঝে বষ্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

Be ETS 35 النّصَّابِ مِنْ بَعْدٍ حَوْلَانِ حَوْلٍ إلى‎ 5০৫১৯4০41৩৯ ১] 
অর্থাৎ, নেসাব 1 সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 
অংশ হাশেম ব্যতীত অন্যান্য দিকে দান করার নাম যাকাত 

8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রহকারের মতে 0+ চা 

50850 تَعَالٰی إلى‎ SS ১৮ 90591 28৮১4046881 

৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

SHG SANG 55815 وَالْمَنْدَوْبَةِ‎ LGN 28০0 عَلَى‎ BLS الرّكوةُ‎ 

৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (7) বলেন- J ০১২: الرّكوةٌ‎ 

a. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- 

SE nig JN مِنّ‎ SA عَلَى‎ BLS ১৪০1 

৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন- 

৬১৪০১০৫১১4১ ৫৯ 8৪51‏ مال موص لِشخص مَمحُوؤص۔ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের‏ 
মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন-‏ 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয ×× | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- (১445 EG بالصّلوة‎ 05৪ 
আৱ এটি হিতে کے‎ টনা । অত مر‎ বিনতে ھے‎ কর ছে 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
و يَنْهَوْنَ‎ ০১৮০5 5325 ১৯৯ 2547 ৮৯ وَالْمؤْمِدْتُ‎ 55519 

25903258025 | ০১০১5৫6১৫4০) عَنْ‎ 
যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 

5 হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

 ةوكّرلا‎ 455 6 ১৪৮] 3১5 ঢা 5১5 ১৮৯ ২৪০৯ ০৯) 21045 (এ 
সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 


ফরয হয়েছে: 
৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম মুহিউদ্দীন নবুবী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। 


هم ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ 2ہ ক্রাত্তাহ-‏ دوک 


আসীরের অভিমত : ইতিহাসবেত্তা ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত নবম 

ত ফরয হয়। 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্ীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ PR (র) বলেন- 

১১৭৮ في الْمَدِئِنَةِ‎ 6৪ ২০৯ مَكة‎ ৩১15 ১5 

3 2771 গ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গরন্থকারের বর্ণনানুসারে যাকাত 

রীতে ফরয হয়। 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়_ 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন | যার পূর্বেই 

কাটান کرد‎ হয়] 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
স্বচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল। 

যাকাত ফরয হওয়ার স্থান : যাকাত ফরয হওয়ার ছান সম্পর্কেও ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত মদিনায় ফরয হয়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5 
بِالْمَحْژؤفِ و يَنْهَوْنَ‎ CIAL pais 45085 ৬৮৭৩ ১১১৮৭ 

E8501 5553 الصّلوة‎ ০3৮2৮53১৫১০] ৮০ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদাহু (রা) বর্ণিত হাদীস- 
Sl LESS 355 335 ৮১৪] 5৪০০ الله رص)‎ 855 Gl 

২. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র)-সহ অনেক সাহাবীর মতে, যাকাত 
মক্কায় ফরয হয়েছে। 
দলীল : তার দলীল হলো উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালিব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- $০; 2৮16 2৮1:-15 10825 
আর এটিতো হিজরতের পূর্বে মক্কার ঘটনা | 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) উভয় দলের 
বক্তব্যের সমন্বয় সাধনে বলেন, যাকাতের বিধান সংক্ষেপে মক্কায় এবং বিস্তারিত মদিনায় 
ফরয হয়। 


৮5 ৮ 20 مُخْاطبْوْنْ فى الفروعات؟ ب بين‎ USI :هَل‎ )٢( Jit 
- ৮০০৮৮) اختلاف‎ 


» প্রশ্ন : ২। কাফেররা শরীয়তের শাখা মাসয়ালায় আদিষ্ট কিনা? ওলামায়ে কেরামের 
মততেদসহ মাসয়ালাটি ধু سکیس‎ 


uw 


EERE 
অথবা, কাফেররা শরীয়তের শাখা মাসয়ালায় আদিষ্ট কিনা এবং অত্র মাসয়ালায় ফোকাহায়ে 
কেরামের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 
উত্তর।| কাফেররা শরীয়তের শাখা মাসয়ালায় আদিষ্ট কিনা : সকল আলেম ও ফকীহের 
সর্বসম্মত মতানুসারে কাফেররা শরীয়তের মূল বিষয় ০1;% ও 5ك مُعَامَلَات‎ 5 
সম্বোধিত। তবে 5123৫ তথা শাখা মাসয়ালায় সম্বোধিত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 


ক্চ হাদীস ও উসূলুল হাদীস | ১১ 


১. ওলামায়ে বুখারার অভিমত : বুখারার আলেমগণের মতে, কাফেররা ৩15৮5 ১51 
তথা ইবাদতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট, তবে ০1425 ৮4 তথা ইবাদত 
করার ক্ষেত্রে সম্বোধিত নয় | 

২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) এবং মাশায়েখে ইরাকের 
মতে, কাফেররা ০.23%১ তথা দুনিয়ার প্রতিপালনযোগ্য শরীয়তের আহকাম পালনের 
ক্ষেত্রেও আদিষ্ট । তারা এগুলোর প্রতি ঈমান না আনার কারণে যেমন শান্তি পাবে, 
তেমনি এগুলো পালন না করার কারণেও শান্তি পাবে | যেমন তাদের ভাষায়- 

২৩০৪1 SUL 803 رَه مُحَاطَبُؤْنَ‎ 

দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী (০87105251৮0 4857 

658১5 ولا صلی و لَكِنْ‎ So قلا‎ ٢ 

53555000355 الذي لا 3 89৮০‏ = 

SSL তি َنَم َك‎ 92৮50 تع تك مِنَ‎ 15৮87555555 

501615557১৪ الْبَيْت‎ ৫৯১০] 512 jo 

এতে প্রমাণিত হচ্ছে, মুমিন ও কাফের সবাই ইবাদতের ব্যাপারে আদিষ্ট | ইবাদত 
পালন না করলে তাদের সবার জন্যই শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। 

৩. আহনাফ ও জমহুরের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ ও জমহুরের মতে, কাফেররা 
০5355-এর ক্ষেত্রে আদিষ্ট নয় | তাদের ভাষায়- 

إن 1550 335১55১8553 উ০ ৩৪ (585 33৮55‏ الأتاء۔ 
ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আদিষ্ট, তবে পালনের‏ ہی گر অর্থাৎ, কাফেররা‏ 
ব্যাপারে নয়।‏ 

ক. নকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 

855 ৬55 قڑکا مِنْ آهل 31846055551 لا إل إلا الله‎ 5 এ 
قَدْ رشن عَلِيْهِعْ خَمْسَ صّلواتِ فِئ‎ ৭19 01255 CST GAULT ال قان هُمْ‎ 

١ iil الْيَوْمٍ‎ 

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে, কােরর ঈমান আর পূর্বে TT ইবাদত পালনে বাধন? 

খ. আকলী দলীল : ১. কাফেররা ০ $$3-এর ব্যাপারে সম্বোধিত হলে কাফের অবস্থায় 

ইবাদত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে | অথচ তা গ্রহণযোগ্য নয় | কেননা- 

ا يُقْبَلُ الْعِبَادَاتُ بِکَیْر pla‏ 

২. ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ঈমান আনয়ন جج‎ | আর কাফেররা ঈমান না 
আনার কারণে ইবাদত পালনের ব্যাপারে আদিষ্ট নয়। 

শাফেয়ীর দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের উত্তরে হানাফীগণ কয়েকটি 

মতামত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. প্রথম আয়াতে رَيَكُمْ‎ 13:21 বলে মূলত সকল মানুষকে ঈমান আনয়ন ও ইসলাম 
গ্রহণের কথা বোঝানো হয়েছে। 

২. দ্বিতীয় আয়াতে যাকাতের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ইসলামের নিষেধাজ্ঞা বোঝানো হয়েছে। একে 
ا‎ লন ا س ا‎ 

আয়াতে 55১০১ দ্বারা ঈমানের কথাই বলা হয়েছে | আর যেহেতু তারা ঈমান 
"" আনেনি সেহেতু ও আদায় করেনি। 

৪. চতুৰ্থ আয়াতে ০317 لم 45 مِنَ‎ ×۹4 হচ্ছে, আমরা নামাযে বিশ্বাসী ছিলাম না। 

৫. পঞ্চম আয়াতে :১.% দ্বারা মুসলমান উদ্দেশ্য | 

অতএব ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণীয় | 


مور গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ہچ BERTONE ফাযিল‏ ھ 
» ألسُّوالٌ (") :هَل AAD isl LEG‏ بلد آخْر؟ ESTES BES‏ 
প্রশ্ন : ৩ । যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা জায়েয আছে কিনা?‏ ج 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০, ১৩, ১৫১৮]‏ 
উত্তর | | যাকাতের মাল অন্য শহরে স্থানান্তরের বিধান : যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য‏ 
নন রাজার‏ - 00029 رم 


১. كن‎ মালেক ও সাওরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (র) 
-এর মতে, যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে ছথানান্তর করা বৈধ নয়। 
দলীল : ক. হযরত মুয়ায (রা) প্রণীত হাদীসে রাসূল (স)-এর ঘোষণা- 

484258০৮255 مِن أَعْنِيَائِهِمْ‎ ১952 صَدَقة‎ Lelie ن الله قد‎ 1 
এখানে যাকাতের সম্পদ বিত্তশালী ইয়েমেনবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের 
মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

খ. ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ধিত হাদীস- 
ULM 0১5০০ ০১১০ ৬৪ ৬১১৬০ ০১১৮৯ ১৫9 قال‎ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য ওলামায়ে আহনাফের 
মতে, যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহের সাথে বৈধ। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

৯1159905916 AD Lita ٹا‎ 
উপরিউক্ত আয়াতে যাকাতের মাল বিতরণ কোনো শহরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। 
আয়াতটি আম। সুতরাং দেশান্তর করে যাকাত প্রদান করা জায়েয | 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 

(৮৮৩৩ ESSA إلى‎ SEI ০৬ ০০৯] ৮৪5০2 (ص) كَانَ‎ ৩৯051 
-১৮৭3 الْمُهَاجِرِئْنَ‎ AS 

৩. দুররুল মুখতার >٣ অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রঙ্প্রণেতার মতে, উভয় শহরের 
মাঝে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে বা সন্ধি থাকে অথবা মুসলমানদের উপকার হবে 
এমনটি হয়, তাহলে যাকাতের মাল স্থানান্তর করা বৈধ, মাকরূহ নয় | 

৪. কতিপয় ফিকহবিদের অভিমত : কতিপয় ফিকহশাস্ত্রবিদের মতে, যাকাতের মাল স্থানান্তর 
করা জায়েয, তবে মাকরূহ | 

. শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের উত্তরে 

হানাফীগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 

১. মুয়ায (রা)-এর হাদীসে £41545 দ্বারা শুধু সে দেশের দরিদ্রদের বোঝানো হয়নি; বরং 
এর দ্বারা যে কোনো দেশের সকল দরিদ্র মুসলমান উদ্দেশ্য | 

২. ইমরান ইবনে হোসাইনের দলীলের জবাবে কলা যায়, এটি কোনো ঘটনা বা স্থান কালের 
সাথে খাস | একে ££ 44 বলা যাবে না। 

সিদ্ধান্ত : যাকাতের সম্পদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরে কোনো বাধা থাকতে পারে 
না। কারণ সুসামন্তস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বঅর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য | কেননা দেশের কিংবা বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন 
হয়, অপর প্রান্তে হয় না। এমতাবস্থায় 71957 বিমোচনের নিমিত্ত এক প্রান্তের যাকাতের 
সম্পদ অপর প্রান্তে স্থানান্তর করা আবশ্যক | কারণ তারাও এতে হকদার | কিন্তু না দেয়া হলে 
তা হবে অবিচার ও ইসলামী নীতিনৈতিকতার পরিপন্থী | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৩ 


০০5750১৮০৯৮ منى بعت رسول الله (ص) معاد الى‎ (১)0৯) 4ه‎ 
جر‎ : 8 | TEE ری‎ হযরত সুয়ায (রা) কে কখন ইয়েমেনে প্রেরণ করেন? তিনি 
রা 575 

1 'রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময়কাল : 2 হযরত মুয়া 
লালে লে রা হা এরি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ফাতহুল মুলহিম গ্রস্থকারের অভিমত : ফাতহুল মুলহিম প্রণেতার মতে, রাসূল (স) 
হযরত মুয়ায (রা)-কে অষ্টম হিজরীতে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। 

২. ওয়াকেদীর অভিমত : আল্লামা ওয়াকেদী ری‎ বলেন, রাসূল (স) তাবুক যুদ্ধ হতে 
বররন তে হা (রা)-ফে ইয়েন রেপ করন 
দলীল : তার দলীল হলো RTE হাদীস- 

Ll فِى‎ ১০] (ص) مُعَادًا إلى‎ ৬] ৬৯ JU الماك‎ AS ৮০ 
تَبُوْكَ ۔‎ ৮ LE ১৯১ এ ৮৯৬৮ Bl 

৩. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, হযরত 

FT (রা)-কে বিদায় হচ্ছের পূর্বে দশম হিজরীতে প্রেরণ করা হয়। 


রি অভিমত : এতিহাসিকদের মতে, মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের কিছুকাল‏ سرت 
ER (রি) কে ইয়েমেনে পাঠানো হয় এবং রাসূল (স)-এর মৃত্যুকালে‏ 
008ھ 


১70১০58১৮৯০ পা হয + হযরত মুয়ায (রা)-কে প্রশাসক 
বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হয়- এ বিষয়ে প্রখ্যাত আলেম ও 

এতিহাসিকগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, রাসূল (স) তাকে 
প্রশাসক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। 

২. ইবনে আবদুল বারের অভিমত : ইবনে আবদুল বার (র)-এর মতে, তাকে বিচারক 
হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। 

৩. আল ইসয়াফ গ্রঙ্থপ্রণেতার অভিমত : আল ইসয়াফ খ্রন্থপ্রণেতা উপরিউক্ত উভয় মতের 
শসা করে বলেন। 83851 মুয়ায (রা)-কে প্রশাসক ও বিচারক হিসেবে 
উভয় বিভাগের দায়িত্ব দিয়েই 

মোটকথা, মা এর বুলে লাস রিভার জার বিন রি গত ছিঃ বরং একই ব্যক্তি 

শাসক ও বিচারক উভয়টিই হতে পারতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে 

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হয়েছে; তাই বলা যায়, (স) মুয়ায 
ات‎ কাক বির উভয় পদের দারিত ود ارہ کات‎ 


۹ السزال )0 :ما ০০1১1৮০1283 ১১5০১ 2০৪০৭‏ رَهُمًا من الآركان الْخْمْسَة؟ 
৮ প্রশ্ন : ৫। রোযা ও হজ্জ ইসলামের Ne অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও হাদীসে উল্লেখ না‏ 
করার রহস্য কী? (ফা. প. ২০১৮]‏ 
উত্তর। | রোযা ও হজ্জকে উল্লেখ না করার রহস্য : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ইসলামের‏ 
উল্লেখযোগ্য দুটি E রোযা ও হজ্জের উল্লেখ করেননি | এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবেত্তাগণ‏ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন‏ 
১. আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (র) বলেন, এখানে প্রচারের পদ্ধতি শেখানো উদ্দেশ্য ৷‏ 

এজন্য উদাহরণস্বরূপ তিনটি উল্লেখ করেছেন'। 

২. ات‎ বলেন সত’ যাস মাহি রোযা ধর উল্লের ছিল নি 
বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের জন্য এখানে তা উল্লেখ করেননি 


১৪ _ Garon: ফাযিল یج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ দল 


৩. পারা শহিদ (বান যেখানে ইসলামের দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য, সেখানে শুধু 

ঈমান, সালাত ও যাকাতের উল্লেখই যথেষ্ট | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
الصكلؤة واوا الزكوة.‎ NAG 15365 513 

8. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে সালাত ও যাকাতের উল্লেখ 
করা হয়েছে: কেননা সালাত ও যাকাত যখন কোনো 1৫ ব্যক্তির ওপর ফরয হয় 
তখন তা আর রহিত হয় না। পক্ষান্তরে রোযা ফিদইয়ার মাধ্যমে রহিত হয় আর হজ্জের 
ক্ষেত্রে একে অন্যের ছুলাভিষিক্ত হতে পারে । তাই রোযা ও হজ্জ অপেক্ষা নামায ও 
যাকাতের অধিক গুরুত্বের কারণে এ দুটিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. ঈমান, সালাত ও যাকাত কাফেরদের জন্য সর্বাধিক কঠিন অনুভূত হওয়ার কারণে এ 
তিনটির উল্লেখ করে হজ্জ ও রোযাকে উল্লেখ করেননি ۱ 

৬. যাকাত রোযা ও হজ্জের পূর্বে ওয়াজিব হয়েছে বিধায় রোযা ও হজ্জের উল্লেখ করা হয়নি | 

৭. হযরত মুয়ায (রা) 0:11 


|] 

৮. সালাত ও সাওম হচ্ছে শারীরিক ইবাদত ۱ সুতরাং তন্মধ্যে একটি উল্লেখ করা হয়েছে। 
' আর হজ্জ ও যাকাত ইবাদতে ৮1 তথা অর্থসম্পৃক্ত ইবাদত হওয়ায় তা হতে একটি 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৯. সহীহুল বুখারীর এক বর্ণনানুসারে তখন পর্যন্ত সাওম ও হজ্জের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। 
১০. صّلوة‎ ও ১৬ অন্যান্য ইবাদতের শিরোনাম হওয়ার কারণে কেবল এ দুটিই উল্লেখ 
করেছেন | এজন্যই নামাযকে الین‎ ১% আর যাকাতকে الاسام‎ £545 বলা হয়। 
১১. যে সালাত আদায় করবে -সে-অনায়াসেই সাওম পালন ہج[‎ আর যে যাকাত 


আদায় করবে সে অনায়াসেই হজ্জ পালন করবে। যার প্রেক্ষিতে সাওম ও হজ্জের উল্লেখ 
করা হয়নি। 


VIM‏ :ما ISS‏ عليه السلا "ليق بها وَبَيْنَ الله حجاب؟ 
মর্মার্থ কী?‏ كد ليس 4১5‏ وَبَيْنَ الله ৮” প্রশ্ন :৬। রাসূল (স)-এর বাণী- ১2>‏ 
[ফা. প. ২০১০, '১৫|‏ 
মর্মার্থ : রাসূল (স) হযরত যুয়ায (রা)-কে ইয়েমেনে‏ -لَیْسَ :21116 উত্তর।।‏ 
প্রেরণের প্রাক্কালে কতিপয় ৱিষয়ে নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন- 40515718535‏ 
9১53 04548 ০০১ অর্থাৎ, তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে সাবধানে থেক।‏ اللو 1০৮১৯‏ 
কেননা তাদের বদদোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এখানে দুটি বিষয়ের‏ 
অবতারণা করা হয়েছে। একটি হলো মজলুমের ফরিয়াদ থেকে রক্ষা পাওয়া ۱ অন্যটি হলো‏ 


মযলুম ও মহান আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা না থাকা | 
রাসূল (স)-এর এ উক্তিটির মর্মার্থ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়- 


১. যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে যাকাতদাতার প্রতি যেন কোনো রকম জুলুম বা অবিচার করা না 
হয়, সে বিষয়ে নিজেকে বাচিয়ে রেখ এবং নিজে সতর্কতা অবলম্বন কর। 

২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কারণে জনগণের সাথে স্বেচ্ছাচারী আচরণের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় কর। 

৩. শাসিতের প্রতি এমন আচরণ করো না; যাতে তারা মানসিক কষ্ট ভোগ করে। এ 
ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ FACT | 

এরপর রাসূল (স) বলেন- “৮১৯ الله‎ 5455 (১5 ০০217 এর কয়েকটি মর্মার্থ হতে 

পারে ۱ যেমন 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস ১৫ 


১. মিশকাতের টাকায় বলা হয়েছে- 

SNCS Us সে‏ مانم 43058555535 تَعَالی۔ 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের ব্দদোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না; বরং আল্লাহর নিকট‏ 
করুলযোগ্য হয়ে থাকে |‏ 

২. কতিপয় আলেমের বর্ণনানুসারে এর অর্থ হলো- ১1:81 7০): ৬০ ২055 خُر‎ 
অর্থাৎ, এর দ্বারা দ্রুত কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । এতে কোনো কিছুই 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। 

৩. কারো মতে, এর মর্মার্থ হলো, কারো বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে তাৎক্ষণিকভাবে কবুল হয়। 

(মোটকথা, মজলুম ব্যক্তির ফরিয়াদ মহান আল্লাহর দরবারে সরাসরি কবুল হয়। 

2472322৮৮50 00015] ۹ 

» 44: شقن ليوا‎ 5 £-এর অর্থ কী? 

উত্তর।| 412 '5444-এর অর্থ : -خْتَتَوٌ عَلَيْ‎ এর অর্থ নিমে আলোচনা করা হলো- 

আতিধানিক অর্থ : |; ১15 كد مقو‎ ছুট অংশ রয়েছ, একটি হলো 5% যা 5.1 

মাসদার থেকে বাবে J১)-এর 1১৯5 ১:4]-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 

১৯৫ তথা প্রকমত্য পোষণ বা একমত হওয়া। অপরদিকে $$1:-এর অর্থ হলো, তার 

ওপর | সুতরাং 5:12 *5%%2-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর এঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : عَلَيْدِ‎ *$%%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 


یھ 


১ ৬৫১] GA‏ )38 5205 الَامَامُ الْبْخَارِئ 25815 الْمُسنْلِمُ EL‏ وَمَدْنًا۔ 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য‏ 
পোষণ করেছেন তাই 42127 44‏ 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ 
واچد ۔‎ ৮০০৬৮ ১৯৩ ১০০৪ 2 Ail 05) 9০১0 05918) هو ما‎ 
, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা 
৩. কতিপয় আলেমের মতে, 756ھ*۷۹۷۹'یو"م‎ 
8. ا‎ যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম (র) একমত্য পোষণ করেছেন তাই 4:12 15845 


(০৮১৯০০৮৪৮৯0 ১১০] ۹‏ ۔ 
প্রশ্ন : ৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। ফা, প. ২০১৩]‏ » 


উত্তর। | ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্র 
মুনি ট হলত لد یقرت اص‎ আব্বাস (রা) তাদের অন্যতম | 


১৬ دوموودت۔__‎ ফাঁযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سھ‎ 


২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে মন্কা নগরীর শিয়াবে আবি 
তালিবে জন্ুঘহণ করেন। জন্মের পর তাকে রাসূল (স)-এর সমীপে আনা হলে, তিনি 
শিশু আবদুল্লাহর মুখে, সামান্য থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া করেন- 
33360 255 فى الین‎ 445 41 অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ইলমে 
ফিকহ এবং তাফসীরের অগাধ জ্ঞান দান করুন | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবাহ বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন 
বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

8. ব্যক্তিগত গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম। 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও ফিকহশান্ত্রে তিনি অসীম পান্তিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ 
থেকে কখনো কখনো. খলিফা হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার 
সম্পর্কে ওমর (রা) বলতেন- 4345 ৮5 3 অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
তরুণ প্রবীণ । তিনি হলেন (১১:১1 ০১55 তথা মুফাসসিরসম্রাট । তার লিখিত 
তাফসীর ئن عباس‎ ১:১5 ۹۹71 | 

৫. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক গুগাবলির অধিকারী ۱ উদারতা, 
সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কোমলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় | 

৬. হাদীসশান্ত্রে অবদান : সর্বমোট সাতজন সাহাবী রাসূল (স) থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 

করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অন্যতম। তিনি ১৬৬০টি 

হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে 
১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে। 

ইন্তেকাল : ইলমে হাদীস ও তাফসীরের এই মহান সাধক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

আব্বাস (রা) জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান। ইবনে যোবায়েরের আমলে ৬৮ 

৭১ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া 
তার জানাযায় ইমামতি করেন। 
০9১5১১৮০০৮৪) )۹( 0] ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৯। হযরত মুয়াষ ইবনে জাবাল (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

ভি প্রন‏ ود وچ رک ہے تا یت 

প্রখ্যাত ৷ মহানবী (স) তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুয়ায, উপনাম আবদুল্লাহ বা আবু আবদির রহমান। পিতার নাম 
জাবাল। তিনি মদিনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। 

২. ইসলাম গ্রহণ : নবুয়তের দ্বাদশ সালে যখন মদিনায় ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখনই তিনি 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ১৮ جج‎ তিনি দ্বিতীয় 
আকাবায় রাসূল (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সাতজন আনসারের অন্যতম। 

৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বদর ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধে হযরত মুয়ায (রা) অংশগ্রহণ করেন। 
কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তিনি দ্বিতীয় আকাবায় ইসলামগ্রহণ করেন, তাই তিনি বদর 
যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করার সৌভা করেছেন। 

8. চারিত্রিক গুণাবলি : হযরত মুয়ায (রা) ছিলেন অনন্য গুণাবলির অধিকারী | সততা, 
মহত্ব, বীরত্ব, কোমলতা, ধার্মিকতা প্রভৃতি ছিল তার চরিত্রের ভূষণ | 

৫. তাঁর মর্যাদা : হযরত মুয়ায (রা) অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় 
শপথের সময় রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বলেন_ ২: بن‎ ১৮ الؤَجُلُ‎ 7৮১ 
অর্থাৎ, মুয়ায কতইনা উত্তম পুরুষ! 7 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স) তাকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
یج‎ এছাড়া হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর শাসনামলেও বিভিন্ন দায়িত্বে 
নিয়োজিত থেকে তিনি ইসলামের নিরলস সেবক হিসেবে কাজ করে যান। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৭ 


৭. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল ریس‎ হতে সর্বমোট ১৫৭/১৭৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন 
ইনার বু নিন O) Chyet ২টি ہد‎ এককভাৱে ইয়াম RT তরি ও 
মুসলিম ১টি হাদীস বর্ণনা করেন। 

৮. ইন্ভেকাল : ইসলামের এ একনিষ্ঠ মহান সাধক ১৮ হিজরীতে ৩৮ বছর বয়সে হযরত 
ওমর (রা)-এর শাসনামলে ১১2 اعون‎ নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ 
করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস ও দামেশকের মধ্যবর্তী 'বাইসান' নগরীতে তাকে দাফন করা হয়। 

প্রন : ২ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 

[মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮১] 

৬৫ ৮779 ৮১৮6 الله‎ ভিত الله‎ 485 ১৩ ৩৩ آبئ هُرَيْرَةَ (رض)‎ ৬৪ 

৬৭৬৮ 29000553931 48 Ue GIS فِصّة ولا‎ 33 ৩৯ ৯৮5 

نه مایخ تار ৬৮৮5‏ 555 فى تار HS HF‏ بها it‏ 

بیت ر এ‏ ردت 2৬‏ فِئ £ كان LLANE 9৯‏ 

১1৮০০ ৮0০44৮55৮৮0 ড2 ০৯০ ৬‏ فيل 

WE 00555 Ue SHY ৮৮ ৯২০ 354 35 یا يَا 5 الله‎ 

By Hs‏ کا امامو بیع لم GALL‏ گائٹ لا 

১০8৫ 4১00 ০55 চির ios Sai ie Li 

৬২৮2০ بدا خَنْسِيْنَ آلف‎ 6৩৬ ৮5 ৬১৮৮৫ ES ০৪) ৮5 

2৮৮৯৯‏ 20454472555 وَمًا ری الثَارِ(رَوَهُمُسْيمٌ) 

الآسنلة المُلخقة 
ما مَعْتى الکو 4৮৮35 ৮3 ২০8৯1 CE এ‏ 
হু (৯৩০০‏ فى ২০ Ep DAS‏ فشك 
04০55‏ 10655505851 
کا 4520 SE ji‏ "فِئْ يَوْمٍ 94 مِقْدَارُهُ ML SS‏ 
০90১1 2১5৩ ৩৮০৪ bis‏ 


KÎ xk arı উত্তর 


€9 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদীন আল 
খতীব, ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসযস্থের 
الرّكوة‎ হ 5 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : অর্থনৈতিক শোষণের কবল থেকে মানবতাকে রক্ষার অন্যতম মাধ্যম 
হলো যাকাত । এজন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স) 
আলোচ্য হাদীসে শরীয়তের অন্যতম রোকন যাকাত প্রদান না করার পরিণতি সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : দম E ছা CE EF নার রাসূলুল্লাহ 
(স) বলেছেন, যেসব স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক তা হতে তার হক আদায় করে না, যখন 
কেয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয় তার জন্য অনেকগুলো আগুনের পাত তৈরি করা হবে 
এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। আর তা দ্বারা তার পাজরে , 


eh 


0 


১৮ _ لامك دنک‎ ফাযিল FOS গাইভ সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


ললাটে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে | যখনই পৃথক করা হবে, তখনই পুনরায় وہ ای‎ 
করা হবে। অর্থাৎ দাগ দিতে দিতে সে পাতটি ঠাণ্ডা হলে পুনরায় গরম করে দাগ দেয়া 
হবে । তার এ শান্তি অব্যাহত থাকবে সেদিন পর্যন্ত, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান: যতক্ষণ না বান্দাদের সকলের বিচার ফয়সালা শেষ করা হবে এবং 
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরবে, হয় বেহেশতের দিকে না হয় দোযখের দিকে | 
জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! উট সম্পর্কে কী হুকুম? উরে রাসূল ری‎ 
বললেন, কোনো উটের মালিক, যে সেটি থেকে তার হক আদায় করবে না, উটের 
হকসমূহের একটি হলো পানি পান করানোর দিন দুধ দোহন করা এবং অন্যদেরকে তা 
হতে দান করা। কেয়ামত দিবসে নিশ্চয় তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে 
রাখা হবে। সেদিন তার একটি উটের বাচ্চাও হারানো যাবে না। উটগুলো খুব 
মোটাতাজা হবে | তারা মালিককে তাদের ক্ষুর ছারা পদদলিত করতে থাকবে এবং মুখ 
দ্বারা কামড়াতে থাকবে এভাবে যখন প্রথম দল অতিক্রম করবে তখন দ্বিতীয় দল এসে 
উপস্থিত হবে। অর্থাৎ পালাক্রমে প্রত্যেক দল পুনঃপুন প্রত্যাবর্তন করে আসবে আর এটি 
এমন একদিনে করা হবে, যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরূপ 
চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের বিচার ফয়সালা শেষ হবে। এবার সে পথ 
ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে। (মুসলিম) 
* সমাপনী : যাকাত আদায় না করার পরিণাম ভীষণ ভয়াবহ ও FATT | সুতরাং 
প্রত্যেক মুমিনের উচিত সম্পদের যথাযথ যাকাত আদায় করে ভয়াবহ আযাব থেকে 
রক্ষা করা। 


امینس 


4১8০৯) Un SAE الزكوة لغ‎ ৮:০5) 051 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ১। 5+55-এর আভিধানিক ও. শরয়ী অর্থ কী? এটি কখন ফরয হয়েছে? যাকাত 
ফরয হওয়ার হেকমত কী? 

উত্তর | | وك رّكرة‎ আভিধানিক অর্থ : بر‎ শব্দটি $5 বা $45 থেকে নির্গত। শব্দটি 
বাবে /:-$-এর মাসদার এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে | যেমন- 


20% 


১. 2 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (To marese) | যেমন বলা হয়- 5515) £341 $5 
£)1$41 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (Purity) | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


قد ال ১৪৪৬০‏ 

৩. 5% তথা প্রাচ্য বা সমৃদ্ধি। যেমন বলা হয়- (45 دا برك‎ ৷ ০৫3 

৪. (২১5০1 তথা প্রশংসা (Praise) | যেমন বলা হয়- 45151485৮49 

৫. ১:74 তথা সংশোধিত হওয়া। .نا‎ $5441 তথা অতিরিক্ত । 

৭. ০১| 55/০ তথা 379 উত্তম অংশ । ৮. সততা | 

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও 

পরিশুদ্ধতা অর্জন হয়। এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- بها‎ E55 تُطَهْرُهُمْ و‎ GIL مِن اَحْوَالِهغ‎ S50 
- سې فهو 4034 وَمُو حَيْرُ الوْزِقِيْنَ‎ ৬ (5০ وما‎ ۲ 

দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন-‏ شس | ےد 

(2591052৮455 ৫৯ yf‏ الشتارِعٌ LAI‏ فَقِيْرٍ 35৮৯9০০১১১5‏ مولا 
مَعَ قطع الْحْنْفَعَة ৮০‏ الْمُملّكَ بِنْ كل وَج لِلو تَعَالَى- 


অর্থাৎ, আল্লাহর TEE উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ ও তাদের 
দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যত্তিকে বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত | 


2 


জ্জ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৯ 


২. অল মুজামুল ওয়াসাত গ্রন্থকার বলেন- 
৯৮৯০9585111 (5৯0 ৬৫ উড مِنّ الْمَالٍ‎ La هى‎ ১০৫ 
১২৯০১ ৯35০ 
অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে 
গরিবদের মাঝে বন্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ 
৮০১05১58255 2095৯১২৯১৮০ ৮০৮ مِنَ‎ 2৯ 4] ৩৯ 8১৫11 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 
অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত। 
8. ফিকহুস সুন্নাহ গন্থকারের মতে- 
8550০11০155 UGS مِنْ‎ 9৮ ১৮৯৫ Ud اِسْمْ‎ by Sif 
৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 
SN 5৯16 851 TIAN الْوَاجِيّة‎ হঠাত BLS ১১৪৮] 


৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- ۰ 

CASA مِنَّ الْمَال الَتِىْ 555 الله‎ SILA عَلَى الحصة‎ BLS ৮৫৭ 

৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন- | 
 ٍصْوُصْخَم‎ poi قال مَمْصُوْص‎ ১০১০৬০১০৪১৯ 4১1০৫ ০৯ ৯৪ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র)-এর মতে, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 

(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- $০ 55540 2১1০1013415 

আর এটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা | অতএব যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- ۱ 
OT BISA SISAL نض‎ BIBT بَمْضُهُمْ‎ ৬৬০৩ وَالْحُؤِنُژنَ‎ 
 ةوكّزلا الصكلوة و يُؤْتُوْنَ‎ ১৮১54 GAN 
যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 

খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

8১১5০ 6) الركُوة‎ 055 0৩৪ الْفِطْرٍ‎ ২০০৯) 91855 এ 
সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকাতুল ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথা রমযান পরবর্তী ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও 
হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম মুহিউদ্দীন নবুবী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। 

৪. আসীরের অভিমত : এতিহাসিক ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত নবম 
ফরয হয়। 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্ীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) বলেন- 


২০ ___ Gerona’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৬. তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বেই 
মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়। 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল। 

যাকাত ফরয হওয়ার হেকমত : ইসলাম মানবতার ধর্ম | আর মানবতার কল্যাণে ইসলামের 

প্রতিটি বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ হেকমত রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামের অন্যতম 

বিধান যাকাত ফরয হওয়ার মাঝেও বিশেষ কিছু হেকমত রয়েছে | যেমন 

১. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বান্দার আত্মিক পবিত্রতা অর্জন হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 

২. যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

-323১1 58555 445557৮5১18 وما‎ 

৩. ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ۱ যেমন আল্লাহর বাণী 

IAG BULL SS 9৫৬৭ Li 

8. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্য বিমোচন হয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

৫. ধনীদরিদ্রের মাঝে ভ্রাতৃত্বরোধের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

- الاسئلام‎ ১০১৪ 2১৪১৭ 
৬. যাকাত ধনী গরিবের বৈষম্য দূরীভূত করে। থেমন আল্লাহর বাণী- 
مِنْكُمِْ‎ UE بَيْنَ‎ UGS FEY گی‎ 

৭. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ১33031 31520165586 ৬১15 55504 (5 55 

৮. অর্থনৈতিক সফলতালাভের অন্যতম মাধ্যম যাকাত | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 

| ১4565581755 

৯. সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবুত হয়। 

১০. যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 

8০ ১৪0০ ০৯৪০০ 

১১. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। 

১২. সমাজ ও রাষ্ট্রের অভাব অনটন দূরীভূত হয়। 

১৩. এতে ধনীদের পাশাপাশি গরিবরাও সুখেশ্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে | 

১৪. যাকাত আদায়ের ফলে কারো কাছে সম্পদ কুক্ষিগত থাকে না! 

১৫. যাকাতদাতার সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি হয়। 

১৬. যাকাত মানুষের লোভলালসা নিবারণ করে | 

১৭. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অভাবমুক্ত ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়। 

১৮. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির পথ সুগম করা সম্ভব হতে 
পারে | যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


38097958555 فن سيل الله‎ (3554 Lally এ 3১ SST 
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১৯. জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। 
২০. যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র ঝণমুক্ত হতে পারে | 
২১. যাকাতের অর্থে গড়ে উঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে 
বেকার সমস্যা দূর করা যায়। 
২২. যাকাতব্যবন্থার কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রে সাম্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে | 
মোটকথা, যাকাত ইসলামী অর্থব্যবন্থার মধ্যমণি | সুসম অর্থনৈতিক বষ্টন, উন্নয়ন, ভারসাম্য 
ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনস্থীকার্য। এ কারণেই নেসাব পরিমাণ 
সম্পদের মালিকের ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
:َا هْوَحَكْمْ الزكوة فى الْبَهْرِ وَالِفْتَم؟ بين مُنْ مصلا‎ )٢( 0170 ۹ 
» প্রশ্ন : ২। গরু ও ছাগলের যাকাতের বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | গরুর যাকাতের বিধান : গরু সাধারণত দু'ধরনের হতে পারে | যথা- 
১. যেসব গরুর খাদ্য ও পানীয়ের ব্যয়ভার মালিক বহন করে এবং এগুলো গৃহছ্থালীর 
কাজেও ব্যবহার হয়। এমন গরুতে কোনো যাকাত নেই; যদিও এর সংখ্যা অনেক হয়। 
২. যেসব গরু অধিকাংশ সময় স্বাধীনভাবে চারণভূমিতে বিচরণ করে, ঘাস খেয়ে 
বেড়ায় ও মালিকের পক্ষ থেকে কোনো ব্যয়নির্বাহ করতে হয় না এবং মালিক সেগুলো 
দ্বারা ভূমি চাষাবাদ করে না। এমন অবস্থায় গরুর সংখ্যা ন্যুনতম ৩০টি হলে যাকাত 
ওয়াজিব হবে। 
সংং গরুর যাকাতদান পদ্ধতি : গরুর সংখ্যা ৩০টি পূর্ণ হলে এবং তাতে একবছর 
হলে একটি তাবী বা তাবীয়া তথা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর 
যাকাত দিতে হবে। 
আর গরুর সংখ্যা ৪০টি হলে ১টি মুসিন্ন বা মুসিন্নাহ তথা তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা 
মাদী বাছুর যাকাত দিতে হবে। 
এভাবে প্রত্যেক ৩০টির জন্য ১টি.একবছর এবং ৪০টির জন্য ১টি দু'বছর বয়সের গরুর 
বাচ্চা যাকাত দিতে হবে ।-৩০টির অতিরিক্ত এবং ৪০টির কম হলে মধ্যবর্তী সংখ্যার জন্য 
যাকাত দিতে হবে না। 
দলীল : হযরত মুয়ায (রা)-এর হাদীস- 
£555 53335 05 ৬৪ AU ان‎ ০ الْيّمَنِ‎ ০৮] 555 السلامُ‎ 5205 60 21 
উল্লেখ্য, মহিষের ক্ষেত্রেও গরুর বিধান প্রযোজ্য | . 
ছাগলের যাকাতের বিধান : ছাগল ৪০টির কম হলে কোনো যাকাত দিতে হবে না। যদি 
কারো মালিকানায় ৪০টি সায়েমা ছাগল থাকে এবং তাতে একবছর অতিক্রান্ত হয়, তবে ৪০ 
হতে ১২০টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সের একটি ছাগ বা ছাগী যাকাত দিতে হবে। যদি ১২০-এর 
চেয়ে ছাগল সংখ্যায় বেশি হয় তাহলে ২০০ পর্যন্ত দুটি ছাগল যাকাত দিতে হবে | 
২০১ হতে ৩৯৯ পর্যন্ত তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে | আর ৪০০টি পূর্ণ হলে ৪টি ছাগল 
যাকাত দিতে হবে ۱ তারপর প্রতি একশতে একটি করে ছাগল যাকাত দেয়া ওয়াজিব | 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 
ECS وَمَائَةٍ‎ ৪3৮৮৪ ৪20১১) ৬৩৪00629058 الْغَتَمِ‎ 28০০৭ ৩৯ 
كلك‎ EL رَادَتْ عَلَى‎ BEC SL و مِائة إلى‎ ৪১৮৬৪ عَلى‎ SIH 
(০) ECs مِائةٍ‎ (8 ৩৪৯ مِائة‎ SIE عَلى‎ SI BH ALS LE US UL 
উল্লেখ্য, ভেড়া ও দুস্বার ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য | 


i এরাল জর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম ور‎ 
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۸۶ প্রশ্ন :৩। বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কী? 

উত্তর | স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণের যাকাতের নেসাব ২০ 

মিসকাল বা সাড়ে সাত ভরি তথা ৮৭.৪৫ গ্রাম । এর কম হলে স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না। 

সুতরাং কারো নিকট ২০ মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণ যদি একবছর অতিক্রম করে, তবে তাতে 
অর্ধমিসকাল স্বর্ণ যাকাত ওয়াজিব হবে। 

দলীল : হযরত মুয়ায (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর নির্দেশ- 

ls ৩:০০ يقالا مِنْ دَمَبٍ‎ ৬৮ 35 مِنْ‎ ৬৯ 
বর্তমানে স্বর্ণের সমকালীন বাজার দর হিসেবে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে | 
বিশ মিসকালের অধিক স্বর্ণে যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 
যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০ মিসকালের পর 
বর্ধিত অংশ চার মিসকালের কম হলে তাতে যাকাত দিতে হবে না, তবে ২৪ মিসকাল 
হলে তখন ২০ মিসকালের জন্য অর্ধমিসকাল এবং বাকি চার মিসকালের বিপরীতে 
দু'কিরাত যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর ۹3 ই$::০ 02515535531 فِيْمَادُوْنَ‎ 

২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, বর্ধিত অংশ যে 
পরিমাণই হোক তাতে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ ২০ মিসকালের পর এক 
মিসকাল হলে তার ১৪ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই 
কুদূরী প্রণেতা বলেন- ৯ وھا 35 4555 على‎ 

দলীল : মহানবী (স) বলেন- ২১ حجساب‎ ৮১% 39 25 সুতরাং যা বৃদ্ধি পাবে তার 

ওপর হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে TT | 

রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে রৌপ্যের নেসাব হলো পাচ 

আওকিয়া বা দু'শ দিরহাম বা ৫২২ ভরি তথা ৬১২.২৫ গ্রাম। এর কম হলে.কোনো যাকাত 

দিতে হবে না। 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ২075৮০৯৩3৮2 لَيْسَ‎ 5 

2৯০৩৮৯৫০১৮৬ be TE LIAL MTEL Y 
দু'শ দিরহামের অতিরিক্ত রৌপ্যে যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। 
যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০০-২৩৯ পর্যন্ত 
বর্ধিত ৩৯ দিরহামে কোনো যাকাত নেই, তবে ২৪০ দিরহাম হলে (৫ + ১) = ৬ 
দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে । এভাবে প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম করে 
বৃদ্ধি পাবে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 23 ৮2১১ ৩৯310 5895 قَمَا‎ 

২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ২০০ 
দিরহামের অতিরিক্ত এক দিরহাম হলেও চল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে প্রত্যেক 
দিরহামের যাকাত দিতে হবে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী عَلَى الْمِأَتَيْنِ فَبِحِسَابه‎ 95105 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস [| 1 ২৩‏ ون 


Wd :ما لمراد بقونم عليه السْلام اف يوم كان مقنداره‎ )٤( السزال‎ 4 
۸۶ ٥:8 ۱۹۳ (স)-এর বাণী سَت‎ 319১৮. كك فى بزم کان مِثْدَاره‎ 7 
উত্তর | | -فی 733 014 مِثَنازُہ الع‎ মর্মার্থ: মহানবী (স)-এর বাণী আলোচ্য হাদীসাংশ 
BLS 85৯৪ فی 282 کان‎ অর্থাৎ, সেই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ 
হাজার বছরের সমান ৷ মানুষ অন্যায়ের BC নয়। তাই মৃত্যুপরবর্তী জীবনে ইহজগতের 
সকল কৃতকর্মের জন্য এমন একটি দিবসে মানুষকে আল্লাহর কাঠগড়ায় হাজির হতে হবে, 
যে দিনটির পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মূলত এখানে ৫০ হাজার বছর 
উল্লেখ করে এ দিবসটির ভয়াবহতার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স) এ কথার মাধ্যমে কেয়ামত 
দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তবে পঞ্চাশ হাজার বছরের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলেমগণের কয়েকটি ভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন 
১, জমহুর আলেমগণের মতে, রাসূল (স) মহাবিচারের দিনটিকে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার 

বছরের সাথে তুলনা করেছেন ۱ এখানে মুলত কাফের মুশরিকদের জন্য শান্তি ও দুঃখ- 

কষ্টের দীর্ঘতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দিনটি কাফের ও পাপী মুমিনদের 
গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী দীর্ঘ হবে। কিন্তু খাটি মুমিনদের-জন্য- এ দিনটি খুবই ছোট 
মনে হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই দিনটি মুমিনদের জন্য দু'রাকাত নামায আদায়ের 
সময় পরিমাণ ছোট হবে | আর কাফেরদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে_ 
Bit DN يزغا عَلَى‎ 2৪৯৮১০৯১১০১ 7 
৮355 IE AS ؟. تدك 52 ہے ۔ عَلَى‎ 
২. কতিপয় আলেম বলেন+ এখানে পঞ্চার্শ হাজার বছর দ্বারা ভয়াবহতা 
বোঝানো হয়েছে। 
৩. কেউ বলেন, এখানে سَ2‎ 51 54,45 তথা পঞ্চাশ হাজার বছর হাকিকী অর্থের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ সৈ 57۰7۷۳۳ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। 


4221549০৮০৮: (০) 3171 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৫ । উটের যাকাতের নেসাব বর্ণনা কর। 
উত্তর।| উটের যাকাতের নেসাব : শরীয়তে উট পাচটির কম হলে তাতে কোনো যাকাত 
প্রদান করতে হবে না। কারণ মহানবী (স) বলেছেন- 

Le الابلِ‎ ৩৪১৩৮০৭৯০৩৩ ০৪০০৪ 
সুতরাং কারো মালিকানায় পাঁচটি উট একবছরকাল থাকলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 
উটের যাকাতদান পদ্ধতি : উটের যাকাত প্রদানের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- 

ক. প্রথম পদ্ধতি : 
১. ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত উটে ১টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
২. ১০টি হতে ১৪টি পর্যন্ত উটে ২টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
৩. ১৫টি হতে ১৯টি পর্যন্ত উটে ৩টি বকরি যাকাত দিতে TT | 
৪. ২০টি হতে ২৪টি পর্যন্ত উটে ৪টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
৫. ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত উটে ১টি বিনতে মাখায (এক বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে। 
৬. ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত উটে ১টি বিনতে লাবুন (দু'বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে। 
৭. ৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত উটে ১টি হিক্কাহ (পূর্ণ তিন বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে। 
৮. ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত উটে ১টি জিযয়া (পূর্ণ চার বছরের উটনী) যাকাত দিতে TT | 
৯. ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত উটে ২টি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। 
১০. ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ২টি হিন্কাহ যাকাত দিতে হবে | 


২৪ ___ লাল لاق‎ ফাযিলঙ্মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ جو‎ 


খ. দ্বিতীয় পদ্ধতি : এবার ১২০টির পর হতে আবার নতুন করে যাকাতের হিসাব শুরু হবে যেমন- 
১. ১২৫টি হতে ১২৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিন্কাহ ও ১টি বকরি যাকাত দিতে হবে। 
২. ১৩০টি হতে ১৩৪টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ২টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
৩. ১৩৫টি হতে ১৩৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ৩টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
৪. ১৪০টি হতে ১৪৪টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ৪টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 
৫. ১৪৫টি হতে ১৪৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিন্কাহ ও ১টি বিনতে মাখায যাকাত দিতে হবে। 
৬.১৫০টির জন্য ৩টি হিকাহ যাকাত দিতে হবে। 

গ. তৃতীয় পদ্ধতি: ১৫০-এর পর হতে পুনরায় নতুন করে যাকাতের হিসাব করতে হবে | যেমন- 
১. ১৫১ হতে ১৫৫ পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও ১টি বকরি। 

২. ১৫৬ হতে ১৬০ পর্যন্ত তিনটি হিকাহ ও ২টি বকরি। 

৩. ১৬১ হতে ১৬৫ পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও ৩টি বকরি। 

৪. ১৬৬ হতে ১৭০ পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও ৪টি বকরি। 

৫. ১৭১ হতে ১৭৫ পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে মাখায। 

৬. ১৭৬ হতে ১৮৬ পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে লাবুন। 

৭. ১৮৭ হতে ২০০ পর্যন্ত ৪টি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে। 
সুতরাং এ নিয়মানুসারে নতুনভাবে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। 


প্রশ্ন : ৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও।‏ ھ 

۱ ۱ ۱ [মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮২] 
20095৮25505 50389501045 ৩3 (رض) قال‎ ৮:৮৪ آبئ‎ ৬৪ 
বাদ TEE پری ںو‎ ED he PR ساس‎ 


25:52 7 ل خسو الدبو عون VET‏ 


ফা, প. ২০০৮, '১০, '১২, '১৬] 
FEE BU EE 

(ফা. প. ২০১০) 2:৯১ ০১৩৩ 0556 الؤطوة تفا‎ ৪১৮5০ نا‎ 5 

(ফা. প. ২০১২] ابر ہیں‎ 345 ৮৮11 ২6৯5 فِی‎ 8০৯0 خا هی‎ ٢ 

ফা. প. ২০০৮, '১০] ৩:০১ এ 57125 5 

ফা. প. ২০১৬] ১৫১] فِىْ ضَژء‎ 2৫ হলনা ১2 ৬৫৯০ ٣ 
ফা. প. ২০০৮] 0624153৫215 Sil ضؤء‎ sk nal 2 তে al 
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[ফা. প. ২০১৬] BAS مالك آنا‎ দি قَوْلَ الجاع‎ ১৬ 3 

bis 0110 Gf NE 31505 او‎ 

۷ هَل الفَحْذِئِبُ 545৬‏ يوم الْقيَامز قَبْنَ دُحُوْلٍ الثّارٍ أم بَعْدَهُ؟  ফা. প. ২০১২]‏ 

94০5 TESS, ৪৫255285512 هى‎ ০ 

ফা. প. ২০১২] لَايَحْسَبَنٌ‎ BI: كَلِمَتِى‎ GAS ۹ 

ফা. প. ২০১৬] ১5০: 53.3: (6১551555106 50441 SS ٠ 


ters te 


 )ضرز‎ 855 مِنْ حَيَاةِ آي‎ 85৯১ বি 


& হাদীস ও উসৃলুল হাদীস 5 0 
& ওর ভয়ের উত্তর 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 
الرّكوة‎ 515 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : যাকাত ইসলামের ফরয ইবাদত এবং ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের আয়ের মূল 
উৎস । এজন্য আলোচ্য হাদীসে বিশ্বমানবতার মহানবী (স) সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে ধনসম্পদ প্রদান করেছেন, কিন্তু সে তার 
যাকাত আদায় করেনি; কেয়ামত দিবসে তার সম্পদকে এমন এক বিষধর সাপে রূপান্তর 
করা হবে, যা অত্যধিক বিষধর হওয়ার কারণে তার মাথায় পশম থাকবে না এবং তার 
চোখের উপর দুটি কালো তিলক থাকবে | 
কেয়ামত দিবসে এ সাপ তার গলদেশে হারের ন্যায় পরিয়ে দেয়া হবে | অতঃপর সাপটি 
তার মুখের দুদিকে অর্থাৎ উভয় চোয়ালে কামড় দিয়ে ধরবে! আর বলবে, ‘আমিই 
তোমার ধনসম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার' । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এর 
সমর্থনে কুরআন মাজীদে আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতটি হলো- 
95352108১55 3৯5১৮ الل‎ ALT 55 ১৮5 পু ৮০০৯ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে 
তারা যেন ধারণা না করে যে, এটি তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বন্তুত এটি হবে 
তাদের জন্য অকল্যাণকর, যা নিয়ে তারা কার্পণ্য করছে। অচিরেই কেয়ামত দিবসে 
তাদের গলায় তা হারম্বরূপ পরিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী) 

* সমাপনী : পৃথিবীর সব সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। মানুষ তার জিম্মাদার 
মাত্র। এজন্য যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কার্পণ্য না করে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে 
পরকালের কঠিন শান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনা করা 

کے انی সংশিষ্ট‏ 0 

৮:55 520) 07701 4‏ الزكوة لع وَشْرْعًا؟ وَمَنَى فُْرِضَتْ 

৮ প্রশ্ন :১। كد رّكرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? 

ফা. প. ২০১০] 

004 | | 2১5০-এর আভিধানিক অর্থ : £১5 শব্দটি ৮২5 বা $45 থেকে eS | 

শখটি বাবে /:০$-এর মাসদার | এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে | যেমন- 

١ aN তথা বৃদ্ধি পাওয়া (To marese) | যেমন বলা হয়- (51316551৮৫5 

١ 14 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (Pury ) | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 855 ৬ 15 

॥ 55:21 তথা প্ৰাচুৰ্য বা সমৃদ্ধি ۱ যেমন বলা হয়-143 ১3151২০1০৫9 

॥ ৫:১1 তথা প্রশংসা (Praise) | যেমন বলা হয়- 4234 3% ৮59 

॥ (১! তথা সংশোধিত হওয়া | ৬. 30৫ তথা অতিরিক্ত | 

١ (4441 52:5 তথা বস্তুর উত্তম অংশ । ৮. সততা | 


& ঘাধিল॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) + ৪ 


Garona ফাযিল FO গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ =‏ ا 


যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতা'র সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি ص۷4 الف‎ 
পরিশুদ্ধীতা অর্জন হয় | এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে | যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী 1১৫১ 58৮৮৯১5০৮6৮ ৮১৯০ 
HESS ১১৯ 5৯ 3244 95 مِنْ شي‎ ELLY 
5+$5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন_ 
مولا‎ ২৩৮৯০১১১১৯৬ ৮৬০ ১57৮55৯৯4৮০ ৫৯ BS 
فغ قم اة 95541581155 قتالی۔‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহর স্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 
দাসদাসী ব্যতীত অনা মুসলিম দরিদ্বব্যক্তিকে বিনাস্থার্ে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাক'ত। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
وجب الشَرمُ بَذْلَهَا لِلْثْتَرَاء وَنَحْرمِغ‎ ৭১৯৬ مى > الْحَالِ‎ ৪ 
১২০০১ bjs 
অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে 
গরিবদের মাঝে বষ্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
EULER حَوْلانِ ن حول إلى‎ Salad جُرْءِ مِنَ‎ 24৩৯ ألرّكوةٌ‎ 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 
অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত ৷ 
8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারের CS , 
50801851055 200 9৯ مِنْ‎ ০০৯। ২১৮১ 474৯ 
৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 
SE ১৯16 GN ية‎ ৯9054 عَلی‎ ০০৪১৭ 
৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- J فِى‎ ৯ ১১4] 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- 

LEAD BGS dl JUN مِنَ‎ 858০0 ৪ عَلَى‎ BLS Ey Sf 
৮. লুবারুন নুকুল প্রণেতা বলেন- 

-১৮০১:১০ ১৮১৭১৭৩৩০১০) ১৪১০৪০৯০৫১৯ ১1 ৩৯ ৯৪৪ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
ফরয হয়। 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 

(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- বিল 

জার এটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা অভি کو وو مم‎ ফিরব হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

১3৩১১৭০০৪০৩ ৮৯৭ ৪00 ৬৪১৭ ৩ َال وخ‎ 

১89৫8135851 2৮1০০ ৩3০53 ৬১৪১০ ১০ 
যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 


* হাদীস ও উসলল হাদীস 7170 7 4د‎ 


খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 
 ةوكّزرلا‎ ৯45০ ১৯৯ ০১১ قَبْلَ أن‎ ১ 25০০) 20485 أَحَرَنًا‎ 
সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে। 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম মুহিউদ্দীন নবুবী ری‎ বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয FF | 

7 আসীরের অভিমত : ইতিহাসবেত্তা ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত নবম 
হিজরীতে ফরয হয়। 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 

 الْيِصْقَت‎ 258৮0 مَكَة اِجْمَالا 65 فى‎ UE LIS 

৬. তারীখুল ইসলাম গ্রন্কারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন । যার পূর্বে 
মদিনায় যাকাতের বিধান হয়। 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 

পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল। 


৯৪1৯০) (৫) J 4‏ 22555 الزكوة؟ بين بالاختصارِ۔ 
৮ প্রশ্ন : ২। যাকাত ফরয হওয়ার হেকমত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২]‏ 
জপ SEES pls‏ الزكوة؟ فصل 
E, যাকাত ফরয হওয়ার হেকমত কী? ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০০৮, ১০]‏ 
Wee) যাকাত ফরয হওয়ার হেকমত : ইসলাম মানবতার ধর্ম ۱ আর মানবতার কল্যাণে‏ 
স্ইগলামের প্রতিটি বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ হেকমত রয়েছে । অনুরূপভাবে ইসলামের‏ 
এগ তম বিধান যাকাত ফরয হওয়ার মাঝেও বিশেষ কিছু হেকমত নিহিত রয়েছে | যেমন_‏ 
১ যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বান্দার আত্মিক পবিত্রতা লাভ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
2১455 GL LAS ১১‏ و EES‏ بها 
যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্র হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 0 
-335১$ ১১৯ ৬১৩ 44১৫55১৮5১৪ 85015‏ 
॥ ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
وَفِیٗ 52155( حَقٌ تَلستٌَائِرِ 23১৯1‏ 
বিমোচন হয় ৷ যেমন (স)-এর বর্ী-‏ سس অনৈতিক স্থিতিশীলতা ও‏ 0 
39 مِنْ 009৮‏ 8555 عَلی فُقَرَائِهِمْ 
মাঝে ভরতৃত্বোধের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী-‏ شس ۱ 
8০১5 Ei‏ الامئلا 
-لوسچٴعست থাকাত ধনী গরিবের বৈষম্য দূরীভূত করে‏ 
كن হই ০25 55 হত হস‏ 
ধাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। যেমন আল্লাহ‏ 0 
৫৮ ৬৮‏ لَآَزِئْدَتَكُمْ LAG‏ كَفَرْكُمْ إن তায়ালার বাণী- ১৪১1 ৮১132‏ 
অর্থনৈতিক সফলতালাভের অন্যতম মাধ্যম যাকাত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
ভাতা ও‏ مَنْ تَرَكى ‏ 


২৮ موريج وی‎ ফাযিল স্নাতক “গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 

৯. সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবুত হয়৷ 

১০. যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ ত্রাস পায় না; বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
صَدَقَة۔‎ ৬৪00 ৩৪০০ 


25 2১555411335 فِی‎ 90৯০4 ولا‎ বড ১৬ জেয 
১৯. কর কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। ' 

২০. যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র খণমুক্ত হতে পারে। 

২১. যাকাতের অর্থে গড়ে উঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে 


ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা হওয়ায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের 


৩৪০১০ الزكاة فى‎ হু ১5৯৮৪: 0) 017] ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৩। হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 
1৮0 ১৫50 ০০০০৮০৮৪৮৮5 SSS او‎ 
অথবা, প্রশ্নে উপ্লিখিত হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৮] 
উত্তর।। হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব : যাকাত নিঃসন্দেহে একটি 
ইবাদত। সালাতের পরেই এর دو‎ ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম | 
হাদীসে যাকাত না দেয়ার পরিণাম উল্লেখ করে তা আদায়ের গুরুত্ব আলোকপাত করা 
হয়েছে, যা নিম্নরূপ 
১. যাকাত প্রদান না করার ভয়াবহতা : যাকাত প্রদান না করা আল্লাহর হুকুমকে অমান্য 
করার নামান্তর ١ এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ہہ‎ 
لَه‎ 658 050৯ 2501 (৫ i مُكَل لَه‎ 245 255 LL مالا‎ 210 ৫৫ مَنْ‎ 
ف مز انا‎ ls یشب‎ SDs اخ‎ Ph এ وف يوم‎ SELES 
১৪ مالك آنا‎ 
২. কেয়ামত দিবসে সম্পদ সাপে পরিণত হওয়া : যে সম্পদের যাকাত প্রদান করা হয়নি 
কেয়ামত দিবসে তা বিষধর সাপে পরিণত হবে, যা অত্যধিক বিষধর হওয়ার কারণে 
তার মাথায় পশম থাকবে না এবং তার চোখের উপর দুটি কালো তিলক থাকবে | 
৩. TERT সাপের দংশন : শাস্তিম্বরূপ সে সম্পদ সাপে পরিণত করে তা তার মালিকের 
গলায় পরিয়ে দেয়া হবে | অতঃপর সাপ তাকে দংশন করে বলবে, আমি তোমার 
সম্পদ | এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
১3৫1৩১১১১৯5 مِنْ‎ 204৮0 ও FEE SMELLS ولا‎ 
হুদা ডিও 913৯05৩3০48 
সুতরাং উপরিউক্ত শান্তি থেকে পরিত্রাণের নিমিত্ত সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা 
সকলের ওপর আবশ্যক | 


* হাদীস ও উসলুল হাদীস 4 5 ১৯ 
LISS ECHL LHI 

» প্রশ্ন :৪। ১১৫-এর অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮, ১০] 

উত্তর। | ১:৫-এর আভিধানিক অর্থ : ১:4 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 29১ এটি বাবে 

-,৮:০-এর মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

২১১46 তথা যমীনে পুঁতে রাখা |‏ فى ০০331‏ .د 

২. ১ তথা মজুত করে রাখা | শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় | যেমন- 
059 05555 9101১0০3855 ولا‎ 8৯5 0 285 آلَّذِئْنَ‎ 

১১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১%৫ বলা হয়_ 

 َنْوُمِلْسسُمْلا الْجَاهِلِيّةِ الّذَْ وَجَدَهَا‎ ১533 a 

আল মুজামুল ওয়াসীত 2957 বলেন- الْأَرْضٍ‎ 5১5 الْمَدْفُوْنُ‎ 241 অর্থাৎ, ভূগর্ভে পুতে 

রাখা সম্পদকে ১: বলা হয়। 

১১৫-এর হুকুম : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন যে, ১১৩ তথা সঞ্চিত 

গুপ্তধন পাওয়া গেলে ৮১ তথা একপত্রমাংশ যাকাত দিতে হবে। যেমন রাসূল (স) 

ইরশাদ করেছেন_ الْحُمُسُ‎ 45541 ৪ | 

١ SHLD بين‎ : )٥٥ 01৮] ۹ 

৯” প্রশ্ন : ৫। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | ١ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : ৪৯৫] ১০৯ তথা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনায় 

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- " 

৩১৪25555140 005 SLL ০১৪৮৩ 58৮00 ৬০৪ ০‏ الرقابِ 

45715 روو ان زان‎ 7 
উদ্ধৃত আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাকাত বন্টনের সর্বমোট খাত আটটি | যথা- 

১. ফকির : 2৮: تا‎ ৬০ অর্থাৎ যার সামান্য সম্পদ আছে, এর ছারা সে তার সারা বছরের 
খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না, তাকে ফকির FT হয়। এ সম্পদ নেসাবের পরিমাণের 
চেয়ে কম হলে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে | 

২. মিসকিন : غ۱‎ £0 ৩০৫ ৯০ অর্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে ہ8‎ তাকে মিসকিন 
বলা হয়। তাদেরকে যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে। 

৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারী : যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার বেতন হিসেবে 
যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান ইসলামী শরীয়তে FS | 

৪. মন আকৃষ্টকরণ : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওমুসলিম বা অমুসলিমকে 
যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ খাতটি প্রচলিত 
থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি রহিত হয়ে যায়। 

৫. দাসমুক্তি : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়েছে। তার মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এ ধরনের দাসকে 
মুকাতাব' বলে | 

৬. খণমুক্তি : কগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ দ্বারা সহযোগিতা 
করা যাবে। 

৭. আল্লাহর রাস্তায় : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজ সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় বাহন 
না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে৷ 


৩০ _ সাল জ্রাতাহ- ےکم‎ স্নাতক গাইড সিরিজ : AT বর্ষ ہے‎ 


৮. মুসাফির : মুসাফির তথা পথিক যার বাসস্থানে সম্পদ আছে বটে, তবে সাথে কিছুই 
নেই ৷ এ ধরনের সাময়িক রিক্তহস্ত মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান 
করা যাবে: তবে $1 ২5155 তথা নওমুসলিমের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের মাল ব্যয় 
করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ইসলামে প্রবেশের নিমিত্ত মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের 
মাল ব্যয় করা জায়েয হবে না। কারণ ইসলাম বর্তমানে সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। 

২. কতিপয় আলেমের মতে, যেহেতু ইসলাম বর্তমানে ক্ষমতার মসনদে বিজয়ী বেশে 
নেই ৷ সেহেতু 311 ২81$১-কে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে | 


» প্রশ্ন : شجَاع | ذ‎ 8 4৫ آتا‎ 21. (এর ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০১৬] 
مَالكَ آنا كنرك "؟‎ ৭615450৮880 5 او‎ 

অথবা, ((2১-এর উক্তি آنا كنرك‎ 15 এর মর্মার্থ কী? 

উত্তর ||: ك-آنًا مالك آنا‎ ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর বাণী আলোচ্য হাদীসাংশ ÛÎ 

4৮১৫ মে 8ک-مَالَكَ‎ অর্থ হলো, ‘আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাপ্ডার'। 

কেয়ামত দিবসে যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তিকে جا‎ নামক সাপ দংশনপূর্বক এ কথা বলবে। 

মহানবী (স) এখানে সাপের উক্ত উক্তিই উপস্থাপন করেছেন । : 

এর মর্মার্থ হলো, পৃথিবীতে যে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হওয়া সত্বেও যাকাত আদায় 

করেনি; বরং সম্পদ পুজ্জীভূত করে রেখেছে, কেয়ামত দিবসে এ সম্পদকে বিষধর সাপে 
করা হবে। আর সে সাপ তার মুখের দুদিকে চোয়ালে শক্তভাবে কামড় দিয়ে ধরে 

তাকে পরপর দংশন করতে থাকবে এবং ج کو‎ নিমিত্ত বলতে থাকবে, আমি তোমার সেই 

সম্পদ ও সঞ্চিত ভাণ্ডার, যা তুমি দুনিয়ায় সংরক্ষণ ও গুদামজাত করে রেখেছ। তা হতে 

যাকাত আদায় করনি এবং শরীয়ত অনুযায়ী ব্যয় করনি। 

মিরকাত গ্রন্থকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, সাপটি ক্রোধের কারণে মালিকের 

প্রতি এসব উক্তি করবে এবং এর মাধ্যমে উপহাস ও তিরস্কার করবে | 
9১০৭9400555 قبل‎ 85580175১৮৪ ০5০০0 :هَل‎ )۷( 05০ ۹ 

৮ প্রশ্ন :৭। শাক্জি কেয়ামত দিবসে জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে নাকি পরে হবে? (ফা. প. ২০১২] 

উত্তর। | শান্তির সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়া সত্তেও যদি সম্পদশালী ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের 

যাকাত প্রদান না করে, তবে 3 সম্পদকে বিষাক্ত সাপে পরিণত করে তার গলায় বেড়ি 

পরিয়ে দিয়ে চেহারার মধ্যে দংশনের মাধ্যমে মালিককে শাস্তি প্রদান করা হবে। এ শান্তি 

জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে প্রদান করা হবে, না পরে- এ বিষয়ে জমহুর 

অভিমত হলো- 

এ শান্তি জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে হাশরের ময়দানে প্রদান করা হবে | কারণ কুরআন মাজীদ 

ও হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- | 

AEA مُوَ‎ ait ما اقا الله‎ 33055 0 ৫ 

০555৮768185‏ مَا 51915 653 الْقِيِمَة 


রাসূল (স) ইরশাদ করেন-‏ ٭ 
مَنْ Un el‏ مالا فَلَمْ 354 2555 355 2 DES TELS LUN‏ 
গ. রাসূল (স) আরো বলেন-‏ 

৮ ৫৬ ডিন فِىْ‎ 5৭ يوی حو ماله إلا جَعَلَ‎ ৯05 4১১৩৬ 5 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস _ ৩১ 


ডল্লিখত আয়াত ও হাদীসের মধ্য بَخِلُوَا به يَوْمْ الْقِيَامَةِ‎ 05 LIL আর 
হাদীসের মধ্যে ০1311 633 تا‎ 3১ বলা € | আর الْقِيَامَة‎ (34 বলতে হাশরের 
দিন ও বিচার ফয়সালার দিনকে বোঝায় | 
এভাবে হাশরের ময়দানে বিচারকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর তাকে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে 
প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে এবং সেখানে তার সম্পদগুলোকে লোহার তপ্ত পাতে 
আর যাকাত অনাদায়ের কারণে কেয়ামত দিবসের শান্তিই শেষ নয়; বরং তাকে দোযখে প্রবিষ্ট 
করানোর পর যাকাত না দেয়ার অপরাধে আরো বিভিন্ন রকম শাস্তি ভোগ করতে হবে | যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী 

ME LAG 9008০559534 ولا‎ ৫৯8 CAN Sst So 
মোটকর্থা, যাকাত আদায় না করার কারণে দোযখে প্রবেশের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন প্রকার 
শান্তি প্রদান করা হবে। 


» سوال 5৩)‏ الجكنة لتيل مال الزكوة بطجاع أف له ينان ؛ 
E : ৮। যাকাতের সম্পদকে চোখের উপর দুটি কালো দাগ ও টাক মাথাবিশিষ্ট বিষধর‏ 
সাপের সাথে উপমা দেয়ার রহস্য কী?‏ 
সাথে উপমা দেয়ার রহস্য : প্রত্যেক নেসাব পরিমাণ সম্পদের‏ -سُجًاع £551 | | উত্তর‏ 
মালিকের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয | কিন্তু যাকাত ফরয হওয়া সত্বেও আদায় না করার‏ 
পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তাদের সম্পদগুলোকে পরজনমে টাক মাথাবিশিষ্ট‏ 
সাপে পরিণত করা হবে। সে সাপের উভয় চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। এ‏ 
ধরনের স্বর্পাকৃতিতে পরিণত করার রহস্য হচ্ছে সাধারণত মানুষ স্বর্ণ, রৌপ্য গর্তে পুতে রাখে‏ 
আর গর্তে সাপ বাস করে থাকে | সাপ যখন বেশি বয়স্ক এবং বিষধর হয় তখন মাথার কেশ‏ 
উঠে যায় | আর বিষধর সাপের চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকে।‏ 
মহানবী (স) বলেছেন, এ সাপ তার মালিককে দংশন করবে | সম্পদকে অধিক ভালোবাসার‏ 
কারণে এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় না করে জমা করে রাখার কারণে পরিণতিস্বরূপ‏ 
المت نمس سیف ا و بعد یت 
এ থেকে ত সম্পদ ও সাপের মধ্যে রয়েছে,‏ 
اع سح کس এ‏ 
যেমন ১2:০:১-এর একটি হাদীসে এসেছে-‏ 


(245 LLNS (০০১৫ LIFES رص‎ 20345 IE IU 8255 عَنْ آبِئْ‎ 


অতএব যাকাতের সম্পদকে চোখের উপর দুটি কালো দাগ ও টাক মাথাবিশিষ্ট বিষধর 


সাপের সাথে উপমা প্রদান যথার্থ হয়েছে। 
২৯ ২3১০১৮০7৫৫৮ : )۹( السْال‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন :৯। 3৬০৫ ও لا يَحْسَبَنَ‎ N তাহকীক কর : ফা. প. ২০১২] 
BF | | তাহকীকাত : 
574 : সীগাহ ০৮১ ০৪৫ ৯৩ বাহাস ১৮৯5 ০১০৯৪ ৩৪ 58 বাবে 
১:১১ মাসদার 53,৯5 মান্দাহ ۔ و - ق‎ = জিনসে وَاوى‎ ১৬১ অর্থ 
পেচিয়ে দেয়া হবে। 


৮:৯১ সীগাহ ০০১ ০৫৪০ ০৯3 বাহাস 21235 ১3১ تھی عَائِب عَعْژؤف‎ 
বাবে = মাসদার ১,1. ২:৯1 মাদ্দাহ ۔ س ۔ ب‎ জিনসে 


০১৯২: অর্থ- তারা যেন কখনো ধারণা না করে। 


o ঘরাল জলত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےی‎ 
১১৮5-6০-57 CAITLIN 5043 ৮512) 077] ۹ 

» প্রশ্ন :১০। নিম্নোক্ত শব্দাবলির আভিধানিক সমাধান কর। ফা. প. ২০১৬] 

উত্তর | | শব্দাবলির সমাধান : ۱ 

৮৯৮০১ ৩০ বাবে‏ 515 کجْھُؤل বাহাস‏ وَاحِد সীগাহ 5 ১৫$‏ : مُكَل 

1:85 মাসদার ১ মাদ্দাহ م ث  ل‎ জিনসে ০১৯: অর্থ- পরিণত করা 
হবে । 

&531 : শব্দটি ১৪5৫ ও একবচন। এর ৬৫$ হলো ৮০3৪ বহবচনে £33 ও 5১.253 

ব্যবহার হয়। এর অর্থ- টাকবিশিষ্ট, এখানে টাকবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপ উদ্দেশ্য | 
$০5 : সীগাহ ০১৮১ ১৫১৩ ১৯1$ বাহাস ১%১ گل مُختارع‎ ০4 বাবে 
4১৯৯০ মাসদার ৯১১ মাদ্দাহ ۔ و ق‎ জিনসে ১1১২ অর্থ- পেঁচিয়ে 
দেয়া হবে। 
 )ضر( أبئْ هُرَيْرَة‎ ৮৮১৪৮১১৪৪১0) 01৮] ۹ 
جر‎ প্রশ্ন :১১। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর ١ | হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : যে সকল রাবী মহানবী (স)-এর হাদীস 

প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে এ বিশ্বে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে হযরত ٭‎ 

আবু হোরায়রা (রা) একটি সর্বাধিক পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য নাম। তিনি মহানবী (স) হতে 
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। RE তার পরিচিতি ও অন্যান্য তথ্য উপস্থাপন করা হলো | 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে বিভিন্ন অভিমত লা রে ইবনে মাজাহ এহেন হাশিয়ায় چسہ وہ‎ 
নামের উল্লেখ রয়েছে। প্রসিদ্ধ নামগুলো AE উপছ্থাপন করা হলো- ১. আবদুর রহমান, 
২. আবদে শামস, ৩. আবদে আমর, ৪. আবদুল্লাহ, ৫. সাঈদ, ৬. আমের, ৭. ইবনে 
ওমায়ের, ৮. , ৯. আমর । 

২. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে তাঁর নাম : এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আলেমগণের সর্বাধিক 
নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা 
আবদে আমর এবং ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর 
রহমান উপনাম আবু হোরায়রা | এ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ | 

৩. জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় ২২/২৩ বছর পূর্বে (৫৯৫-৬০০ খ্রিস্টাব্দে) জনুয্রহণ করেন | 

. পিতামাতার নাম : তার পিতার নাম সাখর | এছাড়াও তার পিতার আরো কয়েকটি নাম 
রয়েছে। যেমন- ক. ওমায়ের, খ. আশরাকা, গ. আমর, ঘ. আয়েয | এ নামগুলোর মধ্যে 
ماس ا ب هه‎ নিত জি 
নামেও পরিচিত ছিলেন। তার মাতার নাম উদ্দিয়া বিনতে অথবা মাইমুনা। 

e. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : তার গোত্র পরিচিতি সম্পর্কে এতিহাসিকগণ 


মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত তার কারো নাম দাউস থাকায় তাকে 
বলা হতো। অথবা তাকে বলা হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ 
গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম বংশোদ্ভূত | 


৬. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধিলাভের রহস্য : আরবি ভাষায় €, শব্দের অর্থ- পিতা | আর 
$5352 শব্দটি £$৯-এর ১১৯5 তথা ক্ষুদ্রতাবাচক। অর্থ- বিড়ালছানা ١ সুতরাং آبز‎ 
£53552 শব্দের অর্থ হলো- বিড়ালছানার পিতা ۱ আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের 
পূর্বে أي"‎ শব্দ যুক্ত হলে তার অর্থ হয় মালিক সুতরাং $554 $1 অর্থ- বিড়ালছানার 
মালিক তবে এ নামে প্রসিদ্ধি'নাভের কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 59 8902‏ ےم 


ক. জমহুর ওলামার মতে, তিনি বড়ালছানা হুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন একদিন 
তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন: এ সময় অকস্মাৎ তার জামার আস্তিন 
হতে একটি বি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে তাকে 

ji Rene পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবী (স)-এর‏ شرت 
ত আবু হোরায়রা নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের‏ وت 
নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন |‏ آئز 587 পু নেন। এরপর থেকে তিনি‏ 

খ. শখ আবদুল হক মুহাদিসে দেহলবী (র) বলেন- 

০১০৮85০245৬ OS Eh كما سی با‎ 

গ. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, তিনি বিড়ালছানা অত্যধিক ভালোবাসতেন বিধায় 
এ নামে ভূষিত হন। 

ঘ. কতিপয় আলেম বলেন, কোনো কারণে তার পিতা এ উপনামটি আদর করে রাখেন। 


, ইসলাম গ্রহণ : সর্বসম্মত মতানুসারে তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৪ বছর বয়সে খায়বার 


যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এরপর থেকে তিনি 
স্থায়ীভাবে আহলে সুফফার সদস্য হয়ে যান। 


. রাসূল (স)-এর সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা-(রা)-সর্বদা রাসূল (স)-এর 


সাহচর্ষে থাকতেন । তিনি ছিলেন আহলে সুফফার TA) সদস্য 


. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 


করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস ৩২৫টি । শুধু বুখ।রীতে 
৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস স্থান পেয়েছে | 


. তীর স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য মহানবী (স) কর্তৃক দোয়া : ہلت‎ হোরাযরা রো) 


প্রথমে হাদীস শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন না। মহানবী (স LE شيك‎ 
তিনি বললেন- ৫1129 2: অর্থাৎ, ৪5৮ মহানবী (স) এ 
বরকত দান করার পর তিনি একটি হাদীসও ভোলেননি। 


. তীর নিকট হতে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ও আইনী ری‎ বলেন, 


আটশতেরও বেশি সাহাবী ও তাবেয়ী এ প্রখ্যাত সাহাবীর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


. আসহাবে সুফফার সদস্য : তিনি ছিলেন আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য রাসূল (স)- 


এর দরবারে হাদীয়াস্বরূপ যা আসত, তা থেকে তিনি ভক্ষণ করতেন। 


. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে প্রভৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন | 


হযরত ওমর (রা)-এর সময় তিনি বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা এবং মুয়াবিয়া (রা)- 
এর খেলাফতকালে মদিনার শাসক মারওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হন। 


+ শারীরিক গঠন : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর দেহের রং ছিল গৌর | অন্য বর্ণনায় 


কিঞ্চিত গৈরিক, দু'কাধ ছিল প্রশস্ত আর মেজাজ ছিল নম্র ৷ 


. চরিত্র মাধুর্য : হযরত আবু হোরায়রা (রা) খুবই উঁচনন্তুরের মুত্তাকী ছিলেন। খুবই 


সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন | আহার-বিহারে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অমনোযোগী 
ছিলেন। তার মেধা ও অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কারণে হযরত ওমর (রা) তাকে 
বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন | তার সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল 
পরার মাসুল ساس سی شی ماف‎ 
প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অ' 

عوسی کہ ور লা‏ مس سس 
অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন |‏ 
তার জানাযা ও দাফন : হযরত ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) তার জানাযায় ইমামতি‏ 
করেন। সাহাবীগণের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবু সাঈদ খুদরী (রা)‏ 
তার জানাযায় শরীক হন | তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় |‏ 


১৬. 


১৭. 


৩৪ ےہ ہوک‎ FA স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
প্রশ্ন : 8 i নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 

মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮৬] 
৬৮৪৪ ৮৮৮৪1৬৮০৯০5 ৬৮৭ بئ مُرَیْرَة (رض)‎ ৬ 
فَقَالَ رَسْوْلْ الله‎ ০০ ১১ ৮১০8 جَيِيْلٍ‎ HES FD الصَّدَفَةِ‎ 


HE BEE لى الله غت ةعانق بْو جب انا كان‎ 
১৮5৬৪ وَاعْمْدَهُ‎ EG ৮৪৪৪ فلكم تَظَيِمُوْنَ خَاِدًا‎ US ০০৮) 
581৮5 ১৮০০৩১526৮০ عَلَيَ‎ AN الله‎ 
ফা, প. ১৯৯৫, ৯৯,০৪,'০৬,০৯,১১,১৪] (= HD) 
HA LS 

ফা. প. ২০০৯! مَصَارِقَهًا‎ ৮5 ما تی الرّگوة؟‎ ١ 
ফা. প. ২০১১] LAG ৮ ৩৯ ও ৩৯৫58৪9০০০৪ او‎ 
ফা. প. ২০১৪] 1৮455485385 :"فَهِيَ‎ UF (5)49505000905 ۔٢‎ 
০55 UE (ص)‎ 35510 90905 ৬১৯] فی‎ ২53৫০40034৮] مَا‎ yl 
ফা. প. ২০১১] 5৮055155615 

(ফা. প. ২০০৯] Ma (855 عَلَيْهِ 61( 51( عَلَیٗ‎ 455 ওঠ 


০০৪৪ 


11৯03116825 60 4505 13385 39505 


৮৩৪ 

ফা, প. ২০১৪] (رض)؟‎ SLL ১১19০১1১৩১৯ ابن‎ 2৪] ০১5 مَاوَجْهُ‎ 5 

(ফা. প. ২০১৪] ঘা) ৬১০০ ৯162 فَوْلَهُ 4505 5540( "لن‎ চো এ 
1 ا‎ * 


০4325১০৯১১5) بِقَوْلِهِ 5255 01050 عَم‎ 3৮055 اوہ‎ 
১১১৬৪ NCIS ۷ 


25606 بل إلا امه‎ 
ফা, প. ২০১১] ১13৮ SUS مِنْ‎ ES LAS 9 
بِالاخْتِصَارٍ‎ re و مخ هو‎ 


ফা. প. ২০০৯] BSUS مِنْ‎ 15 ৩৪৩ ১3150 STULL هی‎ ১5 ٠ 


ج 


ওর প্রশ্নের উত্তর x‏ تا 


9 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের 
الرّكوة‎ ৬5 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ধনসম্পদ মহান আল্লাহপ্রদত্ত মহানেয়ামত। এ নেয়ামত সবার পক্ষে লাভ 
করা সম্ভব নয়। এজন্য সম্পদশালী হওয়ার পর কৃতজ্ঞতাস্থরূপ মহান আল্লাহর পথে তা 
ব্যয় করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্যই আলোচ্য হাদীসের অবতারণা | 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) হযরত ওমর (রা)-কে যাকাত আদায় করতে পাঠালেন। অতঃপর রাসূল (স)-কে 
জানানো হলো ইবনে জামীল, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং আব্বাস (রা) যাকাত দিতে 


হাদীস ও كود‎ হাদীস ৩৫ 


অস্বীকার করেছেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ইবনে জামীণ যাকাত প্রদান করতে 
এজন্য অস্বাকার .করেছে যে, সে ছিল নিঃস্ব । অতঃপর আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে 
সম্পদশালী করে দিয়েছেন। 


আর খালেদের ব্যাপার হলো, নিশ্চয় তোমরা তার ওপর জুলুম করেছ ৷ সে তার লৌহবর্ম 
ও যাবতীয় মালামাল মহান আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে রেখেছে। 

আর আব্বাসের ব্যাপারে কথা হলো, তার যাকাত্‌ এবং এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে 
আছে। অতঃপর তিনি বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান না, কোনো ব্যক্তির চাচা তার 


পিতার সমতুল্য? (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : যাকাত যেহেতু মহান আল্লাহপ্রদত্ত ফরয ইবাদত সেহেতু তা যথাযথভাবে 
আদায় করাই প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


O TRF >۳ = 


UY Ii ۹‏ مُعْنی الزكوة؟ بين مُصَارِفَهًا . 


p> প্রশ্ন :১। যাকাত অর্থ কী? যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা কর | (ফা. প. ২০০৯] 
AIUD الزكوة کم هى وها‎ ০১০৪৪ 
অথবা, যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১১] 


উত্তর | | زكرة‎ -49 আভিধানিক অর্থ : 5১? শব্দটি ركيم‎ বা $45 থেকে নিষ্পন্ন ৷ শব্দটি 
বাবে ;-=;-এর মাসদার | এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে | যেমন- 

টি 2.5] তথা বৃদ্ধি পাওয়া (10175) যেমন বলা হয়- 15313163510 ৮53 

২. £4%4 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (6470) 1 যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $55 مْنْ‎ ৫101: 
৩ 


2) 2০2৪ 


. ২555 তথা প্রাচ্য বা সমৃদ্ধি । যেমন বলা হয়- 28 4১3416111০5 


8. (১% তথা প্রশংসা (91156) ١ যেমন বলা হয়- 42 15105 ৫5 
৫. ৯241 তথা সংশোধিত হওয়া | ৬. 858] তথা অতিরিক্ত। 
৭. {৮418547০ তথা বন্ধুর উত্তম অংশ। ৮. সততা | 


যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আআরও 
পরিশ্তদ্ধতা অর্জন হয় | এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- (785552১5555 GL LMA مِن‎ LE) 
١ SEH وَمُوَ‎ OSH مِنْ شي‎ HALLS ٢ 
وك رک‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার খরন্থকার বলেন- 

৫৯ ৪৪1‏ 445 جُْءِ قال LL USN GLE‏ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِىٌ ولا مولا 


অর্থাৎ, আল্লাহর সনক্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 
দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
৯১৯ ৮3861012105 ESA ৮৯৩৫ ১90 ৬৬ 2৯ ৫৪ চি 
als ii 
অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে 
গরিবদের মাঝে বষ্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 


৩৬ _ كروك‎ জান্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ '* 
٠ 


৩. আল্লাম বদরুদ্দীন আইনী (4) বলেন 

LEU غَيْرٍ‎ 355৮11১5১২১ مِنْ بعد‎ ৯০০] جُرْو مِنَ‎ 441৩৯ ১১০০] 

অর্থাৎ, নেসা পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 

অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিপ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত। 

৪. ফিস সুন্নাহ খরস্থকারের মতে- 

SEAN مِنْ 95 الله تَمَالَى‎ 005 2৯9১4040485 

৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

৮০015 9215 88615 27০15 عَلَى الصَّدَقَة الْوَاجِبّة‎ SLE 4৮ 

৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- J4৷ فى‎ ৮.৯ ৯ ১৫11 

৭. আলাম ইউসুফ কারযাতী سو می‎ রি 

SLU JON يِن‎ BNL عى‎ BLS 41 
৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন- , 

১৮৯৯০ pos eas & مال م‎ ৬০১৮৬-১১০৪১১ এ هى‎ Eyl 
যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : 2৯৫ حَصََارِفُ‎ তথা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনায় আল্লাহ 
তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- 

১1505360555 20546 445 ৮3০0 ১3৪০2055541 ৬০০৭ Ul 

১515 Cy کیل الله 19055121875 55 الله‎ 56 5১21 
উদ্ধৃত আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাকাত বণ্টনের সর্বমোট খাত আটটি | যথা- 

১. ফকির : ٤ّس تا‎ ১5 অর্থাৎ যার সামান্য সম্পদ আছে, এর দ্বারা সে তার সারা বছরের 

খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না, ত তাকে ফকির বলা হয়। এ সম্পদ নেসাবের পরিমাণের 
চেয়ে কম হলে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে | 

২. মিসকিন : 25৯ لَه‎ =] ২5 অর্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে মিসকিন 
বলা হয়। তাঁদেরকে যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে। 

৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারী : যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার বেতন হিসেবে 

الف আকর্ষ' “ay‏ طاح مسا 

৪. মনোতুষ্টি : ইসলামের ۹ নওমুসলিম বা অমুসলিমকে 
মনি সে তিক সৃষ্টির উদ্দেশে হও গ এ খাতটি প্রচলিত 
থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি হয়ে গেছে। 

৫. দাসমুক্তি : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে | এমন ক্রীতদাসের মুক্তির 
ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে ١ এ ধরনের দ'সকে মুকাতাব বলে | 

৬. খণমুক্তি : ঝণগ্রন্ত ব্যক্তিকে ঝণ থেকে মুক্তিদানেক লক্ষে যাকাতের অর্থ দ্বারা সহযোগিতা 
করা যাবে। 

৭. আল্লাহর রাস্তায় : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজ সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় বাহন 
না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য 
যাকাতের অর্থ বায় করা যাবে। 

৮. মুসাফির : মুসাফির তথা পথিক- যার বাসস্থানে সম্পদ আছে, তবে সাথে কিছুই নেই, এ 
ধরনের সাময়িক রিক্তহন্ত মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা 
যাবে। তবে ০১]৷ {51} তথা নওমুসলিমের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের মাল ব্যয় 
করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 

ক. জমহুর আলেমগণের মতে, ইসলামে প্রবেশের নিমিত্ত মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের 

মাল ব্যয় করা জায়েয হবে না৷ কারণ ইসলাম বর্তমানে সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। 

খ. কতিপয় আলেমের মতে ত যেহেতু ইসলাম বর্তমানে ক্ষমতার মসনদে বিজয়ী বেশে 


মুর মতে 


, নেই সেহেতু ১3481 $4$%-কে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে | 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৭ 


)٢( 01৮] ۹‏ :مادا أراد الرسول (ص) بقوله : "فهى على 4553 معها"! 
৬12 54 দ্বারা কী উদ্দেশ্য‏ 5 185 مَعَبًَا প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী-‏ » 
করেছেন? (ফা, প. ২০১৪]‏ 
او.مًا الْمَفْهُوْمْ بالصَّدَفَة فى الْحَديْت؟ و 97190 ০৮০৮।‏ (ص) A‏ "فهى على 
وقفلا لها" ` 

» প্রশ্ন : د‎ হাদীসে বর্ণিত a মর্মার্থ কী? আর রাসূল (স) তার বাণী- ৫1 543 

(4% {১5 দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন? (ফা. প. ২০১১] 

অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী 45 ৫১, $ ৫1 543 -এর মর্মার্থ বিশ্লেষণ কর। ফা. প. ২০০৯] 

BOF | | ২$১:০-এর মর্মার্থ : হাদীসে বর্ণিত ২352 দ্বারা সাধারণ সদকা উদ্দেশ্য নয়; বরং 

এর দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

উদ্দেশ্য : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী আলোচ্য‏ -قهى 512 5 ১০‏ مَمَهًا 

হাদীসাংশ (৫% 14185 5 6৫5 এর অর্থ হলো, আব্বাসের যাকাত ও এর সমপরিমাণ 

আমার দায়িত্বে আছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) তার চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর 
যাকাতদানে অস্বীকৃতির কারণ বর্ণনায় এ কথা বলেন | 

এ বাক্যের মর্মার্থ প্রসঙ্গে হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১১১০০ ৩৪৯৮ ০) الله‎ 05০ 3554] ০০৫৪] 21 অর্থাৎ, হযরত আব্বাস 
(রা) আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-এর কাছ 
থেকে দু'বছরের যাকাত পরবর্তীতে আদায়ের অনুমতি নিয়েছিলেন। 

এ কারণে মহানবী (স) বলেছেন_ كلمن ایا س‎ 
৯. 'যহাদহী সে) e N আব্বাস (রা)-এর কাছ থেকে দু'বছরের যাকাত গ্রহণ 
করেছিলেন। যখন যাকাত ۹ তার নিকট যাকাত না পেয়ে (স)-এর 
নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন তখন মহানবী (স) বললেন, হযরত আব্বাস (রা)-এর 
যাকাতের টাকা আমার দায়িত্বে অগ্রিম জমা আছে। 

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় যাকাতদানে অভ্যস্ত না হওয়ার 
দরুন অঙ্ীকৃতি জানান। এজন্য মহানবী (স) TEI হিসেবে তার দু'বছরের যাকাতের 
ভার গ্রহণ করেন। 

8. মহানবী (স) কোনো এক ব্যাপারে তার কাছ থেকে ঝণ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং 
যাকাতদানের সময় হলে তিনি সেই টাকা দু'বছরের যাকাত হিসেবে গণ্য করেন। এ 
কারণে রাসূল (স) বলেছেন, ইবনে আব্বাসের যাকাতের টাকার সমান আমার নিকট 
জমা রয়েছে; যেমন অন্য হাদীসে এসেছে- 

IA IG (ص)‎ Sp (رض) أن‎ ১০০৬ (رض)‎ ৯৯৪ قَحنَة‎ 4৯ (رض)‎ ৪০ عَنْ‎ 
এত (548 551 ৫8185515218 

৫. তাদরীসুল মিশকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসূল (স) বলেছিলেন, আব্বাসের দু'বছরের 
যাকাতের জিম্মাদার আমি, আমার পক্ষ থেকে সেটা আদায় করে CFT | 

৬. আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, (স) তীর কাছ থেকে দু'বছরের যাকাত ধার 
শিয়েছিলেন। তাই তার ব্যাপারে বলে ছিলেন, তার যাকাতের দায়িত্ব আমার ওপর | 

৭. তালীকুস সাবীহ গ্রন্থকার বলেন মহানবী (স) হযরত ইরনে E (রা)-এর নিকট 
হতে যাকাতের উদ্দেশ্যে কর্জ গ্রহণ করেননি; বরং তিনি বিশেষ প্রয়োজনে তা 
নিয়েছিলেন। এরপর যাকাত ফরয হলে তিনি তা যাকাত হিসেবে গ্রহণ করেন। 


৩৮. (নাল دوج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


ل" 


4 اسول ৮৯70)‏ المراذ يقوله عليه انسلام فانک تظلمون ن خالد 
কী?‏ 4 وك فَإِنَّكُمْ ৮ প্রশ্ন : ৩ । রাসূল (স)-এর বাণী 5 ০১1৮5‏ 


উত্তর 11:1১ قان 08:15 ن‎ মর্মার্থ রাসূল (স) হযরত খালেদ (রা)-এর যাকাত 

না দেয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন- 154১ ও 53155 2 অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা খালেদের 

প্রতি জুলুম করেছ | মহানবী (স)-এর এ উক্তির মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবেস্তাগণ কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন 

১. রাসূল (স) বলতে চেয়েছেন, তোমরা খালেদের নিকট যাকাত চেয়ে, অন্যায় করেছ 
কারণ বছরপূর্তির পূর্বে সে তার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর TU ওয়াকফ করে দিয়েছে। এ 
কারণে তার ওপর কোনো যাকাত ফরয হয়নি 

২. এর মর্মার্থ হলো তোমরা তার নিকট যাকাত চেয়ে তীর প্রতি অবিচার করেছ কেননা সে 
নিজের যুদ্ধান্ত্র পর্যন্ত মহান আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে। 

৩. তোমরা তার নিকট FY ও 51553138973 ব্যবসায়ের জন্য ভেবে তার কাছে যাকাত চেয়ে 
তার প্রতি জুলুম করেছ কারণ এগুলো সবই সে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। 
আর ত সম্পদে যাকাত ফরয হয় না। 

8. যে ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে তোমরা অবগত আছ যে, সে নফল যাকাতও আদায় করে 
থাকে | অথচ এমন চরিত্রের ব্যক্তির ওপর ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকারের অভিযোগ 

৫. তালীকে সাবীহ গ্রন্থকার বলেন, রাসূল (স) বলতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সমুদয় 
TTY ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারেন, সে ব্যক্তি যাকাত প্রদান থেকে 
কিভাবে বিরত থাকতে পারেন? হয়তো তোমরা খালেদের ওপর কোনো জুলুম করেছ, 
যার কারণে তোমরা তার ওপর দোষারোপ করছ | 

৬. আল্লামা তীবী (র) বলেন, হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) একজন বীর পুরুষ 
ছিলেন৷ আর বীরত্ব ও কৃপণত্য-কারো-মধ্যে একই সময়ে একত্রিত হতে পারে না। সুতরাং 
ভার তো যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কথা নয়। নিশ্চয় এর পিছনে অন্য কোনো 
কারণ রয়েছে: তা না জেনে তোমরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তীর প্রতি জুলুম করেছ। 

৭. আশিয়াতুল লুময়াত গ্রন্থকার বলেন, খালেদ ইবনে ওয়ালিদের ওপর যাকাত ফরয হয়নি। 
কারণ তিনি সকল সম্পত্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছেন। হযরত ওমর 
(রা) তার কাছ অনেক যুদ্ধান্ত্র ঘোড়া দেখে সেগুলোকে ব্যবসায়ের মাল মনে করেছিলেন। 
মূলত এগুলো খালেদ মহান আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর 
ওয়াকফকৃত মালের ওপর যাকাত ফরয হয় না। 


54905 الزكوة‎ এস 3৯5 :هَل‎ )4( 0৮ ۹ 

» প্রশ্ন : 8 | সময় হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়েয আছে কিনা? বর্ণনা কর। 

৮০১১৮০৮৯৪৩১ ০১২৮১৬ 
অথবা, সময় হওয়ার পূর্বে অমিম যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর। 
উত্তর | | WAT যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে মতভেদ : যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো 
বছরপূর্তি হওয়া | বছরপূর্তির পূর্বেই যাকাত প্রদান করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন_ 

১. মালেক ও লাইসের অভিমত : ইমাম মালেক ও ফকীহ আবুল লাইস (র)-এর মতে, 
বছরপূর্তির অগ্রিম যাকাত দেয়া মাকরূহ ١ কারণ যাকাত ফরয হওয়ার পূর্ব শর্ত 
হলো ১1১৫ 545% তথা বছর পূর্ণ হওয়া এ 
দলীল : ক. রাসূল (স)-এর বাণী- 351 4212 0323 ৬৪০ ৬১৯১০০৩৪৪৩১ 
جح‎ দিতে جد‎ সভার দি সুর 

আদায় হয় না, তেমনি বছরপূর্তির পূর্বে যাকাত দিলে যাকাতও আদায় হবে না। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৯ 


২. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী (র) ও জমহুর 
ওলামার মতে, বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করা বৈধ | যাকাত আদায়ের জন্য বছর 
পূর্তি হওয়া পূর্বশর্ত নয় ١ 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, দু'বছরের অধিক 
সময়ের WEN যাকাত নেয়া বৈধ নয়। শুধু দু'বছর বা তার কম সময়ের অগ্রিম যাকাত 
দেয়ার অবকাশ রয়েছে। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 5 
58৮০ ১৯১০ رص فِئ‎ ভন 05 (رض)‎ SAE SS ৮৬৪ ঠা 

-এ৭১ ৩৪41৯৪৪০১৯৪ 0৩ 

4৯১৩০) 012] ۹‏ منع الزكوة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس (رض)؟ 

৯৮ প্রশ্ন : ৫। ইবনে জামীল, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং আব্বাস (রা)-এর যাকাত প্রদানে 

অস্বীকৃতির কারণ কী? ফা, প. ২০১৪] 

উত্তর। ١ যাকাত প্রদানে কারণ : মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি হযরত ওমর (রা) 

যাকাত আদায় করতে গেলে তিনজন সাহাবী তর কাছে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করেন। তারা হচ্ছেন- 

১. ইবনে জামীল, ২. খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ, ৩. আব্বাস ইবনে-আবদুল মুত্তালিব (রা)। 

তাদের যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির কারণ মহানবী (স) নিজেই বর্ণনা করেছেন | যেমন- 

১. ইবনে জামীলের অস্ীকৃতির কারণ : ইবনে জামীল যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণ 
হলো, সে ছিল খুব ۴7 | মহানবী (স)-এর নিকট তার এরূপ নিঃস্ব অবস্থার কথা তুলে 
ধরলে তিনি তাকে গনীমতের মাল থেকে অনেক সম্পদ প্রদান করেন এবং তার 
সচ্ছলতার জন্য দোয়া করেন। ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে ৷ কিন্তু পরবর্তীতে 
তার নিকট যাকাত চাওয়া হলে সে উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে; বরং 
যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। কারণ সে ছিল মুনাফিক | তাই মহানবী 
(স) বলেন_ كان 45209152856 الله‎ ENS ১ (১৫15 

২. খালেদের অস্বীকৃতির কারণ : হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) যুদ্ধান্ত্র ও ঘোড়াসহ 
সমুদয় সম্পদ মহান আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এ কারণে তার প্রতি 
যাকাত ফরয হয়নি বিধায় তিনি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তাই রাসূল (স) 
বলেছেন- 4141১, ৮১552122103 022৯1১5140 ০34৮5 EG UC এ 

৩. আব্বাস (রা)-এর অস্বীকৃতির কারণ : হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট থেকে রাসূল (স) 
দু'বছরের অগ্রিম যাকাত পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ওমর (রা)-এর নিকট 
যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। পরে এ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জানালে তিনি 
বললেন- ৮5114155৬12 ৩৮৪ ৮০৫ آگا‎ 

IG ۹‏ (5) :وضع 40455 السلا AEST‏ صنو أبِيْه "۔ 
। রাসুলুল্লাহ (স)-এর ۹18+ 5:31 ১১০ ১/৯$৭। 5 21-এর ব্যাখ্যা ۱‏ 84۹۰:۵ ۶ 
ফা. প. ২০১৪]‏ 


৯১৮০ শব্দের অর্থ হলো ৩০1 তথা সমতুল্য | কখনো ৬১১০ দ্বারা গাছের শাখাপ্রশাখা 
বোঝানো হয় | মহানবী (স) বলতে চাচ্ছেন, পিতা যেমন স্বীয় পুত্র বা সন্তানের নিকট শ্রদ্ধা ও 


৪০ Garana” ফাযিল স্নাতক 9135 সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


সম্মানলাভের অধিকার রাখেন, তেমনি আমার চাচাও আমার নিকট শ্রদ্ধা, সম্মান, উক্তি 

ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার রাখেন: কারণ পিতা ও চাচা তারা উভয়ে একই গাছের দুটি শাখার 

ন্যায়। তারা খুবই কাছাকাছি তাঁদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না; এ ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতি 

দিয়েই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ راگ £ 4230 لاب‎ 4১৯৯৪ ৫১০] 582 633 

মহানবী (স)-এর উদ্দেশ্য হলো, চাচা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করার মতো লোক নন। তার 

ব্যাপারে তোমাদের উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ তিনি এ বছরসহ আরে! এক 
বছরের অগ্রিম যাকাত প্রদান করে রেখেছেন । অথবা তিনি যাকাত না দিলেও কোনো 
অসুবিধা নেই | কারণ আমি নিজেই তার জিম্মাদার। 

পপ پا ات‎ পা শিস 

তি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে | আমাদেরও সে আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। 

তাহলে আমাদের সমাজ সুখের স্বর্গে পরিণত হবে। 
LDN es ৮০ PCY) 0১৮] ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৭115355৩৫15 8১৯ ابی‎ 255 এর ব্যাথ্যা কর। 

উত্তর। | ابی جَمِيْلٍ الخ‎ ১ ৮-এর ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত আলোচ্য 

হাদীসাংশ_ جَمِيْل إلا آنَّهُ 0 فَقِيْرًا 40505 الل‎ ৮৪ ৪১৮5 

অর্থাৎ, ইবনে জামীল যাকাত প্রদান করতে এজন্য অস্বীকার করেছে যে, সে ছিল নিঃস্ব, 

আল্লাহ ও তার ریس‎ তাকে ধনী করে দিয়েছেন । ইবনে জামীল কর্তৃক যাকাত না 
দেয়ার কারণ মহানবী (স) এরূপ মন্তব্য করেছেন। 

এ উক্তির ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় 1 যথা- 

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, ইবনে জামীল এক সময় খুব নিঃস্ব ছিল: সে রাসূল (স)- 
এর নিকট তীর ب۴‎ অবস্থার কথা তুলে ধরলে রাসূল (স) তাকে গনীমতের মাল থেকে অনেক 
মালামাল প্রদান করেন এবং তার নিঃস্ব অবস্থা দূরীভূত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া 
করেন। ফলে সে ধনী হয়ে যায়! কিন্তু ধনী হয়েও অকৃতজ্ঞ থেকে যায়। যার ফলে মহান 
আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া সে আদায় করেনি | কারণ সে ছিল একজন মুনাফিক 

২. এ উক্তির ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র) বলেন- 

ما حَمَلَّهُ على ০১০‏ الرّكوة إلا ২২৯১ 01585 PAG LEAT‏ 


En SS SHS HN I 4 
৮) প্রশ্ন : ৮। ইবনে জামীল কে? RTF তার জীবনী লেখ। |ফা. প. ২০১১| 
উত্তর।| ইবনে জামীলের পরিচয় : ইবনে জামীল রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের এক ব্যক্তি। 
বাহ্যিকভাবে মুসলমান হলেও মূলত সে ছি মুনাফিক | সে ছিল খুব নিঃস্ব | রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর নিকট তার RET অবস্থার কথা তুলে ধরলে তিনি তাকে গনীমতের মাল থেকে অনেক 
ا اہ سا‎ অত می شور مر‎ 
হয়ে যায়। 
রাসুলুল্লাহ (স) হযরত ওমর (রা)-কে যাকাত উসুল করতে পাঠালে সে যাকাত দিতে অস্বীকার করে | 
১১৮০০১২০৪৩৮ ৪৫ (رض)؟‎ EP ৯১০০: )9( 01970 4 
৮ প্রশ্ন : < আবু হোরায়রা কে ছিলেন? সংক্ষেপে তার জীবনী লেখ। 
উত্তর ।। আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
০৮৮৪৮৬৫০2৮1 مَنهُوَحَالد‎ :)٥١( اَلسُوال‎ ۹ 
৮” প্রশ্ন: ১০। খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ কে ছিলেন? সংক্ষেপে তার জীবনী লেখ। _ (ফা. প. ২০০৯] 
رڈ‎ খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনী : খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন ইসলামের 
সুপ্রসিদ্ধ সৈনিক সৈনিক হিসেবে তার সমকক্ষতায় পৌছার কল্পনা করার সাহস কেউ পাননি 
এবং ভবিষ্যতেও পাবে না। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ١ 0 


১. নাম ও পরিচয় : তার ہہ‎ বালেদ উপনাম আবু সোলায়ম ন শু অবুলা ওয়ালিদ عاق‎ 
উপাধি ছিল সাইফুল্লাহ | পিতার নাম ওয়ালিদ ৷ মাতার নাম লুবাবাতুস সুগরা | অধিকাংশ 
এতিহাসিকের মতে, তিনি ہہ‎ ১৬ বছর পূর্বে কুরাইশ বংশের মাখযুম গোত্রে 
জন্মলাভ করেন 

২. ইসলাম গ্রহণ : হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ মন্ধা বিভায়ের পূর্বে হোদায়বিয়ার সন্ধির 
পর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন | তিনি প্রাথমিক জীবনে ইসলামের 
ঘোর শক্র ছিলেন বদর, উহুদ. খন্দকসহ কয়েকটি যুদ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার 
অবস্থান থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে 
বিজয়ের নিশান উডটান করেছিলেন 

৩. জেহাদে যোগদান : ইসল'মের FETS পা রাখার পরই তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। এ যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরতু প্রদর্শনের জন্য সাইফুল্লাহ" উপাধি লাভ করেন | 
পরবর্তী মক্কা বিজয়, হোনাইন, তায়েফসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাহসিকতার 
সাথে নেতৃত্ব প্রদান করে বিজয়ের মালা পরিধান করেন | 

৪. রাষ্ট্রীয় পালন : সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হওয়ার কিছুদিন পর হযরত 
ওমর (রা) তাকে রাহা, হিরাত, আমাদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের গভর্নর পদে 
নিয়োগদান مم‎ কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি এ পদ থেকে ETE অবসর নেন। 

৫. হাদীসশান্ত্রে অবদান : ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ানোই ছিল তীর স্বপ্ন সেজন্য হাদীস সংগ্রহের 
ক্ষেত্রে তিনি তেমন বেশি সময় দিতে পারেননি ৷ তবুও বিভিন্ন বর্ণনায় তার থেকে ১৮টি 
হাদীস পাওয়া যায় তন্মধো দুটি হাদীসই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্বীয় কিতাবছয়ে 
উল্লেখ করেছেন। তার থেকে খালাতো ভাই ইবনে আব্বাস, আলকাম' প্রমুখ সাহাবায়ে 
কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন 

৬. ইন্তেকাল : হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ হিজরী ২১ সালে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া 

ত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর ৷ তিনি হিমসে ইন্তেকাল করেন এবং 
সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। 


প্রশ্ন : ¢ ١١ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 


[মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৮৭] 
2০৮০০১০০০55 ہو‎ শপ وہ‎ 7 


৬১৮3 ى فغغ ات ری مز رترب کش وا‎ TY 
Se رِجَالَا نكم على‎ SLIM 
৬০ ৬১০০৯ IS ৬ 2৯১৯৪ متا لَكُمْ‎ ২১৮৮১ উল 
LLU نفسِئ‎ ৬৬9 ام لا‎ 20 ৩৯৪০ لر‎ এ জি ঠা بيه‎ 

9155 00255 ৬৯৮ ০৯৪ LHD جاه ہہ‎ hs 


i) JIS SE‏ ی مجاریں بد 

(ফা. প. ১৯৯২, ৯৬,1০০] Gels sit). ৬৮৬৯7015545 
LN 

80415 045৮ 05015 HGS 3৮15 ۔١‎ 

٢‏ مَاهِيَ الْهَددٍ هَل بَجِرُ لِلَعَاىِ ِا ৫5 ৬০ 3:০০ 1855 ও‏ الْمَرَام- 

MAO 5১৫9 ১53 کے ارت‎ শে | এ LF آؤْضيع‎ ٣ 

> هذا ৬৪৯‏ 5115 لِقَوْلِه عَلَِيِْ السَّلَامُ 10405100051 هى CEL‏ 


৪২ _ حور وق‎ ফাখিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


قؤئه oie‏ السام Jat‏ عَلی AUS BF ১০৩ উড‏ "وف 
َيون ارام على eb‏ قتا هو التزفيق؟ 


£3 ۱٥ প্রশ্নের উত্তর 
€ হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 


খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 
الزّكوة‎ 5৫ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের মূল উৎস এবং ইসলামের তৃতীয় রোকন' 
তবে এ যাকাত উঠাতে গিয়ে কোনো প্রকার হাদিয়া গ্রহণ করলে মহান আল্লাহর দরবারে 
কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হুমাইদ আস সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
লা (=) জায় نا‎ জেক হাজি বুক کی کے‎ 
যাকে ইবনে লুতবিয়া বলা হয়। অতঃপর সে যখন (যাকাত আদায়শেষে মদিনায়) ফিরে 
আসল তখন বলল, এটি আপনাদের যাকাত এবং এটি আমাকে হাদিয়া হিসেবে প্রদান 
করা হয়েছে। 
অতঃপর নবী করীম (স) এক ভাষণ পেশ করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন 
করলেন ' অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় লোককে এমন বিষয়ে 
কর্মচারী নিয়োগ করেছিলাম, যা করার দায়িত্ব আল্লাহ আমার ওপর অর্পণ করেছেন। 
অথচ তাদের মধ্য হতে একজন ফিরে এসে বলল, এটি আপনাদের যাকাত আর এটি 
আমাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। সে কেন নিজের পিতা বা মাতার ঘরে বসে 
থেকে দেখে না যে, তাকে উপহার দেয়া হয় কিনা? অতঃপর নবী করীম (স) বলেন, সে 
সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি এ সম্পদ হতে (অবৈধ উপায়ে) কোনো 
কিছু গ্রহণ করে, সে কেয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে উপস্থিত হবে | তা যদি 
উট হয় তবে চি-চি করে ডাকতে থাকবে এবং যদি গাভী হয় তবে হাস্বা-হাম্বা রবে 
চিৎকার করতে থাকবে | আর যদি ছাগল কিংবা ভেড়া হয় তবে ভ্যা ভ্যা আওয়াজ 
করতে থাকবে | 


270৮৬ ৮০৮০) LS GAN: )١( 0৮7 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। مرف‎ ও 2$-১০-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? মাসয়ালাটি 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ২৫১ ও ০-১০-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ২৫১ ও 5$--১১-এর 
মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 1 1 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : هَديّة‎ শব্দটি 9ك هَدَاء‎ ১১০% الم‎ 4555١ বহুবচন হলো 
3135 মাদ্দাহ এ -১-৬ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ৮০৬] তথা বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার অথবা নববধূ | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস তর ৪৩‏ ص 


২. 55০59 তথা অনুগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কর ৩.১ তথ' উপঢৌকন 

৪. দান করা। ৫. বখশিশ। 

৬. ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো 017. prise. presentation ইত্যাদি | 

আর ১-১১ শব্দটি একবচন, বহুবচনে 1১; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ঘুষ, উৎকোচ , 
Interest ইত্যাদি | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. مب‎ -এর পারিভাষিক পরিচয়ে আল মুজামূল ওয়াসীত 7 
বলেন_ ১১০০১ مل الشف‎ 836. Ld ANAS اون ها‎ 35 

অর্থাৎ, নিকটাত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ হতে যে উপহার সামগ্রী ও অনুগ্রহ প্রদান করা হয় 
তাই خرف‎ তথা উপঢৌকন | 

পক্ষান্তরে ১$-১১-এর সংজ্ঞায় বলেন_ 55 502 يُعْطى‎ Lf 

অর্থাৎ, স্থার্থসিদ্ধির জন্য অবৈধ পদ্থায় যা প্রদান করা হয় তাই رشوة‎ তথা ঘুষ । 

২. কতিপয় আলেম বলেন, -৫১% হলো- 

Le AEE والصادقة‎ হট] at SGML نا‎ 2 
অর্থাৎ, হাদিয়া বলে এমন বস্তুকে, যে বন্ধু শুধু আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক 
ভালোবাসার ভিত্তিতে একে অপরকে প্রদান করে থাকে | 

পক্ষান্তরে 53-১) হলো- 
عرض قاس اؤ لِخِلاقةٍ‎ HY الْحُكُوْمَةٍ‎ ILLS هى ما ينطى إلى عامل‎ 
208৮ فى آدَاء‎ ETE الى‎ 
অর্থাৎ, 5$-১) এমন বস্তু, যা কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে অথবা প্রদেয় দাবির ক্ষেত্রে 
সরকারকে ফাঁকি দেয়ার নিমিত্ত সরকারি কর্মচারীদেরকে দিয়ে থাকে | 
উপরিউক্ত সংজ্ঞা দ্বারা ৫. ও 5$-৬১-এর মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 
৯ হাদিয়া প্রদান FT TRT প্রদান করা ও নেয়া হারাম | যেমন হাদীসে এসেছে 
Dl فى‎ ANS وَالْمُوْتَشِيْ‎ ALLY 34055105445 
২. হাদিয়া শ্রদ্ধা ভালোবাসার কারণে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কার্যসিদ্ধির জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও 
কাউকে ঘুষ দেয়া হয়। 
৩. হাদিয়া প্রদানে ও ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে ঘুষ তথা উৎকোচ 
আদানপ্রদানে তা হয়। 
৪. হাদিয়া শর্তহীন, কিন্তু ঘুষ শর্তযুক্ত। 
৫. হাদিয়া আদানপ্রদানের সাথে কোনো পার্থিব স্বার্থ জড়িত নেই। পক্ষান্তরে ঘুষের সাথে 
পার্থিব স্বার্থ জড়িত। 
৬. হাদিয়ার কারণে অন্যের অধিকার নষ্ট হয় না, কিন্তু ঘুষের কারণে অন্যের অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। 
৭. হাদিয়া গ্রহণীয় প্রশংসনীয় ও শরীয়ত স্বীকৃত । পক্ষান্তরে ঘুষ বর্জনীয়, ঘৃণিত ও নিন্দনীয় | 
৮* আতিক ভালোবাসার কারণে হাদিয়া দেয়া হয়। কিন্তু ঘুষদাতা মানসিক ঘৃণার সাথে ঘুষ 
থাকে | 
হাদিয়ার হুকুম : সকল আলেম ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত্য পোষণ করেন যে, শরীয়তে 
হাদিয়া তথা উপঢৌকন আদানপ্রদান সম্পূর্ণরূপে বৈধ এবং সুন্নাত | যেমন রাসূল (স)-এর 
বাণী- 191৮5133145 
ঘুষের হুকুম : আলেম ও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, ঘুষ বা উৎকোচ আদান 
প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম ও অবৈধ | ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষহণকারী উভয়ই জাহান্নামী | 
যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 3511 ৮১1১৩ ৩১১০১০৩ ৬১৪ 


ا প্রথম‏ رت جج ہیک ৪৪‏ 


৬০০ آن 08 8245 قصل‎ ৮০০৯] ১৮০ لهدية؟ هل‎ : ٢( 01১) ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। হাদিয়া কাকে বলে? সরকারি কর্মচারীগণের পক্ষে হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ 
কিনা? সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ কর যাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রক্ষুটিত হয়। 
উত্তর। | হাদিয়ার পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ২8১ শব্দটি ৮:-এর ১০: اسم‎ একবচন। বহুবচনে 12 
মাদ্দাহ এ د‎ -* জিনসে بای‎ ০০3 আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহার হয় | যেমন- 
১. ০331 তথা বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার অথবা নববধূ | 
২. ৫30০ তথা অনুশ্বহ প্রদর্শন করা । ৩. $$% তথা উপটৌকন। 
8. দান করা ۱ ৫. বখশিশ। 
৬. ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো Gift, prise, presentation ইত্যাদি । 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 
SN الكُحَف‎ GS Baia الْقَرِئْبٌ أو‎ LSE ما‎ ৮৬50 55 ধা 
অর্থাৎ, নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ হতে যে উপহার সামগ্রী ও অনুগ্রহ প্রদান করা 
হয় তাই ২:১৯ তথা উপঢৌকন | 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) এর মতে- 41581429 الَذِىْ أَحْحِفُ به وَأمْدِيَ‎ 0০] 
অর্থাৎ, কারো সম্মানার্থে কোনো সম্পদ প্রদান করাকেই تب‎ বলে। 

৩. আল্লামা মুফতি কাষী খানের ভাষায়_ ১-১ الَبَْ تُمْطى بلا د‎ ০৬ ২] 
অর্থাৎ, স্বত্ব ত্যাগ করে বিনিময় ব্যতীত কোনো কিছু প্রদান করাকে হাদিয়া বলে। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন- 
وَالِمَحَائِب سما‎ ৪৮:11 1080১ إلى أخَرَ‎ ১৮084 ৩৯ তা 
অর্থৎ, হাদিয়া বলে এমন ,ہچ‎ যে বু শুধু আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক 
ভালোবাসার ভিত্তিতে একে অপরকে প্রদান করে থাকে | 

৫. কোনো কোনো আলেমের মতে- 

১১৬৪০১০৬৪04 الْكَبِيْرَ‎ ১৫৯৮ ৩০ 0 ৫৯ ২৫৮61 
সরকারি কর্মচারী কর্তৃক হাদিয়া গ্রহণের হুকুম : সকল আলেম ও ফোকাহার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
হলো, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারীর 
পক্ষে হাদিয়া গ্রহণ করা হারাম তথা অবৈধ | 
দলীল : ১. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ইবনে লুতবিয়া হাদিয়া গ্রহণ করায় রাসূল (স) 
রাগান্বিত হয়ে বললেন- 03 تا ألم‎ 6 SE 455501৮৯০4৯ ১55 
২. হযরত ওমর (রা) বাহরাইন প্রদেশে নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী কর্মচারী আবু হোরায়রা 

(রা)-এর উপহারগুলো বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন 
৩. মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন_ 
১০11০৯13৮43 يَقْبَلَ هَدِيّة لله‎ LD 
অর্থ'ৎ সরকারি কর্মচারীর জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ কোনো কিছু পাওয়ার 
ا ور‎ বত] ৩ কেউ ত প্রদান করে না। 
8. হেদায়া 14ای‎ বলেন_ 
90৮৯0505১55 ৮৮৪ وَكَانَ‎ 47566857558 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 86‏ ہ 


যদি যাকাত আদায়কারীর সাথে হাদিয়াদাতার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এবং‏ نت 
এরূপ হাদিয়া যদি পূর্বেও দিয়ে থাকতো, তবে তা গ্রহণ করা বৈধ। তবে এখানেও‏ 
কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে তাও গ্রহণ করা বৈধ নয়।‏ 

৫. কতিপয় আলেমের মতে, কোনো সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারীকে হাদিয়া দেয়ার পিছনে 
ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে | যা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। 

মোটকথা, হাদিয়া প্রদানের পিছনে যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং স্বার্ঘউদ্ধার করতে 

চায় বলে অনুমিত হয়, তবে আত্মীয় হোক বা পূর্ব অভ্যাস থাকুক, কোনোক্রমেই তা গ্রহণ 
করা বৈধ হবে না। কারণ এখানে স্বার্থ উদ্ধারের আশঙ্কা বিদ্যমান | 

۹ 057 )0 : أؤْضح قوله عَليْه الام 35৮1‏ خلس فی بِيْت ক]‏ أو ৮১559‏ 

28714154421 

৮ প্রশ্ন : ৩ । রাসূল (স)-এর تا ام لا‎ ১5745 00431 جن فی‎ ৯$-এর 
ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর |١ الخ‎ 431০ فى‎ ০০৫৯ %%-এর ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী 
আলোচ্য হাদীসাংশ ادى تا أم لا‎ SG af ّت أب از‎ ০১০০৪ ৯8-এর অর্থ 
হলো, সেই লোক নিজ পিতা বা মাতার ঘরে বসে থেকে কেন দেখে না যে, তাকে হাদিয়া 
দেয়া হয় কিনা? যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ইবনে লুতবিয়া যাকাত আদায় করতে গিয়ে 
হাদিয়া গ্রহণ করায় রাসূল (স) রাগান্বিত হয়ে এ কথা বলেছেন। মহানবী (স)-এর এ উক্তির 
মর্মার্থ বর্ণনায় আলেমগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, এর দ্বারা রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, 
জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক হাদিয়া গ্রহণ করা رشوّة‎ 
তথা ঘুষ বা উৎকোচ বলে পরিগণিত হবে। কারণ সরকারি কর্মকর্তা বলে সুবিধা 
হাসিলের জন্য তাকে ২৫১ দেয়া হচ্ছে। ঘরে থাকলে তাকে হাদিয়া দেয়া হতো না। 
অতএব এটি মূলত হাদিয়া নয়; বরং ঘুষ যা হারাম | সুতরাং যাকাত আদায়কারী সরকারি 
কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নেই | কেননা এটি ঘুষ বা উৎকোচের অন্তর্ভুক্ত | 
আর ঘুষ আদান প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে অন্য হাদীসে এসেছে 

১৮641 فى‎ ANS وَالْمُرْتَشِئْ‎ ৮০৯৪1 

২. আল্লামা ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর উল্লিখিত উক্তিটি দ্বারা একটি 
মৌলিক নীতি প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে- حرام‎ 1551 ২5255 অর্থাৎ, হারামের 
ভূমিকাও হারাম | এ প্রেক্ষিতে তিনি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন, যে জিনিসকে কোনো 
হারামের উপলক্ষ বানানো হয়, সেই উপলক্ষও হারাম | 
অতএব প্রমাণিত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকে, কোনো 
চাকরি বা দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকে, তখন তার কাছে কোনো হাদিয়া নিশ্চিত আসবে 
না। কাজেই চাকরিরত অবস্থায় যে হাদিয়া তার কাছে আসে তা বৈধ হতে পার না। 

৩. মহানবী (স)-এর এ বক্তব্যের মাধ্যমে আরেকটি মূলনীতি আবিষ্কৃত হয় | তা হলো- 
HDI 0 عِنْدَ 335 كحي‎ LES ১4435553৩5৯ 8 
অর্থাৎ, অনেকগুলো চুক্তি তথা আকদের অভ্যন্তরে যে উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি থাকে, 
ব্যক্তিগত অবস্থায় সেই বিধান প্রয়োগ হয় কিনা, যা সমষ্টিগতভাবে হয়ে থাকে | মূলত 
পৃথক ও সমষ্টি উভয় অবস্থায় বিধান একইরূপ হলে শর্তাবলি অবৈধ হবে না। কিন্তু 
একইরূপ না হলে অবৈধ হবে। 


৪৬ ____ (কোল শ্াঞাৰ" ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ০ 


0511৮81১780 الحدبك مخالف لفوله عليه‎ i ty Ji ۹ 

هو الشُوَفيِق ؟ 
পরিপন্থী | অতএব এর‏ وك تَهَادَوًا ابوا প্রশ্ন : ৪। এ হাদীসটি রাসূল (স)-এর বাণী‏ » 
সমাধান কী?‏ 


উত্তর।| উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব : আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে, হাদিয়' গ্রহণ করা জায়েয 

নেই অথচ কিতাবুল আদাবে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স)-এর বাণী হলো- 15555155345 

অর্থাৎ, পরস্পর পরস্পরকে হাদিয়া দাও, এতে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, 

হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই জায়েয | সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্দ 
পরিলক্ষিত হয় | 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দের অপনোদনে হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 

করেছেন | যেমন- 

১. আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত যাকাত আদায়কারী কর্মচারীকে যা দেয়া হয়েছে তা 
প্রকৃতপক্ষে হাদিয়া ছিল না। কেননা তার অভ্যন্তরে নিহিত ছিল ব্যক্রিস্বার্থ । ফলে তা ঘুষ 
ছিল বিধায় নিষেধ করা হয়েছে | 
আর 13.55 13534 হাদীসাংশে ہ.‎ হাদিয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে কোনো 
ব্যক্িস্বার্থ নিহিত থাকে না; বরং নিছক /হ ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ এরূপ হাদিয়া 
আদান প্রদান হয়ে থাকে ۱ তাই এটি জায়েয এবং সুন্নাত | 

২. ঘুষ উৎকোচের নামে যে হাদিয়া প্রদান করা হয়, আলোচ্য হাদীসে সেই হাদিয়ার আদান 
প্রদান নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 1555513544 হাদীসাংশে যে হাদিয়ার বৈধতা 
সাব্যন্ত করা হয়েছে, তা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার নিদর্শনম্বরূপ আদান প্রদান 
হয়ে থাকে। 

মোটকথা, ঘুষ ও হাদিয়া তথা উপঢৌকন বনাম উৎকোচ গ্রহণ দুটিই পৃথক জিনিস। সুতরাং 

হাদীস দুটি ہک‎ ইঙ্গিত করেছে বিধায় বলা যায়, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 

DAIS: OI ۹ 

» প্রশ্ন: : ابن م اننب‎ বিশ্রেষণ কর। 

উত্তর | ÎÎ 2,1) এর বিশ্লেষণ ۰ মুহাদ্দিসগণের মতে- 24,5 رب‎ বলে এখানে 

পূর্ববর্তী ১2১-এর বংশের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। লোকটির গোত্রের নাম :ہبی لقنب‎ 

আর গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করেই তাকে ১84 ১: বলা হয়েছে। 

মিরকাত প্রণেতা আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, এ ব্যক্তির নাম ছিল আবদুল্লাহ | 

৮10০ 4৮০ ১০১০০ দিলি ৮০১১৯014205 US: CV 0৮1 ۹ 

০8৮) ৮৮1৮ 

৮ প্রশ্ন : ৬। রাসূল (স) বলেন, সে তা ঘাড়ে বহন করবে ۱ আর আল্লাহু বলেন, তারা তা 

পিঠে বহন করে নিয়ে আসবে এরূপ বিপরীতমুখী বর্ণনার সমাধান কী? 

উত্তর। | হাদীস ও আয়াতের TY : ঘুষগ্রহীতার পরিণতি প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) 

ইরশাদ করেন- «75; ৮ ৫ অর্থাৎ, ঘুষহীতা ঘুষ হিসেবে যা লাভ করেছে তা 

কেয়ামতের দিন সে ঘাড়ে বহন করে উঠবে | পক্ষান্তরে এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন (৯১১ عَلَى‎ 2253 531৯5 25 অর্থাৎ, তারা ঘুষের সম্পদ নিজেদের 
পিঠে নিয়ে উঠবে । সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৭ 


দ্বন্দের অবসান : উপরিউক্ত ছন্দের সমাধানে প্রখ্যাত হাদাসবেত্তাগণের দুটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. হাদীসে ঘাড় আর পবিত্র কুরআনে পিঠের উল্লেখ রয়েছে, এতে কোনো সমস্যা হয়নি। 
চারণ ঘাড় বলে পিঠ উদ্দেশ্য নেয়া যায়: কেননা ঘাড় পিঠেরই অংশ | সুতরাং আয়াত ও 
হাদীসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 

২. আল্লাহ তায়ালা পিঠে বহন করার কথা বলে কাফেরদের উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ 
তাদের শাস্তির মাত্রা হবে বেশি। কেননা তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক নষ্ট 
করেছে আর হাদীসে মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসে 


কোনো TY নেই। 
= প্রশ্ন : ۱ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৯৪ ও ১৬৯৫] 


Ls ৩1৯ HAT عن عَسْرِومْنِ‎ 

(35 53) - صَدَفَائْهُمْإَافِئ دُرَرِهِمْ‎ HTL FN) চা 

92১০7054555 250৮০ قال 355 الله‎ 33 ০৯) ৮5 ৩১৪ 

(ফা. প. ২০০৮] عَلَيْ الْعَوْل۔(رَوۂ النَرْمدِیُ)‎ ১৮০৬৯৮288৮5 مالا فلا‎ 
2৮৮১0 মি 

ফা. প. ২০০৮] | چناد‎ 0 BE Lin أَذْكْرْ مئور‎ ١ 

5 سو ل چو جح Pp‏ 


561 Leis مَاالْحِكْمَةُ‎ 2 
95525352000 ۔٤‎ 


ফা. প. ২০০৮] 1৯565381250 ST ১৭135 د‎ 

Eh 15. 51‏ فِئْآخذ ২৮)‏ مِنْ دُوَرِهِمْ؟ 
۷ 75 فرط £ ১১৯ ১5‏ فى الزّكوة وَفِيْمَ ا lel, প. ২০০৮]‏ 
চিএ 715 3911551 1‏ 
হাদীসের অনুবাদ‏ 0 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের 
৮১57) 054 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : যাকাত ইসলামের অর্থনৈতিক ফরয ইবাদত। এজন্যই যাকাত 
উত্তোলনকারীর 9۴ح‎ মনোভাব প্রদর্শন এবং যাকাত প্রদানকারীর প্রতারণার আশ্রয় 
নেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই | CATE হাদীসছয়ে এটিই সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। 

* ছাদীসঘ্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা) তার পিতা হতে, তার পিতা তার 
দাদা হতে এবং তার দাদা মহানবী (স) হতে বর্ণনা করেন | মহানবী (স) বলেছেন, যে 
মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব, সে মালগুলোকে যাকাতদাতার বাড়ি হতে অন্যস্থানে 
আনয়ন করা যাবে না | আবার যাকাতদাতাগণও যাকাত আদায়কারীদের থেকে দূরে সরে 
শবে না। আর যাকাত তাদের বাড়ি ছাড়া অন্যত্র আদায় করাও যাবে না! (আ'বু দাউদ) 


৪৮ Garren’ ফাযিল جج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


দ্বিতীয় হাদীস : হযরত ওমর (রা)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 

(রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ লাহ ন ইরশাদ করেন, বছরের মাঝামাঝি সময়ে 

থে গতির নতুন মাল হাত হঁয় তাতে 5 না হওয়া পর্যন্ত কোনো যাকাত ধার্য হয় 

(তিরমিযী) 

. আপ, পৃথিবীর সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ উক্ত 

সম্পদের আমানতদার মাত্র । অতএব শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে যাকাত 
আদায় করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


6 সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোততর ٭‎ 
”الْجَلب وَالْجَنب' مْفْصَْلا۔‎ ০৮৪2 : )١( 05] ۹ 
৮ প্রশ্ন : د‎ | ০15 ও ££ এর পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা প. ২০০৮! 
Lire লিক) او ما معنى‎ 
اپ یسمش سی سپ‎ 
উত্তর | | -.1-এর আভিধানিক অর্থ : 1 শব্দটি বাবে ১:--এর মাসদার | মূল অক্ষর 
ج - ل - ب‎ জিনসে ০১৯: এর আভিধানিক অর্থ হলো_ 
১. ০১2 তথা টেনে আনা । ২. এক স্থান থেকে অন্যছানে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া | 
৩. আকর্ষণ করা i ৪. যাকাতের মাল আদায়কারীর নিকট নিয়ে আসার পদ্ধতি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 272 হলো- 
ELLIE SSM 55৮41555015 Lal ১০১৪৩৪৮০0১5 5, 
২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন- 
الْمَاشِيَةِ كُمَّ تلض شا‎ Bias Sos ssl 0955 ডা 
অর্থাৎ, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী যাক'তদাতাদের ہي‎ থেকে দূরে অবস্থান 
করতঃ তাদেরকে. সেগুলো তার নিকট নিয়ে আসার জন্য বলবে | 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- 
৮0 TES Ets 55 পন ৯১5 رَجُلا قرس‎ GSU লয় 
_{£-এর পন্ধতি : যাকাতের ক্ষেত্রে 2 তথা যাকাতের সম্পদ যাকাত আদায়কারী 
কর্মচারীর নিকট নিয়ে আসার পদ্ধতি হলো দুটি ৷ যথা- 
প্রথম পদ্ধতি : 15 -এর প্রথম পদ্ধতি হলো- 
sill ذ‎ SS ولا يائ امَاكِنهُم‎ EU ১০ Nos 35৮ টা 
مَجْلِبُوا نِعَمَهُمْ إِلَيْهِ‎ 0125355৬৪৭৩ 
পশু ও মালামাল দূরবর্তী তার দফতরে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করা। 


হুকুম : শরীয়তে এরূপ করা বৈধ নয়। কারণ এতে যাকাত প্রদানকারীর কষ্ট হয়। সুতরাং 
যাকাত আদায়কারীর উচিত হবে সে স্থানে নিজে গিয়ে যাকাত আদায় করা । এজন্য রাসূল 
(স) বলেন_ 2553 ০৪ 3505 55555 

দ্বিতীয় পদ্ধতি : 9ك- جَلَب‎ দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো- ০০১১০১১১ $41 JC Jb 3021 
অর্থাৎ, নেসাব পূর্ণ করার নিমিত্ত এক ধরনের পশু বা মালের সাথে অন্য ধরনের পশু বা 
সম্পদকে একত্রিত করা | অথবা দু'জন যাকাতদাতার সম্পদ একত্র করে নেসাব পূর্ণ করা | 

হুকুম : এ পদ্ধতিও শরীয়তে হারাম তথা অবৈধ | কারণ ইসলামে এ পদ্ধতির কোনো অস্তিত্ব নেই। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৯‏ سر 


আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) 12 ' বলে প্রথম পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা এটি 
51559) টা তথা সম্পদের মালিকের পক্ষে কষ্টকর। অতএব যাকাত আদায়কারী 
কর্মচারীর উচিত, সম্পদের মালিকের ঘরে এসে যাকাত আদায় করা | 
جنب‎ 48 আভিধানিক অর্থ : £251 শব্দটি বাবে £-$-এর মাসদার | মাদ্দাহ ج - ن ۔ ب‎ 
জিনসে ০১৯; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. দূরে সরিয়ে নেয়া। 
২.:৯/ ০1৬১০] তথা কোনো বর প্রতি ঝুঁকে পড়া। 
৩.১] তথা দূরে অবস্থান করা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১৮৯ হলো- 
২৪০৯1 ৯০০১০ ৩৪৮০ ৫১ 
২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, _ 
عَلَى الْعَابلِ۔‎ Bs 55 ৬১০৪ ০01 ৮৯০০ 4 
909006 a بے یں و رم ہے‎ 
দূরে সরিয়ে রাখবে, যাতে স্বীয় কার্যসম্পাদনে তার কষ্ট হয়। 
৩. কতিপয় আলেম বলেন-_ 
الْمَرْكُوْبٌ‎ SEG فَإدَا‎ 4215 SIU উঠ 955 إلى‎ 5$ ১ টা LED 
إلى الْمَجئْتُوْب۔‎ ১১5 اج‎ 
42 48 পদ্ধতি : যাকাতের ক্ষেত্রে جن‎ -এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- 
প্রথম পদ্ধতি : এর স্বরূপ হলো- 
-৩১৯ 29150 425 المكدّقّة ةم‎ ৮05৮৯ ৮0 آن يَنْزْلَ‎ 
টি ৮০ ع و يي ا‎ লেখার ۰٭٭وی‎ 
ছকুম : এটি শরীয়তে বৈধ নয় কারণ এতে যাকাত আদায়কারী কষ্ট হয়। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি : এর স্বরূপ হলো- (১41 ১435 অর্থাৎ, যাকাত প্রদান-থেকে অব্যাহতি 
লাতের ভাশার লজ দানে ছেড়ে দেয়া, যাতে যাকাত আদায়কারীর গণনা করতে 
কষ্ট হয়। 
یج‎ : এটিও ইসলামে বৈধ নয়। কারণ এতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে যাকাতের মাল গোপন 
রাখা হয়। 
উল্লেখ্য, 1211 ও ک-انجَتب‎ বর্ণিত পদ্ধতিগুলো 5+$5-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | আর 
১0531 {74,4 তথা ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্রে শব্দ দুটির ব্যবহার এসেছে। এক্ষেত্রে শব্দ 
দুটির বিশ্লেষণ হলো- 
ক 3৯115152599 ০০৩ LE ৩4৯2৩ 4৮৯১5 29 رَجُلا‎ GES ৮৫] 
অর্থাৎ, ہبی‎ ক্ষেত্রে جب‎ হলো বহিঃরাষ্্র তথা অন্য শহর হতে কোনো কাফেলা 
বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আসার সময় কোনো ব্যবসায়ী শহরের বাইরে গিয়ে পদ্িমধ্যেই সমুদয় 
পণ্য ক্রয় করে ফেলা | এতে শহরবাসীর কষ্ট হলে তা নিষিদ্ধ, নতুবা নয়। 
২53০0 55019555205 Sa رع و‎ তত (ঠা 2৮55 
3১৯01০043৯৪ 
টা রা 
আরোহণ করতে পারে | এতে প্রতারণার আশঙ্কা রয়েছে বিধায় এটিও শরীয়তে নিষিদ্ধ ৷ 


৫০ _ .ےک‎ ফাযিল OY গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


۹ السوال )٢(‏ :هل يجوز نقل الزكوة من بلد الى بلد اخر؟ 

» প্রশ্ন : ২। যাকাতের মাল কি এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ? 
উত্তর | | যাকাতের মাল অন্য শহরে স্থানান্তরের বিধান : যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য 
শহরে স্থানান্তরের ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফিকহবিদগণের কয়েকটি অভিমত রয়েছে 


যেমন- 
১. শাফেয়ী, মালেক ও সাওরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (র)- 
এর মতে, যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ নয়। 
দলীল: : ক. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স)-এর ঘোষণা- 

48008 على‎ 2555 680৮ مِنْ‎ BL GL LL ০৯55 ن الله قَدْ‎ 1 
এখানে যাকাতের সম্পদ বিত্তশালী ইয়েমেনবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের 
মাঝে বন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

খ. ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে । তিনি বলেছেন- 

29 65 ৬১০৫০ (ص)‎ 40975455458 ৬১০ ১৪৫০৮ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য ওলামায়ে 
আহনাফের মতে, যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহের 
সাথে বৈধ | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

০১/৯৯/৩৮১৩) ০৪‏ عَلَيْھَا الغ 
আয়াতে যাকাতের মাল বিতরণ কোনো শহরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আয়াতটি‏ 
আম সুতরাং দেশাস্তর করে যাকাত প্রদান জায়েয।‏ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী‏ 
SL)‏ (ص) A 85৭ ৪৩ 0০৯ ৮১52 9৩‏ الْمَدِئْنَةِ وَيَصْرِفُهًا 
MBE PRONE ০5‏ 

৩. দুররুল মুখতার গ্রদ্থকারের অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রন্থপ্রণেতার মতে, উভয় শহরের 
মাঝে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে বা সন্ধি থাকে অথবা মুসলমানদের উপকার হবে 
এমনটি হয়, তাহলে যাকাতের মাল স্থানান্তর করা বৈধ, মাকরূহ নয় | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় ফিকহশান্ত্রবিদের মতে, যাকাতের মাল স্থানান্তর করা 
জায়েয, তবে PRT | 

শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের উত্তরে 

হানাফীগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 

১. মুয়ায (রা)-এর হাদীসে £51554 দ্বারা শুধু সে দেশের দরিদ্রদের বোঝানো হয়নি; বরং 
এর দ্বারা যে কোনো দেশের সকল দরিদ্র মুসলমান উদ্দেশ্য | 

২. ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায়, এ কোনো ঘটনা 
বা স্থানকালের সাথে খাস। একে ££ ১ বলা যাবে না। 

সিদ্ধান্ত : যাকাতের সম্পদ একদেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরে কোনো বাধা থাকতে পারে 
না। কারণ সুসামঞ্তস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য | কেননা দেশের কিংবা বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন 
হয়, আরেক প্রান্তে হয় না। এমতাবস্থায় দারিদ্র্য িমোচনের জন্য এক প্রান্তের যাকাতের 
সম্পদ অপর প্রান্তে ছানান্তর করা আবশ্যক | কারণ তামাও এতে হকদার | কিন্তু না দেয়া হলে 
তা হবে অবিচার ও ইসলামী নীতিনৈতিকতার পরিপন্থী | 


7چت 9ص0902 হাদীস ও উসলুল হাদীস‏ ھ 
۹ السو شال یا :ما الْحكْمَّةُ فئ فَرْضْيّة الزكوة ؟ 
প্রশ্ন :৩। যাকাত ফরয হওয়ার মধ্যে কী হেকমত রয়েছে?‏ » 
উত্তর | | যাকাত ফরয হওয়ার হেকমত : ইসলাম মানবতার ধর্ম । আর মানবতার কল্যাণে‏ 
ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ হেকমত রয়েছে | অনুরূপভাবে ইসলামের‏ 
অন্যতম বিধান যাকাত ফরয হওয়ার মাঝেও বিশেষ কিছু হেকমত রয়েছে | যেমন-‏ 
১. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বান্দার, আত্মিক পবিত্রতা অর্জন হয়। যেমন মহান আল্লাহর‏ 
خُذ من 5121( ASS GL‏ وَتُرَكّيْهِم بها বাণী-‏ 
২. যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্র হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
SEMIS ADSI ৬ ৯৪৪0‏ 
৩. ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
وَفِى BUSS Ell‏ وَالْمَحْرُوْمٍ ‏ 
হয় ফন (স)-এর হী 1‏ شش অর্থনৈতিক Re‏ .8 
(6595152১৯৬১‏ 5558 عَلی فَقَرَائِهِم ۔ 
৫. ۱۵۳7 মাঝে ভ্রাতৃত্বোধের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে ١ যেমন রাসূল (স)-এর বাণী-‏ 
03০০8155৮১৪ ১৯০]‏ 
৬. যাকাত ধনীগরিবের বৈষম্য দূরীভূত করে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী‏ 
کے لا کون 3 72১51959৬১5 হয‏ 
a. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। যেমন‏ 
SL SAS ১ LOLS ৫১০‏ عَدَابِيَ £3,051 আল্লাহর বাণী-‏ 
ا ৮. অর্থনৈতিক সফলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম যাকাত | যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
قد افلخ خن ترگی: 
৯. সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবুত হয়।‏ 
১০. যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ কমে না; বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 


مَا ৮৮86‏ مَال مِنْ صَدَقَة۔ 
১১. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়।‏ 
১২. সমাজ ও রাষ্ট্রের অভাব অনটন দূরীভূত হয়।‏ 
বসবাস করতে পারে |‏ رسو পাশাপাশি গরিবরাও‏ کہا ১৩. এতে‏ 
১৪. যাকাত আদায়ের ফলে কারো কাছে সম্পদ কুক্ষিগত থাকে না।‏ 
১৫. যাকাতদাতার সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি হয়।‏ 
১৬. যাকাত মানুষের লোভলালসা নিবারণ করে।‏ 
১৭. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অভাবমুক্ত ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়।‏ 
করা সম্ভব‏ یج ১৮. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির পথ‏ 
হতে পারে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-‏ 
الذي ئ يَكِْرُوْنَ 280 2০03‏ وَلا 3858( سَبِیْلِ الله 0283 07555 
১৯. জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।‏ 
২০. যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র ঝণমুক্ত হতে পারে |‏ 
২১. যাকাতের অর্থে গড়ে উঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে‏ 
বেকার সমস্যা দূর করা যায়।‏ 
২২. যাকাতব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে |‏ 
মোটকথা, যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যমণি ৷ সুসম অর্থনৈতিক বন্টন, উন্নয়ন, ভারসাম্য‏ 
পরিমাণ সম্পদের‏ مم ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য বিধায়‏ 
মালিকের ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে |‏ 


৫২ _ وت‎ ভ্রান্তাহ" ফাথিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


25১44509৮০0 :ما‎ )٤( 05 ۹ 

۸ প্রশ্ন :8 | ১১5 ابي‎ ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর | | $১25 25 দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আমর (রা)-এর 

নসবনামা হলো আমর ইবনে শোয়াইব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 

আস। তবে সনদে ব্যবহৃত £+১ এবং $32 - ۰ যমীরের ০৯ তথা প্রত্যাবর্তন্ুল নিয়ে 
হাদীসবেত্তাগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. যদি উভয় শব্দের "১" যমীর দ্বারা স্বয়ং আমরের পিতা ও দাদা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাক্যটি হবে, 
আমর তার পিতা শোয়াইব আর শোয়াইব তার পিতা তথা আমরের দাদা মুহাম্মদ হতে এবং তিনি 
রাসূল (স) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসবেত্তাগণের মতানুসারে এমতাবস্থায় হাদীসটি হবে 
মুরসাল। যেহেতু দাদা মুহাম্মদ (র) রাসূল (স)-এর সাক্ষার্লাত করেননি। 

২. আর যদি উভয় শব্দের "১" দ্বারা শোয়াইবের পিতা ও দাদা উদ্দেশ্য হয় তাহলে 
বাক্যটি হবে শোয়াইব তার পিতা মুহাম্মদ হতে এবং মুহাম্মদ শোয়াইবের দাদা 
আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তখন হাদীসটি মুনকাতে হবে। কারণ 
শোয়াইব নিজের দাদা আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ পাননি | 

সনদটিতে Jlij! বা ৮1-5:)-এর আশঙ্কা থাকায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ উক্ত সনদে 

বর্ণিত হাদীস স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেননি | 
صَدَقَائَهُمْ الا فی دورهم'۔‎ SSN SELES Ll: )٥( Ji ۹ 

» প্রশ্ন : رع‎ রাসূল (স)-এর বাণী ₹ 4১54 إلا فن‎ ৮5১০ 3১5 ১ -এর ব্যাখ্যা কর। 

„¥. প. ২০০৮] 
دُوَرِهِمْ ؟‎ ২ 28০] টা فِئْ‎ GHG او.‎ 
অথবা, যাকাতদাতার ঘর থেকে যাকাত আদায় করার হেকমত কী? 

উত্তর ١ | الخ‎ 44১০ ا‎ ১০-এর ব্যাখ্যা বা হেকমত : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) 

যাকাত আদায়ের নীতিমালা সম্পর্কে বলেছেন 7৯১6 ৮১ ولا 53754535 إلا‎ অর্থাৎ, 

তাদের তথা যাকাতদাতাদের বাড়িতে ব্যতীত অন্যত্র যাকাত আদায় করা যাবে না। 
এমতাবস্থায় যাকাতদাতার বাড়ি থেকে যাকাত আদায়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে 
কেরামের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যথা- 

১. যাকাতদাতার বাড়ি থেকে যাকাত আদায়ের কৌশল হলো, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে 
যাকাতদাতা এবং যাকাতগ্রহীতা কারো জন্যই কষ্ট হয় না। 

২. যাকাতদাতা ও আদায়কারী কারোই ধোকা বা প্রতারণায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। 

দুটির যে কোনো একটি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, অথচ এ দুটি পঙ্থাই শরীয়তে নিষিদ্ধ। 

এজন্যই রাসূল (স) যাকাতদাতার বাড়ি থেকে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
الزكوة وف ل؟‎ ০১৭৯৯১২১৯১০: )5( ৮ » 

» প্রশ্ন : ৬। যাকাত প্রদানে কোন কোন ক্ষেত্রে )১১| "১১১: শর্ত এবং কোন কোন 

ক্ষেত্রে শর্ত নয়? 0 [ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর | যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে ১: ১১২ প্রসঙ্গ : ইসলামে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ 

ইবাদত ৷ যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় মালের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে J} “১১১ 

তথা পূর্ণ একবছর মালিকানায় থাকা। আবার কিছু কিছু মালের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও 

রয়েছে তথা الْحَوْلٍ‎ 5332 শর্ত নয়। 


mı হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৩ 


যেসব মালে 111 5352 শর্ত : চার প্রকার মালে 1১211 ن‎ ২ রত যথা 
১. গৃহপালিত পশু যেমন- উট, গুরু, ছাগল ইত্যাদি। ২. স্বর্ণ ও রৌপ্য | ৩. ব্যবসায়ের 
পণ্য । ৪. নগদ অর্থ । 


যেসব মালে ১1১1১) শর্ত নয় : দু'প্রকার মালে $511 ১৮: শর্ত নয়। যথা- 
১. খনিজ সম্পদ, ২. উৎপাদিত ফসল। 
ل‎ ۹۱ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
1 মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৯৫] 
3450 ৮5715 ৮555 الله‎ ৮০ ৮1538 عُمَرَ (رض) قال قال‎ ১৮১৪ 
Gs 55 (G05)  ُلْوَحْلا يَحُوْلَ عَلَيْهِ‎ এপ مالا فلا رکو فَیْه‎ 
۱ FEE هم‎ 
آلآسْئلَة الملحقة‎ 
1০০0৩530512 YU ما مُو‎ 8 
SUELO المَالِ‎ 5১55 بين 85890 فِئْ‎ ৯) ما‎ 
NN LEG فى الرُكوة‎ SA ১২১৯ ৮০০ 
Bi ১৮৯3১০৩১৪৮1 ৯০০৪ بَيِّنْ مِقْدَارَ‎ 55551 2 tlk 
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-০৯১)০৯০ ابن‎ ১০১৮ 55 کتب‎ 


তি‏ كا ہہ مم ما 


٤ 
7 
0 
٤ 


বীর ری‎ সংকলিত وشید سو‎ অনন্য সংকলন “মিশকাতুল 3۵د‎ হাদীসমহের 
الزّكوة‎ 505 থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : سا ا پا‎ rye 
আলোচ্য হাদীসে $5.1 لمال‎ তথা অর্জিত সম্পদে যাকাতের বিধান প্রসঙ্গে 
جاک ا‎ 
* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, বছরের মাঝামাঝি সময়ে যে ব্যক্তির নতুন মাল হস্তগত 


হয় তাতে না হওয়া পর্যন্ত কোনো যাকাত ধার্য হয় না। (তিরমিযী) 
তিনি (ইমাম তিরমিযী) আরো উল্লেখ করেছেন যে, হি এ অদীরটিকে 
ইবনে হু পদ্ধতিতে বন করেছেন 

٠. : পৃথিবীর সকল সম্পদ্রের প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ উক্ত 


رون عات عا مود ر او ا بے کس و ہو 


৫০0 ৮১5০১০00051 ৯৯০20) 01৮21 ۹ 
৮ প্রশ্ন : الْمُسِنْتَفَادٌ | د‎ 4০0 কাকে বলে এবং এর প্রকারগুলো কী? 
উত্তর | | ১১০... 012-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : كمال‎ আভিধানিক অর্থ হলো সম্পদ | আর ১5,4 শব্দটি اسم‎ 
3ك مَفْعُوْل‎ সীগাহ; যা 55: শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো অর্জিত | সুতরাং مَال‎ 
১৬:4 -এর পূর্ণ অর্থ হলো অর্জিত সম্পদ | 


৫৪ - جو‎ লতাৰ" سے سرک‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় , বছরের মধ্যবর্তী যে কোনো সময়ে মূলধনের 
অতিরিক্ত নতুনভাবে কোনো সম্পদ অর্জিত হলে তাকে ১182: مال‎ বলা হয়। 

২. হেদায়া গ্রন্থের টীকাকারের ভাষায়- 551 ১.5 4551 ৩ مالا‎ 22191552511 4৮০1 
১১০: }৬-এর প্রকারভেদ : ১৮১০. مَال‎ দু'প্রকার । যথা- 

১.১ الْمُسْتَقَادُ عَلَى خِلاف‎ এল, 3. الْمَالٍ‎ এ ৪15 الْمُسْتَفَادُ‎ YU 
১,১০৪ انمَان )552 على خِلاف‎ : 56 যে ধরনের মাল মজুদ ছিল J 

১3: হয়তো তার خلا جنس‎ হবে । যেমন ব্যক্তির কাছে পূর্বে ৪০টি ভেড়া ছিল 

অতঃপর বছরের মাঝামাঝি আরো ১০টি ছাগল অর্জিত হয়৷ এটিকে ১G 00০] 

১) على خلاف‎ বলে। 

২.0 yal ০৮০ 505: U1: পূৰ্বে যে মাল মজুদ ছিল অর্জিত মাল একই 
শ্রেণিভুক্ত TT | এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 

ক. ১৬: مال‎ আসল মালের উৎস থেকে অর্জিত হবে | এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূল 
মাল হতে অর্জিত হবে। 

খ. ১৮১০: J আসল মালের সমশ্রেণিভুক্ত, তবে তা অন্য কোনো উপায়ে অর্জিত 
হবে । যেমন ক্রয় সূত্রে, হেবা সূত্রে বা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে | 

৫১০০0001৮৫০ ৮১০8৮] ৮5585881520) 0৮০7 ۹ 
» প্রশ্ন: + | ১5.4% ک-مال‎ যাকাত সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর | | ১৬2... مال‎ এর যাকাত সম্পর্কে মতভেদ : ১32... 0৬ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১, 5035:& مال‎ আসল মালের বিপরীত হওয়া। অর্থাৎ যদি কারো নিকট কোনো মাল 
থাকে এবং বছরের মাঝখানে এর বিপরীত জাতীয় কোনো মাল অর্জিত হয়। এ মালের 
হুকুম হলো ১,4 )৮০-কে আসল মালের সাথে একত্রিত করা যাবে না; বরং 
ভিন্নভাবে হিসাব রেখে বর্ষপূর্তি করতে হবে। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত | 
২. ১5,2 1৬ আসল মালের সমশ্রেণিভূক্ত হওয়া ۱ এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 

ক. ১৮১2: J প্রকৃত মাল হতে অর্জিত হলে ১, 3ك مال‎ জন্য তন বর্ষপূর্তির 
হিসাব রাখতে হবে না; বরং আসল তথা মালের বর্ষশেষে তার সাথে একত্রিত করে 
সেই মালেরও যাকাত দিতে হবে; যদিও শেষে অর্জিত মালের বর্ষপূর্তি হয়নি। 

খ. ১2: مال‎ আসল মালের সমশ্রেণি তথা সমজাতীয়। কিন্তু আসল মাল হতে 
বৃদ্ধি হয়নি; বরং অন্যসূত্র যেমন- খরিদ, হেবা, দান বা ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। 

এ ধরনের ১৮৬: 3ك- مَال‎ যাকাত সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, উক্ত مال‎ 

১১5: আসল মালের অধীন হয়ে যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং পৃথকভাবে বছর 

গণনা করে স্বতন্ত্রভাবে তার যাকাত দিতে হবে: 

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

من SUE‏ مالا قلا 5১15 ৩১৯ ৬১১ LS ESS‏ الْحَوْلُ ১১৪‏ رَه 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান‏ 
আসল‏ مال সাওরী, হাসান বসরী ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে- ১12:‏ 

মালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আসল মালের বর্ষপূর্তি হলেই তার সাথে ১৮৪2... مال‎ ۹7 

অর্জিত মালসহ সমুদয় মালের যাকাত দিতে হবে। 

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 21152 2১55 435 53551555255 5৪ 21355 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৫৫‏ مر 


৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, যদি কারো নিকট এক হাজার টাকা 
থাকে এবং প্রত্যহ তার নিকট দু'হাজার, তিন হাজার, চার হাজার এভাবে আসতে 
থাকে। আর প্রতিটি টাকার অঙ্কের জন্য পৃথক পৃথক বর্ষপূর্তি হিসাব রাখতে হয়, তাহলে 
এটা নিঃসন্দেহে জটিল বিষয় | অথচ +:.. £411; কাজেই উদ্ভূত সমস্যা ও জটিলতা 
দূরীকরণার্থে বলা যায়, আসল মালের বর্ষপূর্তিতে যাকাত দিতে হবে এবং সমুদয় মালের 
ওপরই যাকাত ওয়াজিব হবে। 

দলীল : এ মতের সমর্থনে হযরত ওসমান ও ইবনে আব্বাস (রা) এবং আরো বহু তাবেয়ীর 

বর্ণনা পাওয়া যায়। 

শাফেয়ীদের দলীলের জবাব : ইমামত্রয়ের পক্ষ থেকে শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 

জবাবে হানাফী আলেমগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

১. তাদের পেশকৃত তিরমিযীর হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ 
ইবনে আসলাম দুর্বল রাবী | 

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে-যে ১5৪... 3ك- مال‎ 
কথা বলা হয়েছে, তা সেই মুস্তাফাদ অর্থে নয়, যে সম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন; 
বরং এখানে আভিধানিক অর্থে ১:৮৮ বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 
4553) SUL JU مُر‎ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এইমাত্র মালদার হয়েছে। আর তাতে 
যাকাত নেই ۱ 

৩. ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, হ:...৮2৮:০.1৮-এর ওপর ভিত্তি করে এ হাদীসে ১%) 
ও 05)-কে হাদীস হতে বাদ দেয়া হয়েছে। এজন্য ১; ও 04) মাল সর্বসম্মতিক্রমে 
মূল মালের সাথেই মিলিত হবে এবং ২ £52 -এর অবস্থা 43 ২22%-এর 
মধ্যেও প্রযোজ্য হবে। এজন্যই এটাকে আসল মালের সাথে একত্রিত করে যাকাত ধার্য 
করা হবে। 


ক্ষেত্রে শর্ত নয়? 
উত্তর।। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে 1১1) ৬১3 প্রসঙ্গ : ইসলামে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদত ৷ যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় মালের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ১1১11 ১১: 
তথা পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা | আবার কিছু কিছু মালের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও 
রয়েছে অর্থাৎ الْحَوْلٍ‎ 0332 শর্ত নয়। 
যেসব মালে الْحَوْلٍ‎ ০১৯ শর্ত : চার প্রকার মালে ১1১ ০১১০ শর্ত। যথা_ 
১. গৃহপালিত পশু | যেমন- উট, গুরু, ছাগল ইত্যাদি। 
২. স্বর্ণ ও রৌপ্য । ৩. ব্যবসায়ের পণ্য | ৪. নগদ অর্থ | 
যেসব মালে 1১:11 ১১ শর্ত নয় : দু'প্রকার মালে ১1১) ১২১ শর্ত নয়। যথা- 
১. খনিজ সম্পদ, ২. উৎপাদিত ফসল | 

DED pits افد‎ Las Se i BTL as JO الول على‎ 
৮ প্রশ্ন : ا‎ কোন সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব? অতঃপর নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক 
পণ্যের নেসাবের পরিমাণের বর্ণনা দাও। 
উত্তর।| যে সকল সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : ঢালাওভাবে সকল সম্পদের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব নয়; বরং বিশেষ কিছু সম্পদের ওপর ওয়াজিব | যেমন- 


৫৬ ہرک‎ জনতাৰ" ফাযিল FOF প্রাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. রৌপ্য‏ ۹۹۱ ۔٭ 

৩. বিচরণশীল ব্যবসাভিত্তিক পশু সম্পদ | যেমন- গরু, ছাগল, উট , ঘোড়া, মহিষ | 

৪. নগদ টাকা পয়সা | ৫. ব্যবসায়ের পণ্য | ৬. ভূমির উৎপন্ন ফসল। 

এ সকল সম্পদের ওপর যাক'ত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, নেসাব পরিমাণ হয়ে পূর্ণ 

এক বছর মালিকানায় থাকতে হবে এবং ₹৫1+০[ ৮১৬৯ তথা পরিবারের মৌলিক 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে TT | 

নগদ অর্থের নেসাব : নগদ টাকা বা অন্য কোনো সম্পদ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে 

৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হলে যাকাত ওয়াজিব হবে | নগদ টাকা পয়সার শতকরা 

২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে CT | 

ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাব : ব্যবসায়ের পণ্যের মূল্য যদি এক নেসাব পরিমাণ হয় যদিও স্বর্ণের 

নেসাবের পরিমাণ হোক বা রৌপ্যের নেসাবের পরিমাণ হোক তখন তার ওপর যাকাত 

ওয়াজিব হবে। তার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি একশত টাকায় ২.৫০ টাকা যাকাত দিতে 
یج‎ যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
ABLES ياتى دهم‎ YS ِن‎ ৬৫৮5 ক 
. (رض)‎ ৮৯৮১০৬৮৪০০৫ (০ Jl ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী লেখ । 

উত্তর।। ইবনে ওমরের জীবনী : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একজন প্রখ্যাত সাহাবী 

ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের সাক্ষর রেখেছেন। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্রাহ। পিতার লাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন । মাতার নাম যয়নব বিনতে মাযউন। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত 
একজন সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম ও বংশ : ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে ৬০৯ 
খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার নবম পুরুষ গিয়ে রাসূল (স)-এর বংশের 
সাথে মিলিত হয়েছে। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর অত্যন্ত ছোট বয়সে স্বীয় পিতা ওমর (রা)-এর 
সাথেই নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়স ছিল 
সাত বছর 

৪. হিজরত : এ প্রখ্যাত সাহাবী রাসূল (স)-এর হিজরতের সময় পিতার সাথে মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরত করেন। ١ 

৫. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারেননি । খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 
বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 

৬. হাদীসশান্ত্রে অবদান : তিনি 2$$৯২:% তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের 
অন্তর্ভুক্ত | তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে অনেকেই 
হাদীস বর্ণনা করেন। 

৭. চরিত্র মাধুর্য : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ছিলেন তাকওয়াবান, প্রাজ্ঞ আলেম, 
দুনিয়া বিরাগী, বিনয়ী, কোমল প্রাণ, ধৈর্যশীল ও অন্যায় হতে হিজরতকারী ব্যক্তি। 

৮. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৩ সালে মন্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৪ অথবা ৮৬ 
বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

৯. জানাযা ও দাফন : তার জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৷ তাকে মক্কায় 
মুহাজিরদের কবরস্থান যি-ত্বাওয়াতে দাফন করা হয়। 


"= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৫৭ 
আ প্রশ্ন: ৮. انح ا پش و لا‎ 


[মূল কিতাব হাদীস নং ১৬৯৮] 
৮৮১৯:০০ BEE CEE ME BE نو ف‎ LD عَنْ آبئ هُرَيْرَةَ (رض) قال‎ 
الْخَطَابٍ لآبئ بَكْرٍ‎ ৬২55 IS SDN HS ৬5০৮ بَعْدَهُ‎ Tl 


HIME قال َسْوْلُ اللو لى الله تب ولم‎ ৪৩০১০০৪০০৪৫ 
লালা دیس بط کے‎ 
۰ SG HIS ৮১৩৯ 
০১০০৪ ৬০১৮০572716  ٍلاَمْلا‎ 98 والرگوۃ - فان الزّكرة‎ ৮৮০ بَيْنَ‎ 
CIEE نول لضن لاعتم وحن تا على‎ CETTE 


EA NITE YS SS EIS‏ صَدْرٌ آبئ JED ST‏ فَعَرَفْتُ 


+. নি 


[ফা. প. ১৯৯৩, '৯৭,০১, '০৩, '০৭, '১১, '১৭, '১৯] (৮১0 ৬৮২০) লা] 
اة الل‎ 

১০০০ গড] Ss كَفَرَ‎ bs (رضم 'وَكَفَرَ‎ 8395 8৮985 Sil إلى مَنْ‎ ۱ 

(ফা. প. ২০০৭, ১৯] aii is 


ফা, প. ২০১১, '১৭| পা قر مِنَ‎ ১০৩৪৬ ০৯০) ৯ 21955 21550 او کا‎ 
| ১১55৫ قله 'وَكَفَڑ مَنْ‎ ৮৮৯ এ 


1452 TH HL ০১৬40208458 ৮50৩০ 
না 2০ إل الا الل‎ 0৩ ৮5 15805 أؤضيخ قزل‎ ۴ 


২০১৭,১৯ 20৩12155485 39‏ سد 
31 3 وضع (ফা. প. ২০১১] is ০২75 PETE RTS‏ 


٤۔‏ كيف SMI‏ بَكْر لقتال مع مانم الرّكوة؟ 

- كَمْ ১১5০০‏ خلا ریا اس و ول 

[১০148 222৯2 71১০ عَنْ‎ LL مَاًا‎ ul 

1১০1৩ أي ية القران‎ ৩৯ ১১৯০৯) A 

او ALS‏ "لا را فى المي ِن' ald‏ الْحَدِيْتَ ك ১১৪৯০)‏ التّؤْفِيِقُ ڑا 
১5৩১5১৯০৯94‏ َؤْلِ عَلَيْه السلا Be‏ قە" MULL"‏ 

৮ (51251595205 নাও ۸ 

এ‏ مادا ৬০৫১1011850 Ags‏ + 12 سس বিডি তরি‏ فَمَل 


ALLL 
تایبی‎ এ ১০ 0 عَنْهُ فى‎ 210 ৩৮০৩ ১৫৯৯] ১৮3 ৩০৮ کان رای‎ 1905 ٠ 
ফা. প. ২০১৭, '১৯] وَمَاذا 33255051658 رڈ عَلَيْه ابو بك‎ 1৫41 
Ug; Us LE ৩3৭ یی اقتال میڈ ایی یا‎ 53 Bz او‎ 
wı. প. ২০০৭] LS پک او کي على ليل‎ 
1505 8295 م؟ وَمَا الْخِلَاف فِی‎ এ الل عَلبو‎ চস عٹی‎ ١ 
ফা, প. ২০১১] 
ফা, প. ২০০৭]. ° 222 255 210৩৮ ks 25855 LET ۳ 


fS ST SEE o ¢ 


৫৮ কোল ero: ফাযিল মতক গ'ইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
৮নৎ ۷د‎ উত্তর 
9 হাদীসের অনুবাদ 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়'লিউন্দীন আল 
খতীর ( (4) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন "মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস গ্রন্থের 
الزكوة‎ 15 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। আর এ যাকাত নামায ও 
রোযার মতোই ফরয এজন্যই ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) যাকাত 73 
7 অ 3 
বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন | আলোচ্য হাদীসে এ প্রসঙ্গেই আলোকপাত করা হয়েছে। 


* হাদীসের অনুবাদ : ہم‎ শিরোমণি হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত | 
তিনি বলেন, যখন الین‎ ইন্তেকাল করলেন এবং তার পরে হযরত আবু বকর 
(রা) সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা ত হলেন তখন আরবদের মধ্যে যারা কুফরী করার 


তারা কুফরী করল, এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলেন। যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব(রা) হযরত আবু বকর 
(রা)-কে বললেন, আপনি এসব লোকদের বিরুদ্ধে কিতাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না 
তারা لا إل )3 الله‎ তথা 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই! এ কথা বলে ৷ সুতরাং যে 
ব্যক্তি لا ]0 | الله‎ বলল, সে আমার পক্ষ থেকে স্বীয় জান ও মাল নিরাপদ করে নিল | 
তবে ইসলামের কোনো হক আদায়ে সে যদি ক্রুটি. করে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা | আর 
তার হিসাবনিকাশের দায়দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যন্ত। 
অতঃপর আবু বকর (রা) জবাবে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই সেই 
লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নামায় ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ 
যাকাত হলো মালের হুক। আল্লাহর, কসম! তারা যদি যাকাত স্বরূপ একটি বকরির 
বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রদান করত, 
তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। অতঃপর হযরত ওমর (রা) বলেন; 
আর? আমি তে সালাম থে আহ তায়ালা হর দলা আর বক GD 
অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন' আমি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম, 
তিনি সঠিক সার ওপরই আছেন। (বুখারী ও মুসলিম) 


অন্যতম দায়িত্ব । এজন্যই হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম পালনে হঠকারী দলকে 
কঠোর হন্তে ইসলামী রাষ্ট্রকে সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। 


৮৮০০] কির (رض) "رمن‎ inn أبئ‎ ১৮৪ এ ৮৮০0) الال‎ 


ails I 
৮ প্রশ্ন : ১। আবু হোরায়রা (রা)-এর বক্তব্য- الْعَرب‎ ৬ 544 4 345 দ্বারা কাদের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। ফা. প. ২০০৭, ১৯] 


NL‏ فول آبى ৮৮:০৯‏ (رض) "وگثر مَنْ AS‏ من الْعْرْب"؟ 
১455 দ্বারা উদ্দেশ্য‏ مَنْ 58৫‏ بن অথবা, হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর উক্তিত ১,/1|‏ 
কী? ١ (ফা. প. ২০১১, '১৭]‏ 
او SASS" Us‏ منّالعرب". 

অথবা, বর্ণনাকারী সাহাবীর বক্তব্য ০51 ০ 95৫ مَنْ‎ 9545-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর | | الْعَرَبٍ‎ (৪5৮৫ ৬০ $৮5$-এর ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আৰু হোরায়রা 
(রা)-এর বক্তব্য الْعَرَبٍ‎ ১৮ 54 ৬% 5445-এর অর্থ হলো, আরবদের মধ্যে যারা কুফরী 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৯‏ س 


করার তারা কুফরী করল তথা যাকাত দানে অস্বাকৃতি জানালে মহানবা (স)-এর ওফাতের 

পর কতিপয় মুসলমান কুফরীতে ফিরে যায়। এমনকি তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। 

হযরত আবু হোরায়রা (রা) সে কথাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন । এ বাণীর ব্যাখ্যায় 
হাদীসবেত্বাগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. জমন্ুর মুহাদ্দিসীনের অভিমত : জমহুর মুহান্দিসীনের মতে, রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর 
আরবদের মধ্য থেকে কতিপয় মুসলমান পুনরায় কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে | মূলত 
বাহ্যিক দিক থেকে তাদেরকে মুসলমান মনে হলেও অন্তরের দিক থেকে তারা ছিল 
মুনাফিক ও কাফের | হাদীসে ৮11 ৩৪ كَفَرَ‎ ২5 وَكَفَرَ‎ বলতে তাদেরকেই বোঝানো 


হয়েছে। 
২. কাধী আয়াষের অভিমত : প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা কাষী আয়ায (র) বলেন- 
১0 مِنَّ‎ 588 ৮৪ 5445 দ্বারা তৎকালীন তিন শ্রেণির লোকদের রোঝানো হয়েছে। 


তারা হলো- 
ক. মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী : এরা সরাসরি ইসলাম ত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করেছিল | 
খ. নবুয়তের দাবিদারদের : এ দল মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামাতুল 


কাযযাব ও আসওয়াদ অনুসরণ করেছিল | 
গ. যাকাত অস্বীকারকারী : اور اب اح ا‎ কিন্তু যাকাত দিতে 
অস্বীকার করেছিল। তাদের মতে যাকাত শুধু রাসূল (স)-এর যুগের সাথেই নির্দিষ্ট | 
এ দলের লোকেরা প্রকাশ্যে যদিও কুফরী করেনি, তবে তারা নামায ও যাকাতের 
মধ্যে পার্থক্য করে শুধু যাকাত দিতে জানিয়েছিল। 
আল্লামা তীবি ری‎ বলেন, এরা ছিল বনু আলেম, গাতফান ও কাজারাহ গোত্রের লোক। 
বর্ণিত হাদীসে দলের কথাই-বলা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা) তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাকাত দিতে বাধ্য করেন। 

৩. হাফেয ইবনে হাজারের অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন_ $44 ২৮5 $445 
+51 ৩৯ দারা মুরতাদ, নবুয়তের দাবিদার ও যাকাত অদ্বীকারকারী এ তিন সম্প্রদায়কেই 
বোঝানো হয়েছে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় দল সম্পর্কে ৮2১: ১১৫ তথা প্রকৃত কুফরী 
উদ্দেশ্য | আর তৃতীয় শ্রেণি সম্পর্কে এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে | যেমন- 

ক. অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করে এদেরকেও কাফের বলা হয়েছে। 
খ, এখানে কুফর দারা তারা যে কুফরের সাদৃশ্য অবলম্বন করেছিল তা উদ্দেশ্য | 
গ. কুফর দারা بخت‎ 515% উদ্দেশ্য | তবে 5555 5৫৯৯১৪-কে অদ্বীকার করলে 
৮১2 কাফের হয়ে যাবে। 
HLS লা الزْمَانِ؟‎ ৮৮1৮৮0৮১৮50 LF: OVI ۹ 
وهى حرام ۔‎ 

৮ প্রশ্ন: ২। ওমর ইবনুল খাতাব রো) কিভাবে তৎকালীন আমীরের বিরোধিতা করলেন? 

এটা কি বিদ্রোহ নয়? আর বিদ্রোহ করা হারাম। 

শে القت‎ কর্তৃক আমীরের বিরোধিতার ধরন : হযরত আবু বকর (রা) যখন 
যাকাত বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তহণ করলেন তখন হযরত ওমর (রা) 

বিরোধিতা করে বলেছেন_ 5 

এই 29801 22 أن‎ Esl 1০) قال 252 الك‎ ২১250 LEE كمف‎ 

تِشْمَدُوا أن ل إل إل الل قم قال لا بل PLLC EOP‏ 

يِحَقَّه وَحِسَایۂ عَلَى اللہ ۔ 

এতে বাহাত বোঝা যায়, হযরত ওমর (রা) তৎকালীন আমীরের বিরোধিতা করেছেন। অথচ এটা 

হারাম | সুতরাং এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হয় হযরত ওমর (রা) কিভাবে এ হারাম কাজ করলেন। 


৬০ 1 وج حرجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড ۶۴۰۹ প্রথম বর্ষ مه‎ 


এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন | যেমন_ 

১. জমহুর আলেমগণের মতে , হযরত ওমর (রা)-এর শুধু ইসলামের প্রধান ভিত্তি কালেমা ا‎ 
را رن‎ 0) এর তই লক্ষ ছল | جو‎ পরবতী বিধান তখন উর ۵ 6 

২. আল্লামা তীবী রে) বলেছেন, হযরত ওমর (রা) 445, দ্বারা যাকাত ছাড়া অন্য কিছু 
মনে করেছিলেন, তাই হযরত আবু বকর (রা)-এর বিরোধিতা করেছিলেন। 

৩. হযরত ওমর (রা)-এর ধারণা ছিল, যুদ্ধ তো কুফরীর কারণে হয়ে থাকে । আর এখানে 
তো কুফরীর যায়নি। সুতরাং আবু বকর (রা) কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবেন? তারা তো শুধু যাকাত অস্বীকার করেছে। 

8. প্রসিদ্ধ আলেমগণের মতে, বাস্তবে হযরত ওমর (রা) আমীরের বিরোধিতা করেননি; 
হিতে হানীলের ওপর ইজতেহাদ করে এ. সিনে یما‎ নি 
.ج2‎ 7 বরং আপন ইজতেহাদি সিদ্ধান্তের কথা 

| এরপর হযরত আবু বকর (রা) যুদ্ধের সপক্ষে কতগুলো যুক্তি তুলে 
ধরেন। যেমন- 
7 রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
Us BASS لاإلة إلا الله وان‎ ৬০৮০৯৫৮৯০৩৭ এ ن‎ 1০১2 
الركوة-‎ LEZ; الملوة‎ bata الله‎ 
২. সালাতের জন্য যুদ্ধ জায়েয হলে যাকাতের জন্য জায়েয হবে না কেন? 
৩. হাদীসে 4, | শব্দ রয়েছে। অতএর ইসলামের হক নষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে হবে। কারণ- ১১) ১১৮5 ৩৯ الزكوة حو‎ 

হযরত আবু বকর (রা)-এর তি ওর (রা) সত্য উপল করেছেন এবং 

Oh হযরত আবু বকর (রা) সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি পূর্বমত 

করেন। 

অতএব হংরত ওমর (রা) 05 0 করেননি; বরং তিনি ১৮%১৯-এর অনুসরণ 

করেছেন। এটা দৃষণীয় নয়। 


৮৪৮2 0) 017 ۹‏ فولۂ LE‏ الصْلہ 30540 ال الا 540 
HLL ৮5‏ بخقه رَحسَابْ عَلی الله". 
১5৫‏ 00 لا إل إل الله ৮:৮6:‏ مات মহানবী (স)-এর বাণী_‏ أن : প্রশ্ন‏ » 


৮15 3০৯51০58555 ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১৭, '১৯]‏ الله 
أو 2৮587047540 ৮054৮03১5৮১‏ 
অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী: %-এর বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১১|‏ 


উত্তর।। الله‎ ৮12 ٤ إلا ,5 وسا‎ 803] উদ্দেশ্য : রাসূল (স)-এর বাণী بِحَقٌ‎ 3 

৮12 £4:-৯$-এর অর্থ হলো, ইসলামের হক ব্যতীত আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।‏ الله 

তবে এ বাণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. রাসূল (স) 511 ৮12 4.৯ 455 إلا‎ উক্তি দারা এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, 

. কোনো ব্যক্তি যদি رےذے‎ সু) 2 %'মুখে উচ্চারণপূর্বক অন্তরে এর প্রতি TFT স্থাপন 
করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে | কিন্তু 
এরূপ کک دع زوه‎ জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর যদি সে ইসলামের 
বিধিবিধান আদায় করতে গিয়ে ক্রটিবিচ্যুতি করে, তবে তাকে নির্ধারিত শান্তি অবশ্যই 
ভোগ করতে হবে। 
আর الله‎ ৮12 U2 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো লোক যদি ঈমান আনয়নপূর্বক 
বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে, কিন্তু মনের গহীনে কুফরী ও নেফাকী 
লালন করতে থাকে, তবে তা দেখার দায়িতৃ আল্লাহর ওপর ন্যন্ত | রাসূল (স)-এর ওপর 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬১‏ سر 


নয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১৮১১ ১1০ 5.1; এছাড়া অন্তরের মালিক 
আল্লাহ। তিনি অন্তর্যামী। মানুষ এ সম্পর্কে অজ্ঞ | এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- إن‎ 
23১! ১155115 الل‎ সুতরাং অন্তরের বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর দায়িত্বে | তিনি ইচ্ছা 
করলে শান্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন। যেমন হাদীসে এসেছে_ Ù! 
255 055 شاء 282 وان شاء‎ এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূল (স) বলেছেন- وَحِسَائۂ‎ 
عَلَى الو‎ 
২. আল্লামা 98 (র) বলেন, কোনো লোক যদি TY করে বাহ্যিকভাবে ইসলামের 
বিধিবিধান পালন করে, কিন্তু মনের গহীনে কুফরী ও নেফাকী লালন করে তবে তা 
পর্যবেক্ষণ ও শান্তি বিধানের দায়িত্ব আমাদের তথা শরীয়তের নয়। কারণ শরীয়তের 
বিধান বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপরই প্রয়োগ হয়, অন্তরের কর্মকাণ্ডের ওপর 77 অন্তরের 
কর্মকাণ্ডের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যন্ত। এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 
جِسَائۂ عَلَى اللي‎ 
৩. কতিপয়ের মতে, কেসাস হিসেবে হত্যা করা বা মুক্ত করে দেয়া উভয়টি দুনিয়াবী তথা 
শরীয়তের বিধান। পরকালীন ব্যাপার তথা সাওয়াব প্রদান, শাস্তি প্রদান, তার পরিমাণ 
সবই আল্লাহর ওপর ন্যন্ত, শরীয়তের ওপর নয় | এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 
عَلَى اللو‎ 44023 
৪. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী রে) বলেছেন- 
 ْمِهِرْئاَرَس‎ 55210515599 بَعْدَ هه‎ ০৮০০৬ 
অর্থাৎ, এসব করার পর তাদের গোপন বিষয়াদি মহান আল্লাহর ওপর ন্যান্ত। 
৪৮৪০৮০9১৮০৮ :كيف قرز‎ (Jl ۹ 
۶ প্রশ্ন :৪। হযরত আবু বকর (রা) কীভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত 
নিলেন! 


উত্তর || যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধের কারণ : শুধু যাকাত অস্বীকার করার কারণে 

হযরত আবু বকর (রা) কিভাবে তাদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে 

হাদীসশান্ত্রবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. ইসলাম পাচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের কোনো রোকনকে 
অস্বীকার করার সুযোগ ইসলামে নেই। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী الام‎ ৫১ 
الخ‎ ১০৯৮5; এ হাদীসের ভিত্তিতে কালেমা, নামায, রোযা এবং হজ্জের সাথে 
সার্থে যাকাতও ইসলামের পাচটি স্তম্ভের একটি | সুতরাং কোনো ব্যক্তি এগুলোর একটিও 
অস্বীকার করলে তার ঈমান থাকে না। আর যার ঈমান নেই সে কাফের। এ হিসেবে 
যাকাত অশ্বীকারকারীরাও কাফের হওয়ায় হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
সিদ্ধান্তগহণ করেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা) নিজেই বলেছেন_ | 

والثو 51954 ১৪‏ 58365 الحلوة وَالرّكوة ‏ 


অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু হয়ে যাবে বিধায় হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে যাকাত আদায়ে বাধ্য করেন। 

৩. যাকাত ও সালাত উভয়ই ইসলামের রো یں‎ পচা তের যে হুকুম যাকাতেরও 
সেই হুকুম হবে । এ হিসেবে যেহেতু সালাত বিরুদ্ধে জেহাদ ওয়াজিব, 
সেহেতু যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধেও একই হুকুম | 

মোটকথা, ইসলামগ্রহণ করার পর ইসলামের কোনো রোকনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে 

তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া ইসলামী সরকারের দায়িত্ব | 


৬২ শাল Fron ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ w 


(4৮১১ ابی بكر (رض) و وكيف‎ E> اتال رص كم سر مس ظهرت فى‎ ۹۹ 
۶م‎ প্রশ্ন: ৫। হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফত আমলে কয়টি ফেতনার উদ্ভব হয়েছিল 
এবং কিভাবে তিনি তা দমন 


ا و. اذا تَعْلمْ عن آهل الردة فى خلافة آبئ بر الصديق؟ 

অথবা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কী জান? 

উত্তর। | আবু বকরের শাসনামলে প্রকাশিত ফেতনাসমূহ : এতিহাসিক আবু মুহাম্মদ ইবনে 

হাযম ری‎ বলেন, ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে প্রধানত 
তিনটি ফেতনা দেখা দিয়েছিল | এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্যই আলোচ্য 
প্রশ্নের অবতারণা | 

ক. وه‎ নবীদের সমস্যা : নবী করীম (স)-এর ওফাতের পরপর কতিপয় লোক মিথ্যা 
নবুয়তের দাবি করে : তাদের মধ্যে মুসায়লামাতুল কাযযাৰ ও আসওয়াদ আনাসী অন্যতম | 

খ. ধর্মত্যাগীদের উদ্ভব : মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর কতিপয় লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ 
কুরে যুতি গলার হা ভা এক নিরোধ? 

গ. যাকাত প্রদানে স)-এর ওফাতের পর কতিপয় লোক ইসলামের ওপর 
অবিচল ب سی‎ নদে ১১১৬৪ যাকাতের 
হুকুম মহানবী (স)-এর যুগের জন্যই খাস ছিল, এখন তা রহিত হয়ে গেছে। এসব কথা 
বলে তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় | এদের মধ্যে বনু যুবইয়ান অন্যতম | 

ফেতনা প্রতিহত করার পদ্ধতি : হযরত আবু বকর (রা) স্বীয় শাসনামলে উদ্ভূত 

১০৮১৯১৯১১০৯) বিদ্রোহের হাত থেকে 

রক্ষা করেন। যেমন- 

ক. ভণ্ড নবীদের দমন : আবু বকর (রা)-এর যুগে চারজন মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড লোক নবুয়তের 
দাবিদার ছিল। তারা হলো- ১. তুলাইহা, ২. মুসায়লামাতুল কাযযাব, ৩. আসওয়াদ, 
৪. সাজা | 
১. হযরত খালেদ (রা) তুলাইহার ওপর আক্রমণ চালালে সে দেশত্যাগ করে 

148০১ পরিশেষে ইসলামগ্রহণ ۴ |‏ یی ان 
২. মুসায়লামাতুল FIT : ইয়ামামার প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার‏ 
দলকে হত্যা করা হয়েছিল।‏ 
৩. আসওয়াদ. আনাসী : ইয়েমেনের মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক নবুয়তের ভণ্ড দাবিদার‏ 
রিমি বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ‏ 
৪. সাজা : সাজা নবুয়তের দাবি করলেও হযরত আবু বকর (রা)-এর‏ 
শ্রবণপূর্বক ইসলামগ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।‏ 

খ. মুরতাদদের দমন : মুরতাদদের দমন করার জন্য হযরত আবু বকর (রা) সৈন্যবাহিনীকে 
এলপি اود ا مسي‎ 
মুরতাদই পরাজয় বরণ করে। পরিশেষে তারা ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত। 

গ. যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন : ইসলামের বিজয়লগ্নে অনেক মুসলমানেরই অন্তরে 
ঈমানের দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল × ফলে মহানবী (স)-এর ওফাতের পর ভারা যাকাত 

| হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে কঠোরহন্তে দমন করেন। 
এমনকি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমরা 
তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ جوم‎ | কিন্তু যাকাত অস্বীকারকারীরা খলিফার ঘোষণার তোয়াক্কা 
না করে মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে الک‎ ১ নামক স্থানে একত্রিত হয়। 
এমতাবস্থায় খলিফা আবু বকর (রা) হযরত উসামা (রা)-কে মদিনার অস্থায়ী খলিফা 
চিলির ডিল নিতেই مھ‎ বাহিনীকে می وہ‎ বাগিয়ে পড়েন। যাকাত 
অস্ীকারকারীরা খলিফার নিকট পরাজিত হয় এবং বায়তুল মালে যাকাত প্রদানের 
অঙ্গীকার ব্যক্ত করে | 


রে 
و«‎ 


* হাদাস ও উসুলুল হাদাস 3 0 


» প্রশ্নঃ চু | SS 
الحديْت ال لمذكور فكيف التوفيق؟‎ ০০১০৪ اكراة فى الدَيِن'‎ সু 0৮১ 

অথবা, আল্লাহর বাণী- ১১: فى‎ 41551 3 আলোচ্য হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ, সুতরাং 

সমাধান কিভাবে হবে? 

উত্তর । | কুরআনের আয়াত ও হাদীসের দ্বন্দ্ব : পবিত্র কুরআনে PT আল্লাহ্‌ তায়ালা 

ঘোষণা করেন- ১১ فى‎ $1551 ১ অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। 

পক্ষাণ্তরে আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে, দ্বীনের ব্যপারে মুসলমানদের সাথে چاو‎ বৈধ | 
সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে মুহাদ্দিসগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন 

১. আয়াতের মর্ম হলো, দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কারো ওপর জোরজবরদ্তি করা যাবে না। এ 
ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। আর হাদীসের মর্ম হলো, যারা দ্বীন গ্রহণ করেছে অথচ দ্বীনের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাদের আচরণ সংশোধন করা 

২. আয়াতের মর্ম হলো, অমুসলিমরা যদি জিযিয়া কর আদায় করে দেয়, তবে তাদের ওপর 
জোরজবরদন্তি চলবে না। আর হাদীসের মর্ম হলো, তারা যদি জিযিয়া কর প্রদানে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। 

৩. আয়াতের অর্থ হলো, ইসলাম গ্রহণের পর. অপারগ অবস্থায় যারা ইসলামের নীতিমালা 
পালনে অক্ষম, তাদের ওপর জোরজবরদত্তি করা যাবে না। আর হাদীসের অর্থ হলো, 
ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে স্বেচ্ছায় ইসলামের নীতিমালা লঙ্ঘন করতে দেয়া যাবে না। 

৪. ہیں الدئين‎ আয়াতে ইসলামের প্রথম দিকে বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে 

(১০ ০১১৯৩ ০১৯ الْمُشْْرِكِيْنَ‎ 51550 আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত হুকুম রহিত হয়ে গেছে। 

৫. হাদীসে বর্ণিত লড়াইটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে 
অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কিন্তু আয়াতের অর্থানুসারে এটা 


4 ألا ا :ماه الط نل ৭৬২৯0187221‏ 


না। আর হাদীসের মর্ম হলো, বিরোধীরা যদি কাউকে 5م‎ ইসলামগ্হপ করতে বাধা 
দেয় বা কোনো অঙ্গহানি করে 'তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ নেই। 
৭. হাদীসে বর্ণিত লড়াই হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্য | আর 
আয়াতের অর্থ হলো, কাউকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে 
৮. জেহাদের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কথা বলা হয়েছে। সুতরাং 
2ھ"‎ +“+0 


২4০৮০8৮1871 :الام يرجم الضْمِیْرْ فى قول عَلَيْ‎ )۷( Jia 
৮ প্রশ্ন : ৭। রাসূল (স)-এর বাণী 5, ও € {52 -এর 310095 যমীর কোন দিকে 
প্রত্যাবর্তন করেছে? 


উত্তর।। کب‎ যমীরের প্রত্যাবর্তনছল : হাদীসাংশ 4% :-এর যমীরের প্রত্যাবর্তনছ্থল 
হলো ঠা যা পূর্ববর্তী হাদীসাংশ قال ا )0 إلا یت‎ ১০$-এর সংক্ষেপ থেকে বোঝা 
যায় ۱ সুতরাং পূর্ণ বাক্য হবে- 

قَمَنْ قَالَ لا إل إلا الله عَصَّمٌ مني 215 LMG ILL‏ 


৬৪ ہدوت‎ ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


যমীরের প্রত্যাবর্তনছল : হাদীসাংশ ₹..-এর যমীরের প্রত্যাবতন্থল‏ - حِسَابة 
২2$-এর মধ্যস্থিত ২০ ইসমে মওসূল | মূল বাক্য‏ قال لا رل الا الل হলো পূর্ববর্তী বাক্য‏ 
৯১১৩০১৮৪241] 300 ১০ ০০৯৩‏ عَلَى اللو হবে-‏ 


5৮০014০১০০৮ ) (رض‎ 725০৬ 0০০ :ها‎ )۸( 0770 ۹ 

৮ প্রশ্ন :৮। হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি- | 1৫ و4 فَعَرَفْتُ‎ মর্মার্থ কী? 

উত্তর।। عرفت %£ انح‎ মর্মার্থ : হযরত আবু বকর (রা) যখন যাকাত 

অত্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন প্রাথমিক অবস্থায় হযরত ওমর (রা) 

বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বিষয়টি সঠিকভাবে 
বুঝতে পেরে বললেন- 8511 £% ৬55 অর্থাৎ, আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই তিনি 
সত্যের ওপর আছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

১. এখানে o যমীরের প্রত্যাবর্তনছুল হযরত আবু বকর (রা)-এর দিকে। মূল বাক্য হবে_ 
৯ ০৫০ 50 Gia ১ UT أن‎ LLG অর্থাৎ, আমি বুঝতে পারলাম 
নিশ্চয়ই আবু বকর (রা) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

২. * যমীরের 334 হলো হযরত আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত। তখন মূল বাক্য হবে- 
১৯১২4 ابی‎ 4৯ أن‎ ৬১০০১ অৰ্থাৎ, আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই আবু বকর 
(রা)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। 

৩. ইমাম নবুবী (র) অত্র বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- 

১ ০৪ HU IHU ৬৮ ১৫০ 05 চো ৯ ঠা ১5০ 8135 مَعْنْى‎ 
يتك‎ ৬১5০৪ 

এ উক্তির মাধ্যমে হযরত ওমর (রা)-এর সত্যগ্হহণের ক্ষেত্রে উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। 

অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা)-এর ১৭: হওয়াটা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। 

০ ELS 0৮৫০0191৮8৮ SET BU: (Il 4‏ أذاء+الزكوة فى هذا 

47৮41555450 

» প্রশ্ন : ৯। বর্তমান যুগে যদি কোনো সম্প্রদায় যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে, তাহলে 

তাদের হুকুম কী? তাদেরকে আমরা হত্যা করব কিনা? 

উত্তর।| বর্তমান যুগে যাকাত অস্বীকারকারীর বিধান : বর্তমান যুগে যাকাত অশ্বীকারকারীর 

বিধান সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাতের ₹%১১১-কে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে 
যাবে। এ ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ | 

২. কতিপয়ের মতে, যদি কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় বা 
একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করে, তবে ইসলামী সরকার তাদের থেকে জোরপূর্বক যাকাত 
আদায় করতে পারবে | প্রয়োজনবোধে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যুদ্ধ করতে 
হলে যুদ্ধও করতে পারবে। 

৩. কোনো কোনো আলেমের মতে, আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু ইসলামী হুকুমত 
প্রতিষ্ঠিত নেই সেহেতু কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে প্রথমে 
তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং যাকাত প্রদানে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে | আশা 
করা যায়, এতে তাদের সঠিক জ্ঞানের উদয় হতে পারে | 


হাদীস. ও উসূলুল হাদীস ৬৫‏ ے 

১০001 فى‎ 25401 ৮৪০ SUS ৮১০০০ 0084155509১] ۹ 
€৮০ ৯2405 ১০954793132 مُانعی الزگاۃ‎ 

ند لے সাগরে‏ سوا سی لسر نت ال চর‏ 


মতামত কী ছিল? তার মতামতের ক্ষেত্রে দলীল কী ছিল? আবু বকর (রা) কিভাবে তার 
দলীল খণ্ডন করলেন? ফা. প. ২০১৭, ১৯] 
2০55৫954075 نے سے رو الزكاة؟ وَمَاذًا كانَ‎ BL او‎ 

১০৮7১1০৪০৯৮ 


যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যপারে শুর سی‎ মর্ভামত কী 
৬১৮১৬১০১১০১ وہ‎ কর ری‎ কলন دہ‎ দলীল বজা 
করলেন? আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৭] 
উত্তর | | হযরত ওমরের মতামত : হযরত আবু বকর (রা) যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, এরা তো 
মুসলিম ৷ এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। 
দলীল : হযরত ওমর (রা)-এর দলীল হলো- 
(5005 لا الل فَمَنْ‎ UNL ০১৭ lin 33001১991০9) الله‎ 43০5 ৩৪ 
الامثلام 10456 على الله‎ SD NES TG ققد صع‎ 
এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, হযরত ওমর রো) আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন; অথচ 
এটা হারাম। 
এর জবাব হচ্ছে, বাস্তবে হযরত ওমর (রা) আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি; বরং তিনি 
৬:১০ کا ظایر‎ ওপর ইজতেহাদ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন। তিনি হযরত আবু বকর 
(রা)-কে যুদ্ধ করতে বাধা দেননি; বরং ইজতেহাদি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। 
তদুপরি হযরত ওমরের বক্তব্য পরামর্শভিত্তিকই ছিল; বিরোধিতাভিত্তিক নয়। 
হযরত আবু বকরের জবাব : এরপর হযরত আবু বকর (রা) যুদ্ধের সপক্ষে কতগুলো যুক্তি 
তুলে ধরেন | جم‎ 
(স) ইরশাদ করেন- ۱ ۱ 5 
78490192115 8৫০01153515 حَتّی يَشْھَدُوا أن لا إلة إلا الله‎ lilt GG ঢা ডগ 
২. সালাতের জন্য বুদ্ধ জায়েয হলে যাকাতের জন্য জায়েয হবে না কেন? 
৩. হাদীসের سنہ نت‎ রয়েছে। অতএব ইসলামের হক নষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে হবে। আর- الالام‎ 5342 ১০৯০ 5 


۹ السُزال )1١(‏ :نى توفي النّبىَ صل الله عَلْبْهِ َسَلْموْمًا الخلاف فى تاريخ رفانه؟ 

ات 1 1 مسسسشن ا ا 
[ফা প. ২০১১]‏ 

উত্তর ।। নবী করীম (স)-এর :۰٭ا‎ এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, নবী করীম (স)- 
এর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার হয়েছে। শুধু দুটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মতভেদ রয়েছে। 
১. কোন সময় ইন্তেকাল করেছেন। ২. কোন তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। 
এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, চাশতের নামাযের সময়। আর মুসা ইবনে ওকবার 
বর্ণনায় যুহরী ও ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে 
যাওয়ার সময় মহানবী (স) ইন্তেকাল করেন। 
যে তারিখে ইন্তেকাল করেছেন : নবী করীম ریس‎ কোন তারিখে ইন্তেকাল করেছেন এ 
ব্যাপারে কঠিন মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ কথা হলো, মহানবী (স) রবিউল আউয়াল মাসের 
১২ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। 


0 
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মুসা ইবনে ওকবা , লাইস ইবনে সাদ এবং খাওয়ারযেমী (র) ১ রবিউল আউয়ালকে মহানবী 

(স)-এর ইন্তেকালের তারিখ বর্ণনা করেছেন | 

কালবী ও আবু মুখান্নাফ ری‎ ২ রবিউল আউয়ালকে তার ওফাত দিবস সাব্যস্ত করেছেন। 

আল্লামা সুহাইলী (র) ১৮১৭ ০53১ গ্রন্থে আর হাফেয আসকালানী (র) (১4:11 ০5 গ্রন্থে 

এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন | (সিরাতুল মুস্তফা) 

AEDS) লা মজা) 0) 010 ۹ 

৮” প্রশ্ন :১২। হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। "ফা, প. ২০০৭) 

উত্তর। | হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর উপাধি আতীক ও সিদ্দীক | 
পিতার নাম ওসমান। উপনাম আবু কুহাফা | মাতার নাম উম্মুল খায়ের সালামা বিনতে 
সখর তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা এবং আশারায়ে মুবাশশারার প্রথম ব্যক্তি। 

২. জন্মু : তিনি রাসূল (স)-এর চেয়ে দু'বছর অথবা তিন বছরের ছোট ছিলেন | এ হিসেবে 
তিনি ৫৭২ কিংবা ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইকমাল গ্রন্থকারের মতে, তিনি 
হন্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রায় দু'বছর চার মাস পরে জন্মহহণ করেন | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম করুল করেন । ইসলাম গ্রহণকারী 
নারী-পুরুষদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় | 

8. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, মেধাবী, বিচক্ষণ, উদার, দানবীর ও 
প্রজ্ঞাময় মহামানব। তিনি, ছিলেন মক্কার একজন. বণিক রাসূল (স)-এর প্রতি ছিল তার 
অটল বিশ্বাস। রাসূল (স)-এর মিরাজের বিবরণ শুনে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে। 
কিন্তু রাসূল (স)-এর ওপর আঙ্থায় আবু বকর (রা) ছিলেন অবিচল | ইবনে ইসহাকের 
মতে, এ অবিচল বিশ্বাসের দরুনই “সিদ্দীক' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন 


লোক। পবিত্র কুরআন পাঠের সময় তার অশ্রু নির্গত হতো | তার কন্যা 
৮৬৬০5 پر یہ رس ہس ںہ‎ 
করেন। তিনি ছিলেন সরূল-ও ব্যক্তি। রাসূল (স)-এর শিক্ষার বিশুদ্ধ নৈতিক 
লা তার سد‎ ছি অয় পের r 
ও অন্যান্য অনুরূপ কার্য দ্বারা এর প্রমাণ দেন। 

৫. রাসূল (স)-এর হিজরতের সাথি : মদিনায় হিজরতের সময় রাসূল (স) তাকে স্বীয় সাথি 
মনোনীত করেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে بی الْمَارٍ‎ ৮১ ১1:৮1 ০3 
(দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়) আখ্যা দিয়ে তাকে অমর করে রেখেছেন। তিনি ইসলাম 
গ্রহণের পূর্বে ও পরে সর্বদাই রাসূল (স)-এর সঙ্গে থাকতেন। 

৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : ইসলামগ্রহণের পর হতে সকল জেহাদেই রাসূল (স)-এর সাথি 

ছিলেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। (স)-এর 

আহ্বানে নিজের সমস্ত সম্পদ জন্য ওয়াকফ করে দেন। নবম হিজরী সনে রাসূল 
বশ ع ل تيا‎ রন 
উপাধি লাভ : রাসূল (স)-এর পবিত্র জবানে মিরাজের বিবরণ শ্রবণ করে 
দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস করেন এবং বলেন- الله‎ ১.5 یا‎ ৩3১০ অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনার বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য। তখন থেকেই তাকে 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
أ سم اسه اباد لدي‎ ١ ساب اس ]لظ سا‎ 
ওমর (রা) ও তার প্রধানরূপে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর 
১1১৬-১১-০1 
আসনে সমাসীন হন। তার খেলাফতের সময়কাল ছিল দু'বছর চার মাস। 
তিনি কোনোরূপেই সমাজে কোনো নতুন ধারণা বা নীতির প্রবর্তন করেননি | পারস্পরিক 
মতপার্থক্য থাকা সত্বেও তিনি রাসূল (স)-এর سوج‎ যেসব প্রতিভার সমবেত হন, 
তাদেরকে এঁক্যবদ্ধ রাখতে সমর্থ হন। সরল অথচ দৃঢ়চরিত্র বলে তিনি রাসূল (স)-এর 
প্রতিরূপ বলে প্রতিপন্ন হন। 


» হাদীস ও উসূলুল হাদীস - 


৯. তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : হযর৩ আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্য 
১৪২ | রাসূল (স)-এর এত বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্তেও তার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
স্বল্প হওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 


ক. এর ওফাতের পর খুব বেশি কাল জীবিত না থাকা | 
রা 
নি ھا مال‎ 

১০. رو‎ 1 বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে 

হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১১. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ১৩ সনে জমাদিউস সানী মাসের আট দিন বাকি থাকতে ২৩ 
আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে দিবাগত রাতে, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ৬৩ বছর 
বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় অসিয়ত করেছিলেন, তীর Û 
হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) যেন তাকে গোসল দেন। তার অসিয়ত অনুযায়ী 
তার 315 তাকে গোসল দেন। তার জানাযায় ইমামতি করেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা)। তাকে হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরায় রাসূল (স)-এর পাশে সমাহিত করা হয়। 


Sls تاپا‎ 


অধ্যায় : যেসব জিনিসের যাকাত ওয়াজিব হয় 


নিম্নোক্ত ۱5. অনুবাদ সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ ل 
১৭০২ ও ১৭০৫]‏ قلا لاي ہے ৪৫‏ کی 


۳ রন SE Gs ৯ ৩০ 43 (رض)‎ ৬১১ ৯৮৮ عَنْ أبئ‎ 
BH 9০১৪ فِيْمَادُوْنَ‎ IBS Dp FILLES US 
[ফা, প. ২০০৭] (৮5৬)- 15০১28105৮১ 9১০5 ৮555 
৮:01 رقن عَبْ اللہ بْن عْمَرَ (رض) ء عي البق لى اة عله‎ 
০4০০5 بالتطج‎ 5 ১৯ ৮৮৪০ ও او‎ ১১:৮০ السا‎ ৬5 
ফা. প. ১৯৮৯, '১৪, '১৬| GE )- 
9৮৫০ ৮০১ مِنْ‎ ৩2] فِئْ‎ HE 1585 انا لا‎ 94 ৯0 ৬০৯৯] ١ 
أن سثقی‎ 451 LEG وجوت اللزكاة فی تل کا‎ ১ ডিএ ৬৯৪ dy 
AST وما‎ SASS 52350 05 এগ 354০3. প্রা লরি 


[ফা. প. ২০০৭! চিল, 
9০455 55511 فَكَيْفَ‎ 25080 03 পুথি & او انیو‎ 
۳ وكيد‎ La5 کا ألخرجئة‎ JA ین‎ SEAN هَل يجب‎ 85 : 5 
[ফা. প. ২০১৬ 
(ফা. প. ২০১৪ وَكَثِيْره؟ بين‎ CASS 4৪৩50285০২৮ او 9 يحب‎ 
ফা, প. ২০১৬ 12017535175 ১০৯ ۳ 
SG وة اقول‎ ডে তু ٤ 
وا‎ 06৮2: 516০8 ০০ 
ফা. প. ২০০৭! ECE SUI 339 ا مَمْتَئ‎ 3 
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(ফা. প. ২০০৭, '১৪] بين‎ 8085 55133020115» 
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EIA 58১0১ ৮৮৯0 فِئْ‎ ৮05৩০ A 
[ফা প. ২০১৪] JL 80151 ১০) তি 05৯15 520 هَل يجب‎ ٩ 
২৮০০ pally "وها سی‎ 2416 Han عَلَيْه‎ এট IA ها‎ ٠ 


ےه 


ফা, প. ২০১৬] ৮:৬৫] 

- الْحُدْرِىٌ (رض)‎ ১১৯০৩৪৯০৯১৪ 55 بين‎ ١ 
f ৯নৎ 23187 ৫ ; 
হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীস্ধয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
Tê ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের 
3ك كِنَابُ الرّكوة‎ অন্তর্গত $+ $511 4১3 ৩৯৫ ৮5 ৩0 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম হলো 
যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে রাসূল (স) ভূমিতে উৎপাদিত ফসল, 
রৌপ্য এবং উটের যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন | 

* হাদীসম্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
رس‎ ইরশাদ করেছেন, পাচ ىہ‎ কম খেজুরে কোনো যাকাত নেই এবং পাচ 
আওকিয়ার কম রৌপ্যে কোনো যাকাত-নেই | আর পাচটির কম উটে কোনো যাকাত 

١ (বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
৯, کر المت وا‎ সপ পপ বু 
ঝরনার অথবা নদনদীর পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয় তাতে ওশর বা 
একদশমাংশ ওয়াজিব হয়। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে অর্ধ ওশর 
বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হয়। (বুখারী) 

* সমাপনী : যাকাত কারো প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়; বরং গরিব দুঃখীর ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার | এজন্য শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা নেসাব 
পরিমাণ সম্পদের মালিকের ঈমানী দায়িতৃ। 


৮ প্রশ্ন :১। উল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পাচ ওসকের কমে যাকাত ওয়াজিব 
নয়। অন্য হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আসমানের বর্ষণ বা সেচের মাধ্যমে ভূমিতে যে 
ফসল উৎপাদিত হবে, তাতেই যাকাত ওয়াজিব হবে, সেটি পাচ ওসক হোক বা এর কম 
হোক । দুটো হাদীসের সমন্বয় কী হবে? এক্ষেত্রে ইমামগণের মতামত কী? [ফা. প. ২০০৭ 
PL الثاني فكبْف اقيق‎ HL او لخدي الأول‎ 
অথবা, প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী, অতএব উভয় হাদীসের মাঝে কিভাবে সমন্বয় 
সাধন করা হবে? : 
উত্তর ۱۱ উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব : প্রথম হাদীসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসলের নির্দিষ্ট 
পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে এরূপ কোনো পরিমাণের উল্লেখ নেই। 
সুতরাং হাদীস দুটিতে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৯‏ ےس 


ছন্দের সমাধান : উতয় হালাসের মধ্যকার ছন্দের সমস্তরস্য 'বধানে হাদ সবেও *ণ কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ও দাহ্হাক ری‎ বলেন, এখানে আবু সঈদ খুদরী (রা) 
বর্ণিত হাদীসটি প্রথম যুগের , পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা 
তা রহিত হয়ে OCF | 

২. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে ২৪:১০ বলে 
ব্যবসায়ের ফসলের TES বোঝানো হয়েছে । আর ব্যবসায়ের ফসলের পরিমাণ পাচ 
ওসাক এবং মূল্য ২০০ দিরহাম না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটি را‎ ১১৯ আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
বর্ণিত হাদীসটি ১১%-১ ১:১৭ সুতরাং দন্দুকালে شمر‎ ১: অগ্রাধিকার লাভ করবে | 
8. একই প্রসঙ্গে যদি দুটি হাদীস বর্জিত হয় এবং তার একটি ৮2 আর অপরটি خاص‎ 
হয়, সে মুহূর্তে যদি ফকীহগণ একটি হাদীসের ব্যাপারে একমত্য এবং অপরটির ব্যাপারে 
মতবিরোধ করেন, তবে যে হাদীসটির ব্যাপারে একমত্য করেছেন, তার ওপরই আমল করা 

হবে। কাজেই এখানে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসকেই:গ্রহণ করা হবে। 

৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ری‎ বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস ২৫৮০- 
এর ব্যাপারে ব্যবহৃত | 

৬. উমদাতুল কারী ও তা'লীক গ্স্থদ্বয়ে রয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে 
যাকাতের নেসাবের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে আর ইবনে ওমরের হাদীসে গৃহীত 
যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসটি আল্লাহ তায়ালার বাণী وَآَنْفِكُوًا مر‎ 
لَكُمْ 55 الأزضٍ‎ ৩৯০৯ 5৯84 میت کا‎ বিপরীত। সুতরাং তা 
পরিত্যাজ্য হবে এবং ইবনে শুমর (রা)-এর হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে। 

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা হাদীসম্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হলো | 


01৮0 ۹‏ (۲) :ما 051৮2 ৪০‏ يجب العش 2১৮৮৮555818‏ الَرْضْ 


প্রশ্ন : ২। ১১৮১-এর অর্থ কী? জমিতে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক‏ جر 
উভয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০১৬]‏ 


DPA AL HDS MN bt 
অথবা, জমিতে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক উভয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে কি? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৪! 
উত্তর।। ,"১£-এর অর্থ : ১:১০ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো عشؤر‎ ও أَعسَْارُ‎ 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 11১১15755 ২৪ 2১৯ তথা একদশমাংশ | মুসলমানদের 
মালিকানাধীন জমির উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ কর হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের 
বাইতুল মালে জমা দেয়ার নাম ওশর | একে ফসলি وج‎ বলে। 
জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের বিধান : জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত তথা ওশর 
সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে ৷ যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ری‎ ও সাহেবাইনের মতে, 
জমিতে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- 
১. কাচামাল না হওয়া, ২. পাচ ওসাক পরিমাণ হওয়া. ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া । এ 
তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধ ওশর যাকাত ওয়াজিব হবে আর ফসল যদি 
অস্থায়ী, পাচ ওসাকের কম এবং কাচাম'ল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না! 


۹6 __ جس سوك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
দলীল : বাসূল (¥) এর বাদী 
ইশ 3 دون حمس‎ ৮০৪৪ ০০১৬ ২805 ১৬১ ১০৮৯ دون‎ ৮০১৪ ليس‎ A 
ice ولق‎ ২5১১৫ ot 
00০ GUE SS "د نآب یبد الشاری رص قال لی میا‎ 


নিত তর 5০০ ورش أن انب‎ Bp La GLE এ 
مقا خفی ا شنت اطي‎ 
১ 


২৪০৯৩৮৯৯৩৪০ 4 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী ও যুফার 
(র) প্রমুখের মতে, জমিতে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা 
অস্থায়ী হোক ٭چ٭ گ‫‎ ওশর ওয়াজিব TT | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
-১৯১৭ ৩ ৫4৮৯5৯15345 ১০৫০ ১5155501555 الذي‎ UMC 
USS ডি 1১350 ٢ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১, হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
العش‎ ০০০১ ০৮45 385 ৩5 5৮116555401 UGG ALN ১৪০ ৪ 


২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত- 

LIL وَمَا‎ SEAN LNG পা 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়ার্জিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা 
হয়নি৷ সুতরাং প্রমাণিত হলো জমিতে উৎপাদিত শস্য কম হোক বা বেশি হোক যাকাত 
ওয়াজিব হবে। 
প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর দলীলের জবাবে বলা হয়েছে- 

১. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের পরিপদ্থি। কেননা আয়াতে 
কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি । পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা)-এর 
হাদীস মাশহুর। সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

+ ইবনে ওমরের হাদীসের দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 

. তাদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা জমিতে উৎপাদিত ফসলের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

৪. প্রথম যুগে পাচ ওসাকের হুকুম ছিল। পরবর্তীতে আয়াত ও ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা 

উদ্দেশ্যই‏ ال سے ا 
৫. যাকাতের অন্যতম হলো অসহায়, দুঃস্থদের অন্নের‏ 

নিত ব্রা হলে তাদের |‏ درد .موجہ তাই‏ ود و 
দি শত যোগ্য অর্থত যতে‏ 
হোক বা অস্থায়ী হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত‏ ج2 উৎপাদিত ফসল কম হোক বা হোক,‏ 


ওয়াজিব হবে। 
الْعْشْر؟‎ be هئ‎ Li 
৮” প্রশ্ন : ৩। ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ কী? (ফা. প. ২০১৬] 
উত্তর | | ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ : ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরীয়ত কতিপয় শর্ত 
নির্ধারণ করেছে। যেমন- 
১. ওশরী জমি হওয়া : ওশর ওয়াজিব হওয়ার প্রধান শর্ত ওশরী জমি হওয়া | খারাজি 
জমিতে কখনো ওশর ওয়াজিব হয় না। 


GL 
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২. মুসলমান হওয়া : নিবে গলার 7 
ওপর ওশর ওয়াজিব হয় না। 

৩. অভিভাবক হওয়া : ওশর ফরয হওয়ার জন্য অভিভাবক হওয়া শর্ত। সুতরাং মালিক 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হলে তাদের অভিভাবক ওশর আদায় করবে। 

8. ফসল উৎপাদন হওয়া : ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য জমিতে ফসল উৎপন্ন হওয়া। 
সুতরাং জমিতে ফসল উৎপাদন না হলে ওশর ধার্য হবে না! 

৫. ফসল নেসাব পরিমাণ হওয়া : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের 
মতে, ফসলের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম আযম আবু 
হানীফা রে)-এর মতে নেসাব হওয়া শর্ত নয়। 

৬. ফসল স্থায়ী হওয়া : জমিতে উৎপন্ন ফসল ও ফল স্থায়ী হলে এবং পচনশীল না হলে 
তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। 

৭. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া : ইমাম শাফেয়ী (র) ও সাহেবাইনের মতে, উৎপন্ন ফসল 
এক বছর অতিক্রান্ত হলে ওশর ওয়াজিব হবে | 

৮. স্বাভাবিকভাবে ফসল উৎপন্ন হওয়া : ঝরনার পানি, বৃষ্টির পানি বা নদনদীর পানি দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবে ফসল উৎপন্ন হওয়া। 

৯. পূর্ণ মালিকানা থাকা : উৎপন্ন ফসলের ওপর পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে | 


১41৯5054৮81 7৯89০8৬১552 )٤( 01৮ ۷۹ 
৮ প্রশ্ন :৪। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান বর্ণনা কর। 
رر وڈ‎ ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান : ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের 
বিধান সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
হবেনা। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ২৪১: فی الْخَضْرَوَات‎ ০০১1 
আর উপরিউক্ত সবগুলো শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত । 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফলমূল, 
তরিতরকারি ইত্যাদির ওপরও যাকাত হিসেবে ওশর ওয়াজিব হবে | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
জীউ ا‎ হব اد ہر‎ 
SUAS يَوْمَ‎ GS وَأئُؤا‎ ٢ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
০0 ৩৮০ وَمَا‎ Pl (6৮52 كَانَ‎ GLI Mg ALL 587 فِيْمَا‎ 
ققق الكش‎ 
উপরিউক্ত আয়াতগুলো ও হাদীস প্রমাণ করে জমিতে উৎপাদিত সকল ফসলের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে। তা ফলমূল, তরিতরকারি যাই হোক না কেন, আয়াতে কোনো ফসল নির্ধারণ 
করা হয়নি। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য | 
সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফ দুটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
১. আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় | 
২. আয়াত দ্বারা হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 


জনতাই" ফাঘিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ‏ دک د۹ 


৬১৪1) اعرا‎ ০ 148৮: (০) لسؤال‎ 44 

۶ প্রশ্ন : © | ৮৫১5 এবং £24 5٢۳٣ তাহকীক ٭٭‎ | 

উত্তর ١ عَمَرِيًا‎ -এর তাহকীক : 

আভিধানিক বিশ্রেষণ : USE শব্দটি 8. যা (2.54. প্রভৃতি বাব থেকে 

a ود جو تس‎ et کو رم‎ পতিত হওয়া, ২. পদস্থলিত 

হওয়া, ৩. ধ্বংস হওয়া, ৪. অবগত হওয়া, ৫. রহস্য জানা, ৬. বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত 

ফসল বা বাগান ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা তুরপুশতী (র)-এর ভাষায়- 4:54. لا‎ 3311 (১51 3১ 

১০2 405 অর্থাৎ, 14১৮ এমন ফসল যাতে বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য কোনো পানির 

প্রয়োজন হয় না৷ 

২. কতিপয় আলেমের মতে- 1১১৯ ৮ (১501505১539 يشرب‎ ৬৬ 0৯0 
অর্থাৎ, (৫১৪2 এ সকল খেজুর বৃক্ষকে বলে যেগুলো এ বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, 
যা কোনো গর্তে সঞ্চিত রাখা হয়। 

৩. কোনো কোনো আলেম বলেন- 5119147১112 رَطَبَهُ‎ 085591০36১4 
অর্থাৎ, (5% 3 শস্যকে বলা হয় যা এমন ভূমিতে উৎপন্ন হয়, যে ভূমি পানির 
নিকটবর্তী হওয়ায় সর্বদা সিক্ত থাকে। 

তাহকীক :‏ انتملع 

আভিধানিক বিশ্লেষণ : [= শব্দটি বাৱে -এর মাসদার। মাদ্দাহ ع٠ ن۔ ض‎ 7 

৯ তথা পানি ছিটানো, ২. aii‏ الال এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১‏ سيم 

ةك তথা অশ্ৰু‏ کاردا না যারা গনি বিনা,‏ سیت 

৪. (5 তথা পরিতৃপ্ত করা, ৫-5$1 তথা তীর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পানি সেচ দেয়ার জন্য জমিতে খননকৃত কৃপকে =; বলে। 

২. কোনো যন্ত্রের সাহায্যে উঠানো পানিকে ০: বলে। 

৩. পানি উঠানোর যন্ত্র বা মেশিনকেই ০: বলে। 


2১১১053551১ والآواقٍ‎ Sl :ما مَعْنَى‎ )١( 17০1 ۹) 


৮ প্রশ্ন: ESL 315, 355 ও১33-এর অর্থ কী? [ফা. প. ২০০৭ 
উত্তর | | سس سق‎ কামুস ও নেহায়া অভিধান প্রণেতার মতে, آزٔی‎ শব্দটি "১5 
(545, TT 

৬:-এর পরিমাণ 1 

আরবে প্রচলিত ওজনে আমাদের দেশীয় হিসাব অনুযায়ী- 

এক ওসাক - ৬০ সা' এক ওসাক = ৬০ সা' 

আর এক সা" = ৪ মুদ এক সা’ = ৩ সের ৯ ছটাক। 

এক মুদ = ২ রতল অতএব ৫ ওসাক - ২৬ মণ 

এক রতল = وول‎ PIT ২৬ সের ৯ ছটাক। 

সুতরাং এক ওসাকের পরিমাণ হবে- | তবে কারো মতে, ৫ ওসাক প্রায় ২৮ মণ। 
১৩০ × ২ = ২৬০ 


২৬০ × 8 = ১০৪০ | 
১০৪০ x ৬০ = ৬২,৪০০ দিরহাম | 


*: হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৩ 


এর অর্থ ::91/ শব্দটি ই:51-এর বহুবচন। তবে এর বহুবচন 4-آراتی‎ হয়। 
10-এর পরিমাণ : ৪০ দিরহাম পরিমাণ রৌপ্যকে শরীয়তে এক আওকিয়া বলে৷ সুতরাং 
rs আওকিয়া সমান ২০০ দিরহাম ৷ আর আমাদের দেশীয় হিসাবে এক আওকিয়া সমান Bo 
দিরহাম এবং এক দিরহাম সমান ০.২৬ তোলা | অতএব ২০০ দিরহাম = ৫২২ তোলা বা 
৬১২.২৫ গ্রাম। 
ড9$-এর অর্থ : 555 শব্দটি একবচন, এর বহুবচন *51531, 8251; শব্দটির অর্থ- দিরহাম, 
রৌপ্য মুদ্রা, ১:%১৭। 55 তথা গাছের পাতা, এ 55 তথা বইয়ের পাতা। আল 
মুনজিদ অভিধান মতে এর অর্থ- যে কোনো জীবিত প্রাণী। অর্থ সম্পদ ও পশু সম্পদ, 
মাটিতে পতিত রক্ত ইত্যাদির গোলাকার চিহ্ন। আল মুজামুল ওয়াসীত ولد‎ মতে এর অর্থ- 
SALE Bitsy 10555 حا اتی‎ ধিক نا تبسك‎ 
الگا‎ 35 ×۷ যৌবনের নতুনত্ব ও সজীবতা। 
১3$-এর অর্থ : "35 শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে *55;/আরবরা সাধারণত শব্দটিকে 
BERIT অর্থে ব্যবহার করে থাকে | শব্দটি JI বর্ণে যবর এবং 91) বর্ণে সাকিনযোগে ব্যবহার 
হয়। এর অর্থ-১/১১। ৩ £৮ তথা উষ্ট্রের দল। 
১$$-এর পরিমাণ :23$-এর পরিমাণ নির্ণয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. কতিপয় আলেম বলেন, তিন থেকে দশ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যার 237۶ s5 বলে। 
২. কারো মতে, দুই থেকে নয় পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যার ج33۰‎ sji বলে। 
৩. কেউ বলেন, وك دود‎ পরিমাণ কমপক্ষে ১৫টি উট আর বেশির পক্ষে ৫০টি | 
১:5১ LGU SNL: )۷( Jl » 
৮ প্রশ্ন: تسم ال‎ ঈ এবং এর পরিমাদ কতঃ ایخ‎ (ফা. প. ২০০৭, '১৪] 
8911 تھے‎ : $ শব্দটি একবচন, 3886 545, اسىق‎ 8 
سا مم سۇق‎ হলো- 
st امتاق‎ wt, একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো | 
২.5] অর্থাৎ, মালপত্র । {53155 20555 অর্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট পরিমাপ। 
مس مس مر ...ت۵‎ E 
বলেন, এটা হলো ষাট সা। 


পরিমাণ :‏ 8ك -وَسَقٗ 

আরবে প্রচলিত ওজনে আমাদের দেশীয় হিসাব অনুযায়ী_ 

এক ওসাক = ৬০ সা’ এক ওসাক = ৬০ সা" 

আর এক সা’ = ৪ মুদ এক সা’ = ৩ সের ৯ ছটাক। 

এক মুদ = ২ রতল অতএব ৫ ওসাক - ২৬ মণ 

এক রতল = ১৩০ দিরহাম | ২৬ সের ৯ ছটাক। 

সুতরাং এক ওসাকের পরিমাণ হবে- | তবে কারো মতে, ৫ ওসাক প্রায় ২৮ মণ। 
১৩০ × ২ = ২৬০ 

২৬০ × 8 = ১০৪০ 


১০৪০ x ৬০ = ৬২,৪০০ দিরহাম! 


۶ 
۹8 (সোল ےک بے یہہ‎ ঘাতক গাইড সিকিজ ۔‎ পাম বর্ষ ہی‎ 


sm يجب العشر فی أراضئْبَنْفْلاديش؟ أذكز‎ BON السٗوال‎ 4 
۸۶ প্রশ্ন : ৮। বাংলাদেশের যমীনে ওশর ওয়াজিব কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।| বাংলাদেশের যমীনে ,-১£-এর বিধান : বাংলাদেশের যমীনের ওপর ১১% 
ওয়াজিব নয় | তবে এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 
১.০ গ্রহণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা পূর্বশর্ত | 
২. বাংলাদেশের যমীন হতে সরকার খাজনা আদায় করে থাকে | আর ৬৯1১১ ০৯)-এর 
মধ্যে ১:৯০ ওয়াজিব হয় না। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে_ 

iY‏ عش ولا 09৯‏ فِیٗ أزض لیم ۔ 


07৯১৮40০৪৪4 (৭) 01১01 ۹‏ فى ০৮১৮০)‏ أذكر بالٹْفصیْل۔ 
৮ প্রশ্ন : ৯। একই ভূমিতে ওশর ও খাজনা ওয়াজিব কিনা? বিস্তারিত উল্লেখ কর।‏ 


[ফা. প. ২০১৪] 
উত্তর।| একই ভূমিতে ওশর ও খাজনার বিধান : একই ভূমিতে ওশর ও খাজনা ওয়াজিব 
কিনা, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, একই যমীনে ১ ও 015২ ধার্য করা 
জায়েয | কারণ হাদীসে এসেছে- 

১৬০] صف‎ ০৮05 ৫5505 540 ১4406 44087 فِيْمَا‎ 
এ হাদীসটি আম তথা ব্যাপক এতে খারাজী কিংবা ওশরী যমীন বলে কোনো কিছু 
নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং 6: ৮ /:১০5 ১০১৯৯ ৫১] 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, ওশর ও খারাজ একই 
যমীনে একত্রিত হওয়া জায়েয নেই। কারণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত 
5118 4:45) ৩১09 35৮2 ES 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : নারী আলেমগ্র ইমাম مس لني جلو‎ 

এ হাদীসটি ওশরী যমীনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। 

৮410৮৮70900 SLE ৮৮ الْمْرَادُ‎ 5709 Jit 

نصف الْعْشْر"؟ 
۲ وَمَا নবী করীম (স)-এর বাণী- ১২: ২১:০১ ০৯10 ৩3:‏ | مد : প্রশ্ন‏ م 
উদ্দেশ্য কী? (ফা. প. ২০১৬]‏ 
১:১৮] (০১ ০০১11 3:15 দ্বারা উদ্দেশ্য : ০: শব্দটি বাবে ০১-2‏ | | 589 
মাসদার। জিনসে >; এর আভিধানিক অর্থ- পানি ছিটানো, ক্ষেতে‏ وك فَمَمَ ও‏ 
দেয়ার জন্য কূপ থেকে পানি আনা | অথবা উট, ষাড় কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে কূপ অথবা‏ 
করা |‏ ہ5۹ নালা থেকে পানি‏ 
মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং এতে কৃষকের কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে শস্যের‏ 
যাকাতের বিধান হলো এতে ১-১£ ১:5; তথা উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ‏ 
দিতে হবে।‏ 


ক্ষ হাদীস ও উসূলুল হাদীস € 


۹ السؤال )11( : بين نبذة من حياة أبى سعيد الحدري ) E‏ 


۸۶ প্রশ্ন :১১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী বর্ণনা কর। 

উত্তর | | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ছিলেন 

মহানবী (স)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী | তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত 

ছিলেন ৷ তার পরিচয় ও হাদীসশাস্তরে অবদান নিন আলোচনা করা হলো | 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ, উপনাম আবু সাঈদ ৷ এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছেন। পিতার নাম মালেক ইবনে সিনান। তিনি একজন সাহাবী | 

২. নসবনামা : তার বংশধারা হচ্ছে, আবু সাঈদ সাদ ইবনে মালেক ইবনে শাবান ইবনে 

ওবায়েদ ইবনে সালেক ইবনে আবহার ইবনে খুদরা ইবনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে 

খাযরাজ। 

৩. জন্ম : হিজরতের দশ বছর পূর্বে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) জন্ম্খহণ করেন | 
ইসলামগ্রহণ : পিতামাতা উভয়েই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামগ্রহণ করায় তিনি বাল্যকাল 
হতে ইসলামগ্রহণ করে ইসলামী পরিবেশে লালিতপালিত হন 

৫. বাল্যকাল : তার পিতা সাদ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন ৷ তাই সন্তানের জন্য কিছুই রেখে 
যেতে পারেননি । ফলে অল্প বয়সেই তিনি অর্থনৈতিক -দুঃখ-কষ্টে পতিত হন। 
এতদসত্বেও তিনি মহানবী (স)-এর বৈঠকে এক মুহূর্তের জন্য পিছপা হননি । এমনকি 
তিনি যথেষ্ট উৎসাহের সাথে হাদীস কণ্ঠছ করেন। 

৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে তাকে এ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে এরপর থেকে তিনি রাসূল (স)-এর সাথে 
সর্বমোট ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। 

৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন | রাসূল (স) থেকে 
তিনি সর্বমোট ১১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ৪৬টি মুত্তাফাকুন আলাইহি ۱ 
لك عمل و یں 1 سی کی ا‎ 

৮. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুলসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে সাবেত, 
ইবনে আব্বাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ | আর তাবেরীগণের 
মধ্যে রয়েছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আবু সালামা, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ 
ইবনে উতবা , আতা ইরনে ইয়াম্মার (র) প্রমুখ | 

৯. গুণাবলি : তিনি একাধারে একজন হাফেয, বিজ্ঞ আলেমে দীন, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে শুক্রবার পবিত্র মদিনায় ইন্তেকাল 
করেন । জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 


bo‏ عق ی হানা অনুযাদ ফর একা‏ یت ا اج 


tnd‏ مرو سوق ال EL aa‏ مل 
SB Nt SS HS‏ فَرَسِه ‏ نی 20 তাল ৩৩‏ فى Bist‏ 
(EHD) AUS‏ 

- ০৮১ مَا مَعْنَى الزّكوة 2 وَمَٹی‎ -١ 

2১2516৮5511 45 28841৮85353 ها الاحْتلافٌ‎ 

“উহ 212 ও 


۶ 


ے স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ا ঠাল‏ نے __۔_ ٺه 


ما (০০৯ ৩ ১৮৪ 35৮০৯ ৬১৮০‏ بين مع حلاف الان 
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صَدَقَةُ الْفِطْر؟ ৮০৩৩৩‏ درد عَلَيْهِ ie‏ الفطر؟ 
Hoi 555 (3১৯) ১০ ০০ ১৮৪] 5০০‏ کنا مين َم 
)02552535555 


E 301 099 উত্তর 


দের বদ 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
ور و ا‎ ররর مم‎ 
كِنَابُ الرّكوة‎ 43 অন্তর্গত £, $5 4১3 ৫৫. ২০5 থেকে সং 

* হাদীস প্রসঙ্গ : حصد اہی بج‎ দের আর এলাম 27ک‎ 
জন্যই ইসলামে যাকাতের বিধান প্রবর্তনপূর্বক তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন 
করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য 
হযরত আবু হোরায়রা টি হতে 20 বলেন লহ সে) ইরশাদ 


করেছেন, মুসলমানদের ও ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত 
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, eI ওপর সুক্ষ ফিতর হত کک‎ কোলা 
সদকা বা যাকাত প্রযোজ্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম) 


* সমাপনী : ইসলাম ঢালাওভাবে সবকিছুর ওপর যাকাত ফরয করেনি; বরং বিশেষ কিছু 
وج‎ ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা আবশ্যক | 


0 সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোতর > 


LIED SNELL لغة‎ ৮551৮550520) 001 ۹ 
॥ প্রশ্ন :১। وه رّكرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কখন ফরয হয়? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 5, 55-এর আভিধানিক অর্থ : رک‎ শব্দটি 545 বা $45 থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটি 
বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- 
১. £454 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (To marese) | যেমন বলা হয়_ 12513165511 ৮৫5 
২. £5444 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (2075) যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 655 ৬ 6191 تَد‎ 
৩. 3 59/1 2154 । যেমন বলা فِيْهًَا-28‎ ১৯৫1৩! £4৯:1 ৫5 
8. ৮১০] তথা প্রশংসা (Praise) যেমন বলা হয়- ৮4235151785 رَكى‎ 
¢ 
۹. 


E 


তথা সংশোধিত হওয়া ৷ ৬.50501 তথা অতিরিক্ত |‏ آلا 
উত্তম অংশ | ৮. পরিচ্ছন্নতা |‏ چ 1/183০ তথা‏ 
যাকাতের মাধ্যমে যেমন যাকাতদাতার সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি হয় তেমনি আত্মারও পরিশুদ্ধতা‏ 
অর্জিত হয় বিধায় যাকাতকে যাকাত নামে নামকরণ করা হয়েছে | যেমন আল্লাহ তায়ালার‏ 
ASHES 255 2105 ১৪ ২১৭‏ وَ বাণী- Us HESS‏ 
٢‏ وَمَا اَنْفَقْعُمْ SEMIS ৬১৩ 4১0১৫৮5৮৯৬5‏ 
শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন-‏ وك زّكوة 
LA fla 2585 05? 205 ৫ iyi‏ فَقِيْرٍ غَيْر Hs 25৯55‏ 
مَعَ قَطع الْمَنْفَعََ عَنِ و الكملاب 5৯ 58 ৬৫‏ یق کتالی۔ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৭‏ سر 
স্ু্টিলতের উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেষী ও তাদের‏ .ود অর্থাৎ,‏ 
দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদবযক্িকে RTT প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।‏ 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
وَنَحْومِمْ‎ 95881085555) ২৯৬৫ ১৯ مِنّ الْمَالِ‎ ২০৯৩৯ الکو‎ 

oll 232৮ 
অর্থাৎ, کے جس مو فی وك و واو‎ 
গরিবদের মাঝে বন্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
৮5055353055 مِنْ بَعْدِ حَولان حَوْلٍ إلى‎ ৯০৮৭ ৬৪৪১১ 45) ও Bo 
অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি 
নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত | 

8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারের মতে- . 

REM كَمَالى‎ HSS مِنْ‎ ১41 2৮৫ ০4724 الکو‎ 

৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

SG ৯16 LG الزُكوةٌ 80 عَلَى المِنّدَقَة الْوَاجِبّة وَالْمَنْدُوْبَةِ‎ 
৬. 5151 ইবনে কুদামা (র) বলেন- فى الْمَالٍ‎ ২৯৪3 آلزّكوهُ‎ 
۹. আল্লামা ইউসুফ কারযাতী (র) বলেন- 
 َنْيّقِحَتْنْمْلِل فَرَضَهَا الله‎ তা] عَلَى الحصّة الْمُقَدَّرَة مِنَ‎ BLS 8৪4 

৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন_ 
pois ১৯১১৭১১০০১০ مال‎ ৬৮১০৬০৯১০১৯ ৪৮০ هِیٗ‎ চা 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৷ যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) কর্তৃক লাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- (১:19 والزکرة‎ 2১1:10 10635 
জার کیل‎ পূর্বের ঘটনা ود‎ ×× হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয় | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

০৬৫৩ بَالْمَحْژؤفِ‎ 935৪ بض‎ DIT هُمْ‎ ৮৯ ৬১১০৩ ০০:০৪ 
28110021552) ১3283 24850 کن‎ 
যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল | 
খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 
8১৪1০9565১১ ৩55 টা ৩৪৮৮৪] 5৩০ رص)‎ এ 5০5 এ 
সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকাতুল ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে৷ 
৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম মুহিউদ্দীন নবুবী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। 
, ইবনুল আসীরের অভিমত : এঁতিহাসিক ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত নবম 


[হিজরীতে ফরয হয় | 


عد ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ۰ید (নাল‏ __ جه 


৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরার অভিমত : আল্লামা আনওয়'র শাহ কাশ্মীরা (র) বলেন 
৯৮৯ فى الْمَدِئِنَةِ‎ 6 ২০৯5৯ USS ভি 
৬. তারীখুল ইসলাম গ্রন্কারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয় 
সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালমার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়- 
১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন | যার পুরে 
মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত FF | 
২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল। 
الزكوة فى الرس وَالْعْبْد؟‎ ০১৯৮১০৪3824 ১৫) Ji ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে মতভেদ কী? 
উত্তর।। ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাতের বিধান : ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে ব্যবহার্য ব 
গৃহপালিত ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না, তবে ব্যবসায়িক ঘোড়ার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে কিন্তু বংশবৃদ্ধি, প্রজনন ও দুধ উৎপাদনের জন্য পালিত ঘোড়ার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 
অনুরূপভাবে খেদমতে নিয়োজিত দাসদাসীর ওপর কোনো যাকাত ওয়াজিব নয় | তবে যি 
155 ও 3ك تَنَاسُل‎ জন্য হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষ 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক, সাহেবাইন, সাওরী , মাকনু 
ও আতা (র)-এর মতে, এ জাতীয় ঘোড়া ও ক্রীতদাসে যাকাত ওয়াজিব নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
صَدَّقَة فِیْ‎ LE SIG (54 عَلَيْه‎ 24 ০5০) 855৯ عَنْ آبِيْ‎ - 
০55 ৩$ ২5155 
(০1৩০ ৮৫০6 (ص)‎ 40০5 ۔ وَعَة ابا أن‎ 
SED عن الْحَيْل‎ EE 5 (رض) قال رَسُوْلُ اللو (ص)‎ GE ۔ عَنْ‎ 
إلا‎ 5০356415১১১] ليْسَ فِى‎ IE (ص)‎ তি أَبِيْ 8525 عَنِ‎ ৯5 : 
فِى الرقیٔق ۔‎ jill رَكوةٌ‎ 
২. আবু হানীফা ও যুফারের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, যুফার ও ইবরাহীম নখাঁ 
(র)-এর মতে, কংশবৃদ্ধির জন্য পালিত ঘোড়া এবং দাসদাসীর ওপর যাকাত ওয়াজি 


হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
১৮০55 তত ৩৪১১১) فی‎ 00 0১60 205 হা جَابِرٍ (رض)‎ ৮০, 
-১১৯] ১০ الصنّدّقة‎ ১১5০৩ Lf aj) as 85. 
A 20 فِی‎ LE GAN ESS يُوْدَئْ‎ ২4 alin قال 4435 رص ما مِنْ‎ . 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র)-এর পেশকৃ 
দলীলের প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে কেবল সওয়ারি ও জেহাদের ٭‎ 
ব্যবহৃত ঘোড়া এবং খেদমতের জন্য নিয়োজিত দাসদাসী বোঝানো হয়েছে । আর তা 
সকল ইমামের মতে যাকাত ওয়াজিব নয় | 


+ হাদীস এ উসলল হাদীস 


৭৯ 

২. হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস দ্বারা হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীস রহিত 
হয়ে গেছে। 

৩. হযরত আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেন, তাদের পেশকৃত হাদীসে ১১০ দ্বারা ১ 
২০১৯ উদ্দেশ্য এবং ১১৯ দ্বারা ১১119 ০34541 4১১ উদ্দেশ্য | 


SL الرّكوة؟‎ 3৬100355152 )*( Ili ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৩। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি? বর্ণনা কর। 

উত্তর।| যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : যাকাত হলো 1.2 555 তথা আর্থিক 

ইবাদত ৷ এজন্য যাকাত নামায ও রোযার ন্যায় সর্বজনীনভাবে ওয়াজিব নয়। বিশেষ কিছু 

শর্তসাপেক্ষে বিশেষ ব্যক্তিদের ওপর তা ওয়াজিব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত ওয়াজিব 

হওয়ার শর্ত মোট ১০টি | যথা- 

১. গা তথা মুসলমান হওয়া; সুতরাং কাফেরের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। 

২. 51 তথা বালেগ হওয়া; কারণ অপ্রাপ্তবয়ক্ষদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। 

ত. তা স্বযীন হৱযা কারণ দৌলামের © 

৪. 4৯০] তথা সুস্থ মন্তি্সম্পন্ন হওয়া; অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় | 

৫. ১1১ ১১৮৯ তথা বর্ষপূর্তি, অতএব সাহেবে নেসার হওয়া সত্বেও এক বছর পূর্ণ না 
হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

. এ) ০] তথা সম্পদ নিজ মালিকানায় 1 

. غَيْرَ 51511 ئم الْأَصلِيّة‎ £3 তথা নিত্য প্রয়োজনীয় মালের অন্তর্গত না হওয়া | 

ধারা o SE 

৯. খণহন্ত না হওয়া। 

১০. নেসাব এক বছর স্থায়ী হওয়া | 

সুতরাং উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 
৫2৮105১2৮4০ الفطر وَمًا‎ ০৮০৮৯০০০২৫৪ JG ۹ 

» পর: ৪। সদকায়ে ফিতর অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? ইমামগণের মততেনসহ বণনা কর। 

উত্তর।| ১11 £5১:--এর আভিধানিক অর্থ : ১:31 ২$:: একটি যুক্ত শব্দ | এখানে 

{552 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১১০; এর আভিধানিক অর্থ- দান করা | আর ১ 

শব্দটি বাবে ৮:-$-এর মাসদার, 3155 ر‎ - ০ - ف‎ জিনসে ০১> ০; আভিধানিক অর্থ 

হলো- ১. $4৫0 তথা ভঙ্গ করা, ২. ১71 তথা সৃষ্টি করা, ৩. الشق‎ তথা বিদীর্ণ 

করা ইত্যাদি। 

সুতরাং الفطر‎ ২৪::০-এর সম্মিলিত অর্থ হলো, ভঙ্গ করার দান। 

15575 শব্দের অর্থ দান করা আর ১৯; শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা ۱ এখানে ১.) শব্দের অর্থ 

হবে শেষ হওয়া | রোযার শেষ বা সমাপ্তির সাথে : 535 সংশ্লিষ্ট বিধায় এটাকে 3১2 

১৮১ নামে অভিহিত করা হয়। 

»১৪২১১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় فطر‎ ২৪, হলো- 
نَ الى الْمُحْتَاحِیْنْ 35559 5 الفطر۔‎ SALA CELLS Gina یح‎ 

অর্থাৎ, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অভাবহন্তদের প্রতি মুসলমানদের প্রদত্ত ওয়াজিব সদকা | 

২. জমহুর ফকীহগণের মতে- صّلوة الْفِطْرٍ‎ 039 54১4 الْمُسنِْمُوْنَ‎ oS هُوَآنْ‎ 
15801 صاع إلى‎ ৯৮০৪ ও اع‎ 3৯ অৰ্থাৎ, মুসলিম ধনবান ব্যক্তিগণ ঈদুল 


ع م کپ 


৮০ Gm roz ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہ‎ 


ফিতরের নামাযের পূর্বে এক সা' বা অর্ধ সা' পরিমাণ যে খাদ্য গরিবদেরকে দান করে 
থাকে তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 5440 هيما نَج صَبَاعَ يَوْمٍ عِيْد الْفِطْرٍ‎ 

৪. কতিপয় ফিকহবিদের মতে, ঈদুল ফিতরের দিন মালদার ব্যক্তির ওপর তার নিজের 
سا‎ সিজদার یتو‎ সাদা করছে লয় রাজ অকা 

বলে। 

সদকাতুল ফিতরের হুকুম : সদকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব; এটা ফরয বা সুন্নাত AF | 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে- 

ও ৬১০৬ مَك‎ platy ৮০০ Sl ررض ائه عَلَيْه الام‎ pulls عن ابن‎ 5 
এ 9৫০1০158০১৮] صدقة‎ 

8৮9 ۲‏ عاديا بن AU‏ ئا إلا أن UL‏ الْفِطْرٍ وَاحِبَةٌ 
عَلی YS‏ میم مِنْ کر ls‏ 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, সদকাতুল 
ফিতর আদায় করা ফরয | কেননা হাদীসে ১৯৪ শব্দের উল্লেখ আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ۱ 

০5১১০ ۱‏ (رض) قال 233 رل اللو رص) رَكوة الفطرِ۔ 

০18০০ ULL BESTS فِئْ أخِر‎ ৩৩ ০০০) ৯৯৫৩ عن ان‎ 
২০০1 (ص) هذه‎ 2885 ০০৪ 

০৮115455৮01 8৪৮০) رم اله‎ ০605 عن ابن عباس (رض)‎ টা 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, সদকাতুল আদায় করা 
সুন্নাতে 0 | 7 7 0 2 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- الْفِطْرٍ‎ 8১ (2) (رض) قال فَرَضَ رَسُوْلُ الله‎ 55১15 
তীর মতে উদ্ধৃত হাদীসে ১০৯১2 শব্দটি ১১$ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই এটা দ্বারা 
০৬৯৬ সাব্যন্ত হবে না। 

৪. আহলে হাদীসের অভিমত : আহলে হাদীসের মতে, সদকাতুল ফিতর যাকাতের ন্যায় ফরয। 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয 
ছিল, কিন্তু যখন যাকাত ফরয হয় তখন এর বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ মতটি দুর্বল। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র)-এর দলীলের 

প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর পেশকৃত যেসব হাদীসে 
০433 শব্দ উল্লেখ রয়েছে তা ছারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য। কারণ ০৯1 ৬৯ হচ্ছে نے‎ 
এটা দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় না; বরং ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। 

২. ইমাম মালেক ری‎ যে দলীল দিয়েছেন তা সঠিক নয়। কারণ ফরয শব্দটি ১:5 অর্থে 
ব্যবহার হলেও সাধারণত তাকে ওয়াজিব অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব সুন্নাত বলার 
০8544 গ্রহণীয় ও 


৩. শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর উত্থাপিত দলীল হচ্ছে واجد‎ ১: যা ৮%; এর দ্বারা 
ফরয সাব্যস্ত হয় না। 


৮১‏ ۰ص بب হাদীস ও উসূলুল হাদীস‏ سر 
2০০০৯১৮০০1০ (০) 0170 ۹‏ الفطر؟ وَعَلَى من برد 4০৮5802০০০5‏ 

৮” প্রশ্ন : ৫। সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব এবং তা কাকে প্রদান করা যাবে? 

উত্তর।| الْفِطْرٍ‎ 5375 যার ওপর ওয়াজিব : সদকাতুল ফিতর কারো ওপর ওয়াজিব 

হওয়ার জন্য শরীয়ত কতিপয় শর্তারোপ করেছে ۱ যেমন_ 

১. স্বাধীন হওয়া | সুতরাং গোলামের ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। 

২. মুসলমান হওয়া | সুতরাং অমুসলিমের ওপর তা ওয়াজিব নয়। 

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া | সুতরাং কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক 
না হলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। 


১. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ঈদের দিন 
সকালে কোনো ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারবর্গের একদিনের ভরণপোষণের পর যদি 
অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়, তবে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব TT | কারণ 
সদকাতুল ফিতর সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে তাতে নেসাবের উল্লেখ নেই ۱ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

১৪০০৮০০৯৮৪৭ £ ৪ (০) 20145 ০৪ (رض) قال‎ St ابن‎ SE 
১১৯০3 ০১৬ ১৫১1 انز‎ all 5 ৮১৯৮ أ صَاعًا مِنْ‎ ৯৯ 
১০১2 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি পরিবারের 
মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও খণ আদায়ের পর ঈদের দিন সুবহে সাদেকের সময় নেসাব 
পরিমাণ মালের মালিক হয় তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে | 

দলীল : তার দলীল হলো- 

EH ১2 284৯0 0৯87  ىّنِغ صَدَقَة الا عَنْ ظَهْرٍ‎ ال١‎ 
উল্লেখ্য, সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে বর্ধনশীল মাল ও এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়; বরং যে 
পরিমাণ মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ মাল থাকলেই সদকাতুল ফিতর 
খয়াজিব হয়। 
লদকায়ে ফিতর যাদেরকে প্রদান করা যাবে : যাকাত বষ্টনের খাতসমূহকে শরীয়তের 
পারভাষায় 2৯5০ ২১০: বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। যাদেরকে যাকাত 
প্রদান করা যাবে সদকায়ে ফিতরও তাদেরকে দেয়া যাবে | সদকায়ে ফিতর ও যাকাত ব্যয়ের 
খাত সম্পর্কে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ 
ছশাদ করেন 
5১১15 58155155205 ০১১৮৯ ১৪০০5 55801 ৮৪৩৫] Li) 
eile Ol ET Peg JEL سَبِئلِ الله‎ ৮১৩ وَالْغْرِمينَ‎ SEN 


ES 
با‎ যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ 
مس اس‎ তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঝণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে 
॥*৫|দকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ 
۱۱۸۸۵ প্রজ্ঞাময় | 

'পাণউঞ্জ আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে, নিতে তা আলোচনা 
al হলো- 


سی গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ یچ GOTE ফাযিল‏ _ ات 


১. ফকির : যাদের অভাবঅনটনের মধ) দিয়ে জীবন وی مکی‎ অতিবাহিত হয় بج‎ 
কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না তাদেরকে ফকির বলে যাকাত দিয়ে 
দরিদ্র, অভাবী , ফকির শ্রেণির পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেচে থাকার ব্যবস্থা করা 
একান্ত কর্তব্য | 
রাসূল (স) বলেন, "যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।” 

২. মিসকিন : মিসকিন বলতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝায় । যেমন- অক্ষ, 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণিকে মিসকিন বলা হয় | মিসকিনদের 
মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তারা আর মিসকিন থাকবে না। 

৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী : যারা যাকাত আদায় ও বষ্টন করে এবং এ সকল কাজে 
নিয়োজিত, তাদের বেতনভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

৪. নওমুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা : যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে 
নওমুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। 
রাসূল (স) এক সময় নওমুসলিমদের সম্পর্কে বলেন, "এ সকল লোক সম্প্রতি ইসলামে 
দীক্ষিত হয়েছে। তাই আমি তাদেরকে পরিতুষ্ট করতে চাই |" 

৫. দাসত্ব মোচন : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে দাসত্বের আবদ্ধ থাকে, 
কোনোভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায় 

৬. খাণগ্রন্ত : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য খণ করে, কিন্তু ভা পরিশোধে ব্যর্থ হলে 
তাদের খণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়। 

৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : দীন প্রতিষ্ঠার-স্াম্িক প্রচেষ্টাকে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে। 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর 
অন্যতম নির্দেশ | 

৮. মুসাফির : কোনো মুসাফির যদি পথে অর্থ সমসায় পতিত হয় তবে তাকে যাকাতের অর্থ 
দ্বারা সাহায্য করা যায়। মুসাফির ধনী হলেও বিপদে যাকাত পাওয়ার যোগ্য | 

১৮০ LS الفطر عن الخروع‎ ০৮৩১১ ৩৮৭ 

مع الاختلاف UD‏ 

প্রশ্ন : ৬। সদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের পর বিলম্বে আদায় করা জায়েয কিনা?‏ جر 

سد جم سم ال كوت دسجت 
প্রদানে করার প্রদানে‏ ل 

নামাযের দিকে এরর হওয়া ও সেদিনের পরে বিলঘ ওরা বৈধ রিপা এ ব্যাপারে ইমামগণের 
ki کب×۳“ ات ہس‎ 7 সদকাতুল ফিতর 

১. 
ا ا سو وک وہ‎ রা 
নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব, ঈদের পরে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে | 
দলীল : الْفِطْرٍ‎ 85904 
 ةولّصلا إلى‎ nll ০3১৯ 05 ও 0৪০০০ ৮5 (০0442805554 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর রমযানের মধ্যে 
এবং ঈদের দিনের মধ্যেই আদায় করতে হবে। বিলম্ব করা যাবে না। কারণ বিলম্ব 
করলে ৮1৩ হবে নাঃ বরং قضاء‎ হবে। 

৩. হাসান ইবনে যিয়াদের অভিমত : হাসান ইবনে RIT (র)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর 
আদায় করার নির্ধারিত সময় ঈদুল ফিতরের দিন। এর আগে বা পরে আদায় করলে তা 
আদায় হবে না। কারণ এটা এ দিনের সাথেই নির্দিষ্ট | 


* হাদীস ও উসল্ল হাদীস ت‎ 
দলীল : ক. জানাজা রা গার 


عن ائِنِ عم (رض) قَالَ ০০৪‏ رَسُوْلٌ الله رص) 8১5০‏ اثفطر ৬০০০০‏ تَمْر از 
৮2০‏ مِنْ شهِيْرٍ عَلَى HAO ১১৯৯৩ ৬১১১৩ xls 3 all‏ = 
51550525৮৯৮)‏ 05 رزج الكّاس إلى الستلوة 
খ. ফতহুল মুলহিমের বর্ণনা-‏ 
صدقة 2353১ FS‏ الفطر۔ !دا لَمْ 2 بها حَتّی ৬০০15‏ 
১১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্থাবলির উত্তর‏ نے 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৫ ও ১৭১১]‏ 
شی ع راا ا 
1৬৯৮৮001227)‏ كان ৮৮৮১ ৮৫৮৭০‏ وَمَا ৩৪৮‏ بالتٌطج یَصْف الْعُفر ۔ 
(৬১-৯4-0203)‏ 
৯১০৩৩ ০৯৭৩০৯৩৯৪১৪‏ جَبَلٍ عَنِ التّبِىَ ০২০‏ 
UD‏ عَلَيْهَ 0529 BLD ঠা তন উল‏ مِنَ الجنظة 72৮09‏ 
E35) - Hn 2‏ ضرع ফা, প. ১৯৯৪, ৯৬] (CEES‏ 
LALLY‏ 
নাসা না 5‏ امدق تحب ف MEAL‏ 
Ys UI LS 58‏ عَلَى الْعُمُوْمٍ وَالكَانِى ৩‏ عَلَى الْخُصُؤْص LI‏ 
৩‏ 
রক ১৩:১১) ১৮৫০০2১30৩৮ ১৪‏ 31554555115 
৮3১৩ sl‏ الْحُشر؟ هَل = مشر قل us 1১১০‏ 
ঢ ১১৭২ ভয়ের উতর‏ 
হাদীসের‏ 9 


আলোচ্য হাদীস ধ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদীন আল‏ ہمہ 

(র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
ليزم لصم‎ এর অন্তর্গত £৯5%। 42 مَا يَحِبُ‎ 515 থেকে সংগৃহীত | 

ও হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন। আর উক্ত 
নেয়ামতের তারতম্য অনুসারে এবং অক্ষম মানুষকে সাহায্য করার জন্য ওশরের বিধান 
প্রবর্তন করেছেন। এজন্যই আলোচ্য হাদীসদ্ধয়ে ওশর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 


fe এ 


প্রথম হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত | তিনি নবী করীম (স) 
হতে বর্ণনা করেন। নবী رس‎ ইরশাদ করেছেন, যেসব ভূমি আকাশের পানি, 
খরনার পানি, অথবা নদনদীর পারনি ছারা স্থাভাবিকভাবে সঞ্চিত হয়, তাতে ওশর বা 
একদশমাংশ ওয়াজিব হয়। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে অর্ধ چس‎ 
বা বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হয়। (বুখারী) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত মুসা ইবনে তালহা (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (স) 
এর পক্ষ থেকে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে দেয়া একটি চিঠি আমাদের কাছে 
আছে। তাতে তিনি বলেন, নবী করীম (স) গম, যব, কিশমিশ ও খেজুর হতে যাকাত আদায় 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন ۰ (হাদীসটি মুরসাল হিসেবে শরহে সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে) 


৮৪ وت‎ হাহ" ফাযিল OFT সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


* সমাপনী : জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত হলো ওশর ৷ সুতরাং শরীয়ত নির্দেশিত 
পদ্থায় যথাযথ নিয়মে এ ওশর আদায় করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা 


৮ প্রশ্ন: দি শখ ও جو ھی کی ہو کت‎ 
মতভেদ বর্ণনা কর। 
উত্তর । | ফসলের যাকাতের বিধানে ইমামগণের মতভেদ : যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত 
তথা ওশর সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- 
১. কীচামাল না হওয়া, ২. পাচ ওসাক পরিমাণ হওয়া, ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া। এ 
তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধ ওশর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ফসল যদি 
অস্থায়ী, পাচ ওসাকের কম এবং কাচামাল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 
Gi ঠা ৬ - 
+0۰1 بن بیدا ی خا‎ 
. أؤسلق صّدقة‎ ০০০ ০ عَنْ أب ِي سَعِيْد الْخُدْرِىٌ (رض) قال ينما‎ ¥ 
ولا تَمْرٍ‎ LS لَيْسَ فِى‎ 00৮4 (رض) أن‎ ৬০১৯2224৩৬০ শী 
FILS EHS SUL 
Ue SAS اگہ لَيْسَ فِى‎ 
২. আবু হানীফার অভিমত |: ইমাম আযম আৰু হানীফা (র) মুজাহিদ ইবরাহীম নখয়ী, 
যুফার প্রমুখের মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা 
a হোক সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
ASIA کَستَبْثُمْ 55 أَخْرَجْنًا‎ 5 আন مِنْ‎ SAA الّذئْنَ أمَنُوَا‎ LSC ۔١‎ 
اشوا ع برع کعکائم۔‎ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
bi হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
১১৮০1 نمف‎ ০55 34 35০7 09 سّقت 4401 31205 كان‎ Ul 
২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত- 
EAL العش وما‎ 2১৮16 الْآنْهَارٌُ‎ ০৪০৪ ৩৪ رصم‎ 5101 0525 2! 
صف العش‎ TUL 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা 
হয়নি৷ সুতরাং প্রমাণিত হলো যমীনে উৎপাদিত শস্য কম হোক. বা বেশি হোক যাক'ত 


ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : হানাফীগণ ইমামত্রয়ের দলীলের উত্তরে বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের পরিপন্থি। কেননা আয়াতে 
কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা) 
-এর হাদীস মাশহুর ۱ সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয় ۱ 


ক্র হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৮৫ 


২. ইবনে ওমরের হাদীসের দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 

৩. তাদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা যমীনে উৎপাদিত ফসলের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

৪. প্রথম যুগে পাচ ওসাকের হুকুম ছিল। পরবর্তীতে আয়াত ও ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা 
তা রহিত হয়ে গেছে। 

৫. সর্বোপরি যাকাতের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো অসহায়, দুঃস্থদের অন্নের 
ব্যবস্থা করা। তাই পাচ ওসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে তাদের স্বার্থ ہج‎ হয়। 
সুতরাং বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য | অর্থাৎ যমীনে 
উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত 

ওয়াজিব হবে। 

wri على‎ 0৮৪০০200৮৮০ 545 ISU ESL STs CY) 0150 4 
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» প্রশ্ন : ২। প্রথম হাদীস ব্যাপকতা নির্দেশ করে, আর দ্বিতীয় হাদীস চারটি বিষয়ের দ্বারা 

নির্দিষ্টতা প্রমাণ করে। সুতরাং এর সমাধান কী? 

উত্তর।। ۱377 মধ্যকার দ্বন্দ্ব : উল্লিখিত প্রথম হাদীস তথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

ওমর (রা)-এর হাদীস দ্বারা £$ তথা ব্যাপকতা বোঝা যায় অর্থাৎ যমীনে উৎপাদিত সকল 

ফসলের যাকাত দিতে হবে। আর দ্বিতীয় হাদীস তথা মুসা ইবনে তালহা (র) বর্ণিত হাদীস 

দ্বারা ৪টি জিনিসের ১০১/০/ তথা নির্দিষ্টতা বোঝা যায়। আর তা হলো মহানবী (স) 

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে চার প্রকার খাদ্যসামগ্রী হতে যাকাত আদায় করার 

নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 

3 সমাধান : উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসনে হাদীসবেস্তাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, যেহেতু তথাকার ভূমিতে উল্লিখিত চার প্রকার 
খাদ্যসামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, সেহেতু মহানবী ری‎ মুয়ায ইবনে 
জাবাল (রা)-কে উক্ত চার প্রকার খাদ্যসামগ্রী হতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন। যদি 
তাতে অন্য কোনো খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন হতো, তাহলে অবশ্যই রাসূল (স) সেগুলোরও 
سن‎ বসেও ۰ 

২. আল্লামা তীবী (র) বলেন, স) আধিক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত চার প্রকার 
سم ےہ‎ রা সি 
লি 9 0 
দ্বন্দ্ব নেই। 

৩. তৎকালীন সময়ে উক্ত চার প্রকার খাদ্য সামগ্রী সর্বস্থানে সমানভাবে পাওয়া যেত বিধায় 
রাসূল (স) এ চারটির কথা উল্লেখ করেছেন। 

॥. বিভিন্ন রকমের খাদ্যশস্যের মধ্যে রাসূল (স) প্রসিদ্ধ চার প্রকারকেই উল্লেখ করেছেন। 


সুতরাং হাদীসদ্বয়ে কোনো 57 নেই। 
৬১০০৪০৯৭5১১ PI Sd فئ‎ হি 0০5 LS: )۳( 0 ۹ 
مُدللا‎ ৩৪ 
॥ প্রশ্ন : ৩। দানা জাতীয় শস্য, খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদির যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের 
খতিমত দলীলসহ বর্ণনা কর। 


দানা জাতীয় শস্য, খেজুর ও কিশমিশের যাকাত : যাবতীয় শস্যদানা, খেজুর,‏ رموه 
ধশমিশ ইত্যাদির ওপর যাকাত ধার্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত‏ 
alen FS হয় | যেমন-‏ 


৮৬ ___ সাল জ্ঞান্তাথ- ফাযিল جج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


১. سی‎ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও 
সাহেবাইনের মতে, দানা জাতীয় শস্য, কিশমিশ, খেজুর ইত্যাদি بح‎ পরিমাণ 
যদি ৫ ওসাক তথা ২৬ মণ ১০ সের হয়, তবে তাতে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত 
আদায় করতে হবে | আর ৫ ওসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে TT | 
দলীল : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত- 

২৪০৯৮০৭৯০৩1 حَمْسَةٍ‎ ১১১০৪ لَيْسَ‎ ١ 
-১১5 2১৯] ৬৪ 28৫৯ 5৯৮১ 02121 <۶ 

২. আবু হানীফা ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয, মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী প্রমুখের মতে, দানা জাতীয় শস্য, কিশমিশ, 
খেজুর ইত্যাদি পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, এক 
বছর পূর্ণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজির হবে! 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১৯১৭ ঞ 24 ৯৪৭ ৬৩ ALLE ১৮০০ مِنْ‎ 3৮০99 (01446 ۔١‎ 
২১৮০৯ HGS وَاتّوا‎ ٢ 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী 
ينف العش‎ ০০০৪ العش وا سه‎ এটি ১৭০৭৫ فما قت‎ ١ 
১613১১৯2৮৯0 5 BLL ৬১৮১ 05 5335 50০০) 50014 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়-ও. সাহেবাইনের দলীলের জবাবে আহনাফ 

বলেন- 

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটি ব্যবসায়িক দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 
ভূমির উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে | 

২. পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কুরআন দ্বারা হাদীসের 
হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই 
গ্রহণযোগ্য। 


1৮01১8৮৬৮২০] هئ شراط وُحُوْبٍ العُشر؟ هَل يجب‎ ০২৪ الال‎ ۹ 
৮” প্রশ্ন ربع‎ ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কী কী? বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কি ওশর ওয়াজিব 


হয়া 

উত্তর।। ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ : ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরীয়ত কতিপয় শর্ত 

নির্ধারণ করেছে। যেমন- 

১. ওশরী জমি হওয়া : ওশর ওয়াজিব হওয়ার প্রধান শর্ত ওশরী জমি হওয়া | খারাজি 
জমিতে কখনো ওশর ওয়াজিব হয় না। 

২. মুসলমান হওয়া : জমির মালিককে মুসলমান হতে হবে। কাজেই অমুসলিমদের জমির 
ওপর ওশর ওয়াজিব হয় না। 

৩. অভিভাবক হওয়া : ওশর ফরয হওয়ার জন্য অভিভাবক হওয়া শর্ত | সুতরাং মালিক 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হলে তাদের অভিভাবক ওশর আদায় করবে। 

8. ফসল উৎপাদন হওয়া : ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য জমিতে ফসল উৎপন্ন হওয়া | 
সুতরাং জমিতে ফসল উৎপাদন না হলে ওশর ধার্য হবে না। 

৫. ফসল নেসাব পরিমাণ হওয়া : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের 
মতে, ফসলের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে | ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র)-এর মতে নেসাব হওয়া শর্ত নয়। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৮৪ 


৬. ফসল اع‎ হওয়া : জমতে উৎপন্ন ফসল ও ফল স্থায়ী হলে এবং পচনশীল না হলে 
তাতে ওশর ওয়াজিব হবে । 

৭. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া : ইমাম শাফেয়ী (র) ও সাহেবাইনের মতে, উৎপন্ন ফসল 
এক বছর অতিক্রান্ত হলে ওশর ওয়াজিব হবে | 

৮. স্বাভাবিকভাবে ফসল উৎপন্ন হওয়া : ঝরনার পানি, বৃষ্টির পানি বা নদনদীর পানি দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবে ফসল উৎপন্ন হওয়া | 

৯. পূর্ণ মালিকানা থাকা : উৎপন্ন ফসলের ওপর পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। 

বছরপূর্তির পূর্বে ওশর আদায়ের বিধান : এক বছর পূর্তি হওয়ার পূর্বেই শস্যের ওপর ওশর 

আদায় করা ওয়াজিব কিনা , এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন_ 

১. শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও সাহেবাইনের মতে, শস্যের 
ওপর ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। বছরপূর্তি না হলে ওশর 
ওয়াজিব হবে না। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওশর ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তি হওয়া শর্ত নয়; বরং ফসল উৎপন্ন হলেই ওশর ওয়াজিব হবে | 

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

১০৩৭ 52 51৯9৯055854 کا‎ 2১৮৮৮213885 اها الَّذِئْنَ امتؤا‎ 
খ. وی‎ (স)- এর বাণী- 
০৯19 ৩৮০ 12 الاي ختریا :ا کسر‎ 2213 HL فيا لقع‎ 
রাবিতে 
এখানে বছরপূর্তির কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। 

১২ ॥ নিম্নোক্ত [57775 অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ یں 

[মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৬৮৪] 

۴ > INS غلب‎ LN (رض) قال قال 40115 صَلَّى‎ ١ ৮০৩১ 

(১:৮৫ $৮2)- جُبَارْوَفِى الرّكَازِالْحُمْسٌ‎ ৬৯৮৭০০55194 
وق جر نی عبد اله رص نے الل صئى شی ہیں‎ 
هُوَّعَنْكُمْ راض -(رََهُمُسْيیعغ)‎ ০78) SPEC : 14221581274 4 
ফা, প. ১৯৯১, ৯৭, '৯৯, '০২, '০৬| 
اة النْنْحْقۂ‎ 
الڑکاز؟‎ 2৯৩ ৩5 7258) بَيْنَ‎ 3১৯91 Lj مَا مَعْنَى الرّكَازِ؟‎ ۔١‎ 
0৫৯05 65 8540৯ 55211 (54155058155 أؤضيخ مَعْنى‎ ٢ 
4258 ই SLE 258০১০৪৬১৯৩ ٣ 
Dg EM SLR 355 7 
এ ১২নং প্রশ্নের উত্তর E 
0 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসগ্রস্থের 
5,554 $-এর অন্তর্গত کا 25 425 إلرّكوة‎ ০15 থেকে সংগৃহীত ١ 


৮৮ ETE 011001 প্রথম বর্ষ ل‎ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত করুণা প্রদশনপুবক অনেক 
বিধান সহজ করেছেন৷ এজন্যই মানুষের কল্যাণের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতে এবং 
یچ‎ পড়ে মারা গেলে তার বিধান ও ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান 
সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যই আলোচ্য হাদীসদ্বয়ের অবতারণা | 


* হাদীসহয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র (স) 
ইরশাদ করেছেন। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু কাউকে আঘাত করলে তা , কূপে 


পড়ে কেউ মারা গেলে তা মার্জনীয় (এসব ক্ষেত্রে মালিককে কোনোরূপ দণ্ড দিতে হবে 
না)। আর 'রিকায' তথা খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশ যাকাত দিতে TT | 
(বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের নিকট যাকাত আদায়কারী আসবে 
তখন সে যেন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। (মুসলিম) 
* সমাপনী : প্রাকৃতিকভাবে বা অপঘাতে মৃত্যুর জন্য কোনো কেসাস দিতে হবে না। আর 
খনিজ সম্পদের ১৫ অংশ যাকাত ওয়াজিব হবে। 


۹ :015 )( :ما مَعْنَى الْرِكَازِ؟وَمًا الاختلاف ب الآئمة فى زكوة الركاز؟ 
পর্ন :১। রিকাষ' অর্থ কী? রিকাযের যাকাত সম্পর্কে ইমামপণের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?‏ جر 
উত্তর | )1৫)-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে, $541 ও £১5%4 উভয়‏ 
এখান থেকে 155-১455 - $৫)-এর ব্যবহার হয়। এর কয়েকটি‏ :الم শব্দই ১:‏ 
আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন-‏ 

ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, খনিজ হতে নির্গত YW | 

আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, 51, অর্থ খনিজসম্পদ | 

35১০1 2০01 তথা পুঁতে রাখা < | 

. ৮১০] ৩0০] তথা লুকায়িত সম্পদ ١ 

. গেড়ে রাখা সম্পদ ইত্যাদি ۱ যেমন বলা হয়- ৯১৫ بی‎ Sa 2101555 . 

, 0১915 25891 তথা বিদ্ধ করা। 

. (2541 ৫৮৯২) তথা সৃষ্টি করা। 

, গুপ্তধন ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : )/4১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে রিকায হলো- 

DSS وَمِنْ كنز‎ BLD SI يِن‎ SESS IIS هو مال‎ 
অর্থাৎ, এ গচ্ছিত সম্পদ যা ভূগর্ভে পাওয়া যায়, চাই তা প্রকৃতিগত খনিজসম্পদ হোক 
কিংবা মানুষের লুকায়িত সম্পদ হোক। 

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে 18 ৮১৪৫ ১১৫ عَنْ‎ 80555 
অর্থাৎ, শুধু মানুষ "চং? লক্ধায়িত সম্পদকে 315) বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার وس‎ 
LADEN حَالَتِهَا‎ ৩3 ০১০0 উ ১০০ تَعَالى فی‎ NES 055৯5 ألرّكار‎ 


ماع هماه جه عم م না‏ 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৮৯ 


8. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন_ ১৬৬৯] ১ ১১২৯] تا 4955 400 فى‎ 3105511 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যা খনিজের মধ্যে প্রোথিত করেছেন তাই FT | 
و4 ركاز‎ যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : )14১-এর যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রিকায কম হোক বা 
বেশি হোক এতে একপঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব 2 | 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- حمس‎ 31681 ৮৪ 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ROR 
জাতীয় সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং তা মালিকের হাতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে 
তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- $১৩|| 11৫5 ১১5 
হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের 
জবাবে ইবনে আবদুল বার বলেন, ইমাম শাফেয়ী প্রদত্ত হাদীসটি হাদীসে মুনকাতে | IOIR 
মুরসাল হাদীসের মোকাবেলায় মুনকাতে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
EDEL السْلام "نر جُبَارَ".‎ 4254555৮099: 0৫) 01701 ۹ 
প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী, چک -الْبنْز‎ বিধানসহ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর | | و -الَیلْر جُبَارْ‎ বিধানসহ ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর বাণী ১ 
১-এর মধ্যে ১5 অর্থ দণ্ডহীন, মার্জনীয় আর ১% শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১১৪ তথা অর্থহীন। সুতরাং جار‎ 3%:] হাদীসাংশ দ্বারা মহানবী (স) বোঝাতে চাচ্ছেন 
যে, কেউ কৃপে পড়ে মারা গেলে, তবে কূপের মালিককে কোনো দণ্ড দিতে হবে না। এটা 
একটি ফিকহী মাসয়ালা | এ মাসয়ালাটির চারটি রূপ হতে পারে | যথা- 
১. যদি ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে কূপ খনন করায় তাতে লোক পড়ে মারা যায়, 
তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 
২. আপন মালিকানা, ভূমি যদি জনসাধারণের যাতায়াতের পথে হয় এবং কর্তৃপক্ষের 
অনুমতিক্ৰমে কূপ খনন করা হয়, তাহলেও মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 
৩. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কূপ খনন করা হলে এবং এতে কেউ পড়ে মারা গেলে 
মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে | 
৪. অন্যের ভূমিতে বিনা অনুমতিতে কৃপ খনন করা হলে এবং এতে কেউ মারা গেলে 
মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে | 
OEE السْلامْ 'الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا‎ 4257১6০৮5৮5 : )٣( 0৮] ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী- جُبَار‎ ৮৫১ 4۹8-الْمَجْمَہ‎ 37 | 
উত্তর।। جُبَار‎ 4১১০ ৮০৯এএর ব্যাখ্যা : 552 শব্দটি বহুবচন | এর একবচন 
হচ্ছে ০0; এটা ১১% মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বোবা, কথা 
বলতে পারে না এমন। তবে আলেচ্য হাদীসে “2: দ্বারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বোঝানো 
হয়েছে। কারণ এগুলো কথা বলতে পারে না. এটা আল্লামা তুরপুশতী (র)-এর অভিমত। 
আর ০১২ শব্দের অর্থ হলো আঘাত سی‎ তবে এখানে ০১ দ্বারা জন্তুর যাবতীয় 
ক্ষতিসাধন বোঝানো হয়েছে 


۷-۳۳۳۱ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯৬. 


৯০ Garon’ ফাযিলগম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ جس‎ 


আর ১:-এর অর্থ হচ্ছে, দণ্ডহীন, মার্জনীয়: সুতরাং ১52১ ৮৯১৯ ৫৮০ শা 

হাদীসাংশ দ্বারা রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যদি 

কাউকে আঘাত করে কিংবা ক্ষতিসাধন করে অথবা মেরে ফেলে, তবে সেজন্য তার 
মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ সংক্রান্ত মাসয়ালার বাপারে ইমামগণ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ١ যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণ বলেন, গৃহপালিত পশুর সাথে তার চালক, 
মালিক বা রাখাল থাকাবন্থায় সেটি কারো ক্ষতি করলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে । আর যদি চালক, রাখাল বা মালিক কেউ না থাকে এবং দিনের বেলায় ক্ষতি 
করে, তাহলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু রাতের বেলায় ক্ষতি 
করলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা গৃহপালিত পশু রাতের বেলায় 
আটক রাখার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব মালিকের ওপর ন্যন্ত। 
দলীল : মহানবী (স) টন এ 
১০৪৪ 150 ১৯৩ خائط‎ SES 5054 ا‎ 2 1৮১ بن‎ ৪50 ৯০ 
১1০15505415 05১5 0054 سی انا 1488 على آهل‎ be 

خی کش پا 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গৃহপালিত পশু কর্তৃক 
ক্ষয়ক্ষতি দিনে হোক বা রাতে হোক, মালিক বা রাখাল পশুকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো 
অবহেলা প্রদর্শন না করে থাকলে তাতে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 

দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো-)৮:% 1:১2 4৮:০৯ 21 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র) দুটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-১. তাদের হাদীসটি ১১১ .:-এর I 

২. ৬১534 হাদীস কখনো 6}; হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না। 

91০ ۹‏ (4) :حَقَق الكَلمَات الرَّكَارَ وَالْمَعْدِنَ. 

م١‎ 89 : 8 | ১৫, ও مَمْدَل‎ শব্দদ্বয়ের তাহকীক কর | 

উত্তর | | jlj তাহকীক : 

আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে, ১51 ও £4541 উভয় শব্দই ১০% 4; 

এখান থেকে 155.5437 .-545-এর ব্যবহার হয়। এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। 

যেমন- 

১. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, খনিজ হতে নির্গত 38 | 

২. আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, jly অর্থ খনিজসম্পদ | 

৩. ১551 81] তথা পুঁতে রাখা সম্পদ | 

৪. ৮৮১১০] ৫1০] তথা লুক্কায়িত সম্পদ | 

৫. গেড়ে রাখা সম্পদ ইত্যাদি | যেমন বলা হয়- ৯391 الْمَعَادِنَ فى‎ 535 

৬. ১1509 31559 তথা বিদ্ধ করা। 

9. الشّئ‎ 5432) তথা সৃষ্টি করা। ৮. গুপ্তধন ইত্যাদি | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১$১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে রিকায হলো- 

SPS وَمِنْ‎ FEE معدن‎ be SESS IIS مال‎ Fh 


গর হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৯১ 
অর্থাৎ, এ গচ্ছিত সম্পদ যা ভুগর্ভে পাওয়া যায়, চাই তা প্রকৃতিগত খনিজসম্পদ হোক 
কিংবা মানুষের লুকায়িত সম্পদ হোক | 

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে- ১৪৪১৯১৪৩১২৫ ০১০০৪ ৬৬ 
অর্থাৎ, শুধু মানুষ কর্তৃক লুক্কায়িত সম্পদকে ১.৫) বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায় 
বু UES الْمَعَادِنْ فِىْ‎ Se فى الْآَرْض‎ ৬৮০5 4101855555৮ 0451 

৪. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন- ১৯৫০৭ 5৯ ن‎ ১১০০] فى‎ 20145801555 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যা খনিজের মধ্যে প্রোথিত করেছেন তাই রিকায। 

১০০-এর তাহকীক : ১১ শব্দটি عدن‎ মাসদার হতে رف‎ +:-1-এর সীগাহ। এর 

আভিধানিক অর্থ খনিজ সম্পদ ৷ বহুবচনে ১ হিসেবে ব্যবহার হয়। 

শরীয়তের পরিভাষায় ১০ বলা হয়- 

৮৮৯০৩ 305 ৯০] ৩5 ১৯০৭ فى‎ 2081 GA 


প্রশ্ন: ১৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
লি [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭০৬ ও ১৭১৬] 


৬৮১৮৪‏ هُرَيْرَة (رض) قال 1১73‏ الہ صَنَّى الل عَلَيْهِ وَلّمَ এ‏ 1 ا 


bh Iti GI‏ اجب رُوَفَی الزگاز HE) td‏ غي 
سس ৯ si‏ 


5০‏ يا 7555 I ৮৯৮ ৮00‏ ین ১৪৮5৫ ৫9 ৮৫৮১৮‏ آفل 


ফা, প. ১৯৯৯, ০২, ০৯, ১৩,'১৫] جَهَنَمَيَوْمالْقِيَامَةِ(رَوَهُالتَرْمِذِىٌ)‎ 
25515021541 


০১৩০৩২4৮৫৪৩ 5‏ ترفن “bf 1৬৯৫৪‏ لی (ফা. প.‏ 
٢‏ خا مَعْنَى الڑکاز؟ وما الاحْتِلافٔ ب 582 LN‏ فِئ رکوڈالیؤگاز؟ LET‏ 

(ফা. প. می‎ ১৩০১৫] 

|ফা. প. ২০০৯]. "UE جَرحُہا‎ ৮2115450415 455 أوْضْيحٌ مَعْنْى‎ ٢ 

ANSE اتر‎ Ca Ld ১৫126552441 551০5 2145 هَل‎ 7 


০৭৮ ৭ 


[ফা. প. ২০০৯, ১৩, ১৫] sal 
(ফা. প. ২০১৫] Mais 9 02805 ৯৮৯৪০ LU AL এ 


55 


MGM َم‎ ১১৩৮ ডা 260 SEL 5k د‎ Sali SH 


۷ هَل ৮15 3৪৪5 MEA ৬১৯৩‏ رَوْجِهَا وَبِالْمَكُس؟ 
ড় £. এ‏ 


LS‏ 85 مِنْ ৩019৮‏ 86255 (رض) ۔ 


3 Sone প্রশ্নের উত্তর 
O হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসছয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
খস্থের الرّكرة‎ (.55-এর অন্তর্গত الرّكوهُ‎ 4১3 ৩৯৪ باب ما‎ থেকে সংগৃহীত | 


জ্লাত্রাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিঞ্জ : প্রথম বর্ষ mw‏ دربت 5 دھ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত করুণা প্রদর্শনপূর্বক অনেক 
বিধান সহজ করেছেন । এ কারণে মানুষের কল্যাণের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতে এবং 
কৃপে পড়ে মারা গেলে তার বিধান এবং ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান 
নাসির OTTO করেছেন। আর دیج‎ হাদীসে مت‎ গহনা দ্বারা যাকাত' 
আদায়ের জন্য উৎসাহিত করেছেন। 

* হাদীসম্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ہیں‎ 
ইরশাদ করেছেন। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু কাউকে আঘাত করলে তা কুপে 
পড়ে কেট মারা গালে তা যানি | (এসব ক্ষেত্রে মালিককে কোনোরূপ দ দিতে হযে 
না) ৷ আর 'রিকায’ তথা খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে একপঞ্মাংশ যাকাত দিতে হবে | 


(বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ٭‎ 
হযরত যয়নব (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, (স) একদা আমাদের উদ্দেশ্যে 
বক্তৃতা করছিলেন অতঃপর তিনি বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা কর তথা 
যাকাত দাও, যদিও তোমাদের গহনা হোক না جم‎ কেননা কেয়ামতের দিন তোমাদের 
অধিকাংশই জাহান্নামবাসী হবে। (তিরমিযী) 

* সমাপনী : যাকাত আদায় করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আৱশ্যক | অতএব এ ব্যাপারে 
ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। 


۹ ]01 )550 مَعْنَى الزكوة لفل ز* 

» প্রশ্ন: বৃ ی‎ ওল نے میں ے‎ ওত কাণ পদ লেখি 

ফরয হয়? বর্ণনা কর | [ফা প. ২০১৩] 

BEF | | 5+$,-এর আভিধানিক অর্থ : 5১5 শব্দটি £55 বা $5 থেকে ہ6‎ | শব্দটি 

বাবে $:-$-এর মাসদার | এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- 

44551 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (19 7১) | যেমন বলা হয়- 1215167511৫) 

£544 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (915) । যেমন মহান আল্লাহর বাণী-১৮৫১১১-০4141: 

. الْبَرَكَهُ‎ তথা প্রাচ্য বা সমৃদ্ধি। যেমন বলা হয়- (423 ১১11১: 

(১০ তথা প্রশংসা (Praise) | যেমন বলা হয়- (45131255৮5৩ 

+ 01 

. £5554 তথা অতিরিক্ত। 

| ১০৮: তথা 779 উত্তম অংশ | 

৮. ےپ‎ 

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও 

পরিশুদ্ধতা অর্জন হয়। এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে যেমন 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- (59165555১০5 GIL LMS ১৫ ১৯7 
ঘি 

5+55-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 

4১05 ৩৯১৪০‏ 52 مال 35৮০৮258350 CELE‏ ولاه 
َع ৮৯11৮৮558০0 TE‏ كَل ২10552015৯5‏ 

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্কুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 

দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 


يعد بل ع 8 উনি‏ م 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৯৩ 


২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
(৯১১০ ৪5850185551 ৮৯34 مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهِ‎ ই هِيَ‎ 85511 


অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে 
গরিবদের মাঝে বষ্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন-_ 

১১০০১১5১256 ০1০১৯ ১১৮৯ مِنْ بطد‎ SUA ১৪৪১১ HEIL Ga Ey Sf 
অর্থাৎ, নেসাব সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 
অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্বকে প্রদান করার নাম যাকাত | 

8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- ۱ 
RL اللو تَعَالَى إلى‎ ৯৯ الانْسَان مِنْ‎ 2১০১ ০4485 
৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 
১৮০5 SANG 8810 الْوَاجيّة وَالْمَنْدُوْبَةِ‎ ২0905 81৮5 8৮5] 
৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- فى الْمَالٍ‎ ৮৯5৯ 8554 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- 
০১5১5১41121 الْمَالٍ الّتَىْ فَرَضَهًا‎ Se SN পুলি] على‎ BLS ১৮ 
৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন- 
pis pei مَخْصُؤص‎ Jb جُرْهِ مَمْصُوْص‎ 4 ৫৯৯৪ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | نوم‎ 
১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 

(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- (১০11 2১৩4 بالصّلوةٍ‎ U3 

আর এটা হিজরতের পূর্বের ঘটনা | অতএব যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে | 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
OFT AIM SIMD pats 420 85 ৬৮৫৭০ 575 
الرکُوۃ۔‎ ১2843 الصّلوة‎ ১৮54৫৬১৪০৮০ 
যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল | 
খ.হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

8১৩৫ ৯৫5০ 5 الرّكوةٌ‎ ১5 01058 ১৮৯) ২৩৯ رص‎ 41474 এ 
সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকাতুল ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে। 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম মুহিউদ্দীন নবুবী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে 
ফরয হয়। 

৪. ইবনুল আসীরের অভিমত : এতিহাসিক ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত নবম 
হিজরীতে ফরয হয়। 


58 কোল হকাৰ" م5۶۳٣‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীর (র) বলেন- 
৮৯6 اِجْمَالا 66 فى الْمَدِئِنَةِ‎ হও ৩৪15৫৮৯০5৬9 

৬. তারীখুল ইসলাম গ্ন্থকারের অভিমত : তা'রীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বে 
মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়। 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্যকাজরূপে বিবেচিত ছিল | 

যাকাত ফরয হওয়ার স্থান : যাকাত ফরয হওয়ার স্থান সম্পর্কেও ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত মদিনায় ফরয হয় | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

3455১১3১৮95 ১৩০৩৮১০5৫৯৯ ৬৮৫৭০ ০549 
الْمُنْكَرٍ و د ويون الم و ئون الزكوة.‎ ৮০ 

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 

TE ETT ম্যানেজ e হাদীস- 

BS oS LE ESSN 095 0055 ১৯ 55 (a) الله‎ 8515 এ 

২. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা (র)সহ অনেক সাহাবীর মতে, যাকাত 
মক্কায় ফরয হয়েছে। 
দলীল : তার দলীল হলো উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- $০15 555405 ১:০0 055 
আর এটাতো হিজরতের পূর্বে মক্কার ঘটনা | 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্ীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ A (র) উভয় দলের 
বক্তব্যের সমন্বয় সাধনে বলেন, যাকাতের বিধান সংক্ষেপে মক্কায় এবং বিস্তারিত মদিনায় 
ফরয হয়। 
زكوة الرگاز؟ بين‎ SLRS الرّكازِ؟ وما الاختلا‎ ৮5505 0) 0122 ۹ 

» প্রশ্ন : ২। ركاز‎ অর্থ কী? রিকাষের যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ কী? 

বৰ্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৯,'১৩, '১৫' 

উত্তর | | ১.৫০-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে, $$ ও £৯% উভয় 

শব্দই ১৮০5 :اسم‎ এখান থেকে 1০83 - ৮৫১৫ - 5৫3-এর ব্যবহার হয়। এর কয়েকটি 
আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে খনিজ হতে নির্গত 38 | 

২. আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, ১৫১ অর্থ খনিজসম্পদ | 

৩. £33350 81 তথা পুতে রাখা সম্পদ | 

৪. ৮৪১ 9০০01 তথা লুকায়িত সম্পদ | 

৫. গেড়ে রাখা সম্পদ ইত্যাদি। যেমন বলা হয়- ১৯ ৮৪ 2১212141545 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ __ ৯৫‏ ود 
৬. 15815 2158১ তথা বিদ্ধ করা৷‏ 
৭. (৮4১11 513) তথা সৃষ্টি করা |‏ 
৮. গুপ্তধন ইত্যাদি |‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত‏ 3ك ركان : পারিভাষিক সংজ্ঞা‏ 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন-‏ 
১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে রিকায হলো-‏ 
DS PS ১53 FLL ১০০৪ ৯০১০০ ৬৯৪১5১5055৯‏ 
অর্থাৎ, এ গচ্ছিত সম্পদ যা ভূগর্তে পাওয়া যায়, চাই তা প্রকৃতিগত খনিজসম্পদ হোক‏ 
কিংবা মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ হোক |‏ 
8055 عَنْ ২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে- 4৪? ১৪৩ ১3৫‏ 

অর্থাৎ, শুধু মানুষ কর্তৃক 5٭د‎ সম্পদকে 9.৫) বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায় 

EEE فع‎ SL 82 فى الازض‎ 5০10 2141445055১ 5651 

৪. আল্লামা যামাথশারী (র) বলেন_ ১১16৯) ০৯১১০: SG آلڑگا ذا‎ 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যা খনিজের মধ্যে প্রোথিত করেছেন তাই 87 | 
-رگاز‎ যাকাত সম্পর্কে ইমামগশের মতভেদ : وك ركان‎ যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রিকায কম হোক বা 

বেশি হোক এর একপঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে | 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী_ = 3165] نی‎ 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রে)-এর মতে, রিকায 

জাতীয় সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং তা মালিকের হাতে এক বছর অতিক্রান্ত হলে 

তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 2১611 310৫5 لا يِرّْحَدُ‎ 
হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের 
জবাবে ইবনে আবদুল বার বলেন, ইমাম শাফেয়ী প্রদত্ত হাদীসটি হাদীসে মুনকাতে | সুতরাং 
মুরসাল হাদীসের মোকাবেলায় মুনকাতে হাদীস গ্রহণীয় নয়। 

AUS ৮5055018400 عليه‎ IS ৮০০০০: ৮) 0৮0 ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৩। রাসূল (স)-এর বাণী جرخا جُبَا‎ 40১ এর ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০০৯, '১৩| 
উত্তর।। 42 44১১32 £03: 0-এর ব্যাখ্যা : £5522 শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 
হচ্ছে ০7 এটা جم‎ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বোবা, কথা 
বলতে পারে না এমন। তবে আলোচ্য হাদীসে ৮2২ দ্বারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বোঝানো 
হয়েছে | কারণ এগুলো কথা বলতে পারে না। এটা আল্লামা তুরপুশতী (র)-এর অভিমত | 
আর کہ‎ শব্দের অর্থ হলো আঘাত করা । তবে এখানে ০১ দ্বারা জন্তুর যাবতীয় 
ক্ষতিসাধন বোঝানো হয়েছে | 
'আর جك جُبَار‎ অর্থ হচ্ছে, 5625, মার্জনীয়। সুতরাং 9৮4 10 ৫০০১০ 
াদীসাংশ দ্বারা রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যদি 
গাউকে আঘাত করে কিংবা ক্ষতিসাধন করে অথবা মেরে ফেলে, তবে সেজন্য তার 


৯৬ _ (ঠাল ভ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ সংক্রান্ত মাসয়ালার ব্যাপারে ইমামগণ 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণ বলেন, গৃহপালিত পশুর সাথে তার চালক, 
মালিক বা রাখাল TTT زی کہ‎ ক্ষতি করলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে। আর যদি চালক, রাখাল বা মালিক কেউ না থাকে এবং দিনের বেলায় ক্ষতি 
করে, তাহলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু রাতের বেলায় ক্ষতি 
করলে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা গৃহপালিত পশু রাতের বেলায় 
আটক রাখার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব মালিকের ওপর E | 
দলীল : : মহানবী (স)-এর হাদীস- 

PEPE eto গালা রিপা: 
-9311715৯ ৮৬5 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গৃহপালিত পশু 
কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি দিনে হোক বা রাতে হোক, মালিক বা-রাখাল পশুকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 
কোনো অবহেলা প্রদর্শন না করে থাকলে তাতে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 

দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো-৭:4 ৮4১ 12০১ 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র) দুটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- ১. তাদের হাদীসটি 53334 ৬.১.-এর অন্র্গত। 

২. 53534 হাদীস কখনো £33534 হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না। 


Jl ۹‏ )£( :هل جب الزكوة ৮০০১‏ الْعُسْتعْملة؟ بين المُسْنْلَة مع ذگر 


اختلافِ العلمّاء. 
৮” প্রশ্ন: ৪ ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? ওলামায়ে কেরামের মততেদসহ‏ 
মাসয়ালাটি বর্ণনা কর। (Fî. প. ২০০৯, "১৩, ১৫]‏ 


ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাতের বিধান : মহিলাদের ব্যবহার্য গহনা ও অলঙ্কারে যাকাত‏ اتا 
ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সাওরী, আওষায়ী, ওমর ইবনে‏ 
আবদুল আযীয (র)-এর মতে, ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে।‏ 
দলীল ; ক. মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
ad 93১84 ৮১৫‏ وَالْفِضة ولا UES‏ فِىْ سَدِيْل الله 09573909345 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী-‏ 
৫ ৮৮১৬ জিত ৮৮৯] ৩১ 25905015515 ৬ 3৩ -١‏ 1055 لا 
১01৬৮৪১০৪১৩‏ 
৬ 05 ٢‏ (ص) UGS Lys ০ ALS‏ آمَا SLUGS‏ 5034( 
الل ৬ Syl‏ 550 255 
৩87650805৮5 07‏ ولؤ من ১5015‏ 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে,‏ 
ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব নয়।‏ 
৮০‏ جَابِرٍ (رض) 0 لَيْسَ فى দলীল : হাদীসে এসেছে- 2১৩ ৮1৯‏ 
বলেন, অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়াই‏ ری ৩. রাধীর অভিমত : ইমাম রাষী‏ 
22৯09 ALN LCs 93১৭া‏ الخ যুক্তিসঙ্গত ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী_‏ 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8 59 


আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন- 

১. পবিত্র কুরআনের বিপরীতে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. আল্লামা আমীর ইয়ামেনী ری‎ বলেন, সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে 319-এর 
মূল্যায়ন নেই। 

৩. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। 
কারণ এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আফিয়া ইবনে আইয়ুব একজন মাজহুল তথা 
অজ্ঞাত রাবী | সুতরাং আহনাফের অভিমতই গ্রহণীয় | 

॥. তাদের হাদীসগুলো a আর আহনাফের হাদীসগুলো £)5১5-এর অন্তর্গত | এজন্য 
£3454 হাদীসের মোকাবেলায় 53554 وت‎ 

0৮21 ۹‏ (ه) : مَا ১৬‏ ناب زكوة الڈهب ILD SL‏ 

۸۶ প্রশ্ন: ৫ | Wf ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 

উত্তর ।। স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : স্বর্ণের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার নেসাব হলো مد‎ 

মিসকাল বা ৭.৫ তোলা তথা ৮৭.৪৫ গ্রাম ١ এ পরিমাণ স্বর্ণ যদি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় 
পূর্ণ এক বছর সংরক্ষিত থাকে তাহলে তাকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী-১/.5১ ৩১:০১ A 5০২105১৩১০৪ 05 ৩১১৯১ 

ঙবে ২০ মিসকালের অধিক হলে কিভাবে যাকাত দিতে হবে, সে সম্পর্কে ওলামায়ে 

(ঞরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ২০ মিসকাল 
হতে এক মিসকাল বেশি হলেও এর ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে | 
দলীল: he e 
0১৩ 235 ০৮০ HS SUE ০5 JG ررض ائه 4 الام‎ ৬ ৬০ 

০৪৪৩০ ০৫৮১৩০০৯৪০১ ৮৪০ Sg‏ حِسَاب ذَلِك. 
এখানে 515 ।-কে (৷ রাখা হয়েছে, যা কমবেশি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে |‏ 

॥ আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, বিশ মিসকালের পর 
অতিরিক্ত তিন দীনার ক্ষমাযোগ্য। তবে চার দীনার বৃদ্ধি পেলে প্রতি চার দীনারে এক 
দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে | 

গলপ: মহানবী (স)-এর বাণী- 1১ ৮০৪০১ ৩2850155৮৪০ 56 وَمَا‎ -١ 

۴۔ SA By‏ يات ررقم ASS LS Ud‏ کا رات مَفِئْ 2১552340135‏ ا 

ASS‏ وَلَيْسَ LS ১৮১০১‏ صَدّقة 

۸۸۷۹ এখানে স্পষ্ট যে, তিন দিরহাম পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে যাকাত দিতে হবে না। 

۸۵۸۱۳۷۲ যাকাতের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো ২০০ দিরহাম | বাংলাদেশের 

পাবে ৫২.৫ তোলা তথা ৬১২.২৫ গ্রাম | এ পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকট পূর্ণ এক বছর 

থাকলে তার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে CT |‏ مهالا 

৭. । দিরহাম হলে ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে | 

۱۸۰ । মহানবী (স)-এর বাণী দার ہت راا‎ 3 PE 5 


১৭) ২০০ দিরহামের' .و‎ যাকাত কিডাবে দিতে যাতে, اوہ جس می‎ 
8۱٢ | যথা 


৯৮ ری‎ জাত্তাহ- ফাখিল Fos গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ م‎ 
১. শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
২০০ দিরহ'ম হতে এক দিরহাম বৃদ্ধি পেলেই ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে | 
তাদের দলীল হলো- 
15০ ৩১৮6০ ৩১৯ 2৮০ عَلَيْكُمْ‎ ৮৪ قا قال‎ 155 415 25 055০) 25 5০ 
88৩48550543 اتو برش فیا خلس تراغ‎ EI 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০০ দিরহাম হতে ২৩৯ পর্যন্ত 
3 ৩৯ দিরহাম ক্ষমার যোগ্য | ২৪০ দিরহাম হলে ৬ দিরহাম যাকাত দিতে ×۷ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
قفيها 8255 2255 وما ادب فف کل ارعن‎ 2৯১১ ৩০৩ ১315 قله‎ 5 
Ls iS) 5305০ ৩০১155১0555 
২5০20 ৮০১১ 95৮55 ০৮ 5 
دَرَآهِمَ‎ ০০৯ درم فَفِيْهًا‎ lb ESS ادا‎ 3 


৮2050112597 عله السام "الك اثر من‎ LL CHC: UY 
م١‎ প্রশ্ন : ৬। রাসূল (স)-এর ۹88+ £5145 154442 مِنْ آل‎ 5518,<505-এর মমার্থ কী? 
উত্তর।। الخ‎ ১৯1 ৬০ 5581 كى‎ মর্মার্থ : মহানবী (স)-এর বাণী আলোচ্য 
হাদীসাংশের অর্থ হলো, কেয়ামত দিবসে তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামি হবে৷ উল্লেখ্য, 
একদা মহানবী (স) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, হে নারী সমাজ! 
তোমরা সদকা কর তথা যাকাত দাও; যদিও তা তোমাদের গহনা থেকে হোক না কেন। 
কেননা কেয়ামতের দিন তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামি হবে। হাদীসবিশারদগণ বলেন, 
রাসূল (স) তাদেরকে এরূপ বলার প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। যথা- 

১. তারা অধিকাংশ সময়ই দানখয়রাত করে না এবং অলঙ্কারের যাকাত আদায় করে না। 
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক টান বেশি থাকার কারণে তারা যাকাত প্রদানে 
কার্পণ্য করে, যা জাহান্নামের দিকে তাদের ধাবিত করে। যেমন মেরকাত প্রণেতা 
বলেন- 25751158411 5)5 على‎ 55001 06150025501 

২. অধিকাংশ মহিলাই স্থামীর হক আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। ফলে তারা স্বামীর 
নাফরমানি করে? এছাড়া নারীদের মাঝে আরো কিছু বদঅভ্যাস পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের 
জাহান্নামের পথ উন্মুক্ত করে দেয় । যেমন- মানুষদেরকে বেশি বেশি লানত করা | 


৯০৬০০১০০১৯৪ على المَرأة‎ SS هَل‎ : )۷( ১৮] » 
৮ প্রশ্ন : ৭। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সদকা প্রদান করা জায়েয কিনা? 
নু সদকার বিধান : 3 কর্তৃক স্বামীকে অথবা 


সদকা প্রদানের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত‏ ج23 
করেছেন | যেমন‏ 

ইইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে ২$::০ দু'প্রকার | যথা- 

ক. নফল সদকা : এ প্রকার সদকা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কারণ এ ধরনের সদকা স্বামী-স্ত্রী একে 
অপরকে দেয়া বৈধ | 5 

খ. ফরয সদকা : যাকাত, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি এ প্রকার সদকার অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের 
সদকা পরস্পরকে প্রদান করা বৈধ কিনা, সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী, সাহ্বোইন ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, সাহেবাইন ও আহমদ 
(র)-এর মতে, ফরয সদকা একে অপরকে দেয়া জায়েয আছে। কারণ মহানবী (স) 
হযরত যয়নবকে বলেছেন, তুমি যাকাতের মাল তোমার স্বামীকে দিলে দু'ধরনের বিনিময়- 
পাবে। দলীল- ২5১০1 /৯ 59155 ১৯1১19৯0021 005014012৩3 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৯৯ 


২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ساط اس مت‎ 
বর্ণনা অনুযায়ী Û কর্তৃক তার দরিদ্র স্বামীকে বা স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে ফরয সদকা 
দেয়া জায়েয নেই ۱ 

حور جو م سک ری ہے চি‏ 

বলা হয় 

এ হাদীসটি নফল সদকার ব্যাপারে‏ 2 51521 321 الْقَرَابَةِ وَآجْرُ 8৫‏ .د 
প্রযোজ্য |‏ 

২. এ হাদীস দ্বারা ফরয সদকা উদ্দেশ্য | তবে হাদীসটি মহিলা দুটির সাথে খাস। 

৩. এটা প্রথম যুগের ঘটনা | পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়েছে | 

০০১৪৮০১৪৯৯৮ ১৫১0) 0৮0 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর | ৷ আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের کرد‎ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর APT | 


১৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
কব [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭১১] 


নানান. লেগ‏ خوج جر مرو عي يلا 
০০০০৮‏ 
وَالتَّمْرٍ مُرْسَلُ ‏ (رَوَاهُ فِئ EE‏ 


“a 


الاسئلم المليجقة 
7 كين ৩৪ ২০৪৭ 0৯‏ رَكوة الْحبُوْب SMG ANG‏ وَغَيْرِهَا Ni SUE Se‏ 


১৬৪৭৪ 


JME 15 ৮২৯5৩ Le 2505 JAG هَل يجب الْحُشْژ فِئْ‎ ۲ 
534১১১91008] فی‎ Li حُکُم‎ GAL ٣ 

পা 4‏ کو می 

চিত জা‏ مِنْ حَيَاۃ سَيِّدِنَا مُعَاذٍ ئن جَبَلرٍ (رض ۔ 


kıl 23715 aaa উত্তর : 


(0 হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রস্থের 2৯৫4। +5$-এর অন্তর্গত £54) 43৯ ৫০৯5 ০0 থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : মহানবী (স)-এর Êre আলোচ্য হাদীসে গম, যব, কিশমিশ ও 
যাকাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে! 
অনুবাদ : প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুসা ইবনে তালহা (র) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, মহানবী (স)-এর পক্ষ থেকে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে দেয়া 
একখানা পত্র আমাদের কাছে আছে। তিনি বলেন, তাতে মহানবী (স) গম, যব, 
কিশমিশ ও খেজুর হতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। 
(হাদীসটি মুরসাল হিসেবে শরহে সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে) 
* সমাপনী : ফসল মহান আল্লাহপ্রদত্ত মানবজাতির জন্য মহানেয়ামত। এজন্য যথাযথভাবে 
ফসলের যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


১০০ مہ کا_‎ ভরলতাহ- ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


01৯ ০: )١( Jl ۹‏ الآئمة فی زكوة امت সাত দিও Al‏ من 
الات مدللا. 
Ll ১। খেজুর, কিশমিশ ও দানা জাতীয় শস্যের যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতামত‏ 
কর।‏ 


কিশমিশ, খেজুর ও দানা জাতীয় শস্যের যাকাত : খেজুর, কিশমিশ ও দানা জাতীয়‏ | | ووه 

শস্যের যাকাতের ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন_ 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, খেজুর, 
কিশমিশ ও দানা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ৫ ওসাক তথা প্রায় ২৮ মণ হলে তাতে একদশমাংশ 
যাকাত আদায় করতে হবে। এ পরিমাণের কম হলে যাকাত আদায় করতে TT | 
দলীল : মহান্রী (স)-এর হাদীস- ০০৮৩ ০02৯১১৮১০৮7 

১১১৪1 2০5৯1 ভি GLE: ؟ ما آمرآان‎ 
২. আবু হানীফা ও কতিপয়ের অভিমত : ইমাম আযম আৰু হানীফা, ওমর ইবনে আবদুল 
3 ৮3171: ৯] কিশমিশ ও দানাদার 
কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা না হোক এবং এক বছর পূর্ণ 
শি সর্বাবস্থায় একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। 
: ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৯৩৭ من‎ 651 ৯5৯ كَسَبْتُمْ وَِمًا‎ ৬ ০৮০৮ ৯৪10580149৫ ১১180 - 


e 
م حصادم۔‎ 481) 55 ٢ 
1৬ واتوا‎ 
খ. মহানবী (স)-এর, বাণী- 
العشر۔‎ ৮৮০৯১ ০০৮4৮ ৩2৬ العش‎ 06586 LE 01044154441 سَقّت‎ US ۔‎ 
مِنْ‎ Gan SHEET معاد‎ ও 8০5 الله عَلَيْهِ‎ Ae ن الپ‎ চা 
LMG ১১751 27১৯0 


J ts ০:১9 ৮১৭ ১৯০৯1০৭3০১৮] :هَل جب‎ (1) ID 

১ প্রশ্ন : د‎ যমীনের উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশি হোক উভয়ের ওপর 'ওশর' 

ওয়াজিব হবে কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | | ফসলের যাকাত : যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাত সম্পর্কে ইমামগণের কয়েকটি 

অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

১. ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (7) ও 
সাহেবাইনের মতে, ফসল যদি স্থায়ী হয় ও ৫ ওসাক পরিমাণ হয়' তাহলে ১১ বা 
شر‎ ৩৬:০5 ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ফসল যদি অস্থায়ী হয় তথা কীচামাল হয় ও ৫ 
ওসাকের কম হয় তাহলে مشر‎ ওয়াজিব হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে 

৬০১৯ ১১০ ও ৯5 A‏ قال لَيْسَ فِيْمَا LLL FI‏ صَدَقَا۔ 
٣‏ عَنْ ابی ১১১৯০‏ 25581 أن الع مت الله عله زس قال قب فد 
LS‏ ولا تر صَدَقَة حَمَّى LS HS‏ 

২. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইবরাহীম کہ‎ এবং মুজাহিদ 

(র)-এর মতে, ফসল কম হোক বা বেশি হোক, কাচামাল হোক বা স্থায়ী ফসল হোক 
০:54 ও ১: ২০:০১ ওয়াজিব হবে৷ 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১2580195046 20‏ طَيّبِت ما 2 َيِا آَخْرَجْنًا ০৭ ০0‏ 

aA Bs Sl Ed 


চে 


۰ 


৯ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১০১ 
খ. রাসূল (স)-এর খাণী_ 
العش‎ ১১৯৫ 30215 ৬৯ ১53৭ SACU FU 2১501১2৩৮৮৮ ৬০ ۔١‎ 
555 آؤ كَانَ‎ ১33০6 at lL Us السلا‎ IG at عَنْ إئن‎ ٢ 
৯৯ ৮৮৯৪0১৯৭385 SAAT 
৬৪:০0 4৮৮ 100 54413585108 0055 السلام‎ 5১152012308 ৯৪ সন 
৫০২ 


০৮০44 اد‎ 4) 
» প্রশ্ন : ৩ । গমের পরিমাণের হুকুম কী এবং এতে ইমামগণের মতভেদ কী? 
উত্তর।| গমের পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ : গম দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায়ের 
ক্ষেত্রে গমের পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুরের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ 
ও ا‎ ছি যা 
ا‎ হলো দিয়েক হাদীস 
13৬ عُمَرَإِرض) قال متَدَقَة الْفِطْرٍ صاعًا‎ 1৯৯৩ 3 
পরা SE Ss اق نے‎ শা 
جِنْطَة۔‎ ০0০৮ رُکوة الْفِطْرٍ صَاعًا مِنْ‎ ৫2১৫৪ قال‎ ০১৯ ১১৯০ এনা عَنْ‎ 7 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ ও অন্যান্য হানাফী 
আলেমগণের মতে, গম দ্বারা ফিতরা আদায় করার ক্ষেত্রে অর্ধ সা দিতে হবে। 
দলীল : £ মহানবী (স)-এর হাদীস 
২৯১৯ ৬৪ صا‎ aS ৩১৯ عُمَر بِنْ‎ 15854 3 
৩৫ ৬০ JATIN 2 AN ELE قال‎ ৯৪৫১ رد‎ SIDS في‎ > 
o> مِنْ‎ ৮০১৮০ نه سء فَلِْيَتَصّدُقْ‎ 
প্রত্যুত্তর : জমহুর ফোকাহার দলীলগুলোর জবাবে বলা যায় যে- 
১. তাদের হাদীসগুলো ১৯ ১৯; সেগুলো কুরআনের 4303 হতে পারে না। 
২. হাদীস দুটোতে ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। 
৩. তাদের হাদীসগুলো ১০ আর আমাদের হাদীসগুলো ফিকহবিশারদগণের নিকট £2; 
০০০৮০০০০০০০০০০ 45 


491৮01১0৮51 ری :بين حكم زكوة‎ 0740 বব 
۸م‎ ৪। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান : ফলমূল ও তরিত্রকারির যাকাত 
সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন-_ 
১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন বলেন, ফলমূল, তরিতরকারি, বাদাম, আখরোট 
প্রভৃতির যাকাত দিতে হবে না। 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এগুলোতেও যাকাত 
হিসেবে ওশর আদায় করতে হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১০253525055 7 
412140948১৭ عطقنت ها‎ 7৮185017154 
حيًّاة سَیدنًا مُعَاذ بن جل (رض)۔‎ wii: زه)‎ Jl 4 
۸۶ 2۹۱:۷ সাইয়েদুনা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। 
উত্তর | ١ মুয়ায ইবনে জাবালের জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৯নং সংশ্লিষ্ট TATE দ্রষ্টব্য | 


১০২ (সাল سے کے ہہ‎ = গাইল و کہ‎ : পথাম বর্ষ 
ید‎ ১৫ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট ۵ود‎ উত্তর 
[মূল কিতব হাদীস নং ১৭১৭] 
یم‎ ۳ SAS جَدَه‎ Ei ৬ ৪ 
1318. 5৯5০ ১০১৬১৮৩০১2৯ نل‎ ১০০৮৮ ৫৮৪৬৪৮৪ ৪ 


সি 
زکوئہ۔(رَوۂ النَرْیدِیٗ)‎ ০3১৪২ DIS ৬১৯ ১171 
AR Eh aN 
الزّكوة؟‎ ০5১৪ وخٹی‎ EES EEE ١ 
: ا8‎ 
الوک هى الكل ال تة‎ ০55৬ د‎ 
خش‎ 8৪ STILE gE TCLs د‎ 
jJ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর 
GET 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতান্টীর অনবদ্য সংকলন “মশকাতুল মাসাবীহ' Tax 435 
-الرّكوة‎ -এর অন্তর্গত £541 4১৯৬৩ ৩ থেকে সংগৃহীত 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল ری‎ নারীদের অণস্কারের যাকাত সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন | 

* হাদীসের অনুবাদ : ২ ৬৯০81 তার পিতা শোয়াইব থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি শোয়াইবের দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেন ৷ তিনি বলেন, একদা 
রমণী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করে | সে সময় তাদের উভয়ের হাতে কাকন 
ছিল । রাসূল (স) তা দেখে বললেন, তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর কি? তারা 
উত্তর দিল. না। এরপর তিনি বললেন' তোমরা কি চাও যে, কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ 
তায়ালা.এর পরিবর্তে দুটি আগুনের 6 পরিয়ে দেন? তারা জবাবে বলল, না' | তিনি 
বললেন, তাহলে তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর। (তিরমিযী) 

= সমাপনী : পার্থিব জীবনের সামান্য সম্পদ পরকালে বিপদের কারণ হবে। এজন্য 
মহিলাদের গহনার যাকাত থেকে শুরু করে সকল প্রকার যাকাত আদায় করা প্রতিটি 
মুমিনের জন্য আবশ্যক। 


0 সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোতর =: 


০০০১৮১০০০৯5) ৮১০ 0) 0150 বর‏ الزكوة؟ 

প্রশ্ন :১। যাকাত অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়?‏ جر 

উত্তর | | 5১-5-এর আভিধানিক অর্থ : 5১55 শব্দটি ৮$5 বা $5 থেকে وہہ‎ শব্দটি 

বাবে 5:-9-এর মাসদার | এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- 

41 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (10 ৭৮৬১৫) ۱ যেমন বলা হয়- 4515) £54 85 

. 20151 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (Puri) যেমন মহান আল্লাহর বাদী- كو کی‎ 

e যেমন বলা হয়- فِيْهَا‎ 4১৬ 41918541০55 
১০৭ তথা প্রশংসা (P135৫) যেমন বলা হয়- 16222151175 585 


চি t 


১০৩ 


৫. £35০1 তথ" সংশোধিত হওয়া । کون‎ কথ" سے‎ | 

৭. ৮4511 2$৯:৭ তথা কন্তুর উত্তম ×۱۴ পরিচ্ছন্নতা ر‎ 

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যকাতিদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও 

পরিশুদ্ধতা অর্জন হয় | এ কারণেই যাক'তকে য'ক'তি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- Lo EEE GATE GL 22155 مِنْ‎ ই৯ ١ 
৮ 

এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. EFE মুখতার গ্রন্থকার বলেন-‏ کی 


4০৮ 


ভা‏ مِيَ ৬১৪৯‏ جُرْءِ ৮৯০০১৮১৮১৬৪ ১৮০৭6০০5৮০০‏ ولا مولا 

م NLS‏ عن ALN‏ من TE‏ وَج لله تَعَالى 

অর্থাৎ, আল্লাহর PT উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 

দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

টু আল মুজামুল ওয়াসীত سای‎ 

1৯১১৩ ৪58511185৮0 ۇج‎ ২৮৯১৩017086 هِيَ‎ ১৩৩১৭ 

২2০০৯ bi 

অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় RÊ শর্তের জিতে 
৩. আলাম বদরুনীন আইনী (র) বলেন- 

২০‏ هى NS Tbe ৮০৭ ৩৪ 552 FEB)‏ حَوْلٍ إلى فَقبٔر AE‏ مَاشيِعِی۔ 
অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট‏ 
অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত‏ 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ খরন্থকারের মতে- 
-515850151151055 الله‎ উস الانْسَان مِنْ‎ ২১০৯ 0524 15১51 
৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন 
SLAG 3৯1 2280 الْوَاجِيَةِ وَالْمَنْدَوْبَةِ‎ 28০৯০ عَلَى‎ HLS 
৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন 9120 تچب قى‎ ESET 
9 আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- 7 
اڈ‎ 70 ১৫51 
৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন 
pI Es poi PSs َالِ‎ bes po Pals ৪১৯ ১৮০ ৩৯ ৯৮ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
ফরয হয়। 
ا ف ر بی ی‎ লালা 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- ১১০5 2১৫০3 بالصّلْوةٍ‎ LL 
আর এটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা | অতএব যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয় | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাশী- 
এ 


كدان وده فقو >> 


৯০৪ ودک ہلل7‎ ফাযিল স্নাতক গ'ইড সিরিজ : প্রথম کو‎ ও 


য'কাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়'তে কারামা মহানবা (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনয় অবতীর্ণ হয়েছিল। 

খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওব'দা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

8৯৪০ | ০1555 لرّكوةٌ‎ 0১5 005 ১৮৪ 583০ الله رص)‎ 45০5 Gf 
সুতরৎ সাওম যেহেঙ সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথ" রমযানের ঈদের দিন আদয় করা হয় সেহেতু যাকতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে ' 

৩. নবুবীর অভিমত : ইম'ম মুহিউদ্দীন قب‎ (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয় 
8. আসীরের অভিমত : FETT ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত নবম 
রীতে ফরয হয় 
৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : ہج‎ অ'নওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন- 
Mois فى الْمَدِبِئَةِ‎ LILES ৩8 59০55 519 
৬. তারীখুল ইসলাম খ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। 
সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়_ 
১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বে 
মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয় | 
২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত TT, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল ॥ 
HAN الزكرة للدم‎ ০০০৯৯০ ৮] 
প্রশ্ন : + স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কী? 
উত্তর | স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : স্বর্ণের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার নেস'ব হলো ২০ 
মিসকল বা ৭.৫ তোলা তথা-৮৭.৪৫ গ্রাম । এ পরিমাণ স্বর্ণ যদি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় 
রর এক বছর সংরক্ষিত হলে তাকে শতররা یی سو‎ 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 4 ৮:৮5] مِثقالا مِنَ‎ ৩3১25 في كَل‎ ১৯ 
তবে ২০ মিসক'লের অধিক হলে কিভাবে যাকাত দিতে হবে, সে সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। 5“ ]8- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শ'ফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ২০ মিসকাল 
হতে এক মিসকল বেশি হলেও এর ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে | 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

253০ Sb ES AS হি OE السام قال وَلَيْسَ‎ LE عن عل ررض آنه‎ 

SEG 35058052০০৯ ১5৮০ ৮৩ ESS UG‏ حِسّاب ذلك 
এখানে 35 (এ-কে 2৮2 রাখা হয়েছে, যা কমবেশি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে |‏ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, বিশ মিসকালের পর 

অতিরিক্ত তিন দীনার ক্ষমাযোগ্য। তবে চার দীনার বৃদ্ধি পেলে প্রতি চার দীনরে এক 

দিরহাম যাকাত ওয়াজিব 3 ۱ 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী زعم‎ 12৮১ ১৯০ 35 LH َا‎ Lag 
وسا ر قي کل اسي برشت‎ CAST EAE হত ف بلکڈ اتی‎ 27 

alg AS‏ فِيْمَا 955 উবে‏ صَدَقَۃ۔ 
তকে এখানে স্পষ্ট যে, <8 পরি বু লেলেধাকত দিতে হবেনা!‏ 


হাদীস ও وو‎ হাদীস ১০৫ 


রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : রৌসপ্যের VOTE নেসব হলো ২০০ দিরহাম | বাংলাদেশের 
হিসাবে ৫২.৫ তোলা তথ' ৬১২.২৫ গ্রাম । এ পরিমাণ রৌপ্য কারে কাছে পর্ণ এক বছর 
গচ্ছিত থাকলে তার ওপর শতকরা অ'ড়াই ভাগ য'কাত দিতে হবে | 


২০০ দিরহাম হলে ৫ দিরহাম য'কাত দিতে হবে। 
তবে ২০০ দিরহামের বেশি হলে যাকাত কিভাবে দিতে হবে, সে ব্যপরে দুটি অভিমত 
রয়েছে। যথা 


১. শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
২০০ দিরহাম হতে এক দিরহাম বৃদ্ধি পেলেই ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। 
তাদের দলীল হলো- 

03১ ৩১৩৪ ৩১৯ شَئة‎ ১০ LAG IG الام‎ OE Bf ررض‎ I ৬০ 
ذلك‎ ৯৮০৯ رَادَ فَعَلَى‎ UG فَفِيْهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ‎ 5১৩ ৩515 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০০ দিরহ'ম হতে 
২৩৯ পর্যন্ত বর্ধিত ৩৯ দিরহাম ক্ষমার যে'গ্য। ২৪০ দিরহাম হলে ৬ দিরহাম য'কাত 
দিতে হবে 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

145১ 9১৮ كَل‎ ৩৪৪ 95655০০৯088 ی دِرْھَم‎ 515 Sls 21508 ۔١‎ 

ও ১‏ الوقن حدق 
اک ایق فيه دون ৮০৯‏ اواو Ce‏ 
٣‏ فَإِذَا كَانَتْ SL‏ دِرْهَم فَفِيْهَا ATLAS‏ 


৯ :هَل تخب الزكوةُ فى‎ ٣ر‎ 01501 ۹ 
p> প্রশ্ন : ৩। ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হয় কিনা? 
উত্তর। | ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাতের বিধান : যহিলাদের ব্যবহার্য গহনা ও অলঙ্ক'রে যাকাত 
ওয়াজিব হবে কিনা , এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে ! যেমন_ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, me, আওযায়ী ও ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয.(র)-এর মতে, ব্যবহার্য অস্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


ABE ATS ولا 984 ِن سيل الله‎ Cad ০০1 33১৬৪ 
খ. রাসূল (স)-এর বাশী- 
৬০৩ 55255 ৩8 لِعَايْشَة فى الَحُلِیْ‎ সন عَلَيْهِ‎ ৮ قال‎ ২ 
-১৮॥৩ ১০৯৬০ لا‎ 
৩০৩৮১ Lf HIS; 93 > LLY (ص)‎ ৬ JG ۔٢‎ 
065৯5 U3 9১ ৩৯55২005552 
خا‎ ১০5 02630 ১ 2 এ 
গ. কেয়াসী দলীল : কেয়াসের চাহিদাও হলো মহিলাদের অলঙ্কারে য'কাত ওয়াজিব 
হওয়া ৷ কারণ এ অলঙ্কার পুরুষের নিকট থাকলেও ত'র যাকাত ওয়াজিব হতো ١ 
যেমন দিরহাম দীনার যার নিকট থাকে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় | অতএব 
মহিলাদের অলঙ্কারে ত'দের ওপর TES ওয়'জিব হবে | 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব নয় | 


দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 8১5১ ৮4 ৩৪ ৩০১ جَابِرٍ ررض) قَالَ‎ ৮ 


د প্ৰথম‏ , بی کک সাইড‏ ہے و ধল‏ چرںہ ১০৬ বাল‏ 


৩. রাধীর অভিমত : ইমাম রাখী (র) বলেন, অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত | যেমন আল্লাহ তায়াল'র বাণী- وَانْفِضة الخ‎ 2811 55582 ৩৪ 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন- 
১. কুরআনের বিপরীতে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
২. সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে ১১১1- এর মূল্যায়ন নেই। 
৩. ইমামগণের পেশকৃত হাদীসগুলো 53334 এবং হানাফীগণের হাদীসগুলো £34534 
হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । অতএব মারফু হাদীসের মোকাবেলায় মাওকুফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
8. ইমাম খায়হ'কী (4) বলেন, হযরত জাবের (র')-এর হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। 
সুতরাং আহনাফের অভিমতই গ্রহণীয়। 
১১৯০০ ৭৩ عَمْرو بن شْعَیْبِ عن‎ 15 এ) ۹ 
৮ প্রশ্ন : 8 | আমর ইবনে শোয়াইবের সনদ ১১১ عَنْ‎ 4:31 5,5 -এর বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর | | ০: عَنْ‎ +::2-এর বিশ্লেষণ : 1৯ BE ابی‎ ১৩১৫৯১০৫১০০ عن‎ এ 
সনদটি ৷ (৮৪১০৭ এজন্য এ সনদে সহীহাইনের মধ্যে কোনো হাদীস পাওয়া যায় 
না। এর বিস্তারিত বর্ণনা ERI 
আমরের পিতা হচ্ছেন শোয়াইব, দাদা হচ্ছেন আবদুল্লাহ আর প্রপিতা হচ্ছেন মুহাম্মদ ৷ 
এখন ৪২% -এর যমীরের {৯১4 নিয়ে জটিলতা রয়েছে । যেমন- 
১. 1২৯-এর যমীরের ৯১৫ যদি آب‎ হয়, তাহলে ; “Ss বা মুহাম্মদ উদ্দেশ্য হবে। 
তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ- ১০৯ 45 عل قرو بن عيب عن شع شع‎ 
এমতাবস্থায় হাদীসটি যুরসাল হবে। কেননা মুহাম্মদ হচ্ছেন একজন তাবেরী ١ 
২. আবার ১১£-এর যমীরের ৫৯১৩ যদি এ হয়, তাহলে ৯১: ১% দ্বারা 
আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য হবে। তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ-, 
عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الله‎ ৯১০৯১০৫৬৮৯০ ৮০ 
TOTS হাদীসটি ,):.$% হবে | কারণ আমর তার দাদা আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ পাননি। 
ينض د اد‎ সন বর এন সির শর ও 
মূল কিতাব ১৭২১] 
koe hihi Tite 50040151০৬6 5 غل (رض)‎ ৮৪ 
ولا ِى 55020 2355 ولا ِى‎ 83553075৯55) ৬১২০০ فِى الْعَرَبَا‎ 
(GS NG) LG ولْبِغَال‎ LA iD MBS 
০ UE 
حُکم بیٔع‎ ৪৪ 90 SAS ONES وما‎ 243০ Ed ماحد منتى الْعرَايَا‎ 
جيه ا فكي‎ 
Ms ؟ بَيِّنْ‎ 235 259 2৯৮ 59350 00৯ اقل‎ x 
- ت بالدلائِل‎ চিঠি پت‎ 
SGD JENS حُكْمَ‎ ৬০ 4 
الوسّق-‎ 0355 85687 ১০৭1 845 8 -০ 


(5) 815 رس توق کا‎ ই 


١ হাদীস ও উসলুল হাদীস _ 22 ١ _ ۹ 
+ : ১৬নৎ প্রশ্নের উতর 
O হাদীসের অনুবাদ 


সংকলন তথ্য : আলে'চ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শয়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাঙুল মাসাবীহ' হাদীসযন্থের 4155 
5+51-এর অন্তর্গত £ +551 4১৪ ৩৯৫5 ০5 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে যমীনে উৎপাদিত ফসল, ফল. শাকসবজি, এ্রমণের 
কাজে ব্যবহৃত উট, গরু, ভেড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় নিয়োজিত দাসদাসীর যাকাত 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ری‎ বলেছেন, 
শাকসবজিতে যাকাত নেই ও দানকৃত খেজুর গাছের খেজুরে যাকাত নেই এবং পাচ 
ওসাকের কম শস্যে যাকাত নেই ١ খেতখামার আর ভ্রমণের কাজের উট গরুতে যাকাত 
নেই এবং ব্যবহারের প্রয়োজনে পালিত ব্যবসায় বহির্ভূত ঘোড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় 
নিয়েজিত এক্রীতদাসদাসীতে যাকাত নেই | ইমাম সকর (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে 
শেষোক্ত তিন প্রকারকে ২: শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে (দারে কুতনী) 

* সমাপনী : যাকাত দরিদ্রদের প্রপ্যাধিকার। সুতরাং যেসব খাতে যাক'ত আদায় করা 
ওয়াজিব, সেসব খাতে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যাক'ত প্রদান করা অপরিহার্য | 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর × 
العُلناء فى‎ ১০ SEN ريك رما‎ 24 ৮০। ৩৯৮, :ما‎ )١( 15:01 ۹) 
ن باللوضاحة۔‎ Ul حکم‎ 
৮ প্রশ্ন : ১। وعد عریا‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ےہ چجہ سس کی‎ 
আলেমগণের মতপার্থক্য কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ود عَرَايَا‎ আভিধানিক অর্থ : عرایا‎ শব্দটি ২$১০-এর বহুবচন। আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন_ 
১. উলঙ্গ করা । যেমন বলা হয়- £555 25151 ৪৯১৫ ৬১৫ 
২. দানকৃত-খেজুর | ৩. বৃক্ষ থেকে আহরিত খেজুর | ৪. উপঢৌকন ইত্যাদি। 
عَرَايَا‎ 45 শরয়ী সংজ্ঞা : 3ك عَرَايَا‎ শরয়ী সংজ্ঞার ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- SSA SLE ৮12 ১1155550048 
২. ইমাম শাফেয়ী ری‎ বলেন, বিত্তশালী লোকেরা গরিবদেরকে দু'একটি খেজুর দান করত। 
সে দরিদ্র ব্যক্তি বারবার বাগানে আসা যাওয়া করত। তখন দাতা বলত, তুমি বাগানে না 
এসে এ পরিমাণ ফল আমার ঘর হতে নিয়ে TS | এটাই الْعَرَايَا‎ ৫3 নামে খ্যাত, 
প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো ৮3 নয়। 
৩. মুকরিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
০১8৬ 0০৯ 0৮০05250১৮5) ০৮5 তক] সে তি هو‎ 
অর্থাৎ, গাছে ফল রেখে অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ কেনাবেচা করা | অতঃপর ঘরে 
জমা করা ফল থেকে সে পরিমাণ ফল প্রদান করাকে (15401 ৫১ বলা হয়। 
9ك غعرایا‎ বিধান : 1০-এর বিধান সম্পর্কে আলেমগণের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যথা_ 


১০৮ _ আল নাং ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


১. জার ডি ٭‎ ইমাম আযম বাবু হানীফা (র)-এর মঙে, الغرايا‎ = 
জায়েয নয় তবে দানগ্রহাতা দরিদ্র হলেও তার প্রয়োজন হলে নগদ ভিত্তিতে জায়েয | 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুরের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে 

জায়েয ۱ এর বেশি হলে জায়েয হবে না |‏ بَيْمٌ الْعَرَايًا 

৩. হেদায়া প্রণেতার অভিমত : হেদায়া وب جو‎ মতে. এটা জায়েয কারণ দীন হলো 
কারো কল্যাণ কামনা করা | 
১44165১৮৫৩5 পথ يجب‎ BOO IY 

» প্রশ্ন : ২। যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশি হোক উভয়ের ওপর 'ওশর' 

ওয়াজিব হবে কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | | যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত তথা 

ওশর সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামন্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- ১. কাঁচামাল 
না হওয়া, ২. পাচ ওসাক পরিমাণ হওয়া, ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া । এ তিন শর্তের 
ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধওশর যাকাত ওয়াজিব হারে | আর ফসল যদি অস্থায়ী, পাচ 
ওসাকের কম এবং কাচামাল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

২০০50 ০৯ 033 فِيِمَا‎ Gl ১০০০ ১১০ ১০৯ فِيْمَا تن‎ ০৬৪ 4 
Be دُوْنَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ‎ als وَلَيْسَ‎ 
৮2৮2৮ کت ہت (رض)‎ রী 


৮৮০ 


Ge 35৮৯ لَيْسَ فِئ‎ > 
২. আহু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী, 
যুফার زی‎ প্রমুখের মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক 
বা অস্থায়ী হোক সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
৯১৪ 95 لكُمْ‎ ৩৯৩৯ وما‎ BELLS کا‎ ১০19১১০165৭ بَا لذن‎ 
 هداّصَخ يَوْمَ‎ LS وتوا‎ ٣ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
০০610 وَمَا ستّقِىَ‎ ১৯৮] (১৮5 ও آؤ‎ 95:৮5 সি 
نصف الْععشرٍ‎ 
২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ধিত- 
ELL وما‎ SAAN LAA এস مقت‎ ৪ IG الله (صع‎ ৩55 2) 
اا تح الین‎ 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা 
হয়নি । সুতরাং প্রমাণিত হলো যমীনে উৎপাদিত শস্য কম হোক বা বেশি হোক যাকাত 
۹ হবে । 
প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আ'বু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ 
(র)-এর দলীলের জবাবে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস > ১০৯‏ سر 


১. তাদের পেশকৃত হাদাসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের AAI | কেনন" আয়াতে 
কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি | পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা)-এর 
হাদীস মাশহুর | সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয় | 

২. ইবনে ওমরের হাদীসের দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে 

৩. তাদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা যমীনে উৎপাদিত ফসলের 
CECA প্রযোজ্য নয় ۱ 

8. প্রথম যুগে পণ ওসাকের হুকুম ছিল | পরবর্তীতে আয়াত ও হযরত ইবনে ওমর (রা)- 
এর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। 

৫. সর্বোপরি যাকাতের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো অসহায়, ETS অন্নের 
সংস্থান করা | তাই পাচ ওসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 
সুতরাং বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য । অর্থাৎ যমীনে 
উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, تع‎ হোক বা অস্থায়ী হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত 

ওয়াজিব হবে 

Ii ۹‏ ( ۴ )ان 00 ক‏ فى زكوة الرْرْوْع LD‏ والخضروات بالدلائل. 
প্রশ্ন : ৩। উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে‏ > 
কেরামের অভিমতগ্তলো দলীলসহ বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর। | উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপাদিত 

ফসলের যাকাতকে শরীয়তের পরিভাষায় ওশর বলে । তবে যমীনে উৎপাদিত ফল এবং 

শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসল حول‎ না হলে এবং ন্যুনতম ৫ ওসাক পরিমাণ তথা ২৬ মণ 
১০ সের না হলে ওশর তথা উৎপাদিত ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হবে না তবে 
ফসল কাচামাল হলে এবং তা সারা বছর ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত ফসল কমপক্ষে ৫ ওসাক 
হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। 

শাফেয়ী ও সাহেবাইনের দলীল : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা 

দলীল প্রদান করেছেন। 7 

১৯ 934 058 SUG (550 عَلَيْهِ‎ Ba) ৬০৮৯। ১১৯০ عَنْ ابی‎ 

০৪৮০ sgt 
অর্থাৎ, পাচ ওসাকের কমে কোনে' যাকাত নেই | তাদের মতে, ফসল ৫ ওসাকের কম হলে 

এবং অস্থায়ী হলে (যেমন শাকসবজি) তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। কারণ মহানবী (স)- 

এর 8۹۳ 55০ ৩1552250 فى‎ ৩4 অর্থাৎ, শাকসবজিতে কোনো যাকাত নেই | 

২. ইউসুফের ভিন্ন অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) অন্যত্র বলেন, যে সকল বন্তু ওজন 
করা যায় না, যেমন তুলা, জাফরান ইত্যাদির মূল্য ৫ ওসক পরিমাণ হলে ওশর 
ওয়াজিব হবে। 

৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যত্র বলেন, ওশরী যমীনে মধু পাওয়া গেলে 
তা কম হোক বা বেশি হোক তারও ওশর দিতে হবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, 
১০ মশক হলে মধুর ওশর দিতে হবে | তবে খিরাজী জমি তথা যে যমীনের খাজনা দেয়া 
হয় সে-জমির উৎপাদিত ফসলে যাকাত তথা ওশর হয় না। 

৪. আবু হানীফা ও কতিপয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, 
মুজাহিদ (র)-এর মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক 
বা অস্থায়ী হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ওশর আদায় করতে হবে | 
বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত হলে ওশর দশ ভাগের এক ভাগ এবং সেচের দ্বারা উৎপাদিত 
হলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে বাশ, কাঠ, ঘাস, তৃণলতার ওপর 
ওশর প্রযোজ্য হবে না। কারণ এগুলো ফসল নয়। 


১১০ (সোল ero ফাযিল Fe গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


দলীল : ক আগত তায়ালা چے‎ 


ক তি উহ شید‎ ছল 
টা عداو كوا می‎ 


খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
ELL SA, Li IG (ع)‎ 2055) Pe ابن‎ ৯০ ৬০০ 7 


وَالْعْيُوْنٌ أو كَانَ উহ‏ وما A দে‏ ية ৯‏ 


SS LI‏ زكوة ابول وَالْفُواكه. 
৯ প্রশ্ন : 8 | ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের হুকুম বর্ণনা FF |‏ 
উত্তর।| ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান : ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের‏ 
বিধান সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৷ যেমন-‏ 
১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে,‏ 
ফলমূল, তরিতরকারি, বাদাম, আখরোট ইত্যাদির ওপর কোনো যাকাত প্রদান করতে‏ 


হবেনা। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- £5505 ০:৯১ فى‎ ০০1 
আর উপরিউক্ত সবগুলো শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত | 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফলমূল, 

তরিতরকারি ইত্যাদির ওপরও যাকাত হিসেবে ওশর ওয়াজিব হবে | 

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- | 

38৮ ডন জী 44857‏ مِنْ ৮৪৯৮০‏ 20 55 آخْرَجْنا لكُمْ مّنَ الآزْضٍ- 

٢‏ واا ES‏ يَوْمَ حَحّادہ۔ 

খ. রাসূল (স)-এর -8٭‎ 

3৬5 ¢ 4৮218 LS‏ كان PAN GE‏ وَمَا দেন জেন‏ صف العش 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রমাণ করে যমীনে উৎপাদিত সকল ফসলের ওপর যাকাত‏ 
ওয়াজিব হবে । তা ফলমূল, তরিতরকারি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, আয়াতে কোনো ফসল‏ 
নির্ধারণ করা হয়নি । সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য |‏ 
সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফ দুটি অভিমত‏ 
ব্যক্ত করেছেন। যথা- ১. আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।‏ 
২. আয়াত দ্বারা হাদীস রহিত হয়ে গেছে।‏ 


sl :حَقَقٍ كَلمَة الآوْسقي ثم بين مِفْدار‎ (০) Jia 
» প্রশ্ন: ¢ 5-3 শব্দের তাহকীক কর | অতঃপর كد سق‎ পরিমাণ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 3.3 শব্দের তাহকীক : 5.5391 শব্দটি الوق‎ শব্দের বহুবচন | এর আভিধানিক 
অর্থ হচ্ছে- 
১. | ৪১1০ অর্থাৎ, কোনো বন্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো। 
২. ৩২৯ তথা বহন করা | 
:,$-এর পরিমাণ : ৬০ সা পরিমাণ সমান এক ওসাক। প্রতি সা-এর মধ্যে ৪ মুদ থাকে৷ 
বর্তমানে বাজারে প্রতি সা সাড়ে তিন সেরের সমতুল্য | এ হিসেবে প্রতি ওসাকে ৫ মণ ১০ 
সের হয়। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ১১১ 


)٦( 01 4‏ : أكتب نبذة من سيرة Ui‏ على (رض)۔ 


৯৮ প্রশ্ন: ر‎ হযরত আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর। | হযরত আলী (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর প্রিয় জামাত ইসলমের চতুর্থ 
খলিফা হযর৩ আলী (রা) একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে 
অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন 


জন্ম ও পরিচয় : তার নাম আলী , উপনাম আবুল হাসান, আবু তুরাব, পিতার নাম আবু 
তালিব, মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ | তার উপাধি ছিল হায়দার, আসাদুল্লাহ , 
মুরতাযা । তিনি ছিলেন হাশেমী FES এবং রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও 
জামাতা | রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তলাভের দশ বছর পূর্বে তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে 
জন্ুগ্রহণ করেন। 


, ইসলাম গ্রহণ : বালকদের মধ্যে আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন | তবে 


ইসলাম গ্রহণকালীন তীর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে ৷ বিভিন্ন বর্ণনায় ১৫/১৬/৮/১০ - 
বছর এসেছে | অধিকাংশের মতে তিনি ৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। 


. মহানবী (স)-এর সাথে সম্পর্ক : রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে অত্যন্ত 


ভালোবাসতেন ৷ তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই_ও'জাম'তা | হিজরী দ্বিতীয় 
সনে রাসূল (স)-এর নয়নের মণি কলিজার টুকরা ফাতেমা-(র')-এর সাথে বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ FA | 


. হিজরত : রাসূল ری‎ মদিনায় হিজরতকালে আলী (রা)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে 


রেখে গিয়েছিলেন ৷ মক্কার লোকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে তিন দিন পর তিনি মদিনায় 
হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর এ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ ঘোষণা করেন- 
LENE Em EG JUL PAT ০5855 ভা 


. জেহাদে অংশগ্রহণ : রাসূল (স)-এর যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 


প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের বড় বড় 
দুর্গগুলো তার হাতেই পতন হয়। তাবুক যুদ্ধে তিনি রাসূল (স)-এর নির্দেশ পালনার্থে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি ৷ এ ব্যাপারে রাসূল لپ‎ তাকে বলেন- 

آلا SIU LS Lo SEH‏ مِنْ مُؤسلی۔ 


. খেলাফতলাভ-: হযরত ওসমান (রা)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী ৩৫ সালে খেলাফতের 


মসনদে সমাসীন হন। প্রায় ৬ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেন। 


. জ্ঞান গরীমা : তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী | আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক | তার 


জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (স) বলেন- (5৮৮০5 آنا £355 الْعِلْم‎ অর্থাৎ, আমি 
জ্ঞানের শহর, আর আলী হলো সে শহরের প্রবেশদ্বার | 


. হাদীসশাস্ত্রে অবদান : E হযরত আলী (রা)-এর অবদান অপরিসীম : অত্যন্ত 


সতর্কতা সত্বেও তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা আল্লামা আইনী (র)-এর মতে ৫৮৬টি ৷ 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ সম্মিলিতভাবে ২০টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৯টি ও 
মুসলিম (র) ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন | 


. শাহাদাত : ৪০ হিজরী সনের ১৮ রমযান শুক্রবার ফজর নামাযে যাওয়ার পথে খারেজী 


ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলযিমের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে তিন দিন পর 
২১ রমযান সোমবার শাহাদাতবরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা) তার 
জান'যা পড়ান | শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। 

দাফন : কুফার জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। কারো মতে, নাজফে 
আশরাফে তাকে সমাহিত করা হয়। 
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কোল ভাগৰ" ফাযিল মস্তক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ 


0 
24 
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উতর‏ ويه নিয় হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সং‏ ملام 


'মূল কিতাব হাদীস নং ১৭২৩ ও ১৭২৪। 
ننه عَلَيْ لم ب‎ ০০০৯১ سی‎ BL Uo) ৮৫ ৬৮ ১৮ 
৬৯০ ر وانذّكر‎ ১৮0 এ ৬০ من قليف‎ ০০৪ 3 تمر‎ ৩৮ ৮৪০৪ 
৬1০৩০3৮৯8৩5 [০22725৮৮7৮1 22900 ৮৮৮০9 
ফা. প. ১৯৯৫, ০০, ১২| (৬:15 Li itt 
مغاو از‎ iio pili SESS (رض) فال‎ SAS رغ اہن‎ 
9 £ 


= ياوا بن کٹ راز ضَاغامن اقط اؤْصَاعَامِن زبيب دای 


।ফ', প. ২০১৯] 

[ফা প. ২০১৯ 

'ফা, প. ২০১২! 

5 ی ا ان ود یا الیش ما بَيْمَع 

৪১৯৯‏ مُدَلَلَا. 

1১০১] ২১০০০415153 bs عاي‎ 5৯০৩ ১৯৪ ৪০০০২ او ئن‎ Ey 

(ফা. প. ২০১৯! 7255555535১ رتا‎ ! 10১৪] فى‎ 2০১৯28৯5805 
الفطر؟‎ ২8১০০ ১৮5৮ 26455088355 5 

ফা, প. ২০১২ ৮১১৫ 31৩৪ ما الإختلاف‎ 5 


yl‏ الْحَكُمُ في آداء صد 
[ফা. প. ২০১৯, ১৯! "৮০৯৮৯৮৪৬৪৫৮ 8515 ۷‏ 


(3 ১৭৭ প্রশ্নের উত্তর 
O হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউন্দীন আল 
খতীব সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল সারি নামক হাদীস 
গ্রন্থের 2১৫] 15$-এর অন্তর্গত ১৪। ২55০ 4১1 থেকে সং 

* হাদীস প্রসঙ্গ : চুন তে তের ود جع ہیا سنا‎ 
অনুষ্ঠানে ধনীদের পাশাপাশি গরিবের অংশগ্রহণের সুযোগদানের নিমিত্ত ইসলাম 
সাদাকাতুল ফিতরের প্রবর্তন করেছে৷ আলোচ্য হাদীসছয়ে সাদাক'তুল ফিতরের বিধান 
সম্পর্কে আলোচনা কর" হয়েছে 

* হাদীসের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত অ'বদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুলাহ 
(স) মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন বাক্তি, শা ৪৯০ تی‎ বড় সকলের ওপর 
এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ যব সদকা'য়ে ফিতররুপে ফরয করে 
দিয়েছেন | এ সদকায়ে ফতর লোকদেরকে ঈদের নামাযের দিকে বের لد مت‎ 
আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন | (বুখারী ও মুসলিম) 


n হাদীস ও উসলুল হাদীস ২১ 


ছিতীয় হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র') হতে বর্ণিত ৷ তিনি লেন, আমর' 
(পাসুলুপ্রাহ স. এর যুগে) সদকায়ে ফিতর এক F খাদ্য, অথবা এক সা যব, এক সা 
খেখুর, এক) স। পানর অথবা এক সা আঙুর প্রদান করতাম (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : ঈদের দিন ধনীদের পাশাপাশি গরিবরাও যেন আনন্দ উপভোগ করতে পারে 
اھت‎ শবায়ত وڈ‎ ফিতরের দিন ধনীদের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছে | 


0 সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর = 


-231৯-৯ ابن مع‎ "৮5012১7০৫৯0 : لّوا رن‎ 4 
۶ প্রশ্ন : اذ‎ ১১] 55-5-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা 
কর। ফা. প. ২০১৯] 


اوہ ما مُعْنْى صَدَقة الفطر” ১৯৯৮১৮০4১৪৬ ৬১০‏ الآئمة. 
অথবা, সাদাকাতুল ফিতরের হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২,‏ 
২ 5 একটি যুক্ত শব্দ। এখানে‏ الْفِمْرٍ : ২৪০-এর আভিধানিক অর্থ‏ الْفِطْرٍ | | উত্তর‏ 
শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১৬১০; আসিনি অর্থ-.দান করা | আর ১১৪‏ صد 
জিনসে ০৮১৯: আভিধানিক অর্থ‏ ف - শব্দটি বাবে 5:০5-এর মাসদার, মান্দাহ ১- ০‏ 
হুলো- ১. 3.1 তথা ভঙ্গ করা, ২. ১] তথা সৃষ্টি করা, ৩. $১01 তথা 4‏ 
করা ইত্যাদি |‏ 
$3০:০-এর সম্মিলিত অর্থ হলো, ভঙ্গ করার দান।‏ الفطر সুতরাং‏ 
শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা; এখানে $৯5 শব্দের অর্থ‏ رز {55-০ শব্দের অর্থ দান করা আর‏ 
হবে শেষ হওয়া | রোযার শেষ বা সমাপ্তির সাথে {5375 সংশ্লিষ্ট বিধায় এটাকে 555‏ 
১৯১ নামে অভিহিত করা হয়।‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়-‏ مدق ১০১১]‏ 
هِيَ ৯5 ২৪০০‏ 15554 الْمُسئلِمُوْنَ ৮১৪‏ الْفِطر LL ০১৯৯]‏ 
ওয়াজিব সদকা‏ مك অর্থাৎ, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অভাবযন্তদের প্রতি মুসলমানদের‏ 
ALE ALLL ৩৯১ AE‏ تَبْلَ ২. জমহর ফকীহগণের মতে- 8৬২০‏ 
অৰ্থাৎ, মুসলিম ধনবান ব্যক্তিগণ‏ الفطر 553 اع أو ৮৮০ ১৮:৯১‏ إلى الْفُفَرَاءِ 
ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে এক সা বা অর্ধ সা পরিমাণ যে খাদ্য গরিবদেরকে দান‏ 
করে থাকে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয় |‏ 


৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)- پا پور سیل‎ Hei 

8. কতিপয় ফিকহবিদের মতে, ঈদুল ফিতর দিবসে বিত্তশালী ওপর তার নিজের ও 
অপ্রাপ্ত TIF সন্তানের পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর 
বলে। 


সাদাকাতুল ফিতরের হুকুম : স'দাকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 
১. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ ও সাহেবাইনের মতে, 
সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব; এটা ফরয বা সুন্নাত নয় 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ویاو ان‎ ples اوخا‎ fT উল اہ شی تج گار نی اط‎ 
شثیٍم۔‎ ১৬ حَی وَاحِبٌ على‎ ৯৮২ 
২595 صَدَقَة الْفِصّر‎ ও সম ৪০৪৬! ১৮১৬ Es (ص)‎ IL ا‎ 


على كن تلع يز لگ اتی 


১১৮ কাল জনাত্তাহ- ফাযিল وج‎ গাইড সিরিজা : প্রথম বহ 
২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শফেয়া ও আহমদ (র)-এর মতে, সাদাখন سر‎ 
ফিতর আদায় করা ফরয | কেননা হাদীসে ১০১৪ শব্দের উল্লেখ আছে | 
দলীল : তাদের 4 হচ্ছে- 
iss; 


ن امس iby‏ وا و - را آخد 815 الک وج گیا লন 85০‏ 


২১4০ ০১০‏ وی و ہم ہے 
এ‏ الله رص کر نطو aA‏ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক حر‎ এর মতে 
সুন্নাতে Nehl | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে رص رَكوةٌ الفطر‎ 41151, ৮০১১ 0159) ৯55 ১) عن‎ 
তার মতে, উদ্ধত হাদাসে ০১১ শব্দটি 525 অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে Rrra এর ছার" 
০৯৯১ সাখান্ত হবে না। 

8. আহলে হাদীসের অভিমত : আ'হলে হাদীসের মতে, সাদাকাতুল ফিতর যাকাতের নায় ফরয । 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, সা'দাকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয 
ছল; বিস্তু যখন যাঝাত ফরয হয় তখন এর বিধান রহিত কর আর । এ মত) দুর্বল। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : FIT শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (4)-এর দলীলের 

উত্তর ওলামায়ে আহনাফ দু'ভাবে দিয়েছেন | যথা 

১. আগ্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর পেশকৃত যেসব হাদীসে 

১০5% শব্দ উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য | কারণ واحد‎ ১১৯ হচেছ 5৮553 
এটা দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় নাঃ বরং ওয়াজিব TE হয়। 

২. ইমাম মালেক ری‎ যে দলীল দিয়েছেন তা সঠিক جم‎ কারণ ফরয শব্দটি ১১৪ অর্থে 
ব্যবহৃত হলেও সাধারণত তাকে ওয়াজিব অথে ব্যবহার করা হয়। অতএব সুন্নাত বলার 
সুযোগ নেই ৷ সুতরাং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতটিই সঠিক, গ্রহণীয় ও যুক্তিযুঞ্জ ' 

4471৮5501৯2 ৮2১০১ الفطر عن‎ ০৮৮৯০১৯৯এ 15:08) 01501 ۹ 

৮৮‏ الاختلاف مُدللا۔ 

۶ ۰: ২। সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে ঈদের নামায ও সে দিনের পরে ہج‎ 

করা বৈধ কিনা? ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে বিলম্ব করার হুকুম : সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে ঈদের 

নামাযের দিকে বের হওয়া ও সে দিনের পরে বিলম্ব কর' বৈধ কিনা, এ প্রসঙ্গে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম অ'যম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সাদাকাতুল ফিতর 
আদায় করার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই | তবে সুবহে সাদেকের পর থেকে ঈদের 
নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব | অবশ্য ঈদের পরে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। 

দলীল : ক. রাসূল (স)-এর বাণী- ০১৪] $৯৫51১41 

এখানে এটা সাধারণ নির্দেশ, এতে কোনে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি | 

খ. ইবনে ওমর (রা) থেকে বৰ্ণিত হাদীস- 
 ةولّصلا‎ 51৮ خرو‎ 355 335 HUE 555 8৯55 الله (ص)‎ 545০ ০০০৪ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সাদাকাতুল ফিতর রমযানের মধ্যে 


এবং ঈদের দিনের মধ্যেই আদায় করতে হবে টিজার জরা আর না কারণ বিলম্ব 
করলে ৮1 হবে নাঃ বরং 5055 হয়ে যাবে। 


- হাদীস ও উসপুল হাদীস 1 ১১৫ 


৩. হাসান ইবনে যিয়াদের অভিমত : হাসান ইবনে খিয়'ল (র)-এর মতে, FR তুল ফিতর 
আদায় করার শিধারিত সময় ঈদুল ফিতরের দিন। এর আগে TF পরে আদায় করলে তা 
দা হবে না | কারণ এটা এ দিনের সাথেই নির্দিষ্ট | 

দলীল: ৭ acl (স) এব বাণী 

৪৮০৮0 A gag ورض) قَالَ قورش 345 الل سی 111 ملا او‎ at امن‎ ০০ 

কারা যাহ] ১০ ১৮০০ صّاعًا مِنْ‎ ঠা ১, ০৮205 

۰/۳ .99 نودي فيل (৯‏ الاس الى الوم 

শ গালা leca বর্ণনা - 


Lei dlr ذالم بُو بها نى‎ ১৯৪1১3৮০5৯5 ri 

4 015 0 من جب عليه صدقة ৮58]‏ تجب؟ على من برد عله 
صَدْقَهُ الفط 

কার ওপর কখন ওয়াজিব হবে? এবং ১৪ ২৪,:০ কাকে‏ صَدَقَةٌ الفطر ৩।‏ امم 


দান করা যাবে? 

8841١ الْفِطْرٍ‎ {5575 যার ওপর ওয়াজিব : সাদাকাতুল ফিতর কারো ওপর ওয়াজিব 

হওয়ার জন্য শরীয়ত কতিপয় শর্তারোপ করেছে | যেমন_ 

১. স্বাধীন হওয়া ৷ সুতরাং গোলামের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় | 

২. মুসলমান হওয়া । সুতরাং অমুসলিষের ওপর তা ওয়াজিব নয়। 

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। সুতরাং কেউ যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের 
মালিক না হয়, তবে তার ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। 

৪. শেসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে অতিরিক্ত হওয়া | 

কোনো ব্যক্তির ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নেসাবের পরিমাণ সম্পর্কে 

ইমামগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ঈদের দিন 
সকালে কোনো ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারবর্গের একদিনের ভরণপোষণের পর যদি 
কারণ সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে তাতে নেসাবের উল্লেখ নেই | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

015০0455১৮৮ 9৮৪1 855 اللو رصع‎ 555 ০5৪ ৫0 عن اين 55 (رض)‎ 
৩২৮1] ৩৩১৫৩ pal ০১১৯$ 5৫১15 5১10 Sh شَعِيْرٍ عَلَى‎ উ৪ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইম"ম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি পরিবারের 
মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও ঝণ আদায়ের পর ঈদের দিন সুবহে সাদেকের সময় নেসাব 
পরিমাণ মালের মালিক হয় তার ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। 

দলীল: : রাসূল (স)-এর বাণী- 

-৮১১ ১৬6 ৮০ 3৪৮৯৪ A جھ‎ EE ENGL لا‎ 1 
উল্লেখ্য, সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্র বর্ধনশীল মাল ও একবছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়: বরং যে পরিমাণ 
মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ মাল থাকলেই সাদাকতুল ফিতর ওয়াজিব হয়? 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়কাল : সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়কাল 
নির্ণয়ে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন৷ حم‎ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু TAF (র)-এর মতে. ঈদুল ফিতর দিবস 

সুবহে সাদেকের সময় সাদকাতুল ফতর ওয়াজিব হয় ١ অতএব সুবহে সাদেকের পর যে 
সন্তানের জন্ম হয়েছে বা যে ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পর মুসলমান হয়েছে তার ওপর 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। 


১১৬ সোল یم‎ ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ছে 


২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
ھن ہے ھت‎ মাহা ڈرال‎ কির রাজি বে 
মতে, ফিতরের রাতে কোনো সন্তান জন্ুখ্রহণ করলে কিংবা মুসলমান হলে অথবা 
সম্পদশালী হলে তার ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। 

সুতরাং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো সুবহে সাদেকের পর কোনো সন্তান জনুঘহণ করলে বা 

অমুসলিম ইসলামগ্রহণ করলে তার ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। 

যাদেরকে ১:৪]। 55:5 প্রদান করা হবে : যাদেরকে যাকাত প্রদান করা হয় তারাই 

হ৪০:০-এর উপযুক্ত | তারা হলো- ১. ফকির, ২. মিসকিন, ৩. যাকাত বিভাগের‏ الفطر 

কর্মচারী, 8. মন আকৃষ্টকরণ, ৫. দাসমুক্তি, ৬. খণমুক্তি, ৭. আল্লাহর রাস্তায় ও ৮. মুসাফির | 
LEADS فی المفذار؟ وما الاختلاف‎ 2৮৮1৫5৯5715 ألسُوالٌ‎ 4 
جر‎ প্রশ্ন :৪। গমের পরিমাণের হুকুম কী এবং এতে ইমামগণের মতভেদ কী? বর্ণনা কর। 
ফা, প. ২০১৯] 
উত্তর ١ | ফিতরায় গমের পরিমাণের হুকুম : {০১> তথা গম দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর 
আদায়ের ক্ষেত্রে গমের পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. আবু হানীফাসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আ'বু হানীফা ری‎ এবং মুয়াবিয়া 
ইবনে মাসউদ ও জাবের (রা)-এর মতে, গম দিয়ে৷ সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে 
হলে মাথাপিছু অর্ধ সা দিতে হবে | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 


لفلا ورهن LUCE‏ یڑ كثر اؤ এটি‏ 


من كان عنده 


ফিতর' আদায়ের ক্ষেত্রে মাথপিছু এক সা প্রদান করতে হবে। FOR গম ছারা আদায় 

করলেও و‎ পরিমাণ আদায় করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
বশ ماك ای‎ ১১1৮৮০১৮7২০ 05 ৫৫ قال‎ 

0১৭ 52150531955 ১৪ ০১১৪] 285 ررحم‎ SELL SSIS قي‎ ٢ 

7 1 سے টক‏ کے ہر ہیں دج # 4 ০‏ َ‫ 

٣‏ فئ SULTS‏ عُمَر (رض) قال ৮০০০১৮০3552‏ مِنْ بر 

ইমামত্রয়ের প্রত্যুত্তর : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইমাম 5 বলেন, গমের 
মধ্যে অর্ধ সা দেয়া ওয়াজিব, তবে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে পূর্ণ সা দেয়া 
₹$০$-এর ভিত্তিতে ছিল । শ্বয়ং আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন- 

জারা‏ متام ین لڑ۔ 
ইমাম তাহার্বী (র) তীর যুক্তি পেশ করে বলেন, শপথের কাফফারায় অর্ধ সা গমের ব্যাপারে‏ 
সকল আলেম যখন এক্যবদ্ধ তখন তার ওপর কেয়াস করে বলা যায়, সাদাকাতুল ফতরের‏ 
অর্ধ সা গম দেয়াই যৌক্তিক‏ یرود 


4 وال زم :الد وق اتسر ا يكلف نكيف يونا تسق انتطر: 
4৮1৫ নয়; সুতরাং‏ بالشزع প্রশ্ন : €। ক্রীতদাস কিছুরই মালিক নয় এবং শিশু‏ جر 
কিভাবে তারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে?‏ 


উত্তর ।। ক্রীতদাস ও শিশুর সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায়, ক্রীতদাস ও শিশুর ওপরও, সাদাকাতুল ফিতর, এয়াজিব ' অথচ গোলাম তো 


ভাই এ‏ سَهِيْد Sl‏ (رض 


ও উসূলুল হাদীস ১৪৭‏ داه ان 


কিছুরই মালিক নয় এবং শিশু তো pL, 4৫4 নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের জন্য 
সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের পন্থা সম্পর্কে মেশকাত শরীফের হাশিয়ায় বলা হয়েছে, 
উল্লিখিত হাদীসে عنی‎ হরফে জারটি من‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং গোলামের 
সাদাকাতুল ফিতর তার মনিবের পক্ষ থেকে আর শিশুর সাদাকাতুল ফিতর তার 
অভিতাবকের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। 
ক. নকলী দলীল : হাদীসে এসেছে- 
১৫০০3 ৯০ رَكوةٌ الْفِطْرَ‎ ০০ BLN عَلَيْه‎ Sf রন 
Stl وَالْكَبِيْرٍ مِنّ‎ ৮১: SG ১৫৯1 51520 عَلَى‎ ৯৮৯০৪ 
খ. আকলী দলীল : যেহেতু অভিভাবক কিংবা মালিক শিশু ও ক্রীতদাসের GES গ্রহণ 
করে, সেহেতু তারাই তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে | যেমন দেখা যায়, তারা 
কোনো অন্যায় বা কারো কোনো কিছু নষ্ট করলে তাদের অভিভাবক ও.ম'লিককেই তার 
ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে হাদীসে ক্রীতদাস ও শিশু উল্লেখের দ্বারা তাদের 
অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অভিভাবক ও মালিকগণ-যদি তাদের পক্ষ থেকে 
ফিতরা আদায় না করে তাহলে তারা গুনাহগার হবে; শিশু সন্তান কিংবা ত্রীতদাসের কোনো 
গুনাহ হবে না ' কাজেই হাদীসের দ্বারা যে واجب‎ সাব্যস্ত করা হয়েছে তা অভিভাবকের 
ওপরই বর্তাবে; শিল্ুসপ্তান কিংবা ক্রীতদাসের ওপর বর্তাবে না | 


UIA‏ & میا الاختلاف فَىّأدَاءصّدَقَة الفطر عن i‏ الگافر؟ 
৮ প্রশ্ন : ৬। কাফের দাসদাসীর পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় বিষয়ে মতভেদ কী?‏ 
ফা. প. ২০১২]‏ 


او ما الحم فی ا داءصّدقۃ ৮০০80‏ الْعَب د الكافر؟ 

অথবা, কাফের দাসদাসীর পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান কী? 

কাফের দাসদাসীর সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান : কাফের দাসদাসীর পক্ষ‏ | ھٹا 

থেকে মুসলিম মনিবের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণ্র 

মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও 
হাসান বসরী (র) এর মতে, কাফের গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় 
করা ওয়াজিব নয়! 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

5৫5 ১০৫] (ص) عَلَى‎ 5301 ও فورض‎ (57325587015 IO Sl عن‎ 7 
১৮০৪9 ০1০ ১১৯ مِنْ‎ EL از‎ ৯5৪ مِنْ‎ ০০ 0০৯5০ مِنْ‎ ১৮৯ 
SLs ১8515০৯৪8৫5 

ble مِنْ ڈ تمر أو‎ Ce SEG C35 Ll CE LTE ১৪১০ ٦ 
তে 05 5৫ এ ET بير‎ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 
কাফের দাসদাসীর পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব | 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

/৮৯ ৩৬ ১০৯৪] ২৯০০ 2 1০08 عاس (رض) قال قال‎ ১ 

8 خڑاؤ مَمْلوكِ‎ ৮355535855৮ از ٹگر‎ ১5৪ ঠা 
ei ais اميم عو‎ ১৯1 SH IG ১৯৮০ ০০2 عمَرَ‎ ৬ ডি ۔٣‎ 


মতি صدقة‎ 


১১৮ ےد سريت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


٢‏ عن ৯১১১৪ জা‏ قال كان يحرج صدقة القصر مِن كن إنسان یعول یں صعیر 
ঠা‏ كَبِيْرٍ FHI‏ عَبْدٍ ولو LEIS‏ 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের‏ 
TET বলা যায়-‏ 
যে শর্ত রয়েছে তা ০2-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তার‏ 44-یئ الْمُسنْلِمِيْنَ এখানে‏ .د 
মলিকের সাথে সংশ্লিষ্ট | সুতরাং কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলমানের সদক' আদায় কর' যাবে‏ 
২. অপরদিকে হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা) নিজেই কাফের দাসদ'সীর সাদাকা তুল‏ 
“ফিতর আদায় করেছেন | এজন্যই বলা হয়‏ 
4755 9511 بِخِلَاف ০১৪৪ 2১:৮৯‏ الْحَمَلَ به 
অতএব কাফের দাসদাসীর পক্ষ থেকে মুসলিম ম'লিকের ওপর সাদ'কাতুল ফিতর আদায়‏ 
কর" ওয়াজিব‏ 


2৬৬ (৬) 01১1) ۹‏ رصاع فى عَصرنًا الحاضر 

» প্রশ্ন: موب ور سورس‎ ফা, প. ২০১২, '১৯| 
উত্তর | | বর্তমান যুগে £৮---এর পরিমাণ : আমাদের এ যুগে £৮-০-এর পরিমাণ হচ্ছে পূর্বে 
প্রচলিত ৮০ তোলা ওজনের সের হিসেবে ৩ (সাড়ে তিন) সের । যা বর্তমানে প্রচলিত ৮৬ 

তোলা ওজনের কেজি হিসেবে ৩ (সোয়া তিন) কেজির চাইতে একটু বেশি | 
শরয়ী ওজনে সা হলো ৮ রিতিল/ ৪ মুদ/ ৭২০ মিসকাল/ ১৬০ ইসতার। আর বর্তমান মেট্রিক 
পদ্ধতিতে দিরহাম হিসেবে ৩.১৮৪২৭২ কিলোগ্রাম বা ৩ কিলোগ্রাম ১৮৪ গ্রাম ২৭২ 58 | আর 

দিনার হিসেবে ৩.১৪৯২৮ কিলোগ্রাম রা.-৩ কিলোগ্রাম ১৪৯ গ্রাম ২৮০ মিলিগ্রাম। 


28০0 4৯৪৭ ৮০০৪ 

অধ্যায় : যার জন্য যাকাত হালাল নয় 
الا‎ ১৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং 5 উত্তর 
মূল কিতাব নং ১৭৩৩] 


EE HEPA LL‏ ف نت تی رتس قبعد 


En SES GE de رت رشق‎ UI 


نام اھ ته নিয়া হিট রা‏ 
৪3০৯‏ على ৪2৮‏ ونت لا 880 الصَّدَقَةَ قَال ُو 5 855 وَلَنَا 8425- 
ফা. প. ১৯৯০, ০১,1০৩, ০৫] [খে]‏ 
সব‏ 
١‏ الام it LANL Nal 185৮‏ آؤخیۓٗ ۔ 
فصل مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ উন‏ "هو 802( صَدَقَة وَلَمَا 8৫55‏ 


0 


5 
ت بها الْحَديِثْ؟‎ ০১৪ এ এসএ ৩০ 
০৮৯351553৩৮ مَنْ‎ 5 


5১ و‎ 


د BLL‏ مِنْ 8025 22502 (رض) ‏ 


0 


تاب 


eH د لی مواورب فیرح پر مک ود سا‎ 
* হাদীস প্রসঙ্গ : হযরত আয়েশা (রা)-এর আযনদকৃত দ'সী হযরত বরীরাকে কেন্দ্র করে 
শরীয়তে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা প্রবর্তিত হয়েছে আলোচ্য হালীসে তার پک‎ 
উপস্থাপিত হয়েছে | 
* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ব'রীর' (রা)-কে 
কেন্দ্র করে ইসলামে তিনটি সুন্নাত প্রবর্তিত হয়েছে 
১. প্রথম সুন্নাত হলো, সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে | ফলে তার বর্তমান স্বামীর বিবাহ 
বন্ধনে থাকা না থাকার ব্যাপারে তাকে যি পদ করা হয়েছে 
২. দ্বিতীয় সুন্নাত হলো, তার মীরাস সম্পর্কে রাসূল (স) সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, তার 
মীরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী সে ব্যক্তিই হবে, যে তকে মুক্ত করেছে। 
৩. তৃতীয় সুন্নাত হলো , একদা রাসূল (স) বারীরার-ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, 
হাড়িতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছে | অথচ খাবারের জন্য তার কাছে রুটি এবং ঘরের অন্য 
তরকারি উপস্থিত করা হয়েছে । তখন রাসূল (স) বললেন, আমি কি হাড়ি দেখছি 
না, যার মধ্যে গোশত রয়েছে? তারা ২২ পরিবার লোকেরা) বলল, হা 
অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এমন গোশত যা ব'রীরাকে সদকাস্বরূপ দেয়া হয়েছে 
অথচ আপনি তো সদকার چ٭‎ খান না। রাসূল ریس‎ তখন বললেন, এটা বারীরার 


জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া | (বুখারী ও মুসলিম) 
সমাপনী : সদকার মাধ্যমে সদকাগ্রহীতা যে কোনো মেহমানকে আপ্যায়ন করতে পারবেন | 


» انز 
এরা তিক টি [রা‏ 
হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।‏ 

উত্তর | | لِمَنْ أَعْمَّقَّ‎ 4861-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী $221 ১০1 2851 এর অর্থ 
হচ্ছে, আযাদকৃত দাসদাসীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী সেই হবে, যে 
তাকে মুক্ত করেছে। হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে, বারীরা নামে জনৈক মহিলা এক 
ইহুদির দাসী ছিল। ইহুদি তাকে মুক্তিপণ আদায় করার শর্তে আযাদ করে দেয়ার প্রস্তাব 
করলে সে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা ی٭‎ হযরত 
আয়েশা (রা) তাকে আযাদ করার শর্তে ক্রয় করলেন। 

এদিকে ইহুদি দাবি করে আসছিল যে, বারীরার মৃত্যুর পর সে তার যাবতীয় সম্পদের মালিক 
হবে । ঘটনাটি রাসূল ریس‎ জানতে পেরে কললেন_ 3521 ৯০] 3501 সুতরাং বারীরার 
পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবেন আয়েশা (রা), এ ইহুদি নয় এ থেকে ৯০০৪] Me 
-এর একটি মাসয়ালা উদ্ভাবিত হলো যে, আযাদকৃত দাসদসীর ওয়ারিশদের মধ্যে aE 
১৮১৪ ও 1৯১১০ ০5 না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিচ হবে তার 
আযাদকারী | 


১২০ -. __ Garona ফাযিল ےچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ +: 
০১ ০১৭১৩ ক :فصل معنی قوله عسيه السلام "هو‎ )٢( السؤال‎ ۹۴ 
৯ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী- ২4১ 21519 صَدَقَة‎ ৮৫215 #ك- مو‎ মর্মার্থ বিশ্লেষণ 
কর। 
উত্তর | | ১% 15 557০14415 وك مو‎ মর্মার্থ : একদা মহানবী সে) হযরত বারীরার 
বাড়িতে যান। তিনি দেখলেন হাড়িতে গোশত রান্না হচ্ছে। কিন্তু আপ্যায়নের সময় তাকে 
রুটি ও ঘরের রান্না করা অন্য তরকারি দেয়া TAT | তখন রাসূল (স) গোশত খাওয়ার ইচ্ছা 
ব্যক্ত করলেন। উত্তরে রাসূল (স)-কে জানানো হলো তা সদকার গোশত, যা বারীরাকে 
দেয়া হয়েছে। আর আপনি তো সদকার গোশত খান না। এজন্য আপনাকে দেয়া হয়নি। 
তখন রাসূল (স) আলোচ্য উক্তিটি করেন ২৫১৯ 1519 ২7০ ৮4212 5% অর্থাৎ, এটা 
বারীরার জন্য সদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়াস্বরূপ। 
এর মর্মার্থ হলো, রাসূল (স) এবং হাশেমী লোকদের জন্য যাকাত ও সদকার মাল খাওয়া 
نہ ہو رت راو عن‎ 


دك سے ہے ات سر ور سے ا 
বললেন, এটা বারীরার জন্য সদকা, কিন্তু বারীরা যদি তা সদকা হিসেবে পেয়ে আমাদেরকে‏ 
দান করে, তবে তা হবে আমাদের জন্য হাদিয়া। কারণ মালিকানার পরিবর্তনে নুর হুকুমের‏ 
পরিবর্তন হয়। সুতরাং বারীরার প্রাপ্ত সদকার গোশত ভক্ষণ করতে আমাদের কোনো‏ 
অসুবিধা নেই।‏ 

আর উসূলে ফিকহের ভাষ্যমতে- 15 955 (913 ايلك‎ ১45 তথা মালিকানার 
পরিবর্তনে মূল জিনিসের গুণাগুণে পরিবর্তন আসে৷ সুতরাং এ গোশত বারীরার মালিকানায় 
থাকলে সদকা থাকবে আর সে স্বেচ্ছায় আমাকে দান করার পর আমার মালিকানায় আসলে 
তা হাদিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। 


ডিএ] 17455৮21741 ৮৯5 CY) JG ۹ 

৯ প্রশ্ন: رن‎ আলোচ্য হাদীস দ্বারা কী কী বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? 

উত্তর।। হাদীস দারা প্রতিষ্ঠিত বিধানাবলি : আলোচ্য হাদীস দ্বারা শরীয়তের কয়েকটি বিধান 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । যেমন- 

১. কোনো নারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার ক্রীতদাস স্বামীর বিবাহবন্ধনে থাকা না 
থাকার ব্যাপারে স্বাধিকার লাভ করবে। 

২. আযাদকৃত দাসদাসীর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক 
হবে তাকে মুক্তকারী ব্যক্তি | 

৩. রাসূল (স) ও তার বংশের লোকদের জন্য সদকার মাল ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ | 

8. সদকা উপযুক্ত ব্যক্তিতে পৌছলে সে তা হাদিয়া হিসেবে এমন ব্যক্তিকে দিতে পারে, যার 

সদকা খাওয়া বৈধ নয় ৷ 

মালিকানার পরিবর্তনে বস্তুর হুকুমেরও পরিবর্তন হয়! 

৬. এ বস্তুটি রাসূল (স)-এর জন্য হারাম ছিল না; বরং গুণগত মানের কারণে তা হারাম 
ছিল। অতএব : পসুল (স)-কে সদকা না দিয়ে হাদিয়া হিসেবে দিলে তার গুণগত মান 
পরিবর্তন হয় | حدقا‎ তা রাসূল (স)-এর জন্য হালাল | 

৭. কেউ যদি যাকাত$,গ্ত ময়ে তা রাসূল (স)-কে খাওয়ায়, তবে তা হারাম বা নাজায়েয 
হবেনা | 

৮. হাদিয়া গ্রহণ করা সবার জন্যই বৈধ | 


پت 


। হাদীস < উসুল হ'দীস ১২১ 
السؤال )£( : من ھی بريرة؟ وما اسم زوجها؟‎ ۹ 
৮” প্রশ্ন : 8 | বারীরা কে? তার স্বামীর নাম কী? 
উত্তর। | বারীরার পরিচিতি : বারীরা ছিলেন এক ইনুদির ক্রীতদাসী | এক সময় তিনি 
ইসলামগ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে আযাদ হওয়ার জন্য স্বীয় 
মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। ইহুদি মালিক নির্দিষ্ট বিনিময়ে তাকে আযাদ করে দিতে 
সম্মত হয়। 
এদিকে বারীরা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে এ ঘটনা বললে তিনি তাকে আযাদ 
করার শর্তে এ ইহুদি থেকে ক্রয় করেন। এভাবে বারীরা আযাদী জীবনলাভ করেন। 
বারীরার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা নিয়ে হযরত আয়েশা (রা). ও তার মালিকপক্ষের 
মধ্যে সৃষ্ট বিতর্ককে রাসূল ریس‎ নিষ্পত্তি করে দেন 3221 ২০1 ৪%% এ ইসলামী বিধানটির 
মাধ্যমে। 
বারীরার স্বামীর নাম : বারীরার স্বামীর নাম ছিল মুগীস। সেও ক্রীতদাস ছিল । হযরত আয়েশা 
(রা) বারীরাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেয়ার পর রাসূল رس‎ তাকে এ মর্মে শ্বাধীনতা 
প্রদান করেন যে, সে ইচ্ছা করলে স্বামী মুগীসের অধীনে থাকতে পারে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ 
ঘটিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং স্বীয় স্বাধীনতা মোতাবেক বারীরা ক্রীতদাস 
এপি امہ سد سیف‎ আয ভার লাম اج اوج‎ 
করেও থাকতে পারেনি। কারণ বিচ্ছেদের ব্যাপারে বারীরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | 
(رض).‎ LEIS LS (০) 01৮0 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। উন্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ | 
ا لا ایت‎ পরত لاف‎ ছিলেন صق‎ 
হাদীসবিশারদ। তিনি মানবতার কল্যাণে বহু অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন । পিতার নাম আবু বকর (রা)। মাতা উম্মে রূম্মান। 
২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম বা 


৩. বিবাহ : মাত্র ছয় বছর বয়সে রাসূল (স)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। মাত্র নয় বছর বয়সে হিজরী 


৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ তিনি মহানবী (ی‎ 
E aE e E O EMT OT O লি: یرہ‎ 
সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি হাদীস ছ্থানলাভ TIE আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং 
মুসলিমে ৫৮টি স্থান পেয়েছে। 

৮. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে মতান্তরে ৫৮ হিজরীর 
১৭ রমযান মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। 

৯. দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয় i 


শে ফাযিল ॥ হাদীস ও উসুলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ)? ৭ 


১২২ BFTN ফাথিল স্নাতক শাহত সাজা 8ك موی‎ 


81০58521511, باي من لا‎ 
অধ্যায় : যার পক্ষে হাত পাতা বৈধ নয় এবং যার পক্ষে বৈধ 


জ প্রশ্ন: ১৯ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 


দাও। মূল কিতাব হাদীস নং سی‎ 


رتوو al LBL: hia BALCH‏ سی 


عيش 350 تادا من عبشا ৮75‏ يق 20050 فَِيِيِضَهُ شعت 


(ফা. প. ২০১৮] EEE BPE PAE ES 
5 اتل الگ‎ 

|. প. ২০১৮] Hy ৪০৮৭৭ 5১:5 فِئْ‎ 20050 হ১০ ৮5 ৬০০৪4 
ফা. প. ২০১৮] ell sp bs SLI والكلام "حَتی‎ ০ বি 8৮ 27 
بين بالقعتاع۔‎ LUNN 155০৩ 02510 2 ডে کا الق‎ এ 
نب سز‎ 

د مَا 5 তই 3৯)‏ جَوازِ سُوالِ الصّدَقةٍ مِنْ ১515১৪৮9152‏ 
উত্তর 5‏ 231 دو 


*- সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন, 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসথন্থের 2১511 ১55-এর অন্তর্গত ১৯5 505 105011218৯5 5৬৪০৩ 
اگ‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ ١ ইসলাম এটা মোটেও পছন্দ করে না। 
তিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে অপরের E না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার নিমিত্ত প্রো্ত হাদীসে 
রাসূলে আকরাম (স) তিক্ষাবৃত্তির প্রতি মানুষকে প্রচণ্ডরূপে নিরুৎসাহিত করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত কুখায়সা ইবনে মুখারিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা আমি (অন্যের) ঝণের জামিন হলাম : অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
আগমন করলাম এবং তার কাছে (উক্ত WF) পরিশোধ করতে কিছু (সাহায্য) চাইলাম | 
তখন রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে য'কাতের মাল'মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। 
তখন তোমাকে তা হতে কিছু দিতে আমি আদেশ করব | অতঃপর তিনি বললেন, হে 
কুবায়সা ! ভিক্ষা" কেবল তিন ব্যক্তির জন্যই বৈধ- ১. এ ব্যক্তি যে অন্যের খণের জামিন 


u হালা بر و‎ হল ১২৩ 


হয়৷ তার জন্য তা পরিশোধ بے‎ পর্যন্ত ভিক্ষা করা বৈধ অতঃপর সে নিজেকে ভা হতে 
'পরত রাখবে | ২. এমন ব্যক্তি যার ওপর এমন বিপদ এসে পড়েছে যা তার সম্পদ ধ্বংস 
বরে দিয়েছে, তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ: যতক্ষণ না সে জীবনযাপনের অবলম্বন অথবা 
ا‎ বলেছেন, তার জীবনের প্রয়োজন পুরণ করার মতো কিছু পায়৷ ৩. এ ব্যক্তি যে 
অভাবে পড়েছে, এমনকি তর গোতীয় তিনজন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে. 
অমুক ব্যক্তি সত্যিই অভাবে পড়েছে | তখন তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধং যতক্ষণ না সে 
اف‎ নির্বাহের মতো অথবা তিনি বলেছেন, বেছে থাকার মতো কিছু পায় । এ তিন 
وو‎ ভিক্ষা ছাড়' অন্যান্য ভিক্ষা করা অবৈধ হে কুবায়সা ! ভিক্ষুক ভিক্ষা করে যা 
শক্ষণ করে তা হারাম ۱ (মুসলিম) 
* সমাপনী : ভিক্ষাবৃত্তি এক অনৈতিক ও গর্হিত কাজ | এটা মানুষের মর্ধাদ'কে ক্ষুন্ন 
করে | তাই অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকাই শ্রেয় | 
O সংশ্লিষ্ট ۳۳۳۹ھ‎ ۲ 
الأحاديث اللبويةء‎ ০৮৩ ১১ 6 ৮০১০১5৬৯৯5১) 0১০ 4 
৮ প্রশ্ন :১। হাদীসে নববীর আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
ফা. প. ২০১৮) 
উত্তর। | হাদীসের আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা : ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি জঘন্য পেশা ١ এ ঘৃণ্য 
পেশাকে ইসলাম নিন্দা করেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীসে এসেছে। 
রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদের নিকট স্বীয় ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার নিমিত্ত প্রার্থনা 
করে, প্রকারান্তরে সে জ্বলন্ত অঙ্গারই প্রার্থনা করল । সে প্রার্থনায় বেশি করুক বা কম FFF | 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, যে লোক সর্বদা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়, কেয়ামত দিবসে সে এমন 
অবস্থায় চলে আসবে যে, তার মুখে কোনো গোশতের আবরণ থাকবে না। 
হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন, তোমরা ভিক্ষার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করো না৷ আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ 
আমার কাছে কিছু চাইরে আর তার চাওয়া আমার কাছ হতে কোনো কিছু তার জনা বের 
করে নেবে, অথচ এতে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব; বরং এরূপ হতে পারে যে, আমি যা 
তাকে দিয়েছি তাতেই তাকে বরকত দেয়া হবে | 


BUD BN LS Er 03৮47 4‏ ٹی BU‏ من 


ذوى الحجی' 
7 9ك حَنَى 6385 ২535‏ مِنْ وی الحجى প্রশ্ন : ২। নবী করীম (স)-এর বাণী‏ ۸م 
কর। (ফা, প. ২০১৮:‏ 


উত্তর।| الُحجى‎ 5১১ ১৬ 453 545 9ه حَنَى‎ ব্যাখ্যা : সমাজে কেউ যদি নিজেকে দরিদ্র 

বলে দাবি করে, তবে তার সত্যতা যাচাই করতে রাসূল (স)-এর ভাষ্যমতে তিনজন 

জানসম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষোর প্রয়োজন হবে এর কারণ সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে | 

যেমন 

১. ইবনুল মালেক (র) বলেন, এটি তার অভাবের সত্যতার ব্যপারে অগ্রাধিকার এবং 
সতর্ককরণের পন্থা | য'তে সমাজের কেউ তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অপবাদ দিতে না পারে | 

২. তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবগত ° তাই তাদের ক'ছ থেকে 
সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। 


১২৪ کے‎ ভাতা ফাযিল کچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ بس‎ 


ত. পরিদ্রুতা কোলে কোনে আজে তিল روص یو کرو‎ ছাড় প্রবালিত হয় ন এনা এর 
কম হলে তাদের সাক্ষ্য নেতিবাচকও হতে পারে। 

8. জমহুর আলেমগণ বলেন, এ ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট | 

৫. মানুষ অভাবীর ব্যাপারে জ্ঞানসম্পন্ন তিনজনের সাক্ষ্য পেলে সকলে দ্রুত তার সাহায্য 
সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে | 

৬. এর খারা সবধরনের ধোকা ও প্রতারণা রোধ কর: হয়েছে ! 

তবে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব। প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ না করলেও চলবে ! 


৮:60 ISDA LAGS :ها الفزق‎ )*( Vi ۹ 


بالإيضاح. 
প্রশ্ন : ৩। ফকির ও মিসকিনের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে এবং কার জন্য যাচনা করা‏ » 
জায়েয? বিশ্রেষণ কর | {ফা. প. ২০১৮]‏ 


উত্তর।। ফকির ও মিসকিনের মাঝে পার্থক্য : ফকির ও মিসকিনের মধ্যে মৌলিক কোনো 

পার্থক্য নেই | তবে যতটুকু পার্থক্য পাওয়া যায় তা RAI 

১:৯$ : যার উপার্জন করার সামর্থ্য রয়েছে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের একদিনের 

খাদা রয়েছে। তার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ হলেও কারো কাছে যাচনা করা বৈধ নয়। 

যে অত্যন্ত অসহায় ও নিঃস্ব এবং উপার্জনেরও ক্ষমতা রাখে না। তার জন্য‏ : مسين 
যাকাত গ্রহণ ও যাচনা করা উভয়টি বৈধ |‏ 

যার জন্য যাচনা করা জায়েয : তিন ব্যক্তির জন্য যাচনা করা জায়েয | যথা- ১. কণ পরিশোধ 

করার যিম্মাদার ঝণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত। ২. কঠিন বিপদ এসে যার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে 

তার জন্য জীবনযাপনের পথ পাওয়া পর্যন্ত ৩. গোত্রের অভাবী কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে 

0 27 

দিলে! 

১0০355500৮৭ ১০91125075০ 3৯581 هُو‎ 579 Ji ۹ 

৯ প্রশ্ন : 81 যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনার বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণের 

মতবিরোধ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।| যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনার হুকুম : বায়তুল মাল কিংবা রাষ্ট্রীয় 

কোষাগারে আগত যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা তথা দান প্রার্থনা করা জায়েয আছে কিনা, 

এ ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত নিশ্ররূপ- 

সকল আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের ہصق‎ বায়তুল মালে আগত যাকাতের, সম্পদ 

থেকে কুরআন মাজীদে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্য থেকে শুধুমাত্র 25155 
০3121 শ্রেণি বাদ দিয়ে বাকি সাত শ্রেপির লোকদের জন্য সদকা তথা দান প্রার্থনা করা 

জায়েয আছে, এতে ইসলামী শরীয়তের কোনো বাধা FF | 

তবে এ সাত শ্রেণির মধ্য থেকে কাদের জন্য সদকা তথা দান প্রার্থনা করা জায়েয আর 

কাদের জন্য জায়েয নয়, এ ব্যাপারে ইমামণণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় : যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যে ব্যক্তির হাতে ৫০ দিরহাম বা 
তৎপরিমাণ সম্পদ আছে তার সদকার মালের জন্য প্রার্থনা করা মাকরূহে তাহরীমি | 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ 

৮০১১১ 9০০৯ IU 4১৯ وما‎ ০) 210 يَا رَسُوْلَ‎ এ (رض)‎ ১3৮53 ৮০ 

২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) বলেন, যে ব্যক্তির হাতে সকাল-সন্ধ্যার জন্য 
পরিবারের খাবারের TIF আছে, বোঝা গেল তার ধনাঢ্যতা রয়েছে। তার জন্য সদকা 
প্রার্থনা করা মাকরূহ ৷ 


জজ হাদীস ও উসুলুল হাদীস ١ : _ ১২৫ 


দলীল : হাদাসে এসেছে 
قَالَ‎ হল لَهُ‎ SY ৮১৯০5 2৮১৯০ بن‎ ৯৮০ ১০০৯ فئ‎ 
9১৯5 2৮৯ قَدر ما‎ 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, যাকাতের হকদারদের মধ্য 
থেকে ARETE ব্যক্তিবর্গের জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনা করা মাকরূহে 
তাহরীমি ৷ যেমন_ 
ক. যে ব্যক্তি এরূপ সুস্থ সবল যে, কায়িক পরিশ্রম করে পরিবারের প্রয়োজন মেটানো 
তার পক্ষে সম্ভব ۱ 
খ. যে ব্যক্তির হাতে নগদ ৪০ দিরহাম বা তৎপরিমাণ দিরহামের খাদ্য মওজুদ আছে | 
গ. যে ব্যক্তির ঘরে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পূর্ণ এক দিনের খাবার 
মওজুদ আছে | 
ঘ. যে ব্যক্তি সদকার অর্থ দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার মানসিকতা রাখে | 
দলীল : তার দলীল হলে' রাসূল (স)-এর বাণী- 
Ey Be ن الْمَسْلة لا ولغن ولا لدی‎ 
يَسْتَكْكْرُ من التَّارِ۔‎ ৮9৮5423৯415 5053 حَنْ سال‎ 3 
তবে ইমামগণের একমত্যে, কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ডেকে যাকাতের মাল প্রদান 
করলে তা গ্রহণ করা মাকরূহ হওয়া ছাড়া জায়েয ৷ তবে শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী 
ব্যক্তির জন্য এক্ষেত্রে তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে । যেমন- 
১. প্রার্থনার ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয়া যাবে না 
২. নির্লজ্জের মতো পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করা যাবে না 
৩. যার নিকট প্রার্থনা করা হবে তীর প্রতি মানসক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। 


প্রশ্ন : ২০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ ل 
কিতাব হাদীস নং ১৭৫৪]‏ كيم - দাও।‏ 
عن سَهْلٍ بن الْحَنْفَبِيّۃ NEEL‏ رول الله صلى الداع يولم مَنْ NEN‏ 
নি‏ يبكترم 54০ +50 ACES TNE NES‏ 
উড ৮৮015‏ لَاتَنْبَفِئَ مَعَه الْمَسْتَلَۂ قال 15555 
(ফা, প. ১৯৯৩] G5 HDG IHS EE SSS‏ 
اَل الْمْلْحَقَةَ 
3 ما الْغِتَى তা‏ تَنْقَفِىْ 255 ১০‏ وما ৯০ CS ০১০৯৯‏ مللا 


رز 
ديه 853 - وَقَالَ فی 


17৮12) 


 )حر(‎ 393 ৩৪6৮৯ 25৯ مِنْ‎ ১৮১ লা 


د ভি‏ مِنْ 215১৯0৪১০75‏ (رض ۔ 
২০নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ إر 2 
হাদীসের অনুবাদ‏ 0 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 


১১৬ ভোল rara ফাযিল ےچ‎ গাইড ۔ کک‎ পাম ۔ کے‎ 


হাদীসমহের 555511 ১ এর 3855 وَحَن تَحِلُ‎ ইন 28৯5 لا‎ ৮০ تاب‎ 
$ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ । ইসলাম এট" মোটেও পছন্দ করে না। 
ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যমে অপরের وہ‎ না হয়ে چے و‎ হওয়র নিও প্রেক্ত হ'দাসে 
রাসুলে আকরাম ری‎ ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি মানুষকে প্রচগ্ুপূপে নিরুৎসাহিত করেছেন | 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে TRH (৫) হতে কর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো FTE হাত পাতে অথচ তার কাছে 
এতটুকু সম্পদ আছে য' তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে, 
তবে সে যেন অধিক হারে জাহান্নামের আগুন সংগ্রহ Oe | 
অত্র হাদীসের অপর বর্ণনাকারী হযরত নুফাইলী (4) অন্যত্র বলেছেন, [রাসূল .ری‎ 
কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল] কী প্রমাণ সম্পদ থাকলে কারে: পক্ষে অন্যের কাছে কোনো 
কিছু চাওয়া উচিত নয়? জবাবে তিনি বললেন, সকাল ও বিকালের খাওয়া পরিম'ণ 
সম্পদ | 
নুফাইলী (র) অন্যত্র আরো বলেছেন, যার নিকট একদিনের অথবা একদিন ও এক 
রাতের পরিতৃপ্তি পরিমাণ খাদ্য সম্বল আছে, তার জন্য অন্যের কাছে কোনো কিছু চাওয়া 
উচিত নয়। (আবু দাউদ) 

* সমাপনী : ভিক্ষাবৃত্তি একটি অনৈতিক ও গর্হিত কাজ এটা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষ 
করে। তাই অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকাই শ্রেয়। 


৮০৮ 
His 

» প্রশ্ন : ১। কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে অন্যের কাছে হাত পাতা বৈধ নয়? এ বিষয়ে 

মতভেদ কী? দলীলসহ বর্ণনা কর । 

উত্তর ।। কখন হাত পাতা বৈধ নয় : কী পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলে কোনো ব্যক্তির 

পক্ষে অন্যের কাছে হাত পাতা বৈধ নয়, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি পাচ 
আওকিয়া বা ২০০ দিরহাম বা তৎসমমূল্যের সম্পদের মালিক হবে তাকে ধনী বলা হয়। 
এজন্য তার পক্ষে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা হারাম | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী-1$৮-1/ 01, 555 ১৬০০০১45546 هَن سال الاس‎ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : Sr اھچ‎ রর) এর মতে, যে ব্যক্তি ৫০ দিরহাম বা 
তৎসমমূল্যের সম্পদের মালিক হবে তাকেই ধনী বলা যাবে এবং তার জন্য অন্যের 
কাছে হাত পাতা বৈধ নয়। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 

PRs 6১০03105905 قال حَمْسُونَ‎ 55৯50) 80105555455 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, যার সবসময় অথবা 
অধিকাংশ সময় সকাল ও বিকালের ATT জোটে সেই ধনী | তার জন্য অন্যের কাছে 
হাত পাতা বৈধ হবে না। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 
تی تدز قا‎ যত এ জকি زسم نهآ‎ আশি سر‎ 


হাটি ১২৭‏ یسیون 


'আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ইমম শফেয়া ও আহমণ (Fy এর দলীলের وه‎ 


কয়েকটি জবাব প্রদান করেছেন যেমন‏ رد 


কাফি গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু ফু ری‎ কর্তৃক প্রদত্ত হাদীস چ‎ শাফেয়ী ও আহমদ 
ری‎ বলেন, অমুখাপেক্ষীতার জন্য সম্পাদের 
পরিমাণ শীর্ষক যত হাদীস বঞ্চিত হয়েছে সবই ছ্ন্দুহীন কারণ সামাভিক স্তর অথবা 
সপ্তনের আধক্যের SOTE মানুষের অবস্থারও ORT হতে পারে তাই কারো জন্য 
অমুখাপেক্ষীতার EI ২০০ দিরহাম, কারো জন্য ৫০ দিরহাম, আবার কারো জনা 
সকাল ও বিকালের খোরাকীর সমান | সুতরাং হাদিসগুলোর মাঝে কোনো وج‎ নেই 


৮ 


. শাহ ওয়ালা উল্লাহ ঈহাদ্দসে দে 


ابد 


» প্রশ্ন: ٩ | 535৯৫ ও 4১১4 ۶۱۳۷١ তাহকীক কর। 
وھٹا‎ | | WOT তাহকীক : 


তাহকীক : 454 শব্দের শেষে ১টি ১১০৬ ১১০১০ ১১০5 আর‏ 8 يعدي 
বাৰে‏ ابات 353 এ সীগহ 3 ১855 ০৯3 বাহাস এট 0০85‏ 
জিনসে..৮১1 ০০৪১ অর্থ- সে তাকে‏ غ ۔ د ى ۳۶ التفدية J মাসদার‏ 
সকালের খাদ্য পরিবেশন করছে বা করবে | এখান.থেটে 5122 অর্থ- সকালের খাদ্য |‏ 


. 4১% $-এর তাহকীক : 4১:54 শব্দটির শেষে ৪টি ১০৫৮ ০১০১০ ১১০: আর 


৮১০ সীগাহ ০০৩ ০৫১ ০৪3 বাহাস 43১০ ৮১৮৯৯ 4৯৪ 502) বাবে 
تفيل‎ মাসদার ২5০41 মাদ্দাহ এ ع ۔ ش ۔‎ জিনসে ৮১৫ ১০5৬ অর্থ- সে 
তাকে রাতের খাবার পরিবেশন করছে বা করবো এখান থেকে ৮১৪-এর অর্থ রাতের 
খাবার। 


শর : 5 11১1 44‏ من حياة الامام أبى دارد ৯৯১)‏ 


ly 


৮ প্রশ্ন : رن‎ ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর।। ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবনী : 


নাম ও পরিচয় : তার নাম সোলায়মান | উপনাম আবু দাউদ | উপনামেই তিনি সমধিক 
পরিচিত পিতার নাম আশয়াস ' 

জন্ম : এ মহামনীষী ২০২ হিজরীতে কান্দাহারের নিকটবর্তী সিজিস্তান নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন 

শিক্ষাজীবন ও বিদেশ সফর : ইমাম আবু দাউদ (র) স্বীয় জন্মভূমি সিজিস্তানে প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করে مج‎ উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইরাক, হেজাজ, খোরাসান, 
সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ সফর করেন 


. উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ (র) অসংখ্য শিক্ষকের কাছ থেকে 


হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন । তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল, ওসমান ইবনে আবি শায়বা, কুতাইবা ইবনে সাঈদ ও আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসলাম ری‎ প্রমুখ ١ 


. শ্রেষ্ঠত্ব : ইমাম আবু দাউদ ری‎ হাদীসশদূ্ূণ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে 


সমসাময়িক সকল ‘বজ্ঞজনের নিকট স্বীকৃত ছিলেন 


. চারিত্রিক মাধুর্য : তিনি ছিলেন একজন আবেদ ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম | হাদীসশাস্ত্রে তিনি 


ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডত্যের অধিকারী | 


১, 


3. 


اف 


_ (ৰীল Fron যায” মন তক গাহত সাজ : প্রথম বৰ = 


মর্যাদা : ওলামায়ে কেরাম তার OTE, জ্ঞানের এবং ADETE প'ণ্ডিত্যের উয়সী 

প্রশংসা করেছেন যেমন- 

ক. হাকীম আবু আবদুল্লাহ বলেন, ইমাম আবু দ'উদ স্বীয় যুগের াদীসবিশারদগণের 
ইমাম ছিলেন । 

খ. মুসা ইবনে ওকবা বলেন, ইমাম আবু দাউদ দুনিয়ায় হাদীসের জন্য এবং পরকালে 
জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন | 

গ. আবু হাতেম বলেন, তিনি পার্থিব জগতে ফিকহ, জ্ঞান, হেফয, বুযুগী ও তাকওয়ার 
দিক দিয়ে ইমাম ছিলেন। 

ঘ. হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন, যারা ভালোমন্দের মধ্যে এবং ভুল ও 
সঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, তার" হলেন- ইমাম বুখারী; ইমাম মুসলিম, 
ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী | 

ঙ. মুসা ইবনে হারূন বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি | 

চ. মাসলামা ইবনে কাসেম বলেন, তিনি সেকাহ, পরহ্যেগার, হাদীসশান্ত্ে সুবিজ্ঞ এবং 
স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন | 

ছ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সাগানী বলেন, ইমাম. আবু দাউদের জন্য হাদীসকে 
এতই সহজ করে দেয়া হয়েছে যেরূপ দাউদ (আ)-এর জন্য লোহাকে নরম 
করা হয়েছিল। 


 হাদীসশাঙ্ত্রে তার অবদান : ইমাম আবু দাউদ. (র) হলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থকার ! 


আবু দাউদ শরীফের রচয়িতা, যা-ফিকহী ধারাবাহিকতায় লিখিত ' পাচ লক্ষ হাদীস 

থেকে যাচাইবাছাই করে তিনি এ সংকলন তৈরি করেন। তিনি তাতে সহীহ, হাসান ও 

আমল উপযোগী হাদীসসমূহ সংকলন করেন। এতে সর্বমোট চার হাজার আটশত হাদীস 

সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো ৪০টি অধ্যায়ের অন্তর্ুক্ত | আবু দাউদ (র)-এর চারটি 
হাদীস এ গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। হাদীসগুলো হচ্ছে- 

ক. ০৮১10৩৮5৭৮5) (প্রত্যেক কাজের ফলাফল তার নিয়তের ওপর 
নির্ভরশীল) ৷ 

খ. 2১5 ما لا‎ 535 £ এ] خسن الام‎ 2০ (ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে 
একটি হলো, নিম্প্রয়োজনীয় কর্ম বর্জন করা)। 

গ. 13১51 535 ০4৯5 ০৮৯৩৫ ৩১৯ 45 ৮৪৮০॥ ১ (কোনো 
মুমিন প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না 
করে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে)। 

ঘ. ১৬501501955 4১511 (হালাল এবং হারাম উভয়ই সুস্পষ্ট) | 


. রচনাবলি : তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন | তীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো- 


ক. সুনানে আবু দাউদ | 
খ. মারাসীলে আবু দাউদ | তার গ্রস্থাবলির মধ্যে সুনান ও মারাসীল বেশি প্রসিদ্ধ ١ 
গ. কিতাবুন নাসেখ ওয়াল মানসুখ | 
ঘ. কিতাবুল মাসায়েল ইত্যাদি | 
: তর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন_ আবু সালামা আত তাবুযাকী, আবুল 
ওয়ালিদ তুয়ালিসী মুহাম্মদ ইবনে কাসীর আল আবদী . মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আবু 
ওমর হাওযী, আবু তাওবা হালা, সোলায়মান ইবনে আবদুর রহমান দামেশকী . 


৭. 


১০. 


১২৯‏ نے .. হাদীস ও উসূলুল হাদীস  .‏ بس 


এ পুল موب می‎ Fora সালহ দামেশকী আৱ জাফর 
নুফাইলা, ইমা আরম, ইয়াহইয়া, আলা, ইসহাক ও কাতান হবে শুসাহর 

১১. ছাত্রবৃন্দ : তার সুপ্রসিদ্ধ ছাত্গণ হলেন_ আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, আবু 
তাইয়ে আহমদ ইবনে ইবরাহীম, আবু আমর আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাসান 
وم‎ আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুর রাজ্জাক, আবুল হাসান আলী ইবনে হাসান ইবনে আবদ আল আনসারী, আবু 
ঈসা ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে সাঈদ, আবু ওসামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, 
ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ, আবু ঈসা তিরমিযী, جوج‎ ইবনে ইসমাঈল কিরমানী, 
যাকারিয়া সাজী , আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ও তার পুত্র আবু বকর 
ইবনে আবু দাউদ (র)। 

১২. ইন্তেকাল : কালজয়ী এ মহাপুরুষ ২৭৫ হিভারী সালের ১৬ শাওয়াল তারিখে বসরা 


নগরীতে ইন্তেকাল করেন | 
ررض.‎ ৮44৮০১৯5703 نبذة من خبّاة‎ St) السزال‎ ۹ 

৮ প্রশ্ন : 8 | হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়্যা (রা)-এর জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 

উত্তর। | সাহল ইবনে হানযালিয়্যা (রা)-এর জীবনী : হযরত সাহল ইবনে হানযাণিয়্যা (রা) 

একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলামের বহুবিধ খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত 

করেন। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাহল। পিতার নাম রবী ইবনে আমর ١ হা'নযালিয়্যা ছিলেন 
তার পরদাদী | কারো মতে, তার মাতার দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে ইবনে ۰6ء‎ 
বলা হয়। 

২. কর্মজীবন : সাহল ইবনে হানয'লিয্য' (রা) বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য 
অর্জন করেছিলেন; তিনি ছিলেন একজন মর্ধাদাসম্পন্ন সাহাবী । সাহল (রা) 
নির্ভনিপ্রিয় ছিলেন আল্লাহ তায়ালার যিকিরে তিনি অধিক সময় কাটাতেন। তিনি 
সিরিয়ায় বসবাস করেন। 

৩. ইন্তেকাল : তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলের পূর্বেই দামেশকে ইন্তেকাল করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি কোনো অপ্তানসন্ততি রেখে যাননি | 


Sal بَابْفَضْل‎ 

অধ্যায় : দানের মাহাত্ম্য 
আ প্র: ২১ । নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। 


মূল কিতাব হাদীস নং ১৭৯৪ ও ১৭৯৫] 

৩০775 SES DIS قال‎ 55০৯) 005 آبئ‎ ৯৪ 
০০০১০ بعل مر یر كشب طيّب ولا َل الله إلا الََّتَ‎ 
২৩১85 آَحَذْكُمْ فلو حَنَى‎ তা ৮৫ ৮৮০৯৪ ৮৮ 2 লিঃ 
(EHD) 
TERE ৬৩ غنہ‎ 
55) - تَوْضَعَ اَحۂ لله ال رَنَعَۂ اللہ‎ Le, 52827165381 سا وة‎ 


ফা. প. ১৯৯২, tr) (PE) 


প্রথম বর্ষ‏ : چوک গাইড‏ میبع [সাল নাহ" ফাযিল‏ _ نقذ 


৮2 
لوا‎ Ey ৩15 

× شرع ১৯১61155155‏ 1 
بي ودای سے إل سای یر by‏ 


هل جور ل اليه 
as‏ الکو میں ETTI‏ 


॥ ২১৭২ 80839 উত্তর 
গিয়ার 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য AAT প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ و‎ TR আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ یی‎ অনবদ্য সংকলন, মশকাতুল ম'সাধ'হ' 
218751188 5,651) 3ك كناب‎ অন্তর্পত 2$৬:০॥ فقَضئل‎ ০১ থেকে সংগৃহীত 

* হাদীস প্রসঙ্গ : SAT হাদীস দুটির প্রথমটিতে দারিদ্য বিমোচন ও সম্পদের 
পৱিত্রতালাভের প্রত্যাশায় দান সদকা করার FES এবং দ্বিতীয়টিতে মানুষের সাথে 
নম্র ব্যবহারের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। 

* হাদীসত্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরয়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দ'ন 
করে মূলত আল্লাহ্‌ হালাল তথা পবিত্র উপার্জন ব্যতীত দানগ্রহণ করেন না, আল্লাহ 
তায়ালা উক্ত দান শ্বীয় (কুদরতী) ডান হাতে গ্রহণ করেন | অতঃপর মালিক তথা দাতার 
জন্য তা লালনপালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে 
লালনপালন করে থাকে ৷ এক পর্যায়ে সে দান পাহাড়সম আকার ধারণ করে। 

(বুখারী ও মুসলিম) 

দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্াহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, দানসদকা সম্পদ কমায় না। ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়াল' 
বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করে CFF | আর কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ করে. 
তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে উঁচু মর্যাদ' প্রদান করেন। 

* সমাপনী : পরকালীন মুক্তির পাথেয় হিসেবে হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহর পথে 
বিনিয়োগ হিসেবে দান সদকা করা প্রয়োজন | আর ইহকালীন মানমর্ধাদা বৃদ্ধির জন্য 
মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক | 


0 সংশিষ্ট ۳× 


)١( ০1৮৮ 4‏ :ها مُعٰنی قوله عليه السلام "ثم برها لصاحبها كما يربى 

أحدكم فلوة"؟ شرح الْجَواب ب لذلائل النْقلية والعقليّة . 

-كُمَ :১। রাসূল (স)-এর ۹18۳ $$ 41৫50540৯08 025৫‏ ]9 جر 
এর অর্থ কী? আকলী ও নকলী দলীলসহ ব্যাখ্যা কর।‏ 

উত্তর। | الخ‎ $৯৮:০4 ৮৪:৫5 -এর মর্মার্থ : রাসূল (স) হালালবস্তু দানের ফযিলত 

বলেন 89 EL 07৩4 ৫৯০০ ৫48 অর্থাৎ, মহান আল্লাহ‏ 6وس 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 7 ১৩১‏ سر 


লাগাল ارک‎ পশকে তরি কুলা ত হত এমনভাবে عو اع‎ কিন 

যেমনিভাবে কোনে ব্যক্তি তার ঘেড়ার বাচ্চাকে লালনপলন করে থাকে 

এখানে রাসূল (স) TATE ঘোড়ার বাচ্চার সাথে তুলনা করেছেন | একপ তুপনার কয়েকটি 
কারণ রয়েছে | যেমন- 

১. ঘোড়ার বাচ্চা প্রতিপলন وہ‎ খুবই কঠিন কাজ সামন্য অযত ও অসতর্কতায় 
বাচ্চার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে তেমনিভাবে মহান আলুহ দানকেও ہہ‎ 
লালনপালন করেন i 

২. ঘোড়ার 755 খুব দ্রুত বেড়ে উঠে তেমনি দানস্দকার মালও খুব দ্রুত বুদ্ধ পায় 
এমনকি পাহ'ড়সম হয়ে যায় 

এ দাবির সমর্থনে আকলী ও নকলী দলীল নিশ্রকূপ_ 


নকলী দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী_ 
 تقدّنصلا بُڑہی‎ 519814208৯৮ ۔‎ 
645১6 ৮৬০১৬ ۹ 
حَبَّةِ أَنْبَحَتْ سَبْعٌ سَتَابلَ‎ JAS سَبِيْل الله‎ MET 95554 93 
নি: 2৮ لِمَنْ‎ ০৪054 OG. ৫ ماه‎ 2৮7 فِئْ كل‎ 
খ. মহানবী (স)-এর ব'লী- 

56০5০) 835৯ 1১০‏ قال খু 0১০‏ رص) Be 558573০৯5১৯‏ الْجَبْل ۔ 
আকলী দলীল : এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তারা যদি কিছু প্রতিপালন করলে বৃদ্ধি‏ 
রনি গালে! জার‏ كد ردت ল্য‏ اللي بن كس পায়, তাহারা‏ 
- إن الله على তায়ালা ইরশাদ করেন_ 4 SYS TSE‏ 
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, দানসদকা সর্বদা বৃদ্ধি পায়।‏ 


টি الام “نا له نفضت‎ 5255108055২) 0১৮৭ 4 
۶ প্রশ্ন :২। রাসূল (স)-এর বাণী- مال‎ ১ ২৪০০ ৬০ এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর |). ২০১: ৬০৪০ ৮ এর ব্যাখ্যা : রাসূল ری‎ দানের ফযিলত বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন- J j 5০ ৬:০5 05 অর্থ, দানসদক' সম্পদ হাস করে না। 
কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, দানসনকা করলে সম্পদ কমে এর ব্যাখ্যায় ۴ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. সদকার কারণে অদৃশ্যভাবে আল্লাহ তায়াল' দ'নকারীর সম্পদে বরকত দান করেন, 
যাতে সম্পদ শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে | 
২. দানের কারণে আল্ল'হ তায়ালা বিভিন্ন উপায়ে দানকারীকে প্রচুর সম্পদ দান করেন, যা 
সে অনুভবও করতে পারে ন' ! 
৩. আল্লাহ তায়ালা তাকে এর বিনিময়ে পার্থিব জীবনে বিরাট সফলতা এবং পরকালীন 
জীবনে চিরস্থায়ী কল্যাণের অধিকারী করেন 
৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন 
JE بَعْضَ 53915 مِنْ‎ সি ২৪০ ৬০ ৯১0০ - 
34৯51535330 26500 8555 উড سئه‎ ৩৪৫ ما‎ ৩০৭ بل ريد‎ 5 
52150 بِانْمَثوی‎ 0140 


১৩২ لاتحت ہتر__‎ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


আহক সনত বলত পরি পাল করলে ধন কমে নাঃ বরং আরে বুদ্ধি পায় । বিষয়টি আরো 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে পবিত্র কুরআনের دج‎ বাণীসমূহের দ্বারা- 

وکو লালা‏ الاي 
ন‏ مَل SU‏ 555 105 فِیْ 21057 JS‏ حَبَّةِ أَنْبَثَتْ ٿ سبع سابل 


“৮১ ভন ہہ‎ এর 


و سترت ماح ارك ا سنا ۰ ۶۸م 
2)5-এর মর্মার্থ : রাসূল (স) আলোচ্য হাদীসে দানের‏ الل উত্তর | | «১১০০ ৪7‏ 


ECE] 


গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন_ بِيَمِيْنه‎ ৮81 £5£ الله‎ 218 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা 

হালাল উপার্জনের দান ডান হাতে গ্রহণ করেন, 

এ বাণীর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবেত্তাগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়: যেমন- 

১. প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 3881 على خسن‎ 45165 
৮১655 285 অর্থাৎ, এটি আল্লাহর উত্তম গ্রহণযোগ্যতাকে নির্দেশ করে | 

২. কতিপয় আলেম বলেন, সদকা যে একটি উত্তম ও আল্লাহকে সন্টুষ্টকারী কাজ তা 
বোঝানোর জন্যই ০: শব্দ দ্বারা কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। দুনিয়ার সকল ভালো 
কাজই ভান হাতে করা হয়ে থাকে; যেমন- লেখা, খাওয়া ইত্য'দি। এমনকি পরকালে 
আমলনামাও ডান হাতে দেয়া হবে ;.বেহেশতবাসীগণ আল্লাহর ডানপাশে থাকবে | যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০:42] ২৯:০0 ৮3৮ ৮৯০ 

৩. কারো মতে, ডান হাতে গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দানকারীর মর্যাদা! ও দানের 
গুরুত্ব বুঝিয়েছেন | 

উল্লেখ্য, 1: তথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে َك امن بات‎ পর্যায়ভুক্ত 

বলে মনে করেন। যেহেতু হাদীসে আল্লাহর জন্য হাত সাবান্ত করা হয়েছে, যা তার জন্য 

শোভনীয় নয়, সেহেতু 415 1 তথা পরবর্তী মুহ'দিসগণ হাদীসটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন 


২০৪১০) 42১০৮৮০৩৯৪১, ৮০০] :هل تجوز على‎ )٤( 0151 4 
সই শিস ননী 

কর্তৃক স্বামীকে বা স্বামী কর্তৃক e সদকাদানের বিধান : Û কত‏ .۱۱ ےد 

অথবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সদক' প্রদানের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন 

করেছেন। যেমন_ 

ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে a দু'প্রকার ৷ যথা- 

ক. নফল সদকা : এ প্রকার সদকা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন , কারণ এ ধরনের সদকা স্বামী-স্ত্রী একে 
অপরকে দেয়া বৈধ | 

খ. ফরয সদকা : যাকাত, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি এ প্রকার সদকার অন্তর্ভুক্ত | এ ধরনের 
সদকা পরস্পরকে প্রদান করা বৈধ কিনা. সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যেমন- 

১. শাফেয়ী, সাহেবাইন ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, সাহেবাইন ও আহমদ 
(র)-এর মতে, ফরয সদকা একে অপরকে দেয়া জায়েয | কারণ মহানবী (স) হযরত 
যয়নবকে বলেছেন, তুমি যাকাতের মাল তোমার স্বামীকে ছিলে یں‎ বিনিময় 
পাবে ৷ দলীল- 35 وَآجْرُ‎ 29151 5৯159105711 قَالَ عَلَيْوِ‎ 


× عردو‎ হাদীস ১৩৩ 


২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম অবু হানাফা, মালেক ৩ আহমদ ری‎ অন্য এক 
বর্ণনা অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক তার দরিত্র مق‎ বা স্বামী هوه‎ তার দরিদ্র یق‎ ফরয 
সদকা প্রদান কৰা জায়েয নেই | 

প্রত্যুত্তর : 

১5151510০৮1 এ হাদীসটি নফল সদকার ব্যাপারে প্রযোজা‏ الْقَرَائَة 5 al ১৯‏ .د 

২. এ হাদীস দ্বারা ফরয সদক' উদ্দেশ । তবে TAD মহিল দুটির সাথে খাস 

৩. এটি প্রথম যুগের ঘটনা পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে! 

০৯০৮০ سيرة‎ SIH )0( ১0২7 ৭ 

۳۶ প্রশ্ন : ৫। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর।। আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট ےہ‎ দ্রষ্টব্য | 


ياب صّدقة ০১0১৮১৪৪৮৯1‏ 


অধ্যায় : স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীর দান 
আ প্র: ২২ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 2۲۷۴. উত্তর 
۴81 ا‎ কিতাব হাদীস নং ১৮৫১ ও ১৮৫৫] 


iD 20420513551 28 J فال‎ ৩০05 (رض)‎ 23০55 
5৮2৮8353৬৪০ بما‎ নিল كان‎ HL عبر‎ অলি ৪ بن‎ 

(০১5 ৬2-৮৮5 ৮৮৯৯৮৮৮০৪0১ ৪১ گس ولارن مغل‎ 
৩৪০১৪ 754 الله تل الله‎ 45 ৬৮৮ ৩০০০) أبئ أمَامَة‎ ৯৪ 


ti হল ৮৮6‏ ع لا لفق هر 


ہہ ال بان 5১551‏ 


ফা. প. ২০০৪] EEE 0০7১ َال‎ EE সু 
ےو روف‎ 


১381 فَكَيْفَ‎ 530811১1088 485 ৬০৯ ۔١‎ 


115 ০৯১1 ৮851৮) পাটা عا مِی‎ ٢ 
নি Log فا فنٹے كفو تن اون‎ 3 


مج ےھ 


Ss কা 5 


ا 


XS ভয়ের উত্তর‏ ير 
O হাদীসের অনুবাদ‏ 


* সংকলন তথ্য : আলে্য MAT প্রখ্যাত হাপাসবিশারদ শ'য়খ ওয়ালিউন্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ وی‎ অনবদ্য সংকলন এিশকাডুল মাসাকীহা 
51578084 اَكک-كِتَابُ الركوة‎ 5855 £3১4 J ৯৪ 2০11 ২৪০৯ 5 থেকে 


১৩৪ 1 (সোল ”سو ام مت‎ সিরিজ :প্রথম বর্ষ = 


حي حم و پےیکے ہیسے ےم 
করেছেন |‏ 


۰ হাদীস og - Tew پ پہنچے۔‎ 
সমল می‎ স্ত্রীর পান وہہ‎ বিধান و‎ 
* হাদীসঘয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আয়েশ (4) হতে বর্জিত | তিনি বলেন, র'সলুপ্রাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, যখন FÎ তার ঘরের খাদাদ্বব্য অপচয় ন' করে কিছু দান করে, এ দানের জন্য 
তার প্রতিদান রয়েছে | আর উক্ত বু উপার্জনের করণে তার স্বামীর জন্যও প্রতিদান 
রয়েছে এবং এ খাদা্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্যও অনুরূপ 
প্রতিদান রয়েছে এতে পরস্পরের প্রতিদ'নের কিছু ছুই হাস করা হবে ন'। 
(বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযর৩ আবু উমম (রা) হতে وک‎ তিনি বলেন, আমি রসুল (স)- 
কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, রাসূল ری‎ বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে 
অনুমতি ব্যতীত কিছুই দান করবে না। রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর 
রাসূল! খাদ্যসামহীও নয়? উত্তরে তিনি বললেন, এটি তো আমাদের উত্তম সম্পদ 
(তিরমিযী ) 
* সমাপনী : ইসলাম নারীকে অত্যন্ত মর্ধাদ'র আসনে সমসীন করেছে এজন্যই স্ত্রী কর্তৃক 
স্বামীর সম্পদ দান করতে হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতির প্রয়োজন তরে অনুমতি 
ব্যতীত মহৎ উদ্দেশ্যে Û কোনে' কিছু দান করলে তা উভয়ের জন্যই পুণ্যময় | 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোতর × 

০423০৯০০৩১৪ ৬০ 0১৮০৭ 
৮ প্রশ্ন : ১। প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী- অতএব উভয় হাদীসের মাঝে কিভাবে 
সমন্বয় সাধন করা হবে? 
উত্তর | | ۱77 দ্বন্দ্ব : প্রথম হাদীস প্রমাণ করে স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে 
বিনা অনুমতিতে দান করতে পারবে এবং স্বামীও তার সাওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 
হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ-করে যে, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর অনুমতি Fy তার সম্পদ দান করতে 
পারবে না সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য ×× বিদ্যমান | 
দ্বন্দ্বের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 


করেছেন | যেহন- 

১. প্রথম হাদীসটি স্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | আর দ্বিতীয় হাদীসটি বিশেষ অবস্থা ও 
বিশেষ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 

২. প্রথম হাদীসটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী তার স্ত্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 


দানের জন্য অনুমতি দিয়ে দেয় | আর দ্বিতীয় হাদীসটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন স্বামীর 
পক্ষ থেকে দানের জন্য কোনোরূপ অনুমতি স্ত্রীর জন্য অর্জিত হবে না। 

৩. প্রথম হাদীসটি হেজাযবাসীর স্বভাব চরিত্রের ভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাদের 
স্বভাবগতভাবেই নিজেদের স্ত্রী ও খাদেমদেরকে ফকির মিসকিনদের আহারদানের 
ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে রাখতো রাসূল ری‎ এ উত্তম স্বতাবটির প্রতি উৎসাহিত কর'র 
জন্য হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসট অপরাপর সাধারণ 
মানুষের জন্য প্রযোজ্য , যার স্ত্রীদেরকে দানের অনুমতি দেয় না। 

8. প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসটির অনেক পূর্বের বর্ণনা এ কারণে দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারা 
প্রথম হাদীসের সাধারণ বিধানকে শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে 

৫. প্রথম হাদীসটি এ স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে স্বামীর কাছে স্ত্রীকে দানের ব্যাপারে 
কোনোরূপ কৈফিয়ত দিতে হবে না এবং দ্বিতীয় হাদীসটি বিপরীত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


w হ'দাস ও উসুলুল হাদীস ১৩৫ 


পদটি RM مج و‎ সাধারন কিছু দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. আর দ্বিতীয় াদাসটি 
মলাবান সম্পদ দানের ক্ষেতে প্রয়ে ৬, 
৭. প্রথম হাদীসটি দানশীল 0و و‎ ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় হ'সাসটি কৃপণ স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য | 
॥॥ প্রথম হাদীসটি উদার স্বমীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় হাদীসটি قرو‎ ও اله‎ 
স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ١ সুতরাং উভয় হাদাসের মাঝে কোনোরূপ دو‎ নেই | 


৭২১৮০: الرُوْج‎ 05355015০৮5] 0০০১0) أنسزال‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক তার সম্পদ দানের ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের অভিমত কী? 
B64 | স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দানের হুকুম : স্ব'মীর সম্পদ থেকে স্তর তার অনুমতি ব্যতীত 
উন করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে 1 যেমন 
১. বগবীর অভিমত : ইমাম মহিউস সুন্নাহ বগবী (র)-এর মতে, স্বামীর সম্পদ হতে তার 
অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক কোনো কিছুই দান করা বৈধ নয় 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী_ 18৯5১ ر إل بان‎ ০ ৯৪ এজ Bl SY 
২. তকী ওসমানীর অভিমত : আল্লাম' তকী_ওসমানী رس‎ দরসে তিরমিযী গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন যে, যদি স্বামীর পক্ষ থেকে প্রতা'ক্ক বা পরোক্ষ অনুমতি থাকে তাহলে স্বামীর 
সম্পদ হতে দান করলে সে নিজেও সওয়াব পাবে এবং স্বামীও সাওয়াবের অংশীদ'র 
হবে । পক্ষান্তরে যদি অনুমতি না থাকে , তাহলে দান করা বৈধ হবে না; বরং দান করলে 
সাওয়াবের পরিবর্তে পরকালে তাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে | 
উপ্রেখ্য, দেশচল ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী ভিক্ষুকের যৎসামান্য দান করা এবং 
মেহমানদারী করার জন্য স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীতও তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে | তবে 
মুলাবান কিছু হলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নেয়া দরকার 


১৮৮০8113৯৯০ ما مَعْلَى "ممق عليه" و‎ তা) 01250 ۹ 
৯৮ প্রশ্ন : 5 | ২:15 ১৮৮5 অর্থ কী? এ পরিভাষাটি কে উদ্ভাবন করেছেন? 
উত্তর | | €১1£ "5% -এর অর্থ : 
আভিধানিক অর্থ : 4১15 855-এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো +১5%% যা 8১১1 
মাসদার থেকে বাবে ؟ک۔اثجعال‎ ১৮১০ ৯:5]-এর সীগাহ , এর আভিধানিক অর্থ 
524% তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া | অপরদিকে جك عَلَيْهِ‎ অর্থ হলো, তার 
ওপর । সুতরাং 5১15 (515% -এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4১12 +১৮%%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণ কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 
১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে_ 
-৮55 515510054৯0 ০5৯15 59081 HLS اتَّفَقَ عَلَيِ‎ এ ৬৪০৯) ھُو‎ 
অথাৎ ইয়াম قم‎ ও মুসলিম (এ) যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য 
পোষণ করেছেন তাই عَلَي‎ 


১৩৬ ____ ےج دک‎ ফ'খিণ FEF গইভ সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


هو ما ৫৬০‏ الاقام ৬০৮‏ وَالّامَامٌ الْمْسنْلِمٌ ৮৮৯ উ ১৯3 ১১৪‏ واجد۔ 
অর্থ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা‏ 
করেছেন তাই ২512 0‏ 

+ কারে মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ তাঁদের হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন তাই 52 ৮55 

৪. কোনে কোনে وی گی‎ মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 

মুসলিম (র) একমত্য পোষণ করেছেন তই 4155352 
৭১12 588 ১-এর উদ্ভাবক : 5১72 3855 নামক পরিভাষার উদ্ভাবক হলেন মিশকাতুল 
ম-সবীহ গ্রন্থপ্রণেভো শায়খ ওুয়ালিউন্দীন এটি তার নিজস্ব পরিভাষা | 


و 


7০৪০) EEE ارال اا ب سن خاد‎ 
» প্রশ্ন : 8 | হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ | 
উত্তর | | আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য 
: زر‎ GEO نسزال ردم :کنب نہد مع‎ 4 

» প্রশ্ন : ৫। হযরত আবু উমামা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর | | হযরত আবু উমামা আল আনসারীর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ; উপনাম আবু উমামা, পিতার নাম সাহল | তিনি আবু 
উমামা উপনামে সমধিক পরিচিত ৷ ভার নানার নাম সাদ ইবনে যুরারা এবং নানার 
উপনাম আবু উমামা | মহানবী (স) তার নানার নাম ও উপনাম অনুসারে তার নাম ও 
উপনাম রেখেছেন । তিনি TOF গোত্রীয় একজন অল্প বয়স্ক সাহাবী | তার পিতা সাহল 
ছলেন একজন প্রখ্যাত সাহাহী 

২. বংশধারা : অ'বু উম্মামা সাদ ইবনে সাহল ইবনে হুনাফ ইবনে ওয়াহিব আনসারী 

৩. জন্ম : তিনি মহানবী (স)-এর ওফাতের দু'বছর পূর্বে TAET করেন 

৪. সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ . রাসূল (স)-এর ওফাতের সময় তার বয়স কম ছিল 
বিধায় তার সাহাবী হওয়ার ব্যাপবে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায় । যেমন 
ক. ইবনে আবদুল বার তাকে সাহাবীগণের তালিকাভুক্ত রেখেছেন 
খ. কেউ কেউ বলেন, তিনি মদিনার শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন | 

৫. হাদীসশান্ত্রে তার অবদান : তার বয়স কম থাকার কারণে রাসূল ریس‎ হতে কিছু শুনতে 
পাননি ৷ তিনি স্বীয় পতা সাহল এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । আ'র তার নিকট হতে বহুসংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন 

৬. ইন্তেকাল : হযরত আবু উমম (রা) হিজরী ১০০ সালে ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল 
করেন। 
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হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ 8 8 ১৩৭‏ بم 


كتاب‌الكوم 
রোযা পর্ব‏ 
প্রশ্ন: ২৩ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ 


মূল কিতাব নং১৮৬০| 


بی هزير (رض) ف لاال رسن الله صلی EE‏ وة 


jE £ 201২০2৩০৯৪১ 2595 وف‎ গদি ১১৬০১ 
(20582802258 SHELA DL ونب عو طن زفق‎ 
ফা, প. ১৯৮৮০5০৫০০৯] 
الأمكلة الملحقة‎ 
el ০ ۱ 
.ا«‎ 4. ২০০৯ HEU 5505 وَكَمْ‎ CESS ২০২১১) ما مَعْنى‎ .< 


৯ Li 
৮ انكس في‎ (এত فكيت‎ চিজ As رڈ تل اما‎ ষ্ঠ 
ফা, প. ২০০৯] ভিজ 


০১1৮৮] HERO ین ر‎ ১০ ০৪ 


Let KÊ 


ফা. প. ২০০৯! ANIMES 01851585581 A 


EE : X078 EKA উত্তর 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়'লিউদ্দীন 
আল খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
877ج‎ অন্তর্গত الحرم‎ L$ থেকে সংগৃহীত | 

5 হাদীস প্রসঙ্গ : রমযান মাসে অসমান ও জান্নতের লজ তোরণ উন্মুক্ত করে 
বিশ্বমানবতার জন্য রহমতের PHT বইতে থাকে, আর জ হান্নামের দ্বার রুদ্ধ হওয়ার 
মাধ্যমে পাপঞিয়' স্থগিত হয়ে যায় | আলোচ্য হাদীসে উঞ্জ বিৎয়টি তুলে ধরা হয়েছে | 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূণুল্রাহ 
(A) ইরশাদ করেছেন, যখন রমযান মাস আগমন করে তখন আকাশের দরজাসমূহ 
খুলে দেয়া হয়। 
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় ও জাহান্ন'মের 
দরজাসমূহ و‎ করে দেয়া হয় এবং অভিশপ্ত শয়তা'নগুলোকে ہے جک‎ করা হয় 
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয় হয় । (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : মানবজীবনে আত্মশুদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হলে নিয়ম সাধনা: এরই মাধ্যমে 
মানুষ পাশবিক শক্তির শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারে এবং একান্ত নির্জনে আলুহর বিধানের প্রতি 
সচেতন থাকতে 


১৩৮ (সোল ভাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ হু 


সংশ্লিষ্ট 9 ۴‏ ا 
5০0) 0 ۹‏ مَعْنَى الصّوْم لْغَةَ 50৮৭ oA IEE‏ قَسْمًا لة؟ 
Lol‏ 

» প্রশ্ন : < | ₹$:5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সাওম কখন ফরয হয়? তা কত 

প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর | 

উত্তর।। ॥১-=-এর আভিধানিক অর্থ : ১} শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো ৮৮৮০ 

টি বাবে تم‎ মাসদার ৷ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে pia শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 

TIFT হয় যেমন- 

১১১/১০) অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ 55 شی 50 .د 
١‏ ۔ A SIE LSE‏ صَؤْمًا নাম সাওম | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 


وو وا لال LA‏ 
۲ وان 223০5‏ نے 


২. কেউ কেউ বলেন, صؤم‎ শব্দটি 3০ - ৪3-০5 -2৮25-থেকে বাবে $৯১-এর 
মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

৩. 45841 তথা থেমে যাওয়া ৷ 8. 5] তথা দীড়িয়ে যাওয়া | 

৫. কঠোর সাধনা করা | ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা ١ 

৭. আবু ওবায়দা বলেন صَعَام اؤ كلام‎ LE کل‎ 

৮. মারবুযুল و‎ খন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে 


ক. ৮০০ তথা চুপ থাকা, খ. 5৯৫ তথা রক্ষা করা, গ. "43% তথা ছেড়ে দেয়া ۱ 

৯. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর ভাষায়-১)৯১৭। j Î তথা কাজ থেকে বিরত থাকা। 

১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন-$$25 1351 ৮2 JL نيا‎ কথা ও অন্য কিছু থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম যেমন আল্লাহ তায়ালার 33 4১০ ১ لوخ‎ EI oy 

১১. আল মুজামুল ওয়ার্কী অভিধান প্রণেতার মতে- ক. উপবাস, খ. নীরবতা, গ. মৌনতা | 

১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর আলেমগণের মতে-‏ و کہ -حسزم 
الصّؤْمٌ هساك مَحْصُوْص od‏ رمَا ن مَخْصُوْص عَنْ ০3৮৯5 ৮১০৭০১০৬৯০৬‏ 

অর্থাৎ, নিদিষ্ট শর্তাবলি মেনে 508 সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। 

২. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

هو الإفستاك عن ৮10 ৯০5 SEY‏ مِنَ ৩৮০৫৮]‏ الْمَعْرِبٍ مَمَ| لدَّيّة 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে‏ چکر- অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে‏ 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা |‏ 

৩. আল মুজামূল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 

TENG sl عُدُوْبٍ‎ এ/০১৪) pI ১৪8১15241৮5? 15212 

অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সূর্যোদয় হতে ود‎ N যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে 


সাওম বলা হয়। 
8. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
582 ১32 dle 05৮5981556৯ 


রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ৷ যেমন- 


£'দাস ৩ উসুলুল হাদীস... ১৩৯ 

২. Farr কাসীর অভিমত - چو‎ উলান وجرا )م لواو‎ Farr rey লালন 
e يوك هاا‎ সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবভলের E! নাযিল করে মাপনায় রোযা 
ফরয করা হয় যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০১৯০০ ENG উ عَلَى الَدئِنَ‎ ৮৪ كَمَا‎ ৪2০১০ ১ 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয হিল, হিজরতের পর 
সন اتام‎ রোযা ফরয করা হয়েছে | এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 
এবং আশুরার রোযা ও Sail اتام‎ - রোযা মানসুখ হয়ে গেছে 
দলীল : হযরত জাবের (রা) বর্ণিত جس‎ 
LIAL عَلَيْهِ‎ Ess AL > $ 1 (ص)‎ 41014055508 

كلما فون 05 و لع کاسرتا وق تا و قتعا هت 

২. আল্লামা আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

০3052 65 ৮5521 ية فَحْمَامَ‎ IEEE الاي‎ ০১১ 
অর্থাৎ রোযা, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা EET নবুয়তী জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : যোল্লা আলী কারী রে) বলেন 
الْقِبْلَهُ إلى الْكَمْبَّة ف‎ ৯৮৩ بَعْدَ کا‎ OUT pe كَانَتْ فَرِئِضَةُ‎ BS 
مِنْ الْهِجْرَة‎ Be ماني شو‎ ৩15 شکبان‎ 
৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (ৰ) বলেন- 
০৮৯15 ১৯] عبان فى السَّنَةِ 23801 مِنَ‎ ১০৮০4 ১০৯০০ ৬০৩০৮) 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০-তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা 
ফরয হয়। 
সাওমের প্রকারভেদ : সাওম মোট ৬ প্রকার | যথা 
১ ফরয রোযা । যেমন- রমযান মাসের রোযা | যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী? 
LAT 5871 يكم‎ ০ ৮০০ 


২. ওয়াজিব রোযা ৷ যেমন মানতের রোযা | 

৩. সুন্নাত রোযা | যেমন- আশুরা, শবে বরাত ও শবে মিরাজের রোযা | 

এ. নফল রোযা | শরীয়তে নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত যে কোনো দিনে মহান আল্লাহর নৈকট্য 
অর্জনের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা | 

৫. মাকরূহ রোযা যেমন- رِصّال‎ 2$: ও ২১ ($$ তথা সন্দেহের দিন রোযা রাখা 

৬. হারাম রোযা । যেমন- ঈদের দিন ও 3 £২41 £04৫-এর মধ্যে রোযা রাখা | 


তা ۹‏ (۲) :ها مَعْنَى BSS‏ وَشَرْعًا؟ وكم ৮9 ০ Eb‏ اَسمَانھا ۔ 
প্রশ্ন : ২। £৯1এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর স্বর কয়টি? ভরগুলোর নাম‏ ۶ 
উল্লেখ কর। [ফা, প. ২০০৯:‏ 
এটি একবচন, বহুবচনে‏ اٹم উত্তর | | য-এর আভিধানিক অর্থ : £5 শব্দটি ০‏ 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. উদ্যান, ২. বাগান, ৩. তরুলতা দ্বারা‏ كك جِنَان বা‏ جنا" 
সুশোভিত স্থান, 8. মনোরম দৃশ্য, ৫. বেহেশত, ৬. নয়নাভিরাম বাগিচা ইত্যাদি |‏ 
+৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় পুষ্পপলুবে আবৃত অকল্পনীয় শান্তির‏ 
ফোয়ারা প্রবাহিত ইয়াকুত পাথরে নির্মিত মুমিন বান্দদের জন্য নির্ধারিত সুখসম্পদপূর্ণ‏ 
জান্নাত বলা হয় | যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা‏ .او 
2 53541 13221 وَعَمِلُوا ১৪০০০‏ لَهُمْ ঠা ৮০১ ৬৮ ৬০৯০ ১১৮‏ ذلك 


যাব 


الفؤز الكبِيرٌ 


১৪০ __ বাল জাত্তাহ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


২. জান্নাতের সংজ্ঞায় কেউ বলেন_ 55৯3) فى‎ ১১৯০ 015 

অর্থাৎ, আখেরাতে অবস্থিত হরেক রকমের নেয়ামতে পরিপূর্ণ আবাসঙ্থুল 

জান্নাতের স্তর : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে জান্নাতের স্তর ৮টি | যথা- 
১.১ 551145 (জান্নাতুল ফিরদাউস)। ©. ১:11 03 (দারুন্নায়ীম)। 

২. اثماری‎ £5 (জোন্াতুল মাওয়া)। ৬. ১১4 ২৯ (জন্নাতুল আদন)। 


(দারুল মাকাম) ৭. 4151 £5 (জান্নাতুল খুলদ)।‏ داز الْمَقَامِ .كا 
(দারুস সালাম)।‏ دَار ر الستّلام .ا ১1580 43 (দারুল কারার)।‏ .8 


৯৪) 31 ৩15) 4‏ تخت 2078 55 ور ای 


৯ প্রশ্ন: ৩। রাসূল (স)-এর বাণী- 442 LI ز‎ ৯0150 ১৯১১-এর অর্থ কী? 


উত্তর | | | ১153 كد متحت آڑ‎ মর্মার্থ : বিশ্বনবী হযরত rE) রমযান মাসের 
গুরুত্ব ও মাহখ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন_ 5 £ £1551 ০৯৩৯ অর্থাৎ, রমযান মাসে 


জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এ বাণীর মর্মার্থ বর্ণনায় যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাগণ 

কয়েকটি অভিমত বর্ণনা করেছেন | যেমন- 

১. প্রখ্যাত হাদীস সর কাষী আয়ায ری‎ বলেন, উক্তিটি এর প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত 
অর্থের ওপর নির্ভরশীল | এর দ্বারা রমযান মাসের আগমন, ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

২. আল্লামা তুরপুশতী ری‎ বলেন, এর দ্বারা আল্লাহর অসীম রহমত ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ 
হওয়ার এবং নেক আমল তার দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 

৩. মিশকাত শরীফের হাশিয়াকার বলেন 
043৯4 عَن الكَوْفِيُق لِلخيراح ادى هو‎ ULAR 
অর্থাৎ, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এর ছারা কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা 
প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা বেহেশতে প্রবেশের মাধ্যম | 

৪. মোল্লা আলী কারী-(র) বলেন_ ০7১৯৩ AGI فطل ما‎ ৮ ০5৩৯ 

৫. কতিপয়ের মতে الگواب و‎ ES فِيْهِ‎ 
অর্থাৎ এ মাসে অধিক পরিমাণে সাওয়াব ও ক্ষমা প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
যেমন সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে_ ২2511515822 

৬. এর ছারা রমযান মাসে বান্দাদের জন্য দয়া ও বদান্যতার দরজাসমূহ খুলে দেয়ার কথ 


বলা HCE | 
৭. এর দ্বারা রমযান মাসে জান্নাতের অমিয় শান্তির ধারা দুনিয়ার দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৮. বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া দ্বারা খান্দার গুনাহ ক্ষমা করে পেয়ার কথা বলা হয়েছে 
22 ১75155 5-এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর উক্তি (442 198 8655 অর্থাৎ 
রমযান মাসে জাহান্নামের পরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। রাসূল (স)-এর এ বাণীর মর্মার্থ 
বর্ণনায় وده هيد‎ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন 


১. কাযী TET (র) বলেন, উক্তিটি রমযান মাসের আগমন, সম্মান এবং শয়তানদেরকে 
মুমিনদের ক্ষতিসাধন হতে বিরত রাখার আলামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. মিশকাত শরীফের হাশিয়াকারের ভাষায়, এর দ্বারা রোযাদারের আগা BATE দমনের 
মাধ্যমে অন্যায় কাজ থেকে যে মুক্তিলাভ করে সে দিকে ইঙ্জিত করা হয়েছে | 


- দাস ও উসলুল হাদীস ১৪১ 

2. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
الْكبَائر‎ ১৮০ ৫১5 EUAN SS UL ৩৯৯ امْيَنَاعٍ کا‎ ০ ২ 
-১৮৮ 00 وَيُعْفَرُ بِبَرَكة‎ 


॥ আল্রামা তুরপুশতী (র) বলেন_ 
AGEN ১০৯০ ৬০ 08০৯০ ১৮০25 عِبَارَةٌ عَنْ‎ Ls 21 5155 
SILA الْمَعَامِيِيْ‎ ৩৫5 الْبَوَاعِدِ‎ 9০ pli 
1 এর থারা শয়তানের অপরিণামদরশী প্রতারণামূলক কর্মতৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
" এর দ্বারা রযমান মাসে জাহান্নামের অশান্তি না থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
١ এর দ্বারা প্রকৃতই জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে। 


2১০ ۹‏ )506 اذا سُلسلت ৮৮2‏ فئ شَهْرٍ ০ 5০০০০‏ الاس د 


هذا الشَهْر؟ 
৯ প্রশ্ন : 8 1 রমযান মাসে যদি শয়তানকে শৃঙ্খলাবন্ধ রাখা হয়, তাহলে এ মাসে মানুষ‏ 
nala করে কীভাবে? [ফা. প. ২০০৯]‏ 


4 | | রমযান মাসে মানুষের পাপাচারিতার কারণ : পাপাচার সংঘটিত হয় শয়তানের পক্ষ 

ALR, কিন্তু হাদীসের ভাষ্যমতে রমযান মাসে যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয় তখনো 

AMI সংঘটিত হয়। এটি কিভাবে সম্ভব, সে ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের অভিমত 

يدا 
1১৮01 ০৮:০এর মধ্যে ১১০1৫] বলতে সব শয়তানকে বোঝানো হয়নি;‏ 
বরং ০১৮১০১ ০০৮৫ তথা শয়তানদের মধ্যে যারা জঘন্য ও দুষ্টপ্রকৃতির তাদের‏ 
বোঝানো হয়েছে‏ 

=. আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) রলেন, শয়তানের দ্বারা যেমন পাপাচার সংঘটিত হয়, 
তেমনি অপবিত্র আত্মা, কু-অভ্যাস, মানব শয়তান কর্তৃকও মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয় | 
সুতরাং শয়তানকে বন্দি করা হলেও এদের প্রভাবে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। 

০205550০124, কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা হচ্ছে_ ১১85‏ د 
১7505 ৮981 অর্থাৎ, মানুষের মন্দকাজ ও অকল্যাণকর তৎপরতা কমে যাওয়া |‏ 
'অতএব আমরা বাস্তবে দেখতে পাই, রমযানে মন্দ কাজ ও অকল্যাণকর কাজের মাত্রা‏ 
অনা মাসের চেয়ে কমে যায় |‏ 

॥  তালিকুস সবীহ গ্রন্থের ভাষায়, শয়তানকে শৃঙ্খল পরানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতিপয় 
দু্টপ্রকৃতির শয়তানকে শিকল পরানো | সকল শয়তান এখানে উদ্দেশ্য নয়, বন্ধনহীন 
শয়তানগুলোর প্রভাবে পাপাচার সংঘটিত হয় | 

4. কেউ কেউ বলেন, সবসময় গুনাহের ক্ষেত্রে শয়তানের প্রত্যক্ষ হতক্ষেপের প্রয়োজন 
সেই । কারণ এগারো মাস ধরে শয়তান কাউকে পরিচালনা করার পর এক মাস ছেড়ে 
দিলেও তার পূর্বেকার প্রভাবে এক মাস চলতে থাকে | সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গুনাহ 
সংঘটিত হয়। 

ধ্রমযানের পূর্বে শয়তানের প্রতারণার দ্বারা যে খারাপ প্রভাব ও চিন্তাধারা অন্তরে সঞ্চিত‏ تب 
হয় তা দ্বারা গুনাহ করে ফেলে |‏ 

পমযানে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বন্ধ থাকলেও তার পরোক্ষ প্রভাবে গুনাহের কাজ‏ کے 
সংঘটিত হয়ে থাকে |‏ 

7 ২৮01 alls দ্বারা রমযান মাসে অন্যায় ও খারাপ কাজ কম হওয়া বোঝানো 
হয়েছে। শয়তানকে প্রকৃতপক্ষে বন্দি করা বোঝানো হয়নি। তাই মানুষ রমযান মাসেও 
পাপ করে থাকে | 


১৪২ 00 تہ ہی‎ ফাযিল স্নাতক গ’ইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ গছ 


১ 


4 سوا ل 2| عا معنى لوله نليه لام চটি শি‏ وه المراد به 


» প্রশ্ন: ৫ মহানবী (স)-এর বাণী- +৮4:২01০1-1:--এর অর্থ কী এবং এর মর্মার্থ কী? 

88۱۱ ৮1১11 ০..1/,$-এর অর্থ : মহানবী (স)-এর বালী ৩০177 

১৮।-এর অর্থ হলো, রমযান মাস আগমন করলে শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে 

রাখা হয় এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ বলেন. - 

১. এখানে শয়তানের শৃজ্খলবন্দী দ্বারা শয়তানের কর্মতৎপরতাকে বন্ধ করে দেয় 
বোঝানো হয়েছে। 

২. এর দ্বারা মুমিনদের ক্ষতিসাধন থেকে শয়তানের বিরত থাকার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে 

৩. এর দ্বারা প্রকৃতই শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় বোঝানো হয়েছে। 

৪. এর দ্বারা সব শয়তান নয়; বরং একদল শয়তানকে বন্দী রাখা বোঝানো হয়েছে: যেমন 

অনা হাদীসে এসেছে_ الشَيْطان‎ ১555 4১৩ ৬৩৬০৬ 

এ উক্তি দ্বারা 53451০00321 অর্থাৎ, এ মাসে অন্যায়. অবিচার কম হওয়ার 

প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 

৬. রমযান মাসে শয়তানকে প্রতারণা ও প্রবৃত্তির অনুসারী করা থেকে অক্ষমকরে দেয়া হয় 

এর দ্বারা শয়তানের প্রতারণামূলক কর্মতৎপরতা বন্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৮, এ মাসে শয়তানের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হয়। 


৮৮৮০ من غیْر ذكر‎ TIED السٰزال (5) :هل جوز أن‎ ۹ 
۶ প্রশ্ন : شير | نا‎ শব্দ উল্লেখ করা ব্যতীত =] শব্দ ব্যবহার করা জায়েয হবে কিনা? 
উত্তর। | شر‎ উল্লেখ ব্যতীত ১২5 শব্দ ব্যবহারের বিধান : شور‎ শব্দের উল্লেখ 
ব্যতীত শুধু ০:১5) শব্দ ব্যবহার করা-জায়েয হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা_ 
১. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, বিনাশর্তে ১+ শব্দের 
উল্লেখ বাতীত ১৮৯০ ব্যবহার করা জায়েয | 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ 
جه هالخ‎ ৩132 ৪5585201502 ৬০35 0050 JSS ذا‎ 
২. শাফেয়ীর অনুসারী ও বাকিল্লানীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অধিকাংশ অনুসারী 
ও ইমাম বাকিল্লানী (র)-এর মতে, যদি ২:১০ পাওয়া যায় তখন শুধু ০:০৩ বলা 
শুদ্ধ হবে। আর যেক্ষেত্রে মাসের ওপর হ?:১$ পাওয়া যাবে না, সেখানে মাস বোঝাতে 
হলে ০:০০ ১৫-১ বলতে হবে৷ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- (521) - ১১৯] 52৯৩১5১01০৯ 48 
۔ (الحديث)‎ 12058814005 E 01225 ৮০৬০০ 
৩. আসহাবে মালেকের অভিমত : আসহাবে মালেকের মতে- ১$:১ শব্দের উল্লেখ ব্যতীত 
৩৮:০৩ শব্দের ব্যবহার জায়েয নেই। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 
شور وتختاخ۔‎ 0034 3515410০2৪৫ م‎ ME SUES أ تُگُڑلڑا‎ 
জমহুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : শব্দটিকে 
আল্লাহর নামে সাব্যন্ত করতে হলে আরো মজবুত দলীল প্রয়োজন | তাই এটি আল্লাহর নাম 
নয়। অতএব ১%-১ ব্যতীত ৩:-০১-এর ব্যবহার সহীহ হবে | 
یلت کے جا یں‎ O জনা 
ASIN ১১৯910৮8224 بَیْنَ اسم الله وَيَيْنَ‎ 3৮৪৬০ 21552] 


همه 


5 


cilı ও উসূলুল হাদীস 0 ১৪৩ 


0 
Ht ہو ہے‎ ee তত 4 


» প্রশ্ন :৭। রাসূল (স)-এর ۹8۹۳ ك-ثُتَحَُ اَبْوَابُ السنَمَاء‎ ব্যাখ্যা কর। 

844 | | ৮7০54 12 ৬-৯5$-এর ব্যাখ্যা : ০১৪ শব্দের অর্থ- উন্মুক্ত جم‎ , খুলে দেয়া। 

(স) ইরশাদ করেন- 1251 £1551 ১০৯১৪ অর্থাৎ, রমযান মাসে আকাশের‏ تسرد 

খুলে দেয়া হয় । অর্থাৎ এ মাসে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য মাসের তুলনায় রহমত‏ اموس كنا 

ণধণ করে থাকেন | তন্মধ্যে প্রথম ১০ দিন প্রবল আকারে রহমত নাযিল হয় |‏ ۱ا 

১ আল্লামা তুরপুশতীর অভিমত : আল্লামা তুরপুশ্তী (র) বলেন, আসমানের দরজাগুলো 
খুপে দেয়ার দ্বারা মুমিনের আমল কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । কেনন' 
আকাশের দরজা খোলা অবস্থায় আরশ ও দুনিয়ার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না এবং 
আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি যোগাযোগ হয়ে থাকে : কেননা আমল গৃহীত হওয়ার 
অর্থই হলো জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া | 

২. মিশকাত শরীফের টীকাকারের অভিমত : মিশকাত শরীফের টীকাক'র বলেন- 
২৯ لِدُحُولِ‎ A الذي‎ ০০১৯৭3801৮2 كاي‎ 8৯0 ০5698 
অর্থাৎ, এর দ্বারা কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা 
বেহেশতে প্রবেশের মাধ্যম 

5. গামী আয়ায (র) বলেন- ££. 4.1551 4,5.53 দ্বারা রমযান মাসের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। 

॥. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে- ابر الڑخت‎ ১5 অর্থাৎ, আল্লাহর 
ৰহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। তাই বলা যায়, উক্তিটি দ্বারা রমযান মাসে পুণ্যের 
প্রতিদান ও ক্ষমার আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে: আর একেই ০1364 বলে। 


০৮১6৯০৮৮১৫৪, : )۸( السسزال‎ ۹ 
প্রশ্ন : ۱ হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৯] 
Tea | | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
« প্রশ্ন: ২৪ WL سیت‎ ddan ملسا لاك‎ 
ANI [মূল কিতাব নং ১৮৬২| 
صام‎ 576 ৮:৮০ الله‎ ৬০ 00485 IS IS (رض)‎ 227৯ عَنْ آبئ‎ 


رَمَضَان اِیْمَانًا و ০19৮068১535 81585520285 শা‏ و 


৩০৪৯০০03800 75 55 نه‎ ৮৮59৮০৮17৮৮ 3৮5৮ 


غْيِرَلَۂ (ESD) ৮৮৮‏ 
القَأۂ الم 0 


7 


৩৯৯ وَمَٹی‎ ০১৮০ ! قا عمس 1 لصوم عة و‎ এ 


১545 أَرِئِدَ‎ ৬5০৯15৮1০৯5 2 
০225 ৩ 5১১৯9 کا‎ 2580 251 ৩৯৮5 ٣ 

০০০০ 2038 مَاالْمُوَادُ‎ ۔٤‎ 
EG بَيِّنْ‎ 2৬০] 58532555২০৯ এ 


5 


হত ৩ 


۷ حَقّق: رَمَحَانٌ۔ احْتِسَابٌ۔ تَقَدم ‏ قَامَ۔ 


১৪৪ Ga +و رب‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


gı ২৪রং প্রশ্নের 559 
7 


সংকলন তথ্য : আলেচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের অন্তর্গত 
کنا الصو‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রমযান হলো মাগফিরাত তথা গুনাহ মাফের মাস। অত্র মাসে ক্ষমা আর 
করুণার দ্বারগুলো বান্দার জন্য খুলে দেয়া হয়। তারাবীহের নামাযসহ লাইল'তুল কদর 
নামক বরকতময় রজনীর ফযিলত বর্ণনা করার জন্যই আলোচ্য হাদীসের অবতারণা | 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলা 
ری‎ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবলাভের প্রত্যাশায় রযমা 
মাসের রোযা পালন করে, তার অতীতের সকল পাপরাশি মার্জনা করে দেয়া হয়। আর 
যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবলাভের প্রত্যাশায় রমযানের রাত ইবাদতে অতিবাহিত 
করে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। 
আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবলাভের প্রত্যাশায় লাইলাতুল কদর ইবাদতে অতিবাহিত 
করে তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুধারী ও মুসলিম) 

সমাপনী : রমযান মাসের প্রতিটি ইবাদতই অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ও পুণ্যময়। সুতরাং এ 
মাসের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একনিষ্ঠভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা আমাদের 
জন্য অত্যাবশ্যক। 


হা ألم‎ 


۹ سال )١(‏ :ما HCE 58৮ ৪5‏ فُرض؟ گم قِسْمًا ৮০৮4)‏ ۔ 
عنزم আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন তা ফরয হয়?‏ وك سوم প্রশ্ন :১।‏ ۶ 
কত প্রকার? বর্ণনা কর।‏ 
صييام উত্তর। | *১:--এর আভিধানিক অর্থ : pn শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো‏ 
এটি বাবে $:-$-এর মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে pya শব্দটি বিভিন্ন অর্থে‏ 
ব্যবহার হয়। যেমন‏ 
অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ 4 الْمُطْلَقُ atl be‏ گا ১.‏ 

-١‏ قوی إن EIS‏ للرَحْمٰنِ صَژما E eT‏ سے 


২. কেউ কেউ বলেন, +$:০ শব্দটি $০ - ৫১০ - ০ থেকে বাবে 9:$-এর 
মাসদার হিসেবে রিবত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

৩. 2881 তথা থেমে যাওয়া | ৪. (0551 তথা দাড়িয়ে যাওয়া | 

৫. কঠোর সাধনা করা | ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা | 

۹ 

চা 


ক. £০ তথা চুপ থাকা, খ. £৫] তথা রক্ষা করা, গ. 14561 তথা ছেড়ে দেয়া ৷ 
৯. আল্লামা রাগে ইস্পাহানীর ভাষায়- 0৪ الامستاك‎ তথা কাজ থেকে বিরত থাকা। 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ২২5৬ الْقَوْلٍ‎ ০০ UL) অর্থাৎ, কথা ও অন্য কিছু থেকে 
املاس يوس اس ے۔ مياسن‎ 
১১. আল মুজামুল ওয়াফী অভিধান প্রপেতার মতে- ক. উপবাস, খ. নীরবতা, গ. মৌনতা | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৪৫‏ هر 


পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর আলেমগণের মতে‏ وقد سنؤم 


Ff‏ مساك lS Li Leda‏ مَشْصُوْصٍِعَنْ سا سی 
সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার‏ دا حم 5 অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির‏ 


২. ৮7৮৮৮: 7 
(০৮৮৯ pal ৪৪ pads ৮৩3 94৭১5 4591 هو‎ 
অর্থাৎ, শ্রী ক ہرد‎ নাভ জল পাশা পতিত 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

E E‏ و 

০১৪ সর الْقَجْرِ إلى‎ 275২১ الطََّامٍ ق الشراب‎ ULLAL 27 
سو لسكا و‎ পপ লো 
সাওম বলা হয়। 

৪. হেদায়া RET বলেন- 

30555 SSF مِنْ الْفَجْرٍ إلى‎ lst JETT اساك عن الْحِمَاع‎ কি 
রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাধিল করে মদিনায় রোযা 
ফরয করা رہ‎ যেমন আল্লাহ তায়ালা E 
উল্লেখ্য, রমযানের دت‎ নী دی ودک‎ ফরয ছিল, হিজরতের পর 
১৯৪ (এর রোযা ফরয করা হয়েছে। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 
এবং আশুরার রোযা ও ১2:54 ہیا‎ রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল: হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 

55445540155 شور‎ ১5 ৮0১০5 JAG ০০) كان 55 الل‎ 
15500555815 2 ৮৫ وَلَمْ‎ ও يام‎ ass Cay Ul 
3. আল্লামা আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
 تاَناَضَمَر‎ csi 6055 52318105550 فى‎ ৬০০০1 رض‎ 
অর্থাৎ, রোযা EO হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) নবুয়তী জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন। 
৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
৩৪ الْقِبْلَةُ إلى الْكَمْبَةِ‎ ৮০ ما‎ 95 ০০৯৪ ৪০০১ SAC 
Sl 02 1545 عَشر‎ DLE على‎ LU 

8. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 
مِنَ الْهِجْرَةِ اِجْمَاعًا۔‎ 52380 5০5০ شَعْبَانَ فِى‎ Lay ০০৯০৫৬০০৯০১ 

_ অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা 
ফরয হয়। 

সাওমের প্রকারভেদ : সাওম মোট ৬ প্রকার | যথা- 

১. ফরয রোযা | যেমন_ রমযান মাসের রোযা ' যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

تك حتية BEE‏ ای : 


১৪৬ Gero نگم‎ ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ও 


. ওয়জিব রোয' | যেমন মানতের রোযা | 
. সুন্নাত রোযা | যেমন- আশুরা. শবে বরাত ও শবে মিরাজের রোযা | 
নফল রোযা | শরীয়তে নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত যে কোনো দিনে মহান আল্লাহর নৈকট্য 
অর্জনের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা | 
৫. মাকরুহ রোযা যেমন- وصال‎ ৪১০ ও 5541 £35 তথা সন্দেহের দিন রোযা রা 
৬. হারাম রোযা যেমন- ঈদের দিন ও ৯১১৫ £1৫-এর মধ্যে রোযা রাখা। 


৮45০ ১০0০ 90001৮50570 017 বব 

৮ পর্ন:২। 57531315০7৯ ৯-এর অর্থ কী? +.:৭1 দ্বারা কোন প্রকার গুনাহ উদ্দেশ্য? 

উত্তর।। 1$.51-এর অর্থ : হাদীসাংশ 14519 1051-এর মধ্যে 15581 শব্দের 

আভিধানিক অর্থ হলো- বিশ্বাস,বা আহা স্থাপন کے‎ | আর পরিভণ্ষায় ঈমান হলো- 

৪1505 2:51 অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ (স) যা নিয়ে এসেছেন তার‏ به ১০১‏ رص) 

ওপর وہ دو جوم‎ | আলোচ্য حقد‎ ঈমান-দ্বারা কী هيده‎ য়েছে, এ বিষয়ে 

হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেমন- 

১. প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা তীবি (র) বলেন- ১5! শব্দটি তারকীবে منخرں‎ ও 
حال‎ উভয়ই হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে ' সুতরাং متخوں‎ হলে 
অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর কাছে শরীয়ত সম্পর্কিত যা কিছু 
নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখা এবং রোযা যে বান্দার ওপর ফরয তার 


w‏ ق مه 


প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা 
আর حال‎ হিসেবে অর্থ হবে_ রোযা-সম্পর্কে ঈমান রাখা এবং তা আল্লাহর সত্য আদেশ 
বলে বিশ্বাস করা ۱ 

২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, এখানে يمان‎ -এর অর্থ হচ্ছে 13151 ৮৪:০3 
তথা রোযার সাওয়াবের প্রতি বিশ্বাস করা | 

৩. কারো মতে- 192 শব্দের অর্থ হলো- ৮1811 ১137৯) ٭ر الْاعْتِقَادُ‎ অর্থাৎ, 
সাওয়াবলাভের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা | 


8. কতিপয় আলেম বলেন- 

-১:৯/ 35355 35১) جَاء به 50 (ص)‎ LS Hil هو‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) আনীত বিধিবিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশেষত রোযা ফরয 
হওয়ার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। 
#كد-إحْتسَايًا‎ অর্থ : 14১১1 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো হিসাব করা, আছ্থা রাখা, 
প্রত্যাশা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় إِحُتِسَابًا‎ অর্থ হলো- ১1811 ১ তথা 
সাওয়াবের প্রত্যাশা করা | এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবেত্বাগণ বলেন- 

১. আল্লাহ তায়ালার আদেশে সাওয়াবলাভের প্রত্যাশায় রোযা পালন করা + কোনো মানুষকে 
দেখানো উদ্দেশ্য নয় এবং রোযা ফরয হওয়ার কারণে মনের মধ্যে কোনো প্রকার PT 
সৃষ্টি না হওয়া। 

২. কেউ বলেন 14.::1-এর অর্থ হলো (০১! তথা রোযা পালনের ক্ষেত্রে কেবল 
এখলাস বা আন্তরিকতা নিয়েই পালন করা; মানু'ষর প্রতি ভয় বা তাদের প্রতি লজ্জা 
কিংবা খ্যাতি অর্জনের জন্য রোযা পালন করা নয়। 

৩. কারো মতে- Lak J-S মর্মার্থ হলো রোযা পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালনে 
ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা, গর্হিত কাজকে পদতলে রেখে কল্যাণের জন্য দৌড়ানো , 


হাদীস a টিসলল হাদীস 8‏ ے 


আর রোযা পালন করতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম হবে তাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে নেয়া 
ইত্যাদি গুণাবলিসহ রোযা পালন করাই হলো 14:.১৯1-এর সাথে রোযা পালন। 
+%1 দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ رس‎ বলেন- als i= 

49 LE رَمَحَار اِبِحَانًا 3 1759 0 له ها‎ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈমানের 

তো .سکرو‎ অনার রমরমা রয় পালন করে اکسوہ‎ দা 

5 তথা পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়। এখানে ২,১$ দ্বারা সগীরা নাকি কবীরা গুনাহ 

উদ্দেশ্য এ বিষয়ে আলেমগণের অভিমত নিমুরাপ- 

১. জমহুর ওলামার মতে, হাদীসে ১ দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য | কেননা কবীরা গুনাহ 
তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। তবে রোযা পালনের সাথে সাথে যদি তওবার নিয়ত 
করে তাহলে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়। 

২. মিশকাত শরীফের হাশিয়াকার বলেন- ১১৮11 عَقُو‎ ৮৯০৫5 ১৪৮২০] ৬৪ من ذَنْبِهِ‎ 
অর্থাৎ, 5১ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সগীরা গুনাহ, তবে কবীরা গুনাহও ক্ষমা হওয়ার আশা 
করা যায়। 

৫5৯৯০ الاختلاف‎ ০০০১] هئ لفل‎ ০: (৮) 01540 ۹ 

» প্রশ্ন: ৩। লাইলাতুল কদর কীঃ তা নির্ধারণে মততেদ কী? 

উত্তর।| ১১21 يْلَهُ‎ এর পরিচয় : 

শাব্দিক পরিচয় : ১১১৫1 1: একটি যুক্ত শব্দ । এখানে 1% শব্দের অর্থ- রাত্রি, রজনী, 

রাত, নিশি ইত্যাদি। আর مدر‎ শব্দের অর্থ- মর্যাদা, সমৃদ্ধি, সম্মান, মহিমা, মাহাত্য 

ইত্যাদি৷ সুতরাং ১১5 ২1:1-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো, মর্যাদাপূর্ণ রাত, মহিমান্বিত রাত। 
যেহেতু এ রাতের মর্যাদা অনেক বেশি এবং এ রাতে ইবাদত করলে অধিক সাওয়াব পাওয়া 
যায়, তাই এ রাতকে ১১ {125 বলা হয়। এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার 

ঘোষণা- 75১১০] ১5557১80215 

২. ১১5 শব্দের অর্থ হলো, নির্ধারণ করা | এ রাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয় বিধায় এ 
রাতকে ১১৪1 1: তথা ভাগ্যরজনী বলা হয়। 

পারিভাধিক পরিচয় : ১. শরীয়তের পরিভাষায়, রমযান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোনো 

বিজোড় রাত তথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯-এর যে কোনো রাতকে ১:৪1 ২131 বলা হয়। 

২. আহনাফের মতে, রমযান মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাত তথা ২৭তম রজনীকে £1: 
১5 বলা হয়। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- تیر‎ শব্দের অর্থ হলো انئذیر‎ তথা নির্ধারণ | এ রাতেই 
মানুষের তাকদীর তথা আয় ব্যয়, জীবনমৃত্যু ইত্যাদি নির্ধারিত হয় বলে এটিকে £1: 
2১ বলা হয়। 

লাইলাতুল কদর নির্ধারণে মতভেদ : লাইলাতুল কদর নির্ধারণে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজার আসকাল'নী (র) বলেন, এ ব্যাপারে ৪০টির অধিক মত 

রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

১. জমহুর ওলামার মতে, রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোনো বিজোড় রাতে £1 
2১ হতে পারে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

0 تَحڑڑا لَيْلَةَ এ ০৯৪]‏ الوٹر SHSM‏ مِنْ رَمَضَانَ ‏ 


১৪৮ 87587514815 


বত হতে পা)‏ بات عل 

৩. ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইকরামা (রা) এর মতে, লাইলাতুল কদর বছরের যে 
কোনো রাতে হতে পারে। 

8: ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এটি রমযানের ২১তম রাত। 

৫. ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা মতে, লাইলাতুল কদর রমযানের ২৩তম রাত | 

৬. ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর মতে, রমযানের ২৭ তারিখ রাত 
লাইলাতুল কদর হতে পারে। 
তারা যুক্তি দিয়ে বলেন, সূরা কদরে ১:21 £4 শব্দটি তিন বার এসেছে। এতে মোট 
নয়টি অক্ষর | সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ করলে ২৭ হয়। কাজেই লাইলাতুল কদর 
২৭তম রাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত | 

৭. ফাতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ১11 £111 নির্ধারণে অল্পষ্টতার রহস্য হচ্ছে, এর 
অনুসন্ধান মানুষ অব্যাহত রাখবে | এতে মানুষের ইবাদতের দিনক্ষণ বেড়ে যাবে। 

৮. একদল আলেমের মতে- 2১8| {1:1 রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাতে 
সংঘটিত হয়। সহীহ আল বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস এ মতের ওপর 
প্রমাণ বহন করে । হাদীসটি নিহুরূপ- 
las) ৬৪ الآؤاخِرٍ‎ ১০ 5৪১১৮ فی‎ ১১১৪] تَحَرٌا لَيْلَة‎ IG ASL 32 


১৮০০৮ ১৮০0 ০০7৫) 01৮] >» 

۶ প্রশ্ন : 8 | تیّام رَمَضَّان‎ ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। | ১৮:5০ قِیّام‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : فياخ‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ- দণ্ডায়মান হওয়া, 

দাড়ানো, জাগ্রত থাকা, জেগে ওঠা ইত্যাদি। সুতরাং ১: تیام‎ অর্থ- রমযানে 

দণ্ডায়মান হওয়া। আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ১:৯3 تیام‎ দারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন, 

এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিম্ররূপ- 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, হাদীসে ০৮:০০ 1145 
ছারা রাত জেগে তারাবীহ ও নফল নামায আদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ام‎ 
নামাযের শর্ত ও অন্যতম রোকন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $4355 113235 
এজন্যই সরাসরি নামাযের কথা উল্লেখ না করে ১: تیّام‎ বলা হয়েছে। 

২. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, হাদীসে 
০৮:৪০ قِیّام‎ দ্বারা বিশেষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
যথা- ১. ইবাদত, ২. আল্লাহর যিকির ও ৩. কুরআন তেলাওয়াত | 


ol ؟ بین‎ ৭] 25১৮১০০৮480 (০) J » 
৮ প্রশ্ন : © | وقد ستؤم‎ বিধান প্রবর্তনের রহস্য কী বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।| সাওমের বিধান প্রবর্তনের রহস্য : ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ ॥$-০ তথা রোযা। 
শরীয়তে রোযার বিধান প্রবর্তনের পিছনে বহুবিধ হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি নিশ্লরূপ- 
১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
33১85518151 كَمَا كُتِبّ عَلی الَّدْئِنَ 52 قَبْلِكُْ‎ এ 25205 Lk 
٦ রোযা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও RTE মাধ্যম যেমন হাদীসে কুদসী- 
به-‎ SEG dns 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৪৯ 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 


১০০৯৮ সরা ৬৯ 
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম ١ যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ৫ $ 154 علقت‎ 
৫. রোযা দ্বারা ব্যক্তির চরিব্রবিধবংসী কুপ্রবৃত্তি দমন হয় | 
৬. রোযা ছারা ব্যক্তির চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও লজ্জাস্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত চাহিদা 
অবদমিত হয় । 
৭. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে 
তোলে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে | 
৮. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জরিত গরিবদের প্রতি ধনীদের অন্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 
৯. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া ×7 যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে_ 
BEL oS HS GUE ULSI GCMs Co is 
১০. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর স্কুষ্টিলাভে সক্ষম হয়। 
১১. রোযা দ্বারা অন্তরের যাবতীয় মলিনতা ও কুটিলতা বিদূরিত হয় ۱ 
১২. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যন্ত করে তোলে। 
১৩. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ١ যেমন হাদীসে এসেছে- 
لضام جنا قا لم حرق‎ 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী; ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে 5۳ہ‎ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নত স্বভাবের গুণে শুণান্বিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাপের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
-905)50 ৫১৫ 5 ১১০3 lit فِيْهِ 91551 هُدى‎ Yi ১1 ০০৮০0 شنَھْر‎ 
১৭. ‘রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম । হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে 
৮৩355 ডক اللو (ص) فی‎ 4১5 IU 0৩ (৯০) ১০০২০ عَنْ‎ 
BEALE LT ০511৮2০4005 
১৮. ষ্টার সামিধ্যলাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- به‎ ৫১১ رآنا‎ ৩1০১০ 
১৯. বিভিন্ন রোগজীবাণু ধ্বংস ও শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে | 
২০. মানসিক প্রশান্তিনাভের অন্যতম মাধ্যম | 
২১. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে | 
২২. ষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 
২৩. সর্বোপরি, রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে | 


15722555209 السُزال‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৬। 2215 3555 অর্থ কীঃ 1 
উত্তর | | عَلَيْهِ‎ 5% -এর অর্থ : 
আভিধানিক অর্থ : 4215 5555 -এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো “5% যা 55) 
37717: মোকে E خثکزل سی‎ এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
২১ তথা এঁকমত্য পোষণ বা একমত হওয়া। অপরদিকে +12-এর অর্থ হলো, তার 
ওপর | সুতরাং 441% 335% €£-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর খঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


১৫০ সাল জ্যতাহ- ফাযিল পলাতক গাইড 55 : প্রথম বর্ষ ور‎ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4১। :৯%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় অ'লেমগণ কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. জমহুর মুহাদ্দসীনের মতে 

Ls GE tS 65340 امام‎ LT ৮) ১৪০৯] ৪৪ 

যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য‏ ری ইমাম বুখারী ও মুসলিম‏ کے 
"১৯:‏ عَلَيْ পোষণ করেছেন তাই‏ 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
-১৯$ ৮১০১: PILLS 50355105581 855 5৬ 
অর্থ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা 

৩. কারো মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ উভয়েই তাদের হাদীসগ্স্থে বর্ণনা 
করেছেন তাই 4512 “১54 

৪. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম ری‎ একমত্য পোষণ করেছেন তাই 4:12 35442 


০৪2 


LULA BLESS: 342: )۷( 0150 »‏ وع فا 

৮ প্রশ্ন :৭। ০১০,105, 6585 ও 6-এর তাহকীক কর। 

উত্তর | | ০:১০-এর তাহকীক : ১1:55 শব্দের বিশ্লেষণ -٭جج؟‎ 

১. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন- =; শব্দটি ১৯১ মূলধাতু হতে বাবে $:১-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ক. জ্বালিয়ে দেয়া, খ. পুড়িয়ে দেয়া, গ. মিটিয়ে 
দেয়া, ঘ. প্রচণ্ড গরম, উ. ধ্বংস করা, চ. নিঃশেষ করা | 
যেহেতু ১৮: মানুষের অসৎ কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত পাপরাশিকে ভ্বালিয়ে পুড়িয়ে 
বিনাশ করে দেয়, তাই একে ১:০3 বলা হয়। 

২. কেউ বলেন_ 4০ অর্থ ১৮:৯০ ১%:১ তথা রমযান মাস, যে মাসে আল্লাহ 
তায়ালা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে_ 

১3575580508 258 

৩. কারো মতে- ৮:১০ হলো আল্লাহ তায়ালার একটি নাম | রাসূল (স) বলেন- ১ 
الله‎ Ll ১০ 225 ELI 9৮৮50181585 অর্থাৎ, তোমরা রমযান বলো না। 
কেননা এটি আল্লাহ তায়ালার নামসমূহ থেকে একটি | 

আর রমযান মাস হচ্ছে চান্দ্রমাসের নবম মাস। 

৮৮০৯1-এর তাহকীক : ০.১) শব্দটি ০.5 থেকে নির্গত বাবে | 3১1-এর 

মাসদার | এর মাদ্দাহ হলো ب‎ - ১, - জিনসে সহীহ। অর্থ হিসাবনিকাশ করা | আলোচ্য 

হাদীসে এর মর্মার্থ হলো, সর্বদিক রক্ষা | যেমন- দায়িত্বের সাথে রোযা পালন করা | 

585-এর তাহকীক : সীগাহ 5 ১৫৮ وَاحِد‎ বাহাস 5১১৯০ فِغل خاضبی‎ ০০ 

বাবে ১১৯৯ মাসদার £3১৫1 মাদ্দাহ د م‎  ق‎ জিনসে ০১2-০ অর্থ- পূর্বাহ্ন সম্পাদন 

করেছে ۱ এখানে রোযা পালন করা উদ্দেশ্য | 

€৩-এর তাহকীক : সীগাহ ০০১৮৪ ১৩০ ১৯৩ বাহাস ১১০ ৮৮৪০ ০৪ ০৪৯ 

বাবে ৯:৯১ মাসদার و۔ م 37515 أَلْقِيَامُ‎  ق‎ জিনসে واری‎ ১৪1 অর্থ- সে দাড়িয়েছে ۱ 

আলোচ্য হাদীসে এর মর্মার্থ হলো, রাত জেগে নামায আদায় ও ইবাদতবন্দেগি করা | 


تا 


হাদীস এ উসলুল হাদীস‏ ے 


সদ سد‎ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট ۱×3. উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৩] 


৬ 


৩213 5‏ هْرَیْرَة (رض) ৩০৪‏ تاھ وا ماوت 
AME Ahi‏ سَبْعِ مِأْوَضِعْفٍ قَالَاللَهُ تَعَالى إلا 
৬৮০১০‏ وکا أجبرئ ১১৪৮১৪০৬১০৪ SES‏ 
৮1‏ رکم بت د ره رتنوك قم نشد نټ نان 


من 


৮৪৮০৮০39৬৮১ FTE SES ৮০৩১ SST EES Lice 


wi PERNT TE TEETER 


ফা. প. ১৯৯১, 58 , ৯৭,০০,০২,০৪,০৬,০৭,১০,১৪,১৬,১৮] 
LAS 
ফা. প. ২০১৪, "১৬, '১৮] ০০৯১১ و مى‎ USSG ما مَعْنَى الصؤم لغ‎ ۔١‎ 
[ফা.প. ২০০৭, ১০] 5১ ০০১০215১১২৪ 6১১৩ 81০ او مَا مَعْنَى‎ 
ফা, প. ২০১০] جا‎ Le 50155131551 ما‎ 34 
১ ! yin اتلام‎ Ba علَيْهِ‎ 8085825৩৪০৯ كواب‎ ৬০ ৬৫০৪ 3 
ফা. প. ২০১৮] أجْزِئْ به"‎ 
ফা. প. ২০১৬] فِنْ َء 21555 ور شش به"‎ pial 405 82 ৬৫5৫ او‎ 
ফা. প. ২০০৭, '১০, '১৪] ২7৮১৯065105” 1055 25 اوہ اث اشر‎ 
(ফা. প. ২০১৮] 5৫ ৩০৯ চা فِىْ‎ Ani ৩:০৪ Lalit 2 
ফা. প. ২০১৬] Jp الَافَطَارِ‎ ও 582 او‎ 
1৩১5০] ১০ ISLS ও 
চি 8150 کی‎ এটি গন এ 
০ اظ ہی سیپ‎ 
255১৮ کا‎ NV 
(ফা. প. ২০১৪] EELS الامو‎ ED تي1 العم ب يكام‎ 26555 ۸ 
IF. প. ২০০৭] HE A EL উস (শি او ب‎ 
Ca) SIA তা ১৮১৪ ELS SSI 3 


4 


E ২৫৭২ প্রশ্নের উত্তর 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 


খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
অন্তর্গত الۇم‎ 555 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পাশবিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিজীবনে সত্যিকারের 

মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে তাকওয়া | আর এ তাকওয়ার অনুশীলন করা হয় রোযার 

মাধায়ে। উদ্ধৃত হাদীসে মহানবী ریس‎ রোযার মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং (রাযাদারের 

মহাপ্রতিদানের কথা আলোচনা করেছেন। 


১৫২ সোল ودوك‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ م‎ 


* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(a) ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানদের প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ থেকে 
সাতশত গুণ পৰ্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, রোযা এর ব্যতিক্রম | কেননা 
রোযা একমাত্র আমারই জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করবো। তার 
কোনো সীমাপরিসীমা নেই। কারণ বান্দা স্বীয় কামভাব ও পানাহার পরিহার করে 
একমাত্র আমারই সন্তুষ্টির জন্য | রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটি 
আনন্দ ইফতারের সময় আর অপরটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। 
রোধাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়েও অধিক প্রিয়। আর শয়তানের 
প্ররোচনা থেকে বাচার ক্ষেত্রে রোযা হলো ঢালম্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো 
রোযার দিন আসে, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। 
যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন সে যেন বলে- আমি 


রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : রোযা রাখার মাধ্যমে নিজেকে তাকওয়াবান করার নিমিত্ত রোযার শিক্ষা বাস্তব 
জীবনে বান্তবায়ন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক | 


- do USL Ls (Iii ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১।3-০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? $= কখন ফরয হয়েছে? 
TFT. প. ২০১৪, u, | 
و مَنْى فصر اين فُرض؟ بين‎ ৮59440৮1৮০০ 
অথবা, هد سنؤم‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং কবে ফরয হয়েছে ও কোথায় ফরয 
হয়েছো? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৭, ১০] 
উত্তর | | ₹:০-এর আভিধানিক অর্থ : مز‎ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো ৫৮:১০ 
এটি বাবে =; এর মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে مس‎ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। যেমন" 
شل کان .د‎ ঠা عن‎ 512 এ) অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- UL لِدرَحْمٰنِ‎ EIS LCG ١ 
توما خَيْرْ‎ Lb ٢ 
২.. কেউ কেউ বলেন, مسوم‎ শব্দটি ৫: - (3-০5 - 01০ থেকে বাবে :-$-এর 


৩. ১5/1 তথা থেমে যাওয়া | 8. ৫১5] তথা দাড়িয়ে যাওয়া | 
৫. কঠোর সাধনা করা | ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা । 

৭. আৰু ওবায়দা বলেন- عَنْ 6 آڑ گلام‎ এ کل‎ 

৮. মারবুযুল মুরাব্বা গ্রন্থের বলা হয়েছে- 


ক. | তথা চুপ থাকা, খ. انكف‎ তথা রক্ষা কয়া, গ. امرك"‎ তথা ছেড়ে দেয়া। 
৯. আল্লামা রাগেব ' স্পাহানীর ভাষায়- ১১ ১: '।:.১ তথা কাজ থেকে বিরত থাকা | 
১০. আল্লামা জুরজানী (7) বলেন- ?১:2$ 1981 الامستاك عن‎ অর্থাৎ, কথা ও অন্য 
কিছু থেকে বিরত ۰ নাম সাওম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


১৮৯৫০ ৬৩৪ তা‏ صَژما۔ 
১১. আল মুজামুল ওয়াফী অভিধান প্রণেতার মতে- ক. উপবাস, খ. নীরবতা, গ. মৌনতা |‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৫৩ 


فت জমহুর আলেমগণের‏ ای শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল‏ 49 صؤم 

Ff‏ مساك مَخْصُوْصفِنْ ০১০১০ ০০‏ عن شي ০৪০০ ১০১৯০‏ مُخصطؤصة 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম | 

২. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ 

LNG ৯9৮০ dpi be وَاْحِمَاع‎ ৮346985৩০০৪) هو‎ 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার 8 3175717 থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রগেতার ভাষায়- 

১৮০] ৮3১৯ ১০০৯৬] (৮ ১৯150 الوم اساك من العلَعَامِ‎ 

EEE 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সূর্যোদয় হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে 
সাওম কলা হয়। 

8. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

4444 عن الماع و عن ذخال شي ًا له مِنْ الْفَجْرِ إلى الْكْرُوْبِ عَنْ LS‏ 

রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল ও স্থান : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে 

ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়| যেমন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে-কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাধিল করে মদিনায় রোযা 
ফরয করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১3555 عَلَيْكُمُ المنّيّامُ كَمَا 5 عَلَى الّذِئِنَ م قَثْلِكُمْ لَمَلَكُمْ‎ LS 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর 
৯১1 جك ايام‎ রোযা ফরয করা হয়েছে। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 
এবং আত্তরার রোযা ও ০৯:১ -آيِامُ‎ ک٦‎ রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল: : হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 
(55155555265 kts 25555 بصييّام‎ SL الله (ص)‎ 05০ گان‎ 
00054205255 و تَع‎ Ll bls SpA LL 
২. আল্লামা আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
০0৮55655555 24০5 TDN 251০২ (32০) ০০৮) 
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ری‎ নবুয়তী জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

م كَانَتْ 3০ Lath‏ رَمَضَانَ এ‏ کا ৯৪৮০‏ الْقِبْلَهُ إلى LAS‏ 
شَعْبَانَ ৩৮45৩2৮58৮5 ০৮5‏ الْهِجْرَة 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী ری‎ বলেন- 

ATU He ay‏ مِنْ 3435 21৩৪‏ الكَانِيَة مِنَ الْهِجْرَةِ اِجْمَاعًا۔ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা‏ 
ফরয হয়।‏ 


ভর ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ৮ 


১৫৪ ছাল erat ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 
٠ 


:ران ر :ھا 8:৯০] 0 52550508১৮১)‏ ۳ 

» প্রশ্ন :২। রাসূল (স)-এর বাণী- ££ وك لصوم‎ মর্মার্থ কী? {ফা. প. ২০১০] 

559 | | £2 £১:০41এর মর্মার্থ : মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স) রোযার 

গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- {££ لصوم‎ অর্থাৎ, রোযা ঢালস্বরূপ | 

অভিধানবেত্তাদের মতে, ২%% শব্দের অর্থ হলো প্রতিরক্ষা, পর্দা, হাতিয়ার, রক্ষাক্ষম 38 

প্রতিরোধক, ঢাল ইত্যাদি। হাদীসে রোযাকে ২ তথা ঢাল বলার কারণ সম্পর্কে 

হাদীসবেস্তাগ্রণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র) বলেন, যেহেতু রোযার উদ্দেশ্য হলো 
নিজের পাশবিক শক্তির কামনা বাসনা দমন করা এবং মানুষ দোযখে যাবে পাশবিকতার 
কারণেই, সেহেতু রোযাকে দোযখ থেকে মুক্তির হাতিয়ার বলা হয়েছে। 

২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন, রোযা একজন রোযাদারকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা 
থেকে রক্ষা করে তাই Û বা রক্ষাকবচ বলা হয়েছে। 

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- £5 £$: দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোযা রোযাদারের 
জন্য পার্থিব জীবনে অন্যায় থেকে এবং পরকালীন জীবনে নরকায়ি থেকে বাচার ঢালস্বরূপ | 

৪. কাধী আয়ায (র) বলেন, রোযা মানুষকে যাবতীয় পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে; তাই তাকে ২: বলে। 

۹ ]00 (۳) : تَحَدّث ৮০‏ واب eral‏ فى 1১৮‏ قوله عَلَيّْهِ )845 ৮০50‏ 

কি 

১ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী ৫১1.৬5 ৬4 تنَا‎ আলোকে রোযাদারের 
দান আলোচনা কর। ফা, প. ২০১৮] 

او تَحَدْتْ عن 555155014৮5 ৮০০৪৮১০০৭০৪‏ أجرئ بد". ۰ 

অথবা, به‎ ৬১৯90 ০4 قن‎ আলোকে রোযাদারের প্রতিদান আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৬] 

او شرح 95৮270৮1৮4৮‏ أجزئ به" 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী- (১৯1৫ ৬4 £$$-এর ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০০৭, ১০, ১৪] 

উত্তর। | ب‎ ৬১১1৫ لی‎ €15-এর আলোকে রোযাদারের প্রতিদান : সকল ইবাদত তো 

একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তাহলে মহান আল্লাহ কেন বললেন, রোযা আমারই জন্য, 
আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। তাহলে অন্যান্য ইবাদত কি তার জন্য নয়? 

এর ব্যাখ্যায় যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, এখানে উক্তিটি দ্বারা রোযার 
অতিরিক্ত সাওয়াবদানের কথা বোঝানো হয়েছে। কেননা স্বয়ং প্রভু যে কাজের দায়িত্ব 
নেন নিঃসন্দেহে তার প্রতিদান হবে অসীম ও অফুরন্ত | 

২. আল্লামা জাওযী (র) বলেন, অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে ধোকাবাজির আশঙ্কা থাকতে 
পারে, কিন্তু রোযা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এজন্য এ কথা বলা হয়েছে। 

৩. আবু ওবায়দা ও কাষী আয়ায ری‎ বলেন, রোযা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক ইবাদতের 
মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার আশঙ্কা আছে। কিন্তু রোযার মধ্যে তা کہ‎ কেননা রোযা 
শারীরিক ব্যাপার হলেও অন্তরের দৃঢ়সন্কল্প দ্বারা তা সম্পন্ন হয়। আর অন্তরের ব্যাপার 
মানুষ থেকে গোপন থাকে বিধায় এরূপ বলা হয়েছে। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত 
হাদীসে এসেছে £05) ৪31 ৮১ ০০৫ (ص)‎ ৮5005 | 

৪. কতিপয় আলেম বলেন, রোযার কারণে পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা 
আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নামান্তর ۱ যখন রোযার মাধ্যমে আল্লাহর গুণের অনুরূপ 
নিজেকে গড়ে তোলে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করেছে তখন. রোযাকে আল্লাহর প্রতি 
সম্পর্কিত করে বলা হয়েছে- ৮424 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ১৫৫ 


৫, আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেছেন- 

Lisi gah এ ০০2 2‏ وَتَنْقُصُ ৩18 Bat SAN‏ تار الله 

تَعَالى ৬১৯ ৪০১০1‏ به 
অর্থাৎ, রোযা এমন একটি পুণ্যের কাজ, যা মানুষের মধ্যে ফেরেশতার চরিত্রকে‏ 
শক্তিশালী করে এবং পাশবিক আচরণকে দুর্বল করে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা‏ 
৬১৯1৪ ৮‏ به বলেছেন-‏ 

৬. রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনার আশঙ্কা থাকে | কিন্তু রোযার 
মধ্যে সে আশঙ্কা থাকে না বিধায় এ কথা বলা হয়েছে। 

৭. কতিপয় আলেম বলেন- به‎ ৮১-৯19-এর অর্থ হলো, আমি নিজেই এর প্রতিদান 
দেব। রোযা এমন এক ইবাদত, যার সাওয়াব বহুগুণে বর্ধিত করে দেয়ার ব্যাপারটি 
কেবল আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন | তাই এ কথা বলা হয়েছে। 

৮, উল্লিখিত উক্তির কারণ সম্পর্কে আরো বলা যায়, হাশরের ময়দানে মানুষের সকল 
আমলের মাধ্যমে ১৮:৯1 -مَفَارِخ‎ প্রতিদান দেয়া হবে। তরে রোযার মাধ্যমে কারো 
বিনিময় দেয়া হবে না। এজন্যই বিশেষভাবে রোযার কথা বলা হয়েছে। 

৯. আল্লামা কিরমানী ری‎ বলেন, আল্লাহ নিজে রোযার প্রতিদান দেবেন আর অন্যান্য 
ইবাদতের প্রতিদান ফেরেশতার মাধ্যমে প্রদান করবেন। এজন্য বলেছেন, রোযা আমার 
জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। 

১০. ইবনে মুনীর বলেন, এর দ্বারা রোযার সম্মান ও মাহাত্ম্য বোঝানো হয়েছে। যেমন £5 
الل‎ বলে কাবার সম্মান করা হয়েছে। 

১১. ৬413411 বাক্যটির অর্থ হলো- ৮২9১০] তথা রোযা আমার সন্তুষ্টির জন্য | 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- :,:$১16155+5 ০০১1০) وَعَمِلُوا‎ GAs 0341 آگا‎ 
ইসলামী জীবনদর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হলো রোযা। সুতরাং আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, 
আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে রোযা | তাই আল্লাহ তায়ালা 

উল্লিখিত বাণী দ্বারা রোযার TET ঘোষণা করেছেন। 


১5055500010 التْفْطيْرٍ‎ 05০01506015 ۹ 

» প্রশ্ন :৪। রমযানে কাউকে ইফতার করানোর ফযিলত লিপিবন্ধ কর। (ফা. প. ২০১৮] 
bb او. أذْكْرْ فضَائل الافطارِ‎ 

অথবা, ইফতারের ফযিলত সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৬] 


উত্তর।| ইফতারের ফযিলত : ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম। 
0272 আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে তাড়াতাড়ি 
করে। 


অন্য একটি হাদীসে এসেছে, সে পর্যন্ত দীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র 
ইফতার করবে | কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিলম্ব করে ইফতার করে থাকে। 

হযরত সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্িত। রাসূলুল্লাহ ری‎ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো 
রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ 
করবে এবং এ রোযাদারের সমান সাওয়াব লাভ করবে | তবে এক্ষেত্রে যাকে ইফতার 
করানো হবে তার সাওয়াবে ঘাটতি হবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
সবাই রোযাদারকে ইফতার করাতে সক্ষম নই | (স) বললেন, পানি মিশ্রিত এক 
চুমুক দুধ, একটি শুকনো খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে 
ইফতার করাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ওঁ পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি 
কোনো রোযাদারকে পরিতৃপ্তভাবে খানা খাওয়াবে আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউয থেকে 
এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তৃষ্ণার্ত হবে না। 


১৫৬ __ (মাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড FET : প্রথম বর্ষ ل‎ 


44 السوال (০)‏ : ما الاختلاف فى حكم السُواك فی الصوم؟ 

৮ প্রশ্ন : رع‎ রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ কী? 

উত্তর।। রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করার হুকুম : রোযার দিনে রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা 

বৈধ কিনা, এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা বৈধ | জমহুর ওলামা ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ এ মতটি সমর্থন করেন। 

WT তাদের দলীল হলো- 
(ص) ما لا أخصيئ‎ ৬৪ ৬9 IU ০৯০) LT عَبّد الله ئن عَامِرٍ بن‎ ৬5 
Saas ستاك‎ 

২. শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ 
(র)-এর মতে, রোযা অবস্থায় দ্বিপ্রহরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ Î 
দলীল : আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

15 قم الصائِم DA‏ عِنْدَ الله مِنْ ০:59‏ 

রোযাদারের আতুড়ি নির্গত মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় । আর 

ঘিপ্রহরের পর পেট খালি হওয়ার কারণে সে গন্ধ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মিসওয়াক করলে 

মুখের গন্ধ চলে যায়। এ কারণেই রোযা অবস্থায় দবিপ্রহরে বা দিনের বেলায় মিসওয়াক 
করা মাকরূহ। 

৩. মাযহারীর অভিমত : আল্লামা O (র) বলেন, রোযাদারের জন্য সমগ্র দিনে 
মিসওয়াক করায় রোযার কোনো ক্ষতি হয় না; বরং অধিকাংশ আলেমের মতে, রোযা 
অবস্থায় দিনের বেলায় মিসওয়াক করা সুন্নাত | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, রোযার মাসে দিনের বেলায় মিসওয়াক 
করা হারাম | 
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উত্তর | | 3১1 -এর অর্থ : 831 শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায় | যথা- 

১. Î আয়ায (র) বলেন- ১ শব্দটি ع‎ বর্ণটিতে পেশযোগে পঠিত। 

২. কেউ কেউ বলেন, خرف‎ শব্দটি ع‎ বর্ণ যখরযোগে পঠিত i 

ইমাম খাত্তাবী (র) যবর দিয়ে পাঠ করাকে অশুদ্ধ বলেছেন। আর আল্লামা কালবী (র) 

বলেন, এখানে উভয় কেরাতই জায়েয | অধিক সংখ্যক মুহাদ্দিস এ অর্থের ব্যাপারে একমত্য 

পোষণ করে বলেন, উভয় অবস্থায়ই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার হয় | আর তা হচ্ছে- ১1) 

+511২7795 অর্থাৎ, মুখের অপছন্দনীয় দুর্গন্ধ | 
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হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ১৫৭‏ سم 


আল্লাহর নিকট মশকের وید‎ চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় এ ہچ‎ মমাথ বর্ণনা 

হাদীসবেত্তাগণের অভিমত নিমুরূপ- 

১. ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, রূপক হিসেবে এ উক্তিটি করা হয়েছে : এর অর্থ হচ্ছে, 
মিশক তোমাদের কাছে যতটা নিকটের বস্তু, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে তার 
চেয়েও নিকটের 75 | 

২..কাধী আয়া (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা পরকালে নিজেই রোযার 
প্রতিদান দেবেন। এমনকি তার মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধি হতেও সুগন্ধময় করবেন। 

৩. TÛ আয়া (র) আরো বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, রোযাদার ব্যক্তি এতটা সাওয়াবলাভ 
করবেন, যা মিশকের সুগন্ধি হতেও উত্তম | 

8. আল্লামা বাগাভী (র) বলেন, সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও রোযা কবুল হওয়াই 
উদ্দেশ্য | 


৫. আল্লামা মাযরী (র) বলেন- لت‎ ৮2 لِلصّؤم بکٹریں‎ 34১ 5৮৮৫4 এখানে 
রূপকভাবে এ উক্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ সুগন্ধিকে মানুষ যেভাবে কাছে টেনে নেয়, 
তেমনি রোযাদারকেও আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসে তার সান্নিধ্যে নিয়ে নেয়ামত দান 
করবেন। 

৬. এর অর্থ হচ্ছে, মুখের দুর্গন্ধের তাৎপর্য এ মিশক হতেও উত্তম, যে মিশক কোনো উত্তম 
জনসমাবেশে , ঈদ উৎসবে ও যিকিরের মজলিসে দেয়া মুস্তাহাব ١ 


৭৮7০352০৯৮০) 00] ۹ 
৮ প্রশ্ন :৭। +:125555 অর্থ কী? 
উত্তর। | 12:58 ৮-এর অর্থ 
আভিধানিক অর্থ : 5:17 :5:%-এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো 85 যা لاماق‎ 
মাসদার থেকে বাবে 1৮3১1-এর 1১৯5 49-إسئم‎ সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
০৪5 তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া। অপরদিকে *:12-এর অর্থ হলো, তার 
ওপর | সুতরাং 4:12+555 %-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:12 +১১£%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণ কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 
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অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য 


পোষণ করেছেন তাই 441415444 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
-১৯৩ ৬১০১: مِنْ‎ ১৯৩ ১০০০৪৮৮৮005 وَ‎ ৫০০৯৪] 00991 805 هو ما‎ 


অর্থাৎ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণন 
৩. কারো মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাদের হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা 
8. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম (র) একমত্য পোষণ করেছেন তাই 412 +56 2 


১৫৮ وہ ہدوت‎ ফাযিল كوك‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


০১৩০) ৮৮৯১০০৮০১৫৮ 22৪৯ ৮9:0০) 017 ۹‏ الْمُتَرَاحَم. 

॥ প্রশ্ন :৮। পবিত্র ও সংবেদনশীল সমাজ গঠনে +)০-এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।  [ফা. প. ২০১৪] 

4৮04204৮৯৮4 
অথবা, সাওমের গুরুত্ব এবং একটি পবিত্র ও সংবেদনশীল সমাজ গঠনে এর ভূমিকা 

আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭] 

উত্তর। ৷ সাওমের গুরুত্ব ও ভূমিকা : সাওম তথা রোযা ইসলামের অন্যতম রোকন | মানুষের 

আত্মিক উন্নতি ও আর্থসামাজিক অগ্রগতির নিমিত্ত মহান আল্লাহ সাওম তথা রোযার বিধান 
প্রবর্তন করেছেন। এ সাওমের মাধ্যমে বান্দা তাকওয়ার বিশেষ শিক্ষালাভ করে। অপরদিকে 
ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রন্ত লোকদের কষ্ট অনুভবের মাধ্যমে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের 
অনুপ্রেরণা পায়। তাই সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাওম ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ | নিয়ে 

এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

১. সামাজিক বিশৃঙ্খলারোধ : সাওম সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে এক কার্যকর মাধ্যম | 
রোযা বিবাদমুক্ত সমাজ গঠনে অনুপ্রেরণা যোগায়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, 
রোযাদারের সাথে কেউ ঝগড়া করতে আসলে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার ৷ তাই 
সাওম পালনকারী নিজেকে সংঘর্ষ সংঘাত থেকে সংযত রাখে ۱ ফলে সমাজে মারামারি, 
ঝগড়া, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে না। 

২. সাম্য ও এঁক্য প্রতিষ্ঠা : রমযান মাসে দুনিয়ার সব-অঞ্চলের সব শ্রেণির সকল মুসলমান 
এ পবিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে 1. এতে ধনী গরিব, রাজা প্রজা, উঁচু নীচুর মধ্যে 
কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলে সবার মাঝে এঁক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভেঙে দেয় 
বৈষম্যের প্রাচীর | 

৩. জন্ম দেয় : রোযা রাখার মাধ্যমে একজন বিত্রশালী ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অনাহারী 

মানুষের দুঃখকষ্ট এবং ক্ষুধাপিপাসার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। এতে 
অসহায় দরিদ্রের প্রতি তার সহানুভূতিবোধ সৃষ্টি হয়। মহানবী (স) বলেছেন, রমযান 
সহানুভূতির ۱ 

8. পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি : রমযান মাসে পুণ্যলাভের প্রত্যাশায় একে অপরকে ইফতার ও 
সাহরী খাওয়ায়। এতে পারম্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। 

৫, কলুষমুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন : সাওম লোভলালসা, হিংসাবিদ্বেষ ক্ষোভ সবকিছুর অবসান 
ঘটায়। ফলে সামাজিক জীবন কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়। 

৬. সদাচারের শিক্ষালাভ : সাওম সাধনার ফলে মানুষের দেহ মন পবিত্র হয়। ফলে সে 
সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে শেখে | 

৭. অর্থনৈতিক সমতা :. রমযান মাসে বিস্তশালীরা অধিক পুণ্যের আশায় যাকাত, দান, 
সদকা ও ফিতরা প্রদান করে থাকে | এতে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। | 

৮. আদর্শ ও পবিত্র সমাজ গঠনে সহায়ক : সাওম সমাজ থেকে যাবতীয় কুসংস্কার, অন্যায় 
অত্যাচার, অশিক্ষা কুশিক্ষা, ফেতনা ফাসাদ ও জুলুমের অবসান ঘটায় | এতে সমাজে 
শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। গড়ে উঠে একটি সুন্দর আদর্শ ও পবিত্র সমাজ | 

৯. দাসদের প্রতি সন্যবহার : সাওম সমাজের অবহেলিত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি 
স্যবহারের শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন, এ মাসে যারা অধীনন্তদের 
প্রতি সদয় ব্যবহার করে তথা তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা 
তাদের ক্ষমা করে দেন এবং জাহান্নামের আগ্তন থেকে রক্ষা করেন। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৫৯ 


১০. স্বাস্থ্য সচেতনতা সহায়ক : চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, সিয়াম পালনের ফলে 
ব্যক্তির পাকস্থুলী পরিশুদ্ধ হয়, শরীর মযবুত হয় এবং অনেক রোগ দূর হয়। | AY 
ইত্যাদি রোগের উপকার হয় 

১১. নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা : রমযানে নির্দিষ্ট সময়ে সাহরী , ইফতার , তারাবীহ ইত্যাদি কার্য 
দ্বারা মানুষ নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষালাভ করে। 

১২. আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : একই মাসে রোযা রাখ', তারাবীহ আদায়, রমযানশেষে ঈদ 
উত্সব পালন ইত্যাদির ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর মাঝে এক অনাবিল সম্প্রীতি 
গড়ে ওঠে ৷ মুসলিম রাষ্ট্প্রধানরা একে অপরের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। 
সুতরাং সাওম আন্তর্জাতিক সমাজে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা 
পালন করে। 

মোটকথা, সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম | সাওম একদিকে যেমন বান্দাকে 

চরম সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় এবং জান্নাতের অধিকারী করে, অন্যদিকে পার্থিব জীবনে 

সামাজিক শাস্তিশৃঙ্খলা, সৌহার্দ, সাম্য, সম্প্রীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। তাই মানবজীবনে 
ইহ ও পারলৌকিক সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যথাযথভাবে রোযাব্রত পালন করা অপরিহার্য | 
০০১৪: أبئ‎ SB: )۹( اسان‎ » 

৮ প্রশ্ন : ৯। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 

জ প্রশ্ন: ২৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 

দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৪ ও ১৮৬৭] 

ও قال قال رسو انلو دنه عبت ملع رٹ كان‎ DELL آبی‎ ৯৪ 

45৩97 EL ঠা 25 ৬০৮৪০ SLES SSS ৪৪৪৬৯ 

9559 ৩০ 45 31385 2850 ৩০৮ EAS ৩ 0 YS LD 

৩১35‏ اغى الْخَيْرٍ أفيل 85 MEE ai‏ السار وذيك 

০০০ 
رول الم صل الله عَلبِْ‎ SIS عن آئیں بُي ماك (رض) قال َكَل‎ 
حُرِمَهًا‎ pH ها المَّهْرَفَدحَصَرَكُمْ وَفِيْهِلَيْلَة عَیْرین الف‎ YS 

(EEG I) BG HAULS BSI LS AMS LS 
[ফা. প. ১৯৯০, '৯৩, '৯৬, tr, or, al 
المُلْحَقَهُ‎ এয়া 

(ফা. প. ২০১২] 2১:০0 ০৯৮১ ৩১৩ 20১৮০ 211৬4০১৮507 

؟- ادا ৮৫৮০ Slt‏ فِئْ ১৮‏ رَمَضَانَ فَكَيْفَ ৩594‏ النَّاسُ 

(ফা. প. ২০০৮, (دد'‎ 9021 

৬ ৯৩৪ ৬৪০৯ এ‏ عَلَى "أن مَنْ ৩৪ ১৮03 51580 JA ৬৪ ৩‏ شَهْرٍ 

১5 01155 الْجَنَة' ۔ قَمَا‎ 055০4 


১৬০ (ঠাল ভ্রাত্রাহ- ফাযিল یج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
(ফা. প. ২০০৮] SUE الْحِكْمَةٌ فِئ‎ 0 ১০৯ ০৯৮১ ৪১৪5 
 ْماَقَمْلا الصّؤم؟ فَصّل‎ i LUG او‎ 

155 ام‎ 8৫০5 مِی؟ هَل هى‎ 0১5৬ مِنْ الف‎ SE هِىَ‎ LAN -০ 

- YUL 15505 

21595 ১55 0২০5 ৩৯ ১০] لَيْلَهُ‎ ৩৯৮ او‎ 

1 ১৩5 21118551645 পচ لعا‎ ফু ৮55 ما‎ ٦ 
ويا بَاغِىَ‎ ৩১৪ الْحَيْرٍ‎ GEL 305 60451 02 عَلَيْه‎ Uj চো ۷ 


(ফা. প. ২০০৮] "jail 34 

[ফা. প. ২০১২| الْمُسَاوَاة؟‎ ২51৬5 مَاهُوَدَوْرٌ الصكؤم‎ ۸ 
تا‎ ২৬নং eC oo 3 
ও হাদীসের 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য 3-6 প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন انا‎ 
খতীব (র) সংকলিত দবাদল শতাব্দীর فو‎ 
الصّوْمٍ‎ 5055 থেকে সংগৃহীত। আত্মশুদ্ধির 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য عد سضر‎ 1 
হক چس وید یو‎ মং یو جا مہ‎ 


অনুবাদ 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, © 
ETE ইরশাদ যদ মাসের 2 রাও অ 


করে তখন শয়তানসমূহ ও অবাধ্য জিনগুলোকে শিকলাবদ্ধ করা হয় এবং দোযখের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা হতে একটি দরজাও খোলা হয় না। আর 
জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় আর তা হতে একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। 
আর একজন আহ্বায়ক আহ্বান করে বলতে থাকে, হে পুণ্যের অন্বেষণকারী! সামনে 
অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী ! থেমে যাও। আল্লাহ তায়ালা এ মাসে অনেককেই 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আর এটা প্রতি রাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে | 
(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
রমযান মাস আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এ মাস তোমাদের সামনে 
উপস্থিত হয়েছে, এতে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস হতেও BON | যে এটা 
(যত হতে তুলা রা يي ا سنا‎ নার 
ব্যক্তি ব্যতীত কেউই এটা হতে বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজাহ) 
* সমাপনী : দোযখ থেকে মুক্তি ও জান্নাতলাভের মাস রমযান | সুতরাং যথাযথভাবে সিয়াম 
ال ملا‎ মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি ও জান্নাতলাভে সচেষ্ট হওয়া প্রতিটি মুমিনের একান্ত 
|] 


)١( 0৮5] ۹‏ :ما معْنَْى Der‏ رَاصْطَلَاحًا؟ phi‏ الصُوْم؟ 
١ ₹১:০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সাওম কখন ফরয হয়?‏ د : ৮) প্রশ্ন‏ 
ফা, প. ২০১২]‏ 
صييّام শব্দটি একবচন | এর বহুবচন হলো‏ زم : উত্তর | | $:--এর আভিধানিক অর্থ‏ 
মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে pga শব্দটি বিভিন্ন অর্থে‏ وك نص এটা বাবে‏ 
ব্যবহার হয় | যেমন_‏ 


, 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস 1 ১৬১ 
شل کان .د‎ ভা ৮০ 51 UL) অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- لِلرَحْمٰنِ صؤکا‎ LIS ০%151)55- 


Ke 15555 525 


٢‏ وان تُحمُوْمُوا خَيْرْ 
(2০ থেকে বাবে /:-$-এর‏ - يَصُوْمٌ - শব্দটি ১:০‏ صَؤم ২. কেউ কেউ বলেন,‏ 
মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।‏ 

. 8481 তথা থেমে যাওয়া | 8. £4; তথা দাড়িয়ে যাওয়া । 

* কঠোর সাধনা করা | ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা । 


3 ج م > 


. মারবুযুল মুরাব্যা গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 

ক. তথা চুপ থাকা, খ. 48৫1 তথা রক্ষা করা, গ. “58 || তথা ছেড়ে দেয়া | 

৯. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর ভাষায়-১/১31 jz LU.) তথা কাজ থেকে বিরত থাকা। 

১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 1১:25 141 ১ 1.3 অর্থাৎ, কথা ও অন্য কিছু থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-2১:+৮৮৮$1 ১5 انی‎ 

1১:--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান (র) ও জমহুর আলেমগণের মতে- 

KEENE SME NAT کار مۇس عن‎ OTE REST TTA 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলি মাধ্যমে ۵۵ সময়ে 587 কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার 

নাম সাওম | 

২. আল্লায় জুযজানী.(র) বলেন-, বাল 
50165৮৯০1০1 ৩2 5515 ৯১43 ১৪৭১০ 1591 55 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে کر‎ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

-৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়_ 

EE nl SE ০1৯০] pie مِنْ‎ SEG pl pf ০০৭ 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে 
সাওম বলা হয়। 

8. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

العتُوْمُ مساك UM‏ وَعَنْ إدْخَالٍ شي بَطَنَا ا SEALs‏ عَنْ ِيٌ۔ 
সাওম ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের‏ 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন-‏ 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে মদিনায় রোযা 
ফরয করা হয় | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর 
১৯৯১৭ 1ک -آبِام‎ রোযা ফরয করা হয়। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং 
আশুরার রোযা ও ১৯১২] ام‎ রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল : হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 

CLUS عَلَيْه‎ ৮৯৩ ৭25০5 بِصِيّامٍ‎ 545 Ce) الو‎ 455 98 
يَتَعَامَدْنَا.‎ MG يَنْهَنَا عَنْهُ‎ Lj CU MUA Sn Ul 


১৬২ ےہ وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন- 
 تاَناَضَمَر‎ ৮2০5৮551605 259801551০৪ ৬2০ ০৯০৪ 
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) کم‎ জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন | 
৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
Ih الْقِبْلَةُ إلى‎ Sila کا‎ AF UUs) عنم‎ ati ৬৪৫ گغ‎ 
৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 
0১1৮১0৩৮290 301০১ مِنْ شَعْبَانَ‎ PA ركان‎ ১০০৯) 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে রমযান মাসের রোযা ফরয 7 | 


৮০৮: فى شَهْرٍ رَسَضَانَ فَكَيْف‎ ৮৮৪৪৭ সাও 0) ০১১] ۹ 


১৮০০) ll 
৮” প্রশ্ন : ২। রমযান মাসে যদি শয়তানকে শৃঙ্খলিত রাখা হয়, তাহলে এ মাসে মানুষ 
পাপাচারে লিপ্ত হয় কিভাবে? (ফা. প. ২০০৮, ১২] 


উত্তর।। রমযান মাসে মানুষের পাপাচারিতার কারণ : পাপাচার সংঘটিত হয় শয়তানের পক্ষ 

থেকে। কিন্তু রমযান মাসে যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়, তখনো পাপ কাজ সংঘটিত 

হয়। এটা সম্ভব, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
যেমন- - 

bio এর মধ্যে ৮2৮০৮] বলতে সব শয়তানকে বোঝানো‏ .د 
হয়নি; বরং ০১০-১, ৮১ তথা শয়তানদের মধ্যে যারা জঘন্য ও দুষ্ট প্রকৃতির‏ 
তাদের বোঝানো হয়েছে।‏ 

২. আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) বলেন, শয়তানের দ্বারা যেমন পাপাচার সংঘটিত হয়, 
তেমনি অপবিত্র আত্মা, কু-অভ্যাস, মানব শয়তান কর্তৃকও মানুষ পাপাচারে লিপ্ত 53 | 
সুতরাং শয়তানকে বন্দি করা হলেও এদের প্রভাবে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। 

৩. ১৮-১ ৷৷১৬০, কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা হচ্ছে 
১371 البائ‎ 5318 অর্থাৎ, মানুষের মন্দকাজ ও অকল্যাপকর তৎপরতা কমে 
যাওয়া । অতএব আমরা বাস্তবে দেখতে পাই, রমযানে মন্দ কাজ ও অকল্যাণকর কাজের 
মাত্রা অন্য মাসের চেয়ে কমে যায়। 

৪. তালিকুস সবী গ্রন্থের ভাষায়, শয়তানকে শৃঙ্খল পরানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতিপয় 
দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানকে শিকল পরানো । সকল শয়তান এখানে উদ্দেশ্য নয়, বন্ধনহীন 
শয়তানগুলোর প্রভাবে পাপাচার সংঘটিত হয়। 

৫. কেউ কেউ বলেন, সবসময় গুনাহের ক্ষেত্রে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন 
নেই। কারণ এগারো মাস ধরে শয়তান কাউকে পরিচালনা করার পর এক মাস ছেড়ে 
দিলেও তার পূর্বেকার প্রভাবে এক মাস চলতে থাকে | সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গুনাহ 

হয়। 

৬. রমযানের পূর্বে শয়তানের প্রতারণার দ্বারা যে খারাপ প্রভাব ও চিন্তাধারা অন্তরে সঞ্চিত 
হয় তা দ্বারা গুনাহ করে ফেলে | 

৭. রমযানে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বন্ধ থাকলেও তার পরোক্ষ প্রভাবে গুনাহের কাজ 
সংঘটিত হয়ে থাকে। 

দ্বারা রমযান মাসে অন্যায় ও খারাপ কাজ কম হওয়া‏ سيت ১১৮২‏ .ا 
বোঝানো হয়েছে। শয়তানকে প্রকৃতপক্ষে বন্দি করা বোঝানো হয়নি। তাই মানুষ‏ 
রমযান মাসেও পাপ করে থাকে |‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৬৩‏ سر 


As ০১০০৬ الحديث يظاهره يدل على "أن من‎ : )۳( 41১] বব 
قولك فيه؟‎ LS. "0৮4 فی شَهْرٍ‎ 
ج‎ প্রশ্ন : O প্রকাশ্য হাদীস প্রমাণ করে “রমযান মাসে যদি কোনো ফাসেক ও কাফের 
মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবশে করবে ।” এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী? 
উত্তর।। রমযানে মৃত্যুবরণকারী কাফের ও ফাসেকের বিধান : মানবতার HS হযরত 
মুহাম্মদ (স) রমযানের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য হাদীসে বলেন- 
اباب الْجَن 05405 نها باب‎ ৬৯৪ متها باب‎ MLL nigel 
অর্থাৎ, দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, تہ‎ অতঃপর তা হতে একটিও খোলা হয় না এবং 
জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়, অতঃপর তা হতে একটিও বন্ধ করা হয় না। 
এ বাণী প্রমাণ করে রমযান মাসে কোনো কাফের ও ফাসেক মারা গেলে দোযখে প্রবেশ না 
করে জান্নাতে প্রবেশ করবে | অথচ এটা অসম্ভব ব্যাপার ١ এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের 
অভিমত RRR 
১. আল্লামা সুমুতী ری‎ বলেন, মূলত হাদীসটি রমযান মাসের সম্মান ও. মর্যাদা বর্ণনার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রশ্নোক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। 
&. জারা সামার শাহ فسوی‎ হাদীসের ব্যাখ্যানুঘায়ী দু'শ্রেণির লোক 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । যথা- 
ক. যারা রমযান মাসে যথাযথ সিয়াম সাধনায় রত থেকে মৃত্যুবরণ করেছে। 
খ. যেসব মুমিন বান্দা ক্রুটিবিচ্যুতির কারণে সামান্য শান্তি পাওয়ার যোগ্য | অথচ রমযান 
মাসে মৃত্যুবরণ করেছে। 
৩. লুমুয়াত গ্রন্থকার বলেন, হাদীসের বক্তব্যটি মুমিনদের জন্য RAME | এটা কাফের ও 
ফাসেকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | 
8. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, হাদীসে রমযান মাসের সাওয়াবের 
আধিক্য ও জান্নাতে প্রবেশের সহজ পদ্থার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যারা সাওয়াবের 
কাজ করবে তাদের জন্যই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ থাকবে | 
৫. একদল হাদীসবিদ বলেন, কাফেররা চির জাহান্নামী | যা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
USES 25১৬0 ১০ 50105) َکَُبڑا‎ 34S ১৫5 
সুতরাং কাফেরদের বেহেশতে প্রবেশের প্রশ্নই আসে না তবে ফাসেক ব্যক্তিরা তাদের 
یسل وہ‎ E موہ مو‎ করলে ভি 
থেকে রেহাই পেতে পারে। কারণ রমযান হচ্ছে তওবা কবুলের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। 
৬. একদল আলেম বলেন, রমযান মাসে কোনো কাফের ও ফাসেক মৃত্যুবরণ করলে তখনই 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হবে না; বরং রমযান শেষে 
তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 


rt فی‎ ০০৪ | ১০৮] ০৮৮৮১০২৫011 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : 9۱ রোযা কখন ফরয হয়? এর বিধান প্রবর্তনের হেকমত কী? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৮] 
১৩০1 ei الصوم؟‎ ০৮০১০৪২০০৯৭] او مًا‎ 
অথবা, রোযা ফরয হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
7ڈ‎ 21+ রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে 
ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে মদিনায় রোযা 
হম কর তম ফুল 


১৬৪ Gra rrr ফাযিল HET RT সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 


উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর 
৯১১৭1 وف يام‎ রোযা ফরয করা হয়েছে | এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 
এবং 55515 রোযা ও ১৯২41 £1ঁ-এর রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল: হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 
(281 5559 4512 ss عناشؤوراة‎ = Hi ال (ض)‎ a 2৩ 
EE ETE TEE ياعون وت تنمت‎ Lay رضن‎ 085 
২. আইনীর অভিমত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন 
আইনী (র) বলেন- 
"38158507581 15112 کرش انت‎ 
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) নবুয়তি জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন | 
৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন- 
৩৪ الْقِبْلَةُ إلى الْكَعْبَةٍ‎ ৬৪৮০5 এ 3555 po فَرِئِضَةٌ‎ Lil tt 4 
2৯5৯৫ شعبان على فنا عر ونا مِنَ‎ 
অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর রমযানের 
রোযা ফরয করা হয়। 
৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 
مِنْ الْهِجْرَةِ إِجْمَاعًا‎ 2300 2৩ مِنْ شَعْبَانٌ‎ AL Uns) to فُرِضَ‎ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের-১০ তারিখে সকলের একমত্যে রমযান মাসের 
রোযা ফরয হয়। 
রোযার বিধান প্রবর্তনের হেকমত ২ ইসলামের তৃতীয় 58 ১:০ তথা রোযা ৷ ইসলামী 
শরীয়তে রোযার বিধান প্রবর্তনের পিছনে বহুবিধ হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি নিমুরূপ- 
১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জিত হয় | যেমন আল্লাহর ব'ণী- 
HAYES LEG Ss ও 5 ৩০৪ کَمَا‎ 22105 শে 
٦ اه‎ তত E جو مس یہ‎ 
به‎ ৬১৯৩৩ i 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায় | وم‎ হাদীসে এসেছে- 
5-1 ا‎ 
৪. تم‎ উস জল پیج جد‎ 29152 FS 
৫. রোযা ছারা ব্যক্তির চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি দমন 
৬. মিম রা বিনা কর্ণ, حسمي تا‎ TE مویہ‎ 
অবদমিত হয় | 
৭. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভুতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে 
এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। 
৮. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জরিত গরিবদের প্রতি ধনীদের অন্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 
৯. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত 1 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে_ 
11505 مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا‎ বি ও 20585187875 00515020০৬৪ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৬৫‏ عم 


১০. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর সৃষ্টি লাভে 
সক্ষম হয়। 
১১. রোযা দ্বারা অন্তরের যাবতীয় মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়. 
১২. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যান্ত করে তোলে | 
১৩. রোযা শয়তানে, আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার | যেমন হাদীসে এসেছে- 
SEL 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী , ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্তশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নয স্বভাবের গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। 
১৬. রময'ন হলো কুরআন নাযিলের মাস ৷ কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণ 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
DESL الْهُدى‎ 55 ০৮০6১৮115০5 0380 435 Lf رَمَضَانَ الّذئ‎ 585 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম | হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
PESTS الله (ص) فِى الْجَّنَةِ‎ 0৮০ 90 IE ০০) SH عَنْ سول بن‎ 


BLES نها باب یس موا الان‎ 
১৮. স্রষ্টার সান্লিধ্যলাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- به‎ ৬১৯1 55471 
১৯. বিভিন্ন রোগ জীবাণু ধ্বংস ও শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে। 
২০. মানসিক প্রশাস্তিলাভের অন্যতম মাধ্যম i 
২১. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে। 
২২. স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 
২৩. সর্বোপরি, রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে | 
72:2৯ الال (5) 87015 العئ هئ حبرا آلف شَهْر مَا هئ؟ هَل‎ » 
مُبْهَمْةٴهَائُوٰا بالدلائل.‎ 

৮ প্রশ্ন : ৫। হাজার মাস হতে উত্তম রাত কোনটি? সেটা কি নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট? 
দলীলসহ উপস্থাপন কর। 

MILLE AL او ما هى لله القذر؟ هل هى‎ 
অথবা, লাইলাতুল কদর কোনটি? সেটা কি নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম রাত : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হাজার মাস 
দলীল : মহান আল্লাহর ঘোষণা ১4: من آلف‎ ১১ ১১৪) 4155 
লাইলাতুল কদর পরিচিতি : ১১৪॥ ২137 হচ্ছে বছরের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রজনী । আর 
151 শব্দের অর্থ হলো রাত। এটা একবচন, বহুবচনে ৬11 এবং ১381 শব্দটির অর্থ 


5০০৭ 


হচ্ছে ১১% - ২০51 তথা মর্যাদা, মাহাত্ম্য | শব্দটির বহুবচন $1591; অতএব £1 


১১৪।-এর অর্থ হচ্ছে- সম্মানজনক, মহিমান্বিত, ম'হাত্ম্যপূর্ণ রাত | আল্লাহর কাছে এ রাতের 
মর্যাদা অত্যন্ত বেশি বলে একে ১:৪1 ২11 বলা হয় ৷ পবিত্র কুরআনের ভাষায়- 


অথবা %:£1[ শব্দের অর্থ হলো £,১$৫1 তথা নির্ধারণ । এ রাতেই মানুষের তাকদীর তথা 

আয়-ব্যয়, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি নির্ধারিত হয় বলে এটাকে تی الْقَْرِ‎ বলা হয়। 

লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট : ১:50 51 তথা কদরের রাত নির্দিষ্ট নাকি 

অনির্দিষ্ট, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. শাহ ওয়ালিউন্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ .ڈرو‎ দেহলভী (র)-এর মতে, 
লাইলাতুল কদর সুনির্দিষ্ট নয় | এটা রমযানের শেষ দশকের কোনো এক বিজোড় রাত। 


১৬৬ و حرف‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هر‎ 


দলীল : সহাহ আল বুখারীতে আয়েশা (রা) হতে বর্নিত হ'দীসে এসেছে_ 
-০৮৯ ৯ APS PP SPUN تَحَرَوا‎ IG 1552 
521 ০3 28 উল্লেখ রয়েছে যে, লাইলাতুল কদর নির্ধারণে অস্পষ্টতার রহস্য হচ্ছে, এর 
অনুসন্ধানে মানুষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে | এতে মানুষের ইবাদতের দিন-ক্ষণ বেড়ে যাবে। 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, আহমদ (র) ও জমহুর 
ওলামার মতে, লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট । এটা রমযানের ২৭তম রাত। 
দলীল : তারা আকলী দলীল দিয়ে বলেন, সূরা কদরের মধ্যে ১১৪] £11 তিন বার 
উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ £?51-এর মধ্যে নয়টি অক্ষর | সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ 
করলে ২৭ جه‎ | কাজেই ল'ইলাতুল কদর ২৭তম রাত হওয়াই TANT | 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট এবং তা 
হলো রমযানের ২১তম রাত | 

8. ইবনে ওমরের অভিমত : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, লাইলাতুল কদর 
নির্দিষ্ট নয়। তবে তা রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট | সুতরাং রমযানের যে কোনো রাতই 


লাইলাতুল কদর হতে পারে | 
৫. ইবনে আব্বাসের অভিমত : ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ- (রা) ও ইকরামা (র) 


প্রমুখের মতে, লাইলাতুল কদর নির্ধারিত নয়৷ বছরের যে কোনো রাত লাইলাতুল কদর 
হতে পারে। 
৬. যায়েদ ইবনে আরকামের অভিমত : যায়েদ ইবনে আরকাম (র) বলেন, রমযানের ১৭ 


সস টপ SE 

৭. কতিপয় অনুসারীর অভিমত : কতিপয় শাফেয়ী অনুসারীর মতে, লাইলাতুল 
কদর রমযানের শেষ ১০ রাতের প্রথমটাতেই হয়। 

৮. ইবনে আবি শায়বার অভিমত : ইবনে আবি শায়বা (র)-এর বর্ণনায় লাইলাতুল কদর 

7 سی ہیی ہمت 


৮ প্রশ্ন: اسم سی عار بل‎ ক 

উত্তর।। جَنَّة‎ 48 আভিধানিক অর্থ : جَمَّة‎ শব্দটি إسثم جامد‎ এটি একবচন, বহুবচনে 

৩1৫ বা ১%; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. উদ্যান, ২. বাগান, ৩. তরুলতা দ্বারা 

সুশোভিত স্থান, ৪. মনোরম দৃশ্য, ৫. বেহেশত ইত্যাদি। 

২৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় পুষ্পপল্রবে আবৃত শাস্তির ফোয়ারা প্রবাহিত 

ইয়াকুত পাথরে নির্মিত মুমিন বান্দাদের জন্য নির্ধারিত সুখ ও সম্পদপূর্ণ স্থানকে জান্নাত বলা 

হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 

1১ IHN 0১5 ৬৮ ৬০৯৪ ৮ لَهُمْ‎ ০১২৮৯ وَعْمِلُوا‎ 1১5 ০334 إن‎ 
পক] 

২. জান্নাতের সংজ্ঞায় কেউ বলেন- فى الْأخِرَةٍ‎ 315 

অর্থাৎ, আখেরাতে অবস্থিত হরেক রকমের নেয়ামতে পরিপূর্ণ WTF | 

জান্নাতের স্তর বা সংখ্যা : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে জান্নাতের স্তর ৮টি | যথা- 


১. ১০338] ২: (জান্নাতুল ফিরদাউস)। ৫. ১৮05 515 (দারুন নায়ীম)। 
২. 4301 5 (জান্নাতুল মাওয়া)। ৬. جَتَهُ الْعَدنِ‎ (জান্নাতুল আদন)। 
৩. ار الْمَقَامٍ‎ (দারুল মাকাম)। a. ১০১) جَتَة‎ (জান্নাতুল খুলদ)। 
8. 1811 دار‎ (দারুল কারার)। ৮. হিলের (দারুস সালাম)। 


নেক বান্দাগণ বাস্তব জীবনের পুণ্য অর্জনের শ্রভেদে এ জান্নাত লাভ করবে | A OTT 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্তর হলো জান্নাতুল ফিরদাউস। 


হাদীস ও 36 হাদীস ১৬৭‏ ور 


02050৮৯৮565 ১১0৯0 ترح قولة عَلَيْه‎ : )۷( 0১77 ۹ 


all ৮0৪০ 
৯ প্রশ্ন : ৭। মহানবী (স)-এর বাণী- الخ‎ ৮১১। يَا بَاغِيَ‎ ১৮০ $১54$-এর ব্যাখ্যা 
কর। [ফা. প. ২০০৮] 


5891١ بَاغِىَ الْخَيْرٍ الخ‎ 5205 ৬১৬৩-এর ব্যাখ্যা : রমযান মাসের ফযিলত ও 
پیم‎ এব পর سی سا‎ US ৩১ ১১১৭ GEE يا‎ ১0১ وَيْنَادِىْ‎ 
১৮৯৪52৯12৪৮ অর্থাৎ, রমযানের রাতে একজন আহ্বায়ক ফেরেশতা আহ্বান করে 
سم مس‎ হে পুণ্যের অন্বেষণকারী! সামনে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! 
থেমে TG | 
আরবি বারো মাসের মধ্যে রমযান মাসের ফযিলত ও বরকত অত্যধিক | কেননা এ মাসে 
আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেন। আর 
আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের হেদায়াত ও কল্যাণ কামনা করেন | কুরআনে এসেছে- 
DUS ৪১৫] ৩ চি ১৮০ 4০৯ 01080 55545015০০৪ 5 
نہ ا سد ا‎ পিক کا سو ہے کس‎ 
ফেরেশতা রমযানের রাতে বের হয়ে সকলকে সতর্ক করতে থাকেন | অর্থাৎ তারা বলেন, হে 
কল্যাণকামী! তোমরা কল্যাণের কাজে অগ্রসর হও এবং তাতে লিপ্ত থাক। আর হে 
অকল্যাণকামী! তোমরা অকল্যাণ থেকে বিরত থেকে পুণ্যের পথে ফিরে যাও। অতএব রমযান 
মাসে সকল মুসলমানের কর্তব্য হলো খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে পুণ্যের কাজ করা | 


4 ]151 (۸) : ما ُو دور الصُوٰم فى اِقَامَة الْمُسَارَاة؟ 
৮ প্রশ্ন: ৮. সাম্য প্রতিষ্ঠায় +১--০-এর ভূমিকা কী? (ফা. প. ২০১২‏ 
چم উত্তর।। সাম্য প্রতিষ্ঠায় ॥$-০-এর জুমিকা : ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে রোযার‏ 
অনেক | সাওম মানুষকে সংযমী করার পাশাপাশি নৈতিক সাম্য গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা‏ 
রাখে। নিয়ে সাওমের কতিপয় ভূমিকার উল্লেখ করা হলো।‏ 
اطع فیک یہ کر ہش رہ ںہ : ১. আদর্শ সমাজ গঠন‏ 


উল 

ওঠে । সুতরাং আদর্শ সমাজ ۹ সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম 

২. নৈতিক বিকাশ সাধন : রোযার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয়। 
একজন রোযাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্বরণে থাকে। সে কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজের প্রতি হাত বাড়াতে ভয় পায়। 

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ হয়। ধনী ব্যক্তি 
টান জে مظيدا لدف‎ 
দুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরম্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। 

৪. ঝগড়া বিবাদ থেকে মুক্তি : রোযাদার যাবতীয় ঝগড়াবিবাদ থেকে নিজেকে সংযত 
রাখে । রোযার কল্যাণজনিত এ সংযমের ফলে সমাজ অনেক দন্দুকলহ থেকে পরিত্রাণ 
পায়। রাসূল (স) বলেন- ১2০ 1521 52) 5555 153 SLA 55555 

৫. নৈতিকতার প্রশিক্ষণ : রোযা নৈতিক চরিত্রের এক বিরাট প্রশিক্ষণ ۱ রোযাদার ব্যক্তির 
অন্যায়ের প্রবণতা হ্রাস পেয়ে ভালো কাজের স্পৃহা গার বদর TE RN 
লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলো নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিকতার উচ্চ শিখরে 
উপনীত হতে সক্ষম হয়। 


১৬৮ সাল ভ্ত্তা- ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


৬. নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ : সিয়ামসাধনা রোযাদারকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ 
শিক্ষা দেয়। সাওম নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, ইফতার করা, তারাবীহ নামায আদায় করা 
ইত্যাদি নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে দৈনন্দিন 
কার্যাবলি ঠিকমতো পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। 

৭. সহনশীলতার শিক্ষা : রোযা রোযাদারকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি যোগায়। সকল 

. প্রকার পানাহার ও সুন্দরী-্ত্রী কাছে থাকা সত্বেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে রোযাদার 
পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, সিয়াম মানুষকে কত 
ধৈর্যশীল ও সহনশীল করে গড়ে তোলে | | 

৮. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা : সিয়ামসাধনার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী নিরন্নের ক্ষুধার যন্ত্রণা 
অনুধাবন করতে পারে। ফলে তার মাঝে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ 
জাগ্রত হয়। রাসূল (স) বলেন- لَهُ‎ 111 552 SSL ১০ ৩৬৯ وَمَنْ‎ 

৯. সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম রোযার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। ধনী দরিদ্র, 
আমির ফকির সবাই একসাথে তারাবীহর নামায আদায় করে, সাহরী খায়, ইফতার 
করে | এতে বিরাট সাম্যের ছবি ভেসে ওঠে | 

১০. 0۳ উদ্বুদ্ধ: রোযা সমাজের অবহেলিত, দিনমজুর মানুষের প্রতি উদারতা ও 
স্যবহারের শিক্ষা روم‎ রাসুল (স) রমযান মাসে শ্রমিকের কাজ কিছুটা হালকা করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেন- عَنْ مَمْلُویِ عفر ال ل‎ ৩১১ ১০৫ 

১১. পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি : সিয়ামসাধনার মধ্য দিয়ে রোযাদারের লোভ লালসা ও 
অন্যায় অনিয়মের পরিবর্তে সততার ওপর ভিত্তি. করে জীবনযাপন করতে হয়। এতে 
প্রতীয়মান হয়, সিয়ামই পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি ۱ 

উপসংহার : রোযার মাধ্যমে মানুষের মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ পাপাচার 

থেকে দূরে থেকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। তাই প্রত্যেকের উচিত, রোযার এ মহান 
শিক্ষাকে উপলব্ধি করা এবং এর প্রতি TAIT হওয়া | 


প্রশ্ন : ২৭ ۳۴ 805۳ অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। . মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৬৫ ও ১৮৭১] 
رَمَضَادٌ‎ MAM LEN LS NIG قال‎ IS عَنْ آبئ مُرَيْرَة (رض)‎ 
SESH ৪৮০০০০৮০০০৮, 
من آلف‎ ELT وَُعْنَقْ فِيْهِمَرَدَهُ المَيَاطِدْنٍ  لِلْه فِئِهٍ‎  ِمْيِجَجْلا‎ SS 
(IO LG) ft HHS هرمن حرم‎ 
LS ELS هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّمِىَّ‎ ৬৪ 
لَيْلَهُالْمَذرٍ قال لَاوَلْكِنٌ‎ NTS رَمْضَانَ قِيْلَيَا‎ SHA فى اجر‎ 
(ফা, প. ১৯৯২, ৯৫] GED LE الْعَامِلَإِنَمَا وى اج إا فى‎ 
aki SS الصّومُ؟ قصل الْمَقَامٌ‎ ৮১০১০ TUNEL Gl fall ils 6 
هِيَ؟ هَل هى مُمَيِنَهُ ام مُبْھَنَڈ؟‎ 5৯৮৬ يِن الف‎ SS اى مِیٗ‎ হা] ؟.‎ 
وَالْعَقْلِيّة ۔‎ বা) بالدلائل‎ GU 
91545 1৯13 ০১55 15201 052 


(59১) هريره‎ ৩7835 BESSA ৩ 


EE:‏ بْفْنَرلائی 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৬৯‏ ےھ 
২বাং ADI উত্তর ۱‏ 2 


٠ امس ا‎ আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রন্থের المئزم‎ 555 থেকে সংগৃহীত। 
۰ হাদীস প্রসঙ্গ : রমযান হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের মাস। আলোচ্য হাদীসদ্য়ে 
ا‎ ) রমযানের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 


ভিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)‏ عافد کی জার হোররিযা‏ ےج রন‏ تام 
বলেছেন, তোমাদের নিকট বরকতময় রমযান মাস আগমন করেছে। আল্লাহ তায়ালা এ‏ 
মাসের রোযাকে তোমাদের ওপর ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে‏ 
দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর এ মাসে অবাধ্য‏ 
শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্য এ মাসে একটি‏ 
রাত রয়েছে, যা হাজার মাস হতেও উত্তম | যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে,‏ 
সে প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে। হু আহমদ ও নাসায়ী)‏ 
হতে‏ ری দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি নবী করীম‏ 
ইরশাদ করেছেন, তার উম্মতকে শেষ রাতে ক্ষমা করে‏ ری বর্ণনা করেন, নবী করীম‏ 
দেয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি লাইলাতুল কদর? তিনি‏ 
বললেন না; বরং কর্মচারীকে তখনই পারিশ্রমিক দেয়া হয়, যখন সে তার কাজ সমাপ্ত‏ 
(আহমদ)‏ 
উর আল বা জামানের উ়িত খর‏ جو سو বু‏ + 


01১] বব‏ )0 : ما ০০‏ الصُوم 2 وا 
৮১20৮)‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সাওম কখন ফরয হয়?‏ تلم ৮ প্রশ্ন : ১।‏ 
আলোচনা কর।‏ 
صييّام OF | | ॥$/০-এর আভিধানিক অর্থ : ॥১-০ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো‏ 
শব্দটি বিভিন্ন অর্থে‏ من এটা বাবে ;=;-এর মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে‏ 
ব্যবহার হয়। যেমন-‏ 
bi ১০ GL LL অৰ্থাৎ, যে কোনে” কাজ থেকে বিরত থাকার‏ شی گان 5 
নাম সাওম ! যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১; ১৮৮০৪০১০৮3০‏ 
۲ وان 61551353৮৯5‏ 
اك-تنَصَر -€৮:০ থেকে বাবে‏ يَصُوْمْ - শব্দটি (£$:০‏ صنؤم ২. কেউ কেউ বলেন,‏ 
কালো রী!‏ 


৩. ৮8%1 তথা থেমে যাওয়া ۱ ৪. £4301 তথা দীড়িয়ে যাওয়া ৷ 
৫. কঠোর সাধনা করা | ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা | 

৭. আবু ওবায়দা বলেন- 25310৮০৮৬০৮ کل‎ 

৮. মারবুযুল মুরাব্বা ات‎ হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 


ক. ০১৫০] তথা চুপ থাকা, খ. ৫ তথা রক্ষা করা, গ. “451 তথা ছেড়ে দেয়া। 


১৭০ দোল وبو‎ ফিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৯. আল্লামা রাগে ইস্পাহানীর ভাষায়- عَنْ الْفِمْلٍ‎ এ.:.০টা তথা কাজ থেকে বিরত থাকা | 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 7১:25] عن‎ 2 অর্থাৎ, কথা ও অন্য কিছু থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 572 25 5355 931 

(3-০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর আলেমগপের মতে- 

Lois als ri عن شی‎ ১০১১০ ১৬৩৪ ০০১০০ لصوم اساك‎ 

অর্থাৎ, BRE শর্তাবলির موا‎ RF সময়ে নির্দিষ্ট 45-7 কার্য থেকে বিরত থাকার 

নাম সাওম | 

২. আল্লায় জয়জানী ا‎ 

2) LG الصبْعٍ إلى الْمَغْرِب‎ ০2 00510 ৮4 ৭১০ YUL هو‎ 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 

3165445৮355 ০1১৯০] (৮ مِنْ‎ ৮18 2৫৯০৭ 419] 
অর্থাৎ নিত সাথে بواج‎ হতে সা পর্ব বিহার থেকে বিরত থাকাকে 
সাওম বলা হয়। 

"8. হেদায়াগরহুকার বলেন 

৬5৮ SS Ass Tis JEG منامام‎ Ustad 

রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের 

বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেয়ন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে মদিনায় রোযা 
ফরয করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

DIES عَلَى الَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُغ‎ DSS المنّيّامُ كَمَا‎ 28505 ০58 

উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর 
م الَبِيْضِ‎ (এর রোযা ফরয করা হয়েছে। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 
এবং আন্ুরার রোযা ও ১১৯১১? وك-آكام‎ ) মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল : : হযরত জাবের বর্ণিত হাদীস- ۱ 
12155554255 ৮5৮55 50 as SAL کان 4450 الك وس‎ 

2১516275095 20509৯50৩৯১ ৮০‏ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنًا 

২. আইনীর অভিমত : : سروه‎ বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন 

 تاَناَضَمَر‎ ELS ৮1605 230 25501 فى‎ 2550 ০০১৪ 
অর্থাৎ, নোর দির হিজরীতে سد کچ‎ কের EEE ডে) E A 
নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন- 

৩৪ HAS إلى‎ 2580 ৯৯৮০ 5 ص رَمَضَانَ بَعْدَ‎ ২৮ Lik ft 
285৯0 5৪ 15755 5305 এ شَعْبَانَ‎ 

৪. জুহাইলীর অভিমত : 03 سوہ‎ A (র) বলেন- 

قُرِضَ PAULUS te‏ مِنْ ১০৮৬‏ ن فی 59670 35980 مِنَ الْهِجْرَةِ اِجْمَاعًا۔ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা‏ 
ফরয হয়।‏ 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস এ ১৭১ 


০022৮০৯০৯০১ ০৮১২০ من‎ পট الب‎ পল) (1) السرا‎ » 
بالدلائل اللْقْليّة وَالْعَقْليّة.‎ ISG سم ؛‎ 
৮ প্রশ্ন :২। হাজার মাস হতে উত্তম রাত কোনটি? এটা কি নির্দিষ্ট, নাকি অনির্দিষ্ট? নকলী 


ও আকলী দলীলসহ আলোচনা কর। 
উত্তর ۱۱ হাজার মাস হতে উত্তম রাত : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে TTT মাস 
হতে উত্তম রাতটি হলো লাইলাতুল কদর। 


দলীল: মহান আল্লাহর ঘোষণা- ১৬ ১0৬৫ ১১৯০১] 01 

লাইলাতুল কদরের পরিচয় : ১৪ ২11 হচ্ছে বছরের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ র রাত। আর 

211 শব্দের অর্থ হলো রাত। এটা একবচন, বহুবচনে ৬101 এবং 5১৪] শব্দটির অর্থ 

হচ্ছে ১2] ۔‎ ২2৮1 তথা মর্যাদা, মাহাত্ম্য ۱ শব্দটির বহুবচন 438১7 অতএব £1 

অর্থ হচ্ছে সম্মানজনক, মহিমান্বিত, মাহাত্মাপূর্ণ রাত আল্লাহর কাছে এ‏ وك , القدر 
রাতের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি বলে একে 2১311 ২151 বলা হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়‏ 

لَيْلَهُ ১৯১০৪]‏ م الف شمر 

95 انز‎ পের অর্থ হলো Î তথা ج54‎ এ রাতেই মানুষের তাকদীর তথা 

আয় ব্যয়, জীবন মৃত্যু ইত্যাদি নির্ধারিত হয় বলে এটাকে ১০৪] ২151 বলা হয় 

লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট কিনা : ১৪1। ২1:1 তথা কদরের রাত নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট, এ 

বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে ৷ যেমন- 

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে, 
লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট নয়। এটা রমযানের শেষ দশকের কোনো এক বিজোড় রাত | 
দলীল : সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

SUES مِنَ الْعَشْرٍ الآواخِر مك‎ Sl لَيْلَةَ القَدْرٍ فى‎ SIS 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, আহমদ (র) ও জমহুর 
ওলামার মতে, লাইলাতুল কদর RE | এটা রমযানের ২৭তম রাত। 
দলীল : তারা আকলী দলীল দিয়ে বলেন, সূরা কদরের মধ্যে ১১৪॥ £1: তিন বার 
উল্লেখ করা হয়েছে। تین نف‎ মধ্যে নয়টি অক্ষর | সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ 
করলে ২৭ | কাজেই লাইলাতুল কদর ২৭তম রাত হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য | 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট এবং তা 
হলো রমযানের ২১তম রাত। 

&. ইবনে ওমরের অভিমত : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, লাইলাতুল কদর 
নির্দিষ্ট নয়। তবে তা রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং রমযানের যে কোনো রাতই 
লাইলাতুল কদর হতে পারে | 

৫. ইবনে আব্বাসের অভিমত : ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা), ইকরামা (র) প্রমুখের 


মতে, লাইলাতুল কদর নির্ধারিত নয়। বছরের যে কোনো রাত লাইলাতুল কদর হতে 
পারে। 

৬. যায়েদ ইবনে আরকামের অভিমত : যায়েদ.ইবনে আরকাম (র) বলেন, রমযানের ১৭ 
তারিখে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়। 

৭. কতিপয় শাফেয়ী অনুসারীর অভিমত : কতিপয় শাফেয়ী অনুসারীর মতে, লাইলাতুল 
কদর রমযানের শেষ ১০ রাতের প্রথমটাতেই হয়। 

৮. ইবনে আবি শায়বার অভিমত : ইবনে আবি শায়বার বর্ণনায় লাইলাতুল কদর রমযানের 
২৩ তারিখ রাতে সংঘটিত হয়। 


১৭২ ۰ون دوک سن‎ ফাযিল ےج‎ গাইড সিবিজ , جس‎ 7f 5 
فكيْف يركب الْعبَادُ فی الٰعصیٰان؟‎ Im تفذق الشَيَاطْيْنْ فى‎ ۳١ Ii ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলিত রাখা হয়। তাহলে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত 
হয় কিভাবে? 

উত্তর | | রমযান মাসে মানুষের পাপাচারিতার কারণ : পাপাচার সংঘটিত হয় শয়তানের পক্ষ 

থেকে ৷ কিন্তু রমযান মাসে যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়, তখনো পাপ কাজ সংঘটিত 

হয়৷ এটা কিভাবে সন্ভব, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহান্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | 
যেমন- 

১. ১৮55০) ০৮1%০এর মধ্যে ৮:৮5] বলতে সব শয়তানকে বোঝানো হয়নি; 
বরং ১১৮০।। ৮০১ তথা শয়তানদের মধ্যে যারা জঘন্য ও দুষ্ট প্রকৃতির তাদের 
বোঝানো হয়েছে। 

২. আল্লামা ইবনুল আরাবী রে) বলেন, শয়তানের দ্বারা যেমন পাপাচার সংঘটিত হয়, 
তেমনি অপবিত্র আআ, কু-অভ্যাস, মানব শয়তান কর্তৃকও মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। 
সুতরাং শয়তানকে বন্দি করা হলেও এদের প্রভাবে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। 

৩. لیلد الشَيَاطِيْنُ‎ কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা হচ্ছে- 4185 
وائنٹززرِ‎ 54% অর্থাৎ, মানুষের মন্দকাজ ও অকল্যাণকর তৎপরতা কমে যাওয়া: 
অতএব আমরা বাস্তবে দেখতে পাই, রমযানে মন্দ. কাজ ও অঞ্ল্যাণকর কাজের মাত্রা 
অন্য মাসের চেয়ে কমে যায় | 

৪. তালিকুস সবী গ্রন্থের ভাষায়, শয়তানকে শৃঙ্খল পরানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতিপয় 
দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানকে শিকল পরানো । সকল শয়তান এখানে উদ্দেশ্য নয়, বন্ধনহীন 
শয়তানগুলোর প্রভাবে পাপাচার সংঘটিত হয়। 

৫. কেউ কেউ বলেন, সবসময় গুনাহের ক্ষেত্রে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। 
কারণ এগারো মাস ধরে শয়তান কাউকে পরিচালনা করর পর এক মাস ছেড়ে দিলেও তার 
পূর্বেকার প্রভাবে এক মাস চলতে থাকে | সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গুনাহ সংঘটিত হয় 

৬. রম্য নের পূর্বে শয়তানের প্রতারণার দ্বারা যে খারাপ প্রভাব ও চিন্তাধারা অন্তরে সঞ্চিত 
হয় ভা দ্বারা গুনাহ করে ফেলে | 

৭. রমযানে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বন্ধ থাকলেও তার পরোক্ষ প্রভাবে গুনাহের কাজ 
সংঘটিত হয়ে থাকে 

৮. ১৮5 ০1০1০ দ্বারা রমযান মাসে অন্যায় ও খারাপ কাজ কম হওয়া বোঝানে" 
হয়েছে৷ শয়তানকে প্রকৃতপক্ষে বন্দি করা বোঝানো হয়নি | তাই মানুষ রমযান মাসেও 
পাপ করে থাকে | 


0৮01 ۹‏ (6) :ها HLL LIAN‏ وَالآغلال؟ 
ছারা উদ্দেশ্য কী?‏ أغلال ও‏ غثر۔ প্রশ্ন : 8 | ০১3‏ ۸ 
শব্দের অর্থ হচ্ছে খোলা, উন্মুক্ত করা | যেমন মহান আল্লাহর‏ تن : উত্তর | | এ দারা উদ্দেশ্য‏ 
3১৮4‏ 951 كَقَرُوَا إلى ES‏ رُمَوَا বাণী- BIE SHS BLES‏ 
১:৮5 ৪25)‏ الله অথবা বিজয় যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৮5১0‏ 
আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর বাণী- +5. 41531 4: ০5%. অর্থাৎ, রমযান মাসে‏ 
আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এখানে ০১১ শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ‏ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-‏ 
১. জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে , এখানে দরজাসমূহ খুলে দেয়া অর্থ আল্লাহর অগণিত রহমত‏ 

ও করুণা বর্ষণ উদ্দেশ্য | যেমন সহীহ মুসলিমের সুস্পষ্ট বর্ণনা- ২11 552 ৯3৪ 


3 5 হাদীস 1 1 ১৭৩ 

২. TI আয়ায (র) বলেন, এর দ্বারা রমযান মাসের ১৮০১ ও ৮৮:১৩ তথা সম্মান ও 
মাহাত্ম্য বর্ণনা উদ্দেশ্য । যা প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল | 

৩. সহীহ মুসলিমের হাশিয়াকার বলেন_ 


৯0১১৩ লে ৩৯ عَن التَّوْفِيق لِلْخَيَْات الَّذِى‎ ELS الْجَنَّةِ‎ 21021 Si 
এর দ্বারা কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বেহেশতে 
প্রবেশের মাধ্যম | 

৪. আল্লামা তুরপুশতি (র)-এর মতে_ ১১৮১০) به قَبُّوْلُ آَعْمَالٍ‎ Sf 
অর্থাৎ, এর দ্বারা মুমিনদের আমল কবুল হওয়া উদ্দেশ্য | কেননা আকাশের দরজাসমূহ 
খোলা থাকলে স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের আর কোনো অন্তরায় থাকে না। 

৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে, ০১০ ছারা উদ্দেশ্য হলো- ৯৯: Sl $34 অর্থাৎ, 
অসংখ্য সাওয়াব ও ক্ষমার দ্বারসমূহ খুলে দেয়া | 

৬. কারো মতে, এর দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করার মাধ্যমে স্বগীয় অমিয়ধারা প্রবাহিত 
হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে! 

312 দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 51 শব্দটি বাবে -/:০-এর ۶ | 

এর আভিধানিক অর্থ- রুদ্ধ করা বা বন্ধ করা ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- £55145 1১5 

১১৯৯ অন্যত্র এসেছে- عُلَفَتْ 1521 جَھَتَمَ‎ 

হাদীসে উদ্ধৃত 315 শব্দের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. মিশকাত শরীফের হাশিয়াকার বলেন- 


৬৮১০০০০1505 مِنْ‎ ১550 ১৮ 


অর্থাৎ, 315 দ্বারা রোযাদারের আত্মা কুপ্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে অন্যায় কাজ থেকে 
মুক্তিলাভের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

২. কাযী আয়ায (র)-এর মতে, 51 দ্বারা রমযানের সম্মান ও শয়তানের প্ররোচনার সুযোগ 
সীমিত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। 

৩. 5-এর দ্বারা ০১৮১ ৮551 £5 তথা শয়তানের প্ররোচনার স্বল্পতার কথা 
বোঝানো হয়েছে 

8. প্রকৃতই জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। যেন মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় 
জাহান্নামে ঝাপ দিতে না পারে | 

৫. পাপাচ'র মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় | যেমন হাদীসে এসেছে 2১2 1 
১11 إلى‎ 55 আর রমযানে মানুষ পাপকর্ম বর্জন করে সৎকাজে নিয়োজিত رہ‎ 
ফলে বান্দা জাহান্নামে যাওয়া থেকে বিরত থাকে | 9 দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য | 

৬. এর দ্বারা রোযাদারের কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

ছারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিতে JJ শব্দটি বাবে JUJ TT | এর‏ إغلال 

অর্থ হলো বেধে রাখা, আবদ্ধ রাখা | রাসূল (স)-এর বাণী- ১১ 8355 453 855 

অর্থাৎ, রমযান মাসে অবাধ্য শয়তানগুলোকে বেঁধে রাখা হয় হাদীসে উদ্ধৃত 53% তথা 

দ্বারা উদ্দেশ্য কী, এ বিষয়ে হাদীসবেভ্তাগণের অভিমত RET‏ إخلال 

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এখানে বেঁধে রাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেঁধে রাখার কারণে 
বান্দা নিশ্চিতভাবে সৎকর্ম করে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে | 


১৭৪ ےن سیت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


২. কারো কারো মতে, এ ১.১! রূপক ও বাস্তব উভয়টিই হতে পারে | রূপকভাবে বেধে 
রাখার অর্থ হবে, আল্লাহদ্রোহী শয়তানদের রমযানে কার্যক্ষমতা রহিত করে দেবেন। 
অথবা বান্তবিকই' বেধে রাখতে পারেন। কেননা আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, সকল ক্ষমতার 
আধার ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $3০৪£৮: 3৫ الل عَلَى‎ 0 

9১ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ দয়া ও রহমত। 


SHH: C0 0৮৭] »‏ من SUS‏ هَرَيْرَة ررض ۔ 
৮” প্রশ্ন :৫। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর।‏ 
উত্তর | 1 আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 
58258৮৮৮৮৮৮ ৮০:১৮‏ اچ 
কিতাব হাদীস নং ১৮৬৫ ও ১৮৬৬]‏ 
১৪‏ آبئ 22১‏ (رض) قال ২১৯০০ ৬৪‏ ل 50 ও i ৬০‏ لیم 


EL Ge Hs 2 ০০০০১ ৮45 ১০)‏ 3 بوب السَمَاءِ 
৬৮৮১৪০৮০558 ৬৮৯5528০0০০ SHS‏ ۔ يہ ىِیْہ نَبْنَۂ 

(৬০-০০-৪১০৬ 1৮৮৬5১৬৮৮৮৯ 
ل شر على مشا كلت مهد قال‎ ঠা وش غر الو بي نرو ار‎ 


a 1৩‏ یو f‏ 2 ہی (৪০ 1 চক‏ 4 8ے ےھ ے 
۰ کا ১৯১৪৫ ৩০১ এ Uses ২০0: ০০৯৪‏ الْمَقَامَ $৯‏ 
التُفصييْل ‏ 
4 كيت 45৭ 187১5‏ 50815 05 مِنْ آهل SU‏ 
5491505০540 3‏ 


££ 


 )ضر( عَمْرو بن الْمَاصٍ‎ SS عَبْدِ الله‎ 2৫৮ نُبْدَةُ مِنْ‎ LS 
Î ২৮নং প্রশ্নের উত্তর ۴ 


648157 অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসছয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব রে) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 

£341 ৮5 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য TAT মহানবী (স) মাহে রমযানের তাৎপর্য ও লাইলাতুল 
কদরের মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছেন। 

* হাদীসন্ধয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, তোমাদের নিকট বরকতময় রমযান মাস আগমন করেছে। আল্লাহ 
তায়ালা এ মাসের রোযাকে তোমাদের ওপর ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের 


হাদীস ১৭৫‏ سوج হাদীস ও‏ سر 


দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে 
অবাধ্য শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়! আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্য এ মাসে 
একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস হতেও উত্তম ৷ যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে, সে প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে । (আহমদ ও নাসায়ী) 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোযা ও কুরআন (কেয়ামতের দিন) বান্দার জন্য সুপারিশ 
করবে | রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি থেকে 
বাধাদান করেছি। সুতরাং তার সপক্ষে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আর কুরআন 
বলবে, আমি তাকে রাব্রিকালে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার সপক্ষে আমার 
সুপারিশ গ্রহণ করুন৷ আর তখন তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। 
(হাদীসটি বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেন) 
সমাপনী : রোযা এবং কুরআন কেয়ামতের কঠিন সময়ে বান্দার জন্য মুক্তির উসিলা 
হবে। সুতরাং যথাযথভাবে রোযা পালন এবং পবিত্র কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা 
প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


1০ فصل‎ ৮০ ০5০5 الصُوْم 84 وَشَرْعًا؟‎ ৮৪১০ ما‎ : )١( 0৮0 ۹ 

৯৮ প্রশ্ন : ১। ₹$:5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সাওম কখন ফরয করা হয়েছে? 

বিস্তারিত আলোচনা কর। 

BEF | | ॥১-০-এর আভিধানিক অর্থ : aa শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো صييّام‎ 

এটা বাবে $:৯১-এর মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে مر‎ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 

ব্যবহার হয় | যেমন- 

১. شی کان‎ ঠা عَنْ‎ ৯৮ এস অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 

নাম সাওম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী $০ نَدَرْثُ لِلرّحْمْن‎ EL فَكُوْلِيْ‎ ١ 
7153৯135375 وان‎ ۲ 

* কেউ কেউ বলেন, ॥$০ শব্দটি ৮১-০ - £34০5 - (০ থেকে বাবে ;25-এর 

মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

. 4441 তথা থেমে যাওয়া। 8. £4301 তথা দীড়িয়ে যাওয়া। 

কঠোর সাধনা করা । ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা | 


এব ত 0 


کل مُمسیك عَنْ 2৮৮‏ آؤ کلام আৰু ওবায়দা বলেন-‏ . 


عكر 


rons 


৯. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর ভাষায়- انیل‎ ১2 الشاك‎ তথা কাজ থেকে বিরত থাকা | 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 7১:25 الْقَوْلٍ‎ ০ ৩1: চটী অর্থাৎ, কথা ও অন্য 
কিছু থেকে বিরত থাকার নাম সাওম | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ` 

১৩৩০০১১৫৭৮১ ০% 
+$:০এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান (র) ও জমহুর আলেমগণের মতে- 
Lara bt oaks مَخْصُوْص عَنْ‎ ১০৪ ৮১৮৬০১০০4৫৬ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম। 


১৭৬ __ Fern ফাযিল جوےوچ‎ গাইড FRE - প্রথম বর্ষ ے‎ 


২. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
TG op 1৮: ৬৪ 6০০৯15৮4১4০ 41591 ُو‎ 
, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায় 
৫05১০50৮3৫5 عن العام والشتواب من لع الجر إلى‎ YL لصوم‎ 
অর্থাৎ , নিয়তের সাধে সূর্যোদয় হতে সূরা পর্যন্ত বাবতীয় পানাহার থেকে বিরত খাকাকে 
সাওম বলা হয়। 
8. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

St SSN MAN Gs TUL وع اال‎ LN tt 4151 
সাওম ফরয হওয়ার সময়কাল : যানের রি হওয়ার عدا‎ লী ہی‎ 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন 
১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 

হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে মদিনায় রোযা 

ফরয করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

3855 LST مِنْ قَبْلِكُمْ‎ SSM AE DIS كَمَا‎ ৫2 08215 ৩5 
ات‎ রানে جج‎ ফর হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা بد‎ ছিল, হিজরতের পর 
১৯১৫ £-এর রোযা ফরয করা হয়। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং 
আশুরার রোযা ও ৯৯:41 £৬৫-এর রোযা আনসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল : হযরত জাবের রা) বণিত হাদীস- 

(95555 505 LAL পড5 ১৩৮৪ 555 گان 40475 زس‎ 

৮5৮০০০50555 وَلَمْ‎ 05570০০০০০৮ 043 

২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

PELs as ৬0 0425 25341 25251 فی‎ 2:৯1 ০৯১ 
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ری‎ নবুয়তি জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী রে) বলেন- 
إلى الْكَثبَة فِنْ‎ LG کا رقت‎ উস prio 2505 َع‎ 
Sl شَعْبَانَ عَلى کمَایِیّة عَشَر شَّهرًا مِنَ‎ 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 
চা رَمَضَانَ لِعَشر مِنْ شَعْبَانَ فی‎ te oy 

অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা 

ফরয হয়। 

LD ১৮ ৮৮05১805720 يَشْفْعْ‎ 55870) 07 ۹ 

৯ প্রশ্ন : ২। কিভাবে রোযা এবং কুরআন কেয়ামত দিবসে সুপারিশ করবে, অথচ তারা 
উভয়ে বাকশক্তিহীন? 

উত্তর। ١ রোযা ও কুরআন কর্তৃক সুপারিশের পদ্ধতি : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) বলেন 
১7] ০৮০৮৯ 95815 ৫০: অর্থাৎ, রোযা ও কুরআন কেয়ামত দিবসে বান্দার 
যুক্তির জন্য.আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে | এখানে কুরআন দ্বারা برک‎ তথা তেলাওয়াত 
আর صييّام‎ দ্বারা মাহে রমযানের রোযা উদ্দেশ্য | 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস _ ১৭৭‏ سر 


এ কুরআন ও সিয়াম কিভাবে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে? বাহ্যিক 

দৃষ্টিকোণে ও জ্ঞানে তা অসম্ভবই মনে হয়। কেননা তাদের কোনো মুখ নেই এবং তারা 

বাকশক্তিহীন ৷ এ ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 

১. আল্লাহ তায়ালা বিশেষ পন্থায় রোযা ও কুরআনকে বাকশক্তি দান করবেন ফলে তারা 
সুপারিশ করবে । কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ! যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- _ 

ان الله ০5‏ شر قیئڑ۔ 

২. কেয়ামত দিবসে তাদের আকৃতি, ভাষা ও মুখ প্রদান করা হবে। কেননা আল্লাহ যা ইচ্ছা 
তাই করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১১১41711155 

৩. তাদের উভয়কে রূপক তথা প্রতীকি ভাষা প্রদান করা হবে। যাতে কারো পক্ষে বা 
বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে । আর এরূপ করাটা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। যেমন এ 
ব্যাপারে সূরা ইয়াসীনে aT, , 35 E 
SILAGE ০৪18৯04551৮ CAKE على اَنْوامِیغ‎ BES 34 
আলোচ্য হাদীসে এরূপ সুপারিশের কথাই বলা হয়েছে। 

8. কতিপয় আলেম বলেন, এ সুপারিশ রূপকার্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা হলো, পবিত্র 
কুরআন ও রোযা পর কারণ হবে। 


LL STL: CY) Ji ۹‏ وَالْغْلقٍ وَالآغلال؟ 
প্রশ্ন :৩। ০১১. 51% ও 4১1 দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ م 
দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 2%; শব্দের অর্থ হচ্ছে খোলা,‏ تم উত্তর।।‏ 
উন্মুক্ত করা ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
سیق 9৮0‏ گٹڑڑا إلى جهنم ELD BLEUE‏ وَفْتِحَت اوابهَاء 
$2০5 ৪513)‏ الله অথবা বিজয় ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- (২9015‏ 
৩1 458 ০555 অর্থাৎ, রমযান মাসে‏ الستَّمناء আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর বাণী_‏ 
শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ‏ نئے আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এখানে‏ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 5‏ 
মুহাদ্দিসগণের মতে, এখানে দরজাসমূহ দেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর 5‏ 05 
کی ابی ایخ وہ قد م6 ا ও করুণা‏ یس 
২. Û আয়ায (র) বলেন, এর দ্বারা রমযান মাসের ॥/১৮%5 ও ০৯০১ তথা সম্মান ও‏ 
মাহাত্ম্য বর্ণনা উদ্দেশ্য । যা প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল |‏ 
৩. সহীহ মুসলিমের হাশিয়াকার বলেন-‏ 
৬০ ৪৩৪ 0০55‏ 3 خيرات اذى هو EGIL‏ 
এর দ্বারা কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা প্রদানের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বেহেশতে‏ 
প্রবেশের মাধ্যম |‏ 
55৮1‏ قَبَّوْلُ ৪. আল্লামা তুরপুশতি (র)-এর মতে- ১১১11 JE‏ 
অর্থাৎ, এর ছারা মুমিনদের আমল কবুল হওয়া উদ্দেশ্য | কেননা আকাশের দরজাসমূহ‏ 
খোলা থাকলে 23875 সাথে যোগাযোগের আর কোনো অন্তরায় থাকে না।‏ 
০13% $5 অর্থাৎ,‏ زائکئر ৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে ০১$ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-‏ 
অসংখ্য সাওয়াব ও ক্ষমার দ্বারসমূহ খুলে দেয়া।‏ 
৬. কারো মতে, এর দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করার মাধ্যমে স্বগীয় অমিয়ধারা প্রবাহিত‏ 
হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।‏ 
ছারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 515 শব্দটি বাবে .:-এর মাসদার .‏ 15 
025 بی 5% এর আভিধানিক অর্থ- রুদ্ধ করা বা বন্ধ করা | যেমন হাদীসে এসেছে_‏ 
₹১৯৯৭ অন্যত্র এসেছে- 442 LIL‏ 


১৭৮ _ প্রাল ক্রাত্তাহ ফাখিল পলাতক "গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


হাদীসে উদ্ধৃত 91১ শব্দের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন যেমন- 
১. মিশকাত শরীফের হাশিয়াকার বলেন-_ 
مِنْ بوَاعڻ الْمَعَاصِیْ‎ ১0৯1১৮৪৬০৯৯ ৮৮ lis At ০3155 
SEE 
অর্থাৎ, علق‎ ছারা রোযাদারের আত্মা কুপ্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে অন্যায় কাজ থেকে 
মুক্তিলাভের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
২. কাযী আয়ায (র)-এর মতে, 315 দ্বারা রমযানের সম্মান ও শয়তানের প্ররোচনার সুযোগ 


সীমিত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে 

৩. 3%5-এর দারা ১৮১১ ৪551 {5 তথা শয়তানের প্ররোচনার স্বল্পতার কথা 
বোঝানো হয়েছে। 

৪. প্রকৃতই জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। যেন মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় 
জাহান্নামে ঝাপ দিতে না পারে। 


৫. পাপাচার মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 7১৯১] إن‎ 
21 إلى‎ ৪০ আর রমযানে মানুষ পাপকর্ম বর্জন করে সৎকাজে নিয়োজিত হয়। 
ফলে বান্দা জাহান্নামে যাওয়া থেকে বিরত থাকে | 31% দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য | 

৬. এর দ্বারা রোযাদারের কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

4১ দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিতে 1১01 শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার | এর 

অর্থ হলো বেঁধে রাখা, আবদ্ধ রাখা ۱ রাসূল (স)-এর বাণী ৷ 5555 423 8২১৩ 

অর্থাৎ, রমযান মাসে অবাধ্য শয়তানশুলোকে বেঁধে রাখা হয়। হাদীসে উদ্ধৃত تغل‎ তথা 

১ দ্বারা উদ্দেশ্য কী, এ বিষয়ে হাদীসবেত্তাগণের অভিমত R= 

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এখানে বেঁধে রাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেঁধে রাখার কারণে 
বান্দা নিশ্চিতভাবে সৎকর্ম করে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে | 

২. কারো কারো মতে, এ ১৮] রূপক ও বাস্তব উভয়টিই হতে পারে । রূপকভাবে বেঁধে 
রাখার অর্থ হবে, আল্লাহদ্রোহী শয়তানদের রমযানে কার্যক্ষমতা রহিত করে দেবেন। 
অথবা বাস্তবিকই বেঁধে রাখতে পারেন। কেননা আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, সকল ক্ষমতার 
আধার যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 535 5 على كل‎ 01101 

০১5 হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ দয়া ও রহমত | 


۹ :015 ری ০০০৮১১৮১০০4) EIS SL:‏ (رض)۔ 

৮” প্রশ্ন :৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর। ١ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর জীবনী : হাদীসশান্ত্রে যে সকল রাবী অসামান্য 

অবদান রেখেছেন, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) অন্যতম। তিনি 
ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী ও কূটনীতিক | তার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্্ুবূ্প- 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবু মুহাম্মদ | পিতার নাম আমর ইবনুল 
আস। মাতার নাম রীতা বিনতুল মুনাব্বিহ। তার পিতা তার চেয়ে ১৩, মতান্তরে ১২ বছরের 
বড় ছিলেন। আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন, তাদের পিতাপুত্রের বয়সের ব্যবধান ছিল 
দশ বছর | 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হলো আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়ায়েল 
ইবনে হিশাম ইবনে সুয়াইদ ইবনে সাহাম ইবনে আমর ইবনে হোসাইন ইবনে কাব 
ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব আল করশিস সাহমী | তারা কুরাইশ বংশের একটি শাখা تج‎ | 


হাদীস ও مسج‎ হাদীস ১৭৯ 


৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি স্বীয় পিতা আমরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন 
একজন সুদক্ষ কূটনীতিক | 

৪. জেহাদে অংশগ্রহণ : পিতা ও পুত্র উভয়ই মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন | 
মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তার পিতা স্বীয় নেতৃত্ের ঝাণ্তা পুত্র 
আবদুল্লাহর হাতে তুলে دم‎ “সফফীন যুদ্ধে পিতার চাপে হযরত (রা)-এর - 
পক্ষ অবলম্বন করেন: এ যুদ্ধে অংশগহণ করার কারণে তিনি আমরণ অনুশোচনা করেন, 
তিনি প্রায়ই বলতেন, “হায় আমি যদি এ যুদ্ধের দশ বছর পূর্বে ইন্তেকাল OT!" 

৫. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন বড় আবেদ, আলেম এবং হাফেযে কুরআন | তিনি 
মহানবী (স)-এর অনুমতিসাপেক্ষে হাদীস বদ কিরে রাখতেন ৷ তিনি প্রত্যেক রাত 
ইবাদতে এবং দিনের বেলা রোযায় কাটাতেন। এমনকি প্রতি রাতে কুরআন মাজীদ 
খর মহানবী (স)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাকে এরূপ করতে 

ক নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তিন দিনের কমে পবিত্র কুরআন খতম না করেন 
শি রিল রোযা রাখেন আর একদিন রোযা ভঙ্গ করেন। 
৬. হাদীসশান্ত্রে তার অবদান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন 
৮৮5% হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম এবং আবদুল্লাহ নামের 
ফকীহগণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম ৷ তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০ মতান্তরে 
৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ১৭ট । ইমাম বুখারী 
এককভাবে ৮টি এবং ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন ২৩টি | 
৭. যাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন : তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবুদ দারদা, 
ج‎ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। 
৮. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবু উমামা , 
মিসওয়ার, সায়েব ইবনে 3. Rs BS, ا کات جا ات‎ আবু 
সালামা, আতা, মুজাহিদ, ওরওয়া 
الس میا لہ شي و اسه © بات‎ 
ক. কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরী ৬৩ সনে মদিনায় TIT যুদ্ধকালে কোনো এক 
রাতে ইন্তেকাল করেন। 

খ. কেউ বলেন, ৭৩ হিজরীতে অথবা ৬৭ হিজরীতে অথবা ৫৫ হিজরীতে তায়েফে 
ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর ৷ তিনি রাসূল (স)-এর 
ইন্তেকালের পর ৫৩ বছর জীবিত ছিলেন। 


MLL 

অধ্যায়: নতুন চাদ দেখা 
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১৮০ ہریت‎ জান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ = 


iii 
ফা, প. ২০০৭, ১৯]  لالهلا‎ হত 21555৮48571 EEE A 
كال؟‎ sl 
1455 Si مُتَعَارضتان فَكَيْفَ‎ : 

ফা. প. ২০১১,১৩,১৫, ১৯] 
ফা. প. ২০১৩! كلاش" ۔‎ 85119158057 851 4215 1055 ০৮৯ + 
ফা. প. ২০০৭] لَه"‎ ৩১৩51565১০1 عَلَيْه‎ le 4158 555 53 
| لَه"؟‎ IA قَوْلِهِ عَلَيْهِ السام‎ is ls او‎ 
ফা. প. ২০১৯]  ةلدآل بین يال‎ go هَل يجو‎ (এ -০ 


٦‏ هَل يَجِبُ لزم على آهل 


2161 ১৫৯ قن‎ lS GG AT 2255১151২31) هل‎ ۷ 
ফা, প. ২০১১, '১৫| ping اللال؟ کے‎ ক 


ফা. প. ২০০৯, '১৫] ০2501 ৯:০০ اوہ ما‎ 


ফা. প. ২০০৯] 2 خَبَْژالژاییڑ وا‎ 

7 سے‎ E 

ফা.প. ২০১৩] - لان الما وَعَدَمِه 05 الدلائل‎ Ls الْمُلَمَا‎ 0158 ss 
ফা. প. ২০১১] فِيّْة.‎ LA ا ارہ‎ ০1571 ১৪১৯২৮০5155 
ফা. প. ২০০৯] 7৪৮০1501501 SEs الْمَعتَالِعِ‎ ১৯১৯৩ 

او مُحْتَبَرْلمْ لا؟ وَمَا 55585 بے سم ০8০2‏ 


54 


(ফা. প. ২০০৭] 285 بِيّة السكؤديّة؟‎ তো 


7 roi 5 


190৯৮ ১ 9৮51 2058 (51757 


AM প্রশ্নের উত্তর‏ ين 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীস্থন্থের الوم‎ ৩৩7 -এর অন্তর্গত 516] 525) ১14 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রোযার বিধান চাদের সাথে সম্পৃক্ত | এজন্য টাদ দেখেই রোযা রাখতে হয় 
جلاک‎ আদ E اسراو مو شاب‎ 


٠ ات‎ ভুরি: 

প্রথম হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

দেখা AE তোমরা রোযা রাহ না এক রা‏ وم ইরশাদ করেছেন,‏ رس 

পযন্ত রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে না। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার 

কারণে যদি চাদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে, তবে শাবান মাসের দিনগুলো পূর্ণ 

করে নেবে 

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, মাস কখনো: উনত্রিশ রাতেও হয়। 
তরাং চাদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন 
চাদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে তবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। 


(বুখারী ও মুসলিম) 


ےک 
হাদীস ও উসূলুল 27 ১৮১‏ = 


বি মারিও হযরত আবু وب‎ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 

ঈদের দুটি মাস তথা রমযান ও যিলহজ্জ একই বছরে কম হয় না (একটি মাস 
উনি দিনে অপরটি سوا‎ দিনে হবেই) (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : রমযানের রোযার বিধান চাদের সাথেই E 
গুরুত্বারোপ করা একান্ত কর্তব্য | এটাই ইসলামের 


ہلت مت تس 


۹ الَسَوال )1500 اختلاف 259১০৮০১788‏ الھلالِ ۔ 
প. ২০০৭. ১৯]‏ ,ئا ৯ প্রশ্ন :১। চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত লেখ।‏ 
او ما ھی ১5০৮2৮১৮০৮১‏ الهلال؟ 

অথবা, চাদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিমত কী? 

উত্তর | ١ চাদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতামত : মানবতার মহান আদর্শ শিক্ষক হযরত 

মুহাম্মদ (স) রমযানের শুরু ও শেষ করার বিষয়টি চাদের সাথে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ 

করেছেন তাই নিহয়টি তীর বর বিধায় نے با فا‎ কী অবস্থায় সাব্যস্ত হবে, 
প্রখ্যাত আলেম ও ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন , যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আকাশ পরিষ্কার 
থাকলে রমযান ও ঈদুল ফিতরের নতুন চাদর দেখা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'জন 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অথবা বহু লোকের চাদ দেখা শর্ত। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে 
তাহলে একজন ন্যায়পরায়ূণ ব্যক্তির চাদ দেখাই যথেষ্ট হবে | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

عن ان عباس (رض) قال ALIS ol EASTING ALD‏ 520 الَهلاز ۔ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য 
কমপক্ষে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যদান একান্ত প্রয়োজন | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী 15৮619০৪১০৯ 455১ 

৩. আহমদের অভিমত: ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, চাদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 
একজন ন্যায়পরায়ণ Tes সাক্ষ্যই যথেষ্ট । চাই আকাশ পরিষ্কার থাকুক কিংবা 
মেঘাচ্ছন্ন থাকুক: 
দলীল: রাসূল (স)- -এর বাণী- 

TEES SLI ০০) SA lef AS (رض) قال‎ pls Ale 
উল্লেখ্য, রাসূল ریس‎ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন! হাদীসে তিনি মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘমুক্তের 
শর্তারোপ করেননি | 

॥. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী زی‎ অত্র মাসয়ালায় দুটি অভিমত পেশ করেছেন | 
একটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুরূপ এবং অন্যটি ইমাম মালেক (র)-এর অনুরূপ 

আকাশে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাদ দেখাই রোযার জন্য যথেষ্ট ' আর‏ سان 

মখাচ্ছম হলে একজনের দেখা যথেষ্ট নয়। তবে শাওয়ালের চাদের জন্য কমপক্ষে দু'জন 
শোকের সাক্ষ্য প্রয়োজন | 


০5275720005 GE IS DE: CY) 0154 2 4 
৮ প্রশ্ন: ২। উল্লিখিত হাদীসহয় পরস্পর বিরোধী | অতএব এ বিরোধের নিষ্পত্তি কিভাবে 
وليكلا‎ ফা. প. ২০১১, 9. 56 . 5| 
4 | | হাদীসছয়ের ছন্দের সমাধান : প্রথম হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, ২৯ দিনেও 
دررسہ‎ মাস হতে পারে আর দ্বিতীয় হাদীস ছারা বোঝা যায়, ৩০ দিনের কমে রমযান মাস 
یں‎ পারে না । সুতরাং প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী । এ বিরোধ নিষ্পত্তির 


চপয় یرب‎ 


১৮২ دوک‎ ভুলতাহ- FAT FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ م‎ 


১. দ্বিতীয় হাদীসের ১২০৪১ لا‎ শব্দের অর্থ এ নয় যে, ৩০ দিনের কমে রমযান মাস হবে 
না; বরং এর অর্থ হচ্ছে- 5536 ১ 1৫105 ১০০৪5 لا‎ অর্থাৎ, অধিকাংশ সময় ৩০ 
দিনের কমে হয় না। 

২. এর অর্থ এটা হতে পারে- 1৫2 (০৪9 359 كَوَابَا‎ ১:১১ ১ অর্থাৎ, সাওয়াবের 
দিক থেকে কম হবে না, যদিও সংখ্যার দিক থেকে কম হয় | সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মধ্যে 
আর কোনো বিরোধ রইল না। 

৩. দ্বিতীয় হাদীসে ১:০১ 3-এর অর্থ এটাও হতে পারে- ১৯1৪ سَنَ‎ ৮৪1৮০৯০০৯১৩ 
অর্থাৎ, রমযান ও শাওয়াল এ দুটি মাস এক বছরে একত্রে কম হয় না। অর্থাৎ একটি 
মাস যদি ২৯ দিনে হয় তাহলে আরেকটি মাস অবশ্যই ৩০ দিনে হবে। 

8. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আমরা চাদ দেখতে না পেলে 
আমাদের দৃষ্টিতে সে মাসে কমতি মনে হয়, আসলে মাসে কখনো কমতি হয় না। 

৫. এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে- (ص‎ ৮11৮ SL لا‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর সময়ে এ দুটি মাসে কমতি হতো লা। 

525428৮৮950) ۹‏ السْلام "فاکملوا الْعدّة لين" 

» প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী- £1536 £51130 এর ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১৩] 

উত্তর | | 5:05 8১51 1১105-এর ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর বাণী £১ ৮6 

৬১১১৪-এর অর্থ হলো, গণনাকে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। রাসূল (স)-এর এ বাণীর 

ব্যাখ্যায় হাদীসবেস্তাগণ বলেন- 

১. শাবান মাস সাধারণত ২৯ দিনে হয়। তাই এ দিন রমযানের চাদ দেখা যাবে এবং 
তোমরা রোযা রাখবে | কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে যদি ২৯ শাবান চাদ দেখা না 
যায়, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করে তার পরের দিন থেকে রোযা রাখবে। 

২. শাবান মাস ৩০ দিনে হয়, তবে কখনো ২৯ দিনেও হতে পারে | তাই এ দিন যদি চাদ 
দেখা যায়, তাহলে রোযা রাখবে; অন্যথা ৩০ দিন পূর্ণ করবে | যেমন অন্য হাদীসে আছে- 

 َنْيِئالُك‎ 30575 He عَلَيْكُمْ فَآكْمِلُوا‎ LE 505 SIS SoG لِرُؤْيَتِه‎ fe 


০2015১১০৫75)" 701425495৮9: (2) 01510 ۹ 
» প্রশ্ন : 8 রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- {135350 4117 5 ১$$-এর ব্যাখ্যা কর। 
[ফা. প. ২০০৭] 
০ او ما مَعْنَى قوله‎ 
অথবা "রাসূল (স)-এর বাণী-:1195১১০-এর মর্মার্থ কী? 
উত্তর।। 2115১52১125 قان‎ ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী EE قان‎ 
وا لَه‎ 13১৯ وف عَلَيْكُمْ‎ 355585 1১১-51 শব্দটি বাবে اِنعال‎ থেকে A جَمْعْ‎ 
حَاضير‎ -48 3715 বাহাস _৪3$ ৯৯০৮০ ১%! মাদ্দাহ د۔ ر‎  ق‎ জিনসে 3ك- صَحِيّح‎ 
অন্তর্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. তোমরা ধারণা কর, ২. অনুমান কর, ৩. মনে মনে পরিমাপ কর ৷ সুতরাং ££ قان‎ 
{135230 وف عَلَيْكُمْ‎ অর্থ হলো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা এটাকে 
ধারণা করে নাও বা গণনা করে নাও । রাসূল (স)-এর উক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


oes کی‎ ১৮৩ 


এহন, 82 13১১5 


058 وَدَوَامْ يت اا ا‎ 
আর وہ‎ E ETT করছ তাকো ع‎ ছি গালা কর করাত 
দিনের পূর্ব পর্যন্ত মাস অবশিষ্ট থাকে এবং তখন চাদ গোপন থাকাটা স্বাভাবিক | অতএব 
মাসকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত গণনা করাই শ্রেয়। 
২. মিরকাত প্রণেতার ভাষায় এর অর্থ হলো, তোমরা আগত মাস অর্থাৎ শাওয়াল মাস কত 
দিনে হবে তা হিসাব নিকাশ কর এবং অনুমান করে বের কর। 
৩. আল্লামা তীবী (র) বলেন, এর অর্থ হলো তোমরা শাবান মাস دہ‎ দিনে হবে তা পূর্বের 
হিসাব নিকাশ করে সঠিক অনুমানে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। কারণ মাস 
সাধারণত ৩০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। 
৪. আল্লামা যুরকানী زی‎ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যদি শাবান মাসের ২৯ তারিখ চাদ না 
, তাহলে ৩০ | পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরের দিন রমযানের রোযা রাখা শুরু করবে। 
৫. ইবনে জুরাইজ (র)- এর মতে, তোমরা শাবান মাসের দিনসমূহ সঠিকভাবে হিসাব কর। 
এমনকি এ মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর। 
৬. শরহে সুন্নাহ প্রগেতার মতে তোমরা শাবান মাসকে পূর্ণভাবে গণনা কর | 
৭. ইবনুল আরাবী (র) বলেন_ ১1০01152411 ৫ 5০৯ ১০০০ قول فَآهْدِرُا لَهُ‎ 


মোটকথা, রাসূল (স)-এর এ বা হলো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে শাবান 
মাসটি কত দিনে হতে পারে পূর্ব মাসের দিব হিসাব করে অনুমানের کا‎ × 
করে নিতে হবে। 


94৩১৯০৭৮৮০১ مَا‎ : )٥( J ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৫ | الشّك‎ ($5 কী? এ দিনে রোযা রাখা বৈধ কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১৯] 
Len حكم الصوم فى‎ byl 
অথবা, সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুম কী? [ফা. প. ২০০৯, '১৫] 
اگ بات‎ (35-এর পরিচয় : +34 শব্দটি একবচন, বহুবচনে +; এর আভিধানিক 
অর্থ- দিন। আর LJ শব্দের অর্থ: সন্দেহ সুতরাং dd এ অর্থ হবে- 2602 
অর্থাৎ, সন্দেহ বা সংশয়ের দিন। ۱۰ 
১. ফিকহশান্ত্রের পরিভাষায় মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত 
রাতে চাদ দেখা না গেলে পরের দিনকে الع‎ £34 বলা হয়। কেননা 3 দিনের মধ্যে 
এ সংশয় রয়েছে যে, এটা কি শাবানের শেষ তারিখ, নাকি রমযানের প্রথম তারিখ। 
২. আল্লামা ইবনুল জাওধী (র) বলেন, ২৯ শাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে পরের দিনকে 
الشّك‎ {55 বলা হয়। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
وب تی سیر مم نے‎ ১051 ھُو ما يَلِیْ مِنَ‎ 
553 85015 ن پان‎ ১০১১১৮৭১৯০3 
সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুম : চিন সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুম 
م‎ লয়ে وح يي سے موف‎ 
১. আহনাফ ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, এ 
দিনে রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা জায়েয নেই। তবে নফল হিসেবে রাখা 


জায়েয । আর নফল রোযা রাখার পর এ দিন রমযান মাস প্রমাণিত হলে ত রমযানের 
মধ্যে গণ্য হবে। 


১৮৪ جرد دوت‎ ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী_ 
مِنْ 0055 تطعا‎ EEC CEN لا فام الوم‎ 

ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 

ক. এ রমযান ব্যতীত অন্য রমযানের কাযা বা কাফফারার রোযার নিয়ত করা মাকরহ। 

খ. সন্দেহের দিন নফলের নিয়তে রোযা মাকরূহ হবে না। 

ইমাম আবু ইউসুফ ری‎ বলেন, বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এ দিন নফল রোযা রাখা উত্তম 

এবং সাধারণ লোকদের জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম | 

৮২৯5 খসে রয়েছে, সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে_ 

৩০১৩1৬5০০৬৮ ডি 

গ. 3475 তথা RTT মধ্যে রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- কেউ 
রোযা রাখার সময় নিয়ত করল যে, যদি এ দিনটি রমযানের দিন হয় তাহলে 
রোযার নিয়ত করলাম; অন্যথা রোযার নিয়ত করলাম না। এমতাবস্থায় এ রোযা 
জায়েয হবে না। 

ঘ. কেউ চিন্তা করল, রমযানের দিন হলে রমযানের রোযা রাখলাম আর শাবানের দিন 
হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখলাম | পরে দেখা গেল, সে দিনটি ছিল রমযানের 
দিন, তাহলে রমযানের রোযা আদায় হবে; আর যদি দেখা যায়, সে দিনটি শাবানের 
দিন, তাহলে রোযাটি নফল হিসেবে গণ্য হবে। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সন্দেহের দিন রোযা রাখা বৈধ নয়। 
চাই নফল রোযা হোক বা ফরয। 
দলীল : তার দলীল হলো-  , 

৮0 ০০৯০ 25905 43 1 00০ يَاسِرٍ قال مَنْ‎ ১৪১৬ ৬০ 


৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, সন্দেহের দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব ৷ 

. ইবনুল জাওযীর অভিমত : আল্লামা ইবনুল ری ہج‎ এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পেশ 
করেছেন | যথা- 
ক. এ দিনে রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারটি ইমামের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। 
খ. এ দিনে রোযার নিয়তে রোযা রাখা ওয়াজিব। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
৮:০১ ০৬৬৬৮ ৬৯৪51 (رض)‎ Fat EE 15 ১০৮ كَمَا رَؤى‎ 
২১০5 53805 لغ‎ ও قناك وان لَمْ‎ এট 35 এড من‎ bits وشن‎ 

-৮০১৮০ ০2০৮৯ ৩15৮ ELLE 

গ. এ দিনে ফরয বা নফল কোনো রোষা রাখাই বৈধ নয়। 

৫. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এ দিনে রমযানের রোযা রাখা হারাম। 

৬. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সাধারণত এ দিনে রোযা রাখা 
মাকরূহ | তবে যে ব্যক্তির পূর্বাভ্যাস আছে তার জন্য এবং বিশিষ্ট আবেদ ও মুত্তাকী 
জন্য মাকরুহ নয়। 


19 ০৯ 454৮ 455৮ على‎ LDS 0৯:05) 0570 4 
৮ প্রশ্ন : ৬। চাদের উদয়ঙ্ুলের বিভিন্নতায় এক দেশের লোকদের চাদ দেখা দ্বারা অন্য 
দেশের লোকদের ওপর রোযা রাখা ওয়াজিব কিনা? 

উত্তর | | এক দেশের চাদ দেখা ছারা অন্য দেশে রোযার বিধান : চাদের উদয়স্থুলের বিভিন্নতা 


সত্বেও এক দেশের লোকের চাদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের লোকদের রোযা রাখা বৈধ কিনা, 
এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন 


০০ 


জ্ঞ হাদীস ও উসূলুল হাদীস 75۷۷6 : ১৮৫ 


১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, উদয়স্থলের 
বিভিন্নতা হলে এক দেশের চাদ দেখা وو‎ অন্য দেশের অধিবাসীদের ওপর রোযা রাখা 


হবে না। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- فَلْيَصُمْهُ‎ 57511 08১ ১ فَمَنْ‎ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী-, 


355 ০১৯১৮১১১351 85513 23০5০ 
৩০৪ 5 لَمْ يَعْمَلْ عَلَى 2215 الْهَِال فِئْ‎ lis St 01০৮25৫১০৩৪ E 
رَسُولُ الله رص ۔‎ GATES JUG الّمَدِئِنَة‎ ত 55 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এক দেশের চাদ 
দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের ওপর রোযা রাখা ওয়াজিব; যদিও উদয়ছলের 
বিভিন্নতা হোক। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 
55551 13:১৮ 33158 13০ (০) JE IG عَنْ ابیْ £55% (رض)‎ ۔١‎ 
৩5 ৫ ০ (ص) فَقَالَ ك‎ ৩1 ৬৫ ৯০ ابن 55 جَاء‎ ৬২১৯ فی‎ ٢ 
علب تو أن توما‎ 4455 
৩. কাষী আয়াষের অভিমত : আল্লামা কাবী আয়ায (র) বলেন; যদি দুই অঞ্চলের মাঝে এক 
অঞ্চলে এক রাত এবং অন্য অঞ্চলে আরেক রাত উদিত হয়, তাহলে রোযা রাখার 


 প্রহণবোগ্য। এটাই নির্ভরযোগ্য অভিমত رجه‎ Te ওপরই ۱ 
গিদ্ধান্ত : উক্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম একমত্যে পৌছেছেন যে, স্বীয় দেশে চাদ দেখা গেলে 
CAT রাখতে হবে; অন্যথা প্রয়োজন নেই ۱ 
৮১৮) ০৮ SLL BOS eral ৮৮৩ هَل 29 الهلالٍ‎ : )۷( Ii ۹ 
CA SS CL والشلفاز فى ية‎ 
৮ প্রশ্ন : رو‎ রোযার জন্য টাদ দেখা শর্ত কিনা? চাদ দেখার ব্যাপারে রেডিও ও 


পংখাদের ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? যথাযথভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১, '১৫] 
الهلال؟‎ Li فی‎ bn ALN خبر الراديو‎ ni او۔ هَل‎ 
8۷۸۳۱۳ দেখার ব্যাপারে রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ ধর্তব্য কিনা? FT. 1. ২০০৯! 


উওর ।। রোযার জন্য চাদ দেখা শর্ত কিনা : রোযার জন্য চাদ দেখা শর্ত। কারণ আল্লাহ 
۸۱۷۲۳۱ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন- 2১:19 544১1 (১5 455 ১5 অর্থাৎ, 
।ঞমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন রোযা রাখে (বাকারা)। আর এ কথা সর্বজন 
₹%ত যে, চাদ দেখেই মাস সাব্যস্ত হয়। সুতরাং চাদ দেখা রোযার জন্য শর্ত। 
wla হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, চাদ দেখা রোযার জন্য শর্ত। যেমন- 

8555 ০১৯ 35৯১5 ولا‎ TUM SS cS BASS لا‎ 

455851 35s 4553511 صُوْمُوًا‎ "١ 

খাকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের রোযা রাখার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ লোকের চাদ 
۱۷۷ পূর্বশর্ত! আর রোযা ভঙ্গের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন 
اصقان‎ চাদ দেখা শর্ত। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহলে রোযা রাখা ও ভঙ্গের জন্য 
۱۹۷۷۲ একটি দলের রমযান ও শাওয়ালের চাদ দেখা শর্ত। 
(এও ও টেলিভিশনের সংবাদের বিধান : চাদ দেখার ব্যাপারে রেডিও ও টেলিভিশনের 
alm ধর্তবা কিনা তথা রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদের ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখা ও 
ow امہ‎ বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 


গাযিল || হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ৯.‏ م 


১৮৬ ود رت‎ ফাযিল ros গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১. রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি ন্যায়পরায়ণ ও দীনদার ব্যক্তিদের 
সমন্বয়ে কোনো কমিটি বিদ্যমান থাকে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কোনো একজন 
আদেল তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রেডিও বা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সাক্ষ্য দেয় যে, সে 
চাদ দেখেছে, তাহলে রেডিও ও টেলিভিশন সংবাদ ধর্তব্য হবে এবং এ সংবাদের ওপর 
ভিত্তি করে রোযা রাখতে হবে। 
দলীল : ওলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালাটিকে أَعْرَابِئْ‎ ৬২১-এর ওপর কেয়াস 
করেছেন। হাদীসে এসেছে, এক গ্রাম্য লোক রাসূল (স)-এর নিকট এসে কলল, আমি 
রমযানের চাদ দেখেছি। রাসূল ری‎ তখনই সে ব্যক্তির চাদ দেখার সংবাদকে বিশ্বাস 
করে হযরত বেলাল (রা)-কে বলেছিলেন- 172 135১4 30০৬ نی‎ ১ অর্থাৎ, 
মানুষকে জানিয়ে দাও যেন তারা আগামী দিন রোযা পালন করে 
এজন্য বর্তমানকালে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় চাদ 
দেখা কমিটির চাদ দেখা সম্পর্কিত খবর যাচাইপূর্বক রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করলে 
তা গ্রহণযোগ্য হবে। 

২. আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাওয়ালের চাদ দেখার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে 
কমপক্ষে দু'জন লোক সাক্ষ্য দিতে হবে। আর জনসম্মুখে সাক্ষ্য দানকারীছ্য়ের পরিচয় 
প্রকাশ করতে হবে। নতুবা শুধু প্রচার মাধ্যমের সংবাদ পেয়ে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না। 

৩. আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে শুধু রেডিও টেলিভিশনের সংবাদই যথেষ্ট নয়; বরং এক্ষেত্রে 
বহুসংখ্যক লোকের চাদ দেখা আবশ্যক | 

8. হেলাল কমিটি কিংবা কাষীর সিদ্ধান্ত যদি প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাহলে রোযা 
রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ হবে। 

রেডিও বা টেলিভিশনে চাদ দেখার সংবাদের ব্যাপারে গ্রহণীয় অভিমত : আকাশ পরিষ্কার থাকলে রেডিও 

বা টেলিভিশনের সংবাদ গ্রহণীয় হবে না। তবে যদি হেলাল কমিটি বা কাষীর সিদ্ধান্তে রেডিও বা 

টেলিভিশনে এ সংবাদ প্রচার করে, তাহলে রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা বৈধ হবে। 
৪ مُع‎ a المُطالع‎ SEALE 55040090709 IGT ۹ 

৯৮ প্রশ্ন : ৮। চাদের উদয়ছুলের ভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

অভিমতগলো দলীলসহ বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৩ 

. العُلمَاء فة‎ 99 ২5৫1000১৯৮০ lS BL او.‎ 
অথবা, বিভিন্নতা সম্পর্কে তুমি কী জান? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

১২০৭২ এ ۱ ۶2 (ফা. প. ২০১১] 

او 159582440৯5 কন সি‏ الْعُلمّاء. 

অথবা, ইমামগণের মতামত বর্ণনাসহ উদয়সথলের বিভিন্নতার কারণসমূহ উল্লেখ কর। ফা. প. ২০০৯] 

ار هَل ০৯৪৯‏ المُطالع مُعْْبْر ام لا؟ وما 000৮৮40৮৮৪০ ৮০০ এ)‏ 

১৯42 ডে 
অথবা, সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে চাদ উদয়ছলের ভিন্নতা ধর্তব্য কিনা? যারা সমগ্র বিশ্বের 
মুসলমানদেরকে সৌদি আরবের মুসলমানের সাথে একত্রে সিয়াম পালনের দাবি করে 

থাকেন, তাদের ব্যাপারে তোমার মত কী? বিশ্লেষণ কর। ফা. প. ২০০৭] 

উত্তর।| চাদের বিভিন্নতার ব্যাপারে মতভেদ : দ্রাঘিমাংশের ব্যবধানের কারণে 

4৮৮৬ রয়েছে এ ব্যাপারে সকল আলেম ও ফকীহ একমত | তবে 

উদয়ঙ্থুলের কারণে রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ভিন্নতা হবে কিনা, এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ا‎ অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, চাদের 
উদয়দ্ুলের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেবে | সাধারণত এক মাসের 
পথের দূরত্বে ৮1 তথা উদয়ন্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দু'দেশের ہہ‎ ভিন্ন 
হলে এক দেশের চাদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয় | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৮৭ 


ক. নকলী দলীল : তাদের নকলী দলীল হচ্ছে- 
১8505 5885] 155 تَعَالى : فَمَنْ شَمِدَ‎ 455 3 
4454151153৮ 55515715515: عَلَيْهِ 15550 قال‎ Li) ٢ 
| ILS SS MoS لا‎ ٣ 
৩১০ এই ১১৮0 য يَعْمَلْ عَلى‎ 0১৮05 ৮ ৩55 ৬০৯ এই ۔٤‎ 
(ص)۔‎ 580 455 CATA فِى الْمَدِيْنَةِ  وَقَالَ‎ I 
তাদের অন্যতম দলীল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) চাদ দেখার ব্যাপারে হযরত 
কুরাইব (রা)-এর কথাটি গ্রহণ করেননি | হাদীসটি হলো- 
১০৬৪ مُعَاوية قال لَه ابن‎ ১৮৪ ৮00৭1 Gs جَاء‎ ৮৪ ১555 9 ২205 
(5500 হি 005 الْجُمّعَةِ‎ 22 4505৪ IU اهلان‎ (50 ০১৪ 
السسّبْتِ فَلَا‎ 2050 45 ৯৮৫65 اؤ اشوا ومام مُمَاوِيَةُ فَقَالَ ابن‎ ৫1435 
بن‎ ৬১০5 اؤ 35455 كُرَيْبُ أو لا‎ 93335 ৩৪১৯৯ (৮০ 46 
-(০) 80 05503458005 5595 2805 
খ, আকলী দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- الما‎ 5১১5 ধর্তব্য হবে। 
কারণ প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট বিধান পালনে আদিষ্ট । যেমন- নামাযের ক্ষেত্রে যেমন 
প্রত্যেক মানুষ স্বীয় দেশের সময়সূচি অনুযায়ী নামায় আদায় করে থাকে, তেমনি রোযার 
ক্ষেত্রে নিজ দেশের চাদ দেখা ছারা রোযা পালন করতে হবে | ۱ 
a. জাবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- الْمَصَالِع‎ ১১১ 
তথা টাদের উদয়ন্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এক দেশের চাদ দেখা দ্বারা 
অন্য দেশের অধিবাসীদের ওপর: আমল করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো 
প্রান্তে চাদ দেখা গেলে বিশ্বের সকলের ওপর রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা ওয়াজিব হয়ে যায় 
যদিও উদয়ছলের বিভিন্নতা হোক | 
দলীল : তার দলীল হলো- 
21155605৬২৮ (৯) GENIN (رض) قال‎ 8১৩৮5 -١ 
৩১৮) ১৪০৩৬ ০০) ৮১৯ 05০ ৪৬ ابن عباس‎ ৯৯ فی‎ ۔٢‎ 
1353 91551405৬১৬ 
উপরিউক হাদীসগুলো প্রমাণ করে, কোথাও চাদ দেখা গেলে তা কাছের ও দূরের 
সকলের জন্য আমল করা আবশ্যক | কেননা হাদীসে দূরের ও কাছের কোনো স্থানকে 
শির্দিষ্ট করা হয়নি ৷ হাদীসের হুকুম আম এবং তা বিশ্বের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
৩, পরবর্তী আহনাফের অভিমত : পরবর্তী আহনাফগণ ইমামত্রয়ের বক্তব্যকেই গ্রহণ 
ফরেছেন। তাদের বক্তব্যই শক্তিশালী ও যুক্তিগ্রাহ্য | আর তাদের মতের ওপরই ফতোয়া | 
وم‎ । উক্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম إجماع‎ করেছেন, যে, স্বীয় দেশে চাদ দেখা গেলে 
(ONT রাখতে হবে; অন্যথা প্রয়োজন CFF | 
গদি আরবে চাদ দেখার গ্রহণযোগ্যতায় আমার অভিমত : যারা সমগ্র বিশ্বের 
খ্রগলমানদেরকে সৌদি আরবের মুসলমানদের সাথে একত্রে সিয়াম পালনের দাবি করে 
سن‎ তাদের ব্যাপারে আমার মত হলো, যেহেতু পরবর্তী আহনাফগণ ইমামত্রয়ের বক্তব্য 
গঞা নিজ দেশে চাদ দেখে রোযা রাখতে হবে সিদ্ধান্ত হণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে 
یسید‎ হয়েছে, তাই সৌদি আরবের মুসলমানদের চাদ দেখা দ্বারা আমাদের 
(পে রোযা পালন ওয়াজিব হবে না; বরং আমাদের দেশে চাদ দেখে রোযা পালন শুরু 
QS হবে। সৌদি আরবের মুসলমানগণ চাদ দেখেছে এ কথা শুনে আমাদের দেশে রোযা 
গাল শুরু করা বৈধ হবে না। কারণ হাদীসে মহানবী (স) বলেন- 13551 1১5১০ 
ل[ يبهد‎ 153415 অর্থাৎ, তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ভঙ্গ কর | 


১৮৮ সোল ور‎ ফাযিল “মতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


۹ 080 ر۹): PSB‏ رَمَضَانْ شَهْرَ عيْد؟ 
প্রশ্ন :৯। রমযানকে ঈদের মাস বলা হয়েছে কেন?‏ جر 
উত্তর । | রমযানকে ঈদের মাস বলার কারণ : "ঈদুল ফিতর' রমযান মাসে নয়; বরং‏ 
শাওয়ালের প্রথম তারিখেই হয় | তবুও “ঈদুল ফিতর' রমযানে হয় বলার কারণ হলো, ঈদের‏ 
চাদ রমযানের শেষ দিনের সংলয় সর্বশেষ সময়েই উদিত হয়। সুতরাং এ নৈকট্যের কারণেই‏ 
مين ঈদুল ফিতরকে রমযানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। | যেমন- ১৩৪৯০‏ 
26 الگ بے 2 ১৯:০০ অর্থাৎ, মসজিদের উঠানকেও মসজিদ বলা হয়। কারণ‏ 
অথবা ঈদের মূল উৎসবই হলো রমযানকে কেন্দ্র করে | প্রতীক্ষার পর রমযান‏ الح 
শেষে ঈদের আগমন হয় বিধায় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রমযানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।‏ 


Lai لا‎ ০51 Eni رہ‎ JIU 
bb প্রশ্ন: ১০1৮০ ১৮৪15 “১-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। ১1:০8: 3১১5 #كدشهرًا‎ TW : মহানরী (স)-এর বাণী আলোচ্য 

হাদীসাংশের অর্থ হলো, ঈদের দুটি মাস তথা রমযান ও EE বছরে কম হয় না, 

এতে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, দু'ঈদের মাস কখনো ২৯ দিনে হয় না । অথচ আমর' দেখি, 
দু্দদের মাস ২৯ দিনেও হয়। এজন্য এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 2:৯1 2675 উই 2 ০0825 لا‎ অর্থাৎ, রমযান ও 
শাওয়াল এ দুটি মাস একত্রে এক বছরে কম হয় না। কারণ একটি মাস যদি উনত্রিশ 
দিনে হয়, তাহলে আরেকটি মাস অবশ্যই ত্রিশ দিনে হবে । 

২. এটি মহানবী (স)-এর যুগের জন্য খাস। সুতরাং মহানবী (স)-এর জীবদ্দশার জন্য এ 
হুকুম প্রযোজ্য; বর্তমান যুগের জন্য নয় | 2 
৩. কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসের অর্থ হচ্ছে- 1532 ৮৪9 15 04155 ৩৮০৪০ ا‎ 
অর্থাৎ, সাওয়াবের দিক থেকে কম হবে না, যদিও সংখ্যার দিক থেকে কম'হয়। 

৪: হাদীসের অর্থ হলো- ১৯১5 عَنْ‎ ১৮ لا مِنْنْصَانِ‎ অর্থাৎ, অধিকাংশ সময় ত্রিশ 
দিনের কমে হয় লা। 

লি ৩৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 

মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৭৯ ও ১৮৮০] 

الکو ket BETTE FE PEs‏ 
مُتَمَابِعَيْنٍ إلا مَعْبَانَ وَرَمْضَانَ (৮০৬০ 5৮7 9৬১:৮95355059))-‏ 
وَعَنْ ১55৩ ০০9245৯5254‏ صَامَ الْمَومَ لذن يمك ২56১8‏ عَصىآبا 

৬১9 ৮805 ৩৪৮৪9 95 آبو‎ 250) ০255 5:05 Lr ৮০ i 

مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ) 
PEATE‏ 
৭১৯:০ 1৬০55 2‏ ى মা 1০1৯১‏ 
* 05505 )1301 الَّدِئْ 2৯৫‏ وکا ৭25৮‏ 
ছি Ey‏ بِالْحَدِيْك BYR‏ عَلَيْهِ 8০০ Sian‏ فی 350 م এএ।‏ فَكَيْفَ 2 


0 
1 
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one 9 উত্তর‏ ا 
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সংকলন তথ্য : আলোচ্য 57 প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব زی‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
০3:৯1 3ك كِتَابٌ‎ 58115 ১] 221) 555 থেকে সংগৃহীত | 
* হাদীস প্রসঙ্গ : রোযার বিধান চাদের সাথে সম্পৃক্ত । আলোচ্য হাদীসঘয়ে 44২) £35 
তথা সন্দেহের দিন রোযা না রাখা ও রোযার নীতিমালা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। 


* হাদীসব্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)- 
কে শাবান ও রমযান মাস ব্যতীত কখনো পরপর একাধারে রোযা রাখতে 
দেখিনি। (আবু দাউদ, , নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 
সন্দেহের দিন তথা শাবান মাসের ৩০ তারিখে রোযা রাখল, সে যেন আবুল কাসেম (স)-এর 
নাফরমানি করল | (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনে মাযাহ ও দারেমী) 

* সমাপনী : শরীয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্বাবছায় রাসূল (স)-এর অনুসরণ অনুকরণ 


করতে হবে | কারণ দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের যুক্তি তার. অনুসরণ ও অনুকরণের 


)١( Jl 4‏ :ما (৮৯ ০:০০‏ لقم TU‏ مى فض trl‏ فصل 
ail nl‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রোযা কখন ফরয হয়?‏ وكسوم | > : ৮ প্রশ্ন‏ 
বিস্তারিত আলোচনা কর।‏ 
صييّام উত্তর | | ₹১:--এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো‏ 
এটা বাবে /:-১-এর মাসদার । আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে pya শব্দটি বিভিন্ন অর্থে‏ 
ধারছার হয়! নিছে‏ 
Sle 91৮৮0 04০5৯ অর্থাৎ, যে যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ 5 کان ১.‏ 
নাম সাওয় যেমন আল্লাহ তায়ালার বালী- 123৮৮১52522‏ 
755১1১75907‏ 
وہ نتر î «a থেকে নারে‏ .میق ২. কেউ কেউ বলেন, ১১০ শর্ট‏ 
মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসং্যম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয় |‏ 
তথা থেমে যাওয়া | ৪. £4301 তথা দাড়িয়ে যাওয়া।‏ الۇك , 
কঠোর সাধনা করা। ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা |‏ 


هه عا 


মারবুযুল ETT গ্রহের TT বলা হয়েছে_ 
ক. তথা চুপ থাকা, খ. 4৮৫] তথা রক্ষা করা, গ. 4:51 তথা ছেড়ে দেয়া | 
1৮, আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর ভাষায়- 41 عن‎ 40:53 তথা কাজ থেকে বিরত থাকা | 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- الْقَؤل وَعَيْرِه‎ ০০ الامساك‎ অর্থাৎ, কথা ও অন্য 
কিছু থেকে বিরত থাকার নাম সাওম ! যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
صَوْمًا۔‎ ০৮১৪ ৪১১ তা 


১৯০ -ورے دسح لے‎ ফাঁযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


+$:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান (র) ও জমহুর আলেমঘণের মতে- 

Layla bl عَنْ شى قمص‎ ৮৬০১১০০১৮৬০ 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার নাম সাওম 

২. আল্যা জুরজানী, (র) TT, বারা ae 
EES وَالْحِماع مِنَ الصبّح إلى المَغربِ‎ DG هُوَالَاسْسَاك عن الآكل‎ 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুর্বহে সাদেক থেঁকে کرد‎ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপ্তোর ভ'ষায়- 

If‏ مساك" (০১০৬ ৮3১৯ ১1৯০] (০ ১৮ SII চান ১5‏ ال ۔ 
সাওম বলা হয়।‏ 

8. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন 
০৮০৮৮৯০1১৯০ شي بَطْنًا لَه مِنَ‎ JOULES ০৯১০ ০০১০৭ 

সাওম ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের 

বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাধিল করে মদিনায় রোযা 
ফরয করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর 

১৮৯১১ 7ک -آيِام‎ রোযা ফরয করা হয় ۱ এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং 
আত্তরার রোযা ও ১৯১১ اكام‎ রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 
দলীল : হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- ۱ 
GALES Se UALS 25০5 2 FL ال (ص)‎ 8৮০5 9৫ 

-৮5১৪৮০০ 2545 ৩55 05550 ০০ ০০৮৪ ০০৩ 

২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

-০৮ 2255 80605 23801 50 فی‎ (2 ০৪১ 
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ری‎ নবুয়তি জীবনে 
নয়টি রমযান পেয়েছেন । ° 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন_ 

كم ৬৩‏ 2 صم رَمَضَانَ بَعْدَ کا ترقت এ]‏ إلى الْكَمْبَةِ ৩‏ 

8. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 

১০545051০98‏ شَعْبَانَ 59০৪‏ الكَانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ اِجْمَاعًا۔ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান মাসের রোযা‏ 

ফরয হয়। 1 1 
LIS ১45 :ما الْمْرَادُ بالَيَوْم اذى يتك‎ OV 015 » 

م١‎ প্রশ্ন : ২। الشتّك‎ 455 হারা উদ্দেশ্য কী? এর হুকুম কী? 

উত্তর | ١ الك‎ £১5 দ্বারা উদ্দেশ্য : ১35 শব্দটি একবচন, কহুবচনে + 4 এর আভিধানিক 

অর্থ- দিন। আর 411 শব্দের অর্থ- সন্দেহ। সুতরাং الشّك‎ এ অর্থ- 511 £3 

তথা সন্দেহের দিন | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ১৯১ 


১. ফিকহশাস্ক্রের পরিভাষায় মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত 
রাতে চাদ দেখা না দিলে পরের দিনকে لت‎ £ বলা হয়। কেননা এ দিনের মধ্যে 
এ সংশয় রয়েছে যে, এটা কি শাবানের শেষ তারিখ, নাকি রমযানের প্রথম তারিখ | 

২. আল্লামা ইবনুল ری کہ‎ বলেন, ২৯ শাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে পরের দিনকে 
54103 বলা হয়। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-, 
مرف انيلم‎ ৮১০১৭৯০৩৩২০ 75 ০৮৮০০১৬৪1০4 

وَالْجَھْلِ لِشُھُودِ رَمَضَانَ SLC‏ الْهِلال فِيْه ‏ 

তথা সন্দেহের দিনে রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে‏ 35{ الد : (}5-এর হুকুম‏ الشك 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- " 

১. আহনাফ ও মালেকের অভিমত : ইনাম উনি e ممه‎ এর মতে, وی‎ 
রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা জায়েয নেই। তবে নফল হিসেবে রাখা জায়েয | আর 
নফল রোযা রাখার পর এ দিন রমযান মাস প্রমাণিত হলে তা রমযানের মধ্যে গণ্য হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

০6455401৯50 من‎ SC کن فو‎ ১25১1 0320 لا يِصَامُ‎ 
ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 

ক. এ রমযান ব্যতীত অন্য রমযানের কাযা বা কাফফারার রোযার নিয়ত করা মাকরূহ | 

খ. সন্দেহের দিন নফলের নিয়তে রোযা মাকরূহ হবে লা। 
ইমাম আবু ইউসুফ ری‎ বলেন, বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এ দিন নফল রোযা রাখা উত্তম, 
আর সাধারণ লোকদের জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম। 
মুহীত গ্রন্থে রয়েছে, সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে- 

25৮৮ ২6৮0 4৩০ ০৮৯৮ مِنْ‎ হ0 95১5 

গ. ১১১5 তথা দ্বিধা-দবন্দ্বের মধ্যে রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- কেউ রোযা 
রাখার সময় নিয়ত করল যে, যদি এ দিনটি রমযানের দিন হয় তাহলে রোযার নিয়ত 
করলাম; অন্যথা রোযার নিয়ত করলাম না। এমতাবস্থায় এ রোযা জায়েয হবে না। 

ঘ. কেউ চিন্তা করল, রমযানের দিন হলে রমযানের রোযা রাখলাম আর শাবানের দিন হলে 
অন্য ওয় ‘জব রোযা রাখলাম। পরে দেখা গেল, সে দিনটি ছিল রমযানের দিন, তাহলে 
রমযানের শোযা আদায় হবে; আর যদি দেখা যায়, সে দিনটি শাবানের দিন, তাহলে 
রোযাটি নফ*, হিসেবে গণ্য CT | 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সন্দেহের দিন রোযা রাখা বৈধ নয়। 
চাই নফল রোযা হোক বা ফরয | 

£ তার দলীল হলো- 
قال من مام الوم الذي يشلك َيه 45536 الاسم (ص)۔‎ als pte ১5 

, আহমদের অতিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, সন্দেহের দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব | 

. ইবনুল জাওযীর অভিমত : আল্লামা ইবনুল জাওবী ری‎ এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পেশ 
করেছেন। جم‎ ক. এ দিনে রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারটি ইমামের সিদ্ধান্তের 

e E. এ দিনে রোযার নিয়তে রোযা রাখা ওয়াজিব। 

দলীল: : তার দলীল হলো- ہت‎ 1 
من همان تمدع‎ rAd) 52 4 قَالَ افع فَكَانَ بن‎ ৮০৮ رَؤى‎ ৮৪ 
مَنْظَرِه‎ LB 0৯503 IHU وان‎ 0 ০ ১৮১৯৩ ৮০০০ ১৩ 

سَحَابا ابح 90155 621৮৮‏ صَابِمًا۔ 
গ. এ দিনে ফরয বা নফল কোনো রোযা রাখাই বৈধ নয়।‏ 

৫. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এ দিনে রমযানের রোযা রাখা হারাম। 

৬. কতিপয়ের অভিমত : কিছু আলেমের মতে, সাধারণত এ দিনে রোযা রাখা মাকরূহ। তবে যে 
ব্যক্তির পূর্বাভ্যাস আছে তার জন্য এবং বিশিষ্ট আবেদ ও মুস্তাকীর জন্য মাকরূহ নয়। 


6ه 


১৯২ (ঠাল وب‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
البَوْم الك‎ ৮ بالحَدِيث الأول‎ আই? 0) Jl «4 
أبى الْقَاسِم (ص)؟‎ ১0০5 من الصوم فيه ع‎ pb LSS $ 
৮ প্রশ্ন : رن‎ প্রথম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূল (স) নিজেই সন্দেহের দিন রোযা রাখতেন 
তবুও এঁদিন রোযা রাখা কিভাবে আবুল কাসেম (স)-এর নাফরমানিকে আবশ্যক করে? 
উত্তর। | হাদীসন্ধয়ের বিরোধ : হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)- 
এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, الشك‎ £১ তথা সন্দেহের দিন রোযা রাখা রাসূল (স)-এর 
নাফরমানির শামিল । পক্ষান্তরে হযরত সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল 
ری‎ নিজেই সন্দেহের দিন রোযা রাখতেন | সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে বন্দ 
বিদ্যমান। 
وو‎ সমাধান : ১. হযরত 3. সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্ম এটা নয় যে, 
রাসূল (স) রমযান মাসের ন্যায় শাবান মাসেও সম্পূর্ণ রোযা রাখতেন। এমনকি শাবান 
মাসের ৩০ তারিখ তথা সন্দেহের দিনও রোযা রাখতেন; বরং তার হাদীসের মর্ম হলো রাসূল 
(স) শাবান মাসে যেরূপ অধিক রোযা রাখতেন, অন্য কোনো মাসে এরূপ রোযা রাখতেন 
না। এজন্যই শাবান মাসকে রমযানের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ 
অর্থ নেয়া ঠিক হবে না যে, রাসূল ری‎ সন্দেহের দিনও রোযা রাখতেন | সুতরাং উভয় 
হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন- 
عبان قلا تمزموا5‎ ০5915 
২. সন্দেহের দিন ফরযের নিয়তে রোযা রাখলে তা অবাধ্যতা হবে; কিন্তু নকলের নিয়তে 
রোযা রাখলে অবাধ্যতা হবে না। রাসূল (স) এ দিন হয়তো নফল রোযা রাখতেন, যা 
উম্মে সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 
৩. যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে-সন্দেহের দিন রোযা রাখা অবাধ্যতার শামিল। তবে 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে অবাধ্যতা হবে না। 


4০৮44) ০7578706017 ۹‏ مفصلا۔ 

৮ প্রশ্ন : ৪। রোযা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর ١ ١ রোযার প্রকারভেদ : *১:০ তথা রোযা ছয় প্রকার | যথা- 

অর্থাৎ, যে রোযা আদায় করা ফরয তথা‏ مُو 2320 اذى ফরয রোযা: {$151 ০৯১‏ .د 
অত্যাবশ্যক, তাকে ফরয রোযা বলে | যেমন রমযানের রোযা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী-‏ 
২. ওয়াজিব রোযা : যেমন- মানতের রোযা, রমযান মাসের কাযা রোযা, কাফফারার রোযা‏ 

ইত্যাদি। 

৩. সুন্নাত রোযা : যেমন- জুমার দিনের রোযা, আশুরার রোযা, শবে বরাত ও শবে 
মেরাজের রোযা ইত্যাদি। 

৪. নফল রোযা : 92554 الشاب وَمَرْضَات الله‎ lad S554 উড 3:০0 هو‎ 
অর্থাৎ, সাওয়াব অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে রোযা রাখা হয়, তাই 
নফল রোযা ৷ যেমন- রমযান ও নিষিদ্ধ পাচ দিন ব্যতীত বছরের যে কোনো সময় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত রোযা রাখা | 

৫. মাকরূহ রোযা : যেমন- অবিরতভাবে রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা | 

৬. হারাম রোযা : যেমন- দু'ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন অর্থাৎ বছরের 

মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম রোযা | তাই সর্বপ্রকার কলুষতা মুক্ত হয়ে এ 

রোযা পালন করা একান্ত কর্তব্য | 


০৩‏ المُخری والافطا 
অধ্যায় : সাহরী ও ইফতার সংক্রান্ত‏ 
০০০০০০০৪০৪৬‏ یں 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৮৬ ও ১৮৮৯]‏ 
Mlk‏ وکا تلق لئے Chile pitty‏ 
مَابَيْنَ pss He‏ انکتاب أكْلَةٌالسَّخْرٍ-(ر ৫:‏ 
وَعَنْ آبئ هُرَيْرَة (رض) قال تھی رَسْوْلُ اللہ صَنَى I SLL‏ الوصا 
SH 55100520400 58 42273555158‏ بنلی انی أَبِيْتُ 
(ফা. প. ১৯৯৬, '০৩, '০৫] GAEL) SB ৩৮১৮৮‏ 
آلآمْبئلةُ المُلْحَفَةٌ 

555৯9 51০3৮৩7০০০৩ 5‏ فِیْ حُكْمِه 515 الْعُلَمَان؟ 
5 ما تی الصؤم ا وَشَزْعًا؟ ১০৫ ০৬০১০257565‏ واضِحًا ‏ 
مَا 211 د 15158551055 'إنّىْ FE ৩১০৯৮ ৬৪‏ وَيَسْقِيْنِئْ"؟ 
مَنْ هُمْ آهل Cli‏ وَمَا ale SAS BLN‏ وَصِيامِهِمْ؟ LL‏ بخلاِهمْ؟ 
SF SOD aa‏ 
৩১০৪৯৫৭1505 255 25195‏ ربی ও‏ فی CEE DISSE‏ 
اذا Eat Gol‏ م الْمْتَتَفلُ هَل Ls‏ عَلَيْه SNS CAS‏ 
বান্না‏ ورضي. . 
TOES 3595)‏ سیتتا EA O TENE‏ 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসছয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসের الم‎ 5155 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসছয়ের প্রথমটিতে রাসূল (স) সাহরীর গুরুত্ব প্রদান ও 
ত ০০০১ ₹১:- তথা পানাহার ব্যতীত লাগাতার রোযা রাখার ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। 

* হাদীসম্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আমর ইবনুল আস (রো) হতে বর্িত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
رس‎ ইরশাদ করেছেন, eee rere Free یپ‎ হলা 


তীয় A । ত বর্ণিত। তিনি 1 E ৃ 
হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে 1 বলেন, (7) 
১০১ 19০ তথা পানাহার ব্যতীত নিরবচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। 


অতঃপর জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো 

রোযা পালন করেন! প্রত্যুত্তরে রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে 
আছে আমার মতো? আমি যখন রাত যাপন করি, তখন আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান 
এবং পান করান | (বুখারী ও মুসলিম) 


১৯৪ (সোল জ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


* সমাপনী : : জারসামাপূর্ন একটি জীবনবিধানের নাম হলো ইসলাম। কারো ওপর 
সাধাতীত কোনো বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দেয় না। তাই সাওয়ে বেসাল পালনে রাসূল 


200 الخْتَلَاف فئْحُكْمه بْيْنَ‎ 5০৮০0০১1৮20 :ما مَعْلى‎ )١( السا‎ 4 
» প্রশ্ন : د١‎ ১০৪ ০১: অর্থ কী? সাওমে 48د رصّال‎ হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মতভেদ কী? 
উত্তর। | وصّال‎ ₹3:০-এর আভিধানিক অর্থ : {3 শব্দের অর্থ- রোযা, বিরত থাকা 
ইত্যাদি আর 34০১] শব্দটি বাবে LaLa মাসদার । যা و۔ ص۔ ل‎ মুলধাতু থেকে 
516 এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 6০%) بلا‎ ২১০১ (545 অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্নভাবে 
দুটি বস্তুর পার্পরিক ধারাবাহিকতা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন- 

ماست ارت نہ ہل ہتس سر نس 
অর্থাৎ, রাতে পানাহার না করে দুদিন বা ততোধিক দিন ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখাকে‏ 
০৪৬: বলে।‏ 
অর্থাৎ,‏ هو 4055( ১৫ ১৫ ₹$৮৯01‏ اثطار ২. মিরকাত প্রণেতার ভাষায়- ১১:10‏ 
নৈশভোজ ব্যতীত একাধারে রোযা রাখাকে Jly ১-০ বলে।‏ 
৩. তালিকুস সবীহ গ্রন্থকার বলেন‏ 
ھُو صَومُ سَائِرٍ 2০0‏ مِنْ غَیْرِ al‏ وی الگام الْمَنْهِيّة- 

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ দিনসমূহে বিরতিহীনভাবে পানাহার ব্যতীত রোযা গালনকে J) pj বলে। 
8. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে_ ৮4:35 9১9 3৮:33 1:০3 

অর্থাৎ, দু'দিন একটানা পানাহার ব্যতীত রোযা পালন করাকে Jay pin বলে। 
৮৪ 3-০ “এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : রোযা পালনের ক্ষেত্রে وصال‎ 
করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন- 

১. আবু হানীফা ও জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ ও 5399 ওঁলামার মতে, 
সাওমে J} পালন করা বৈধ নয়। কারণ এটা শুধু রাসূল (স)-এর সাথেই খাস ছিল। 

দলীল : ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত- 

تھی 5০‏ الله (ص) ie ১০‏ الوصّال. 

খ. হযরত ওমর ری‎ হতে বর্ণিত- 
(১ be EDN SD آَقْبَلَ 521 مِنْ هتا‎ BL قال‎ (51 4005 Li 
গর ICON 
২. আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, ইবনে ওহাব ও কারী আয়ায 

(র)-এর মতে- زم رِصّال‎ পালন করা বৈধ ۱ কেননা রাসূল (স) দয়াবশত সাওমে 

বেসাল করতে নিষেধ করেছেন; যা ধর্তব্য নয়। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 
| نَهَاهُمْ عن الوصال رَحُمَة لَهُمْ‎ LI (رض)‎ 2৪৮৪ ৬৪৭ 

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) IWS কারণে وِصّال‎ $০ নিষেধ 

করেছেন; কোনো অসুবিধার কারণে নিষেধ করেননি | 

রর 3425501৬১৯১ 9১০ 3০5 (ص)‎ Sly 


১৯৫‏ اع //151ات. হাদীস ও উসূলুল হাদীস‏ ھ 


৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ری‎ হতে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে তিনি বলেন, রাসূল (স) নাহীর সীগাহ 
যোগে ৮:০১ +$:০ করতে নিষেধ করেছেন ৷ যেমন তিনি বলেছেন- 1312155 لا‎ 
আর নাহীর উর্ধ্বতম সীমা হলো হারাম হওয়া আর ROY সীমা হলো মাকরূহ হওয়া | 

৪. ইবনে খোযায়মা ও মুনযিরের অভিমত : ইবনে খোযায়মা ও RRS (র)-এর মতে, শেষ 
রাত পর্যন্ত وصّال‎ pia করা বৈধ। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ০১: ৫৯ LL ৩০০18 SIT SL LCG 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক, কুরতুবী ও ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, সাওমে 
বেসাল পালন করা হারাম। 
দলীল : তার দলীল হলো- 1 

عَنْ آبئ FE IE aA‏ رَسُوْلُ الله (ص) عَنْ الْوصّال فى উঠ‏ 

৬. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে-/.:০১+3-০ পালন করতে 
সমর্থ হলে তার জন্য বৈধ ۱ 

প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের জবাবে জম়হুর ও আহনাফ ওলামায়ে 

কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-_ 

১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে যে রহমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মাকরূহ 
তাহরীমি হওয়াকে নিষেধ করছে না। যেহেতু ২৪৯০ এবং ২255 হলো মাকরহে 
তাহরীমি ধর্তব্য হওয়ার কারণ | 

২. দ্বিতীয় হাদীসে সাহাবীগণকে 4:১১: পালনের জন্য নয়; বরং ধমকিস্বরূপ আদেশ 
করা হয়েছে। 

©. مۇم وسال‎ হুকুম রাসূল (র)-এর সাথেই নির্দিষ্ট যেহেতু তিনি বলেছেন- < 
وَيَسْقِيْنَْ‎ ৩৫) Ei LS £1 ৩1৯ অৰ্থাৎ, আমার মতো তোমাদের কে 
আছে? আমি যখন রাত যাপন করি, তখন আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান | সুতরাং 
তার ۇم رِصّال‎ ক্ষমতা থাকলেও অন্য মানুষের সে ক্ষমতা নেই। 

১০০০৮০০১১৯4 ILE 84 ৮1 ها مَعْنَى‎ : )۲( 01570 ۹ 

bl بين‎ 

৮ প্রশ্ন : وك سوم | د‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কী কী কারণে রমযানের রোযা ভঙ্গ 

করা জায়েয? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 9ق صَؤم‎ আভিধানিক অর্থ : pin শব্দটি একবচন ! এর বহুবচন হলো + 

এটা বাবে $:$-এর মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে صزم‎ শব্দটি বিভিন্ন- অর্থে 

ব্যবহারাহয। যেমন 

ঠ ভা ১০ 50৮0 এ অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ کان .د 
١‏ فَقُوْلِیْ )0 5555 لِلرِحْمٰنِ صَؤگا پر سس اج اس ا 

LOIS تمكوكوا‎ Sr 

২. কেউ কেউ বলেন, صُؤم‎ শব্দটি ۔ صّوکا‎ £3০5 - 6০ থেকে বাবে ;-=$-এর 
মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

৩. 445] তথা থেমে যাওয়া | 8. 451 তথা দাড়িয়ে যাওয়া | 


১৯৬ __ (ঠাল জ্াতাহ" ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 
৫. কঠোর সাধনা করা। ৬. অবিরাম প্রচেষ্টা | 


৭. আবু ওবায়দা বলেন- أو کلام‎ ০ مسك عَنْ‎ 65 

৮. মারবুযুল کت رہ‎ হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 

ক. ১1 তথা চুপ থাকা, খ. £১4 তথা রক্ষা করা, গ. 11 তথা ছেড়ে দেয়া | 
৯. আল্লামা রাগে ইস্পাহানীর ভাষায়-১%51। عن‎ Lk তথা কাজ থেকে বিরত থাকা ۱ 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ১১25 عن الْقَوْلٍ‎ 41:51 অর্থাৎ, কথা ও অন্য কিছু থেকে 

বিরত থাকার নাম সাওম যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-15১:০ ১৮৯] ৮১85 ৮ 
+১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান (র) ও জমহুর আলেমগণের মতে- 
عل ت فاس رائ مومت‎ 5875 2:7601578 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম | 
২. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

65৯৮৯ المّبْمٍ إلى‎ ৬৪ 6০০15৯3১98৭ ০০4০1 مو‎ 

অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে 

বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

৩. আল মুজ্ঞামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- 
 ةّيَنلا الْفَجْرِ إلى عُرُؤژبِ الشكس مَعْ‎ 22 ১১556 0৫৭১০ ৩:০০) 
অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সূর্যোদয় হতে সূর্ান্ পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে 
সাওম বলা হয়। 

৪. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

LS ৮০১৫১৮১1৯৯1 BELTS عَنْ الْجمَاء وَعَنْ إدْخَالٍ‎ ০৪৬ 
যেসব কারণে রোযা বর্জন করা জায়েয : সাওম ইসলামের স্তষ্ঠসমূহের অন্যতম ৷ সামর্ঘ্যবান 
প্রত্যেক নর নারীর ওপর রোযা পালন করা ফরয । কিন্তু যেহেতু الل نَفْسًا إلا‎ 45152 3 
1+5:-3 অর্থাৎ, মহান আল্লাহ বান্দার শক্তির উর্ধ্বে কোনো বিধান চাপিয়ে দেন না, সেহেতু 
বিশেষ কিছু কারণে সাওম বর্জন করা জায়েয | যেমন- 

১. fr বিকৃতি : কারণ এ অবস্থায় যাবতীয় বিধান রহিত হয়ে যায়। 

২. সম্পূর্ণ শক্তিহীন বার্ধক্য : কারণ পবিত্র কুরআনের ১4১০৫ ১১4। رَعلی‎ 7 
55654 পঠনরীতি অনুসারে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে রোযা রহিত করা হয়েছে এ 
পঠনরীতি মোতাবেক আয়াতটির অর্থ হলো, অনন্তর যাদের জন্য صزم‎ গলার ফাসরূপে 
পরিণত হবে, তারা রোযা বর্জন করে ফিদইয়া দেবে। 

৩. কুগৃণ ব্যক্তির জন্য : রুগৃণ ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে তার রোযা পরিত্যাগ করা 


জায়েয | 

8. গর্ভবতীর 57۲ সন্তানের পুষ্টির ভয় : এ অবস্থায় গর্ভবতী সুস্থ সন্তান জন্মদানের স্বার্থে 
রোযা বর্জন করতে পারবে | 

৫. মুসাফির অবস্থায় : মুসাফির দৈহিক শক্তিমান হলেও রোযা বর্জন করতে পারবে | তবে 
রোযা রাখতে কোনো বিপত্তি না থাকলে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম | যেমন কুরআনে 
বলা হয়েছে- لَكُمْ‎ ১১৯ 1$5:০5 وان‎ 

৬. দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্তন্যদান : শিশুর স্তন্যদানে যদি fF ঘটে | তবে স্তন্যদায়িনী রোযা বর্জন 
করতে পারবে, যা হাদীস ছারা অনুমোদিত | 


১৯৭‏ او یس وسر 


9 ےس‎ E DE TEL 
উত্তর।। ১১3,55 ৮৫7 ৮১০৯৫ ৩১71 তর মর্মার্থ : মহানবী (স) যখন سنؤم‎ 
وصال‎ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, ত তখন এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর 
গাসূল! আপনিতো নিজেই وِصسّال‎ +-০ করেছেন, অথচ বলছেন_ ৮১৮৯1 ৬:11 
৩১৮ 535 অর্থাৎ, আমি রাতযাপন করি, আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান 
করান। আপনার এরূপ করাতে তো J, থাকে না। সুতরাং তার এ কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
হতে পারে | যেমন- 

১. শরহুস সুন্নাহ প্রণেতার ভাষায়, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসূল (স)-কে 
রাতের বেলা বাস্তবিকই পানাহার করাতেন; তবে এর স্বরূপ অজানা | 

২. জমহুর ওলামা বলেন, এখানে পানাহার শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে । এর অর্থ 
হলো, ‘আমি না খেলেও আমার দৈহিক ও আত্মিক শক্তি হাস পায় না। আল্লাহর 
ইবাদত আমার খাদ্য ৷' মুলত আদান পারিস: নেক fe! 
কবির ভাষায়- ৮5:56 1533 شراب‎ ১৬ نات‎ 42 sl 45455 

৩. ইবনুল ۹338 (র) বলেন, ঈহানবী (স)-এর এ 88و‎ হলো, বিধাতা আমাকে 
তার ধ্যানে মগ্ন রেখে পানাহারের চিন্তা থেকে যুক্ত রাখেন। কারণ আত্মিক পানাহার 
দৈহিক পানাহার থেকে শ্রেষ্ঠ ৷ 

॥, কারো মতে, আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসুল-(স)-কে পানাহার করাতেন, যাতে তিনি 
শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতেন। 

৫. আবার কারো মতে, আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে এমন পরিতৃপ্তি ও সজীবতা সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তার পানাহারের প্রয়োজন না হয়। 

৬. মহান আল্লাহ তাকে স্বপ্নে পানাহার করাতেন। এতে তিনি শক্তি পেতেন। 

١١١ এর অর্থ হলো আল্লাহর মহত্বের স্মরণ তাকে পানাহার থেকে বিরত রাখে | 

৮. তাকে পানাহারের পরিরর্তে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি দান করতেন, যাতে তার এ প্রয়োজন 
পূর্ণ হয়ে যেত। 

৯. আল্লাহপ্রেমে মত্ত ব্যক্তিদের খাদ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কারণ তারা তাদের 
প্রভুকে নিয়েই তুষ্ট। 

১০, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ পদ্ধতিতে এবং তার মুজিযা হিসেবে রাসূল (স)-কে বেহেশতের 
খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতেন। যাতে পার্থিব জগতের বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা 
প্রয়োজন না হয়। 

(GT, মহানবী (স)-কে আল্লাহ তায়ালা আত্মিক শক্তি প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি 

করে দেন) এটা শুধু তার জন্যই বিশেষত্ব যেমন অন্যত্র রয়েছে- 
AGS 8৯135০08012 ১0045 315 Ads بث‎ (০) 18০0 


এপ ৮৯৮০৪ 07 ۹‏ الکتاب؟ 52 8৮৮]‏ بَيْنْ صِیَامِنًا وَصِيّامِهِم لم 
nl‏ بخلاتهم؟ 

৮ প্রশ্ন :৪। আহলে কিতাব কারা? আমাদের রোযা এবং তাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য কী? 

গাদের বিরোধিতা করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে কেন? 

Wea । | আহলে কিতাবদের পরিচয় : 

খাভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে, JAl শব্দের অর্থ- j ও > তথা 

আধিকারী, বাসিন্দা, ওয়ালা ইত্যাদি | আর 4,544 অর্থ- বই, পুস্তক, এস্থ ইত্যাদি । সুতরাং 

এ এর সমষ্টিগত অর্থ হলো কিতাবধারী, কিতাবের অধিকারী, বইওয়ালা ইত্যাদি !‏ الكذا., 


১৯৮ Ge ہہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় شر اکتا ب‎ হলো- 
ce Mt এ 3195০ EDS উস امنا على‎ 5৪১] ১ 
টিনা 
অর্থাৎ, যারা আমাদের নবী মুহাম্মদ (স)-এর পূর্ববর্তী নবীদের ওপর অবতারিত কিতাবাদির 
ওপর ঈমান আনয়ন করেছিল। 
হাদীস ও কুরআনে আহলে কিতাব বলতে কেবল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বোঝানো হয়। তারা 
তাওরাত ও ইঙ্জিলের প্রতি ঈমান এনেছিল ৷ 
আমাদের রোঘা ও তাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য : আমাদের ওপর যেমন রোযা ফরয করা 
হয়েছে, অনুরূপভাবে আহলে কিতাবের ওপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল | 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 
انام گنا کوب علي الرين مذ قبي‎ বডি লও ১2: 
তরে আমাদের 'রোযা' ও আহলে جم "ہہ‎ মধ্যে یھو‎ পার 
বর্ণনায় হাদীসবেত্তাগণের অভিমত নিম্নরূপ 
O আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মেও রোযার বিধান রয়েছে। তারা রোযা পালনের 
নিমিত্ত উপবাস থাকে৷ তবে তাদের রোযা এবং আমাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো 
সাহরী খাওয়া । অর্থাৎ তারা সাহরী না খেয়ে রোযা রাখে আর আমরা সাহরী খেয়ে রোয' 
পালন করি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
চি সি পিউ ১ 
O এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তুরপুশতী (র).বলেন- 
ال‎ Sy ES Jal 2৩৮০ ২০৩ Sis SU ৮৯ ১১১০৪ ن‎ ৬১০০০ 
সিএ ১০ 8484 
EER [581102758৯3 
E EER < opa am 
সুবহে সাদেক পর্যন্ত সাহরী খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ সাব্যস্ত করেছেন | ইসলামের প্রাথমিক 
পর্যায়ে যা আমাদের জন্যও হারাম ہك[‎ কিন্তু আহলে কিতাবের ওপর নিদ্রা গ্রহণের পর 
অথবা সাধারণভাবে সাহরী খাওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন | 
তাদের বিরোধিতার কারণ : রাসূল (স) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য 
মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং রোযার ক্ষেত্রে এ বিরোধিতা হলো সাহরী খেয়ে রোযা 
পালন করা কেননা তারা রোযা রাখার জন্য সাহরী খায় না। এ নির্দেশের কারণ হলো তাদের 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। অর্থাৎ 
তাদের সকল পরিণতি সাদৃশ্য পোষণকারীকেও ভোগ করতে হবে। 
এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (র) বলেন? 
5] 4133১506555 LS AU 05815 


NED ما الْحکُمَه فی النَهى عَنِ الصّوم الْوصًال؟ وَالنَھٔیْ‎ : (0) Ji বব 
۶ প্রশ্ন: € | وصال‎ {3-০ থেকে নিষেধের হেকমত কী? এ নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য কিনা? 
উত্তর।। وحتال‎ 13 থেকে নিষেধের হেকমত : রাসূল (সে) তার উম্মতদেরকে ?১-. 
০৮০৪ থেকে নিষেধ করেছেন। এরূপ নিষেধের রহস্য বর্ণনায় মুহাদিসগণ কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। سد‎ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১৯৯‏ سر 


১. আল্লামা হাফেয তুরপুশতা ری‎ বলেন, ইসলাম হলো সহজ সরল দীনের নাম | রাসূল 
(স) এমন একটি সহজ বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, যা সর্বক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও মধ্যম 
পন্থা অনুসারী। আর صَوْم وصال‎ উম্মতের ওপর এক কঠিন দায়িত্ব ও অসহনীয় 
বোবান্বরূপ হবে বিধায় তা হতে নিষেধ করা হয়েছে। 

২. মোল্লা আলী কারী (র)-এর ভাষ্য হলো- 

. الاعات‎ ৩৮ 8১5 90৯55506৮১4] 5533 51547 آلْمُوْجِبٌ‎ 
অর্থাৎ, |) 3-2 থেকে নিষেধের কারণ হলো, এটা মানুষের দৈহিক শক্তিকে হাস 
করে দেয়। ফলে বান্দা অন্যান্য ইবাদত পালনে শক্তি হারিয়ে ফেলে | আর মহান আল্লাহ 
কোনো বান্দা দুর্বল, শক্তিহীন হয়ে এ দুনিয়ায় বসবাস করুক, এজন্য তাদের সৃষ্টি 
করেননি; বরং তিনি চান বান্দা শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আল্লাহর উপাসনা করুক । 

৩, ৬০১ 13:-এর কারণে মানুষের দৈহিক শক্তিতে ঘাটতি দেখা দেয়ার ফলে পার্থিব 
জীবনে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বিধায় নিষেধ করা হয়েছে। 

N. কেউ কেউ বলেন- 1913: পালন করলে মানুষ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে | আর 
আল্লাহ তায়ালা কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না বিধায় এটা নিষেধ করা হয়েছে। 

খলঙ আল্লাহ ও তার রাসূল (স) মানবতার একমাত্র বন্ধু বান্দার কষ্ট হবে এমন বিধান তিনি 


চাপিয়ে দেন না। যেমন কুরআনে এসেছে- 142... LL الل‎ ৮55 موم ك :لا‎ 
رصال‎ পালনে বান্দার শারীরিক ক্ষতি হবে তাই আল্লাহ ও তীর রাসূল ریس‎ এর থেকে নিষেধ 
গরেছেন। 


১ £3০ থেকে নিষেধাজ্ঞার ধরন : রাসূল (স) وِصّال‎ pj করতে নিষেধ করেছেন। 
د‎ নিষেধাজ্ঞার ধরন হারামের জন্য নাকি মাকরহের জন্য ছিল, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের 
۷۱۷۹۷ মতভেদ আছে | যেমন 

৯, আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, এ নিষেধ তাহরীমের 
জন্য । তাই এটা পালন করা মাকরূহে তাহরীমি। 

&. জমহরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, ০): 3-০ -এর নিষেধাজ্ঞা 
তাহরীমের জন্য। কাজেই وصال‎ 3-০ পালন করা হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা 
খলেছেন_ نَفْسا إلا ؤِسْمَهًا‎ les لا‎ 

* ক্ষতিপয়ের অভিমত : কারো মতে, এ নিষেধাজ্ঞা کرات‎ তথা মাকরহে তানযীহির 
জন্য । এর মূল উদ্দেশ্য হলো বান্দার কষ্ট লাঘব করা। 

٠١١ আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, আয়েশা (রা)-এর হাদীস j تَبَامُمْ‎ 
3ك الْوصال 25 لَهُمْ‎ মধ্যে উল্লিখিত رخت‎ হলো মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার 
কারণ | আর রাসূলে কারীম (স) যেহেতু তার উম্মতের প্রতি বড়ই মেহেরবান, সেহেতু 
مدقا‎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ICY বসবাস করুক এটাই তার কামনা | এজন্য তিনি উম্মতকে 
صتؤم وصال‎ থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধ করেছেন। তার এ নিষেধাজ্ঞাটি 
₹:১৯$-এর জন্যই ছিল। 

4 মুলত উম্মতে মুহাম্মদির প্রতি করুণান্বরূপ J, pia নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন হাদীসে 
এসেছে_ (4১৩১) عَنِ‎ ALS 

۸1۲۵ নিষেধাজ্ঞার প্রতি সম্মান দেখানো BBS | 


২০০ وس وی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


EF ESL: )٦( Ji ۹‏ یر لسم পা‏ ری ویسقیتی' فی 
৯০570‏ النحوي؟ 

৮ প্রশ্ন :৬। রাসূল (স)-এর বাণী- 5343.55 ৬১) ৩১৯১৫ তারকীবে কী পতিত হয়েছে? 

উত্তর | | ৮১১০. رَبَى‎ ৮১৮৯4 -এর তারকীবি অবস্থান : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

৮১::.$ ৮২) ৮১০১৫ বাক্যটির তারকীবি স্থান দুটি হতে পারে | যথা- 

১. এটা বাক্যে خَبّر‎ হবে এবং এর 155% হবে بئلی‎ (4 তখন বাক্যটি ۔رنم‎ স্থানে 

পতিত হবে। 
২. এটা পূর্ববর্তী ০31-এর যমীর হতে حال‎ হবে। তখন বাক্যটি ».:.১-এর স্থানে পতিত হবে। 


৭৮০] 44১০০০০05০৯ BLE SU 2৮019) J ۹ 

৮ প্রশ্ন :৭। কোনো নফল রোযাদার রোযা ভঙ্গ করলে তার ওপর এঁ রোযার কাযা আদায় 

করা ওয়াজিব কিনা? 

উত্তর। | নফল রোষা ভঙ্গ হলে করণীয় : রোযা প্রধানত তিন প্রকার | যথা- 

১. ফরয রোযা | যেমন- রমযানের রোযা | 

২. ওয়াজিব রোযা | যেমন- মানতের রোযা | 

৩. নফল রোযা । ষেমন- আইয়ামে বীজের রোযা । 

প্রথম দু'প্রকারের রোযা কোনো কারণে ভঙ্গ হলে তা আদায় করা ফরয। আর তৃতীয় প্রকার তথা 

নফল রোযা ভঙ্গ হলে করণীয় সম্পর্কে ফিকহবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. মুজাহিদ, ইমামত্রয় ও অন্যান্যের অভিমত : মুজাহিদ, তাউস, আতা, সুফিয়ান Te, 
শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক-(র)-এর মতে, কেউ নফল রোযা রাখার পর কোনো ওজর 
কিংবা বিনা ওজরে ভঙ্গ.করলে তার কাযা ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো উল্লিখিত হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি | 
কারণ রাসূল (স) এক্ষেত্রে বলেছেন, “ভঙ্গকৃত রোযাটি রমযান সংশ্লিষ্ট হলে অবশ্যই 
তার কাযা করতে হবে। আর যদি রোযাটি নফল হয়ে থাকে, তবে কাযা করা না করা 
তার ইচ্ছাধীন।” অতএব ইচ্ছাধীন কাজ যেহেতু ওয়াজিব হতে পারে না সেহেতু নফলের 
কাযা করা ওয়াজিব নয়। 

২. আবু হানীফা ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তীর 
অনুসারীগণের মতে, নফল রোযা ভঙ্গ করলে OA তার কাযা করা ওয়াজিব হবে। 
চাই রোযা ওজরবশত ভঙ্গ করা হোক কিংবা ওজর ব্যতীত ভঙ্গ করা হোক। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, "একদা আমি এবং হাফসা 
(রা) নফল রোযা রেখে ভোর বেলায় উপনীত হলাম। ইত্যবসরে আমাদের জন্য কিছু 
উপাদেয় খাবার হাদিয়াস্থরপ পেশ করা হলো। অতঃপর আমরা 3 খাবার খেয়ে রোযা 
ভেঙে ফেললাম | তৎপর রাসূল (স) আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা তখন 
অনুতপ্ত হয়ে ভেঙে ফেলা নফল রোযাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূল (স) 
আদ্যোপান্ত শুনে বললেন- 42৫ (5 2১৯৯] অর্থাৎ, এ রোযাটির স্থলে আরেক দিন 
একটি রোযা কাযা করে নিও। 

২. অপর সনদে বর্ণিত হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, উল্লিখিত ঘটনায় আমি রাসূল 
(স)-কে জিজ্ঞেস করতে হিস-ফিস করছিলাম । তবে DEG Lois ৬১০ 
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{41 01 ৬০43 অর্থাৎ, হাফসা ঝটপট আমার আগেই জিজ্ঞেস করে বসেন। 
কেননা সে তো “বাপ কি বেটী'। 

৩. হযরত আয়েশা (রা) অন্যত্র বলেন- 

05০০০১৯1555 ly اللو‎ Ig GEG رص‎ 90455 GE JAS 
-845 065 0323৭ 955 ১5055 57 ভি 211৭ 
অর্থাৎ, একদা রাসূলুল্লাহ সে) আমার ঘরে আগমন করলেন। আমি তখন বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য কিছু মিষ্টান্ন লুকিয়ে ایم‎ এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ 
ری‎ বললেন, ওহে! আমি তো রোষা রাখার ইচ্ছা করেছিলাম | অনন্তর তিনি বললেন, 
আচ্ছা! আন দেখি, খেয়ে নেই | অচিরেই আমি AKT আরেকদিন রোযা রেখে নেব। 

এ প্রসঙ্গে তাদের বিবেচ্য দলীল হলো, নফল কাজ যতক্ষণ শুরু করা না হয় ততক্ষণ 

ইচ্ছাধীন থাকে | আর যখন তা শুরু করা হয় তখন তা নিজের দ্বারা নিজের ওপর ওয়াজিব 

করে নেয়া হয়। অতএব ছেড়ে দেয়া হলে তা কাযা করা ওয়াজিব হবে। 

প্রতিপক্ষের জবাব : ওলামায়ে আহনাফ প্রতিপক্ষের উপদ্থাপিত হাদীসের জবাবে বলেন, 

হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদে মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে। অতএব 3 

হাদীসটি কার্যকর নয়। 

০1৮] ۹‏ (۸) : اكب دة ৮০১।০১৮৮০৮০দ১১‏ (رض) ۔ 

প্রশ্ন : ৮। হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ جر 

উত্তর। | আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ 

ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন অন্যতম প্রসিদ্ধ রাবী। তিনি ইসলামের কল্যাণে 

নানাবিধ খেদমতের আঙ্জাম দিয়েছেন। তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিল্লরূপ- 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আমর, উপনাম আবু আবদুল্লাহ । পিতার নাম আস। মাতার 
নাম নাবিগাহ বিনতে হারমালা ইবনে হারেস। তিনি রাসূল (স)-এর একজন প্রসিদ্ধ 
সাহাবী ছিলেন। 

২. ইসলামঘহণ : ষষ্ঠ হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের পর তিনি ইসলামগ্রহণ করেন এবং এর 
পরপরই তিনি ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 

৩. সরকারি দায়িতৃপালন : তিনি অতিশয় দৃরদর্শিতা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিলেন । রাসূল (স) তাকে আম্মানের কাষী পদে অধিষ্ঠিত و جم‎ রাসূল (স)-এর পুরো 
জীবনব্যাপী তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তিনি 
মিসর জয় করেন এবং হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকালব্যাপী মিসর শাসন করেন | 

৪. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল (স) থেকে ৩৯টি হাদীস বর্ণনা ব রেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম (1) যৌথভাবে ৩টি এবং ইমাম বুখারী (র) ھی‎ ভাবে ১টি ও মুসলিম (র) 
৩টি হাদীস বর্ণনা করেন | 

৫, ইন্তেকাল : এ মহান সাহাবী, সফল ও দক্ষ সেনানায়ক, কূটনীতিক, সংগঠক সারাটি 
জীবন ইসলামের মহান খেদমত আঙ্জাম দিয়ে অবশেষে ৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 
ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর । মুকাত্তাম নামক পাহাড়ের পাশে তাকে 
দাফন করা হয়। 


৮০৯৮৮ ০১০৮৮৮০৪৮৪৮ :৭) Jia‏ (رض)۔ 
প্রশ্ন :৯। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ » 
হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ ۱۱۳۷۷۳ لٹا 


২০২ ےم ہیکت‎ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
ه‎ প্রশ্ন: ৩২) হাদীসদ্বয়ের প্রশ্থাবলির 
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হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 

£341৬5 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসঘয়ের প্রথমটিতে রাসূল (স) রোযার নিয়তের গুরুত্ব ও 
দ্বিতীয়টিতে নফল রোযা ভাঙার বিধান সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। 

* হাদীসয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বেই রোষার নিয়ত করে না, তার রোযা হয় না। 

1 (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী) 

দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (স) 
আমার নিকট প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমার নিকট (খাওয়ার) কিছু আছে 
কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি রোযা রাখলাম। অতঃপর 
আরেকদিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাদেরকে হাইস তথা প্রোটিন কেক উপহার দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে 
ا‎ আমি রা সকাল মিকে রাবার অবস্থায় আছি রর রাসুল যে) তা 
খেলেন। ( ) 

* সমাপনী : রোখাপালনের ক্ষেত্রে নিয়তের গুরুত্ব সীমাহীন, নিয়ত ছাড়া রোযা হয় না। 

ইসলাম স্বাধীনতা দিয়েছে। 


کا چ ج35 Be‏ 


SINUS SDE IHC ASS: )١( 071 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী সুতরাং এর সমাধান কিভাবে হবে? 

উত্তর।। উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব : হযরত হাফসা (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 
ফজরের পূর্বে নিয়ত না করলে রোযা হবে না। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস 
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ছন্দের সমাধান ۰ উপরিউক্ত দ্বন্দের সমাধানে মুহান্দিসগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ৷ 


যেমন- 
ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) বলেন, প্রথম হাদীসটি নফল রোযা ব্যতীত সকল রোযার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় হাদীসটি শুধু নফল রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 

ইমাম মালেক ও ইসহাক ری‎ বলেন, প্রথম হাদীসটি রমযানের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
আর দ্বিতীয় হাদীসটি অন্য সকল রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


. একদল আলেম বলেন, প্রথম হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ, যার বিপরীতে পবিত্র কুরআন 


রয়েছে: সুতরাং তার আমল পরিত্যাজ্য হবে এবং দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল করতে হবে | 


. কারো মতে, প্রথম হাদীসটি €$১১ ও 8285 হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে 


সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল করতে হবে। 


, হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি ২:-১/-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতএব এটাকে 


সাধারণ নিয়ম বলা যাবে না। 


, কারো কারো মতে, প্রথম হাদীসটি এমন রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা নির্দিষ্ট সময়ের 


সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসটি এমন রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য , যা নির্দিষ্ট সময়ের 
সাথে সংশ্লিষ্ট । 

হযরত হাফসা (রা)-এর হাদীসটি মানতের রোযার ব্যাপারে বলা হয়েছে। 

হযরত হাফসা (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীসে শরীয়তের একটি বিধান প্রবর্তনের জন্যই রাসূল 
(স) বলেছেন, ফজরের পূর্বে নিয়ত না করলে রোযা হবে না। 


2. 


২. 


۹ 
৮. 


সুতরাং বলা যায়, উভয় হাদীসে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই | 


Ailey على‎ LOL UG: )۲( 057 ۹ 


৮ প্রশ্ন : ২ । নফল রোযাদার তার রোযা রাখা বা ভাঙার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন কিনা? 
উত্তর।। নফল রোযার ছুকুম : নফল রোযাদার রোযা রাখা বা ভাঙার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন 
কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


শাফেয়ী ওআহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আতা, মুজাহিদ ও 
সুফিয়ান_সাওরী (র)-এর মতে, নফল রোযাদার তার রোযার ব্যাপারে স্বাধীন, সে ওজর 
কিংবা ওজর ব্যতীত রোযা ভেঙে ফেললে তার ওপর কাযা ওয়াজিব হবে না | 
দলীল: : হযরত উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

IU -‏ عَلَيْهِ السام 01( 455৮0‏ 5 نَفْسِه إن ن شاك Ue‏ وان ls‏ 
৬১৯ ٢‏ 391 ائه عَلَيْهِ SL‏ شَرِبَ US‏ فَنَاوَلَهَا CLE‏ فَقَالَتْ 5 
SIN ঢা ৬৪ ১5 ২210০‏ سورك 3095 إن کان من 01555050055 ৮১০১‏ 

৬৮০১০ وان شت لا‎ Sail 5155015250৩ 25 GUS Ls 
আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক (র) এবং 
সাহেবাইনের মতে, বিনা ওজরে নফল রোযাদার রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে; 
অন্যথা হবে না। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বালী- لا بطلا آعْمَالَكُمْ‎ ۔١‎ 
(25 رِخثوانِ الله‎ ওল عَلَيْهِمْ الا‎ UES 00250 LUG "٢ 
رِعَايَتَِهًا‎ ১৯ رَعَوْهَا‎ 

খ. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 6&5 $41 قَالَ عَلَيه الملا :)2%( كما‎ 


ر 


১. 


২. 


هه ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ !ٹیم ہوک 


৷ ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 
য়ে আহনাফ বলেন_ 
দের উল্লিখিত দলীলে নফল রোযাদার তার রোযার ব্যাপারে স্বাধীন। এর অর্থ হলো 
وم‎ রোযা শুরু করা না করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন ৷ কিন্তু শুরু করলে ভাঙার 
পারে আর স্বাধীনতা থাকে না। 
যাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটির সনদে অভিযোগ আছে। 
মাম মুনযরী ری‎ বলেন, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা মক্কা বিজয়ের 
مس‎ বর হার রর সরা ডিও হত বুক রর আসর পরত 
না। 
فب‎ Sl (5১০47250055 05801501055 :هل‎ 0 01201 4 
শন: ৩। ফজরের পূর্বে নিয়ত করা ব্যতীত রোযা শুদ্ধ হবে কিনা? এ ব্যাপারে কী, 
দ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
। রোযার নিয়ত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে 
জন্য নিয়ত শর্ত। তবে রোযার নিয়তের সময় নির্ণয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত 
ন | যেমন 
লেকের অভিমত : ইমাম মালেক, লাইস (র) ও ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, সকল 
কার রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে তথা রাতেই করা আবশ্যক | 
সীল : হযরত হাফসা (রা) বর্ধিত হাদীস- 

455 عَلَيْهِ السام ১৮৯০] 558 8.1 ০০৯৪0 ১5‏ صّيّامَ له 
ফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ফরয ও‏ 
মাজিব রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে তথা রাতেই করতে হবে | আর নফল রোযার‏ 
যত সূর্যাস্তের পূর্বে যে কোনো সময় করলেই চলবে।‏ 
لا 260 সীল : যেমন হাদীসে এসেছে J ৩৮611 ৯:71‏ 
বু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর‏ 
ত, যে রোযা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন- রমযানের রোযা, দিনক্ষণ নির্দিষ্ট‏ 
নতের রোযা ١ এ-জাতীয় রোযার নিয়ত রাতে করা শর্ত নয়; বরং সূর্য পশ্চিম‏ 
কাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে করলে চলবে | আর অন্যান্য রোযার নিয়ত রাতে করতে‏ 
|۹ 
সীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- |‏ 

DALE ysl pies ০21202০140৮ 


মহানবী (স)-এর বাণী- |‏ 
455 عَلَيْهِ السلا لِرَجُلٍ صّامٌ يَوْمَ GALE‏ مَنْ 0৩‏ اَكَلَ ২৫8৫5565015‏ 


وَمَنْ لم يَكُنْ آكَلَ فَلْيَصُمِْ 
LE i 0৮৮১০৮৮৪701] ৰব‏ (رض)۔ 
প্ৰ : 8 ١ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ 
। আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর 5831 |‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২০৫‏ ھ 


৩৩ ॥৷ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং ×۵× ::×. উত্তর‏ یں 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৮৯০ ও ১৮৯১]‏ 
৫8545485481‏ 
الصَّيَامَ قَبْلَ 02850 EDS ৮50 SND) SAS‏ وَالدَارِمِيُ) 
144৮950১555 75 52001৮55785 9393০৮১৩৮৬৪‏ 
07935125530 حى ফা. প. ১৯৯৩, ৯৫]  (35555509)-4545৬ FA‏ 
চি‏ 
5 عا مقتی انمؤم قا ০১145‏ المتؤم؟ ক‏ اغا 
এত ৬৪ 2১] লা‏ يدل 2৬12‏ نٌ الصّؤمٌ لا ৮৮০‏ بلانِيّة 355 الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ آڑ 
تلا ১55০5‏ اللات Sos bs ও‏ 
٣‏ ما الْمُرَادُ ঘা SAGE‏ 
Bt ot 3‏ ين حاو Ca) Loko‏ 


252 


چ ৰো‏ 55 مِنْ E 2২৮০‏ $5352 (رض) ۔ 


সংকলন | 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
877 الصّؤم‎ ৩55 থেকে সংগৃহীত । 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসছয়ের প্রথমটিতে রাসূল (স) রমযানের রোযার নিয়তের 
গুরুত্ব ও দ্বিতীয়টিতে সাহরীর নীতিমালা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। 

* হাদীসহয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস ₹ হযরত হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন; যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়ত করে না তার রোযা আদায় 
হয়ণনা। (তিরমিযী , আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সে) 
ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার পাত্র তার হাতে থাকে সে যেন 
তা রেখে না দেয় যতক্ষণ না সে তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে। (আবু দাউদ) 

* সমাপনী : প্রত্যেক কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল | সুতরাং রোযার ক্ষেত্রেও নিয়ত 
অপরিহার্য | এছাড়া রোযা পালনের জন্য সাহরী খাওয়াও অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। 


৪৮50520019৭ ۹‏ الوم عة وَشَرْعًا؟ وَمَٹی فُرِضَ الصُْم؟ بَيِنْرَاضْحًا 
প্রশ্ন :১। *$:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সাওম কখন ফরয হয়? বিস্তারিত‏ ۶ 
বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর | ২১:--এর আভিধানিক অর্থ :+3:০ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো:‏ 
মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১$}-০ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে‏ -تسر এটা বাবে‏ 
ব্যবহার হয় | যেমন- i‏ 


২০৬ (মাল জনতা ফাযিল্‌ স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هم‎ 


১. 3৬0০5 bl الاشمَاك الْمُطَلَقُ عَنْ‎ অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম সাওম | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- صَؤْكًا‎ po SUES ০৮১ ۱ 
25152১15750 ٢ 
. কেউ কেউ বলেন, صَؤم‎ শব্দটি ۔ صَوْمًا‎ ৫34০৫ - 6৮০ থেকে বাবে $:-5-এর 
মাসদার হিসেবে বিরত থাকা, বিচি আত্মসংযম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 


w~ 


৩. ১5/1 তথা থেমে যাওয়া ١ ৫01 তথা 811۳ যাওয়া। 
৫. কঠোর সাধনা করা। سے‎ 

a. আবু ওবায়দা বলেন- 7১৫3 ৮০০৬০১৯৮০৩৪ 

৮. মারবুযুল মুরাব্বা হের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 


ক. ৮১৫] তথা চুপ থাকা, খ. £541 তথা রক্ষা করা, গ. لرك‎ তথা ছেড়ে দেয়া | 
৯. আল্লামা রাগেব ইল্পাহানীর ভাষায়-১)3| عن‎ a তথা কাজ থেকে বিরত থাকা। 
১০. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 1১:2৫ الاشستاك‎ অর্থাৎ, কথা ও অন্য কিছু থেকে 

বিরত থাকার নাম সাওম যেমন আল্লাহ তায়ালার বালী- كا‎ 3০৮০৯১৪৭৬০০ ৩% 
₹$:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর আলেমগণের মতে- 

- مَخْصُوْضة‎ bs Bliss eas a مَخْصُوْص عَنْ شم‎ ১৬ eis لصوم مساك"‎ 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট عدد ۵۵م عو 6یہ‎ নিদিষ্ট ঠতিপর কার্য থেকে বিরত থাকার 
নাম TEN | 
২. ভাতো জত (র) বলেন ৩৮ ৪৮১১ ১ الآكلٍ‎ ১০ 5০591 هو‎ 

20 ০০৮৯০ إلى‎ pital অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত 
9 পানাহার ও সহবাস থৈকে বিরত থাকার নাম সাওম তথা রোযা | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- ১০451 (50 ৯ 
ভু উস 358 الْفَجْرِ إلى‎ (51 ৬৪ অর্থাৎ مل ہن‎ 

যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয় | 

৪. ০ 

BEA عن الْحِمَاع وَعَنْ إدْخَالٍ شى بَطْئًا له‎ 95০4 
রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : : রমযানের রোযা ফিরব হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী বিতর সনের শাবান মানে কিবলা পরিবর্তনের যোষপা নাবিল করে বলায় রোবা 
7 277 9 

Lik‏ عَلَيْكُمٌ 050( گا کُب على الس س قزل : سے گلا 
উল্লেখ্য রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, হিজরতের পর‏ 

১৯১ ”کاخ‎ রোযা ফরয করা হয়েছে। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে 

এবং আতুরার রোষা ও ১৯৯:১।14-এর রোযা মানসুখ হয়ে গেছে। 

দলীল: : জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস- 

55 45 الله (ص) 320 42 5:১5‏ 2035 وَيَحُكُنَا 65155555205( 

১9550556105 LLL সি 

২. আইনীর অভিমত : : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ২24০1০52০০৪ 
- 05050 5255 Ll 00558 22301 অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয 
جج‎ কেননা নল زم‎ নরুরতি ভবনে নটি রমযান পেয়েছেন 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২০৭ 


৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন- 
ত৪ إلى الْکَعْيَة‎ 20550 ৩5 [এদিক ৬০ ২১১ ৬৩ ৫5 
 ةرْجِهْلا‎ ৩৪155১55205 500 
৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. E a. ا‎ 
LECH 55 السََّة الكَانِيَّة‎ 5 ০১ ১০৯৭ فُرِضَ صَوْم رَمَضَانَ‎ 
অর্থাৎ, তীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে ا‎ মদিনায় রমযান মাসের রোযা ফরয | 


(৫) 15:01 4‏ : ألْحَدِيْث الأول ৮৮০৩2‏ أن ن¿ الصوم لا يصح بلا ئيّة 055 الئجْر 
فَرْضَا كان -১৮০০০৮ ০৯০] ০০৮৩৮ ০5959‏ 
প্রশ্ন : ২। প্রথম হাদীস ছারা বোঝা যায় ফজরের পূর্বে নিয়ত করা ব্যতীত রোযা শুদ্ধ‏ » 
হবে না। চাই ফরয রোযা হোক বা নফল হোক। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী এবং এ‏ 
বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। | রোযার নিয়ত সম্পর্কে মতভেদ : প্রথম হাদীস প্রমাণ করে রোযার নিয়ত রাতেই করা‏ 
আবশ্যক, আমার অভিমতও তাই। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। তবে দিনে‏ 
করলেও রোযা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমামগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রোযার নিয়ত রাতেই করা‏ 
আবশ্যক | চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক |‏ 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে‏ 
১‏ مک Li‏ 


রাতেই করতে হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী-১/:1110 6৮:০0 ৯১৪ لا يام لِمَنْ لَمْ‎ 
তবে নফল রোযার নিয়ত সূর্যাস্তের পূর্বে করলেই চলবে | 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম. আহমদ (র)-এর মতে, ফরয ও ওয়াজিব রোযার নিয়ত 
রাতেই করতে হবে | আর নফল রোযার নিয়ত = 1$-এর পূর্বেই করতে হবে। 

৪. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে রোযা নির্দিষ্ট 
সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট | যেমন রমযানের রোযা, মানতের রোযা | এ ধরনের রোযার নিয়ত রাতে 
করা আবশ্যক নয়; বরং সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যাওয়ার আগে করলেই চলবে। 

দলীল : তার দলীল হলো- ১1440 بن الاكوع انه 2 عَلَيِْ 0611 آمَرَ‎ ২০০৬০ 

فی الئاس اذ فُرِضَ صَومُ عَاشُوْرَاء آلا مَنْ آكَلَ ALLIS 80১ ১৮৮৫5‏ 

আহনাফের মতে, নফল রোযাতেও রাতে নিয়ত অপরিহার্য নয় | 

দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 


৬295 35 0 یم‎ ০০ (ص)‎ GANG ISS EG UL 2১৮5 ৬০৯৯ 
507101550৩5 لا‎ CG, ১ 
আর যে রোযা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন- রমযানের কাযা রোযা, এ ধরনের 
রোযার নিয়ত রাতেই করা আবশ্যক | 
”اذا سَمع أخدكم الیٰداء'؟ أرْضع‎ DES 55505922000) 050 ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী- 9511 £4551 سَمِعَ‎ 191-এর মধ্যকার £1540 দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ৮:১১ ভারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স)-এর বাণী- “51 {১০1 (22০ ا‎ মধ্যে 
ہا انت یناہ‎ ইসস পপ 


২০৮ Garana’ ফাযিল جك‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ نس‎ 


আলোচ্য হাদীসে আযান দ্বারা মাগরিব ও ফজর উভয় নামাযের আযান উদ্দেশ্য হতে পারে | 

তবে মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন_ 

১. খাভাবীর অভিমত : ইমাম খাত্তাবী (র)-এর মতে, এখানে আযান দ্বারা বেলাল (রা)-এর 
আযান উদ্দেশ্য । তিনি সুবহে সাদেকের পূর্বে তাহাজ্জুদের ও সাহরী খাওয়ার জন্য আযান 
দিতেন | সুতরাং রোযাদার ব্যক্তি সাহরী খাওয়া অবস্থায় হযরত বেলাল (রা)-এর আযান 
শুনলে পানাহার ত্যাগ করবে না; বরং সুবহে সাদেকের ওপর ভিত্তি করেই পানাহার ত্যাগ 
করবে । যেমন হাদীসে এস্ছে- 

51552 حَثی‎ BASS BEG 855 08285 0136 এ SE ان‎ 

২. রশিদ আহমুদ গাঙ্গোহীর অভিমত : আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী (র)-এর মতে, 
হাদীসে ৮৫৫! দ্বারা যদি ফজরের আযান উদ্দেশ্য হয়, তবে এর অর্থ হবে- তোমরা 
সুবহে সাদেকের আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুধু আযানের ওপর ভিত্তি করে পানাহার 
ত্যাগ করবে না। আর মাগরিবের আযান উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে- তোমরা ইফতার করার 
জন্য আযানের অপেক্ষা করো না। 

৩. TET মাজহুদ প্রণেতার অভিমত : বাধলুল মাজহুদ প্রণেতার মতে; বারা সুবহে সাদেক 
চিনতে সক্ষম তারা আযান নয়; বরং সুবহে সাদেকের ওপর ভিত্তি করে পানাহার সমাপ্ত 
করবে। আর অন্যরা আযানের ওপর নির্ভর করবে। 

৪. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, *%1-এর দ্বারা 210 
[৷ তথা ফজরের আযান উদ্দেশ্য ۱ তিনি আরো রলেন- 

ফজরের আযান শোনার পর সাহরী খাওয়া বন্ধ না করাটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ফজর 

উদিত না হওয়ার ব্যাপারে জানা যাবে বা ধারণা করা যাবে। 

১০০92১৮০১৮৪ 1৮০] ۹ 

سو উল হয জীবন‏ ا 

মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর স)-এর পত্রীগণ সকল‏ كاحت 

সমতুল্য | তারা ر‎ ৯38৬ (স)-এর 

দম রর রব 
ধরা হলো- 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম হাফসা | পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব। মাতার নাম যয়নব 
বিনতে 57 | 

২. জন্ম : মহানবী (স)-এর নবুয়তলাভের ৫ বছর আগে হযরত হাফসা (রা) ইহধামে 
আগমন করেন। সে সময় কুরাইশরা কাবাঘর নির্মাণে ব্যন্ত ছিল। 

৩. প্রথম বিবাহ : বনু সাহম বংশের খুনাইস ইবনে হুযাফার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। 

৪. ইসলামগ্হণ : তিনি মা-বাবা এবং স্বামীর সাথে একযোগে ইসলামগ্রহণ করেন | 

৫. মহানবী (স)-এর সাথে বিবাহ : বদর যুদ্ধে স্বামী খানিস আহত হয়ে পরে শাহাদাতবরণ 
করলে তৃতীয় হিজরীতে রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। 

৬. সন্তানসন্ততি : হযরত হাফসা (রা) সন্তানহীনা ছিলেন। 

0 রগ جع‎ হাফসা রো) ETS শক্ত ছিলের। ETO Deg মারো 
বিভিন্ন কথাবার্তায় সরাসরি জবাব দিয়ে ফেলতেন। এতে রাসূল (স) অনেক সময় বিমর্ষ 
হয়ে পড়তেন ۱ হযরত আয়েশা (রা) তার মেজাজ সম্পর্কে বলেন- ৫1 ية‎ 44%! 
অর্থাৎ , তিনি তো তার বাপের বেটি। যেহেতু হযরত ওমর কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন, 
স্বভাবতই তার মেয়েও অনুরূপ হয়েছেন তবে তাকে সাধারণ মহিলাদের সাথে তুলনা 
করা কারো জন্যই সমীচীন নয়। 

৮. ইন্তেকাল : হযরত হাফসা (রা) ৪৫ হিজরী শাবান মাসে মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলের 
শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন | মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার জানাযায় ইমামতি করেন। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২০৯‏ وو 


SSL: )٥( 1৮ ۹‏ سِيرة آبئ هْرَيْرَة (رض)۔ 
হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী "۷ |‏ رع : প্রশ্ন‏ جر 
উত্তর। ١ আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ۱‏ 


৮০০৬৩ 
অধ্যায় : রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা 


জজ প্রশ্ন : ৩৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও" "` [মূল কিতাব হাদীস নং ১৯০৩ ও ১৯০৪] 


عَنْعَائِمَةٌ DSI ৬৩০99)‏ الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ بْتَبَز وَبْبَبر 
(EHD) ISS LSS SS 5‏ 

وَعَنْهَا ৬৬5‏ 845 صَنَّى الله عَلیْه 2525 ৬১৯৪)‏ 
০‏ 
٢‏ 05010 بِقَوْلِهَا "لازيه"؟ 

১৮০১০ Le EATS pS اِحجلات الْعُلَمَاء فِیْ‎ এ 

ডি 4১৫৩64৯০৮45 9555 الْعُلَمَاءِ‎ 55১৬৮ > 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র)- সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন মাসাবীহ' 
الصّؤم‎ 555-এর অন্তর্গত الصتّؤم‎ 42৮১5 ৬৮ থেকে সংগৃহীত। 


* হাদীস প্রসঙ্গ : মহান অল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো রোযা । উদ্ধৃত 
হাদীসম্বয়ে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা ও নাপাক অবস্থায় প্রভাত করার বিধান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


* হাদীসঘয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) রোযা অবস্থায় নিজ স্ত্রীগণকে চুম্বন করতেন এবং তাদের দেহের সাথে 
کو سی شاو چو وو‎ 
کا‎ WÊN 
سان کم بی‎ রানার বদতি مو‎ অ 
রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে কখনো নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন। তবে এ নাপাকি 
স্বপ্নদোষের কারণে ছিল না। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন | 
(বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : রোযা অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ হলেও চুম্বন ও স্বাভাবিক মেলামেশা বৈধ | তবে 
সহবাসে উপনীত হওয়ার, প্রবল আশঙ্কা থাকলে তা না করাই উত্তম। এছাড়া নাপাক 
অবস্থায় সকাল করলেও রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। 


২১০ وک‎ arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


১০৮1৩ ص1‎ EO Bhs () 0151] ۹ 

চিএ] 

» প্রশ্ন : ১। রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা পুরুষের জন্য বৈধ কিনা? এ ব্যাপারে 

ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করার বিধান : রোযা অবস্থায় আপন স্ত্রীকে চুম্বন কিংবা 

শারীরিক ےہ‎ বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, সঙ্গম 
কিংবা বীর্যস্বলনের আশঙ্কা না থাকলে রোযাদারের পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান, গায়ে 
গায়ে মেশা এবং চুম্বন করা বৈধ | 

: তার দলীল হলো- : 
Mile SAT 55045 ৩১৬৫ a) الله‎ 4১০5 كَانَ‎ LIL ৮০) 89৮০৮ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ও 0 অৰ 
সময় ×۹ বের হলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে; e জার তারের 
অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ | 

৪. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা 
মাকরূহ কেননা এরূপ কর্মে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে | 

৫. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, রোযা অবস্থায় 3+ চুম্বন করা মাকরূহ। 

৬. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত ইরনে আব্বাস (রা)-এর মতে, বৃদ্ধদের জন্য রোযা 
অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ । তবে যুবকদের জন্য তা জায়েয নেই। 

উপরিউক্ত মতবিরোধের আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, রোযা অবস্থায় এসব কার্য 

হতে বিরত থাকাই নিরাপদ তাইতো হযরত আয়েশা (রা) সতর্ক করে বলেছেন- 55 

রাসূল (স) ছিলেন তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সংযমী |‏ ,545 أمْلَكُكُمْ لازيه 

উল্লেখ্য, রোযা অৱস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন এবং স্পর্শ করায় দোষ নেই। তবে চুম্বনের ফলে 

চরমে পৌছার আশঙ্কা থাকলে; কিংবা বীর্যপাত ঘটলে সকলের এঁকমত্যে রোযা 
নষ্ট হয়ে যাবে। 
MAY MLL: )٢( 0770 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি- 5ك لازبه‎ মর্মার্থ কী? 

উত্তর। | 3১-এর মর্মার্থ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি (15565 

48-এর O 4৯-এর মর্মার্থ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন- 

১. শরহে সুন্নাহ প্রণেতার ভাষায় +১১-এর অর্থ হলো প্রয়োজন, জ্ঞান, অঙ্গ। হাদীসে 
শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 

২. ইবনে মালেক (র)-এর মতে, শব্দটি দ্বারা যৌন আবেগ ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে 
বোঝানো হয়েছে। 

৩. আল্লামা হাফেয তুরপুশতী (র)-এর ভাষায়, 9১১, দ্বারা আয়েশা (রা) যৌনসম্ভোগের 
কথা বুঝিয়েছেন । এ শব্দটি যৌনসস্তোগের ইঙ্গিতস্চক শব্দ | 

৪. কারো মতে, 93১, অর্থ যৌন কামনা ও যৌন অভি্ায়। 

, কেউ বলেন, এর দ্বারা প্রবৃত্তির চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বোঝানো হয়েছে। 

৬. কারো মতে, 4১৯ দ্বারা নফসের বৃত্তি দমনের কথা বোঝানো হয়েছে। 


¬ 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২১১‏ مھ 


০১৮৮০৮৮০৮০৮ ১০৮০5505859 ৮570০ I ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। রোযাদারের নাপাকী অবস্থায় প্রভাত করার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের 
মতভেদ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। নাপাকী অবস্থায় রোযাদারের প্রভাতের বিধান : রোযাদার নাপাকী অবস্থায় সকাল 
করলে রোযা হবে কিনা, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান | যেমন- 

১. তাহাবীর অভিমত : তাহাবী শরীফের বর্ণনায় আছে কতিপয় তাবেয়ী বলেন, রোযাদার 
নাপাকী অবস্থায় সকাল করলে এ রোযা কাযা করতে হবে। 

দলীল : তিনি দলীল পেশ করেন হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস ৷ তিনি 

বলতেন, যে ব্যক্তি নাপাকী অবস্থায় সকাল করল অথচ সে রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ 

করেছে, এ অবস্থায় তার রোযা নেই; বরং সে ইফতার করবে। 
২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)- 
এর একমত্যে নাপাকী অবস্থায় রোযা শুরু করে পরে গোসল করলে রোযা বিশুদ্ধ হবে। 

দলীল : ক. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- £41 وَابْتَعُوَا مَا 256 اله‎ ৬১35755 3 الان‎ 

১:০৭ مِنْ الْخَيْط‎ ০ ০৯] (0 5555 واوا حَثّی‎ SG 

a. হাদীসে এসেছে-৬ $25 ১৯55 ৩ الْفَجْرُ‎ 4০৫ a) 13108 
উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুবহে সাদেক পর্যন্ত স্রীসহবাস ও পানাহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর 
সুবহে সাদেক পর্যন্ত সহবাস করলে সুবহে সাদেকের পরই গোসল করতে হবে। অথচ তখন রোযা শুরু 
হয়ে যায়। অবশ্য নামাযের পূর্বেই গোসল করে নিতে হবে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীস সুস্পষ্টরূপে 
ی شس اش مین‎ 


J ۹‏ (4) :ر بين اِخْتَلاف ৮৮৮89305400‏ بح جا وهو بريد الصوم . 
سیپ অৰ্থ পতাত করল অথচ are‏ م ےل প্রশ্নঃ‏ » 
37 کے پ ১‏ 

উর জর (রোযার কোনো রোযাদার বা অন্য 
ا م نا فا‎ জায়ত হলে তার রোযার مجع‎ সম্পর্কে 

মাঝে TETER ফেল‏ اکا 
১. আৱু হোরায়রা, ফযল ইবনে আব্বাস ও উসামার অভিমত : আবু হোরায়রা, ফযল ইবনে‏ 
আব্বাস ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর মতে, রোযাদার অপবিত্র অবস্থায় প্রভাতে‏ 
জাগ্রত হলে তার রোযা সহীহ হবে না? অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা (রা) পরে এ মত‏ 


প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

২. তাউস ও ওরওয়ার অভিমত : তাউস ও ওরওয়া ری‎ বলেন, অপবিত্র অবস্থায় জাগ্রত 
হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে গোসল করলে রোযা সহীহ হবে না! তবে অজ্ঞতাবশত বিলম্ব 
করলে সহীহ হবে। 

৩. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, ফরয রোযা হলে তা সহীহ 
হবে | তবে নফল রোযা সহীহ হবে না। 

৪. হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, জাগ্রত হয়ে 
০১০০০ سش سای اس ارا انط حي لاط لض ااا‎ 
রোযা বাতিল হবে। 

৫. সালেম ও আতার অভিমত : সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং আতা ইবনে রাবাহের মতে , 
উক্ত রোযা পূর্ণ করতে হবে এবং পরে আবার কাযাও করতে হবে। হাসান ইবনে সালেহ 
বলেন, ফরয রোযা কাযা করা মুস্তাহাব | 

৬. জমহুরের অভিমত : 24551 ২401 ও জমহুরের মতে, শর্তহীনভাবে এ ব্যক্তির রোযা 


২১২ لبرت وت‎ ফাঁযল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


না اس ا‎ অনুবদ করন ০০৮৮ জপ ৭] 


15181588008 
6৬৮7-০৬-১৪ ৩3 لَك‎ ৩৩ ৬৪৭০ ৮০1৩5535548 দত 
40৮85625455 5605 ৮505 240৮1550455 صَائِمٌ - فال‎ 
TET وملسم لعجو سريف‎ 


و 


না 9৯1৩৭ ৩০ مِسْکِیْتا‎ 
১০৮৮৮ 2১৮১42০৯4১০ على فيك کی‎ 


نئي َل دو ٹول قات REPT AEE‏ آمل آل ১৮৬১‏ 


Csi BUSSES 55 ০0 lid অভ 
(ফা. প. ১৯৯০] أَهْلَكَ (مُثَمَقٌ عَلَيْه)‎ 


2৮10 এন 
بنا‎ HEE كل هذ‎ FSS يلأ على از نتر‎ Sac د‎ 
؟- ھا حَعْنٰی مُمَّفَقْ عَلَيّهِ؟ وَمَنْ اوْجَدَ هدا الامتلاع؟‎ 
فِيْه؟‎ 3১৯ وَمَا‎ ৮15 টি ۴ 
৮১৮ مَنْ مھُو الرَّجُلٌ‎ > 
isin 30128351৩15 هَل يَحب الكَمَارَةُ‎ 5 
ع گڑھیگا۔‎ Sis الصؤم؟‎ isl 5 
3 ALN ০৯105 SIS ৬৪ Un الؤؤجُلِ‎ EEN 
A 


ما مُوَ 55041101085 


খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন দ্র 
51871:85 +3:০ ة۵ -كِتَابُ‎ অন্তর্গত 2১:০4 43১55 ৩ থেকে সং 
* হাদীস প্রসঙ্গ : مہ وو سی ہک جھ ود سی‎ হায় | এনি 
কোনো রোযাদার কামাচারে লিপ্ত হয়ে যায় তখন তার বিধান বর্ণনা করার জন্যই 
হাদীসের অনুবাদ ঘর্ণিত। তিনি নবী 
হযরত আবু হোরায়রা (রা । তিনি বলেন, আমরা 
১7178 হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। درس جا ادا رگا‎ তোমার কী হয়েছে? সে 
বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর প্ত হয়ে পড়েছি। 
তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে, যা তুমি আযাদ 
করে দিতে পার? সে বলল, না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি লাগাতার দু'মাস রোযা 
রাখার সামর্থ্য আছে? সে বলল, না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি এমন কোনো 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ۰ ২১৩ 


সম্পদ আছে, যা দিয়ে তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে পার? সে বলল, না। 
তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তুমি বস। 
বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (স) অপেক্ষা করতে লাগলেন, আমরাও সে অবস্থায় বসে 
ছিলাম ৷ এমন সময় রাসূল (স)-কে খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি (হাদিয়া) দেয়া হলো | যাতে 
প্রচুর পরিমাণ খেজুর ছিল। এখানে হাদীসে ৪৯] শব্দের অর্থ হচ্ছে 2১: ॥ 021 
তথা বড় রকমের ঝুঁড়ি। 
৮:৮৮ ৮78৮41284৮৭ 
স) বললেন, এগুলো নাও এবং (গরিবদের মাঝে) দান করে দাও। তখন 
এস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এগুলো আমার চেয়ে অধিকতর গরিবকে দেব? 
আল্লাহর শপথ ! মদিনার এ প্রস্তরময় দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে 
অধিকতর গরিব পরিবার আর কেউ নেই। এ কথা শুনে রাসূল (স) হেসে উঠলেন, 
তাতে তার সামনের দীতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তুমি 
তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে WT | (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কামাচারে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত ও মারাত্বক 
গুনাহের কাজ ৷ এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


ہنی 


LUG be 585843158545 250) 050 ۹‏ نول نَيه؟ 
প্রশ্ন :১। আলোচ্য হাদীসটি প্রমাণ করে অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে যায়।‏ جر 
এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?‏ 
উত্তর। | অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয় কিনা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়,‏ 
যদি কোনো ব্যক্তি দারিদ্র ও অক্ষমতার কারণে কাফফারা আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে‏ 
কাফফারা রহিত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ‏ 
১. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর‏ 

মতে- ১:41 ১১15 £541) 40,5 لا‎ অর্থাৎ, অক্ষমতা ও দরিদ্রতা কাফফারা 

রহিত করে না; বরং পরবর্তীতে আদায় করতে হবে | 

দলীল : তাদের দলীল হলো আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীস। 

তাদের দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীসটি কাফফারা রহিতকারী নয়; বরং কাফফারা অনাদায়ী 

থেকে যাবে । কেননা অক্ষমতা যদি কাফফারা রহিতকারী হতো তাহলে রাসূল (স) 

তাকে কাফফারাস্বরূপ খেজুরগুলো সদকা করার নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু পরে সে 

পরিবারের অভাবের কথা জানালে রাসূল (স) তা তার পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়ার 
অনুমতি দিলেন। কিন্তু কাফফারা রহিত হওয়ার কথা বলেননি | উসূলের কায়দা হলো- 

555 055 015০5 لا‎ ৮১ ১৫১ £55 অর্থাৎ, কোনো E উল্লেখ না করা, তা 

বাস্তবে না হওয়াকে করে ٭‎ ইমাম যুরকানী (র) এ মতটি সমর্থন করেছেন। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণ বলেন, অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে 

যায় না; বরং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন কাফফারা আদায়ে অক্ষম হলে আর্থিক 
সচ্ছলতালাভ করা পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ রয়েছে। আর সচ্ছলতালাভের সাথে সাথেই 

তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে | কারণ উসূলের কায়দা হলো ক: 

عَدَمْ ANS‏ لا 9125( عَدَمَ كُبُؤْتِهِ 
৩. আহমদ ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র)-এর মতে-‏ 
8 الكَقارة الج قا ১5 20১81121515‏ قلا مب ১110‏ 

অর্থাৎ, অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে যায় | পরবর্তীতে সে যদি সক্ষমতা ফিরে 

পায় তবুও তার ওপর পূর্বের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। 

দলীল : আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীস। 


২১৪ মাল روج‎ ফািল' ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


আলোচ্য হাদীসে লোকটির অক্ষমতার কারণে রাসূল (স) তার কাফফারার খেজুরগুলো 
নিজ পরিবারেই বায় করার নির্দেশ দিলেন। পরবর্তীতে তার কাফফারা আদায়ের 
সক্ষমতা ফিরে আসলে তাকে আর কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দেননি | এতে প্রমাণিত 
হয় অক্ষমতা কাফফারা রহিত করে৷ 

8. যুহরীর অভিমত : ইমাম যুহরী ری‎ বলেন, সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও বিধানটি উক্ত ব্যক্তির সাথে 
খাস বা সংশ্লিষ্ট | সুতরাং অন্য কারো জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয় | 


৮৮০ ما مَعْنَى‎ : MIA 

» প্রশ্ন :২। ১4105454 অর্থ কী? আর কে এ পরিভাষা উদ্ভাবন করেছেন? 
উত্তর।। ১12৮5? -এর অর্থ : 
আভিধানিক অর্থ : عَلَيْهِ‎ "5354 -এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো 552 যা "551 
মাসদার থেকে বাবে كد إفْتِعَال‎ 1১৮১৯ ₹:41-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
مئود‎ তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া | অপরদিকে 4% 1 £-এর অর্থ হলো, তার 
ওপর | সুতরাং 4:12 5444 -এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য প্রতিষ্ঠিত TICE | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:12 -مِتَتَی‎ পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- ০319 & ES الْأصَامٌ‎ 4315 356] 65৫ ৬১৯] مُو‎ 
iss سَنَدًا‎ AL অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীসের সনদ ও 
মতনের দিক থেকে একমত্য পোষণ করেছেন তাই 412 5464 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 2% LL) الْبُخَارِئُ‎ LL 08) ما‎ ৬ 
 ٍدِحاَو‎ ৬22০ ৬০ 2157257 অর্থাৎ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাই دنر مب‎ its 

৩. কতিপয় আলেমের মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম جری‎ তাদের 
হাদীসগ্স্থে বর্ণনা করেছেন তাই 44155444 

8. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম ری‎ একমত্য পোষণ করেছেন তাই 44155444 

এ পরিভাষার উদ্ভাবক : পরিভাষাটির উদ্ভাবন হিজরী ৫ম শতকের অনন্য উপহার | এর 

উদ্ভাবক হলেন বিশুদ্ধ, সর্বজনস্বীকৃত ও প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ প্রণেতা শায়খ 

ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব (র)। এটা তার নিজস্ব পরিভাষা ৷ যা সর্বযুগের মুহাদ্দিসগণের মাঝে 
সমাদৃত হয়েছে। 
৭০333159050 855 84550 الال‎ ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৩। কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কী? 

উত্তর।| সহবাসের সাথে কাফফারার সংশ্লিষ্টতা : রোযার কাফফারা শুধু সহবাসের সাথে 

নির্দিষ্ট, নাকি পানাহার করলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে। যেমন 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে- 23125 
৯1৮ ২5০০১ অর্থাৎ, রোযার কাফফারা শুধু সহবাসের সাথেই সুনির্দিষ্ট । সুতরাং 

করে পানাহার করার কারণে কাফফারা আবশ্যক হবে ٭‎ কেননা পানাহার করার 
পর হয়তোবা সে তওবা করে নিতে পারে | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২১৫ 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ক. তারা বলেন, অপর এক হাদীসে আছে- ৫ 25 لا‎ ১2 ১% ৩৬ ২১1 অতএব 
এক্ষেত্রে ১3-এর বিপরীত কাফফারার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। 
غَيْرِه-‎ ৮1১৩৮৯5১533 فَتَنْحَصِيرٌ الْكَفَارَهُ‎ 
খ. আবু হোরায়ারা (রা)-এর হাদীস- 
قَالَ 0105 قال‎ ELL رَسُون الله‎ এ 00 05) ৩80 ৮11৯3 جَاء‎ 
০8110555850 تراب 35505075055 کج‎ SELLS 
২. আবু হানীফা, মালেক প্রমুখের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান 
সাওরী (র)-এর মতে, রোযার কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং ইচ্ছাকৃত 
ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হয়। 
দলীল : তাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদীস- 
رَمَضَانَ قَالَ‎ ত$ ৬০০৪ رَجُلا 3 0552 اللہ‎ BUEN عن ابی‎ ۔١‎ 
قال نَعَمْ. سو را‎ AS (ع) مِنْ عَبْر عرض‎ 
الماع‎ ৮5১5 24০৪540৩৩০০) ৬২০৬০ x 
3১১ أن‎ ৩০৯৪ فِئْ‎ সপ عَلَيْه السلا مر رَجُلا‎ Sf و" عَنْ ابی‎ 
مِسْكِيْنًا‎ Et يَصُوْمَ شَمْرینِ ا‎ FUG 

৩. ইবনে হুমামের অভিমত : শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেন, পানাহার دق ہ‎ হতে 
বিরত থাকার নাম হলো রোযা | এ হিসেবে দুটিই সমান। সুতরাং যে কোনো একটি 
০$$ হলেই কাফফারা ওয়াজিব হবে; বরং স্ত্রীসহবাস দ্বারা রোযা ভঙ্গ হলে আরো 
অধিকতর উত্তমভাবে কাফফারা দেয়া উচিত। 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর উপস্থাপিত 

۸۳ উত্তরে বলা যায়, এ হাদীসটিকে দলীল হিসেৰে وك جمّاع‎ মধ্যে কাফফারাকে 

গীমিত করা শুদ্ধ নয়। 

তাদের উত্থাপিত দলীলের প্রত্যুত্তরে হানাফী আলেমগণ আরো বলেন, কাফফারা এবং ১১১৯ 

তওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয় না। আর কাফফারা কেয়াসের বিপরীত নয়। কেননা অপরাধের 

বিবেকসম্মত।‏ دقاو 

আরো বলা যায়- ১. আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসে কাফফারাকে সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট 

কষা হয়নি। কেননা পানাহার দ্বারা রোযা ভেঙে যাওয়া এবং কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার 

উর অনেক عو ا‎ E জাফফারার RE 
নয়। 

١١ তারা প্রশ্নোল্রিখিত হাদীসকে কেয়াসবিরোধী বলেছেন। আসলে তা কেয়াসবিরোধী নয়; 
বরং কেয়াসসম্মত। আলোচ্য হাদীসে ক্রীতদাস আযাদ করাকেও রোযার কাফফারা 
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এ থেকে প্রমাণিত হলো, শুধু তওবাই গুনাহ মাফের জন্য 
ধথেষ্ট নয়; বরং কাফফারাও প্রয়োজন আছে। যেমন- চুরি করা ও যেনা করার অপরাধে 
ভওবার পাশাপাশি কাফফারারও ব্যবস্থা আছে। অন্যায়ের জরিমানা হওয়া বিবেকেরও 
Wf | 

পানাহারের কারণে ৮13(১০১১১ কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ রোযা অবস্থায়‏ 0اا 

॥%৷ণগতভাবেই পানাহারের প্রতি মন ঝুঁকে থাকে। তা থেকে বিরত থাকাটা সহবাস থেকে 

থাকা অপেক্ষা কষ্টকর: সুতরাং খানাপিনার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়/জব হওয়া‏ سے 

۷۸۰۴۴ | যেমন ৮313১০১৮11৯ ৮৮৯৪৬ ১১১৪৬ ২০৯৩ 


২১৬ وی‎ জনওাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 
الجائي؟‎ ১51১১5:8 097 ۹ 
৮” প্রশ্ন : 9 আগন্ুক লোকটি কে? 


উত্তর।। আগন্তুক লোকটির পরিচয় : হাদীসে বর্ণিত আগন্তুক লোকটির পরিচয় সম্পর্কে 

কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 

১. আল্লামা হাফেয তুরপুশতী (র) বলেন, আগন্তুক লোকটির নাম সালমা ইবনে সাখরাহ 
আনসারী আল বায়াদী (রা)। 

২. মেরকাত প্রণেতা আল্লামা মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন, লোকটি ছিলেন সালমান বা 
সালমাহ (রা)। 

৩. কারো মতে, লোকটি ছিলেন আউস ইবনে সামেত (রা)। 

তবে জমহুর আলেমগণ মোল্লা আলী কারীর অভিমতটি গ্রহণ করেছেন | 

৭৮০৮৯) الرْرْجْة‎ ৮543৩ bi) Ii ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৫। রোযা অবস্থায় সঙ্গম করলে স্ত্রীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা? 

উত্তর ۱۱37 ওপর কাফফারার বিধান : সকল আলেম ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত যে, রোযা 

অবস্থায় 3.7 করলে স্বামীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে "তবে وو‎ ওপর কাফফারা 

ও শে .جنا‎ 

১. আল্লামা ও জমহুরের আল্লামা (র) ও জমহুর আলেমগণের 
মতে, যদি সহবাসে স্ত্রীর সম্মতি থাকে তবে রোযা অবস্থায় সহবাস করলে স্বামীর ন্যায় 
স্ত্রীর ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হযে। আর যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করা হয় তাহলে 
কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না । যেমন খাত্রাীর ভাষায়- 

UE SUS ولا‎ 4550 52159 ৮৪৮১৪ 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ یی خی‎ কিছুর 7 977 বীর ওপর কাফফারা 
ওয়াজিব হবে না। যেমন ভার ভাষায়. 51:12 و لا كَفَارَءٌ‎ 

প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ, যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য | 

Ji ۹‏ )0 :ما هى 2৩০৪‏ الصُوم؟ بين op‏ 

»* প্রশ্ন : ৬। রোযার কাফফারা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উদ্তর। ١ রোযার কাফফারা : রোযাদার ব্যক্তি কর্তৃক রোযার শরয়ী বিধান লঙ্ঘনের কারণে 

শরীয়তের পক্ষ.থেকে তার ওপর যে দণ্ড আরোপিত হয় তাকে বলা হয়- المئزم‎ 5) 4 

তথা “রাযার কাফফারা | 

বেধার কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি তিনটি | যথা- 

৬১০৮০১৮১২০৮ 2৩৯ তথা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা পালন করা।‏ .د 
মাঝখানে একটি রোযা ভাঙলেও পুনরায় প্রথম থেকে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।‏ 

২. ১০৪ ৫5৮ | তথা ঘাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো । অর্থাৎ ষাটজন 
মিসকিনকে দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে অথবা একজনকে দু'বেলা করে 7 
দিন খাওয়াতে হবে। 

৩. ২8০ ৯১৯১১ তথা গোলাম আযাদ করা | 

মোটকথা, ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করা প্রত্যেকটি রোযার জন্য উক্ত তিন পদ্ধতির যে কোনো এক 

পদ্ধতিতে কাফফারা আদায় করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 


০০১১০ هئ‎ ০54৫৮ এ BLD ৯ :هَل‎ )۷( 0501 4 
সিজার ج9‎ 0 বধ 7 
ইমামগণের অভিমত কী? 
উত্তর।| নিজের কাফফারা পরিবারে বন্টনের বিধান : ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব কাফফারার বন্তু 
স্বীয় পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়ানো বৈধ নয় | তবে ব্যক্তি যদি গরিব হয় এবং যে কোনো 


ক হাদীস ও উসুলুল হাদীস WWW. ২১৭ 


উপায়ে কাফফারা আদায় করার মতো সম্পদ তার হস্তগত হয় তাহলে তা পরিবারের 

লোকদের মাঝে ব্যয় করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 

যেমন- 

১. আহমদ ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আহমদ ও আওায়ী (র)-এর মতে- ১১৯ 
506৫ مِنْ‎ 2 ১৯৬ 1১) অৰ্থাৎ, অভাবী ব্যক্তি তার কাফফারার সম্পদ থেকে স্বীয় 
পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ৫111 {১২1 অর্থাৎ, তুমি তা তোমার পরিবারকে 
খাওয়াও | এর দ্বারা কাফফারার সম্পদ পরিবারের জন্য ব্যয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। 

২. আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী 
ও ইমাম আহমদ (র) বলেন_ 7&৫ مِنْ‎ {1,541 ৮153৯ لا‎ 5415, অভাবী 
ব্যক্তিও তার কাফফারার বস্তু স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে না। 

দলীল : আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস। 


সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটা কাফফারা 
পা বরং পরিবারের অভাব দূরীকরণ। কেননা পরিবারকে অভুক্ত রেখে সদকা করা 
শয়। 


এজন্যই রাসূল সে) লোকটিকে এ কথা বলেননি- 118 مرف کَتَارَكَكَ‎ অর্থাৎ, 

তোমার কাফফারা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর; বরং তিনি বলেছেন 1৫2০ 

তথা তোমার পরিবারকে খাওয়াও | 

আহনাফের পক্ষ থেকে উত্তর : হানাফী আলেমগণ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. ইমাম যুহরী ری‎ বলেন, হাদীসের হুকুম এ ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট | সুতরাং তা অন্য 
কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। 

২. কারো মতে, হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। 

৩. আল্লামা তকী ওসমানী (দা.বা.) বলেন, এ সম্পদটা মূলত কাফফারা ছিল না তা ছিল 
সদকা | আর এজন্যই রাসূল (স) তার অভাবী পরিবারের জন্য তা ব্যয়ের অনুমতি 
দিয়েছেন। পরে সামর্থ্য হলে সে কাফফারা আদায় করে দেবে। 


IL ALN 05 ۹‏ الكَثارَة؟ 
প্রশ্ন : ৮। রোযার কাফফারার পরিমাণ কী?‏ » 


রোযাদারের ওপর অতিরিক্ত জরিমানাস্বরূপ যে কার্সম্পাদন করতে হয় তাকে রোযার 

কাফফারা বলে। আর এ রোযার কাফফারার পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে কতিপয় 

মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক 
মিসকিনকে এক সা এর চারভাগের একভাগ দিতে হবে | এ হিসেবে ৬০ জন মিসরিনকে 
মোট ১৫ সা দিতে হবে। যার বর্তমান ওজন ১ মণ ১২২ সের গম। 


২. হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, প্রত্যেক মিসকিনকে . 
সা দিতে হবে। এ হিসেবে ৬০ জন সর্বমোট ৩০ সা দিতে হবে। যার 
বর্তমান ওজন ২ মণ ২৫ সের গম | 


দলীল : তার দলীল হলো- 
তৎকালীন সময়ে প্রতি 335 সমান ১৫ সা ছিল। তাই দুই ১০ সমান ৩০ সা হবে। 


এ ফাযিল ॥ হাদীস ও উসুলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ১০ 


২১৮ ہی‎ Fron’ ফাযিল প্লাক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


মালেক 2ھ‎ উর : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর উল্লিখিত হাদীসের 

উত্তরে বলা হয়_ 

১. আগন্তুক লোকটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অভাবী হওয়ায় প্রাথমিকভাবে তাকে এক 3১৮ 
বা বড় ধরনের এক ঝুড়ি খেজুর সদকা করার জন্য বলা হয়েছে পরবর্তীতে 1 
সচ্ছলতা ফিরে আসলে তাকে আরো এক مرن‎ সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে | 

২. মূলত এ লোকটিকে প্রদানকৃত সদকার খেজুরগুলো কাফফারা হিসেবে আদায় করার 
জন্য দেয়া হয়নি; বরং তা দেয়া হয়েছে তার পরিবারের খরচের জন্য | যেমন হাদীসে 
এসেছে- ৫11 42947 অর্থাৎ, এগুলো তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকেই 


খেতে TG | 
বি 
অধ্যায় : মুসাফিরের রোযা 
لدم ظا مشش تار ای‎ - ٠. ایشیا‎ 
মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯২৪] 


5৫১০০৬৩২১4০০৪৭৭৮১৪১৯০০১ 
৩১৪৩০ قَصُمْ‎ ৬৫৪ IID الصَّبَامٍ‎ ৮৮৯৫ IG ৮০ بی‎ 2৮775 
(৮7-৬৮-১৮০০ 

০০৮০০১০5505 ৭0805 Dis ৩৩4 ১৪ 
+৮ قد قل عليه قال ما هده ا چ اب ۔ئنال ليس ينن‎ ১25 
ফা. প. ১৯৯৪, '৯৭,'০১,০৮, إ0‎ (EHD) LS 

j Li : 

ফা, প, ২০১০] ৫ Bil UG. playin ن‎ SUL الْحَدِئِكانِ‎ ۱ 
৮5852 3৯ ৬3০15 ১৬৫৭ فى‎ 74736 এ 5 الال‎ ৬৪৯৯ او‎ 


ফা. প. ২০০৮] ৭455 ATELY ll rips 
ফা, প. ২০১০] UG ৬5 ৭০০১) ৮1০১৩: ১:৯0 2 


او ahs Als‏ م الْمُسَافِرِ؟ 
al‏ نافال A‏ ن ফা. প. ২০০৮] ALN 59396 pA‏ 


ফা. প. ২০১০] Ca) Le 8685 مِنْ نْ‎ ES اک‎ ۳ 
ফা, প. ২০০৮] (০০) 85505 ৮১৯5] یں سیت اج‎ S525 او اڈگز‎ 
ھا‎ ৩৬নৎ প্রশ্নের 17 9 
হাদীসের অনুবাদ 


খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শত্যবীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
ك-كِتَاب الوم‎ অন্তর্গত الْمُسَافِر‎ 2১: ৬,১ থেকে সংগৃহীত | 
٠. اس‎ ইসলাম মানুষের ওপর কখনো TROT আরোপ করে না। তাই সফর 
অবস্থায় রোযা রাখার প্রশ্নে ইসলাম অত্যন্ত উদার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আলোচ্য 
হাদীসদ্বয় তারই বর্ণনা। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২১৯‏ ے 


* হাদীসছয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা 
হযরত হামযা ইবনে আমের আসলামী (রা) নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি কি সফরে রোযা রাখব? আর তিনি অধিক রোযা রাখতেন ৷ রাসূল 
(স) বললেন, যদি তুমি ইচ্ছ' কর তবে রোযা রাখতে পার, আর যদি ইচ্ছা কর 
ভাঙ্গতেও পার | (বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (স) 
কোনো এক সফরে ছিলেন৷ তিনি তথায় লোকের ভিড় দেখতে পেলেন এবং দেখলেন 
জনৈক ব্যক্তির ওপর ছায়া দেয়া হচ্ছে! অতঃপর রাসূল ری‎ বললেন, এটা কী? 
লোকেরা বলল, এক রোযাদার ব্যক্তি (প্রচণ্ড গরমের দরুন সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ৷) 


তখন তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়। (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : দীর্ঘ সফর অবস্থায় রোযার ব্যাপারে আল্লাহ রুখসত দিয়েছেন | তাই রোযা না 
রেখে রুখসতের ওপর আমল করাই উচিত | 


Oxre 


SO 91৬] : )١( J 4‏ مُتْعَارِضَانِ . فف النُطِيْقْبَيْتَهْمَا؟ 

প্রশ্ন :১। উদ্ধৃত হাদীসঘয় পরল্পরবিরোধী। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় হবে? 

|ফা. প. ২০১০] 

৬১০৭‏ الأول ১৯০৮৭ SAWS ৮5455‏ الأخر I‏ على ملع 

৮:5১৮57--৮৮0 ০501 

অথবা, প্রথম হাদীস প্রমাণ করে যে, সফর অবস্থার রোযা রাখা জায়েয আর দ্বিতীয় হাদীস প্রমাণ করে 

সফর অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয় | উভয়ের মাঝে কিভাবে সমন্বয় হবে? (ফা. প. ২০০৮ 

উত্তর। | উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব : হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীস দ্বারা বোঝা 

যায়, ৮৮৮৮ 7৮০8-১৮-৮৮ 44 

কর্তৃক দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সফর অবস্থায় রোযা রাখা বৈধ নয়। সুতরাং 
قط ۸ وين ا‎ 

দ্বন্দ্বের সমাধান : উপ ছন্দের সমাধানে হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 


করেছেন | যেমন_ 
১. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, দ্বিতীয় হাদীসটি ওঁ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার রোযা রাখলে 
ক্ষতির আশঙ্কা আছে । আর প্রথম হাদীসটি সাধারণের জন্য প্রযোজ্য | 
২, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা) ও দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, হযরত আয়েশা 
(রা)-এর হাদীসটি মানসুখ আর জাকের (রা)-এর হাদীসটি নাসেখ সুতরাং সফরে 
(ধলা হায়াম মোর কর ও হাদীলে এসেছে” 
SLD SBT LA ১০০5৮৮০৬৮০7 
Ed) الْيَوْمَ بالآجْر۔‎ ১১১৯৯ ৩৭ 
৩. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এ সকল 
জীবননাশের আশঙ্কা নেই তাদের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি প্রযোজ্য | 
তাদের জন্য রোযা রাখা কল্যাণকর হবে৷ যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এসেছে- 
Ee د اوآن توما شمر‎ 
.قلا‎ ৫০ টা ডিস تخسن ئن‎ ৮5 من الله قم‎ Ea) فن‎ ٣ 
ES) St 
॥, রাসূল (স)-এর দ্বিতীয় হাদীসটি যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি সফর 
অৱস্থায় রোযা রাখার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন | তার জন্য এটা সাধ্যাতীত ছিল 


(০ 


২২০ ___ সোল জ্লপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৫. রাসূল ری‎ দ্বিতীয় হাদীসটি এমন এক সফরে বলেছেন যখন তিনি নিজে রোযা 
ভেঙেছেন। কিন্তু কেউ কেউ তার অনুসরণ না করে রোযার ওপর বহাল ছিল। 
হম রিপনের দলের জবাব; £ইবনে ওমর EE 
(র)-এর দলীলের জবাবে বলা যায় যে, কুরআনের আয়াত 521 Us tie 
0+ ফাদীসগলো দের راد چس بت‎ যারা রোযা রিলে জীবন প্রদীপ 
পত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় | আর এ অবস্থাটি আমাদের ব্যাখ্যার অনুকূলে পড়ে | 
সুতরাং বলা যায়, উভয় হাদীসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 
آم الأفطار؟ بين الادلة.‎ ৮701০১001৮5 ১৯: 0) 05 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন: ২। সফর অবস্থায় রোযা উত্তম নাকি ইফতার উত্তম? দলীলসহ বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১০] 
অথবা, মুসাফিরের রোযার হুকুম কী? ০৮১৮০0৮৪৮৯০ 
. السَّفْرٍ‎ 5১942১319৮0 22750 ১১৭০৯ I او. بَيِنْ‎ 
অথবা, সফর অবস্থায় রোযা রাখা উত্তম না রোযা ভাঙা উত্তম, এ সম্পর্কে আলেমগণের 
অভিমত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৮] 
উত্তর।| মুসাফিরের রোযার হুকুম : সফর অবস্থায় রোযা রাখা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সফরে রোযা রাখা বৈধ | যদি কেউ সফরে রোযা রাখে তাহলে তাকে পরবর্তীতে কাযা 


করতে হবে না। f 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1815155০526. 
কেকের 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী وَمَنْ شاء أفْطّرٌ‎ Uo ৫5৮০০ 


ME جُنَاعَ‎ NG يَصُوْمْ‎ তান مَل‎ ٢ 
২. প্রসিদ্ধ সাহাবী ও আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা) ও 
- আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা বৈধ নয়। কেউ রোযা রাখলে 
পুনরায় মুকিম অবস্থায় তা কাযা করতে হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
06 কালির 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 244. فى‎ 251০11551০৪ 
৩: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও অন্যান্যের অভিমত : مت و‎ আতা, হাসান 
` ও মুজাহিদ (র)-এর মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা উভয়েরই এখতিয়ার 
রয়েছে। যার জন্য যা সহজ তাই পালন করা উত্তম | 
দলীল : ক. পবিত্র কুরআনে এসেছে- $2414 5১১ الله 9( 5:41 ولا‎ ১৫ 
খ. হাদীসে এসেছে- 5৮506 ০1০ 519 2৮55 ৬১০) 
8. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, শাবী, কাতাদাহ (র)-এর 
- মতে, সফর অবস্থায় রোযা না রাখাই উত্তম রাখলে গুনাহ হবে। কেননা এতে আল্লাহ 
প্রদত্ত -:-১/-এর আমল করতে হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ৮৯9 6521 ১১৯৮ ০৪ 5 
فَقَالَ لَه إِبْنُ عُمَر مَنْ لَمْ‎ ALN آقوی 0 فى‎ ৩05০৮ قال رَجُل لان‎ মা 
حِبّال عَرَقَة۔‎ 3৯519 رُخْصَة الله كان عَلَيْهِ مِنَ‎ Ws 
৫. ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও ইবনে অভিমত : ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও 
ইবনে মতে- £১০ ও ১০ উভয়ের মধ্যে যেটি মুসাফিরের জন্য সহজ 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২২১ 
বলে মনে হয় সেটিই তার জন্য উত্তম। এমনকি এ ব্যাপারে উভয় ধরনের হাদীস পাওয়া 
যায়। তদুপরি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে 

4 الله SLANE‏ ولا 52411059394 

৬. আল্লামা তাবারীর অভিমত : আল্লামা তাবারী (র)-এর মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখতে 
হবে৷ ভাঙা বৈধ নয়। 

দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- بِنْكُمُ 54511 فَلْيَصُمْهُ‎ ১ فَمَنْ‎ 

(মাটকথা , সফর অবস্থায় রোযা রাখার বিধানটি হ2 আর না রাখা হচ্ছে La, সুতরাং 

DOY ক্ষেত্রে 23১2-এর ওপর আমল করা হয়েছে। এজন্য ফকীহগণ বলেন- 

৫০০ 0‏ فی ৮ ১৮৫০‏ الْفِطْرٍ 

২. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 23415 کُنْثُمْ‎ 1754১১১1354 ১6 

۸۷۲ وك رُخصّة‎ ওপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়নি; বরং রোযা রাখাকে উত্তম বলা হয়েছে। 

ور دا ای کک ea ete‏ 

৮ منرم‎ হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা কর ফা. প. ২০১০ 

we, EE ENE নি ফা. প. 8 

ওর | আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 

৩৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ ید 

[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯২২ ও ১৯৩০] 

Dats of ATS YMC ع‎ 


elas ES ১5 
صَائِمُ رَمَضار‎ 7494205408০ غوف (رض) قال قال رَسُول الله‎ ESE EOF ১৪ 
إن‎ প. ১৯৯৪, '৯৭,১৫,'১৭] (LEU) AS LS 75১৬ 


LE Bre Bt বা 
ll All فی‎ ১০১93 rl Ss + ১১১৯৪] ০12 42 2 & ৬১৯] ۔١‎ 
۱۷۱۰۹. ২০১৫, ১৭] কেরা 4104 


০৯০০০০৯৮০৫৪ مَاحُكُْمٌ الصّؤم‎ ٢ 
ا۱۷‎ প.২০১৫,১৭া فى السَّمَرٍ-‎ ১৮০১১943221 220৯0 بَيّنْ اَقْوَالَ الْحْلَمَاء فِیٰ‎ ٣ 
(০0 اختلاف الأِة 08 ذه‎ aS A فى‎ pl LG اوہ 850 جَوْازٍِ الافْصَارٍ‎ 
عَبْد الژَحْمٰن بن عَوْفٍ (رض)۔‎ ৮১০১৮ ف اکت د‎ 
«| প. ২০১৫, '১৭] (رض) ۔‎ 8৮০ 92১৮] 21855555585 LET -০ 
(ıl oe প্রশ্নের উত্তর 5 
O হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খঠাব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' নামক 
۵1851 8155 8ك -كِتَابُ الصصّؤم‎ অন্তর্গত ১৪) صَوم‎ ৬U থেকে সংগৃহীত। 


২২২ وم ہیک‎ ফাযিল AOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : আলেচ্য হাদাসছয়ে 'বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক হযরত মুহম্মদ (স) সফর 
অবস্থায় রোযা রাখার বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন | 
হাদীসদ্বয়ের 


অনুবাদ : 

প্রথম হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত 
হামযা ইবনে আমর আল আসলামী (রা) নবী করীম (স)- কে বললেন. হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি কি সফর অবস্থায় 0 نظ‎ আর তিনি অধিক পরিমাণ রেযা রাখায় 
অভ্যস্ত ছিলেন। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি لتويك‎ রাখতে পার 
আর যদি ইচ্ছা কর রোযা ভঙ্গ করতে পার। বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবদুর রহমান পর পতিত এ তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সফর অবস্থায় রমযানের রোযা পালনকারী এ ব্যক্তির ন্যায়, যে 
ইকামত অবস্থায় রোযা পালন করে না। অর্থাৎ উভয়ই সমান অপরাধী (ইবনে মাজাহ) 
* সমাপনী : সফর অবস্থায় রোযার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবকাশ দিয়েছেন যেমন 

777 তা ১2 55 کان منك .3055 عَلی سفر‎ ১ 

1 তাই আমাদের উচিত্ত এ সুযোগ গ্রহণ করা। 


O সংশ্লিষ্ট ACIS د٦‎ 

01১0 ۹‏ )1( :الخدت اي ايل على الخ deal ri‏ 

والنانئ يخالئة 7۲ ھا ينها 

> প্রশ্ন: j ae لس ےپ و‎ a, আর 

কিভাবে হবো?‏ سا وی O‏ رے سی RENT‏ اشن 

ফা. প. ২০১৫, '১৭! 
উত্তর। | উভয় হাদীসের ۷ : হাদীস তথা হযরত আয়েশ (রা)-এর হাদীস প্রা 
করে সফর অবস্থায় রোযা রাখার বৈধতা রয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীস তথা আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ (রা)-এর হাদীস প্রমাণ করে সফর অবস্থায় রোযা রাখা অবৈধ | তাই উভয় 
হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 

TE সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে و‎ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা) 
এবং দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে 
গেছে। আর আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বর্জিত হাদীসটি নাসেখ তথা 
রহিতকারী ! সুতরাং সফর অবস্থায় রোযা রাখা হারাম | 
দলীল : ক. পবিত্র কুরআনে এসেছে- এটি ১5০৯৪ 
খ. হাদীসে এসেছে- ৮৯] الصّيّامٌ فى‎ YS 

-০৯৭ট 2৩ ১৩4৮১৮৮০৪৩০ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
لت‎ এর হাদীসটি এ সকল লোকদের জন্য প্রযেজ্য , যাদের সফর অবস্থায় রোযা রাখলে 
1 আশঙ্কা আছে | আর আয়েশা (রা)-এর হাদীস যাদের CET রাখতে কোনো 
বাধা নেই, তাদের জন্য প্রযোজ্য | 
দলীল: ক. পবিত্র কুরআনে এসেছে ১4 4১ 1১০5 ১5 
খ. হাদীসে এসেছেন, , 0 5 

ELLE أن يَصُوْمَ فلا‎ তস ১৩ ১০৯৪ 05৮ ৮০৪ 1৯355 الله‎ ৬১ هِيَ رُخْصةٌ‎ 
সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই৷ 

৩. মেশকাতের হাশিয়াকারের অভিমত : মেশকাত শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় 
হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা রাসূল ریس‎ সফর অবস্থায় রোযার ব্যাপারে 25055 
করেছেন। মূলত এ নিষেধাজ্ঞা ছিল শক্তিহীন দুর্বল, ক্ষতির সম্মুখীন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য | 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২২৩ 


৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর 
হাদীসটি কোনো বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট | সুতরাং এটাকে ple 
ব্যবহার করা সমীচীন নয়। 

দলীল : ক. পকিত্র কুরআনে এসেছে_ 1 5151345০5 5 

খ. হাদীসে এসেছে- ৩৮225১55605 قَمَنْ شاء‎ -١ 

৪০:75 টা ভিসা وَمَنْ‎ 9০5 0০ فَمَنْ‎ তুইও مِنَ الله عَرٌ‎ CASS هي‎ ٣ 

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা) ও দাউদ যাহেরী 

(র)-এর পেশকৃত আয়াতের জবাবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতটির 3) হবে 

১ آقام‎ ১৪ 8৮5 ১৮0 অর্থাৎ, যদি সফর অবস্থায় রোযা ভেঙে থাকে তাহলে তা 

পরবর্তীতে কাযা করে নেবে । আর হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সে লোকদের জন্যই প্রযোজ্য যারা 

রোযা পালনে অক্ষম | 

সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো ছন্দ নেই | অবস্থার ধরন হিসেবে তাদের বিধান প্রযোজ্য হবে। 


(৫) 014] ۹‏ : طَِشْكم‌الصُوٰم فی سضفر الْمَعَاصى؟ 

৮ প্রশ্ন :২। পাপাচারের উদ্দেশ্যে সফররত অবস্থায় রোযার বিধান কী? 

উত্তর। | পাপাচারের উদ্দেশ্যে সফরের রোযার বিধান : শরীয়তে রমযানের রোযা সকল 

মুসলমানের জন্য ফরযকৃত বিধান হলেও সফরের অবস্থায় রমযানের রোযা ছেড়ে অন্য দিনে 

পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে | তবে এ অনুমতি পাপের সফরেও প্রযোজ্য হবে কিনা, এ 

বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আরু হানীফা (র), জমহুর ওলামা ও ফোকাহার 
মতে, পাপ বা নেক কাজ যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন উভয় অবস্থায় রোযার 
ব্যাপারে ২:০১ তথা এখতিয়ার থাকবে | তবে অন্যায় কাজের জন্য সে ভিন্নভাবে 
গুনাহগার CT | 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সফর কোনো পাপ কাজের উদ্দেশ্যে 
হলে এমন মুসাফিরের জন্য ফরয রোযা ভাঙার অনুমতি বা এখতিয়ার নেই। কেননা 
২:০১ তথা এখতিয়ার মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ বা অনুদান | আর পাপাচারী 
ব্যক্তি এর অধিকারী হতে পারে না। কাজেই সে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে না। কারণ 
রোযার কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। 


ADS 94554190৮51 74005545450 015 ৮55. 0) الال‎ ۹ 
॥ প্রশ্ন : ৩। সফর অবস্থায় রোযা রাখা উত্তম নাকি ভাঙা উত্তম, এ বিষয়ে আলেমগণের 
অভিমত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৫, | 
LE فى هذه‎ ৩৯২০৪০৫২১১৬ اد ما كم وا‎ 
eT, TF অবস্থায় রোযা রাখা না রাখার হুকুম কী? এ মাসয়ালায় ইমামগণের মতভেদ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর। | সফর অবস্থায় রোযা রাখা না ভাঙা উত্তম : জমহুর আলেমগণের মতে, সফর অবস্থায় 


রোযা রাখা ও ভাঙা উভয়ই বৈধ | তবে রোযা রাখা ও ভাঙা কোনটি উত্তম, এ ব্যাপারে 
আলেমগণের অভিমত یت چھ‎ 


দলীল : ক. পবিত্ৰ কুরআনে এসেছে- 7815১৯13255 وان‎ "١ 
0 415.5% 1 HE 55257 

খ. হাদীসে এসেছে- متام 555 كن او‎ 23১০7 
. جُْنَاحَ عَلَيْه-‎ NG 58০5 LSE ٢ 


٠ 
২২৪ ہے ہہک‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 


২. প্রসিদ্ধ সাহাবী ও আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা) ও 
আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা বৈধ নয় কেউ রোযা রাখলে 
পুনরায় মুকিম অবস্থায় তা কাযা করতে হবে৷ 
দলীল : ক. পবিত্র কুরআনে এসেছে- রর 

SUSE El كَانَ مِنْكُمْ كَرِئِضًا اؤ عَلٰی سَقر‎ ৬০৪ 
খ. হাদীসে এসেছে- ১৫. فى‎ 2০1১1 ৩৬ لَيْسَ‎ 

৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবসহ অন্যান্যের অভিমত : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আতা 
হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখের মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা উভয়েরই 
এখতিয়ার আছে। যার জন্য যা সহজ তাই পালন করা উত্তম। 
দলীল : : ক. পবিত্র কুরআনে এসেছে- $2.4 94336 بريد الل بک ينر‎ 
খ. হাদীসে এসেছে ১১১৫ ০৯016 قَصّعْ‎ ৩1১১1 

8. আহমদসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, শাবী, কাতাদা (র) প্রমুখের 
মতে, সফর অবস্থায় রোযা না রাখাই উত্তম। রাখলে গুনাহ হরে। কারণ এতে আল্লাহ 
প্রদত্ত ia j-S আমল করতে হবে। 
দলীল : হাদীসে এসেছে ১৯95130,১5৯৮০। دَهَبَ‎ ١ 
(0৬5 ১৬ ৮435০ قال رج لائن عم انی الیک ازم فى الستفر‎ - 

Ls je مدل‎ MOTEL كان‎ 280০5 Is 

৫. ওর ইবনে আবদুল জীব ও ইবনে অভিমত: ওমর ইবনে আবদুল জীব ও 
ইবনে মুনযির (র)-এর মতে- صَؤْم‎ ও ১০3] উভয়ের মধ্যে যেটি মুসাফিরের জন্য সহজ বলে 
মনে হয় সেটিই তার জন্য উত্তম। এমনকি এ ব্যাপারে উভয় ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। তদুপরি 
কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে بكم ا وى‎ ১১4 ولا‎ 52,511 (59210 ১৫ 

৬. আল্লামা তাবারীর অভিমত : আল্লামা তাবারী (র)-এর মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখতে 
হবে | কারণ তার মতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। 

দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী_ 1১:19 مِنْكُمٌ الَیر‎ :১ ১5 

মোটকথা, সফর অবস্থায় রোযা রাখার বিধানটি ₹2$১- আর না রাখা হচ্ছে ₹:-:১$ সুতরাং 

উভয় ক্ষেত্রে 5, £- bo dca la hg PM مر‎ 

৩৬১৬০ فى‎ 0:৮১ لصوم‎ 

متسر کے سی رن نتر مسوم اس 1 

এখানে ২:-:১4-এর ওপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়নি; বরং রোযা রাখাকে উত্তম বলা হয়েছে। 

পক্ষ থেকে জবাব : ইবনে ওমর, ইবনে আববাস (রা)-এর পেশকৃত দলীলের‏ جج 

জবাবে বলা হয়, 521 রা مَّنْ‎ ৮৯১ $-এর ব্যাখ্যা হলো ০1 جن اقام‎ tai ১৮৯ 

অর্থাৎ, যদি সফর অবস্থায় রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে পরবর্তীতে য় করে নেবে । আর 

যেসব হাদীসে সফর অবস্থায় রোযা না রাখার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এ সকল ব্যক্তির 

5 جا عفر دب ا یھت 

হলো, সফর রোযা রাখা বা ভাঙা উভয়ের রয়েছে। কুরআন ও 
رای وا‎ উপ পপ 


৮০৮৮১৮১৮৪৮৮: )٤( শা ۹‏ الرَحْمٰن بْنِ عَوْفِ (رض)۔ 
এরর সে লেখ‏ ایدو রাত লে‏ شش کارتشا 
উত্তর | | আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর জীবনী‏ 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুর রহমান: ইসলামপূর্ব নাম আবদে আমর বা আবদে‏ 
কাব। উপনাম আবু মুহাম্মদ | পিতার নাম আউফ | মাতার নাম শিফা বিনতে আউফ।‏ 
মাতাপিতা উভয়েই 'যুহরা' গোত্রের লোক ছিলেন |‏ 


লগ হাদীস ও উসলল হাদীস ২২৫ 


২. জন্ম : হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমুল ফীল-এর দশ বছর পর 
জন্মখহণ করেন। 

৩. মহানবীর সাথে তার বয়সের ব্যবধান : তিনি রাসূল (স) থেকে দশ বছরের ছোট 
ছিলেন৷ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) ১৩ বছরের ছোট বলে অভিমত প্রকাশ 
করেন। তিনি দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ৷ 

8. ইসলামযহণ : তিনি ইসলামের প্রথম যুগেই হযরত আবু বকর (রা)-এর হাতে ইসলামের 
সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। 

৫. হিজরত : এ মহান সাহাবী নবুয়তের পঞ্চম বছর হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে 
মদিনায় হিজরত করেন | এ কারণে তাকে দু'হিজরতের সৌভাগ্য অর্জনকারী বলা হয়। 
৬. জেহাদে যোগদান : তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল অভিযানে মহানবী (স)-এর 
সাথে ছিলেন | এক বর্ণনা মতে, তিনি উহুদ যুদ্ধে ২০টি আঘাতপ্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ হিজরীতে 
'দুওমাতুল জানদাল'-এ প্রেরিত অভিযানে রাসূল (স) তাকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ 
করেন | মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (স)-এর সাথে ছিলেন। ভবে ৯ম হিজরীতে 

কোনো এক ফজরের নামাযে রাসূল (স) তার পিছনে ইকতেদা করেন. 

৭. সরকারি দায়িত্ব পালন : তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব পালন করেন | 
এমনকি প্রত্যেক -খলিফার যুগেই সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আবু বকর (রা)- 
এর খেলাফতকালে ফতোয়া দানকারী ৮ জন সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত 
ওমর (রা)-এর বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন হযরত ওয়র (রা) তাকে আমীরে হাজ্জ নিয়োগ 
করেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। 

৮. দানশীলতা : এ প্রখ্যাত সাহাবী মহানবী (স)-এর স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য চার লাখ 
দিরহামের একটি বাগান ওয়াকফ করে যান। এছাড়াও নগদ ৪০ হাজার দীনার দান 
করেন। যুদ্ধের জন্য ৫শ' ঘোড়া ও-৫শ' উট দান করে যান | বদরের মুজাহিদদের ৪০০ 
সৈনিকের প্রত্যেককে ৪শ' দীনার করে সম্মানী দানকরার অসিয়ত করে যান। তিনি ৩০ 
হাজার দাসদাসীকে মুক্ত করেন৷ 

৯, হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীস 
বর্ণনাকারীগণ হলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত হুমায়েদ, হযরত ওমর, হযরত মুসয়াব, 
হযরত আবু সালামা ও হযরত মিসওয়ার (রা) প্রমুখ | 

১০. ইন্তেকাল : তার ইন্তেকাল সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- . 

১. ইবনে সাদ (রা) বলেন, তিনি ৩২ হিজরীতে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 
২. ইবনে হাজার বলেন, তিনি ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত ওসমান (রা) 
অথবা যোবায়ের ইবনুল আওয়াম তার জানাযায় ইমামতি করেন। 


i: (0) Ji ۹)‏ من سير ةأم م الْمُوْمِنِيْنَ عَائْشَةٌ (رض)۔ 


৮ প্রশ্ন: ৫1 হযরত আরেশা (রা)-এর RE জীবনী লেব। (ফা. প. ২০১৫, '১৭| 
۱۱۲۱۱۷٣۳٣٣ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের CR সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


40155 لَفْضء 

অধ্যায় : রোযার কাযা 
چ‎ ৩৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং RRS প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৩৫ ও ১৯৩৬] 
ول 70یب‎ ৩ ৬০ (رض)‎ Li ৩০ 


£ 225 


وَعَلَيْةَ صَوْمُ ضَامَ EEE‏ «(مُتَمَوْعَلَيْه) 


IISA -١‏ الْعُلَمَاءِ ৬৪‏ حّزم ১১৪‏ عَن 05005815200 ٹاگا ۔ 
٦‏ ها 0520 يقولة 2215255005৭ HLTH‏ 
2 هَل 05510051585 হত‏ مِنْ 05085 0 LAL 0৯‏ فِيْه؟ 


iD 2%, 


 )حرز نَافِعٍ‎ GALLS مِنْ‎ ES LA 


مہ 


৩৮নৎ era উত্তর‏ تن 
হাদীসের অনুবাদ‏ 0 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল‏ * 


খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য “সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রহ্থের ১:০4 /55-এর অন্তর্গত يناب اِلْقَضَاءٍ‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীস দুটিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা 
রাখার বিধান সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। 

* হাদীসঘ্বয়ের অনুবাদ : | 
প্রথম হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি মারা গেল এমতাবস্থায় যে, তার জিম্মায় 
ফরয রোযা রয়েছে, তবে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীগণ রোযাগুলো আদায় করে 
নেবে। (বুখারী ও মুসলিম) 
১৮০০০ ২ (রা) ৬ 1৮৮ با تخس‎ গে 
বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম 
(স) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার দায়িত্বে রমযানের রোযা 
অনাদায়ী থাকে। তবে তার পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে 
খাদ্য খাওয়াতে হবে। (তিরমিযী) 

* সমাপনী : কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তির ওপর থেকে রোযা রহিত হয় না। কেউ যদি রোযা 
অনাদায়ী রেখে মারা যায়, তার উত্তরাধিকারীদের উচিত তার পক্ষ থেকে সেই রোযা 


7٤+‏ 0 مم 
নর্ণনা কর।‏ 

উত্তর || মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা পালনের বিধান : কেউ যদি ফরয রোযা অনাদায়ী 
রেখে মারা যায়, তার উত্তরাধিকারী কর্তৃক এ রোযা পালন বৈধ কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের 
আঁভমত নিয়রূপ- 

১. আহমদ ও আহলে হাদীসের অভিমত : ইমাম আহমদ ری‎ ও আহলে হাদীসের 


LEE Cate Lg (ص) عَنْ ات‎ IS IG LI (رض)‎ 8556 ১০ 


ও উসুলুল হাদাস ২২৭‏ 2ج 


এছাড়া একদা এক মহিলা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল আমার মা মারা গেছে। তার 
জিম্মায় কিছু রোযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারি? রাসূল (স) 
বললেন, হ্যা! রাখতে পার রর 
উদ্ধৃত হদীস প্রমাণ করে, মৃতের পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী কর্তৃক রোযা রাখা বৈধ ٠ 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালে রোযা রাখার জন্য অসিয়ত করলেও ওয়ারিশগণ কর্তৃক তার 
পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয হবে নাঃ বরং প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে 
দু'বেলা খাদ্য খাওয়াতে হবে। 
দলীল : তাঁদের দলীল جم‎ 


ەو ةة 


«লা 5‏ سیوا রর aE‏ 
৬21‏ عم گان يسل هَل ০5‏ عَنْ آَحَدٍ آؤ يُصَلَّىْ ১৯০৬০‏ 

তি 
অপরদিকে সাওম হচ্ছে নামাযের ন্যায় 5235 555 আর নিছক 523: عِبَادَة‎ 
মধ্যে 25৮: জায়েয নেই | এমনকি রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 


-১০ ১০১০ يمدق‎ AREA لايصلی‎ 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইয়া শাকের کہ رن‎ ভয় পোষণ করলেও পরবর্তীতে 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর اہ‎ সমর্থন করেছেন। 

॥. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন- الْقَضَاءٍ وَالْإطْعَام‎ 5৮ 56৯5 ৮151 
অর্থাৎ, রোযার কাযা দেয়া ও খাদ্য প্রদান করা উভয়টি ওয়ারিশদের ٭٭٭د‎ | যেটি 
তাদের কাছে সহজ মনে হয় সেটিই করবে। 
উল্লেখ্য, যদি কারো রমযান মাসের রোযা এমন কারণে ছুটে যায় যে, তার পক্ষে সে 
সময় রোযা রাখা সম্ভব ছিল না, তাহলে র রোযা বা ফিদইয়া কোনোটাই ওয়ারিশদের 
ওপর আবশ্যক নয় 

৫. তীবীর অভিমত : আল্লামা তীবী ری‎ বলেন, উত্তরাধিকারীর রোযা রাখার অর্থ হলো, 
انسنہ‎ লা, , যা তার ক্ষতিপূরণ এটাই উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে রোযা 
হসেবে গণ্য হবে। 


জে? ইমাম আহমদ ও আহলে হাদীসেরু পেশকৃত দলীলের জবাবে আহনাফ কয়েকটি 

*৬মত ব্যক্ত করেছেন | যেমন 

} ইমাম আহমদ স্বয়ং হযরত আয়েশার বর্ণিত হাদীসটিকে ৮১১ 2 بر‎ বলেছেন। এ 
দীনের অন্যতম রাবী ওবায়দুল্লাহ بج‎ জাফর অনির্ভরয়োগ্য তথা = ৬০৯ ৫১৮ 
এছাড়া আয়েশা (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য হলো- عَنْهُمْ‎ 215558535১5 
সূতরাংপ্রয়াণিত হলো মুতের পক্ষ ৱেকে চিরিক কর্তৃক রোযা রাখা বৈধ নর । 

॥ আল্লামা তীবী (র) তার মর্মার্থ বর্ণনায় বলেছেন- 

4055 059 عَنْه 0645 يَقُوْمُ مَقَامَ الصنّوْم 55 ESE‏ 

এ ব্যাখ্যানুপাতে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি আমাদের দলীল, আপনাদের দলীল 
নয়। 

& আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ری‎ বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের 1১০ ৮৯১: এটা বাধ্যতামূলক 
আদেশ নয়; পপ 

Onl, ফতোয়া হচ্ছে, মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশগণ রোযা না রেখে ফিদইয়া 

۹۱۷۱۲۷ করে দেবে | 


২২৮ সোল و[‎ ফাযিল স্নাতক গাই৬ সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৮ প্রশ্ন : سر کا‎ STH + پک‎ 

88 | | £1; ₹১০ €৮:০-এর মর্মার্থ : রাসূল (স) মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা পালনের 

বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন_ ৫419 عَنْهُ‎ £০ অর্থাৎ, তার 

(মৃতব্যক্তি) পক্ষ থেকে ওয়ারিশগণ রোযা রাখবে | 

এর মর্মার্থ বর্ণনায় আলেমগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা 

১. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অলী রোযা রাখার অর্থ হলো, রোযার ক্ত 
‘ফিদইয়া' আদায় করা, তথা িসকিনকে খাদ্যদান د‎ সুতরাং ওয়ারিশগণ তাই 
আদায় করবে। 

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন, রোযা আদায় করার অর্থ ক 
সাওয়াব পৌছানো | আর তা রোযা রাখার দ্বারা সম্ভব নয়; বরং গরিব, ক 
পানাহার করানোর মাধ্যমেই সম্ভব৷ তবে রোযা রাখাও মুস্তাহাব | 
০০৬৮১] CLF من‎ LB اطعَامْ الرْحْلِ‎ 33550 0৮] ۹ 

» প্রশ্ন : ৩। নিজের কাফফারার E পরিবারের লোকদের খাওয়ানো জায়েয কিনা? এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মতামত কী? 

উত্তর ١ ١ নিজের কাফফারা পরিবারে বন্টনের বিধান : ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব কাফফারার বনু 

স্বীয় পরিবারকে খাওয়ানো বৈধ নয়। তবে ব্যক্তি যদি গরিব হয় এবং যে কোনো উপায়ে কাফফারা 

আদায় করার মতো সম্পদ তার হস্তগত হয় তাহলে তা পরিবারের লোকদের মাঝে ব্যয় করতে 
পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে |, যেমন_ 

১. আহমদ ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম-আহমদ ও আওযায়ী (র)-এর মতে- ১১৯ 
4575 مِنْ‎ £/৮ ১25) ০৬০৮] অর্থাৎ, অভাবী ব্যক্তি তার কাফফারার সম্পদ থেকে 
বর পরিবারের জন্য ব্যয় কাত পারবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাদী- اهلك‎ {5.1 অর্থাৎ, তুমি তা তোমার পরিবারকে 
খাওয়াও এর দ্বারা কাফফারার সম্পদ পরিবারের জন্য ব্যয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। 

২. আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী 
ও আহমদ (র) বলেন- 455৫৫ مِنْ‎ LA 4৯31 2৮71 ১325 لا‎ অর্থাৎ, অভাবী 
ব্যক্তিও তার কাফফারার বস্তু স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে TT | 
দলীল : আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস | 

আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) লোকটির পরিবারের আহায় অবস্থার বিবেচনা করে 3 

সম্পদ সাময়িকভাবে তার পরিবারের জন্য ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটা কাফফারা আদায় 

নয়; বরং পরিবারের অভাব দূরীকরণ | কেননা পরিবারকে অভুক্ত রেখে সদকা করা সিদ্ধ নয়। 
এজন্যই রাসূল (স) লোকটিকে এ কথা বলেননি- UL فِیٔ‎ ০৫৫ ৩53৯ অর্থাৎ, 
তোমার কাফফারা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর; বরং তিনি বলেছেন- 11 اسب‎ 
তথা তোমার পরিবারকে খাওয়াও | 

আহনাফের পক্ষ থেকে উত্তর : হানাফী আলেমগণ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের উত্তরে 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. ইমাম যুহরী ری‎ বলেন, হাদীসের হুকুম এ ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট । সুতরাং তা অন 
কারো জন্য প্রযোজ্য নয় | 

২. কারো মতে, হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। . 

৩. আল্লামা তকী ওসমানী (দা.বা.) বলেন, এ সম্পদটি মূলত কাফফারা ছিল না তা ছিল 
সদকা | আর এজন্যই রাসূল (স) তার অভাবী পরিবারের জন্য তা ব্যয়ের অনুমতি 
দিয়েছেন। পরে সামর্থ্য হলে সে কাফফারা আদায় করে দেবে। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস _ ২২৯‏ بسر 


> نافع‎ (25712৮54552 (১) السؤال‎ ۹ 

৮ প্রশ্ন: দির রর পৃ 

উত্তর।| হযরত নাফে (র)-এর জীবনী : 

১. ১. মার তি ঠার নাম নাফে, পিতার নাম সারজাস, سار اتا‎ [7 

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা রা)-এর গোলাম এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলে 

২. امہ‎ এপ খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর ان‎ মলে আবদুর 
ইবনে ওমরের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে দাসত্বের বন্ধন 
থেকে মুক্ত করে দেন। 

৩. বাস্তব জীবন : তিনি একাধারে ত্রিশ বছর হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর খেদমতে 
অতিবাহিত করেন। একদিন ইবনে ওমর (রা) তাকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দিরহাম 
দান করলে এ বিপুল অর্থ তাকে ফেৎ্নায় নিক্ষেপ করবে ভেবে তিনি (৮৮৮১1 

8. হাদীস বর্ণনা : হযরত নাফে তার মনিব ইবনে ওমর, আয়েশা, আবু হোরায়রা, উম্মে 
সালামা, রাফে ইবনে খাদীজ (রা)সহ অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তার সনদে বর্ণিত হাদীসের গ্যতা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন_ 

be EYL عَنْ آبِيْهِ عُمَرلا أبالِی انْ‎ ৮৪০ ৬৪৬৭ ৬519 ৬১৫ 

৫. ইন্তেকাল : ইবনে সাদের মতে, নাফে ১১৭ হস ower করেন। 


অধ্যায় : নফল রোযা 


sl ৩৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
5 [মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৬৫ ও ১৯৬৯] 


عَنْ 21৯৪‏ بن بُسر ENE 2220 2৪৮ ৬৪‏ م 


رن از ارتو و ول نبت ریت ٹر نیم 
১5 9 4৮590) 5 ৮৮:21? i‏ 


وفئ م سلة ررض نقذ فو وشو دم La‏ عن قم شخ تة 
السَّبْتٍ وَيَوْمَ الْآحَدٍ তা‏ نَا يَصُوْمْ بن ৯6 2 3855 আখি‏ 
LS‏ فک اجب (LS) DEM‏ 

1 সমন 
158১7০১2558 الْمَدْكُوْرًا‎ ১৪০০৯] 
315 Spt إلا فِيْما‎ BLE ها الماك قزل‎ 
19১5৮400520 
১3625 ১৫3 مِنْ کَلِمَة "ابن" ب‎ হব تی اتختف‎ 
اذك تيده عِن حياةام تا ورهن‎ 


bh এ سی ہن‎ 


চু ৩৯নৎ প্রশ্নের উত্তর 


€ হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
831875155 الصّؤم‎ ১135-এর অন্তর্গত £ $1 ৭ ৩৩ থেকে সংগৃহীত | 


২৩০ সোল Franz ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য وف‎ রাসূলুল্লাহ (স) আশুরার দিনে রোযা রাখার বিধান 
সম্পর্কে অলোকপাত করেছেন। 
* হাদীসছয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বসর (রা) তার f] সাম্মা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন৷ রাসূলুল্লাহ زی‎ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ওপর যে রোযা ফরয করা হয়েছে 
তাছাড়া তোমরা শনিবারে কোনো রোযা রাখবে না । আর যদি তোমাদের কেউ (রোযা 
ভঙ্গ করার জন্য) আঙ্গুর লতার ছাল বা কোনো গাছের কাঠ ছাড়া অন্য কিছু না পায় তবে 
যেন তা চিবায় (তবুও যেন এদিন রোযা না IC) | 
(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) 
দ্বিতীয় হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) অন্যান্য দিনসমূহে রোযা রাখা অপেক্ষা শনি ও রবিবারে অধিক রোযা 
রাখতেন এবং বলতেন, এ দু'দিন মুশরিকদের ঈদ বা খুশির দিন । অতএব এ ব্যাপারে 
আমি তাদের বিপরীত কাজ করাকে পছন্দ করি (আহমদ) 
* সমাপনী : মুশরিকরা অপবিত্র ও সর্বাবস্থায় ঘৃণ্য | সুতরাং তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ 
নয়; বরং তাদের বিরোধিতা করাই ঈমানের দাবি 
0 সংশ্লিষ্ট প্রশ্োতর = 
LOLS SSL مُتَعَارِضَانِ‎ ESL ১৯১০) 07৮] ۹ 
প্রশ্ন :১। উদ্ধৃত হাদীস দুটি পরল্পরবিরোধী, তাদের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা হবে? 
উত্তর । | হাদীসদ্বয়ের বিরোধ : আলোচ্য হাদীসদ্রয়ের প্রথমটি তথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
বসর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, শনিবারে রোযা রাখা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে 
দ্বিতীয় হাদীস তথা হযরত উম্মে সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
শনিবারে নফল রোযা রাখা উত্তম। রাসূল (স) এদিন রোযা রাখতেন | সুতরাং উভয় হাদীসে 
প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 
দ্বন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত পেশ করেছেন। 
যেমন- 


১. আল্লামা وم‎ কারী (র)-এর মতে, আবদুল্লাহ ইবনে বসর (রা) 
বর্ণিত নিষেধাজ্জা উম্মতের জন্য প্রযোজ্য | আর হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত 
হাদীসের বিধান শুধু রাসূল (স)-এর জন্য নির্দিষ্ট | সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে কোনো 


দ্বন্দ্ব নেই | 

২. শনিবার ইহুদিদের পবিত্র দিন। তাই এদিনে তারা পানাহারের আড়ম্বরে লিপ্ত থাকে। 
এজন্য এ দিনে রোযা রাখার বিরোধিতার জন্য মুসলমানদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ 
করা হয়েছে। কারণ তাদের কাছে জাকজমকপূর্ণ খাদ্যের মাধ্যমেই কোনো দিনের 
মর্যাদা বিকাশ পায় এবং আমাদের নিকট রোযার মাধ্যমে | আর যে হাদীসে রোযা রাখার 
কথা বলা হয়েছে তা তাদের বিরোধিতার জন্যই | সুতরাং কোনো ছন্দ নেই। 

৩. শনি ও রবিবারে পৃথকভাবে বিরতি দিয়ে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে 
একটানা দুদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ নয়; বরং উত্তম। 

৪. প্রথম হাদীসে উল্লিখিত শনি ও রবিবারের রোযা না রাখাটা রাসূল (স)-এর 
৩০১-০১ তথা বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলির 5545 । আর দ্বিতীয় হাদীসে উল্লিখিত 
শনিবারে নফল রোযার নিষেধাজ্ঞা তার উম্মতের ০.৫১০১/-১-এর অন্তর্ভুক্ত । 

৫. উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস ছারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বসর (রা) বর্ণিত 
হাদীস রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং শনি ও রবিবারে রোযা রাখা সুন্নাত। 

৬. এখানে নিষেধ দ্বারা «:১১$ বোঝানো হয়েছে «১: নয়। সুতরাং কোনো 
দ্বন্দ্ব নেই। 


2187 ও উসুলুল হাদীস 00 ২৩১ 


MS السؤال (7): ما المراد بقوله عليه السلام "الافيما افثرض‎ ۹ 
» প্রশ্ন : ই اس ع جیا کو‎ 
উত্তর | | اثْئْرِضَ عَلَيْكُمْ‎ ৮০১১ إلا‎ 3505 : রাসূল (স)-এর বাণী ৩১১৪ ০53) 
دك عَلَيْكُمْ‎ অর্থ হলো, তোমাদের ওপর যা ফরয করা হয়েছে তা ছাড়া তোমরা অন্য 
কোনো রোযা রাখবে না। এখানে ফরয মানে রমযানের ফরয রোযা , নযর-মানতের রোযা. 
রমযানের কাযা রোযা, কাফফারার রোযা ইত্যাদি ےکی‎ এসব রোযা রাখা জায়েয ৷ কিন্তু 
সাধারণভাবে নফলের নিয়তে শনিবার রোযা রাখা নিষেধ, তবে হ্যা দু'দিন তথা শনি ও 
রবিবার একত্রে রোযা রাখা মুস্তাহাব | মোটকথা, এঁদিনে রোযাকে ফরয ও ওয়াজিবের মতো 
গুরুত্ব দিয়ে রাখা হারাম, অন্যথা কোনো দোষ নেই। 

۹ السزال يبا 0৮]‏ بالمٹرکیْن؟ 

প্রশ্ন: ও । হাদীসে ১১5-১4 দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ ۸م 

889 | | لْمُشْرِكِيْنَ‎ Î দ্বারা উদ্দেশ্য : ১১5১,৮০ শব্দটি اشرت‎ বহুবচন শব্দটি 
قدا موجه‎ বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহার হয়৷ অর্থ- অংশীস্থাপনকারী | 

পরিভাষায় شرك‎ হচ্ছে- ৩০৮53 8551 94885 উ০54 143৬ ts 

১১০ وَالْكَوَاكِبَ‎ 55815 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার 

সাব্যস্ত করে, চাই তা মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র বা অন্যকিছু হোক | 

কখনো শব্দটি 78111 ১-১৯ 58111 ۴ কাফেরের জন্য ব্যবহার হয়। আলোচ্য 

সা ৬ এব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত 

খাক্ত করেছেন। 

১. ال د عدف‎ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, আলোচ্য হাদীসে মুশরিক 
দ্বারা রাসূল (স) ইহুদি ও নাসারাদেরকেই বুঝিয়েছেন। কারণ নাসারাগণ হযরত ঈসা 
(আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলার কারণে মুশরিক হয়েছে। অনুরূপভাবে ইহুদিরা হযরত 
ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলার মাধ্যমে শিরক করেছে। 

২, ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এখানে 


মুশরিক দ্বারা, সাধারণ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কারণ আহলে কিতাবের 
মোকাবেলায় সাধারণত কাফের শব্দটি ব্যবহার হয়। 


মোটকথা, এখানে মুশরিক বলতে মুমিনদের বিপরীত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে | 
SLED ৮০৮০০৬৮১১০৯ ১৪৬৪5১05015] 4 

١١ প্রশ্ন : 81১৫1 শব্দ থেকে হামযাকে কখন বিলুপ্ত করা হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ایر‎ শব্দের হামযা বিলুপ্ত করার নিয়ম : কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ৮১3) শব্দের হামযা 

fd হবে | যেমন- 

১. 1১21 শব্দটি একবচন হতে হবে। ২.১) শব্দটি ১: হতে হবে। 

৬. তৎপূর্ববর্তী বর্ণ তথা শব্দের সাথে Jas রূপে পঠিত হতে হবে | 

011809 : যেমন- عُمَر‎ ৬4111১2১375 ৮ الله‎ ১১5 

যেসব স্থানে হামযা বিলুপ্ত হবে না তা হলো- 15%2 641 $3245 ১ -এর মধ্যে‏ ۹ہ 

Tata হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হবে না। 

গনিভাবে ১২০১ ৮২) $2 ১3$-এর মধ্যে পূর্ব শব্দের সাথে :০$ না হওয়ায় ১31 শব্দের 

won বিলুপ্ত হবে না। 


২৩২ __ (সাল ভ্রান্ত ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


لزا زد) Sl‏ ر نيدة ১০‏ ام سلمة زرض). 

প্রশ্ন : ع‎ | হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর | | উম্মে সালামা (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর স্ট্রাগণ প্রত্যেকেই মানবতার জন্য 

উত্তম আদৰ্শ তারা সবাই স্বীয় মহিমায় TT নক্ষত্র সমতুল্য। 

১. নাম ও পরিচয় : উম্মে সালামার নাম হিন্দা। সালামা তার উপনাম ৷ পিতা সুহাইল বা 
আরু উমাইয়া ইবনে الکو‎ মাতা আতেকা বিনতে আমের | 

২. বংশ পরিচয় : উম্মে সালামা (রা) ×× গোত্রের মেয়ে । তিনি রাসূল (স)-এর স্ত্রী ও 
উম্মুল মুমিনীন ৷ 

৩. ইসল্মমযহণ : উন্মে সালমা (রা) তার প্রথম স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদের 

সাথে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামগ্রহণ করেন। তবে তার স্বামীর মূল নাম 
নিরাশ ভার সলায় বায়ে دہ‎ হলেন, 

হিজরত : ح3‎ সালামা (রা) প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করার গৌরব অর্ভন করেন। 

৫. রাসূল স)-এর সাথে বিবাহ : তার প্রথম স্বামী আবু সালামার ইন্তেকালের পর রাসূল (স) 

তাকে বিবাহের পয়গাম পাঠান এবং উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবনদ্ধ/হন | 

EE : রাসূল (স)-এর FETT তার কোনো সন্তান জন্ম হয়নি ৷ তবে তীর পূর্ব স্বামী 
আবু সালামার ঘরে তার ৬ সন্তান জন্য নেয়। 

৭. কৃতিত্ব : উম্মে সালামা দৈহিক সৌন্দর্ষের অধিকারী ছিলেন। ফিকহশান্ত্রে অভিজ্ঞতা ও 
অন্যান্য দিক থেকে তার মেধাগত স্থান ছিল হযরত আয়েশা (রা)-এর পরেই ৷ তার 
পরামর্শেই রাসূল (স) সর্বপ্রথম হোদায়বিয়াতে হাদী কুরবানি করেন এবং হলক করেন 

৮. হাদীসশান্ত্রে অবদান : উম্মে সালামা (রা) হাদীসশাঙ্জেও প্রভৃত অবদানের স্বাক্ষর রাখেন | 

৯. ইন্তেকাল : হযরত لما‎ ১/৬০/৬২ হিজরত 25 বছর লয়সে দিনা 
ইন্তেকাল করেন | জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয় | 


৪০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ یں 


মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৬৮] 
29825571795 এ الله عَلَيْهِ‎ ৬০0 ৫55 (رض) أنَّ‎ ৮০৪ ابن‎ ৯৪ 
Duss Ls IAA 25 ০০৯) 
৩7০ 7 ৩১৯ 550015707৯5 HDHD. “দি SHS 
ل الله وی الله‎ ৯ ১০৪ مک ققحن تر‎ ১ i ৪ ১১০৯ 


ফা. প. ২০১২, ১৪, ১৭] 


(ফা. প. ২০১২] 18১৮9 ০3 SAL" 51415 وخ قو‎ 4 
লরি تیم‎ টু পি 2220০605832 তি 35 


ফা. প. ২০১৭! ৩৬৫ فی كُلّ آئر؟‎ 55115 পো 
৮10৮0 طَالَبَ‎ SE عَاشُورَہ‎ 1১০৩৪ أو كنف راقو لبه السام لَه‎ 
ফা. প. ২০১৪] হাতত, 

ফা. প. ২০১৪, ১৭] 0-2 হতে EE د‎ 


ফা, প. ২০১২ 


ফা. প. ২০১২, ১৪,১৭  ؟ٌيِماَلْسِإْلا ارغ‎ 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২৩৩‏ بي 
৪.5 ٣:٤ 91 উত্তর‏ 


اپ ا ای 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউন্দীন আল‏ 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের‏ 
৩০ থেকে সংগৃহীত‏ صِيَام التَّطَوٌ ২32০1 3৩-এর অন্তর্গত‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মহররম গৌরবের মাস; এ মাসে ফিরাউনের পরাজয় সংঘটিত হয় বিধায় 
শুকরিয়া স্বরূপ মুসা ری‎ আশুরা দিবসে রোযা রাখতেন। মহানবী (স) তাই এ 
দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। 
আলোচ্য হাদীসের অবতারণা এ প্রসঙ্গেই | 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, ইহুদিরা 
আশুরার দিন রোযা রাখছে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনটি কী? 
যাতে তোমরা রোযা রাখছ? অতঃপর তারা বলল, এটা একটাম্রহান দিন। এ দিনে 
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও 
তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুসা (আ) এর শুকরিয়া স্বরূপ এ দিনে রোযা 


রেখেছিলেন | তাই আমরাও এ দিনে রোযা রাখি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ লে) বললেন, 
আমরা হযরত মুসা (আ) এর অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে হকদার ও 

তর যোগ্য। অতঃপর (স) এ দিনে নিজেও রোযা রাখলেন এবং 
অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ লেন। (বুখারী ও মুসলিম) 


* সমাপনী : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার, পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল। 
হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এটা সুন্নাতের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। 


O সংশ্িষ্টপ্রশ্নোতর জা 

২৫০০১১5155৩ ৮৯০৮4047545 ৮9১70) 070 ۹ 

» প্রশ্ন :১। রাসূল (স)-এর বাণী- مِنْكُمْ‎ ৮১০১ ৮3৩ $1৮২-এর ব্যাখ্যা কর। 

(ফা. প. ২০১২] 
উত্তর | ١ الخ‎ ৮13 521 +১০-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ইহুদিদেরকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন_ ১ بِمُؤسلی‎ ৮130 8৯১১৫ অর্থাৎ, আমরা তোমাদের চেয়ে 
মুসা (আ)-এর অনুসারী হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি হকদার ও অধিকতর যোগ্য ৷ হাদীসবেত্তাগণ 
রাসূল (স)-এর বক্তব্যের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন | যেমন- 

১. হযরত মুসা (আ) যেমন নবী ছিলেন, রাসূল (স)ও তেমনি নবী | সুতরাং এক নবী অপর 
নবীর উত্তরসূরি হিসেবে একে অপরের অনুসরণ করার, ব্যাপারে অধিকতর হকদার ও 
যোগ্য | এজন্যই রাসূল. (স) বলেছেন 25১০ بِمُؤسلی‎ . 3 £451 ১১৪ যেমন 
আল্লাহর বালী- ২২১০ ১০১৮১ 

Ll ۲‏ شيجل حن اقات لد 

২. রাসূল (স) প্রত্যক্ষ করলেন যে, মুসা (আ)-এর অনুসরণের ব্যাপারে ইহুদিদের দাবি 
ছিল মৌখিক। বাস্তবে তারা তার আনীত দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অপরদিকে 
আমরা তার দীন ও শরীয়তের স্বীকৃতি ও সত্যায়নকারী | তাই রাসূল (স) বলেছেন- 

 ْمُكْنِم‎ ০455 35 ১০৮১৪ 

. রাসূল ری‎ দেখলেন, ইহুদিরা মুসা (আ)-এর দীন থেকে হওয়া সত্তেও আশুরার 
দিনে রোযা রাখে, আর আমরা তো তীর দীনের ৷ সুতরাং তার অনুসারী 
হওয়ার ব্যাপারে ইহদিদের একে আমরাই: রেশি হকদার ও হোগা | 


o 


২৩৪ _ و یت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


এর দীনের বিরোধী | কেননা তারা মুসা (আ)-এর পর হযরত ওযায়ের‏ ای ا 
(ত) কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করেছে। মস (আ) ছিলেন শিরকেরু বিরোধী আর আমরাও‏ 
৯০১‏ واؤلی بِمُؤسی বিরোধী | তাই রাসূল (স) বলেছেন- 4১০‏ 
৫. ইহুদিরা হযরত মুসা (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করে হযরত ঈসা (আ) ও শেষনবী‏ 
নন আদি যা অনুসারী বা আপনজনের কাজ হতে‏ لس 
পারে না। অপরদিকে আমরা তার দীন ও শরীয়তের সত্যায়নকারী | তাই রাসূল (স)‏ 
বলেছেন_ ৫০৮4৩০০৩০৯০ ৬৯‏ 
৬০ 0৯৮৮] 395 LF: 0) 01501 ۹‏ الله عليه ১৮৮2৮‏ فى (৮০‏ 
عَاشورَا وقد طالب مُخَا لفْتَهم فى ৩৮০১৫‏ ين 
৮ প্রশ্ন: এ পর জর দিন রর রাখার ব্যাপারে উরে খানা‏ 
করেছেন, অথচ তাদের বিপরীত কাজ করাই প্রত্যাশিত? বর্ণনা কর। ফা: প. ২০১৭]‏ 
(৬ ১‏ انشام الْيَهُوْدَ فی ১৮১৮০ ৫৮০‏ ا مَعْ آنه طالب Ue‏ 
منهم فى ৮০৫‏ 
রর ০ দুল এ‏ سی جو অথবা, কিভাবে রাসূল (স চিনা‏ 
করেছেন, অথচ তাদের কাজ করাই প্রত্যাশিত? (ফা. প. ২০১৪‏ 
উত্তর ۱۱ আশুরার রোযার ক্ষেত্রে ইহুদিদের অনুসরণ : আলোচ্য হাদীস ছারা প্রমাগিত হয়,‏ 
ইহুদিদের অনুক্রণে রাসূল (স) আতরার দিনে যা রেখেছিলেন এবং সাহাবীগণকে রোষা‏ 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । অথচ তাদের অনুকরণ না করতে তিদি নিজেই কঠোর হুঁশিয়ারি‏ 
এ বৈপরীত্যের সমাধানে‏ من تشب .35 مِنْہُمْ করে বলেছেন‏ اقم 
کس تس يي ته نا 
১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, হিনিদের বিরোধিতা প্রতোক কাজের কেরে‏ 
প্রযোজ্য নয়; বরং যে কাজ শরীয়তে O A এবং যেসব কাজে তারা ন্যাড়া‏ 
আর ৫3৫‏ £34 الستّبْت ও ভুল করেছে, সেক্ষেত্রে বিরোধিতা উদ্দেশ্য | যেমন-‏ 
€159-১15 3 পর্যায়ভুক্ত নয়, তাই অনুসরণ করেছেন।‏ 
২. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়েই রোযা পালন করেছিলেন। কেননা আল্লাহর‏ 
নির্দেশ ছাড়া রাসূল (স) কোনো কাজ করেন না,। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
وَمَا ১৫০ ৯৮৪‏ إن ھُو الا DH ৮১৩‏ 
৩. রাসূল (স) হিজরতের প্রথম দিকে ইহুদিদের বিরোধিতার ব্যাপারে ১১415 ছিলেন না; বরং তিনি‏ 
১,১$-এর দিকে‏ 4851 س তাদের AFD জন্য তাদের অনুকরণে অনেক কাজ করেছেন। যেমন‏ 
ফিরে নামায আদায় করা। সুতরাং lj EL ;:.-ও অনুরূপ ব্যাপার ছিল।‏ 
৪. রাসূল (স) হযরত মুসা (আ)-এর অনুসরণ করেছিলেন, ইহুদিদের নয়। যেমন রাসূল‏ 
১০১ ৯25 এর প্রকৃত অর্থ হলো- 08000‏ مِنْكُمْ (স)-এর বাণী‏ 
DBA 3০৬০‏ بِمُؤسلی لا LIU‏ 
অর্থাৎ, আমরা তোমাদের অনুসরণ নয়; বরং মুসা (আ)-এর অনুসরণেই রোযা রাখছি।‏ 
৫. মদিনার ইহুদিদের অনুসরণে তিনি আস্তরার রোযা রাখা শুরু করেননি; বরং মক্কায়‏ 
অবস্থানকালেও তিনি এ রোযা রাখতেন।‏ 


৮০৮৮১ 0) 0৮7] ۹‏ يوم عَاشُوْرَاء رَفَضَائلَه 
॥ প্রশ্ন :৩। আশুরার দিনের রোযা রাখার বিধান এবং তার ফযিলত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৪, ১৭]‏ 
উত্তর। | আশুরার রোযার বিধান : আশুরার দিনে রোযা রাখার বিধান নিয়ে ইমামগণ কয়েকটি‏ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রমযানের রোযা‏ 
ফরয হওয়ার পূর্বে আন্তরার রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এর‏ 
২৯১৪ রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে এ রোযা সুন্নাত হিসেবে ET |‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৩৫ 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

82 کان اکن 55525 اگ کان قان کان ونو الله (ص) 555 ries‏ 

[52610080০72 
عِنْدَهْ‎ SALES MG LL LU 

২. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, রমযানের রোযা আশুরার রোযার 
₹৫০১১-কে রহিত করে দেয়ার পর এখন তা নফলের পর্যায়ে রয়েছে। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা- 

ক. আশুরার রোযা পূর্বেই সুন্নাত ছিল, বর্তমানেও সুন্নাত হিসেবে আছে। 
খ. পূর্বে ফরয ছিল, বর্তমানে তা সুন্নাত। 

8. ইবনে হুমামের অভিমত : আল্লামা ইবনে হুমাম (র)-এর মতে, আশ্তরার দিবসে একদিন 
আগে ও একদিন পরে অর্থাৎ নবম, দশম ও একাদশ এ তিন দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব | 
তবে শুধু দশম তারিখ তথা আশুরার দিনে রোযা রাখা মাকরূহ | 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, শুধু নবম তারিখে রোযা রাখা সুন্নাত। 

মোটকথা, নবম ও দশম এ দু'দিন রোযা রাখার নিয়ম আমাদের সমাজে প্রচলিত। আর এটাই সুন্নাত। 

* আশুরার রোযার ফযিলত : ইসলামী শরীয়তে আশুরার রোযার অনেক ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। 

নবী করীম (স) নিজে আশুরার রোযা পালন করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ 

পপ il adele‏ ای وی বা‏ جک 
এসে দেখলেন যে, ইহুদিরা হযরত মুসা (আ)-এর মুক্তির দিন হিসেবে‏ لحرا سد 
রোযা রাখে | তখন তিনি বললেন, মুসা (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা‏ 
ای میسو এক সাহাব রে‏ گا ےد ہی বিজ‏ جو بھی رم ہے سام 
পালনের আদেশ PTT | উল্লেখ্য যে, ইসলামের শুরুর দিকে আশুরার রোযা ফরয ছিল।‏ 
পরবর্তীতে রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর তা নফল হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে নবী‏ 
9৬515 65 ১৪ অর্থাৎ, যে‏ عفر 8450( ین করীম (স) ঘোষণা করেন- 44১3‏ 


Lalli Sai صَائِم فمن اح هنكم أن‎ UG عَاشَوْرَاء‎ Alle عَلَيْكُم‎ ১553 0 
তোমাদের ওপর আশুরার রোযা ফরয নয়। তবে আমি এ রোযা রাখি। তোমাদের 
কেউ যদি এ দিনে রোযা রাখতে চায় সে যেন রোযা রাখে। এ 
= "১৯০৮৪৮০3151 )4( اآلسزال‎ ۹) 
p> প্রশ্ন :৪। ফিরাউনের ওপর একটি টীকা লেখ। ফা. প. ২০১২] 
অথবা, ফিরাউন কে এবং তার দাবি কী ছিল? চি BUSS Jl 
উত্তর।। ফিরাউনের পরিচয় : মিসরের রাজাদের উপাধি ছিল ফিরাউন | এটা কোনো রাজার 
নির্দিষ্ট নাম নয়। মিসরের সিংহাসনে যে-ই আরোহণ করত তাকেই এ উপাধি দেয়া হতো | ` 
বলে হে کے ہیں‎ ব্যাপক পরিছি ই 1 করেছিল 1 1 1 84 
বলে তাকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
تَنْظُرُوْنَ‎ 1550 ১55১ ৮৯৭ فرعن الل‎ 485 -\ 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) লিখেন, তদানীন্তন মিসরীয়গণ বিভিন্ন মূর্তির পূজা 
করত। তাদের বড় দেবতা ছিল সূর্য, যাকে তারা رع‎ TS | যেহেতু তারা তাদের 
বাদশাহকে এর অবতার মনে করত, তাই তারা বাদশাহর উপাধি দিয়েছিল فارع‎ এ শব্দটিই 
6329 ৯:1৫ আরবিতে jjji রূপ ধারণ করে। 
মুসা (আ)-এর যুগের ফিরাউনের নাম নিয়ে আলেমগণের অভিমত হলো- 
১. আল্লামা হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেন, তার নাম ছিল মুসয়াব ইবনে রাইয়ান | 
অথবা অলীদ ইবনে মুসয়াব ইবনে রাইয়ান | 
২. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, তার নাম ছিল ১3413 


২৩৬ ___ دوک‎ ক্রাতা:! ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


ফিরাউন একজন অত্যাচারী, দান্তিক ও খোদাচোহী শাসক ছিল। সে বনি ইসরাঈলকে তার 
গোলাম বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর অত্যাচার নির্ধাতন চালিয়ে তাদের জীবনকে 
দুর্বিষহ করে তুলেছিল | 

ফিরাউনের দাবি : এতিহাসিকদের মতে, ফিরাউন মিসরে চারশ’ বছর রাজত্ব করেছিল। 
ফিরাউন প্রভুত্ব দাবি করেছিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায় সে বলেছিল- ৮1231 4) ঢো 
অর্থাৎ, আমি তোমাদের মহান প্রভু | 

ফিরাউনের অহংকারকে চুরমার করে তার দাপট ও অত্যাচার থেকে বনি ইসরাঈলকে মুক্ত করার 
ساسا‎ O O ET COT ا‎ চা কাছে গে TE 
কুরআনের ভাষায়- ৮.১: 38555 1 ليا‎ N55 0505 ০০ 41055 إلى‎ CAS 

কিন্তু সে তাদেরকে TAR | ফলে ফিরাউনের বিরুদ্ধে মুসা ও হারূনকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে 


CALS يوْمْ عَاشُوْرَاء فی‎ ৮6551558১0০) السُوال‎ ۹ 
p> প্রশ্ন : ৫। ইসলামের ইতিহাসে আন্তরার দিনটি প্রসিদ্ধ হলো কেন? [ফা. প. ২০১২, '১৭! 
للست‎ ইসলামের TT N পনি ওসি চেরা E জাত 
করে মদিনায় এসে দেখতে পেলেন, ইহুদিরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ দিনটিতে কেন রোযা রেখেছ? তারা বলল, এ দিনটি একটি 
মহান দিন। কারণ এ দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তিদান 
করেছেন এবং ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছেন। মুসা (আ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 
এ দিনে রোযা রেখেছিলেন | তাই আমরা এ দিনে রোযা রাখি | এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে মুসা (আ)-এর অনুসারী হওয়ার বেশি হকদার বা যোগ্য | 
অতঃপর মহানবী (স) এ দিনে রোযা রাখলেন এবং তার সকল উম্মতকেও রোযা রাখার 
নির্দেশ দিলেন্‌। এ কারণেই এ দিনটি ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে | 


باب الاعتگاف 

অধ্যায় : ইতেকাফ 
আ প্রশ্ন: ৪১ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। মূল কিতাব হাদীস নং ১৯৯৬! 
يَعْتَکِد 721 لاخر‎ IS غعَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ 200৬5 6 ঠ (رض)‎ LE ১5 
EET MESO EET EEL OS BEE 95782 

ALi 


UT Ets وعم‎ ০055 LA EEN Ls ےتا‎ 
- বুথ ৯165 LAT 56559 85 ৩ ৮৪৮৮] 17 ECE ما حُكُمُ‎ ٢ 
HEIN بین إخْتِلاف الْآئِمَّةِ فِئ شُژؤع‎ ٣ 
LS ২259 0981 05 1455৯ ২০ এ সিএ هَل‎ ও 
চুর ৫১নৎ ea উত্তর 


© হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
”و ِكِتَای الصّؤْم‎ অক্ঞতি১১৫৪১ 5৮ থেকে সংগৃহীত। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৩৭ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : হতেকাফ মহান আল্লাহর সাম্নিধ্যলাভের অন্যতম মাধ্যম | এজন্য 
আলোচ্য হাদীসে রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ পালনের মাহাত্ম্য ও OFF সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স) 
রযমান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন | আল্লাহ তায়ালা তাকে ওফাত প্রদানের 
পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তার ওফাতের পর তার পবিত্র Ae 
ইতেকাফ করেছেন | (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : ইতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অন্যতম 
মাধ্যম হলো ইতেকাফ ৷ তাই আমাদের উচিত যথাসম্ভব ইতেকাফ পালন করা। 


02:55 80583581০55 () 015: ۹ 
۸۶ প্রশ্ন : وكدإ مْتكاف | د‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
উত্তর। | ۔رئیکان‎ আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের মতে, ১.1 শব্দটি 
<: মূলধাতু থেকে বাবে 4ك إفْتِعَال‎ মাসদার, জিনসে সহীহ. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন_ 


১. £505) তথা অবস্থান করা। ২. ১:৯1 তথা আটকিয়ে রাখা | 

৩. ৬4 তথা থেমে থাকা | ৪. ২ তথা অবস্থান করা | 

৫. ১১ অভিধানে রয়েছে- ১১৯১০] الاقام فی‎ (Staying in the Mosque) তথা 
মসজিদে অবস্থান করা | 

৬. কোনো বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে ধরে রাখা | 

৭. ০৮11 ১355 তথা সাধারণ অবস্থান | 

৮. নিজেকে বন্দী রাখা। ৯. নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা। 

১০. বিচ্ছিন্নতা | ১১. নিঃসঙ্গতা ۱ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে‏ مدرئچکاںن 

রমযানের শেষ দশ দিন বিশেষ ইবাদতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতেকাফ বলে। 

২. জমহুর ওলামায়ে, কেরাম বলেন- 

-১৮৬৯৯০ ১০০ فى الْمَسلْجد مِنْ شَخْص مَخْصُوْص عَلى‎ এ 
অর্থাৎ, মসজিদে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ ধরনের অবস্থানকে ইতেকাফ বলে | 

৩. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 145 مسجد جَابے‎ ৬$ ১৮০ ১1৩ 
অর্থাৎ, নিয়তসহ জামে মসজিদে রোযাদার ব্যক্তির অবস্থানকে বলে। 

৪. ইমাম কুদুরী (র) বলেন- الْامْتِكَاف‎ 6594০1165১৯ ২201 ০১৬৭0 55 
অর্থাৎ, ইতেকাফের নিয়তে রোযা সহকারে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতেকাফ। 

¢. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 5.৯ ن‎ ৮১: ৯৯:21) لاقام‎ 

ইতেকাফের প্রকারভেদ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র)-এর মতে, ইতেকাফ দু'প্রকার | যথা- 

১. ওয়াজিব ইতেকাফ , ২. সুন্নাত ইতেকাফ 

তবে সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে ইতেকাফ তিন প্রকার ৷ যথা- 

১. ওয়াজিব ইতেকাফ : কেউ যদি ইতেকাফের মানত করে তাহলে সেই ইতেকাফ করা ওয়াজিব। 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ وجوی‎ বলেন 2 الْمَرْأْ‎ €:৯3 ما‎ L$ ৩545০ 
+ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির নিজের প্রতি আবশ্যক করে নেয়াকে ওয়াজিব ইতিকাফ 
বলে | যমন- মানতের ইতেকাফ | 


২৩৮ শাল জলাহ" ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
২. সুন্নাত ইতেকাফ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র) বলেন, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের 
আশায় যে ইতেকাফ করা হয় তাকে সুন্নাত ইতেকাফ বলে ৷ যেমন- রমযানের শেষ দশ 
দিন ইতেকাফ করা সুন্নাত ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- 
25 الله‎ 8355 এইস 90255 (ص) كَانَ 9955 الْعَشَرَ الْأَوَاخِرَ مِن‎ SN 
৯৯১৪ ২৯5) IEEE) 
৩. মুস্তাহাব ইতেকাফ : ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতেকাফ ব্যতীত সকল প্রকার ইতেকাফ মুস্তাহাব | 
ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- LL ০ لَيْسَ تا‎ ৯5:০1 آلْاعْتَكَافُ‎ 
অর্থাৎ, মুস্তাহাব ইতিকাফের নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নেই | 
মোটকথা, এ প্রকার ইতেকাফ যে কোনো সময় হতে পারে। 


۹ لوال )0 ما পভ‏ الاغتكاف وَالْمْعْتَكف؟ ৮০৮৭5৬০৪125 0০‏ 


আখ اختلاف‎ 
» প্রশ্ন : ২। ইতেকাফ ও মুতাকিফের হুকুম কী? এর সময়সীমা কী? ইমামগণের 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

BOF | | ইতেকাফের হুকুম : ইতেকাফের শরয়ী হুকুম REI 

১. মানতের ইতেকাফ আদায় করা ওয়াজিব। 


২. রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়ান্ধাদা ৷ রাসূল (স) সারা জীবন এ 
ইতেকাফ করতেন | যেমন হাদীসে এসেছে- 
০০০০ ৬০ 909 9 Ls 5৬ (رض) أن التَّبِىّ رمي‎ ٤ ০০৮০ عَنْ‎ 
০২401 48855 28০ 
তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া | আর মসজিদের মহল্লার এক ব্যক্তি ইতেকাফ করলে সকলের 
দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়৷ 
৩. ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া সকল প্রকার ইতেকাফ মুস্তাহাব | 
৪. শায়খাইনের মতে, ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। তাই একদিনের কমে ইতেকাফ হবে 
না। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ১০, إلا‎ 9455 
৫. রমযানের ইতেকাফের জন্য মসজিদ সর্ত। যেমন মহান আল্লাহর বালী- 
Ell عَاكِفُوْنَ‎ LE لا تُبْاشِِرُوْمُنٌ‎ 
রাসূল (স)-এর বাণী جَامِمٍ‎ ০৯:৩৪ لا إِعْيَكاف إلا‎ 
৬. রমযান মাসে ইতেকাফের জন্য বিশ রমযান আসরের পর মাগরিবের পূর্বে মসজিদে 
প্রবেশ করতে হয়। আর ঈদের চাদ দেখার পর ইতেকাফ শেষ হয়। 
মুতাকিফের হুকুম : ইতেকাফকারীর হুকুম ARI 
১. রোযাদার মুতাকিফ সর্বপ্রকার কামাচার থেকে বিরত থাকবে | কেননা এক্ষেত্রে বীর্যপাত 
ঘটলে রোযা এবং ইতেকাফ উভয়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে কাযা ওয়াজিব হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2 5 فى‎ 33252 LE LASSE YG 
২. ব্যক্তি প্রয়োজন তথা অযু, গোসল, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি 
7277 os 0 
৩. মুতাকিফ কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল, নফল নামায ইত্যাদি নিয়ে 
ব্যস্ত থাকবে | 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুতাকিফ প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের বাইরে 
আসলে তার ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস د‎ ২৩৯ 

উল্লেখ , পুরুষেরা মসজিদে আর নারীরা নিজগৃহে ইতেকাফ করবে 

১055-51-এর সময়সীমা : ইতেকাফ তিন প্রকার | যথা_ 

১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাত, ৩. মুস্তাহাব ৷ 

নিম্নে এগুলোর সময়সীমা উল্লেখ করা হলো- 

১. ওয়াজিব ইতেকাফের সময় : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে ওয়াজিব ইতেকাফের 
জন্য যে কয়দিন মানত করা হয়, সে কয়দিনই পালন করতে হবে | 

২. সুন্নাত ইতেকাফের সময় : সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সংশ্লিষ্ট ইতেকাফের সময় হলো রমযানের 
পু سس یس‎ ২ دہ وس لاع ود ہہ وس تہ‎ 
সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত | 

৩. মুস্তাহাব ইতেকাফের সময় : ক. মুস্তাহাব ইতেকাফের সময় বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা 
(র) বলেন, মুস্তাহাব ইতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই ৷ তা স্বল্প সময় তথা 
এক ঘণ্টার জন্যও হতে পারে, চাই তা দিনে হোক বা রাতে হোক! 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, একদিনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করলে 

মুস্তাহাব ইতেকাফ আদায় হয়ে যাবে। 

গ. ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, মুস্তাহাব ইতেকাফের সর্বনিন্ন সময় এক ঘণ্টা। 
উল্লেখ্য, ইতেকাফ অবস্থায় মানবীয় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলে ইতেকাফ 
নষ্ট হয়ে যাবে | এ সময় চুপচাপ বসে না থেকে নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির ও 
তাসবীহ পাঠে রত থাকা বাঞ্ছনীয় | 

৮2520) 01০] ۹‏ الحتلاف 6৮৪ লব‏ الاعتكاف. 
প্রশ্ন : O | ইতেকাফ শুরু করার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর।‏ > 

ইতেকাফ শুরু করার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : ইতেকাফ শুরু করার সময়‏ | | وو 

নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন_ 

১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে, নারির রাতের বের বিল ا وہ‎ শেমে 
تسا‎ সপ, ২ ১ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-3৩৯ ৬৮ SESH 5 ০৮ كَانَ‎ (১5 45 44 (رض) قال‎ 545 ১০০ 

২. সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী ও লাইস (র)-এর মতে, 
ইতেকাফ শুরু করতে হয় রমযান মাসের বিশ তারিখ সকাল থেকে। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১৯১] ০০ ৩১৪৪০ (ص) اذا اراد أن‎ 201 4১০5 ৩৩ LIE ০৯০) Ls عَنْ‎ 

নি 7 

৯ (র) বলেছেন, ইতেকাফ তো রাত হতেই শুরু হয়। 

০৮৮০ যেন‏ ود و ںہ لات عد 
কু যা ফজর থেকে ইতেকাফ শুরু করা হয়।‏ ات 


BLN بن‎ 2৬5০ ৮৮০৮০০৮৮০52 05206) 0172 ۹ 
৯ প্রশ্ন :৪। ইতেকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত কিনা? ইমামগণের মতভেদসহ 
আলোচনা কর। 


উত্তর। | ইতেকাফের বিশ্ুদ্ধতার জন্য রোযা শর্ত কিনা : ইতেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা 
রাখা শর্ত কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 


২৪০ ہرک‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গ্রাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, ইতেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ১১০ الَْمُخْتَکِف‎ ৮12 عن ابن عباس (رض) قَالَ لَيْسَ‎ 
২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ওয়াজিব 
ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত | কিনু মুস্তাহাব ইতেকাফের জন্য শর্ত 38 | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 43 ১5০৮৯] ৩ (৯১) 5০5 عَنِائِنِ‎ ١ 
وَصَامَ۔‎ DSS (ص‎ পল 01205১১১৮৮৪ عَنْ‎ ٣ 
قَالَث لا إِعَيَكَاف إلا بوم‎ (৯০) 2৮১৮5 br 
৩. আবু হানীফা ও মালেকের দ্বিতীয় মত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
দ্বিতীয় মতে, সকল প্রকার ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। এটাই সঠিক মাযহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 64৯ ১5১৮৮] 00 عُمَرَ (رض)‎ ১১০০৭ 
وَصَامَ۔‎ 355০1) 2৮ 019059১১৮৮০ 
১৯ 055 لا‎ 157৯9) 2৮০ ৯০৭ 
উল্লেখ্য, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা بک‎ জন্য রোযা শর্তের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তা 
রমযানের শেষ দশ দিনে পালন করতে হয় | 
প্রশ্ন: ৪২1 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ১৯৯৭] 
الئاس‎ ৮ না dE الله‎ ৬9 SIS (رض) فال گان‎ ৬৩৪ عن ابن‎ 
৩০ ৬১৪৮৮ ৮৮৮৮৮৯9১০৮০ بِالخَيْرٍ وكانَ أَجُوَد مَا يَکوْن فِی‎ 
گان َج‎ LT LDMOS عليه التب صلی اله عله‎ br 
ফা. প. ২০১১, ১৩, بِالْخَيْرِمِنَالرَّيْعالْمْرْسَلَةِ(ِمُتَفْوْعَلَيْه) لوا‎ 
1-7 Li 
45241 ০৯০৪ SHLD فى‎ 0380 ৩০০০ 8০ وَكَمْ‎  َناَضَمَرَو‎ 0138] age اك‎ 
ফা. প. ২০১১] 125 5512 2101 صلی‎ 
ফা. প. ২০১৩২১৭| مِنَ الرَّئِعِ الْمُرْسَلَة‎ AU أؤضيخ قَوْلَهُ : كَانَ أَجْوَدَ‎ "٢ 
ফা. প.২০১১] FIGS ০৯091 বেট ০৮৯১০ টা চাহ او‎ 
ফা. প. ২০১৭] -১৮৯:৮ ৫৮৯১0 ৩৮০০১ 0 


se 


ফা. প. ২০১১] الوم مُحْتَمیڑا۔‎ 39195 0৮2৯4535258 255 آي‎ 

£55 SG ALS 9312 صَلَّى الله‎ SAAS BUG YH ৬৬ ১০ ۔٤‎ 
ফা. প. ২০১৩] Asie 20 صلی‎ 56114) 

ফা, প. ২০১৩,১৭] ৩1৯5৪615302 210 صلی‎ ৩850 5১025 353 5 

٦۔‏ ماهو جود 21095 (ص)؟ 

او 91505 ২৯‏ رَسُولِ الله (ص)؟ 

۷ 6 رَأَىَ Lei‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جِبْرَائِيْلَ؟ وَهَلْ جَاء SIME‏ 
১:১০ ১৫6 ৫55355৩53০০‏ 


৮৮১০২৩০৫৪১০ ১5585 ۸ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৪১ 
চুর ৫২নৎ era উত্তর 


0 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত . ঘাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 

555-এর অন্তর্গত ১১৫১৮১। ০৮ থেকে সংগৃহীত।‏ الصّؤْم 

۰ হাদীস প্রসঙ্গ: রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন দানবীর | রমযান মাস এলে তার বদান্যতা আরো 
বৃদ্ধি পেত | আলোচ্য হাদীসে তার বদান্যতার একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বদান্যতার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। আর তিনি 
রমযান মাসে আরো অধিক দানশীল হতেন। জিবরাঈল (আ) রমযান মাসের প্রতি 
রাতেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তার সম্মুখে নবী (স) কুরআন পাঠ 
করতেন | যখনই জিবরাঈল (UT) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তার বদান্যতা বেড়ে যেত 
বর্ষণকারী বাতাস হতেও | (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : দান একটি মহৎ গুণ। এ গুণ কম লোকই অর্জন করতে পারে | অভাবের সময় 
সিল মালে এ দাতের গুরুত্ব অনেক চিত নব সর সা প্রা 
জন্য জরুরি। 
اسیج‎ me 

(Ii‏ :شرف الفران Ao LAB ST‏ فى العا اذى قبط 

الرسول لى الله عليه وة 

৮ প্রশ্ন : اذ‎ 9158 ও ১৮০)-এর পরিচয় দাও। যে বছর রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তেকাল 

করেছেন সে বছর কতবার কুরআন পাঠ করা হয়েছিল? [ফা. প. ২০১১] 

উত্তর। | 1১5 ও ৮:৯)-এর পরিচয় : ৩1১ শব্দটি قىن‎ বা *9$ থেকে নির্গত। শব্দটি 

৬১3 থেকে নির্গত হলে অর্থ হবে- মিলিত। যেহেতু কুরআনের একটি আয়াত অপর 

আয়াতের সাথে অথবা একটি সূরা অন্য সূরার সাথে মিলিত, তাই কুরআনকে কুরআন বলা 

হয়। আর যদি “5৪ থেকে নির্গত হয় তাহলে অর্থ হবে- পঠিত। যেহেতু কুরআনকে নিয়মিত 
পাঠ করা হয় তাই তাকে কুরআন বলা হয়। 

পরিভাষায় কুরআন হলো- 
লি علي وشام‎ tn محمد متلى‎ ps على‎ 055 All LSE ph 

-883547153085 عَنْهُ تفلا‎ 45580 2৮০2 

অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার যা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 

হয়েছে, যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে 

সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক পন্থায় বর্ণিত। 

আর ১:১3 শব্দটি اسم‎ বাবে 5: - (24. ও £35 থেকে ব্যবহার হয়। মাসদার 

৯০ মীম বর্ণে জযম বা যবরযোগে ব্যবহৃত ৷ যার অর্থ- প্রখর তাপ, উত্তপ্ত হওয়া, দগ্ধ 

হওয়া বা পুড়ে যাওয়া | রোযার মাধ্যমে যেরূপ মানুষের কুপ্রবৃত্তি জুলেপুড়ে যায় তেমনি ক্ষুধা 

বা পিপাসার জ্বালায় তার পেট উত্তপ্ত বা দগ্ধ হয়ে যায়। 

ইন্তেকালের বছর যতবার কুরআন পাঠ করা হয়েছিল : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর প্রতিবছর 

রমযান মাসে একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করা হতো । কিন্তু রাসূলুল্লাহ ری‎ যে বছর 

ইন্তেকাল করেন সে বছর রমযান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ দু'বার পাঠ করা হয়েছিল। 


س ফাযিল “মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ وم ভোল‏ 83د 
4 آلسُوْال )0 : أوؤضح قوله :كان أَجْوَد بالْخَيْرٍ ALAM‏ 

» প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী- 217,54 بے الڑبع‎ ৯১৯১ 5521 كك كَانَ‎ 
ব্যাখ্যা কর। ফা, প.২০১৩৭ ১৭] 
০৮৯২) ১১0৮১010100 من‎ PIU ১21১৬ Dl 

অথবা, হাদীসে বর্ণিত لڑیع الْمُرْسَلَةٍ‎ ০৮ گان أَجْوَدَ بِالْخَيْرٍ‎ বাণীটির পরিপূর্ণ 

বিশ্লেষণ কর। . | (ফা. প. ২০১১] 

উত্তর | | دڑیع الْمزست‎ ৩৯ ৯১৯1০ 33৯1 0০৫-এর বিশ্লেষণ : হযরত ইবনে 

আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বদান্যতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (স) 

মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন৷ রমযান মাসে তার বদান্যতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেত | 

তার বদান্যতা বা দানশীলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রা)বূলেন- ৩1৫ 

2১৮0 i ৩৪১৯0 3১৯1 অর্থাৎ, তার বদান্যতা রমযান মাসে বর্ষণকারী 

বাতাস থেকেও বেড়ে যেত। এখানে 3341 শব্দের ےہ‎ বায়ু বা-বাতাস আর ২1:১০ 

শব্দের অর্থ- প্রেরিত বা বর্ষিত। সুতরাং الْمْرْسَلَهُ‎ ₹:1-এর অর্থ- প্রেরিত বাতাস। উক্ত 

বাক্যের ব্যাখ্যায় একাধিক উক্তি রয়েছে | যেমন- 

২1:52 ০:%1 বলতে বৃষ্টি বা ঝড়ের সময়কার প্ররাহম়ান বাতাস উদ্দেশ্য |‏ .د 

২. কারো মতে, ২1:.১০1| (31 হলো স্বাভাবিক প্রবাহমান বাতাস, যা তীব্রতর হয়ে থাকে। 

৩. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি অবতীর্ণ করার সময় যে বাতাস প্রেরণ করেন 
তাই £1:.১1| ০1 সর্বোপরি لکنا‎ ৮1 বলতে এমন বাতাস উদ্দেশ্য, যা 
তীব্রতর শক্তিসম্পন্ন ও প্রবাহমান 

34403595১১4 ১০০০১০৬১৮৪0) Ji ۹ 

p> প্রশ্ন :৩। সংক্ষেপে রমযানের ফযিলত ও রোযার উপকারিতাসমূহ বর্ণনা কর। 
ফা, প. ২০১৭] 
5 a الصوم م‎ ১০১১) فضائل رَمَضَانَ‎ 4) 

অথবা, রমযানের ফযিলত ও রোযার উপকারিতাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ফা. প. ২০১১] 

উত্তর ।| রমযানের ফযিলত : রমযানের ফযিলত অনেক । নিম্নে কয়েকটি ফযিলতের বর্ণনা 

দেয়া হলো- 

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন, যখন পবিত্র রমযান মাস আগমন করে তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া 
হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় | আর জাহান্নামের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং (বিতাড়িত ও অভিশপ্ত) শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করা হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। 

(বুখারী ও মুসলিম) 

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় পবিত্র রমযানের রোযা রাখে 
তার পূর্বের সমুদয় (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় | আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে 
ও সাওয়াবলাভের আশায় রমযানের রাত ইবাদতে কাটাবে, তারও পূর্বের গুনাহসমূহ 
মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবলাভের আশায় কদরের 
রাত ইবাদতে কাটাবে, তারও পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। 


(বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৪৩ 


হযরত সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) শাবান 
মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন৷ অতঃপর তিনি বললেন, হে 
মানবমগ্ডলী! তোমাদের ওপর এক মহান ও বরকতপূর্ণ মাস ছায়া বিস্তার করেছে। এটা 
এমন মাস যাতে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম একটি মহিমান্বিত রজনী রয়েছে । এ মাসে 
মহান আল্লাহ (তোমাদের জন্য) রোযাকে ফরয এবং রাতে নামায আদায় করাকে নফল 
করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় একটি নফল কাজ করবে, 
সে এ ব্যক্তির সমান হবে, যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করেছে। আর এ মাসে যে 
ব্যক্তি একটি ফরয আদায় করল, সে এ ব্যক্তির সমান হবে, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয 
আদায় করে। এটা ধৈর্যের মাস | আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটা পারস্পরিক 
সহানুভূতির মাস | এটা এমন বরকতপূর্ণ মাস যাতে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করা হয়। এ 
মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তা তার জন্য গুনাহ মাফের মাধ্যম 
হবে এবং নিজের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে । আর তাকে রোযাদার 
ব্যক্তির সমান সাওয়াব প্রদান করা হবে, এতে রোযাদারের সাওয়াব থেকে কোনো অংশ 
কমানো হবে না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সকলের তো তেমন 
সামর্থ্য নেই যদ্বারা একজন রোযাদারকে ইফতার করাব?. অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে এক চুমুক দুধ, অথবা একটি খেজুর, অথবা 
একটু পানি দ্বারা ইফতার করাবে তাকেও আল্লাহ এ পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন | আর 
যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পরিতৃত্তির সাথে খাওয়াবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার 
হাউযে কাউসার হতে (কেয়ামত দিবসে) পানি পান রুরিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন। যার ফলে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। আর এটা এমন মাস যার প্রথমভাগ 
রহমত, মধ্যভাগ ক্ষমা এবং শেষভাগ জাহান্নাম হতে মুক্তির | যে ব্যক্তি এ মাসে তার 
অধীনস্ত চাকর বাকরের কাজের ভার হালকা করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা 
করে দেবেন এবং জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করবেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে یہ‎ তিনি বলেন, যখন পবিত্র রমযান 
মাস আগমন করত, তখন রাসূলুল্লাহ (স) সব বন্দিকে মুক্ত করে দিতেন এবং সব 

দান করতেন। 


৩. 


রোযার উপকারিতা : রোযার অনেক উপকারিতা রয়েছে৷ এগুলো দু'প্রকার | যথা- 
১. দুনিয়াবি তথা ইহকালীন | ২. উরাবী তথা পরকালীন | 
ےڈ‎ এর কতিপয় উল্লেখ করা হলো ৷ যেমন- 


, রোযার দ্বারা প্রবৃত্তির ওপর আকল তৃথা জ্ঞানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এর 


দ্বারা মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা ক্ষুধা ও 
পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হাস পায় | এতে মনুষ্যত্ব জাত হয় 
এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর বিগলিত হয়। 


. রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। এ 


Liz et 


কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 5585 51 
গুণ অর্জন করতে সক্ষম FE | 


. রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহর আযমত 


ও মহানত্বের ধারণা জাশ্তত হয় 


. মানুষের দূরদর্শিতা আরো প্রখর হয়। 
. রোযার দ্বারা মানব মনে এমন এক নূরানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির এবং 


বস্তুর গৃঢ়রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়। 


ملسو عط اج شق ساس د الح وت : 


সৃষ্টি হয় | কেননা যে ব্যক্তি কোনো দিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধার্ত 
মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারে না। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যখন রোযা রাখে এবং 


১ 
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উপবাস থাকে তখন সে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে অর্ধাহারে 
দিন কাটাচ্ছে, তারা কত দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। আর তখনই অনাহারক্লিষ্ট 
মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। 

৮. রোযা পালন করা আল্লাহর প্রতি গভীর মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন | কেননা কারো প্রতি 
মহব্বত জন্মিলে, তাকে লাভ করার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করে এবং 
সব ভুলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তিও আল্লাহর মহব্বতে দেওয়ানা 
হয়ে ছেড়ে দেয়। এমনকি পানাহার পর্যন্ত ع‎ যায়। তাই রোযা হলো, আল্লাহর 
মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন। 

৯. রোযা মানুষের জন্য ঢালম্বরূপ। তাই রোযা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে 
হেফাযত করে ۱ 

১০. রোযার দ্বারা মানুষের শারীরিক সুস্থতা হাসিল হয় ৷ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেক 
মানুষের জন্য বছরে কয়েক দিন উপবাস থাকা আবশ্যক | তাদের মতে, স্বল্প খাদ্যগ্রহণ 
সারির জন্য পর رر‎ সুরা আধকের کا‎ হৃদয়ের স্বচ্ছতা হাসিলে স্বল্প 


খাদ্যশ্রহণের বিরাট রয়েছে। রোযা দেহের' রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 

করে। এর কারণে চর্বি জমতে পারে না। পক্ষান্তরে মাত্রাতিরিক্ত পানাহারের 

ফলেই শরীরে অধিকাংশ রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে | এ ছাড়াও রোযার মধ্যে বহু 
রয়েছে। 
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৮ প্রশ্ন : 8 | জিবরাঈল কে এবং তিনি কেন নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করতেন? 
মহানবী (স) জিবরাঈল (আ)-কে কতবার দেখেছেন? (ফা. প. ২০১৩] 
উত্তর।। জিবরাঈলের পরিচয় : মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য ফেরেশতা 
৮1৮৯ * পুন فا س ق‎ লা 
অগণিত ফেরেশতার মধ্যে তিনি চারজনকে বিশেষ কাজ ও মর্যাদায় করেছেন। তারা 
হলেন- ১. জিবরাঈল, ২. মীকাঈল ৩. আযরাঈল ও 8. ı এই চার প্রসিদ্ধ 
ফেরেশতার প্রত্যেকেই' নিজ আলোয় আলোকিত। তারপরও মর্যাদার দিক থেকে সর্বশীর্মে 
রয়েছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল নবী-রাসূলের কাছে 
এঁশীবাণী তথা আসমানী কিতাব পৌছানোর বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। অন্যান্য 
ফেরেশতার মতো তার অবস্থানও আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। তাদের কোনো 
পানাহারের প্রয়োজন হয় না। হাদীসের ভাষ্যমতে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালার যিকিরই 
یسا‎ রে জর বিত জাল তুলি 


বহন করে আনেন। এমনকি হযরত বুনন লিন যত ا ات‎ 
রিল 7۵ھ‎ করেন দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত ہے‎ দো) তর কাছে কমা বা 
করে حل اله‎ মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত 


রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্র কুরআনের 
সূরা আলাকের প্রথম نس‎ নিয়ে তিনি সরবরাহ (স)-এর কাছে আগমন 


কয় (স)-এর নিকট আগমনের কাল: জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
দীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ প্রয়োজনানুযায়ী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে পবিত্র কুরআন নিয়ে 
আগমন করেছেন । বিশেষ করে রমযান মাসে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের জন্য আগমন 
করতেন | যেমন হাদীসে রয়েছে_ 
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নিধি 
অর্থাৎ, জিবরাঈল (UT) রমযান মাসের প্রতি রাতেই তার সাথে শাক্ষাৎ করতেন এবং তার 
সম্মুখে নবী করীম (স) কুরআন পাঠ করতেন | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৪৫‏ س 


কোনো কোনো বর্ণনা মতে,.হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতি রমযানে রাসূল (স)-কে একবার 

সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শ্ুনাতেন। আবার রাসূল (স)-এর কাছ হতে একবার সম্পূর্ণ 

টাল তেন টি নে বার ফর তি রন 
(আ) রাসূল (স)-কে দু'বার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করে শুনান। এ সময় তিনি 
হযরত দাহিয়াহ (রা)-এর রূপ ধারণ করে আগমন করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। 

জিবরাইলের সাথে রাসূলের সাক্ষাৎ সংখ্যা : অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) 

রাসূল (স)-এর নিকট ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে সর্বমোট ২৪ হাজার বার অহী নিয়ে 

এসেছেন । প্রতিবারই রাসূল (স) তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পাননি | রাসূল (স) 

তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মাত্র তিনবার দেখেছিলেন | যেমন- 

১. হেরা পর্বতের গুহায় : নবুয়তের সূচনালগ্নে রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দেখেছিলেন। এ দিনই জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর প্রতি প্রথম অহী নিয়ে 
এসেছিলেন | যেমন হাদীসে এসেছে- 

حى ৪5৯১6 ৩৪ FAG FINAL‏ 4435 500 فَقَالَإِقْرَأ الغ 

২, ৬৭ $553 : অহী নাযিল বিরতি থাকাবস্থায় রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দ্বিতীয় দফা দেখতে পেয়েছিলেন! এটাও নবুয়তের প্রথম বছরের ঘটনা | সূরা আলাক 
নাধিল হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অহী নাযিল کو‎ ছিল। এ সময় রাসূল (স) এক 
অদৃশ্য আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকালে প্রথম অহীবাহক ফেরেশতা হযরত 
জিবরাঈলকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটি চেয়ারে সমাসীন অবস্থায় দেখতে পান। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 

1015 ৬১০ ০5555 ৬৪15০ EAD IAAT 0 SL عَلَيْه‎ Li 
১৯১৭6500৬৬০ عَلى‎ LS الَذِىْ جَامَنِيْ برا‎ এ 

৩, মিরাজ রজনীতে : রাসূল (স) মিরাজ রজনীতে -لرَۂ الْمُنْتَبِى‎ নিকটে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-কে স্ব আকৃতিতে তৃতীয়বার দেখেছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে 
এসেছে_ 0 

॥ তিনবার ছাড়া রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে মানুষের আকৃতিতে বিভিন্ন সময় 

নেকবার দেখেছেন_ 0১১1: ১৫১ فِیْ‎ ৫১1০ 


১১০70 عليه‎ Lo أذكر وَظائف النْبي‎ : )٥( 01৮] ۹ 
॥ প্রশ্ন : ৫1 নবী করীম (স)-এর রমযানের কার্যাবলি উল্লেখ কর। ۰. [ফা. প. ২০১৩, '১৭] 
$৩র। | নবী করীম (স)-এর রমযানের কার্ধাবলি : নবী করীম (স) মুসলমানদের জন্য 
ط۷۷۷‎ আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি প্রতিটি আমল 
OIC সুচারুরূপে পালন করেছেন। রমযান মাসেও তিনি যথাযথভাবে সর্বোত্তমরূপে 
খাঙবাহিত করতেন। রাসূল ری‎ বিশেষ ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির, 
&1ঙঞাগরণ, তওবা ও ইস্তেগফার, দান ও সদকা, মানবিক কল্যাণকামিতা ইত্যাদি পুণ্যময় 
গর মধ্য দিয়ে রমযান মাস অতিবাহিত করতেন। তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
খান করতে চাইতেন। পবিত্র রমযানে নবী করীম (স)-এর কয়েকটি বিশেষ আমলের 
খ(লাচনা করা হলো- 
AN কুরআনের দাওর : রাসূল (স) রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে বারবার 
{খানের দাওর করতেন। জিবরাঈল (আ) তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন 
॥গ' তিনি জিবরাঈল (আ)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন | 
wes আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, 'প্রতি বছর রমযানে একবার রাসূল (স)- 
॥॥ গাছে কুরআন আবৃত্তি করা হতো | যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর-আবৃত্তি করা 
tı এইবার ।' (সহীহ বুখারী) 


২৪৬ _ ود ديكا‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


কুরআন তেলাওয়াত : রাসূল (স) রমযানে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন 
বিশেষ করে রাতের নামাযে তিনি অনেক বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। 

কিয়ামূল লাইল : রাসূল (স) রমযানের রাতে এশার নামাযের পর দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে কিয়ামুল 
লাইল তথা তারাবীহ নামায আদায় করতেন | কখনো ঘরে গিয়ে এ নামায আদায় করতেন | 
উম্মতের ওপর ফরয হয়ে পড়ার আশঙ্কায় তিনি তা ঘরে আদায় করতেন | 

দান-সদকা : আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দানের ব্যাপারে রাসূল (স) ছিলেন 
মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল ও দানশীল | রমযান মাসে তার তা সর্বাধিক 
বেড়ে যেত ৷ 

রাত জাগরণ : রাসূল (স) রমযান মাসের প্রতি রাতেই রাত জাগরণ করে ইবাদত করতেন | 
তবে শেষ ১০ দিন তার ইবাদত আরও বেড়ে যেত। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স) 
তার বিছানা গুটিয়ে ফেলতেন, স্রীদের থেকে দূরে সরে যেতেন এবং রাতের 

সাহরী বানাতেন। 

এতেকাফ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল-(স)- বরাবর রমযানের 
শেষ ১০ দিন এতেকাফ করেছেন যতদিন যাবৎ না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়েছেন: 
এরপর তার TG এতেকাফ করেছেন |" (বুখারী ও মুসলিম) আৰু হোরায়রা (রা) বর্ণনা 
করেন, 'রাসূল (স) প্রতি বছর দশদিন এতেকাফ করতেন কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল 
করলেন সে বছর এতেকাফ করলেন ২০ দিন।' এতেকাফের সময় তিনি বেশি বেশি কুরআন 
তেলাওয়াত এবং নফল নামায আদায় করতেন। 

শেষ সময়ে সাহরী এবং দ্রুততার সঙ্গে ইফতার : রাসূল لی‎ শেষ সময়ে সাহরী খেতেন এবং 
সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার ہے‎ তিনি কখনও এ নিয়মের ব্যত্যয় করতেন না। 
তিনি সাহরী খেতে সবাইকে করেছেন। বলেছেন, 'তোমরা সাহরী করো | সাহরীতে 
রয়েছে বরকত ।" (বুখারী ও ) 

পানির سكم‎ করনা ০ দাত OT E করতেন 
তিনি যখন ইফতার করতেন তখন এক বা একাধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে নিতেন। হযরত 
মুর বিন খালেদ যো) 4 بولق‎ ৯১ ক ‘যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে 


সামী প্রদান করেছে তাদের জন্য . 
একই পুণ্য রয়েছে।' (তিরমিযী) 
(ص)؟‎ এ 1৯০১৮5১5707) الَسُزال‎ ۹ 
> প্রশ্ন : رن‎ রাসূল (স)-এর বদান্যতা কী কী? 

অথবা, রাসূল (স)-এর বদান্যতা কী ছিল? گان جود رول الله (ص)؟‎ es 

BF | | FT (স)-এর বদান্যতা : দয়া ও করুণার মূর্তপ্রতীক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) 

ছিলেন বদান্যতা ও উদারতার پ3‎ দৃষ্টান্ত | তিনি নিজেই বলেছেন- £51 ৮০ ১৪৯10 

অর্থাৎ, আমি বনী আদমের মধ্যে সবচেয়ে উদার বা দানশীল তার অসংখ্য দান ও 

বদান্যতার উপমা থেকে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো- 

১. রাসূল (স) তার সমুদয় সম্পদ গরিব, অসহায় ও অনাহারীদের মাঝে বন্টন করে 
দিতেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ পরিমাণ দিতেন যতটুকু তার প্রয়োজন হতো ١ এ 
কারণেই তাকে ৷ ৮১ তথা শুধু মাল দানকারী বলা হয়নি । কেননা 4:.-এর 
অবস্থান তা থেকে অনেক উর্ধ্বে | এজন্যই তাকে ৷ $5১1 বলা হয় । তিনি নিজেই 
বলেছেন, “উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তা ব্যয় না করা পর্যন্ত আমার 
মনে প্রশান্তি আসে না" এজন্য তিনি কখনো সম্পদ জমা করতেন না। হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) বলেন- ০১১৯৮২৯25১5 (ص)‎ তত حا شبع ا(‎ 
হযরত বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোনো সময় রাসূল (স)-এর নিকট মাল 
না থাকত, তখন তিনি আমাকে বলতেন, কারো নিকট থেকে কর্জ নিয়ে প্রার্থনাকারীকে 
দিয়ে দাও'। অতঃপর তিনি কর্জ শোধ করে দিতেন 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৪৭‏ ۔ 


২. রাসুল ری‎ ছিলেন ক্ষমার মৃতপ্রতাক চরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে তিনি কখনো দ্বিধা 
করেননি | তায়েফবাসী প্রস্তরাঘাতে তার শরীর রক্তে রঞ্জিত করে দেয়ার পরও তিনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন- 2১:12:25) ৮:১১ A LL 

৩. মক্কাবাসীদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে যিনি একদিন হিজরত করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে 
ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ৷ তিনি তাদেরকে বলেছেন- 

80 15205154251 انقو‎ 15375 ৩3১৮১ 

৪. রাসূল (স)-এর দান, উদারতা ও বদান্যতা শুধুমাত্র মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল নাঃ 
বরং তার এরূপ দান, উদারতা ও বদান্যতা অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যও সুদৃঢ় প্রসারিত 
ছিল। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ SAL £-১ 31 4155: وَمَا‎ 

৫. সর্বোপরি রাসূল (স) ছিলেন সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের দিক থেকে প্রবহমান বাতাস 
অপেক্ষাও অত্যধিক উদারমনা। প্রবহমান বাতাস যেমন সর্বস্তরের সৃষ্টির কল্যাণ সাধন 
করে, এতে ধনীদরিদ্র, ভালোমন্দ, ধর্মবর্ণ কিছুই পার্থক্য করে না, তেমনি রাসূল (স)ও 
ছিলেন সর্বস্তরের সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের দিক থেকে অনুরূপ + তাই হাদীসে এসেছে- 

2125১0০3571 ১৪৯১৯০4৩৯০০) الله‎ 05455 
উপরিউক্ত পর্যালোচনায় বলা যায়, প্রবহমান শীতল বায়ু খরা পীড়িত জনপদে দ্রুত 
ছড়িয়ে যেমনিভাবে প্রশান্তির পূর্বাভাস দেয়, তেমনি রাসূলের উদারতা ও বাদান্যতাও 
তৎকালীন মানব মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে_দিয়েছিল। আর তার এ বদান্যতার উপমা 
পৃথিবীলয়ের পূর্ব পর্যন্ত সকল মানবের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে | 

“৩১৯ ০৯75520৩০00 ৭ 

EL ০৮৮৩১১০৮০৬৬ 

৯ প্রশ্ন : ৭। মহানবী (স) জিবরাঈল (আ)-কে কতবার দেখেছেন? জিবরাঈল (আ) কি 

স্বীয় আকৃতিতে রমযান মাসে এসেছিলেন? সুস্পষ্ট করে বর্ণনা কর। 

উত্তর | ١ জিবরাইলের সাথে রাসূলের সাক্ষাৎ সংখ্যা : অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল 

(আ) রাসূল (স)-এর নিকট ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে সর্বমোট ২৪ হাজার বার অহী নিয়ে 

এসেছেন। প্রতিবারই রাসূল (স) তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পাননি | রাসূল (স) 

তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মাত্র তিনবার দেখেছিলেন | যেমন- 

১. হেরা পর্বতের গুহায় : নবুয়তের সূচনালগ্নে রাসূল ری‎ হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দেখেছিলেন। এ দিনই জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর প্রতি প্রথম অহী নিয়ে 
এসেছিলেন | যেমন হাদীসে এসেছে_ 

৯108) قَقَالَ‎ 1০0 4435 25৯96 فِىْ‎ FG 8৯ جَاءۂ‎ এস 

২. ১৮৯ £553 : অহী নাযিল বিরতি থাকাবন্থায় রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দ্বিতীয় দফা দেখতে পেয়েছিলেন এটাও নবুয়তের প্রথম বছরের ঘটনা | সূরা আলাক 
নাযিল হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অহী নাযিল স্থগিত ছিল। এ সময় রাসূল (স) এক 
অদৃশ্য আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকালে প্রথম অহীবাহক ফেরেশতা হযরত 
জিবরাঈলকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটি চেয়ারে সমাসীন অবস্থায় দেখতে পান। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 

2০৮৪7 5125 سن‎ 15005 ৯০5 BLS ASTON Cie ASE 4215 2155 
5১ عَلى كُرْسِيىٌ‎ 0402 fi তত GH ULE ৬৮ 
-১৯১খা ৪৮1 


২৪৮ رت‎ জ্লত্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৩. মিরাজ রজনীতে : রাসূল (স) মিরাজ রজনীতে ৮5১1 £)১১,-এর নিকটে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-কে স্ব আকৃতিতে তৃতীয়বার দেখেছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে 
এসেছে- ০৮০১০1১০০৩১ ৩১১৫5 এ ১৪৪ 

এ তিনবার ছাড়া রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে মানুষের আকৃতিতে বিভিন্ন সময় 

অনেকবার দেখেছেন ১১1৮: ৬১ ৬ ৫১১ ৮০৪ 

জিবরাঈলের রমযানে আগমনের আকৃতি : হযরত জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে যে 

তিনবার রাসূল (সা)-এর নিকট এসেছেন তা হলো- 

১. হেরা পর্বতের গুহায় যা নবুয়তের সূচনালগ্নে হয়েছে। 

২. ১৮৯৩ $553-এর সময়কালীন যা নবুয়তের প্রথম বছর হয়েছিল। 

৩. মিরাজ রজনীতে যা হিজরতের পূর্বে হয়েছিল, আর রোযার বিধান নাযিল হয়েছে হিজরী 
২য় সালে | অতএব প্রমাণিত হলো, রমযান মাসে জিবরাঈল রাসূল (স)-এর সাথে নিজস্ব 
আকৃতিতে সাক্ষাৎ করেনি | 

৮৮১৯: )۸( 01৮70 ۹‏ أن J‏ رْمَضَانْبِغیْر ذكر شَهْرِ؟ 

বলা জায়েয কিনা?‏ رَمَضَان শব্দ যুক্ত করা ব্যতীত শুধু‏ شير প্রশ্ন : ৮।‏ ۸۶م 

উত্তর। | ১/৯ শব্দ যুক্ত ব্যতীত ০1: বলার বিধান ২.১%:৬ শব্দের উল্লেখ ছাড়া শুধু 

৩৮১০০ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য 

রয়েছে। যেমন- 

১. আসহাবে মালেকের অভিমত : আসহাবে মালেকের মতে, ১%:১ শব্দের উল্লেখ ছাড়া 
শুধু رمضنان‎ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই | 
দলীল : রাসূল (স) বলেছেন- ۱ 

৬০14১০৯0385‏ آسْمَاءِ الله لن قُوْلُواِشَھْز رَمَحَانَ۔ 

২. শাফেয়ীদের অভিমত-: অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বী এবং ইমাম বাকেন্পানী (র)-এর 
মতে, *১১$ পাওয়া গেলে ১৯১ শব্দের উল্লেখ ছাড়াই শুধু ১১ শব্দের উল্লেখ 
জায়েয আছে। অন্যথা জায়েয নেই। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 

5৬৪51054585 2০০৭ ৩০:০০ ৪০৬৪ 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই ১+ শব্দের উল্লেখ 
ব্যতীত শুধু ১: শব্দের উল্লেখ করা জায়েয আছে। কারণ এমন ব্যবহার প্রচুর 
পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়৷ 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 

AAAS ১150 ৬5155505241 0152 ৬০৪১ ০০৬০ IES اڏا‎ 
প্রত্যুত্তর : জমহুরের পক্ষ থেকে মালেকীদের মতামত খণ্ডনে বলা হয়- 

১. ০0125) শব্দটিলে আল্লাহর নামে সাব্যস্ত করতে হলে আরো মযবুত দলীল প্রয়োজন | 
কেননা আল্লাহর নাম ৬ ৪: | অতএব شر‎ ব্যতীতও ০-১-এর ব্যবহার জায়েয 
আছে। 

২. আর যদি ১৮:০-কে আল্লাহর নাম বলা হয়, তখন আমরা বলব- 

ان هدا ৯:5৮ ১৪৯৬‏ الله وإسلم الشَهْرِ -১১5৯3 2১৯10‏ 


হাদীস ও উসলল হাদীস | ২৪৯ 


a نا یی‎ জয়া কর রা ےت‎ উত্তর 
[মূল কিতাব নং ১৯৯৮] 
Hs علیہ‎ th پیش عتی ادشیی على‎ 3s هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ‎ ৩ عَنْ‎ 
52553 عام مَرََفْعَرَضَ عَلَيْهِمَرَتَيْنِفِىَالْعَا ام الَّذِىْ فُبِض‎ HI 
۔(رَوَۂ لْبْخَارِی)‎ RS الى‎ ৮01৩৪ عِنْرِيْنَ‎ LSU LEE IS 
নি 
فِيْهِ‎ 52১৭ 08 ১55 SCC ২2 0 هَل يشرط‎ 5 
US وَشَوْعًا؟‎ LLG Ass ؟-‎ 
وما مده الاتِكَاف؟ 5 65 اختلاف الْأَئِعة.‎ ০১৪০৮৮15595) তে ما‎ ٣ 
تا‎ som 1 উত্তর 5 
608157 অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
518701875 7১: ০55-এর অন্তর্গত ২১.৩১৮১। ০৮ থেকে সংগৃহীত। 
হাদীস em: ইন্তেকালের পূর্বে মহানবী: ری‎ প্রতিটি আমলই অধিক হারে পালন করার 
চেষ্টা করতেন। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ইতেকাফ সম্পর্কে আলোচ্য 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে | 
* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, নবী করীম 
(স)-এর নিকট প্রত্যেক বছর (রমযান মাসে) এক বার পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করা 
হতো । কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন সে বছর রমযান মাসে দু'বার আবৃত্তি করা 
হলো। আর তিনি প্রত্যেক বছর দশ দিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি 
ইন্তেকাল করলেন সে বছর ইতেকাফ করেছেন বিশ দিন। (বুখারী) 


* সমাপনী : মহাপ্রভু আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো ইতেকাফ | আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক | 


O সংশিষ্ট OT 


SLI 20০05531৮৮৪ yal :هل يشرط‎ (Jit 
উল, 3 ইতেকাক বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের 
কর। 
Wat | | ইতেকাফের বিশুদ্ধতার জন্য রোযা শর্ত কিনা : ইতেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা 
খা শর্ত কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
॥. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, ইতেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- He ASE (رض) قال لَيْسَ‎ pls ope 
॥, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ওয়াজিব 
ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত কিন্তু মুস্তাহাব ইতেকাফের জন্য শর্ত নয়। 
۷۸۳۴ : তাদের দলীল হচ্ছে- ২১৪২১ JU ০৯০) ০০ ১৪৮০৭ 


* ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৮ ১১ 


রোল erat E FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


u 
5 
٥ 


৬৪ ৮৪ ¥‏ بن دِيْنَار GL‏ (ص إِعْتَكَفَ وَصَامَ ‏ 

১:০১ 158 لا‎ ৬105 رضح‎ EAE SL 

৩. আবু হানীফা ও মালেকের দ্বিতীয় মত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
দ্বিতীয় মতে, সকল প্রকার ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। এটাই সঠিক মাযহাব | 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে-  ْمْوُصَي عن ابن عُمَر ررض 003 الْمُعْتَكِف‎ ١ 

۴ 55 شرو ین ویار ان التو ر اعت শর‏ 


উল্লেখ্য, গর رود کو جع جس سک‎ ভি 
রমযানের শেষ দশ দিনে পালন করতে হয়। 
قتا لذ‎ PCE TE ECT ٢ر‎ Ii 4 
+۸۰۴ 71 سی حي احم و سا‎ ৬: ২ 
838۱۱ ۲ک۔ائچکان‎ আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের মতে, 4১৮৫০] শব্দটি 
০১২2 মূলধাতু থেকে বাবে /53$)-এর মাসদার , জিনসে সহীহ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. ২5০ তথা অবস্থান করা | .. ২. ৮4৮1 তথা আটকিয়ে রাখা | 
৩. ১: তথা থেমে থাকা | 8:4, তথা অবস্থান করা। 
¢. ১১31 অভিধানে রয়েছে- Staying Hê Mosque তথা মসজিদে অবস্থান করা। 
৬. কোনো বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে ধরে_রাখা | 
৭. 11৮1 ১5351 তথা সাধারণ অবস্থান | 
৮. নিজেকে বন্দি রাখা | ৯. নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা। 
১০. বিচ্ছিন্নতা | ১১. নিঃসঙ্গতা | 
১04521-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 
রমযানের শেষ দশকে বিশেষ ইবাদতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতেকাফ বলে। 
২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 
pres 7৮ مَخْصُوْص عَلَى‎ ost فى الْمَسسْجِدٍ مِنْ‎ ৫ 
অর্থাৎ, মসজিদে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ ধরনের অবস্থানকে ইতেকাফ বলে | 
৩. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 153 09 22 فِیْ‎ SLL هو‎ 
অর্থাৎ, নিয়তসহ জামে মসজিদে রোযাদার ব্যক্তির অবস্থানকে ইতেকাফ বলে | 
৪. ইমাম কুদূরী (র) বলেন_ ১১৫3 76352১41165 ১১:৮০ ৬৪ Ll هو‎ 
অর্থাৎ, ইতেকাফের নিয়তে রোযা সহকারে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতেকাফ | 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ SU 2৮1০ ১৯:11 الاقام نی‎ 
ইতেকাফের প্রকারভেদ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র)-এর মতে, ইতেকাফ দু'প্রকার | যথা- 
১. ওয়াজিব ইতেকাফ , ২. সুন্নাত ইতেকাফ | 
তবে সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে ইতেকাফ তিন প্রকার | যথা 
১. 2ھ‎ নিতে হত উতর কা 


|| 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ৮12 1321 ₹:23 الاعْتِكَافٌ الْوَاجِبٌ ما‎ 
24% যেমন- মানতের ইতেকাফ | 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৫১ 


২. সুন্নাত ইতেকাফ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র) বলেন, মহান WETE নৈকট্যলাভের 
আশায় যে ইতেকাফ করা হয় তাকে সুন্নাত ইতেকাফ বলে যেমন- রমযানের শেষ দশ 
দিন ইতেকাফ করা সুন্নাত যেয়ন 716 ے‎ 
28 حَتّی 4855 الله‎ 00855 উ FSS ر‎ ৮০ ৫555 (ص) كَانَ‎ ভু 9 

-৯১ مِنْ‎ ২৯39 اعْتَكَفَ‎ 

৩. মুস্তাহাব ইতেকাফ : ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতেকাফ ব্যতীত সকল প্রকার ইতেকফ মুস্তাহাব 
ফিকহুস সুন্নাহ 7ك‎ বলেন- ১১5 535 0 لَيْسْ‎ 42:01 51432) 

মোটকথা, এ প্রকার ইতেকাফ যে কোনো সময় হতে পারে | 

৬১: الاغتكاف؟‎ 20০0555৮205 ما حُکُمْ الاغتكاف‎ পা) Vit 

59281 اھ 

» প্রশ্ন : ৩। ইতেকাফ ও মুতাকিফের হুকুম কী? ইতেকাফের সময়সীমা কী? ইমামগণের 

মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ইতেকাফের হুকুম : ইতেকাফের শরয়ী হুকুম নিমুরূপ- 

১. মানতের ইতেকাফ আদায় করা ওয়াজিব। 

২, রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। রাসূল (স) সারাজীবন এ 
ইতেকাফ করতেন | যেমন হাদীসে এসেছে_ 

92৯0 ১2 SAN) Saal 55555 985 ৮০১৬২ ও (رض)‎ 4৪৮০ ৬০ 

ا ০৪০‏ 0855 الله 

چو امو ني جج ভারা রাহী বে‏ صوہ 
সুন্নাতে মুয়ান্ধাদা কেফায়া। আর মসজিদের মহল্লার এক ব্যক্তি ইতেকাফ করলে সকলের‏ 
দায়িত্ব আদায় হয়ে ۲۶۱‏ 

, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া সকল প্রকার ইতেকাফ মুস্তাহাব | 

, শায়খাইনের মতে, ইতেকাতফর জন্য রোযা শর্ত। তাই একদিনের কমে ইতেকাফ হবে 
না। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- tS لا إِعْتِكَافَ إلا‎ ١ 

4. রমযানের ইতেকাফের জন্য মসজিদ کہ‎ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

১১৮৮০ قِى‎ 33505 LE ৮5355 ولا‎ 
রাসূল (স)-এর বাণী- ০৮৫১৯: لا !عْتِكَافَ إلا ِن‎ 

৬, রমযান মাসে ইতেকাফের জন্য বিশ রমযান আসরের পর মাগরিবের পূর্বে মসজিদে 
প্রবেশ করতে হয় | আর ঈদের চাদ দেখার পর ইতেকাফ শেষ HF | 

ঘুতাকিফের হুকুম : মুতাকিফ তথা ইতেকাফকারীর হুকুম নিযুরূপ- 

॥. রোযাদার মুতাকিফ সর্বপ্রকার কামাচার থেকে বিরত থাকবে | কেননা এক্ষেত্রে বীর্যপাত 
ঘটলে রোযা এবং ইতেকাফ উভয়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে কাযা ওয়াজিব হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার ۹8 ১৯21 ৮3 33552 68১5 BAILEY 
৭. মুতাকিফ ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা অযু, গোসল্‌, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি ছাড়া 
মসজিদের বাইরে আসতে পারবে TT | 

কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল, নফল নামায ইত্যাদি নিয়ে‏ ہے 
ব্যস্ত থাকবে |‏ 

ঈমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুতাকিফ প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের বাইরে 

খাসলে তার ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। 


ت = 


SF _ (সোল হ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


ইতেকাফের সময়সীমা : ইতেকাফ তিন প্রকার | যথা- ১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাত, ৩. মুস্তাহাব 

নিম্নে এদের সময়সীমা উল্লেখ করা হলো- 

১. ওয়াজিব ইতেকাফের সময় : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে ওয়াজিব ইতেকাফের 
জন্য যে কয়দিন মানত করা হয়, সে কয়দিনই পালন করতে হবে। 

২. সুন্নাত ইতেকাফের সময় : সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সংশ্লিষ্ট ইতেকাফের সময় হলো রমযানের 
শেষ দশ দিন। অর্থাৎ রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব হতে রমযানের শেষ দিন 
সূর্ধান্তের পর পর্যন্ত | 

৩. মুস্তাহাব ইতেকাফের সময় : ক. মুস্তাহাব ইতেকাফের সময় বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা 
(র) বলেন, মুস্তাহাব ইতেকাফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই ৷ তা স্বল্প সময় তথা 
এক ঘণ্টার জন্যও হতে পারে, চাই তা দিনে হোক বা রাতে হোক। 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, একদিনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করলে 
মুস্তাহাব ইতেকাফ আদায় হয়ে ICT | 
গ. ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, মুস্তাহাব ইতেকাফের সর্বনিম্ন সময় এক ঘণ্টা | 
উল্লেখ্য, ইতেকাফ অবস্থায় মানবীয় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলে ইতেকাফ 

নষ্ট হয়ে যাবে | এ সময় চুপচাপ বসে না থেকে নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির ও 

তাসবীহ পাঠে রত TT TEA | 


e 88 ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২০০২ ও ২০০৩] 

عَنْ LE‏ رضح الل ৬345‏ گان )52340244035 ka‏ 
ISLS HSH‏ الْمَجِرَئُمَ تل فى HEE‏ 

LS 4:‏ گان التب ৬5‏ ادن ৬:65‏ وة 552 ৩০১৮‏ وَهُوَ 


(ফা, প. ২০১৮] LEI ESP bet TEE EFF 
Lill 

HALAS وَشَرعًا؟‎ 29১১0559৮55 ۔١‎ 
(ফা. প. ২০১৮] JUS LY ৭855) ৩৪ ডিও کٹی‎ ٢ 
১ 2000 الْمَرِيْضٍ أو‎ 20358. ১৯৭0 ৬৪ ১১৪৮০] 055৯ (8৯5 ٣ 
ফা. প. ২০১৮] মক 
by প. ২০১৮] الْآَحَادِيْثِ التّبّوئّة‎ ০০১১১০৫৪০১০:০৬৪৬৫০ 4 

> 88115 প্রশ্নের উত্তর 

6. হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' 
1878195 الصّؤم‎ 615$-এর অন্তৰ্গত الْامْتِكَاف‎ 25 থেকে সংগৃহীত | 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে মহানবী ری‎ ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে কী 
করতে এবং ইতেকাফকালীন কী কী কাজ করা যায় এবং কী নিয়মে করা যায় সে 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৫৩ 


* হাদীসঘ্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সে) যখন 
ইতেকাফ পালনের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় 
ইতেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) 
ইতেকাফ অবস্থায় রোগী পরিদর্শন করতেন, তিনি হাটতে পথের এদিক ওদিক না গিয়ে 
ও না থেমে রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) 

* সমাপনী : মহাপ্রভু আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো ইতেকাফ | আল্লাহর 
নৈকট্যলাভের প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক | 


৭] ৩০৫95৮59845 Ab: () J 4 
» প্রশ্ন :১। -504551-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? 
উত্তর।| _১.১৫1-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাগণের মতে, اختکاف‎ f 
££ মূলধাতু থেকে বাবে /1281-এর মাসদার, জিনসে সহীহ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 


১. 50) তথা অবস্থান করা | ২. ৮:১৯ তথা আটকিয়ে রাখা। 

৩. &$%] তথা থেমে থাকা। ৪.৬. তথা অবস্থান করা | 

৫. ১১ অভিধানে রয়েছে- Staying rE Mosque তথা মসজিদে অবস্থান করা। 
৬. কোনো বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে ধরে রাখা | 

a. sid ১35১1 তথা সাধারণ অবস্থান | 

৮. নিজেকে বন্দি রাখা। ৯. নির্দিষ্ট গণ্তিতে আবদ্ধ থাকা | 

১০. বিচ্ছিন্নতা । ১১. নিঃসঙ্গতা | 


৩1৫; |-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 

রমযানের শেষ দশকে বিশেষ ইবাদতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতেকাফ বলে! 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন-_ 

آلْقِيَامُ فى الْمُسنجدِ مِنْ 25০ ০1০০৮১১০১৯৪‏ مَخْصُوْصٍ 

অর্থাৎ, মসজিদে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ ধরনের অবস্থানকে ইতেকাফ TT | 

৩. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 43১ ০৯ ১৯: ৬৪ ১:০1 ৬৫5৮ 
অর্থাৎ, নিয়তসহ জামে মসজিদে রোযাদার ব্যক্তির অবস্থানকে ইতেকাফ বলে | 

৪. ইমাম কুদূরী (র) বলেন- ১৯২52) য£35$4০/165১৯:..:0| ৩১৬৫ مُوَ‎ 
অর্থাৎ, ইতেকাফের নিয়তে রোযা সহকারে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতেকাফ। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ الْعِبَادَةِ‎ Le ৯:০2] فى‎ GN 

ইতেকাফের প্রকারভেদ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র)-এর মতে, ইতেকাফ দু'প্রকার | যথা 

১. ওয়াজিব ইতেকাফ, ২. সুন্নাত ইতিকাফ | 

তবে সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে ইতেকাফ তিন প্রকার | যথা- 

১. ওয়াজিব ইতেকাফ : কেউ যদি ইতেকাফের মানত করে তাহলে সেই ইতেকাফ 
করা ওয়াজিব 


২৫৪ সোল ادك‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


0 


কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- الْمَرْأْ على‎ ৯31 الْوَاجِبٌ مَا‎ ০০১ 
৮১০ যেমন- মানতের ইতেকাফ | 

২. সুন্নাত ইতেকাফ : ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার (র) বলেন, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের 
আশায় যে ইতেকাফ করা হয় তাকে সুন্নাত ইতেকাফ বলে ৷ যেমন- রমযানের শেষ দশ 
দিন ইতেকাফ করা সুন্নাত | যেমন হাদীসে এসেছে- 

25240 4855 ০১০ 0০5 الْأوَاخِرَ مِنْ‎ 25501558555 9৩ (ص)‎ Si 
مِنْ بَعْدو۔‎ ২৯50 اعْتَكَفَ‎ 

৩. মুস্তাহাব ইতেকাফ : ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতেকাফ ব্যতীত সকল প্রকার ইতেকাফ মুস্তাহাব | 
ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 92 583 تا‎ ৩০১ الْمُسسْتَحَبٌ‎ 5৫55৮ 

মোটকথা, এ প্রকার ইতেকাফ যে কোনো সময় হতে পারে | 

»» ادلزال 2০31 ৩142 SSO‏ عتكاف؟ بین بإیجاز۔ 
৮৮ প্রশ্ন :২। ইতেকাফের সময় কখন থেকে আরম্ভ হয়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।‏ 
ফা, প. ২০১৮]‏ 
উত্তর। | ইতেকাফ আরম্ভ হওয়ার সময় : ইতেকাফ শুরু করার সময় নির্ণয়ে ইমামগণের‏ 
মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন-‏ 

১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে, রমযানের একুশ তারিখ রাতের পূর্বে অর্থাৎ বিশ তারিখের দিবাগত শেষে 
کہ‎ পূর্বে ইতেকাফে প্রবেশ করবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১৫১০‏ عُمَر (رض) قال ৬৮ ৪৯৭ LEMOS LES BLN 46 Ly‏ رَمَختَانَ۔ 

২. সাওরী, me ও লাইসের অভিমত : সুফিয়ান সাওরী, ইমাম ہہ‎ ও লাইস 
(র)-এর মতে, ইতেকাফ শুরু করতে হয় রমযান মাসের বিশ তারিখ সকাল থেকে৷ 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

عَنْ CLUE‏ (رض) 9৩ EIU‏ 051 الله (ص) إذَا اراد آن 654 صلی ৯৮]‏ 

প্রত্যুত্তর : ১. কাধী আবু ইয়ালা (র) বলেছেন, প্রকৃত ইতেকাফ তো রাত হতেই শুরু হয়। 

তবে বিশ তারিখের ফজরে মহানবী ری‎ এ উদ্দেশ্যে ইতেকাফছুলে প্রবেশ করতেন, যেন 
শেষ দশকের ইতেকাফ কিছুটা বাড়তি হয়, ফজর থেকে ইতেকাফ শুরু করা হয়। 

২. হাদীসে ইতেকাফস্থলে প্রবেশের দ্বারা ইতেকাফ শুরু হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং 
নির্জনতালাভ করাই এর উদ্দেশ্য | 


)٣( 0৮70 ۹‏ : ما EE SS‏ المُعْتكف من الْمُسجد لعيّادة الْمَرِيْضٍ أو 
EES EE‏ 

» প্রশ্ন : ৩। রোগী দর্শন অথবা জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য ইতেকাফকারী মসজিদ 
থকে বের হওয়ার হুকুম কী? বিশ্রেষণ কর। ফা. প. ২০১৮] 


۱۱ ইতেকাফকারীর জন্য মাসজিদ থেকে বের হয়ে রোগীদর্শন অথবা জানাযায় 
সংশগ্রহণ করার হুকুম : ইতেকাফকারী ব্যক্তির জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে রোগী দর্শন 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৫৫‏ جر 


অথবা জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরাম একমত হয়েছেন 
যে, এ দুটি সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয । তাদের মতে নাজায়েয তখনই হবে যখন এ দুটি কাজকে 
কেন্দ্র করে বের হয়ে থাকে। তবে তারা যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রেব হয় আর পথিমধ্যে 
রোগী দেখে বা জানাযায় অংশগ্রহণ করে তাহলে এটা এ শর্তে জায়েয তারা সেখানে বেশিক্ষণ 
বিলম্ব করতে পারবে না। 

এ ব্যাপারে জমহুর বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সালাম দেয়ার পরিমাণ সময়ের বেশি 
অপেক্ষা করতে পারবে না! উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি যখন 
ইতেকাফ থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য বের হতাম তখন আমি চলন্ত অবস্থায় 
অসুস্থ ব্যক্তিদের খোজখবর নিতাম ৷ সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে چون‎ 
পদ্ধতিতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা হলো- 

৪5 US 35555 ৪৩ ১৯৮৭৩ Sas 9৩ رگا 505 الام‎ 


অর্থাৎ, নবী করীম (স) ইতেকাফ অবস্থায় হাটতে হাটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও 


না দাড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। 

২4504১৩৭৮০০ تَحَدث عن فلل الات كاف‎ : )٤( 0৮ ۹ 
» প্রশ্ন :৪। হাদীসে নববীর আলোকে ইতেকাফের ফযিলত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৮] 
উত্তর । | হাদীসে নববীর আলোকে ইতেকাফের ফযিলত : ইতেকাফ মানেই বান্দা নিজেকে 
মহান আল্লাহর দরবারে তার সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে সঁফে দেয়া। বান্দা যেন.এ 
কথাই বলতে চাচ্ছে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করা ব্যতীত আমি আপনার দরবার 
ছাড়ব না। এর ফযিলত সম্পর্কে মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
USE مُو‎ ১১৪০৮] ০৪ IE اللو (ص)‎ 055 0০০০) ৯০45 عن ابن‎ 

LE ০০০০৯০৪০০৬৮ ৩৪ ০১৯৩ S32 
অর্থাৎ, হযরত - নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইতেকাফকারী 
সম্পর্কে বলেন, সে পাপরাশি থেকে নিজেকে আবদ্ধ করেছে | তাকে সকল নেককারীর মতো 
সাওয়াব প্রদান করা হবে | 
ইতেকাফের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ১৪৭॥ £121-এর মর্যাদা হাসিল করা ١ ১৪1 121 যেহেতু 
রমযানের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতে হওয়াটাই প্রায় নির্ধারিত, তাই তাতেই ১১) 
করা 55 55454 ২6: এতদ্বিষয়ে আরো কতিপয় বর্ণনায় রয়েছে- 
UM لَيْلَةِ الْفَذي وَمَا آَدْرِكَ 05 لَيْلَهُ الْقَدْرِ‎ ত ৫952 تَعَالى : اگا‎ Ly 05 -١ 
فی ائوئر مِنَ‎ 53515561359 ০) الله‎ 075 ৩৩ ০ (رض)‎ 8৪০৬৪ এ 
-৩৮৯ مِنْ‎ SIH 


(55055158515 فَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إئِمَانًا‎ উ 5 : عَلَيْهِ الستَلام‎ ৫5 ٣ 


7১৩৯ 


২৫৬ _ (নাল ভ্রান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ سه‎ 
كنا ْالمَنَاسِك‎ 


1 ے‎ 
ئل‎ ৪৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ২৩৯১] 

مار لااو رس عع رول رست لس لب وله لزي ذا 
: س 5৪‏ فرص اله عَلَیْگکُم الْحَمْ تُحُکُوْ LS‏ بل فل عام এ‏ 28050 
فتكت خَْاَلِبَ 055 فال لَوْ 4৮‏ نَعَمْ 251552500৬0‏ 
درز ما ৬৪৬৪০০১১০৮০‏ گان HP SG STS‏ يلاهم على 
IIA LS‏ خی نَاُنُوا مِنْهُمَااسْتَطَعُْمْ BY‏ يئگ عَنْ شى BLD‏ 


ফা. প. ১৯৯৭, '৯৯, '০৩, '০৫, '০৯, o, '১৫, '১৭] (১) 
Loli 

[ফা. প. ২০১৫, '১৭] TEA ০৯১১ ০০৩ 2০ الحم لف‎ ৮০১55 ۔١‎ 

[ফা. প. ২০১৩] ب وت‎ ৫৯00৯১৫৮৯০৩ وفوا ۔‎ AE aye al 

[ফা. প. ২০০৯] SUD ৮০৯55 بين‎ ٢ 


[ফা. প. ২০১৫, '১৭| TIGNES بَيّنْ‎ CAI GA وما‎ EU ل كَمْ قِسلمًا‎ 
Ld GE 65 عِنْدَ الأاحتَاف بِيِّنْ‎ এ 5৯ وَمَا‎ EAU ০০০৪ او‎ 


(ফা. প. ২০০৯] ০1120 کت‎ ৩৯০ 
[ফা. প. ২০১৩] ৮5৫53165416 50 اشر قۇل عله السلا‎ ٤ 
(ফা. প. ২০০৯] PEGI চিন اواك‎ al 
(ফা. প. ২০১৫, '১৭] 15515501০05 القؤر ام‎ ৮12 EAN 25 
8001 قرا گان راجا عَلَى الأهم‎ এ 
8585 (ص)‎ ৮5003 এ N 
[ফা. প. ২০১৩] - 15০১৮ ০5789558255 5585 اش کہ‎ A 
و‎ reki isî 
€9 হাদীসের 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
এ 50৪ থেকে সংগৃহীত | 
* হাদীস প্রসঙ্গ : মুসলিম উম্মাহর মাঝে এক্যের সেতুবন্ধন রচনায় হজ্জ একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ইবাদত ৷ সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। 
আলোচ্য হাদীসে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি মহানবী (স) ইসলামের অন্যতম রোকন 
হজ্জ ফরয হওয়ার এতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেছেন। 


= হাদীস ও উসূণুল হাদীস Oo ب ی‎ 


* হাদীসের অনুবাদ; গলিত আলু ور می‎ পাকে রর্কিল । ভিনি ووےے‎ একদা 
রাসূপুপ্রাহ (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ৷ ভাষণে তিনি বললেন, হে মানবমঞ্ডলা ! 
টিন ভর লি রাড হে জোর 

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছর পালন করতে 
হবে? রাসূল (স) ) চুপ থাকলেন। এমনকি লোকটি একই বিষয়ে তিন বার ভিজ্ঞেস 
করল | অতঃপর রাসূল (স) বললেন, আষি যদি হ্যা বলতাম, তবে প্রতিবছর হজ্জ পালন 
করা ওয়াজিব হয়ে যেত, যা পালন কর" তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না 
অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের ক্ষেত্রে যা কিছু ছেড়ে দেই তা বলা হতে আমাকে বিরত 
রাখ (এ নিয়ে অনাবশৃক প্রশ্ন করো না)। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের 
অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। 
অতএব আমি যখন তোমাদেরকে কোনো বিষয় নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা সাধ্যমতো 
পালন করবে, আর যখন কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করি তখন তা হতে তোমরা বিরত 
থাকবে। 

* সমাপনী : মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত আদেশ ও নিষেধাবলি 
বিনাবাক্যে মাথা পেতে নেয়াই প্রকৃত মুমিনের কাজ। আর অধিক প্রশ্ন ও অনর্থক 
বাড়াবাড়ি কষ্ট এবং ধ্বংসের কারণ। 


ع পরশ্বোতর‏ دن 


গানে 7 & 3‏ وھ ره سے ھ শত‏ 
৮১১৮০০০০৮০৯] ৮১০১0) 01০] ۹‏ الْحَع؟ 
885 ہراس ور ین 
২০১৫, ১১৭‏ فی اپ 


we, cer tiro এজ কর। 
ফা. প. ২০১৩] 


= = এর আভিধানিক অর্থ : £1 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায় | যথা- 
ক গে شس نس اسر سی‎ 
لهي 52155 موی‎ ১] 
a. বর্ণে CTT দশটি سر‎ যেমন মহান আল্লাহর বাণী-, 
82245516545 الْبَيْحِ‎ Es الئاس‎ 5 905 
حم‎ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ১১১: তথা ইচ্ছা করা। 
* 85 তথা সংকল্প করা। ৩.55054 তথা সাক্ষাৎ করা | 
০1১: তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা | 
টার বলেন- 5১5 £50541 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা | 
. নেহায়া গরস্থকারের ভাষায়- (611 £৮:৯ إلى‎ ১১০%! তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা। 


৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া | 


م 


£১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতা'র ভাষায় 5505) إلى‎ 4২০ 5৯ ৫১ 
Lois 5১1৮০১5১১৮৮) ২৯৩ ০০ الْحَرَامٍ‎ ০০ অৰ্থাৎ, নির্দিষ্ট কার্ধাবলির দ্বারা 
সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে। 

২. এহইয়াউল উলুম এস্থকার বলেন- على‎ 2৮৯) ০১1 5) قَصْدٌ إلى‎ 54 Ef 
8 ১০৯৯০ ১০০ في‎ 25৬৯5 ISG ei 4১5 অর্থাৎ, মহান 
আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে جه‎ সময়ে নির্দিষ্ট কার্ধাবলির মাধ্যমে সম্মানিত 
বায়তুন্রাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ | 


د سات 


২৫৮ لمن‎ শাল دوہ‎ ফাযিল স্নাতক مع‎ সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৩. শরহে বেকায়া HF کت وس‎ ১৬৯৯০ ১৪ IU) هو‎ ৮2 
১০৬৯ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে। 
৪. তানযীমুল আশতাত ET আল্লামা আবুল হাসান (র)-এর মতে- 
১০০১০ ১৮৮৪] ০৯৩ ৮১০ 255 ৮৯ ৯০1 8০ إلى‎ ৮] ৪১৬৯৮ 
¢. আল্লামা বদরুদীন আইনী (র) বলেন- 425311536৮০ قصل الَبَيْد‎ 52৮5? 
হজ্জের নির্দেশ, দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
(05510 - ১7872529185 
৬১৯) . 1১৫ ১১ 58215 055 قد‎ 202 | 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : موی‎ ক আস افد‎ 
মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন_ 
১. ইমামুল হারামাইন, ইবনুল জুযী ও জমহুর ওলামার মতে, হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয 
করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
১5506055753 الئاس جج‎ ০15 455 
ا‎ আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয ঘোষণা দেয়া হয়। আর আয়াতটি নবম হিজরীতেই নাধিল হয়। 
. আলুমা রাফেয়ী ও ইবনে রাফায়ার মতে, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। 
৩. আল্লামা ওয়াকেদী বলেন, হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা হযরত দিমাম 
ইবনে সালাবা পঞ্চম হিজরীতে মদিনায় এসে হজ্জের কথা বলেছেন। 
8. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে। 
3 কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, ہے ہے ہس ي‎ 
. একদল আলেমের মতে, হজ্জ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। 
জব যে সকল মুহাদ্দিস ও এত্হাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ ফরয 
হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 411 £১; ৯ 1953 আয়াতটি 68 
প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন | 
সিদ্ধান্ত : নবম হিজরীর শেষদিকে হজ্জ ফরয হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত- 4415 
35500852০০০ ৯১20 ৮৯১৮ عَلَى‎ অবতীৰ্ণ হয় নবম হিজরীর শেষের দিকে। 
সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ মনোনীত করে হজ্জব্রত পালনের 
জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 


DBS ODI ۹‏ الْحَجَوَرَاجِبَاته. 
প্রশ্ন : ২। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯]‏ » 
উত্তর।| হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের সংখ্যা নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ‏ 
রয়েছে। যেমন-‏ 
'ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয‏ 
তিনটি | যথা-‏ 
তথা ইহরাম বাধা : হজ্জ বা ওমরার নিয়তে হাজীগণের সেলাইবিহীন কাপড়‏ احرام < 
পরিধান করে নির্দিষ্ট মীকাত অতিক্রম এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় নিষিদ্ধ‏ 
কার্যাবলি হতে বিরত থাকার নাম ইহরাম ৷ ইমাম শাফেয়ীর মতে, শুধু নিয়ত দ্বারাই‏ 
ইহরাম হয়ে যায় | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
ES 85853 ০৪৪ ৯০৪‏ فَلا ৬৪০‏ وَلّا 33455 وَلا 0৯‏ فِى الْحَعْ 
২. ২292 53%; তথা আরাফায় অবস্থান : যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার‏ 
পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময়‏ 


عو 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ | 0 ২৫৯‏ ے 


'কছুক্ষণের ভান্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরয যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
زوا نیڈ اتخرام‎ ০০৮০৬ ১ছ ১৮215 
রাসূল (স) বলেছেন- ১৪১৫ LS 552 15১ ৮১৩ 

৩. 534) 152 তথা তাওয়াফে ©9155 : জমরায়ে অকাবায় BEF নিক্ষেপের পর 
কুরবানির দিনগুলোর যে কোনো একদিন মিন থেকে জবার গিয়ে, বায়তুন্তাহ শরীফ 
তাওয়াফ করা | যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ الْعَبَيْوَ‎ ১:1৮ 134555 

খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তির সীট আহনাফের 
উল্লিখিত তিনটিসহ আরো দুটি হলো- 

8. মাথা মুগ্ডান বা চুল ছোট করা | 

৫. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা | 

গ. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, 27553 ফরয চারটি ৷ 
আহনাফের উল্লিখিত তিনটিসহ আরো একটি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দয়ের মাঝে সায়ী করা। 

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের মধ্যে ওয়াজিব কাজ পাচটি | যথা- 

১. ২23৮ 5১1 তথা মুযদালিফায় অবস্থান করা : আরাফাত হতে ফেরার পথে খিলহজ্জের দশম 
তারিখে রাতের শেষ হরে সূর্যোদয়ের পূর্বে ুযদালিফায় কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করা ওয়াজিব। 
রামূল (স) ইরশাদ করেছেন ১৯৬৬০৩২০১০৫ ১০১০ 

২. 53০03 1 بَيْنَ‎ ৩৯: তথা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাত তবার দৌড়ানো ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 50৮১৮১৮৯5১6 ৬.0 ان‎ 

৩. ১০০৯) شی‎ এ তথা কন্কর নিক্ষেপ : মিনায় অবস্থিত তিনটি জামরায় যিলহজ্জের ১০, 
১১, "১২ তারিখে جیا سکطے-ود‎ ৪৯টি و‎ নিক্ষেপ করা । হাদীসে 
এসেছে 2821 55১2 وی‎ 2 

৪. 5:51 5 31] তথা হলক বা কসর : কুরবানি করার পর ইহরাম ভঙ্গের উদ্দেশ্যে 
হাজীর মাথা دمي‎ করা বা চুল কাটা । এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 7 

مُحَلَقِیْنْ KL‏ وَمُقَصرئِن۔ 

৫. ১১০ 4512 তথা তাওয়াফে সদর : হজ্জের সকল কার্যসমাপনান্তে মীকাতের বাইরের 
বিদেশি হাজীগণের জন্য ১২ যিলহজ্জ যে কোনো সময় তাওয়াফে সদর করা ওয়াজিব | 
মক্কার অধিবাসী ও হায়েয-নেফাসধারী মহিলাদের জন্য এটা ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে 
রাসূল (স)-এর বাণী- /০4 ৮০১৯] الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ أخِرَعَهْدِه ب لبَیْتِإِلا‎ 6১৯5 

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র) পাথর চুম্বনকে হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। আর 

ইমাম আহমদ (র) মিনায় অবস্থানকে ও হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। 


21991 ُو الأفضَل؟ بين‎ ৮১০০০] :كم فلم‎ )۳( 0121 ۹ 
৮ প্রশ্ন ৩। £5 কত প্রকার এবং উত্তম £5 কোনটি? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ 


বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫, ১৭] 
০৮০১৯০৯৮৮৮০ ৪৯০০৭ LL টি 
المرام۔‎ ET CH 
অথবা, হজ্জ কত প্রকার এবং আহনাফের নিকট কোন প্রকার হজ্জ সর্বোত্তম? ইমামগণের 
“মতভেদসহ এমনভাবে বর্ণনা কর যেন উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। (ফা. প. ২০০৯] 
উত্তর | হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের ত্য হজ্জ তিন প্রকার | যথা- 
১. হজ্জে ইফরাদ (4539 £5), ২. হজ্জে 51515 (৷ ৬৩ ৬৯), ৩. হজ্জে কিরান 


(00511 62)। 


২৬০ _ শাল ফ্াতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো-‏ جم 

১. হজ্জে ইফরাদ : ১15১1 শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো 
31555) তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড়। যেমন কুরআনে 
এসেছে خَيْرٌ الْوَارِئِيُنَ‎ 5515 1559 5১০৬5 لا‎ ৩৩ 
আর শরীয়তের পরিভাষায় ১55] বলা হয়_ 

-৯৮০১০১ ৩৪ ৪০৮৯15০0০৩৯ IL هوان‎ 
অর্থাৎ, ہس‎ fore হতে শুধু হচ্ছের জন্য ইহরাম বাঁাকে ১5১1 বলে | 
২. হজ্জে 513118 : ৫.5 শব্দটি বাবে J*%5-এর মাসদার | এটা ££ থেকে নিঃসৃত | এর 
TE E কোনো تحص نت‎ কোনো پ‎ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা, 

উপকৃত হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী- فلكلا‎ 15252551515 
শরীয়তের পরিভাষায় (455 ৫২. হলো- 55 ৪০ ৬১৫ م‎ সা نوی رة‎ 015০ 
০৯৮৮০] JABS بَعْدَ‎ LEN يوم‎ প্রথমে মীকাত হতে শুধু ওমরার জন্য 
ইহরাম বাধা । পরে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া رہد یر‎ 
ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা৷ যেহেতু এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে 
ফায়দাগ্রহণের সুযোগ থাকে তাই এটাকে £45 বলা হয়। 

৩. হজ্জে কিরান : برای‎ শব্দটি 0.2-এর ওযনে বাবে ₹121১১-এর মাসদার। এর আভিধানিক 
অর্থ- দুটি বনু একত্রে মিলে থাকা, সাধি হওয়া TE ১75 বলা হয় 

শরীয়তের পরিভাষায় 01551 حم‎ হলো- ین يها‎ ABS EL LA UGA 

অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 

কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেধে মাঝখানে হালাল হওয়া 
ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে 3151 ৮ বলে। 

সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. আহমদের অভিমত": ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, হজ্জে 5155 সর্বোত্তম | অতঃপর 
ইফরাদ তারপর AT | 

ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 5 ہے‎ 

SH Se সন এ ES MA 8555, 

২. রাসূল (স)-এর বাণী_, 
Ell 151 ১৯৩৩০) 90145758555 IU 55৮০7 ١ 
তি (رض) 025 رَسَوْل الله رص‎ pa بن‎ ৮৬০ ۲۔‎ 

খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী (৫.3), الامو‎ $55 এ নীতির ভিত্তিতে 
তামাত্বু হলো মধ্যম পন্থা | সুতরাং তামাতুই সর্বোত্তম । 

২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ইফরাদ 
হজ্জই সর্বোত্তম | অতঃপর TTY , তারপর কিরান। 

ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 

30550160555 aii ৬৯ ০৬1১5 ty 

২. রাসূল (স)-এর বাণী 2১5৫০ Aft 0415 8৮) 585 ১2 5 
78558 এএ ررض ائه (ص)‎ Cx عَنْ عَائِٹ‎ ۔٢‎ 

5৮5 ১157‏ (رض) ৮15 Af 2১501451529‏ مُفْرِدًا 

খ. আকলী দশীল : আকর্লী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
এটা অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায় | সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম | 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২৬১ 


৩. আহনাফ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে- قران‎ £2 হচ্ছে সর্বোত্তম হজ্জ অতঃপর তামাতু তারপর ইফরাদ। 

ক. নকশী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- ৭11 وَالْعِسْرَةٌ‎ ₹-1119531 
২. রাসূল (স); এর বাণী- 

-ু صلی‎ ৩১৯ Sl EG Salo Se 3১5৭ 

1৯160550410 والعمرة‎ (৯0 قَژن‎ co) 31৮৯ عَنْ‎ 3 

খ. আকলী দলীল : বুদ্ধিভিত্তিক দলীল হিসেবে আহনাফ বলেন, কিরান হজ্জ আদায় করতে 
কষ্ট বেশি | সুতরাং যাতে কষ্ট বেশি হয় তাতে ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন বেশি হওয়ার 
ফলে সাওয়াবও বেশি হয় কেননা রাসূল (স) বলেন- 4 J 91 ১০ 

আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. যে সকল আয়াত ও হাদীসে Î শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে (425 দারা 25 
৬৮৯] উদ্দেশ্য, ৩৪১০5 (555 উদ্দেশ্য নয় | 

২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল ری‎ হজ্জে তামাতু আদায় করেছেন ঠিকই, কিন্তু কিরানকে 

বলে। 

৩. প্রাচীনকালে ১15৪ বোঝাতে তামাত্ু ব্যবহার করা হতো। 

শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. ৮৯10 555/-এর অর্থ হচ্ছে, রাষূল_(স) হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাত্র একবার হজ্জ 
আদায় করেছেন। 

২. এর দ্বারা রাসূল (স) ১155) -কে স্বতন্তভাবে হজ্জের বৈধতা দিয়েছেন | 

৩. রাসূল (স)-এর ২১75 পাঠ দ্বারা সাহাবীগণ তাকে ১১% মনে করেছেন। মূলত তিনি 
১০ ছিলেন। 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম | কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে আদায় হয়। 


es: 1015754৯৩97 (8) 01701 ۹ 
৮ প্রশ্ন :৪। রাসূল (স)-এর বাণী- نَعَمْ لَوَجَبَتْ‎ ৬15 $1-এর ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১৩] 
6 بقوله عَلَيْه السَلام "لو فلت نْعَم لوَجَبَتَ‎ ১1৮2] او. ما هُوَ‎ 
অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী- وع تر 15 تَعَمْ لَوَجَبَتْ‎ মর্মার্থ কী? (ফা. প. ২০০৯] 
88۱۱ ১] نَعَمْ‎ £15 $1-এর ব্যাখ্যা : সকল আলেম ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত 
যে, শরীয়তের হুকুম রাসূল (স)-এর কথায় ওয়াজিব হয় না। অথচ আলোচ্য হাদীসে রাসূল 
(স) কেন বলেছেন- ১1551 2 £15 51 অর্থাৎ, আমি যদি হ্যা বলতাম, তাহলে 
ওয়াজিব তথা ফরয হয়ে যেত। রাসূল (স)-এর এ বাণীর মর্মার্থ বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণের 
অভিমত FEI 
১. রাসূল (স) شارع‎ ছিলেন, পবিত্র কুরআনের বাইরে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব তাকে দেয়া 
হয়েছে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন- $১554; ১)১৯। ১০ ১৪০ ১৪ তাই তিনি 
বলেছেন_ ৬.1 825 ৩5 51 
২. পবিত্র কুরআন দ্বারা ₹ 315 ফরয হয়েছে। কিন্তু তা প্রতিবছর নাকি জীবনে একবার 
তা রাসূল (স)-এর ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে: এজন্য তিনি বলেছেন- 
৩. তার এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 81৮5 ১০১০১ এ ব্যাপারে অহেতুক প্রশ্ন করে 4৫&, 
করা উচিত নয়। যেহেতু এটা বনি ইসরাঈলের স্বভাব আর এ কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে। 


ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ئوہ" Garona‏ وت 


8. রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, যদি তিনি হজ্জকে প্রতোক বছরের জণ 
ওয়াজিব করেন? তবে আল্লাহ ত তায়ালাও অনুরূপ ওয়াজিব করে দেবেন তাই তিনি 
বলেছেন- ১৯1 Sil 0 ls 1 

৫. রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে করেছিলেন, হজ্জ প্রত্যেক বছর নয়, জীবনে একবার ফরয 

তা রাসূল (স)-এর কথার সাথে সংশ্লিষ্ট ৷ তাই তিনি এরূপ বলেহেন। 


(৮৮৮০72৯1৮০৮ তই 3১1০) لوال‎ ۹ 
৮ کے عمس برس د سرت‎ (ফা. প. ২০১৫ ,'১৭! 
উত্তর | হজ্জ তাৎক্ষণিক না বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
حِعٌ الْبَيْحِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إلَيْهِ سَبْيلا.‎ mii ৮1545 
এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার, হজ্জ 
ফরয | তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা তাৎক্ষণিকভাবে ফরয, না এতে 
বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন 
১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ الْفَؤْر‎ ৮1 তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা FA | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
HE HELE SAEs pie 925- ١ 
رة لله‎ FES Ue রি 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামধথ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে: 


খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১৮ 2215 2৯8 17 مَل‎ ١ 
0০৯5৪০৬৯১০9 1৮7 
: حيو فك أن لا کا‎ 
তারিন নী راہ ہد وو ہے ہے‎ রে 
জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 


২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮1 
55154| তথা বিলম্বে অবকাশসহ ওয়াজিব ৷ 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- £55:115 6011-71-5১ فَاسْتَبقُوا‎ ١ 

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 

নির্দেশগুলো 3114 ১৮০ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয নয়। 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম হিজরীতে। 

গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে। 

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীদের দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন- 

ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না। 

খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন। 

গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সঙ্কীর্ণ | 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে, গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, গুনাহগার 
হবেনা। 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 


৯ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৬৩ 
TET , হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাতের অন্যতম সেতুবন্ধন | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 
তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত TTA | কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 
নেই | আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে | 
TLS الال ر٦ هَل الْحَعْ كَانَوْاجِبًا‎ ۹ 
۸ প্রশ্ন : ৬ পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর হজ্জ ফরয ছিল কিনা? 
উত্তর। | উম্মতদের ওপর হজ্জ ফরয ছিল কিনা : উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্ববর্তী উম্মতগণ্রে ওপর 
হজ্জ ফরয ছিল কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, উম্মতে 
মুহাম্মদীর পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর হজ্জ ফরয ছিল। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- , ۱ ০5410 ২১ ৮০০) 
مِنَ الْهِنْد مَاشِيًا۔‎ GL SES SLE ان اَم‎ ٣ 
উপরিউক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর হজ্জ.ফরয ছিল। যেহেতু 
নবীগণের ওপর ফরয ছিল সেহেতু উম্মতদের ওপরও ফরয ছিল 
২. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যদিও পূর্নবর্তী নবী রাসূলগণের ওপর 
হজ্জ ফরয ছিল, কিন্তু উম্মতদের জন্য তা ফরয ছিল না | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 21 ৫ 4,৮১০ ما‎ 
উদ্ধৃত হাদীস নবীগণের ওপর হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণ করলেও 555073 ওপর ফরয 
ছিল তা প্রমাণ করে না। 
৩. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর হজ্জ ফরয 
ছিল না । পূর্ববর্তী নবী রাসূল কর্তৃক হজ্জ করার প্রমাণ থাকলেও তা দ্বারা তাদের প্রতি 


হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে না 
HARD (ص)‎ ৮৮01৮৮৮০৪১০) ۹ 
» প্রশ্ন :৭। নবী করীম (স) কখন এ ভাষণ দিয়েছিলেন? 


উত্তর। | নবী করীম (স)-এর ভাবণদানের সময়কাল : নবী করীম (স) হজ্জ সম্পর্কিত অত্র 

ভাষণটি কখন وق‎ বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায় | যথা- 

১. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, রাসূল (স) 
নবম হিজরীতে এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন | এ হিজরীতেই মহান আল্লাহ ৮12 +11 
Si lait ১০ =i £2 النَّاس‎ আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে বান্দার 
ওপর হজ্জ ফরয করেছিলেন | আয়াত নার্ধিলের পরই রাসূল (স) আয়াতের আলোকে 
তার ভাষণ প্রদান করেন। 

২. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, রাসূল (স) ষষ্ঠ হিজরীতে এ 
ভাষণ দিয়েছিলেন; যখন 4 £5415 £2! 1১251 আয়াতটি নাযিল হয়। 

মোটকথা, রাসূলের ভাষণ প্রদানের সময়টি আয়াত নাযিলের সাথে সংশ্লিষ্ট । আর এ ব্যাপারে 

দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 

১. কারো মতে, নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয় | তাই রাসূল (স) 
নবম হিজরীতেই ভাষণ প্রদান করেন। 

২. আবার কারো মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে আয়াত নাযিলের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হয়েছে, সেহেতু 
রাসূল (স)ও এ বছরই ভাষণ প্রদান করেন | সুতরাং এ প্রসঙ্গে উভয় মতই গ্রহণীয় | 


০০2০৬৭1০০০৮ هُرَيْرَة مْعٌ ذكرٍ‎ AL SESS: )۸( 0] ۹ 
D> প্রশ্ন : ৮। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী হাদীসশান্ত্রে তার অবদানসহ সংক্ষেপে 
লেখ। ফা. প. ২০১৩! 
উত্তর | | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : دن‎ প্রশ্নের کرد‎ সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


২৬৪ (সোল জান্তা ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ * 
ھ‎ 29: ৪৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্নিষ্ট উত্তর 
দাও। মূল 


মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯২] 
পাল্লা লন 


19০2‏ الع 0 wis‏ اا প্‌.‏ ِ۔- 
inl 81 থা‏ : 

[ফা. প. ২০১১]  ۔َكِلذ‎ ১৭ ০৪:৫৩ ১2 ১0915 ؟‎ 03953৯০015০ 

[ফা. প. ২০১১] 8০99১১৭456৯ ٢ 

SE ৩০১০ وَمَتَى‎ পি 2 ৯] ৮৮১5 او مَا‎ 

] প. ২০১১] দি 22915 ٣ 

SEE بي‎ CL DBs 


JAE Jat ঢা ০85৫৮১১৯15১ ৩‏ الاِمَان ثغ ES 442 ١‏ وَفِیْ 
REEMA‏ < الل تمَالِ الصلوةٌ كُمّْ NEST‏ .52535155155 

8 Ed ء1‎ 

اتب تود ০৫৯০১132845:‏ 


چس ہا ہکےہ را رہ 


۰ TY সাপে سی وو‎ 
(স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি ریس‎ জবাবে বললেন, 
আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা | আবার প্রশ্ন করা হলো, তারপর 
কোনটি? (স) বললেন, জানা পথে জেহাদ رد اہ‎ জিড়েল করা হলো 
তারপর ? রাসূল (স) বললেন, হজ্জে মাবরূর (যে হজ্জ আল্লাহর নিকট 


)। (বুখারী ও মুসলিম) 
3 وي‎ অর্জনের سا ويه‎ তাই سک‎ উড 
যথাযথভাবে হজ্জ পালন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। 
লা 


এর“ (ফা. প. 0‏ دا جس انس ای سی প্রশ্নঃ‏ 2 

BEF | Î *ہ۔ایِمان‎ আভিধানিক অর্থ : “১1:2১ শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার | এটি 

শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা $১১১1-এর বিপরীত | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ الائن 

১. ৯2:71 তথা বিশ্বাস করা | যেমন কুরআনে এসেছে- 
৩৮011251555 ৬১ 5 

২. ১4355 তথা আনুগত্য করা | ৩.১ তথা স্বীকৃতি দেয়া। 


1 7ھ‎ ২৬৫ 


উঠা তথা নির্ভর করা ৫. 6325 তথা অবনত হওয়া | 
۲ ৬. লি ৯৭ 
| “لمان‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে- 

| وَالاقْرَارٌ به‎ ALS جَاء 85809 (ص) مِنْ عند الله‎ 0০ ৯3০১৮ gh LL 

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি 

সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১.2 বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ب‎ 2 ৮০৯১ (ص)‎ ৮4193৯৮৮5৬5 LL 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ তা 
বিশ্বাস করাকে ৩ বলা হয়। 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন 

১০৮১৩550515 35555 844৪ الیل رصم‎ ১2১৯ LL 

৪. আল্লামা কাষী নাসিরুদ্দিন r (র) বলেন- 

LU‏ ُو Gai‏ ما GG HE‏ ب اجْمَالا وَتَفْصِيْلا. 
৫. ইমাম আহমদ ইবনে, হাম্বল (র) বলেন‏ 
الائِمَان هُوَ الْعَمَلُ olin ৬০৩০৯510১55‏ 

ঈমানের ড্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা : ا‎ দি এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে নিম্নোক্ত রয়েছে। যেমন- 

5, ১, লাকেটী ও অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও 
আহমদ (র)-এর মতে, ঈমানের হাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে- 

24165 EBSD: ৮0055 055 

S335 ٢‏ الذئِنَ ea Bia Al‏ اِبِمَانًا۔ 

5 0555 الَذيْنَ s‏ أَحَتُوا اِئِمَائا۔ 

E‏ £56 هذه Ut)‏ فاا الَذِئِنَ امَنُوا فَرَادَنْهُمْ اِبِمَائاء 

০0524118545 283115215৬8 -০ 

oii ১8১ LLIN ০০) الله‎ 55034355825 55 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু হ্রাস হয় না। 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপদ্থাপনে তিনি বলেন, কুরআনে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে; 
ঘাটতির কথা একবারও আসেনি। তাছাড়া বলা হচ্ছে û ০53221০১531 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- SUL LES GL عَلَيْهِمْ أ‎ SL ادا‎ 

৩. আবু হানীফার অভিমত : یں‎ ie (র)সহ মুতাকা! /র্মীনদের অভিমত হচ্ছে, 
ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। এটা এক রকম থাকে। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ক. ১০৯: 3 525 8০215 0১০5 LL 

খ. ১০3) হচ্ছে ৮1510 3১:57 -এর নাম। সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। 

গ. ১৫/-এর অবস্থান হচ্ছে 5 আর কলব হচ্ছে একক বস্তু। তাই যে জিনিস কলবে 
থাকে তাও একক হবে | সুতরাং এখানে হ্রাস বৃদ্ধির সুযোগ নেই | 

ঘ. 2 ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার বিভিন্ন বক্তব্যে عمل‎ 
৩)-এর ওপর عَطف‎ করেছেন | যেমন- الاية‎ ০১/:৯11251350 52510 

ঙ. বর মল" ابد کت ہ کے دہ ق وا سی‎ 
২2৮1 সুতরাং অন্তরের বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না। 


২৬৬ Garon: ফাফিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عم‎ 


8. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, ঈমানের 
দুটি স্তর রয়েছে। একটি হচ্ছে ৮.:/ আর অপরটি হচ্ছে ৮১৯; সুতরাং 
ঈমানের ৮1২৯ স্তরের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ৮1:--৯ স্তরের হাস বৃদ্ধি হয়। 
আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক 

[১৯৮ তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয় | কারণ- 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে হাস 
বৃদ্ধি নয়; বরং পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। 1 

খ. 534 ও ن‎ ৮2০৯1 দ্বারা 4255) ও عَمّل‎ ৬০৭% উদ্দেশ্য | 

গ. আয়াতে 5১ দ্বারা যে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অর্থে 
ব্যবহার হবে। এর বাস্তব প্রমাণে আমরা থার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পারি। 
না পারদ তাল লোনা ا‎ মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 
মৌলিকভাবে পারদ বৃদ্ধি পায়নি 

oat BTA Ct Ba SECO ৮] 4 

» «1: (¥. প. ২০১১] 

১৮৮৮১৮৮০০৮৩ 2৮] ৪:৮৪ او. ما‎ 
অথবা, £০-এর আভিধানিক ও শররী অর্থ কী কখন হজ বর করা হয়েছো বর্ণনা কর। 
উত্তর।। [-এর আভিধানিক অর্থ : ৫: শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা" 

ক. دو کی‎ | তখন শব্দটি হবে کی‎ TTT | যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী-1-০345 5:4৯] 

খ. চ বর্ণে যেরযোগে ৷ তখন শব্দটি EY হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

mle 512‏ حِجٌ الْبَيْتِ مَن SEDAN‏ 

££ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১.১০%) তথা ইচ্ছা করা। 

২. £505) তথা সংকল্প করা । ৩. $3451 তথা সাক্ষাৎ করা। 

৪. (১৮:৬৪ তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 

৫. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া | 

৬. আযহারী (র) বলেন- £১145319 $3451 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা | 

৭. নেহায়া 4155175 ভাষায়- (175 ৬১ ৮1১০৪] তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা। 
ہو می‎ ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 

A Ef‏ الْقَصْدُ إلى 20 01050 ০০‏ وَج JUS BEN‏ مَخْصُؤ 

5 নিনি কার্ীবলির বারা জানের সতে ۵5د‎ ۳۰ নরেন! 

২. এহইয়াউল উলুম ج۱ت‎ ইমাম গাযালী (র سی‎ 
১1০50 ৯৮01 عَلى وَج‎ 2০৯] ১ إلى زا‎ ১45 ام یں‎ 


সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই TW | 
৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ 
ن س‎ ররর 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট ছানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে। 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ( (র) ۴ ۴- الكّمْظِيْمٍ‎ 5৯৩ ০5 52 ১০৪৬১ SN 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৬৭‏ و 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে‏ 


(91810) - ১৮501655245 Sl ولتو عَلی الاس حح‎ ١ 
LLM ج فَحَجُوا‎ 5011525509১ 218) 1× 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কালের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. ইমামুল হারামাইন, ইবনুল জুযী ری‎ ও জমহুর ওলামার মতে, হজ্জ নবম হিজরীতে 
ফরয করা হয়েছে ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
SEL اسْتَطَاعٌ َيِه‎ ১৪ الْبَيْتَ‎ ৮৯১৮৫০০5415 
অত্র আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয ঘোষণা দেয়া হয়। আর আয়াতটি নবম হিজরীতেই নাযিল হয়। 
২. আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে রাফায়া (র)-এর মতে, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। 
৩. আল্লামা ওয়াকেদী ری‎ বলেন, হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে | কেননা হযরত 
দিমাম ইবনে সালাবা (রা) পঞ্চম হিজরীতে মদিনায় এসে হজ্জের কথা বলেছেন। 
8. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে 
Ce কি দিনে হজ্জ সপ্তম হিজরীতে ফরয হয় | 
* একদল আলেমের মতে, হজ্জ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। 
দা যে সকল মুহাদ্দিস ও এঁতিহাসিক ষষ্ট , সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ ফরয 
হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা بل‎ £44015 ₹ 1,451 আয়াতটি অবতীর্ণের 
প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 
সিদ্ধান্ত : নবম হিজরীর শেষদিকে হজ্জ ফরয হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত- 511 
سَبِيْلا‎ 5210 65525 ১৪ sill ৮৯ oll على‎ অবতীর্ণ হয় নবম হিজরীর শেষের 
দিকে। সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ মনোনীত করে دو‎ 
পালনের জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন | 
হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি : হজ্জ ফরয হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে ৷ যেমন- 
১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন বৈধ নয় 
যেমন মহান আল্লাহর রাণী ১::111১4585 ১1১5 ৬5৮৬৮] 0 
২. স্বাধীন হওয়া : কেনা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখেনা 
রাসূল (স) বলেছেন- الامملام‎ ২১৯53055355 وَلَوْ عَشَرَ + م‎ ES عَبْدٍ‎ Ut 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী 712১2 ০২ ৩১০৯ ১৪ 2555 51080 20 
8. সুস্থ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্থের ওপর এটা ফরয নয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ৯32) ৮12 45515250৮65 ০৪ 
৫. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয় | যেমন আল্লাহর বাণী- 
Ee ৮৮১৩ ৮5০৪ 
৬. জ্ঞানবান হওয়া : সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
-33 ৩5৯ ০৩১১০ ১৪ .... 5 الْقَلَمُ عَنْ‎ 69 
৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় সামগ্রী ও পরিবার পরিজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচের অতিরিক্ত হতে হবে। 
৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ 
ফরয হবে ٭‎ ۱ 
৯. মহিলার সাথে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকা : একা কোনো মহিলার পক্ষে হজ্জে গমন 
করা সন্ভব নয়, যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দুরত্ব ৪৮ মাইল বা এর চেয়ে বেশি হয়। 
যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- +352 4405 ولا 925 28511 إلا‎ 


২৬৮ ___ Grong ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


১০. যানবাহনের সুবিধা থাকা : কেননা যানব।হনের সুবিধা না থাকলে হজ্জে গমন করা 
সম্ভব নয়। 

হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হজ্জ তিন প্রকার । যেমন 

১. হজ্জে ইফরাদ, ২. হজ্জে তামাতু, ৩. হজ্জে কিরান 

এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত হলো-‏ کہ 

১. হজ্জে ইফরাদ : ১151 শব্দটি বাবে ]22)-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো 
4154551 তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড় | যেমন পবিএ কুরআনে 
এসেছে_ ১১১১ ১৯ ৩1555 ৩১5 رب لا‎ 
আর শরীয়তের পরিভাষায় ১1521 বলা হয়- 

Ee EE PES يهل مِنَ الْمِيْقَات بِالْحَجٌ فَقَطُ‎ 0৩৬ 
অর্থাৎ, شس‎ মাসে ere হতে হচ্ছে জনা ইহরাম কথাকে کر‎ বলে৷ 

২. হজ্জে তামাতু : تن‎ শব্দটি বাবে J*5-এর মাসদার ৷ এটা £4 থেকে নিঃসৃত | এর 

মাজার অর্থ, কোনো ونود‎ ক্র, কোনো بی‎ খেকে) ফায়দা হণ করা, 
উপকৃত হওয়া ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ؤا وتم موا إا نّكُمْ لاب‎ 
শরীয়তের পরিভাষায় £445 £5 হলো- 
9১১1০০802১5 بَعْدَ‎ DAMS ৬ ৮৯1৬৮ ENE 85০0 يَنْوِىَ‎ 01৬৮ 
অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাধা পরে ওমরা পালন করে 
হালাল হয়ে যাওয়া | আবার ২4% /-তৈ ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা ' যেহেতু 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দা এহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে 
(225 2 বলা হয়। 

৩. হজ্জে কিরান : ০153 শব্দটি_.125-এর ওযনে বাবে 11££-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি কন একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া | এজন্য সঙ্গীকে ১১৪ বলা 
হয়' যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১3১৪ تا شَيْمَانًا نہر نه‎ ৯১, 

ক. শরীয়তের পরিভাষায় ১১511 حم‎ হলো- ৬ ৮০০৪] مِنَ‎ 2০55 ৬০ 301 
لاگ کسی ہے‎ নারাজ নিলা কারার মালা৷ 

খ. কেউ কেউ রলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল 
হওয়া ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে اران‎ ُ বলে। 


১1178504555 ؛‎ )۳( 1554 4 


৮” প্রশ্ন : ৩। ৯ ও عُمْرَة‎ 49 মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর। [ফা প. ২০১১! 
উত্তর।। ৬ ও ১১:০-এর মাঝে পার্থক্য : হজ্জ ও ওমরার মাঝে কতিপয় পার্থক 
বিদ্যমান | যেমন_ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : [2 শব্দটি বাবে ;:=-এর মাসদার ৷ মূল অক্ষর ع اع ہے‎ 
জিনসে ৮১১১ مُضاعَف‎ এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি 
পক্ষান্তরে 74% শব্দটি হ?2$-এর ওযনে একবচন, এর বহুবচন হলে "51 মূল 
অক্ষর ع م ار‎ জিনসে ০১৯: এর আভিধানিক অর্থ- যেয়ারত করা: এটি আবাদ 
করা অর্থেও ব্যবহার 55 ۱ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হলো- 

23৮৯5 بِأَفْعَالِ م‎ 2১৮১0 الْبَیْدِ الْحَرَامٍ على وَج‎ ৯০১০ ছা ৬৯ 


5 ১০১৯৪০০০০৬৪ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৬৯ 


অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের 
সংকল্প করাকে ₹- বলা হয়। 
পক্ষান্তরে হ/2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে 
85১15 9550 بَيْنَ‎ ALG USS GING الْكَعْبَة‎ 0 2৮৮11 
অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ ও সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয় সায়ী করার নাম ওমরা | 
পার্থক্য : ১. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু ওমরার 
জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। 
. হজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়; কিন্তু ওমরাতে আরাফায় যেতে হয় না। 
, হজ্জ করা ফরয আর ওমরা করা সুন্নাত। 
কেউ বলেন, ওমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। পক্ষান্তরে মতলক হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয়। 
হজ্জের রোকন তিনটি; পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি | 
. হজ্জ জীবনে মাত্র এক বার ফরয; কিন্তু ওমরা একাধিক বার পালন করা যেতে পারে | 
. হজ্জের ওয়াজিব পাচটি; ওমরার ওয়াজিব তিনটি | 
. হজ্জের মধ্যে 224 ৮১০ রয়েছে; পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই। 
. হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি রোকন; কিন্তু ওমরা ইসলামের রোকন নয়। 
১০. হজ্জ ফাউত হয়; কিন্তু ওমরা ফাউত হয় না। 
১১. হজ্জ এক্যের প্রতীক; কিন্তু ওমরা তা নয়। 
জিসান 101010107 
ও করা। 


be) 
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rE ৮০০৮১] 07১: : )٤( 01501 ۹ 
৯» প্রশ্ন : 8 | হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত বর্ণনা কর। 
উত্তর।| হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত : হজ্জে মাবরূর অর্থ- কবুলকৃত 
হজ্জ। হাদীসে হজ্জে মাবরূর দ্বারা কোন হজ্জকে বোঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন 
১. ইমাম নবুবী (র) রলেন_ الاثغ‎ 25 215১5 لا‎ ৩ ৮৯] خُر‎ 
অর্থাৎ, যে হজ্জ সম্পাদনে কোনো প্রকার গুনাহ মিশ্রিত হয়নি তাই হজ্জে মাবরূর। 
২. ইবনে খালুরিয়া (র) বলেন- 4$:21| ৫ $4 অর্থাৎ, তা হলো মাকবুল হজ্জ | 
৩. ইমাম আহমদ ও হাকেম (র) হযরত জাবের (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন- 1 
 مالّسلا‎ 4556 00411605105 ৮৯050541015 یا‎ 215 
অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জে মাবরূর কোনটি? 
তখন রাসূল (স) বললেন, হজ্জের পরে দরিদ্রকে খাদ্য দান করলে এবং সালামের 
ব্যাপক প্রচলন করলে তাকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে | 
অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হাজী সাহেব যদি হজ্জ থেকে ফিরে এসে দরিদ্রদের প্রতি 
সহনশীল হয়ে তাদেরকে খাদ্য দান করেন এবং সকলকে সালাম প্রদান করা শুরু করেন 
তাহলে বোঝা যাবে, তার হজ্জটি গৃহীত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত | 
৪. হাফেয নৃরুদ্দীন (র) মাজমাউয যাওয়ায়েদ নামক গ্রন্থে বলেছেন 
rl (ص) 851 قال عَلَيْهِ السَّلَام اِطعَامُ‎ SLI جَاہر (رض)‎ ৬০ 
 مالكلا‎ Lies 
অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত; নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হজ্জে 
মাবরূর কী? তখন তিনি বললেন, দর্দ্রদেরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং উত্তম কথা বলা। 
৫. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, যে হজ্জের পর কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে 
হজ্জে মাবরূর বলে । যেমন নবী করীম (স) বলেছেন- حَجَّ الْبَيْتَ 19 يَرْكْثْ‎ ০৪ 
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كع وك قد 


একাল হজ্জ করার সময় > সহ কোনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ যার 
করে না 7 তাদের হজ্জই গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে 
৬. আল্লামা তীবী (র) বলেছেন_ 
55৯35 SEM ৮১৪৯৪ LU ২১০৯০ ও কা? ال‎ ১১০১ BEE علا الح‎ 
EEE ما‎ 21550 ২2801০১৯1৫০ 
অর্থাৎ, হজ্জে মাবরূরের নিদর্শন হলো, হজ্জের সকল রোকন ও ওয়াজিব বিশুদ্ধ নিয়তের 
সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা 
৭. হযরত হাসান বসরী (র)-কে হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন- 
ES ag یی الا‎ CAG آل تاجح‎ 
অর্থাৎ, দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসিকতা এবং আখেরাতকে লাভ করার WASP 
হজ্জ থেকে ফিরতে পারলে সে হজ্জকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে। 
৮. ইমাম কুরতুবী (র)-এর ভাষায়, যে ہے‎ আল্লাহ ও 55 রাসুল (স)-এর নির্দেশ 
মোতাবেক পালিত হয়েছে, তাই হজ্জে মাবরুর | 
৯. শায়খ আবদুল্লাহ আল রাফী (র)-এর মতে, হজ্জ পালনের تو‎ হজ্জকারীর নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হয়, তাই হজ্জে মাবরূর | 
১০. হজ্জে মাবরূর এ হজ্জকে বলে, যার সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে; 
যেভাবে আল্লাহ ও তীর রাসূল (স) আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন | 


(০) 0১] »‏ دا الحديث لالہ أن এ‏ أفضّل JULES‏ انیس پر الجقاة ثم 
১৮০৮৯)‏ أفضل الأعمال فلل ثم بر S.A‏ هو 1৮৮১]‏ 

+ প্রশ্ন : ৫। উদ্ধৃত হাদীস প্রমাণ করে সর্বোত্তম আমল হলো ঈমান, তারপর জেহাদ, 

তারপর হজ্জ। কিন্তু অন্য হাদীসে আছে, সর্বোত্তম আমল নামায, তারপর পিতামাতার সাথে 

সদ্যবহার | উভয় হাদীসের মাঝে সমাধান কী? 

উর তর হাদীসের সে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত উদ্ধৃত হাদীস প্রমাণ 

করে সর্বোত্তম আমল হলো ঈমান, তারপর জেহাদ, তারপর হজ্জ | কিন্তু অন্য হাদীসে আছে, 

আমল নামায, তারপর পিতামাতার সাথে সছ্যবহার | সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য 
দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে হাদীসবেত্তাগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন_ 

১. হাদীসে ব্যবহৃত ২১১ শব্দটি ১১৯১: 3ك-إسئم‎ সীগাহ। কিন্তু এখানে এটা 
১৮৯৮০-এর অর্থ বোঝায়নি। অর্থৎ এটাই সর্বোত্তম আমল তা বোঝানো হয়নি; বরং 
এর দ্বারা আমলটির মাহাত্ম্য ও ফযিলত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য | 

২. রাসূল (স) ছিলেন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চিকিৎসক | তিনি ব্যক্তির চেহারা দেখেই বুঝতে 
পারতেন তার মাঝে কিসের শূন্যতা আছে তাই অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তির ঘাটতি থাকা 
আমলটিকে উত্তম বলেছেন | যাতে ব্যক্তি এ আমলের প্রতি যত্রবান ও উৎসাহিত হয়। 
সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 000 58 

৩. পাত্রভেদে 3 বলেছেন। 
৮০০০৭ ১ ) পৃথক পৃথক সুতরাং 


৪. রাসূল O এক বলার উদ্দেশ্য হলো পরতোক বিভাগের سد‎ আমল বণনা করা! 
সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই 


তা: (VID 4‏ سيرة أبى ৯০৯‏ (رض)۔ 
প্রশ্ন : ৬। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী লেখ।‏ جر 
উত্তর | | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


জর হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৭১ 


ছু প্রশ্ন: ৪৭ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ২৩৯৩ ও ২৩৯৪] 


006৬০755476 55455 IS ৩ (رض)‎ 2০৯ عَنْ آبئ‎ 
iw. প. ২০১৬] سا‎ সলাত مو مسوم ہم اد‎ 


Iw. প. بَيْتَيْما ولْحَءْ ال وی ا لا می کی ای‎ 
اتل الملحعة‎ 
[ফা. প. ২০১৪] উর 11:55 25১05 - LAG ESSE ۔١‎ 
(ফা. প. ২০১৬] 2 ১১২০২৯০৩১০৪ নী 
 ْنِيَب‎ ০০৮১ ৮১৪৩ ০১৮০০ HEM 5 
[ফা. প. ২০১৪, '১৬] LOY Ss ت5‎ 
ফা. প. ২০১৪, ১৬1 آَهْوَالَ ال” لست وبى 211( اتْحَبْرُورِ۔‎ SSS ۔٤‎ 
125: فض ام‎ ওএস 5250 ৩৯ ৮০ 3 
جم‎ ۱۹۹۰۹30 উত্তর 
© হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসম্রস্থের ৮০০ 55055 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত হাদীসদ্ধয়ে মহানবী (স) হজ্জ ও ওমরার গুরুত্ব এবং ফযিলত 

উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। 

হাদীস্বয়ের 


অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হজ্জ সম্পাদন করেছে এবং হজ্জ 
সমাপনকালে কোনো প্রকার অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, সে সদ্যজাত শিশুর 
ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু ৫ TT O খেলেছি বলে রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, একটি ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল পাপের 
কাফফারাস্রূপ। আর মাবরুর হজ্জের একমাত্র বিনিময় হলো জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : মহাপ্রভুর নৈকট্য লাভের অন্যতম সেতুবন্ধ হলো হজ্জ ও ওমরা; এতদুভয়ের অনেক 
ফযিলত রয়েছে। সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উচিত এসব ফযিলত লাভে সচেষ্ট হওয়া | 


3758 em, কক 8 ایت‎ ৩ 8. ৪৩ 7 & 3 
:عرف الحج والعمرة. ها لي العمرة فرض ام سنة؟ ؟ بينم‎ )١( السؤال‎ ۹ 
» প্রশ্ন :১। £2 এবং 55 مر‎ -এর সংজ্ঞা দাও। 55% ফরয নাকি সুন্নাত? বর্ণনা কর। | 
ফা. প. ২০১৪ 
উত্তর।। £5 -এর আভিধানিক অর্থ : £511 শব্দটিকে TOT পাঠ করা যায়। যথা-. 
ক. کی‎ যবরযোগে | তখন, শব্দটি হবে বাবে کے‎ মাসদার | যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- ৩515 54৮৯ 
٦ کسی‎ যেরযোগে। তখন শব্দটি رت‎ হবে | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 
১১০৭১ WELL على الاس حع 5800 من‎ 415 


"২৭২ _ (ঠাল হ্রাত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


2৯ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১৫1 তথাঁ ইচ্ছা করা | ২. £317 তথা সংকল্প 
করা। ৩.১4 তথা সাক্ষাৎ করা। ৪. ألْقَصنْدُ إلى شى عَظِيْم‎ তথা মহৎ জিনিসের 
প্রতি ইচ্ছা ٭٭‎ ৫. যুক্তিতর্কে বিজয়ী হওয়া | ৬. আযহারী (র) বলেন- 40591 53 
তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা। ৭. নেহায়া গ্ন্থকারের ভাষায়- (8172 5৮০5 إلى‎ ৮2০৪] 
তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর সংকল্প করা | 
€-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 
২৬০১০3০১০১৯] ৯৩ على‎ 2৮৭] الْقَصنْدُ إلى 252 الْبَيْتَ‎ ৬5 ৬০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কার্ধাবলির দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে। 
২. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
১৮০১০ الْتَمْظِيْمٍ‎ 2১৩ ০০5 الْحَرَامٍ‎ SH চি قصل إلى‎ ৩১ ৪০1 
مَخْصُوص ۔‎ ১০০ ০৪ ২৬০১০ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকটালাতের উদ্দেশ্যে WE সময়ে E م12[‎ মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ। 
৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- لے‎ 
৬-৯১০৯১৩৬৪১৮৬০১৭১৫০ EIU) SA Cf 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, স্থানের করাকে হজ্জ বলে। 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- التّمْظِيْمٍ‎ 4২৮12 ৯.১: ُو قصل‎ ৫০] 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 1 
(90350) SET 4211659৯০৯১ عَلَى الاس جع‎ 41157 
فَحَجُوَاء (الْحَدِيْتُ)‎ EAN LEE إن الله قد فَرَض‎ ٢ 
رة‎ -এর আভিধানিক অর্থ : £১১1[ الْمِيْمٍ ا‎ $৫5 ০১০ بِضَمٌ‎ ব্যবহার হয়ে 
২1১-এর ওযনে একবচন, বহুবচনে-+ বা; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. 500৫ তথা সাক্ষাৎ করা । ২, ১:০৪] তথা সংকল্প করা ۱ ৩. £515) তথা ইচ্ছা করা। 
8. (550 পা তথা বায়তুল হারামের প্রতি সংকল্প করা। 
¢. 552 শব্দটি ১৫ মাদ্দাহ হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আবাদ করা। এ অর্থে পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ৯৯৬। 3:15 بالل‎ 9515 111৮5 SAS إِنّمَا‎ 
৬. আল্লামা আতহারী (র) বলেন, 2 শব্দটি ১3:০1 থেকে 37 এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- ৫ ১ ৬1 +:০£1| অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানের সংকল্প করা | 
৭. আবাদ ও নির্মাণ করা | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- اّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ 5111 الخ‎ 
৮. 55৮21 ৮4১৫ তথা মণ্তকাবরণ, ৯. হিজাব ইত্যাদি | 
55+ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
48652151850 55 05541 5155 90010 LACES, Basil 
অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত_ ও তার চতুষ্পার্খে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ০/০১5 5১ عَلی‎ ০15৯1 4১01 205) ৫৬ 8০ 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 
LAG 30560555411 যি ০০৪ GA 25211 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
مُحْرِئا۔‎ 86১০1 الصّفا‎ 92 25215580155 ৩৯ if 


হাদীস ও উসলুল হাদীস ২৭৩‏ ور 


৫. আল কামূসুল ফিকহীগরসৃকার বলেন- 55520 هی قصل الكَعْبَة‎ dl 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
25555 UF TSS ০55 كالح لَيْنَلَهُ‎ LL NEA 
মোটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলভাব একই। অতএব বলা যায়, 
মীকাত হতে ইহরাম বেধে বায়রা তাওয়াফ ও সাফা Te সায়ী করাকেই ওমরা বলে। 
৮4 ফরয নাকি সুন্নাত : 2 করা ফরয নাকি সুন্নাত, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু হানীফা (র)-এর এক 
মত অনুযায়ী, হজ্জের ন্যায় জীবনে এক বার ওমরা আদায় করা ফরয | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 441 54 ৫1011 
খ. মহানবী (স);এর TT, 
فَرِئْضَتَانِ لا‎ £ lg ৫৯] (০) الله‎ ৩575 ও ০৩ ০৫০৪? ৮০ -\ 
 تادب‎ el يضرك‎ 7 
HE فرئِضَكَانِ‎ SANG ০0133 (০ 2070৯ عَنْ‎ 2 
AE Tait قال الیم عات ال شاا ین 4 حع ين‎ 
২. মালেক ও হানাফী আলেমদের অভিমত : সইঁমাম মালেক (র) ও হানাফী আলেমগণের 
গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, রর! 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে 
এ পি 5 
جا سا‎ 
ترم‎ ll ررض ال بع انين ا ازن الع نا‎ 
(০5 85০৮3 شی این تمحر قال الع تريَمنة‎ < 
1441 IGG AA ১০ الله :(ص)‎ 3০৩ 355 عَنْ جَابِرٍ (رض) قال‎ ٤ 
لوس بواعبة بل سان‎ 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইয়াম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা جج‎ 
১. আয়াতে &2 "এ বিধাল একসাথে বলা হলেও بجی ات‎ 
সাব্যন্ত করে না। তদুপরি এখানে শুরু করার পর ॥53]-এর হুকুম 
২. উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ৯ দ্বারা যেয়ারত উদ্দেশ্য; سیت‎ 
৩. দ্বিতীয় হাদীসটি মওকুফ; এটা (১১১০ ৬৯ নয়। আর আমাদের হাদীসগুলো ৬. 
053534 তাই 5১৪১ ৩ ১৯ তার মোকাবেলায় আসতে পারে না। 
8. দুল (স) আৰু রাধীন (রা). কে নিজের পক্ষ থেকে 55: * করার নির্দেশ দেননি। তাই 
এটা দ্বারা ০১৯3 সাব্যস্ত হবে না। 
Enel: CY) السُزاڑ‎ 4 
۶۶ প্রশ্ন: ২। وحم‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ফা. প. ২০১৬ 
عة وَاصْطلامَا؟ وَمَنی فُرِض؟ بين‎ ০৮৮৪০ او.‎ 
অথবা, 5 -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন হজ্জ ফরয করা হয়েছে? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। حي‎ 43 আভিধানিক অর্থ : [21 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- 
ক. € বৰ্ণে যবরযোগে ৷ তখন, পদটি হবে বারে كد فصع‎ মাসদার ١ যেমন মহান আল্লাহর 
58 کو‎ ১5558] 
খ. ঢ বর্ণে নেরয়োগে । তথন শব্দটি {| হবে । যেমন অহান আল্লাহর বাণী- 
سبلا‎ 42180520৭১5 2১51 ৮৯ الاس‎ 415 5115 


২৭৪ تن ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


৩৯,শব্পটির আভিধানিক অর্থ হলো ১. ৮:৯৪] তথা ইচ্ছা করা। 
২. £5155 তথা সংকল্প | ৩. 5051 তথা সাক্ষাৎ করা | 

৪. 22১৯৮ * ৮11৪] তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা | 
৫. 


[তে বিজনী হওয়া। 
৬. আযহারী (র) বলেন- £ ১3335 £50434 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা। 
৭. নেহায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- (1 2 إلى لئ‎ ১2০] তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 


সংকল্প করা। 
$৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 
مَخْصُوْصَةٍ‎ JUL 23৮0 إلى 859 090 عَلى وَج‎ ৫০৪ ৬১ ৪এা 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কার্ধাবলির দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে। 
২. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
১০১5 1 4১ الْحَوَامٍ على‎ ও إلى 5 الْبَيْتَ‎ এ ja ES 
AYE ৮৬১ eos 
ভি মহান জীন eg سو‎ E পট লি ڈو‎ 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই ×× | 
৩. শরহে বেকায়া لات‎ বলেন_ । .. 
৯১৫০১ مج کی 45855( محص يوام فی وقت‎ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নিন اسورد ان اي‎ 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-(-:৯:81৬৯$ ৮ ০:15 LS 
হজ্জের নির্দেশ, দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
(91380) - J HIE Ss وله ۽ عَلَى الاس جع الْبَيْتِ‎ ١ 
(৯৫১৩9 جوا‎ | ৮212 255 55 "إن الث‎ 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কালের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামুল হারামাইন, ইবনুল দুখী (রা)-এর ও জমহুর ওলামুন মতে, হজ্জ নবম হিজরীতে 
ফরয করা হয়েছে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
SEL عَلَى الئاس حِعٌ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَصَاعٌ إلَيْهِ‎ 0 
অত্র আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয ঘোষণা দেয়া হয়। আর আয়াতটি নবম হিজরীতেই নাযিল হয়েছে। 
২. আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে রাফায়া (র)-এর মতে, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। 
৩. আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন, হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা হযরত 
দিমাম ইবনে সালাবা (রা) পঞ্চম হিজরীতে মদিনায় এসে হজ্জের কথা বলেছেন। 
৪. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে। 
সাতার EE, হজ্জ সপ্তম হিজরীতে ফরয হয় | 
* একদল আলেমের মতে, হজ্জ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। 
ولد‎ যে সকল মুহাদ্দিস ও 2587 ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ ফরয 
হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 1) £545 ৫ 1১০ আয়াতটি 6 
প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন | ۱ 
সিদ্ধান্ত : নবম হিজরীর শেষদিকে হজ্জ ফরয হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত- 415 
34459206554 ১৪ sill ৮৯ الئاس‎ ৮: অবতীর্ণ হয় নবম হিজরীর শেষের 
দিলে ۳ود‎ হক আৰু ররর নদ সারির مد‎ মনোনীত। করে 
হজ্জব্রত পালনের জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন | 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২৭৫‏ س 


০১৬৪০০০০৮০5 20 01১৮] ۹‏ الحدیٔٹ؟ 
প্রশ্ন : ৩। হাদীসে ৬) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? : [ফা. প. ২০১৪, '১৬|‏ ۶ 
দ্বারা উদ্দেশ্য : ৪) শব্দটি সাধারণত স্ত্রীসহবাস অর্থেই ব্যবহার হয় | এছাড়া‏ رٹ | | BF‏ 
সহবাসের প্রতি উদুদ্ধকারী সকল কার্যাবলিই ৬)-এর অন্তর্ভুক্ত | কিন্তু আলোচ্য হাদীসে‏ 
মহানবী (স) ৬) দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন, এ ব্যাপারে হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত‏ 
ব্যক্ত করেছেন | যেমন-‏ 
১. জমহুর ওলামার মতে, ৬.5) শব্দটি দ্বারা যৌনক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ‏ 
فَلَا তায়ালার বাণী- 3344 ১9 ০50‏ 
দ্বারা সেসব অশ্লীল কথা ও কাজকে বোঝায়, যেগুলো‏ رن ২. ইমাম যুহরী (র)-এর মতে,‏ 
পুরুষেরা নারীদের বিষয়ে প্রয়োগ করে থাকে |‏ 
৩. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর ভাষায়, ৬.5; শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক | এর দ্বারা সকল‏ 
প্রকার অশ্লীলতা উদ্দেশ্য |‏ 
প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে ওমর (রা) বলেন, ৬3 শব্দটি এসব কথার সাথে বিশেষিত, যা‏ .8 
দ্বারা নারীদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং কথার বাচনভঙ্গি দ্বারা তার দোষ প্রকাশিত হয়।‏ 
মোটকথা, যৌনাচারসহ সকল প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।‏ 
হাদীসে ৬%) দ্বারা এ সকল কার্যাদি থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।‏ 


۹ اللزال ری : ৮:১0 02৮‏ فی الحج الْمَبْرْدرٍ. 
ایت یی প্রশ্ন :৪। হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে মুহা্গিসগণের অভিমত উল্লেখ কর।‏ جر 
উত্তর ।। হচ্ছে মাবরূর সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : হজ্জে মাবরূর অর্থ কবুলকৃত TOF |‏ 
হজ্জে মাবরূর দ্বারা কোন হজ্জকে বোঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ‏ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।.যেমন-‏ 
চিত] ৮৯05৬‏ لا ১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- (8) 4575১‏ 
অর্থাৎ, যে হজ্জ সম্পাদনে কোনো প্রকার গুনাহ মিশ্রিত হয়নি, তাই হজ্জে মাবরূর।‏ 
অর্থাৎ, তা হলো মাকবুল হজ্জ |‏ خر ২. ইবনে খালুবিয়া (র) বলেন- 4:11 ৫০‏ 
৩. ইমাম আহমদ ও হাকেম (র) হযরত জাবের (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন_‏ 
৮05 SUIT EG‏ 05100 الصّعَام NAG‏ 
অর্থাৎ; সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জে মাবরূর কোনটি?‏ 
তখন রাসূল (স) বললেন, হজ্জের পর দরিদ্রকে খাদ্য দান করলে এবং সালামের ব্যাপক‏ 
প্রচলন করলে তাকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে।‏ 
অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হাজী সাহেব যদি হজ্জ থেকে ফিরে এসে দরিদ্রদের প্রতি‏ 
সহনশীল হয়ে তাদেরকে খাদ্য দান করেন এবং সকলকে সালাম প্রদান করা শুরু করেন‏ 
তাহলে বোঝা যাবে, তার হজ্জটি গৃহীত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত |‏ 
৪. হাফেয নূরুদ্দীন (র) মাজমাউয যাওয়ায়েদ নামক গ্রন্থে বলেছেন-‏ 
GIS (১০৯৩ ১০‏ (ص) 42 0৩‏ عَلَيْهِ ০৮০৮16৮০001‏ 
৮৮৩‏ الكلام ‏ 
অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হজ্জে‏ 
মাবরূর কী? তখন তিনি বললেন, দরিদ্রদেরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং উত্তম কথা TFT |‏ 
৫. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, যে হজ্জের পর কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে‏ 
فَمَنْ ৫‏ الْبَيْتَ 213 برئۓ হজ্জে মাবরূর বলে | যেমন নবী করীম (স) বলেছেন-‏ 
এখানে হজ্জ করার সময় শ্রীসহবাসসহ কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ যারা‏ وَلَمْ ০85‏ 
করে না, তাদের হজ্জই গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে।‏ 


২৭৬ _ تدده کرت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ع‎ 
৬. আল্লামা তীবী (র) বলেছেন- 
وَوَاحِبَاتِه‎ SUI its 9 ২5 EAN ০৪ الْحَيٌ الْمَبْرُوْرٍ‎ 25 
وَاجتِنَابٌُ مَا تهِيَ عن‎ LSE 
অর্থাৎ, হজ্জে মাবরূরের নিদর্শন হলো, হজ্জের সকল রোকন ও ওয়াজিব বিশুদ্ধ নিয়তের 
সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা। 
৭. হযরত হাসান বসরী (র)-কে হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন- 
20৯81০50310 الها‎ ৬510502৯550 
অর্থাৎ, দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসিকতা এবং আখেরাতকে লাভ করার 
হজ্জ থেকে ফিরতে পারলে সে হজ্জকে হজ্জে মাবরূর বলা TT | 
৮. ইমাম কুরতুবী (র)-এর ভাষায়, যে হজ্জ আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশ 
মোতাবেক পালিত হয়েছে, তাই হজ্জে NTT | 
৮১৯৯-48-৭2 
অবস্থার হয় তাই হজ্জে 231753 | 
১০. হজ্জে মাবরূর এ হজ্জকে বলে, যার সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে; 
যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল (স) আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


4 1151 (ھ) : ما هی اَلْمِمْرلوھل هئ فرض أم سنة؟ 

৯৮” প্রশ্ন : ৫। ওমরা কাকে বলে? এটা ফরয নাকি 
588۱۱ ৪::-এর আভিধানিক অর্থ : $7: শব্দটি الْمِيْم‎ ১১:5৮:০1 72 
এর আভিধানিক 


ব্যবহার হয়ে ২1$-এর ওযনে একবচন, বুবচনে- +: বা مرا‎ এর 

অর্থ হচ্ছে 

১. 80131 তথা সাক্ষাৎ করা। 

২. ৮৪] তথা সংকল্প করা। 

৩. 53159 তথা ইচ্ছা করা। 

৪. الْبَيْت الحرام‎ | ১১০৪] তথা বায়তুল হারামের প্রতি সংকল্প করা। 

৫. ৮৮ শব্দটি ১2% মাদ্দাহ হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আবাদ করা। এ অর্থে পবিত্র 


কুরআনে এসেছে ১৯১ 321 ১115 0515 مَسَاجِدَ الله‎ SA Cty 

৬. আল্লামা আতহারী (র) বলেন, ৮ শব্দটি | থেকে উদ্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- 149১. إلى‎ ১:৪1 অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানের সংকল্প করা। 

৭. আবাদ ও নির্মাণ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الخ‎ 111 ১৯. SA اما‎ 

৮. ৪9৮50 ১১ তথা মন্তকাবরণ, ৯. হিজাব ইত্যাদি | 

554 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 

BFA 55701 525 ৮১:15 USS 96600 ৫] زِيَارَةُ‎ Saal 
অর্থাৎ, বায়তুল্রাহর যেয়ারত ও তার চতুল্পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। ١ , A 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ১০১১০ ১5 الْبَيْت الْحَرَامٍ على‎ 8৪) ৩৯ Sf 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- ح‎ ۱ 

LAG (507 وَهُوَ‎ ০০১০ الْکَعْبَِ‎ ০৮5৪ 5৯ 8০৮1 

8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন- 
الصّقا 53505 مُحْرِمًاِ‎ ৬১5 ALN ২4১০] 455 ৫৯ ali 
৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 53১১ الك ا نك‎ ১০5 ০৯ 2555 


فود হাদীস ও উসূলুল হাদীস‏ ۔ 


৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
2552 وفوف‎ NSA وق‎ 0০০ হত NEA 
মোটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলভাব একই | অতএব বলা যায়, 
মীকাত হতে ইহরাম বেধে বায়তুল্রাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়য় সায়ী করাকেই ওমরা বলে। 
ওমরা পালন সুন্নাত নাকি ফরয : ০: করা সুন্নাত নাকি ফরয, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু হানীফা (র)-এর এক 
মত অনুযায়ী, হজ্জের ন্যায় জীবনে এক বার ওমরা আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 441 وَالْعُسْرَة‎ ES 
খ. মহানবী (স),এর বাণী-। 
فَرِئِْضَثَانِ لا‎ ২৮৪] cil IU يسول الله زس‎ Bf بن گات‎ 529০ 5 
اھا : دات‎ 42: 
کا جو عو‎ 6৮০13332155 342 দি Un عن‎ ۲ 
من‎ ১৮25 مِنْ آبِيْك‎ ৮৯ عَلَجْهِ اكلام لاي رقن‎ 85905 ۳ 
২. ےس‎ বাৰী اء مو عوماہ‎ মালেক (র) ও হানাফী 'আলেমগণের 
গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, ওমরা পালন করা সুম্নাত। 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে- 
5515 هِى؟ قال‎ HA ৮০৬৪ عن‎ Corb ৩১ عَنْ جَابِرٍ قال‎ - 
৫৯0585550২0 
৮৮০5 £০51550 ৬১ SE Cea) GN CU (رض)‎ Eb عَنْ‎ ৭ 
9০856 ১:১৬) ৩৩১০১০১৪৯০2 
UL 0165 5550 ১০০) الله‎ 546 05০ (رض) قال‎ ৯১০৪ LE -4 
بل ئا‎ 15 lt 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রে) এর দলীলের উত্তরে 
বলা হয়- 
১. আয়াতে ৫০৩ ৪১:-০-এর বিধান একসাথে বলা হলেও (-২-১1। بی‎ 3138)-কে 8 
করে না। তদুপরি এখানে শুরু করার Fp ÛJ হুকুম দিয়েছেন। 
২. উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ০: দ্বারা যেয়ারত উদ্দেশ্য; ফরযিয়াত উদ্দেশ্য নয়। 
৩. দ্বিতীয় হাদীসটি মওকুফ; এটা (35 1১% নয়। আর আমাদের হাদীসগুলো ৬১৯ 
£3434 তাই ১২১ ৬২৯ তার মোকাবেলায় আসতে পারে না | 
8. রাসূল (স) আবু রাধীন (রা)-কে নিজের পক্ষ থেকে ০: করার নির্দেশ দেননি। তাই 
এটা দ্বারা $25 সাব্যস্ত হবে না। 


مسر اہ سط شا را یں ایت امہ 


কিতাব হাদীস নং ২৩৯৩ ও ২৩৯৭] 

Ea aS 3০০৯১) عَن آپیٰ مُرَیْرَ‎ 
(ESD) MMOS رَجَع‎ ৬5577 ESS 

وَعَنِ ابن ৮৪‏ (رض) IGE LS ১৪2৮৭ 8১‏ إل قرب 
غلی بام فی 258৪615৬55৫ LS SEINE‏ 
(৮৮৮5৬207613 SDSS IS‏ ار مر 


alan 


২৭৮ _ __ Garan" ফাযিল کیچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


EES 
ফা. প. ২০০৮] ৬৪৩০৩ ০ وَشَرْعًا؟ وَكَمْ‎ £ ৯0 এড ١ 
[ফা. প. ২০০৮] কু DESI US مَع‎ La هَل 555 الْحَجّ عَن الْعَيْر؟‎ ٢ 

শী 


شرب دی نے چ ہی ہر سر 
2১০৮০৩৬০1৯০‏ آمْ عَلی ৪31৫5 ৯5525381950‏ الأنكة 


te 


2341080৮00৯ ১৯০‏ مِنْ PASE‏ بِنَايْبهٍ 
٦‏ کا ৮৮০২ ০১৯১‏ الؤجُل عَنِ العَيْرِوانْ ৮৪ LETH‏ تشم؟ 
(ফা. প. ২০০৮ LES 05 EA ৮৪5৪ AL ۷‏ 
৬৪৬০ Lf A‏ حَيَاةٍ إن عَبّاس (رض) ‏ 
A ৪৮লং প্রশ্নের উত্তর‏ 
হাদীসের অনুবাদ‏ € 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
579 الْسَنُاسك‎ 5155 থেকে সংগৃহীত । 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে রাসূল (স) হজ্জের ফযিলত বর্ণনা করার পর 
শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির হজ্জের বিধান বর্ণনা করেছেন। . 

* হাদীসহয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্রাহ (স) 
ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর جہن‎ জন্যই হজ্জ করে এবং হজ্জে কোনোরূপ 
ঝগড়াবিবাদ ও পাপাচার করে না, সে হজ্জ পালন শেষে এ দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে 
ফিরবে, যেদিন সে জন্মলাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
খাসয়াম গোত্রের, জনৈকা মহিলা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যে হজ্জ ফরয করেছেন, সে ফরয আমার অতিশয় বৃদ্ধ 
পিতার ওপরও অবধারিত হয়েছে। তিনি বাহনের উপর ছবির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। 
এপ ইত ا لئاح ھن‎ ৪৪৮ হ্যা পার। 
আর এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বিদায় হজ্জের সময় | (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : হজ্জের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিনিধিত্বের বিধান রেখেছে। তাই হজ্জ ফরয, কিন্তু 
আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্য কেউ হজ্জ আদায় করলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। 


১০৪০০৭05555 8059) ما مَعْنَى‎ : )١( السُوْال‎ ۹ 
» প্রশ্ন : ১। وك حم‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? কার ওপর হজ্জ 
ওয়াজিব? ফা, প. ২০০৮] 
উত্তর। | كحم‎ আভিধানিক অর্থ : ৫০ শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- 
ক. হ বর্ণে যবরযোগে | তখন শব্দটি হবে বাবে $:-$-এর মাসদার ۱ যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী-১ ১ 31512 
খ. 0 বর্ণে যেরযোগে | তখন শব্দটি ২: হবে। যেমন মহান আল্লাহর বালী- 
JEL AIL ৯৮0 ৬৯১৮৩৭০5005 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ١ ২৭৯ 
حم‎ শব্দটির আভিধানিক অথ হলো- ১. ১:০৪) তথ ইচ্ছা করা 
. 851531 তথা সংকল্প করা । ৩. 504 তথা সাক্ষাৎ করা। 
2১৮5১১৯০1৮৪] তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 
, যুক্তিতর্কে বিজয়ী হওয়া | 
, আযহারী (র) বলেন- 12531) £)1| তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা 
. নেহায়া গ্রস্থকারের ভাষায়- 18172 إلى شىء‎ ৮:০৪] তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা 
£=-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 
ا‎ ০০০১০ ১৮46) عَلى وَج‎ 2৩৯0৭ 5059 الْقَحِنْدُ إلى‎ A ES 
অর্থাৎ, ROP কার্যাবলির দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে। 
২. এহইয়াউল উলুম হকার ইমাম গাযালী (র বলেন_ 
১৮১5 ৮৮5 ون‎ । الْحَرَامِ‎ ০১৭ الْبَيْتَ‎ 5১ =! Lai 5 ৬৯ 


اوھ .2 .55 


Leas‏ فِئ رما 5 متشتيصوص ۔ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্ধাবলির মাধ্যমে‏ 
বায়তুল্রাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ।‏ 
৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন‏ 
১০:০১ 58 ৮১ yo (5552৯ cS‏ 
হজ বলে?‏ ا অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নিবি হানে‏ 
৪. আল্লামা বদরুদীন আইনী (র) বলেন- ৮১৮১৮॥ 2৯৬০১: ১:০৪ 5৩১৮০‏ 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে‏ 
খড়ি ON LL LTT‏ ۔ (الْقران) 
".إن الله 55 1৯254 | 21205 ১5০‏ ۔ ২৬৪১1)‏ 
ےو" کوچ جو ےہ না EE‏ موہ 
১. হজ্জে ইফরাদ, ২. হজ্জে তামাত্ন, ৩. হজ্জে কিরান।‏ 
PE এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত হলো-‏ 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ ی۔(تمال ১. হজ্জে ইফরাদ : ১15] শব্দটি বাবে‏ 
31৮১১ তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড়।‏ 
আর শরীয়তের পরিভাষায় ১1১1 বলা হয়-‏ 
৯০০০০৪৭৬৪১৩ EG Sil 5 348৬০‏ 
ا ےل কাত হতে হের জন্য ইহরাম Oe‏ شش 
থেকে নিঃসৃত | এর‏ من ২. হচ্ছে 5076 : £45 শব্দটি বাবে /$5-এর মাসদার ١ এটা‏ 
E রা করা,‏ چا আভিধানিক অর্থ- কোনো বন্তু উপভোগ করা, কোনো‏ 
X45 34555 15‏ )£45 الاب উপকৃত হওয়া যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
শরীয়তের পরিভাষায় £5 £5 হলো-‏ 
৫১5 05৮‏ 059 ثُمٌ يَنْوِئْ لِلْحَمٌ li ৩৫৩৪‏ تَحْلِيْلٍ عَن الْعُسْرَة 
অর্থাৎ, প্রথমে r হতে শুধু মরার জন্য ইহরাম ۷ । পরে ওমরা পালন করে‏ 
হালাল হয়ে যাওয়া ١ আবার 2:11 £34-তে ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা। যেহেতু‏ 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে‏ 


د »يدع 


৮০5 ৮৯ বলা হয়। 


LES o wr 


٠ 
২৮০ সোল Front: ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৩. হজ্জে কিরান : برا‎ শব্দটি -قتال‎ ওযনে বাবে ২2৮৬১-এর মাসদার | এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি چہ‎ একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া। এজন্য সঙ্গীকে ئرین‎ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-১১১$ تا 1505 فَهُوَ تا‎ ০8) 
শরীয়তের পরিভাষায় الْقَرَانَ‎ ৫ হলো_ (৫5 25:41 وَعُمْرَ مِنَ‎ ৮০ 10155 
অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 
কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে .হালাল 
হওয়া ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে الْبران‎ £5 বলে। 

যার ওপর হজ্জ ওয়াজিব : REAR 6ہ‎ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার ওপর হজ্জ 

ওয়াজিব হবে | শর্তগুলো হলো- 

১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন বৈধ নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- الْمَسمْجِدّ انحَرَامَ‎ 11582514555, ৫1 
২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। যেমন 
রাসূল (স) বলেছেন- السام‎ ৯ فَعَلَيْهِ‎ 3545৮৯৯5৯25 ৮৯১45 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী রিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন হাদীসে 

এসেছে- بَبْلُع‎ ০১৯ عَنِ الصّبىٌ‎ 905 ৯০৫10 88 

৪. সুস্থ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্ছের ওপর এটা ফরয নয়। যেমন আল্লাহর 
বাণী- ولا عَلَى الْمَرِئْضٍ‎ lita dE bt 

e. দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অঙ্কের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 

৮৮১৭ ৮5০০৪‏ حَرَع۔ 

৬. জ্ঞানবান হওয়া : সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

-33$4৮১০১৬৯৯০] ce عَنْ كلائة‎ MENG 

৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় সামগ্রী ও পরিবার পরিজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচের অতিরিক্ত হতে হবে। 

vr. Tw নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে 
হজ্জ ফরয হবে না। | 

৯. মহিলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম থাকা : যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল 
বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকতে হবে | যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী- +522 (০5 38090 ৮৯5 ولا‎ 

১০. ২1৯1) তথা যানবাহনের সুবিধা থাকা : যাতায়াতের সুবিধা থাকা ×س٢‎ | 

Cl 9500 0 2405 20 0৮1 ۹‏ 85519565056 الآئمة. 

» প্রশ্ন : ২। অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা? দলীলসহ ইমামগণের 

মতভেদ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর। | অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের হুকুম : অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ 

কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ۷٣۰ অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
অক্ষম ও মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ। তবে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
হজ্জ আদায় বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

LIS -١‏ أبئ SLA SSS‏ (رض 10 55315 05 5৮" LS‏ يل" 


জ্ হাদীস ও উসুলুল হাদীস ২৮১ 


ক: كان على‎ ৮০ 
505810১1555 الله‎ 55১০৪ َعَم فَقَالَ‎ 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, জীবিত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়. তবে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ১৯৫৮ ৮৯৫১০4১১৯১০ ৬৬৯৪৯ ۔١‎ 
&৯ 0১১৬ ৬১৯ (ص) فَقَالَ إن‎ GENYES ৩2০৯০১৯০০৮৯ ٢ 


৩. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, মৃত বা জীবিত কারো পক্ষ 
থেকেই অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার সাথে 
কেয়াস করেছেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ১০1১ 1১1১৬৮৯৫২৪১ ن‎ আত 

8. মুহাম্মদ ও কাধী আয়াযের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ ও কায়ী আয়ায (র)-এর মতে, 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের সাওয়াব লাভ করবে। 

৫. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ৬১৮৪০1৪০41০ ৩৯৯ 

ওলামায়ে আহনাফের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক, ইবরাহীম নখয়ী, মুহাম্মদ (র) প্রমুখের 

দলীলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 

১. ইমাম মালেক (র)-এর পেশকৃত হাদীসে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের বৈধতা 
বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাতো অক্ষমতার | রর 

২. ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর কেয়াস যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ নামায ও রোযা শারীরিক 
ইবাদত | আর হজ্জ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয় | 

সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় বৈধ। 


7540৮75৮1০6 ৯১৪১০ الاختلاف‎ 570) 01540 » 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 
الله ا‎ ৫১55 ৬৩ (১১১ ৪ HEE ِن‎ JU (رض)‎ ৯০05 ol ৮2৬ 3 
৬ شَيْمًا كَبِيْوًا لا‎ ওলা SSI فَرِئْضَة الله عَلَى عِبّادم فى الْحَجّ‎ 
عَنْهُ قَالَ َعَم‎ ৫৯ عَلَى الؤاجلَة‎ 
150 4553 (ص) فَقَالَ‎ ৩8 এ (رض) آنَّهُ‎ SLL 355 عَنْ أبئ‎ ٢ 
LE ES قال‎ ALIN Ea ولا‎ ES شَيْعٌ 56 لا يَسسْتَطِيْعٌ‎ টা 
ju 


ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ)॥ ১২.‏ ه 


২৮২ সাল ভ্রার্জহ- ফুযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عه‎ 


২- আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের বৃদ্ধের 
ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কারণ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ২2১! তথা 
শারীরিক সক্ষমতা থাকা পূর্বশর্ত | 
দলীল : কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 

JEL MELE sits وو على الاس‎ 

এ আয়াতে Ela} বলতে শারীরিক সক্ষমতাকেও বোঝায় | 

প্রত্যুত্তর : حَنْمَم‎ $155) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত পেশ 

করেছেন। যেমন- 

১. কাযী আয়ায (র) বলেন, হাদীসের অর্থ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর 
ফরযকৃত হজ্জ; যার সাথে TELS) তথা সামর্থ্য থাকা শর্ত করা হয়েছে তা আমার 
পিতাকে পেয়েছে, অথচ তিনি হজ্জ আদায়ে অক্ষম | অতএব هَل احج عَنْةُأئ هَلْ‎ 
255 0055 5৯153 345 43১ 515325 অর্থাৎ, আমি কি তার পরক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করতে পারব? অর্থাৎ আমার জন্য কি তা বৈধ হবে?-আমার জন্য কোনো 
প্রতিদান থাকবে কি? তখন নবী করীম (স) বললেন, হ্যা। 


বলেছিলেন তা ফরয় কিংবা ওয়াজিবের জন্য ছিল না লা জন্য ছিল। 

৩. বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থে আরো রয়েছে, হাদীসের অর্থ হলো.যে সময় আমার পিতার ওপর 
হজ্জ ফরয হয়েছিল সে সময় তিনি সামর্ঘ্যবান ছিলেন। কিন্তু পরে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন 
এবং অসমর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন! অতএব আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় 
করব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, হ্যা | 


LASSE SEINE LE هل الح واج‎ (৪ ৮] ۹ 
» প্রশ্ন : ৪। হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ 
ওয়াজিব? ইমামগণের 


উত্তর। | হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহ বলেন- 

SEL ELE من‎ ৯2018৯১০৫০1 ولاو‎ 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে এক বার হজ্জ 

ফরয! তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয, নাকি এতে 

বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
- আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ ১$। ৮15 তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

3৯64০৯0৬৯১০] ০৫০ ولو‎ ١ 
iia كد ]يكوا الح وَل‎ 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামর্থ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 


খ. মহানবী (স)-এর বাণী- ১১০৮৯ 274 
له‎ ১৪5৮৫ 05 ৬০০ آحَدَكُمْ لا‎ পি: 
1০১53 حَجُڑا قبل ان‎ 
جو سا سس وھ سے ےہ ھی‎ 
জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 


২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮1 
৩৯15 তথা বিলম্বের অবকাশসহ 59185 | 


লগ হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৩ 


দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5554115 اموا الْحَحٌ‎ ٢  تاَرْيَخْلا فَاسْتَبِعُوا‎ ۔١‎ 

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 

নির্দেশগুলো 31৮ آشر‎ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয 38 | 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম 

পাতে | 

গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে 

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীগণের দলীলের উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন_ 

ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না 

খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন | 

গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সংকীর্ণ | 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার 


হবে না। 
২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 
সুতরাং হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 


তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি।-কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 
নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


)٥( 0১7 ۹‏ :هَل ১৮৮৮0। ১052‏ جَانب الرْجُلٍ بنائے؟ 
প্রশ্ন : ৫। পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে কিনা?‏ 
উত্তর | | পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায়ের বিধান : পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা-‏ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে।‏ 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস-‏ 
IU‏ 25585505515 مِنْ EPG ১7১০ ৩৯৯ 6০১১‏ 
ও কতিপয় আলেমের‏ ری ২. হাসান ইরনে সালেহের অভিমত : হাসান ইবনে সালেহ‏ 
মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় শুদ্ধ হবে না।‏ 
যুক্তিভিত্তিক দলীল : তিনি যুক্তি প্রদান করেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ যে পোশাক‏ 
পরিধান করে পুরুষেরা সে ধরনের পোশাক পরিধান করে না সুতরাং পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে‏ 
মহিলা হজ্জ আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।‏ 
জমনুরের পক্ষ হতে উত্তর : হাসান ইবনে সালেহের দলীলের উত্তরে জমহুর আলেমগণ বলেন-‏ 
১. বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।‏ 
২. নায়েব বা প্রতিনিধি সার্বিকভাবে আসলের অনুরূপ হয় না।‏ 
সর নারী‏ اج ও নাল! নজর জের জুতা তুলল! করে আনার আনি‏ 
পুরুষ TOT AF |‏ 
সুতরাং পুরুষের জন্য প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা বৈধ |‏ 
)٦( IY‏ : ما الاختلاف فى HLL HL SI AE ৭১০ ০৮‏ 
প্রশ্ন : ৬। নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে ইমামগণের‏ » 
মতভেদ কী?‏ 


উত্তর | ١ নিজে না করে অন্যের হজ্জ করার বিধান : নিজের হজ্জ না করে অন্যের প্রতিনিধি 
হয়ে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


২৮৪ সাল হ্রাত্তাহ «ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রথমে 
নিজের হজ্জ না করে কারো বদলী হজ্জ করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- | 
3860 4১5 رَجُلا‎ ০৮০০৯) إن رَسُوْلَ اللو‎ ৩ (رض)‎ ১০৫৩ عن ابن‎ ١ 
৬৪ ৩৫:১5 آؤ‎ 51৮ قال‎ 2925 ১৪ (4 5505 فَقَالَ‎ Ese 

০১০৬০ ৬১৯৯‏ قال لا. IG‏ عَنْ ১5 ৫৯65 054৮6‏ 5555 ۔ 
قال خلب لامآ مااي ااج : 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
الله ان‎ ৫১5 يا‎ ৩ 2১৬ مِنْ‎ ঠ5এ إن‎ ৩৩ ০৯০) ১০৩৪ ابن‎ ১০ 
০15 ৬4৫83 ২1558 25 انرک ابی‎ ৬১ فى‎ ৮5 لی‎ উপ فَرِئِضَة‎ 

8৮ ৩৪-১5-5535 358১ মল‏ الوتاعٍ۔ 
উদ্ধৃত হাদীসে রাসূল (স) নিজের হজ্জের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করেই পিতার হজ্জ‏ 
আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।‏ 

৩. দুররুল মুখতার ও আইনী প্রণেতার অভিমত : দুররুল মুখতার ও আল্লামা আইনী (র)- 
এর মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলী হজ্জ করা ৮13১১ তথা 
উত্তমতার পরিপন্থি; অন্যথা বৈধ | 

৪. সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় অন্যের বদলী হজ্জ 
আদায় করলে নিজেরটাই আদায় হবে; অন্যেরটা নয়! 

৫. আবদুল আযীযের অভিমত : আল্লামা শাহ আবদুল আযীয ری‎ বলেন, এ ধরনের হজ্জ 
বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারো পক্ষ থেকেই আদায় হবে না। 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 


আহনাফের বক্তব্য নিশ্লুরূপ- 
১. ইবনে হুমাম ری‎ বলেন, শুবরামার হাদীসটি ০5০22 সুতরাং তা সহীহ হাদীসের 
বিপরীতে গ্রহণীয় নয়। 


. ২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, দ্বিতীয় ১5০ শব্দের অর্থ- 45 (4% 495 অতএব 
এর দ্বারা নিজের হজ্জের পূর্বে অন্যের হজ্জের প্রতিনিধিত্ব বৈধ নয়- এটা বোঝা যায় না। 

৩. শুবরামার হাদীসটি বহু আগের, আর খাসয়ামিয়া মহিলার হাদীসটি পরের। সুতরাং 
শুবরামার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 


۹ 0177 (۷) :ما هئ ৩০৫1455505০‏ 

৯ প্রশ্ন :৭। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী কী? লেখ। ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর।| হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত 

করেছেন। যথা- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি ۱ যথা- 

১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা । ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে | আর. এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে- 

الل ائ ار الف افو ل 1555 ০46৫‏ 

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা : জমহুর আলেমগণের মতে, ৯ যিলহজ্জ সূর্য হেলে 

যাওয়ার পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময় 


হাদীস ও FF হাদীস ২৮৫‏ سر 


আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয | যেমন হাদীস শরীফে এসেছে_ 4১১) =! 


* তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকাবায় E নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 


যে কোনো একদিন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
بِالْبَيْت الَعَتِیْقِ۔‎ 322 


3 শাফেয়ী মতাবলবীদের দৃষ্টিতে হজ্জের ফরয ৫টি | উল্লিখিত ৩টি ব্যতীত অতিরিক্ত দুটি 


হচ্ছে- ১. মাথার চুল কামানো বা ছোট করা। ২. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করা। 

ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি! চতুর্ট হলো, সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা। 


গ. 


তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রচলিত | 
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৫টি | যথা- 


সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে সাত বার সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা | যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 
11005018515 LES Anyi Gal 
অর্থাৎ, তোমরা সায়ী কর। কারণ আল্লাহ তোমাদের জন্য সায়ীকে জরুরি করে 
দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে এসেছে- اللہ‎ ৮১৫১ ১ £532116 15240 91 


. মুযদালিফায় অবস্থান করা : মুযদালিফার ময়দানে সূর্ধান্তের পর রাতের শেষ প্রহরে এক 


মুহূর্ত হলেও অবস্থান করা | যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

-১-৯১ ৫23 1১55 1515 she 
অর্থাৎ, ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতিরেকে মুযদালিফার পুরোটাই TA | 
মহানবী (স) বলেছেন- مرق‎ ২105 945 ১০০ ৩৫৫ IG Us 2255 كل‎ 


, ووم‎ নিক্ষেপ করা: মিনায় নির্দিষ্ট স্থানে ১০ যিলহজ্জ তারিখে ৭টি এবং ১১ ও ১২ 


তারিখে ২১টি করে কষ্কর নিক্ষেপ করা ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- 
৩৮০ ৩৮৮৮১ 0 AL als صَلَّى الله‎ ৩০1১০ (رض)‎ 2১৮০ ৯০ 
-51 ১৪১ 25039265205 الفا‎ 535৮5৫16১৩1 


. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে সদর করা : মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য হজ্জের 


যাবতীয় কাজ শেষ করার পর 'রমল' ব্যতিরেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাকেই 915 
১৮: বলা হয়। তবে মক্কাবাসীর জন্য এবং হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য 
এটা ওয়াজিব নয় | এটাকে তাওয়াফে বিদাও বলা হয়। 


. মাথার চুল دوي‎ করা : কুরবানি করার পর চুল কামানো কিংবা ছাটা ١ যেমন মহান 


আল্লাহর ۹8 ১৮:৯৫ 5:34 ৩১515 
হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন_ ۱ 
২৯৪০০ 259] ১৯৯ فِئْ‎ 250 215 Asis إن رَسسُوْلَ الله سی‎ 


ملعل وق تا 
Oh) Jiu‏ :اقب نتم نمیا انی تاس (رض)۔ 


১. 


৯ প্রশ্ন : ৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর ।। ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


২৮৬ aan ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম سو کی‎ 


কী ৪৯ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংকট ایت‎ 


[মূল কিতাব হাদীস নং ২৪০২ 


৩৪‏ ابن ৩‏ (رض) قال ৩০‏ بق خف غ LUE‏ فق کر 
১৯৭) 2219 )১ ০]‏ الشام ১৯১১ JD ৩৮৪ ২৯১১১ iss‏ 


2:৩৩ LIE IEE SID IIHS 
فك‎ BS ISG وكتذد‎ Se DS IBIS LEG Es 
(ফা. প. ১৯৮৮, ৯২,৯৪,৯৮ (৯:৮০ ৬৮২) ০১৩১ 


3 


ما مقي ASS Nol Gc‏ قَسمًا لَهُ؟ وَمَا 55 الْأَفْضَلٌ؟ بِيّنْ حَعَ 
৮১০৯৭ ১৯১৯‏ هذه الْمَسْئُلَة 

عَلَى مَنْ ৬০২‏ 

مَا مَعْنَى ]2503 ০৯১১৯১১১৭০০‏ 25 مَكَّة؟ 

هَل يَجُوْدُ تَجَاوْرُ ১৯১১৯৫০৬৩৫৭ 15১১১১৪ 5 ৮৫5 ০0:৯0‏ الأَئِمة۔ 
৮5955098508 5৫৮04455555 45 Ys SC‏ 

০2 bY ما‎ EEL 

৩৪ ৬৪ (1৯) هَل‎ 2 ১5 ৪5২: 3 td ১ ১১৯৩ هَل‎ 


lf ৯৭‏ مِنّ الْمَكَانِ؟ 


LY 2 টিকে بَيْنَ‎ ù 35113 C25 ال‎ ee 
নসর দলিল 


৪৯৭২ প্রশ্নের উত্তর‏ چا 


তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
মাসাবীহ' 


১:1৮ 
হাদীসম্বন্থের الْمَنَاسِك‎ < থেকে সংগৃহীত | 


* হাদীস প্রসঙ্গ : হজ্জগামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের হাজীদের পবিত্র নগরী মক্কায় প্রবেশের 
প্রাক্কালে যেসব স্থান থেকে ইহরাম বেধে প্রবেশ করতে হবে, আলোচ্য হাদীসে রাসূল 


(স) সে স্থানগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 


অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


(স) হজ্জ ও ওমরার মীকাত নির্ধারণ করেছেন মদিনাবাসীর জন্য যুল 
, শাম বা সিরিয়াবাসীর জন্য জুহফা, নজদবাসীর জন্য কারনুল মানাধিল এবং 
জন্য ইয়ালামলাম | 
এ স্থানগুলো সে সকল স্থানের লোকদের জন্য এবং এ সকল লোকের জন্য, যারা হজ্জ ও 
ওমরার নিয়তে সে সকল স্থান হয়ে আগমন করে (এ স্থানগুলো উক্ত স্থানের 
জন্য.যেমন মীকাত, অনুরূপ যে সকল লোক এ স্থানের অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও ওমরা 
পালনের জন্য এ স্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্যও তেমনি মীকাত)। 
আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে, তাদের নিজ নিজ বাসস্থানই তাদের 
মীকাত। এভাবে ক্রমান্বয়ে যারা যত নিকটে হবে | এমনকি মক্কাবাসী ইহরাম বাধবে মক্কা 
. হতে। (বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৭‏ ے 


* সমাপনী : রাসূল ری‎ কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত মীকাতগুলোই হচ্ছে উক্ত অধিবাসীদের 
মীকাত | অতএব ইহরাম বেঁধে মক্কা নগরীতে প্রবেশের নিমিত্ত মীকাত সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান রাখা অত্যাবশ্যক | 


۹ :017 )1( :ما ২০০০০‏ وَاصطلاحا: ارگ قتا وري فر لانتل 
نمع AD SINE‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? কোন প্রকার‏ وف حم ৮” প্রশ্ন : ১।‏ 
হজ্জ উত্তম? অত্র মাসয়ালায় ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।‏ 
Te | | £5 - আভিধানিক অর্থ : ৫০1 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায় | যথা-‏ 
ক. £ বর্ণে যবরযোগে | তখন শব্দটি হবে বাবে $:-$-এর মাসদার | যেমন মহান আল্লাহর‏ 
বাণী- 5125 54:৫2‏ 
হবে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ اسم খ. [ বর্ণে যেরযোগে ৷ তখন শব্দটি‏ 
০552‏ الاس ع ১৯০53164৯০৯‏ 
শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১:০! তথা ইচ্ছা করা] ২. 909 তথা সংকল্প‏ £2 
১:০৪] তথা মহৎ জিনিসের‏ إلى 5-5 করা। ৩. 5021 তথা সাক্ষাৎ করা | ৪. ৮‏ 
প্রতি ইচ্ছা করা। ৫. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া।”‏ 
৬. আযহারী (র) বলেন- ১,45); $5441 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা।‏ 
৭. নেহায়াগ্রন্বকারের ভাষায়- 151. ;:৯ ১২1 +:-%1 তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর‏ 
সংকল্প করা।‏ 
১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- |‏ دای سی 
৮০‏ 55 الْقَصْدُ إلى 55 JUG 2১৮0৬৯৩০০00)‏ مَخْصُوْصَةٍ 
যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে ١‏ وو বা মারের সাথে‏ جد 
২. এহইয়”ল উলুম aA ইমাম গাযালী (র বলেন-‏ 
৬১‏ عو 2255 tl ও ৬] 859 এ]‏ على و ১৮8]‏ 21555 
৬১ ২:০৯‏ رما 
নি কার্ধাবলির মাধ্যমে‏ ہد উদ্দেশ নি‏ سوه অর্থাৎ, অর্থ মান‏ 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ |‏ 
৬১৮‏ رِبَارَةُ مَكَانِ مَخْصُوْص ৩. শরহে বেকায়া গ্র্থকার বলেন- ০১-০১5 ১5 ১‏ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে!‏ 
০০ ০:15 5 EST‏ رج ৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ১৯০৫‏ 
হজ্জের নির্দেশ, দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে‏ 
১16০৯৪৯২৪1৬ ৭5০‏ - 91350( 
٢۔‏ الل 55 (৬০৯10 ١ ১ ৫0 0515 ৩555‏ 
হচ্ছের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হজ্জ তিন প্রকার ৷ যথা-‏ 
১. হজ্জে ইফরাদ , ২. হজ্জে তামাতু , ৩. হজ্জে কিরান।‏ 
নিম্নে এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত হলো-‏ 
১. হজ্জে ইফরাদ : ১11 শব্দটি বাবে )৮০১|-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ 
410৮১) তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড় | যেমন পবিত্র কুরআনে‏ 
رَبٌ لا এসেছে ১১১১১] ১১৯ 5515 1555 ৮১১55‏ 


২৮৮ ےآ ہریت‎ ফাযিল FES গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


আর শরীয়তের পরিভাষায় ১15. বলা হয়- 

০১৮৮৪ ১৫৭ فِیٗ‎ ৪6 ৮10 مِنَ الْمِيْقَاتَ‎ 5৫ 055 
অৰ্থাৎ , নির্দিষ্ট মাসে কাত হতে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বীধাকে 41521 ০5 বলে। 
২. হজ্জে তামাতু : £5 শব্দটি বাবে J*%5-এর মাসদার | এটা ৮১০ থেকে নিঃসৃত | এর 
আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তু উপভোগ করা, কোনো قب‎ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা, 
উপকৃত হওয়া যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الاب‎ 4%) X15 1545055 كُنُوا‎ 

শরীয়তের পরিভাষায় £25 ৮৯ হলো- 

BANDE تَحْلِيل‎ এ বি الْعُمْرَةٌ آلا ثم َنْوىَ لِلْحَعّ فِئْ یِؤم‎ ৬95 ھُوَاَنْ‎ 
অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাধা। পরে ওমরা পালন করে 
হালাল হয়ে যাওয়া | আবার 5:15 ॥ £১5-তে ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা । যেহেতু 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে 
৮: ৮১ বলা হয়। 

৩. হজ্জে কিরান : قران‎ শব্দটি J5-এর ওযনে বাবে ২12১৮-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া । এজন্য সঙ্গীকে ১১৪ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 3১৪ 13555106-5 فيض له‎ 

শরীয়তের পরিভাষায় الْقِرَانٍ‎ £2 হলো- (৫ اِلْيِیْقَاتِ‎ SLI SS 88055 

অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 

কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া 
ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে ১ 5১3০ বলে। 

সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : তিন প্রকার সুক্ষ ্বধ্যে কোনটি সর্বোভম, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ یسل‎ হজ্জে OTT সর্বোত্তম | অতঃপর 
ইফরাদ এবং তারপর কিরান ॥ তার 

ক. নকলী দলীল : ১. ৮৭১১৯ یل‎ 


-০১% ০৮ 555১94০5৮৯৭ بِاَحُمْرَة اِئی‎ 645 ৮০৪ 


২. হাদীসে এসেছে_ 
০৪৯1৩110155 2৩১০) 2084565550৩ Si عن ان‎ -١ 
গণ ৮5০৯১৯৯০৯০২ عَنْ عِمْرَانَ‎ 3 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ৫31 الام ور‎ $15 এ নীতির ভিত্তিতে 
তামাত্ন হলো মধ্যমপন্থা | সুতরাং তামাতুই সর্বোত্তম | 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ইফরাদ 
হজ্জই সর্বোত্তম | অতঃপর ,اہ‎ তারপর কিরান। তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 
১16০৯৭৯২1৬৯ ১০৫15 ولو‎ 
২. হাদীসে এসেছে_ عَلَيْهِ 5 اَمَنٌ بالخ وخ‎ (ডা (رض)‎ AL LE.) 
مُقَرَدًا۔‎ ৮৯10 4 عَائِشَة (رض)‎ LEY 
155১০ ৮15 ৫2 550 4215 Lo) عن اين کُمَر‎ ٣ 
بِالحَهٌ۔‎ 5 HELIS Bla) عَنْ جَابِرٍ‎ 5 
০: আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায়। সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৮৯‏ هد 


৩. আহনাফসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, قران‎ £= হচ্ছে সর্বোত্তম হজ্জ। অতঃপর 151:15 তারপর ইফরাদ | 
তাদের দলীল হলো- 

ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী 411 2116 اموا الْحَعَّ‎ 
২. হাদীসে এসেছে- 5201০ Si SASS EL SA (ص)‎ STATI د‎ 

১5 2‏ 1720 ن ایی( صت EAs 5 2০258‏ فَطَافَ CM‏ 09152 وَاجِدا۔ 

খ. আকলী দলীল : বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল হিসেবে আহনাফ বলেন, কিরান হজ্জ আদায় করতে 
কষ্ট বেশি। সুতরাং যাতে কষ্ট বেশি হয় তাতে ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন বেশি হওয়ার 
ফলে সাওয়াবও বেশি হয়। কেননা রাসূল (স) বলেন- 4% JULES) থাকা 

আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা হয়- 

১. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ৮ 25 শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে 5 দ্বারা ৫.5 
৯৯ উদ্দেশ্য; ৮৪১৪ ৮১০5 25 উদ্দেশ্য নয়। 

২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল মিট তারার জাদার 549 ہے‎ তাম়ডুরে 
সর্বোত্তম বলেননি | 

৩. প্রাচীনকালে ১155 বোঝাতে তামা ব্যবহার করা হতো 

সানি সালেক (1 e উতর, ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 

উত্তরে বলা হয় * 

0 £240 كك إفْرَادٌُ‎ অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাত্র এক বার হজ্জ 
আদায় করেছেন | 

২. এর দ্বারা রাসূল (স) ১153) ₹-কে স্বতন্রভাবে হজ্জের বৈধতা দিয়েছেন। 

৩. রাসূল (স)-এর ২:15 পাঠ দ্বারা সাহাবীগণ তাকে ১১৯০ মনে করেছেন। মূলত তিনি 
৩৮ ছিলেন 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম ।কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে আদায় হয় ৷ 


0১2 ۹‏ (7) : على من يَحِبْالْحَعِ؟ 


0 


৮ প্রশ্ন : ২। হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? 
উত্তর।। যার ওপর হজ্জ ওয়াজিব : নিম্নলিখিত শর্তাবলি যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার ওপর 
হজ্জ ওয়াজিব হবে | শর্তগুলো হলো- 

১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত, পালন, বৈধ নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ۹18۳ الْحَرَامَ‎ ১৯:11: 85 جس فلا‎ 55৮৯৮] 0 
২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না | যেমন 

রাসূল (স) বলেছেন- الامئلام‎ ২১৯ عُيِقَ فَعَلَيْهِ‎ ১০6৮৯৯৮০5৪৯ 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নর | যেমন হাদীসে 
এসেছে (5 ৮১৯ ৮৯ ১০ BSE LE MGS 
8. সুছ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্থের ওপর এটা ফরয নয়। যেমন আল্লাহর 
বাণী ১০১০ عَلَى‎ 55৮85501৬12 لَيْسَ‎ 
৫. দৃ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
حرج‎ HE لِيْسَ‎ 
৬. জ্ঞানবান হওয়া : রামের জাল নে রানী 


ده ই ec‏ اوھ 


EEL MiG‏ عَنِ ০১১৯]‏ حَتّی هِفِيِقَ۔ 


২৯০ ری‎ জত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় সামগ্রী ও পরিবার পরিজনের নিকট 

৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে 
হজ্জ ফরয হবে I | 

৯. মহিলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম থাকা : যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল 
বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকতে TT | যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী-?$ 16475 3৮852119০৮5 ولا‎ 

১০. ২1৯1) তথা যানবাহনের সুবিধা থাকা : যাতায়াতের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় | 


245০১৭১১৯১৮ لأهل‎ ০০১১৮] 5৪১৪ ৮:৯5 ما‎ : )٣( 01520 ۹ 
৮ প্রশ্ন :৩। মীকাত অর্থ কী? বাংলাদেশি ও মন্কাবাসীর মীকাত কোথায়? 


৩%; মাদ্দাহ হতে নিৰ্গত | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৬৯৩ তথা সময় ۱ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

63535 55 9:95 على‎ SSG إن المكلوة‎ 
. 5551 তথা প্রতিশ্রুতি ١ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (5.8: كَانَ‎ i إِنَّيَوْمَ‎ 
. ৫০ ০৫০ তথা নিৰ্দিষ্ট স্থান । আর এ অর্থেই এখানে ০৪ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 
৩৪১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 

285 2320 2585 ولا‎ ৮০৮৭ ডাল! li (১ 45 tad الْمَكَانٌ‎ GA 
- بِغَيْرٍ إحْرَامٍ‎ 
অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় এমন স্থানকে, যেখান থেকে মানুষ হজ্জ কিংবা ওমরার জন্য ইহরাম 
বাধে এবং সে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না ۱ আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার 
রয়েছে। যেমন- 150891৮4522 وَلَمّا‎ ١ 
 اًئْوُكْوَك‎ 05 عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ‎ LAG ان الصّلوةٌ‎ ٢ 
২. কতিপয় আলেম বলেন, ০৪: এমন একটি স্থানকে বলা হয়, যে স্থান থেকে ইহরাম 
বেঁধে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনকারীগণ মক্কায় প্রবেশ করে। 
৩. প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাধতে 
হয়, তাকে মীকাত বলে। 
বাংলাদেশিদের মীকাত : রাসূল (স) বিশ্ববাসীর মক্কায় প্রবেশের জন্য পাচটি মীকাত নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছেন, যা পাচটি দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট | নির্ধারিত সেই মীকাতসমূহে বাংলাদেশের 
নাম নেই। তবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মীকাত কোথায় হবে তা সাথে সাথেই 
বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৮১৭৯: ৬০৫০৩০১০৮৬৪ 
তর্থাৎ, উল্লিখিত ছ্বানগুলো হলো এ স্থানের অধিবাসীদের মীকাত এবং যারা ভিন্ন দেশ থেকে 
এ পথে আগমন করবে, তাদের জন্যও । রাসূল (স)-এর উক্ত বাণীর আলোকে 
বাংলাদেশিদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। এটা ইয়েমেনে অবস্থিত একটা পাহাড়ের নাম | 
মক্কা থেকে এ পাহাড়ের দূরত্ব ৩০ মাইল বাংলাদেশিগণ যেহেতু ইয়ালামলাম পাহাড়ের পথ 
দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, সেহেতু তাদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। 
মন্কাবাসীর মীকাত : মন্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের ক্ষেত্রে ইহরাম বাধার জন্য মীকাত 
নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 


২ 
৩ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৯১ 


১. আবু হানীফা ও জমহুর ফোকাহার অভিমত : ইযাম আযম আবু হানীফা (3) 
ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, মন্কাবাসীর হজ্জের মীকাত হযেছে হে শরীর সার ওমরা 
মীকাত তানয়ীম ও হিলু তথা হেরেমের বহির্ভাগ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


1 > مه 
ই 3 |‏ 


اق اغْتَعِر معان مويق 


عن عَائشَة SiG‏ عَلَيْهِ 25550 sal‏ 


تی 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মক্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের‏ 
ক্ষেত্রে উভয়ের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ ৷‏ 
দলীল : ত রর দলীল হলো-‏ 
০2০৮3 ১‏ ب ررض Ef‏ عَلَيْهِ السسّلامٌ 35 AS‏ آهل مَك 05৮৫‏ مِنْهَا 


۹ الال ي :هَل ৪০ SL তে‏ الفوْر آم عَلَى ৬2৮ 0৯8]‏ اختلاف 
الآئمة. 

» প্রশ্ন : 81 ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা? 

ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের বিধান : ইহরাম ব্যতীত মীকাত 

অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইযামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | 

যেমন- 

১. শাফেয়ী ও যুহরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী ری‎ ও আহলে 
যাওয়াহেরের মতে, হজ্জ কিংবা ওমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত 
মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয় | তবে হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত ব্যতীত 
অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মন্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে তার জন্য ইহরাম বাধতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

২৯951557500 5‏ الاحْوَامُ لِمَنْ كان ESA ৮0589‏ 
5 25 ابن AE‏ ررض ائه HL SE‏ قال SOE‏ ولح الى ৪৮15‏ 

ই لِمَنْ كان يرق الح‎ ball AE Ss 
Hrs so (৫ 055 0৭) گا علق‎ (2১৩ میم‎ ৮ 
- عِمَامَةٌ سَرْذاة يِفَيْرِ إِحْرَام‎ 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী (র) 
এবং জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীশণের মতে, বহিরাগত লোকদের হজ্জ কিংবা ওমরার 
নিয়ত থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় 
প্রবেশ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। তাদের 
দলীল হলো- 

وک و 
5 عن ائنِ عَبّاس (رض ET‏ عَليْه السام IG‏ لا يُجَاودآحَدَ 9১581545301‏ 
1055541০১5৭‏ راع G3‏ عباس 835 مَنْ جَاوَرَ الْمِيْقَاتَ کردا 

খ. আকলী দলীল : পবিত্র মক্কা নগরীতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। যার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা বিশ্বমুসলিমের ঈমানী কর্তব্য | আর এজন্য সে নগরীতে প্রবেশ করার পূর্বে 
ইহরাম বাধা প্রয়োজন, চাই হজ্জ ও ওমরার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক | 

প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্যান্যের উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত দলীলে- £11 ৫ 23১৫ کان‎ ৬! এটা রাবীর বর্ণনার “বর্ধিত 
অংশ | তাই এটি মারফু নয়; বরং মাওকুফ | 


২৮২ সাল ভ্রার্জহ- ফুযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عه‎ 


২- আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের বৃদ্ধের 
ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কারণ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ২2১! তথা 
শারীরিক সক্ষমতা থাকা পূর্বশর্ত | 
দলীল : কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 

JEL MELE sits وو على الاس‎ 

এ আয়াতে Ela} বলতে শারীরিক সক্ষমতাকেও বোঝায় | 

প্রত্যুত্তর : حَنْمَم‎ $155) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত পেশ 

করেছেন। যেমন- 

১. কাযী আয়ায (র) বলেন, হাদীসের অর্থ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর 
ফরযকৃত হজ্জ; যার সাথে TELS) তথা সামর্থ্য থাকা শর্ত করা হয়েছে তা আমার 
পিতাকে পেয়েছে, অথচ তিনি হজ্জ আদায়ে অক্ষম | অতএব هَل احج عَنْةُأئ هَلْ‎ 
255 0055 5৯153 345 43১ 515325 অর্থাৎ, আমি কি তার পরক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করতে পারব? অর্থাৎ আমার জন্য কি তা বৈধ হবে?-আমার জন্য কোনো 
প্রতিদান থাকবে কি? তখন নবী করীম (স) বললেন, হ্যা। 


বলেছিলেন তা ফরয় কিংবা ওয়াজিবের জন্য ছিল না লা জন্য ছিল। 

৩. বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থে আরো রয়েছে, হাদীসের অর্থ হলো.যে সময় আমার পিতার ওপর 
হজ্জ ফরয হয়েছিল সে সময় তিনি সামর্ঘ্যবান ছিলেন। কিন্তু পরে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন 
এবং অসমর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন! অতএব আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় 
করব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, হ্যা | 


LASSE SEINE LE هل الح واج‎ (৪ ৮] ۹ 
» প্রশ্ন : ৪। হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ 
ওয়াজিব? ইমামগণের 


উত্তর। | হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহ বলেন- 

SEL ELE من‎ ৯2018৯১০৫০1 ولاو‎ 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে এক বার হজ্জ 

ফরয! তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয, নাকি এতে 

বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
- আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ ১$। ৮15 তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

3৯64০৯0৬৯১০] ০৫০ ولو‎ ١ 
iia كد ]يكوا الح وَل‎ 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামর্থ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 


খ. মহানবী (স)-এর বাণী- ১১০৮৯ 274 
له‎ ১৪5৮৫ 05 ৬০০ آحَدَكُمْ لا‎ পি: 
1০১53 حَجُڑا قبل ان‎ 
جو سا سس وھ سے ےہ ھی‎ 
জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 


২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮1 
৩৯15 তথা বিলম্বের অবকাশসহ 59185 | 


২৮২ সাল ভ্রার্জহ- ফুযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عه‎ 


২- আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের বৃদ্ধের 
ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কারণ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ২2১! তথা 
শারীরিক সক্ষমতা থাকা পূর্বশর্ত | 
দলীল : কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 

JEL MELE sits وو على الاس‎ 

এ আয়াতে Ela} বলতে শারীরিক সক্ষমতাকেও বোঝায় | 

প্রত্যুত্তর : حَنْمَم‎ $155) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত পেশ 

করেছেন। যেমন- 

১. কাযী আয়ায (র) বলেন, হাদীসের অর্থ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর 
ফরযকৃত হজ্জ; যার সাথে TELS) তথা সামর্থ্য থাকা শর্ত করা হয়েছে তা আমার 
পিতাকে পেয়েছে, অথচ তিনি হজ্জ আদায়ে অক্ষম | অতএব هَل احج عَنْةُأئ هَلْ‎ 
255 0055 5৯153 345 43১ 515325 অর্থাৎ, আমি কি তার পরক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করতে পারব? অর্থাৎ আমার জন্য কি তা বৈধ হবে?-আমার জন্য কোনো 
প্রতিদান থাকবে কি? তখন নবী করীম (স) বললেন, হ্যা। 


বলেছিলেন তা ফরয় কিংবা ওয়াজিবের জন্য ছিল না লা জন্য ছিল। 

৩. বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থে আরো রয়েছে, হাদীসের অর্থ হলো.যে সময় আমার পিতার ওপর 
হজ্জ ফরয হয়েছিল সে সময় তিনি সামর্ঘ্যবান ছিলেন। কিন্তু পরে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন 
এবং অসমর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন! অতএব আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় 
করব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, হ্যা | 


LASSE SEINE LE هل الح واج‎ (৪ ৮] ۹ 
» প্রশ্ন : ৪। হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ 
ওয়াজিব? ইমামগণের 


উত্তর। | হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহ বলেন- 

SEL ELE من‎ ৯2018৯১০৫০1 ولاو‎ 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে এক বার হজ্জ 

ফরয! তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয, নাকি এতে 

বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
- আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ ১$। ৮15 তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

3৯64০৯0৬৯১০] ০৫০ ولو‎ ١ 
iia كد ]يكوا الح وَل‎ 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামর্থ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 


খ. মহানবী (স)-এর বাণী- ১১০৮৯ 274 
له‎ ১৪5৮৫ 05 ৬০০ آحَدَكُمْ لا‎ পি: 
1০১53 حَجُڑا قبل ان‎ 
جو سا سس وھ سے ےہ ھی‎ 
জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 


২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮1 
৩৯15 তথা বিলম্বের অবকাশসহ 59185 | 


লগ হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৩ 


দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5554115 اموا الْحَحٌ‎ ٢  تاَرْيَخْلا فَاسْتَبِعُوا‎ ۔١‎ 

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 

নির্দেশগুলো 31৮ آشر‎ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয 38 | 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম 

পাতে | 

গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে 

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীগণের দলীলের উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন_ 

ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না 

খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন | 

গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সংকীর্ণ | 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার 


হবে না। 
২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 
সুতরাং হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 


তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি।-কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 
নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


)٥( 0১7 ۹‏ :هَل ১৮৮৮0। ১052‏ جَانب الرْجُلٍ بنائے؟ 
প্রশ্ন : ৫। পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে কিনা?‏ 
উত্তর | | পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায়ের বিধান : পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা-‏ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে।‏ 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস-‏ 
IU‏ 25585505515 مِنْ EPG ১7১০ ৩৯৯ 6০১১‏ 
ও কতিপয় আলেমের‏ ری ২. হাসান ইরনে সালেহের অভিমত : হাসান ইবনে সালেহ‏ 
মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় শুদ্ধ হবে না।‏ 
যুক্তিভিত্তিক দলীল : তিনি যুক্তি প্রদান করেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ যে পোশাক‏ 
পরিধান করে পুরুষেরা সে ধরনের পোশাক পরিধান করে না সুতরাং পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে‏ 
মহিলা হজ্জ আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।‏ 
জমনুরের পক্ষ হতে উত্তর : হাসান ইবনে সালেহের দলীলের উত্তরে জমহুর আলেমগণ বলেন-‏ 
১. বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।‏ 
২. নায়েব বা প্রতিনিধি সার্বিকভাবে আসলের অনুরূপ হয় না।‏ 
সর নারী‏ اج ও নাল! নজর জের জুতা তুলল! করে আনার আনি‏ 
পুরুষ TOT AF |‏ 
সুতরাং পুরুষের জন্য প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা বৈধ |‏ 
)٦( IY‏ : ما الاختلاف فى HLL HL SI AE ৭১০ ০৮‏ 
প্রশ্ন : ৬। নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে ইমামগণের‏ » 
মতভেদ কী?‏ 


উত্তর | ١ নিজে না করে অন্যের হজ্জ করার বিধান : নিজের হজ্জ না করে অন্যের প্রতিনিধি 
হয়ে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


লগ হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৩ 


দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5554115 اموا الْحَحٌ‎ ٢  تاَرْيَخْلا فَاسْتَبِعُوا‎ ۔١‎ 

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 

নির্দেশগুলো 31৮ آشر‎ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয 38 | 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম 

পাতে | 

গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে 

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীগণের দলীলের উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন_ 

ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না 

খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন | 

গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সংকীর্ণ | 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার 


হবে না। 
২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 
সুতরাং হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 


তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি।-কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 
নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


)٥( 0১7 ۹‏ :هَل ১৮৮৮0। ১052‏ جَانب الرْجُلٍ بنائے؟ 
প্রশ্ন : ৫। পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে কিনা?‏ 
উত্তর | | পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায়ের বিধান : পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা-‏ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর‏ 
হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হবে।‏ 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস-‏ 
IU‏ 25585505515 مِنْ EPG ১7১০ ৩৯৯ 6০১১‏ 
ও কতিপয় আলেমের‏ ری ২. হাসান ইরনে সালেহের অভিমত : হাসান ইবনে সালেহ‏ 
মতে, পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় শুদ্ধ হবে না।‏ 
যুক্তিভিত্তিক দলীল : তিনি যুক্তি প্রদান করেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ যে পোশাক‏ 
পরিধান করে পুরুষেরা সে ধরনের পোশাক পরিধান করে না সুতরাং পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে‏ 
মহিলা হজ্জ আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।‏ 
জমনুরের পক্ষ হতে উত্তর : হাসান ইবনে সালেহের দলীলের উত্তরে জমহুর আলেমগণ বলেন-‏ 
১. বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।‏ 
২. নায়েব বা প্রতিনিধি সার্বিকভাবে আসলের অনুরূপ হয় না।‏ 
সর নারী‏ اج ও নাল! নজর জের জুতা তুলল! করে আনার আনি‏ 
পুরুষ TOT AF |‏ 
সুতরাং পুরুষের জন্য প্রতিনিধি হয়ে নারীর হজ্জ আদায় করা বৈধ |‏ 
)٦( IY‏ : ما الاختلاف فى HLL HL SI AE ৭১০ ০৮‏ 
প্রশ্ন : ৬। নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে ইমামগণের‏ » 
মতভেদ কী?‏ 


উত্তর | ١ নিজে না করে অন্যের হজ্জ করার বিধান : নিজের হজ্জ না করে অন্যের প্রতিনিধি 
হয়ে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


২৮৪ সাল হ্রাত্তাহ «ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রথমে 
নিজের হজ্জ না করে কারো বদলী হজ্জ করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- | 
3860 4১5 رَجُلا‎ ০৮০০৯) إن رَسُوْلَ اللو‎ ৩ (رض)‎ ১০৫৩ عن ابن‎ ١ 
৬৪ ৩৫:১5 آؤ‎ 51৮ قال‎ 2925 ১৪ (4 5505 فَقَالَ‎ Ese 

০১০৬০ ৬১৯৯‏ قال لا. IG‏ عَنْ ১5 ৫৯65 054৮6‏ 5555 ۔ 
قال خلب لامآ مااي ااج : 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
الله ان‎ ৫১5 يا‎ ৩ 2১৬ مِنْ‎ ঠ5এ إن‎ ৩৩ ০৯০) ১০৩৪ ابن‎ ১০ 
০15 ৬4৫83 ২1558 25 انرک ابی‎ ৬১ فى‎ ৮5 لی‎ উপ فَرِئِضَة‎ 

8৮ ৩৪-১5-5535 358১ মল‏ الوتاعٍ۔ 
উদ্ধৃত হাদীসে রাসূল (স) নিজের হজ্জের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করেই পিতার হজ্জ‏ 
আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।‏ 

৩. দুররুল মুখতার ও আইনী প্রণেতার অভিমত : দুররুল মুখতার ও আল্লামা আইনী (র)- 
এর মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলী হজ্জ করা ৮13১১ তথা 
উত্তমতার পরিপন্থি; অন্যথা বৈধ | 

৪. সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় অন্যের বদলী হজ্জ 
আদায় করলে নিজেরটাই আদায় হবে; অন্যেরটা নয়! 

৫. আবদুল আযীযের অভিমত : আল্লামা শাহ আবদুল আযীয ری‎ বলেন, এ ধরনের হজ্জ 
বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারো পক্ষ থেকেই আদায় হবে না। 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 


আহনাফের বক্তব্য নিশ্লুরূপ- 
১. ইবনে হুমাম ری‎ বলেন, শুবরামার হাদীসটি ০5০22 সুতরাং তা সহীহ হাদীসের 
বিপরীতে গ্রহণীয় নয়। 


. ২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, দ্বিতীয় ১5০ শব্দের অর্থ- 45 (4% 495 অতএব 
এর দ্বারা নিজের হজ্জের পূর্বে অন্যের হজ্জের প্রতিনিধিত্ব বৈধ নয়- এটা বোঝা যায় না। 

৩. শুবরামার হাদীসটি বহু আগের, আর খাসয়ামিয়া মহিলার হাদীসটি পরের। সুতরাং 
শুবরামার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 


۹ 0177 (۷) :ما هئ ৩০৫1455505০‏ 

৯ প্রশ্ন :৭। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী কী? লেখ। ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর।| হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত 

করেছেন। যথা- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি ۱ যথা- 

১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা । ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে | আর. এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে- 

الل ائ ار الف افو ل 1555 ০46৫‏ 

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা : জমহুর আলেমগণের মতে, ৯ যিলহজ্জ সূর্য হেলে 

যাওয়ার পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময় 


২৮৪ সাল হ্রাত্তাহ «ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রথমে 
নিজের হজ্জ না করে কারো বদলী হজ্জ করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- | 
3860 4১5 رَجُلا‎ ০৮০০৯) إن رَسُوْلَ اللو‎ ৩ (رض)‎ ১০৫৩ عن ابن‎ ١ 
৬৪ ৩৫:১5 آؤ‎ 51৮ قال‎ 2925 ১৪ (4 5505 فَقَالَ‎ Ese 

০১০৬০ ৬১৯৯‏ قال لا. IG‏ عَنْ ১5 ৫৯65 054৮6‏ 5555 ۔ 
قال خلب لامآ مااي ااج : 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
الله ان‎ ৫১5 يا‎ ৩ 2১৬ مِنْ‎ ঠ5এ إن‎ ৩৩ ০৯০) ১০৩৪ ابن‎ ১০ 
০15 ৬4৫83 ২1558 25 انرک ابی‎ ৬১ فى‎ ৮5 لی‎ উপ فَرِئِضَة‎ 

8৮ ৩৪-১5-5535 358১ মল‏ الوتاعٍ۔ 
উদ্ধৃত হাদীসে রাসূল (স) নিজের হজ্জের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করেই পিতার হজ্জ‏ 
আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।‏ 

৩. দুররুল মুখতার ও আইনী প্রণেতার অভিমত : দুররুল মুখতার ও আল্লামা আইনী (র)- 
এর মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলী হজ্জ করা ৮13১১ তথা 
উত্তমতার পরিপন্থি; অন্যথা বৈধ | 

৪. সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় অন্যের বদলী হজ্জ 
আদায় করলে নিজেরটাই আদায় হবে; অন্যেরটা নয়! 

৫. আবদুল আযীযের অভিমত : আল্লামা শাহ আবদুল আযীয ری‎ বলেন, এ ধরনের হজ্জ 
বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারো পক্ষ থেকেই আদায় হবে না। 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 


আহনাফের বক্তব্য নিশ্লুরূপ- 
১. ইবনে হুমাম ری‎ বলেন, শুবরামার হাদীসটি ০5০22 সুতরাং তা সহীহ হাদীসের 
বিপরীতে গ্রহণীয় নয়। 


. ২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, দ্বিতীয় ১5০ শব্দের অর্থ- 45 (4% 495 অতএব 
এর দ্বারা নিজের হজ্জের পূর্বে অন্যের হজ্জের প্রতিনিধিত্ব বৈধ নয়- এটা বোঝা যায় না। 

৩. শুবরামার হাদীসটি বহু আগের, আর খাসয়ামিয়া মহিলার হাদীসটি পরের। সুতরাং 
শুবরামার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 


۹ 0177 (۷) :ما هئ ৩০৫1455505০‏ 

৯ প্রশ্ন :৭। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী কী? লেখ। ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর।| হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত 

করেছেন। যথা- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি ۱ যথা- 

১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা । ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে | আর. এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে- 

الل ائ ار الف افو ل 1555 ০46৫‏ 

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা : জমহুর আলেমগণের মতে, ৯ যিলহজ্জ সূর্য হেলে 

যাওয়ার পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময় 


হাদীস ও FF হাদীস ২৮৫‏ سر 


আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয | যেমন হাদীস শরীফে এসেছে_ 4১১) =! 


* তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকাবায় E নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 


যে কোনো একদিন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
بِالْبَيْت الَعَتِیْقِ۔‎ 322 


3 শাফেয়ী মতাবলবীদের দৃষ্টিতে হজ্জের ফরয ৫টি | উল্লিখিত ৩টি ব্যতীত অতিরিক্ত দুটি 


হচ্ছে- ১. মাথার চুল কামানো বা ছোট করা। ২. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করা। 

ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি! চতুর্ট হলো, সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা। 


গ. 


তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রচলিত | 
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৫টি | যথা- 


সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে সাত বার সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা | যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 
11005018515 LES Anyi Gal 
অর্থাৎ, তোমরা সায়ী কর। কারণ আল্লাহ তোমাদের জন্য সায়ীকে জরুরি করে 
দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে এসেছে- اللہ‎ ৮১৫১ ১ £532116 15240 91 


. মুযদালিফায় অবস্থান করা : মুযদালিফার ময়দানে সূর্ধান্তের পর রাতের শেষ প্রহরে এক 


মুহূর্ত হলেও অবস্থান করা | যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

-১-৯১ ৫23 1১55 1515 she 
অর্থাৎ, ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতিরেকে মুযদালিফার পুরোটাই TA | 
মহানবী (স) বলেছেন- مرق‎ ২105 945 ১০০ ৩৫৫ IG Us 2255 كل‎ 


, ووم‎ নিক্ষেপ করা: মিনায় নির্দিষ্ট স্থানে ১০ যিলহজ্জ তারিখে ৭টি এবং ১১ ও ১২ 


তারিখে ২১টি করে কষ্কর নিক্ষেপ করা ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- 
৩৮০ ৩৮৮৮১ 0 AL als صَلَّى الله‎ ৩০1১০ (رض)‎ 2১৮০ ৯০ 
-51 ১৪১ 25039265205 الفا‎ 535৮5৫16১৩1 


. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে সদর করা : মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য হজ্জের 


যাবতীয় কাজ শেষ করার পর 'রমল' ব্যতিরেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাকেই 915 
১৮: বলা হয়। তবে মক্কাবাসীর জন্য এবং হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য 
এটা ওয়াজিব নয় | এটাকে তাওয়াফে বিদাও বলা হয়। 


. মাথার চুল دوي‎ করা : কুরবানি করার পর চুল কামানো কিংবা ছাটা ١ যেমন মহান 


আল্লাহর ۹8 ১৮:৯৫ 5:34 ৩১515 
হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন_ ۱ 
২৯৪০০ 259] ১৯৯ فِئْ‎ 250 215 Asis إن رَسسُوْلَ الله سی‎ 


ملعل وق تا 
Oh) Jiu‏ :اقب نتم نمیا انی تاس (رض)۔ 


১. 


৯ প্রশ্ন : ৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর ।। ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


হাদীস ও FF হাদীস ২৮৫‏ سر 


আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয | যেমন হাদীস শরীফে এসেছে_ 4১১) =! 


* তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকাবায় E নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 
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আল্লাহর ۹8 ১৮:৯৫ 5:34 ৩১515 
হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন_ ۱ 
২৯৪০০ 259] ১৯৯ فِئْ‎ 250 215 Asis إن رَسسُوْلَ الله سی‎ 


ملعل وق تا 
Oh) Jiu‏ :اقب نتم نمیا انی تاس (رض)۔ 


১. 


৯ প্রশ্ন : ৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর ।। ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


২৮৬ aan ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম سو کی‎ 


কী ৪৯ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংকট ایت‎ 


[মূল কিতাব হাদীস নং ২৪০২ 


৩৪‏ ابن ৩‏ (رض) قال ৩০‏ بق خف غ LUE‏ فق کر 
১৯৭) 2219 )১ ০]‏ الشام ১৯১১ JD ৩৮৪ ২৯১১১ iss‏ 


2:৩৩ LIE IEE SID IIHS 
فك‎ BS ISG وكتذد‎ Se DS IBIS LEG Es 
(ফা. প. ১৯৮৮, ৯২,৯৪,৯৮ (৯:৮০ ৬৮২) ০১৩১ 


3 


ما مقي ASS Nol Gc‏ قَسمًا لَهُ؟ وَمَا 55 الْأَفْضَلٌ؟ بِيّنْ حَعَ 
৮১০৯৭ ১৯১৯‏ هذه الْمَسْئُلَة 

عَلَى مَنْ ৬০২‏ 

مَا مَعْنَى ]2503 ০৯১১৯১১১৭০০‏ 25 مَكَّة؟ 

هَل يَجُوْدُ تَجَاوْرُ ১৯১১৯৫০৬৩৫৭ 15১১১১৪ 5 ৮৫5 ০0:৯0‏ الأَئِمة۔ 
৮5955098508 5৫৮04455555 45 Ys SC‏ 

০2 bY ما‎ EEL 

৩৪ ৬৪ (1৯) هَل‎ 2 ১5 ৪5২: 3 td ১ ১১৯৩ هَل‎ 


lf ৯৭‏ مِنّ الْمَكَانِ؟ 


LY 2 টিকে بَيْنَ‎ ù 35113 C25 ال‎ ee 
নসর দলিল 


৪৯৭২ প্রশ্নের উত্তর‏ چا 


তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
মাসাবীহ' 


১:1৮ 
হাদীসম্বন্থের الْمَنَاسِك‎ < থেকে সংগৃহীত | 


* হাদীস প্রসঙ্গ : হজ্জগামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের হাজীদের পবিত্র নগরী মক্কায় প্রবেশের 
প্রাক্কালে যেসব স্থান থেকে ইহরাম বেধে প্রবেশ করতে হবে, আলোচ্য হাদীসে রাসূল 


(স) সে স্থানগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 


অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


(স) হজ্জ ও ওমরার মীকাত নির্ধারণ করেছেন মদিনাবাসীর জন্য যুল 
, শাম বা সিরিয়াবাসীর জন্য জুহফা, নজদবাসীর জন্য কারনুল মানাধিল এবং 
জন্য ইয়ালামলাম | 
এ স্থানগুলো সে সকল স্থানের লোকদের জন্য এবং এ সকল লোকের জন্য, যারা হজ্জ ও 
ওমরার নিয়তে সে সকল স্থান হয়ে আগমন করে (এ স্থানগুলো উক্ত স্থানের 
জন্য.যেমন মীকাত, অনুরূপ যে সকল লোক এ স্থানের অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও ওমরা 
পালনের জন্য এ স্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্যও তেমনি মীকাত)। 
আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে, তাদের নিজ নিজ বাসস্থানই তাদের 
মীকাত। এভাবে ক্রমান্বয়ে যারা যত নিকটে হবে | এমনকি মক্কাবাসী ইহরাম বাধবে মক্কা 
. হতে। (বুখারী ও মুসলিম) 
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জন্য.যেমন মীকাত, অনুরূপ যে সকল লোক এ স্থানের অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও ওমরা 
পালনের জন্য এ স্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্যও তেমনি মীকাত)। 
আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে, তাদের নিজ নিজ বাসস্থানই তাদের 
মীকাত। এভাবে ক্রমান্বয়ে যারা যত নিকটে হবে | এমনকি মক্কাবাসী ইহরাম বাধবে মক্কা 
. হতে। (বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৭‏ ے 


* সমাপনী : রাসূল ری‎ কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত মীকাতগুলোই হচ্ছে উক্ত অধিবাসীদের 
মীকাত | অতএব ইহরাম বেঁধে মক্কা নগরীতে প্রবেশের নিমিত্ত মীকাত সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান রাখা অত্যাবশ্যক | 


۹ :017 )1( :ما ২০০০০‏ وَاصطلاحا: ارگ قتا وري فر لانتل 
نمع AD SINE‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? কোন প্রকার‏ وف حم ৮” প্রশ্ন : ১।‏ 
হজ্জ উত্তম? অত্র মাসয়ালায় ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।‏ 
Te | | £5 - আভিধানিক অর্থ : ৫০1 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায় | যথা-‏ 
ক. £ বর্ণে যবরযোগে | তখন শব্দটি হবে বাবে $:-$-এর মাসদার | যেমন মহান আল্লাহর‏ 
বাণী- 5125 54:৫2‏ 
হবে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ اسم খ. [ বর্ণে যেরযোগে ৷ তখন শব্দটি‏ 
০552‏ الاس ع ১৯০53164৯০৯‏ 
শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১:০! তথা ইচ্ছা করা] ২. 909 তথা সংকল্প‏ £2 
১:০৪] তথা মহৎ জিনিসের‏ إلى 5-5 করা। ৩. 5021 তথা সাক্ষাৎ করা | ৪. ৮‏ 
প্রতি ইচ্ছা করা। ৫. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া।”‏ 
৬. আযহারী (র) বলেন- ১,45); $5441 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা।‏ 
৭. নেহায়াগ্রন্বকারের ভাষায়- 151. ;:৯ ১২1 +:-%1 তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর‏ 
সংকল্প করা।‏ 
১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- |‏ دای سی 
৮০‏ 55 الْقَصْدُ إلى 55 JUG 2১৮0৬৯৩০০00)‏ مَخْصُوْصَةٍ 
যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে ١‏ وو বা মারের সাথে‏ جد 
২. এহইয়”ল উলুম aA ইমাম গাযালী (র বলেন-‏ 
৬১‏ عو 2255 tl ও ৬] 859 এ]‏ على و ১৮8]‏ 21555 
৬১ ২:০৯‏ رما 
নি কার্ধাবলির মাধ্যমে‏ ہد উদ্দেশ নি‏ سوه অর্থাৎ, অর্থ মান‏ 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ |‏ 
৬১৮‏ رِبَارَةُ مَكَانِ مَخْصُوْص ৩. শরহে বেকায়া গ্র্থকার বলেন- ০১-০১5 ১5 ১‏ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে!‏ 
০০ ০:15 5 EST‏ رج ৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ১৯০৫‏ 
হজ্জের নির্দেশ, দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে‏ 
১16০৯৪৯২৪1৬ ৭5০‏ - 91350( 
٢۔‏ الل 55 (৬০৯10 ١ ১ ৫0 0515 ৩555‏ 
হচ্ছের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হজ্জ তিন প্রকার ৷ যথা-‏ 
১. হজ্জে ইফরাদ , ২. হজ্জে তামাতু , ৩. হজ্জে কিরান।‏ 
নিম্নে এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত হলো-‏ 
১. হজ্জে ইফরাদ : ১11 শব্দটি বাবে )৮০১|-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ 
410৮১) তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড় | যেমন পবিত্র কুরআনে‏ 
رَبٌ لا এসেছে ১১১১১] ১১৯ 5515 1555 ৮১১55‏ 


হাদীস ও উসলল হাদীস ২৮৭‏ ے 
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২৮৮ ےآ ہریت‎ ফাযিল FES গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


আর শরীয়তের পরিভাষায় ১15. বলা হয়- 

০১৮৮৪ ১৫৭ فِیٗ‎ ৪6 ৮10 مِنَ الْمِيْقَاتَ‎ 5৫ 055 
অৰ্থাৎ , নির্দিষ্ট মাসে কাত হতে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বীধাকে 41521 ০5 বলে। 
২. হজ্জে তামাতু : £5 শব্দটি বাবে J*%5-এর মাসদার | এটা ৮১০ থেকে নিঃসৃত | এর 
আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তু উপভোগ করা, কোনো قب‎ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা, 
উপকৃত হওয়া যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الاب‎ 4%) X15 1545055 كُنُوا‎ 

শরীয়তের পরিভাষায় £25 ৮৯ হলো- 

BANDE تَحْلِيل‎ এ বি الْعُمْرَةٌ آلا ثم َنْوىَ لِلْحَعّ فِئْ یِؤم‎ ৬95 ھُوَاَنْ‎ 
অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাধা। পরে ওমরা পালন করে 
হালাল হয়ে যাওয়া | আবার 5:15 ॥ £১5-তে ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা । যেহেতু 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে 
৮: ৮১ বলা হয়। 

৩. হজ্জে কিরান : قران‎ শব্দটি J5-এর ওযনে বাবে ২12১৮-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া । এজন্য সঙ্গীকে ১১৪ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 3১৪ 13555106-5 فيض له‎ 

শরীয়তের পরিভাষায় الْقِرَانٍ‎ £2 হলো- (৫ اِلْيِیْقَاتِ‎ SLI SS 88055 

অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 

কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া 
ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে ১ 5১3০ বলে। 

সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : তিন প্রকার সুক্ষ ্বধ্যে কোনটি সর্বোভম, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ یسل‎ হজ্জে OTT সর্বোত্তম | অতঃপর 
ইফরাদ এবং তারপর কিরান ॥ তার 

ক. নকলী দলীল : ১. ৮৭১১৯ یل‎ 


-০১% ০৮ 555১94০5৮৯৭ بِاَحُمْرَة اِئی‎ 645 ৮০৪ 


২. হাদীসে এসেছে_ 
০৪৯1৩110155 2৩১০) 2084565550৩ Si عن ان‎ -١ 
গণ ৮5০৯১৯৯০৯০২ عَنْ عِمْرَانَ‎ 3 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ৫31 الام ور‎ $15 এ নীতির ভিত্তিতে 
তামাত্ন হলো মধ্যমপন্থা | সুতরাং তামাতুই সর্বোত্তম | 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ইফরাদ 
হজ্জই সর্বোত্তম | অতঃপর ,اہ‎ তারপর কিরান। তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 
১16০৯৭৯২1৬৯ ১০৫15 ولو‎ 
২. হাদীসে এসেছে_ عَلَيْهِ 5 اَمَنٌ بالخ وخ‎ (ডা (رض)‎ AL LE.) 
مُقَرَدًا۔‎ ৮৯10 4 عَائِشَة (رض)‎ LEY 
155১০ ৮15 ৫2 550 4215 Lo) عن اين کُمَر‎ ٣ 
بِالحَهٌ۔‎ 5 HELIS Bla) عَنْ جَابِرٍ‎ 5 
০: আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায়। সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম | 
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৩. হজ্জে কিরান : قران‎ শব্দটি J5-এর ওযনে বাবে ২12১৮-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া । এজন্য সঙ্গীকে ১১৪ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 3১৪ 13555106-5 فيض له‎ 

শরীয়তের পরিভাষায় الْقِرَانٍ‎ £2 হলো- (৫ اِلْيِیْقَاتِ‎ SLI SS 88055 

অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 

কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া 
ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে ১ 5১3০ বলে। 

সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : তিন প্রকার সুক্ষ ্বধ্যে কোনটি সর্বোভম, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ یسل‎ হজ্জে OTT সর্বোত্তম | অতঃপর 
ইফরাদ এবং তারপর কিরান ॥ তার 

ক. নকলী দলীল : ১. ৮৭১১৯ یل‎ 


-০১% ০৮ 555১94০5৮৯৭ بِاَحُمْرَة اِئی‎ 645 ৮০৪ 


২. হাদীসে এসেছে_ 
০৪৯1৩110155 2৩১০) 2084565550৩ Si عن ان‎ -١ 
গণ ৮5০৯১৯৯০৯০২ عَنْ عِمْرَانَ‎ 3 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ৫31 الام ور‎ $15 এ নীতির ভিত্তিতে 
তামাত্ন হলো মধ্যমপন্থা | সুতরাং তামাতুই সর্বোত্তম | 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ইফরাদ 
হজ্জই সর্বোত্তম | অতঃপর ,اہ‎ তারপর কিরান। তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 
১16০৯৭৯২1৬৯ ১০৫15 ولو‎ 
২. হাদীসে এসেছে_ عَلَيْهِ 5 اَمَنٌ بالخ وخ‎ (ডা (رض)‎ AL LE.) 
مُقَرَدًا۔‎ ৮৯10 4 عَائِشَة (رض)‎ LEY 
155১০ ৮15 ৫2 550 4215 Lo) عن اين کُمَر‎ ٣ 
بِالحَهٌ۔‎ 5 HELIS Bla) عَنْ جَابِرٍ‎ 5 
০: আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায়। সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৮৯‏ هد 


৩. আহনাফসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, قران‎ £= হচ্ছে সর্বোত্তম হজ্জ। অতঃপর 151:15 তারপর ইফরাদ | 
তাদের দলীল হলো- 

ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী 411 2116 اموا الْحَعَّ‎ 
২. হাদীসে এসেছে- 5201০ Si SASS EL SA (ص)‎ STATI د‎ 

১5 2‏ 1720 ن ایی( صت EAs 5 2০258‏ فَطَافَ CM‏ 09152 وَاجِدا۔ 

খ. আকলী দলীল : বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল হিসেবে আহনাফ বলেন, কিরান হজ্জ আদায় করতে 
কষ্ট বেশি। সুতরাং যাতে কষ্ট বেশি হয় তাতে ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন বেশি হওয়ার 
ফলে সাওয়াবও বেশি হয়। কেননা রাসূল (স) বলেন- 4% JULES) থাকা 

আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা হয়- 

১. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ৮ 25 শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে 5 দ্বারা ৫.5 
৯৯ উদ্দেশ্য; ৮৪১৪ ৮১০5 25 উদ্দেশ্য নয়। 

২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল মিট তারার জাদার 549 ہے‎ তাম়ডুরে 
সর্বোত্তম বলেননি | 

৩. প্রাচীনকালে ১155 বোঝাতে তামা ব্যবহার করা হতো 

সানি সালেক (1 e উতর, ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 

উত্তরে বলা হয় * 

0 £240 كك إفْرَادٌُ‎ অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাত্র এক বার হজ্জ 
আদায় করেছেন | 

২. এর দ্বারা রাসূল (স) ১153) ₹-কে স্বতন্রভাবে হজ্জের বৈধতা দিয়েছেন। 

৩. রাসূল (স)-এর ২:15 পাঠ দ্বারা সাহাবীগণ তাকে ১১৯০ মনে করেছেন। মূলত তিনি 
৩৮ ছিলেন 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম ।কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে আদায় হয় ৷ 


0১2 ۹‏ (7) : على من يَحِبْالْحَعِ؟ 


0 


৮ প্রশ্ন : ২। হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? 
উত্তর।। যার ওপর হজ্জ ওয়াজিব : নিম্নলিখিত শর্তাবলি যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার ওপর 
হজ্জ ওয়াজিব হবে | শর্তগুলো হলো- 

১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত, পালন, বৈধ নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ۹18۳ الْحَرَامَ‎ ১৯:11: 85 جس فلا‎ 55৮৯৮] 0 
২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না | যেমন 

রাসূল (স) বলেছেন- الامئلام‎ ২১৯ عُيِقَ فَعَلَيْهِ‎ ১০6৮৯৯৮০5৪৯ 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নর | যেমন হাদীসে 
এসেছে (5 ৮১৯ ৮৯ ১০ BSE LE MGS 
8. সুছ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্থের ওপর এটা ফরয নয়। যেমন আল্লাহর 
বাণী ১০১০ عَلَى‎ 55৮85501৬12 لَيْسَ‎ 
৫. দৃ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
حرج‎ HE لِيْسَ‎ 
৬. জ্ঞানবান হওয়া : রামের জাল নে রানী 


ده ই ec‏ اوھ 


EEL MiG‏ عَنِ ০১১৯]‏ حَتّی هِفِيِقَ۔ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৮৯‏ هد 


৩. আহনাফসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, قران‎ £= হচ্ছে সর্বোত্তম হজ্জ। অতঃপর 151:15 তারপর ইফরাদ | 
তাদের দলীল হলো- 

ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী 411 2116 اموا الْحَعَّ‎ 
২. হাদীসে এসেছে- 5201০ Si SASS EL SA (ص)‎ STATI د‎ 

১5 2‏ 1720 ن ایی( صت EAs 5 2০258‏ فَطَافَ CM‏ 09152 وَاجِدا۔ 

খ. আকলী দলীল : বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল হিসেবে আহনাফ বলেন, কিরান হজ্জ আদায় করতে 
কষ্ট বেশি। সুতরাং যাতে কষ্ট বেশি হয় তাতে ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন বেশি হওয়ার 
ফলে সাওয়াবও বেশি হয়। কেননা রাসূল (স) বলেন- 4% JULES) থাকা 

আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা হয়- 

১. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ৮ 25 শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে 5 দ্বারা ৫.5 
৯৯ উদ্দেশ্য; ৮৪১৪ ৮১০5 25 উদ্দেশ্য নয়। 

২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল মিট তারার জাদার 549 ہے‎ তাম়ডুরে 
সর্বোত্তম বলেননি | 

৩. প্রাচীনকালে ১155 বোঝাতে তামা ব্যবহার করা হতো 

সানি সালেক (1 e উতর, ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 

উত্তরে বলা হয় * 

0 £240 كك إفْرَادٌُ‎ অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাত্র এক বার হজ্জ 
আদায় করেছেন | 

২. এর দ্বারা রাসূল (স) ১153) ₹-কে স্বতন্রভাবে হজ্জের বৈধতা দিয়েছেন। 

৩. রাসূল (স)-এর ২:15 পাঠ দ্বারা সাহাবীগণ তাকে ১১৯০ মনে করেছেন। মূলত তিনি 
৩৮ ছিলেন 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম ।কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে আদায় হয় ৷ 


0১2 ۹‏ (7) : على من يَحِبْالْحَعِ؟ 


0 


৮ প্রশ্ন : ২। হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? 
উত্তর।। যার ওপর হজ্জ ওয়াজিব : নিম্নলিখিত শর্তাবলি যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার ওপর 
হজ্জ ওয়াজিব হবে | শর্তগুলো হলো- 

১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত, পালন, বৈধ নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ۹18۳ الْحَرَامَ‎ ১৯:11: 85 جس فلا‎ 55৮৯৮] 0 
২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না | যেমন 

রাসূল (স) বলেছেন- الامئلام‎ ২১৯ عُيِقَ فَعَلَيْهِ‎ ১০6৮৯৯৮০5৪৯ 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নর | যেমন হাদীসে 
এসেছে (5 ৮১৯ ৮৯ ১০ BSE LE MGS 
8. সুছ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্থের ওপর এটা ফরয নয়। যেমন আল্লাহর 
বাণী ১০১০ عَلَى‎ 55৮85501৬12 لَيْسَ‎ 
৫. দৃ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
حرج‎ HE لِيْسَ‎ 
৬. জ্ঞানবান হওয়া : রামের জাল নে রানী 


ده ই ec‏ اوھ 


EEL MiG‏ عَنِ ০১১৯]‏ حَتّی هِفِيِقَ۔ 


২৯০ ری‎ জত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় সামগ্রী ও পরিবার পরিজনের নিকট 

৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে 
হজ্জ ফরয হবে I | 

৯. মহিলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম থাকা : যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল 
বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকতে TT | যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী-?$ 16475 3৮852119০৮5 ولا‎ 

১০. ২1৯1) তথা যানবাহনের সুবিধা থাকা : যাতায়াতের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় | 


245০১৭১১৯১৮ لأهل‎ ০০১১৮] 5৪১৪ ৮:৯5 ما‎ : )٣( 01520 ۹ 
৮ প্রশ্ন :৩। মীকাত অর্থ কী? বাংলাদেশি ও মন্কাবাসীর মীকাত কোথায়? 


৩%; মাদ্দাহ হতে নিৰ্গত | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৬৯৩ তথা সময় ۱ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

63535 55 9:95 على‎ SSG إن المكلوة‎ 
. 5551 তথা প্রতিশ্রুতি ١ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (5.8: كَانَ‎ i إِنَّيَوْمَ‎ 
. ৫০ ০৫০ তথা নিৰ্দিষ্ট স্থান । আর এ অর্থেই এখানে ০৪ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 
৩৪১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 

285 2320 2585 ولا‎ ৮০৮৭ ডাল! li (১ 45 tad الْمَكَانٌ‎ GA 
- بِغَيْرٍ إحْرَامٍ‎ 
অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় এমন স্থানকে, যেখান থেকে মানুষ হজ্জ কিংবা ওমরার জন্য ইহরাম 
বাধে এবং সে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না ۱ আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার 
রয়েছে। যেমন- 150891৮4522 وَلَمّا‎ ١ 
 اًئْوُكْوَك‎ 05 عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ‎ LAG ان الصّلوةٌ‎ ٢ 
২. কতিপয় আলেম বলেন, ০৪: এমন একটি স্থানকে বলা হয়, যে স্থান থেকে ইহরাম 
বেঁধে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনকারীগণ মক্কায় প্রবেশ করে। 
৩. প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাধতে 
হয়, তাকে মীকাত বলে। 
বাংলাদেশিদের মীকাত : রাসূল (স) বিশ্ববাসীর মক্কায় প্রবেশের জন্য পাচটি মীকাত নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছেন, যা পাচটি দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট | নির্ধারিত সেই মীকাতসমূহে বাংলাদেশের 
নাম নেই। তবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মীকাত কোথায় হবে তা সাথে সাথেই 
বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৮১৭৯: ৬০৫০৩০১০৮৬৪ 
তর্থাৎ, উল্লিখিত ছ্বানগুলো হলো এ স্থানের অধিবাসীদের মীকাত এবং যারা ভিন্ন দেশ থেকে 
এ পথে আগমন করবে, তাদের জন্যও । রাসূল (স)-এর উক্ত বাণীর আলোকে 
বাংলাদেশিদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। এটা ইয়েমেনে অবস্থিত একটা পাহাড়ের নাম | 
মক্কা থেকে এ পাহাড়ের দূরত্ব ৩০ মাইল বাংলাদেশিগণ যেহেতু ইয়ালামলাম পাহাড়ের পথ 
দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, সেহেতু তাদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। 
মন্কাবাসীর মীকাত : মন্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের ক্ষেত্রে ইহরাম বাধার জন্য মীকাত 
নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 


২ 
৩ 


২৯০ ری‎ জত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় সামগ্রী ও পরিবার পরিজনের নিকট 

৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে 
হজ্জ ফরয হবে I | 

৯. মহিলার সাথে স্বামী বা মুহাররাম থাকা : যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল 
বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকতে TT | যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী-?$ 16475 3৮852119০৮5 ولا‎ 

১০. ২1৯1) তথা যানবাহনের সুবিধা থাকা : যাতায়াতের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় | 


245০১৭১১৯১৮ لأهل‎ ০০১১৮] 5৪১৪ ৮:৯5 ما‎ : )٣( 01520 ۹ 
৮ প্রশ্ন :৩। মীকাত অর্থ কী? বাংলাদেশি ও মন্কাবাসীর মীকাত কোথায়? 


৩%; মাদ্দাহ হতে নিৰ্গত | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৬৯৩ তথা সময় ۱ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

63535 55 9:95 على‎ SSG إن المكلوة‎ 
. 5551 তথা প্রতিশ্রুতি ١ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (5.8: كَانَ‎ i إِنَّيَوْمَ‎ 
. ৫০ ০৫০ তথা নিৰ্দিষ্ট স্থান । আর এ অর্থেই এখানে ০৪ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 
৩৪১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 

285 2320 2585 ولا‎ ৮০৮৭ ডাল! li (১ 45 tad الْمَكَانٌ‎ GA 
- بِغَيْرٍ إحْرَامٍ‎ 
অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় এমন স্থানকে, যেখান থেকে মানুষ হজ্জ কিংবা ওমরার জন্য ইহরাম 
বাধে এবং সে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না ۱ আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার 
রয়েছে। যেমন- 150891৮4522 وَلَمّا‎ ١ 
 اًئْوُكْوَك‎ 05 عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ‎ LAG ان الصّلوةٌ‎ ٢ 
২. কতিপয় আলেম বলেন, ০৪: এমন একটি স্থানকে বলা হয়, যে স্থান থেকে ইহরাম 
বেঁধে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনকারীগণ মক্কায় প্রবেশ করে। 
৩. প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাধতে 
হয়, তাকে মীকাত বলে। 
বাংলাদেশিদের মীকাত : রাসূল (স) বিশ্ববাসীর মক্কায় প্রবেশের জন্য পাচটি মীকাত নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছেন, যা পাচটি দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট | নির্ধারিত সেই মীকাতসমূহে বাংলাদেশের 
নাম নেই। তবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মীকাত কোথায় হবে তা সাথে সাথেই 
বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৮১৭৯: ৬০৫০৩০১০৮৬৪ 
তর্থাৎ, উল্লিখিত ছ্বানগুলো হলো এ স্থানের অধিবাসীদের মীকাত এবং যারা ভিন্ন দেশ থেকে 
এ পথে আগমন করবে, তাদের জন্যও । রাসূল (স)-এর উক্ত বাণীর আলোকে 
বাংলাদেশিদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। এটা ইয়েমেনে অবস্থিত একটা পাহাড়ের নাম | 
মক্কা থেকে এ পাহাড়ের দূরত্ব ৩০ মাইল বাংলাদেশিগণ যেহেতু ইয়ালামলাম পাহাড়ের পথ 
দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, সেহেতু তাদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম। 
মন্কাবাসীর মীকাত : মন্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের ক্ষেত্রে ইহরাম বাধার জন্য মীকাত 
নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 


২ 
৩ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৯১ 


১. আবু হানীফা ও জমহুর ফোকাহার অভিমত : ইযাম আযম আবু হানীফা (3) 
ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, মন্কাবাসীর হজ্জের মীকাত হযেছে হে শরীর সার ওমরা 
মীকাত তানয়ীম ও হিলু তথা হেরেমের বহির্ভাগ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


1 > مه 
ই 3 |‏ 


اق اغْتَعِر معان مويق 


عن عَائشَة SiG‏ عَلَيْهِ 25550 sal‏ 


تی 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মক্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের‏ 
ক্ষেত্রে উভয়ের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ ৷‏ 
দলীল : ত রর দলীল হলো-‏ 
০2০৮3 ১‏ ب ررض Ef‏ عَلَيْهِ السسّلامٌ 35 AS‏ آهل مَك 05৮৫‏ مِنْهَا 


۹ الال ي :هَل ৪০ SL তে‏ الفوْر آم عَلَى ৬2৮ 0৯8]‏ اختلاف 
الآئمة. 

» প্রশ্ন : 81 ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা? 

ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের বিধান : ইহরাম ব্যতীত মীকাত 

অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইযামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | 

যেমন- 

১. শাফেয়ী ও যুহরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী ری‎ ও আহলে 
যাওয়াহেরের মতে, হজ্জ কিংবা ওমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত 
মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয় | তবে হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত ব্যতীত 
অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মন্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে তার জন্য ইহরাম বাধতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

২৯951557500 5‏ الاحْوَامُ لِمَنْ كان ESA ৮0589‏ 
5 25 ابن AE‏ ررض ائه HL SE‏ قال SOE‏ ولح الى ৪৮15‏ 

ই لِمَنْ كان يرق الح‎ ball AE Ss 
Hrs so (৫ 055 0৭) گا علق‎ (2১৩ میم‎ ৮ 
- عِمَامَةٌ سَرْذاة يِفَيْرِ إِحْرَام‎ 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী (র) 
এবং জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীশণের মতে, বহিরাগত লোকদের হজ্জ কিংবা ওমরার 
নিয়ত থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় 
প্রবেশ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। তাদের 
দলীল হলো- 

وک و 
5 عن ائنِ عَبّاس (رض ET‏ عَليْه السام IG‏ لا يُجَاودآحَدَ 9১581545301‏ 
1055541০১5৭‏ راع G3‏ عباس 835 مَنْ جَاوَرَ الْمِيْقَاتَ کردا 

খ. আকলী দলীল : পবিত্র মক্কা নগরীতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। যার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা বিশ্বমুসলিমের ঈমানী কর্তব্য | আর এজন্য সে নগরীতে প্রবেশ করার পূর্বে 
ইহরাম বাধা প্রয়োজন, চাই হজ্জ ও ওমরার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক | 

প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্যান্যের উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত দলীলে- £11 ৫ 23১৫ کان‎ ৬! এটা রাবীর বর্ণনার “বর্ধিত 
অংশ | তাই এটি মারফু নয়; বরং মাওকুফ | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ২৯১ 


১. আবু হানীফা ও জমহুর ফোকাহার অভিমত : ইযাম আযম আবু হানীফা (3) 
ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, মন্কাবাসীর হজ্জের মীকাত হযেছে হে শরীর সার ওমরা 
মীকাত তানয়ীম ও হিলু তথা হেরেমের বহির্ভাগ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


1 > مه 
ই 3 |‏ 


اق اغْتَعِر معان مويق 


عن عَائشَة SiG‏ عَلَيْهِ 25550 sal‏ 


تی 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মক্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা পালনের‏ 
ক্ষেত্রে উভয়ের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ ৷‏ 
দলীল : ত রর দলীল হলো-‏ 
০2০৮3 ১‏ ب ررض Ef‏ عَلَيْهِ السسّلامٌ 35 AS‏ آهل مَك 05৮৫‏ مِنْهَا 


۹ الال ي :هَل ৪০ SL তে‏ الفوْر آم عَلَى ৬2৮ 0৯8]‏ اختلاف 
الآئمة. 

» প্রশ্ন : 81 ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা? 

ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের বিধান : ইহরাম ব্যতীত মীকাত 

অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইযামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | 

যেমন- 

১. শাফেয়ী ও যুহরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী ری‎ ও আহলে 
যাওয়াহেরের মতে, হজ্জ কিংবা ওমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত 
মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয় | তবে হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত ব্যতীত 
অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মন্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে তার জন্য ইহরাম বাধতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

২৯951557500 5‏ الاحْوَامُ لِمَنْ كان ESA ৮0589‏ 
5 25 ابن AE‏ ررض ائه HL SE‏ قال SOE‏ ولح الى ৪৮15‏ 

ই لِمَنْ كان يرق الح‎ ball AE Ss 
Hrs so (৫ 055 0৭) گا علق‎ (2১৩ میم‎ ৮ 
- عِمَامَةٌ سَرْذاة يِفَيْرِ إِحْرَام‎ 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী (র) 
এবং জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীশণের মতে, বহিরাগত লোকদের হজ্জ কিংবা ওমরার 
নিয়ত থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় 
প্রবেশ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। তাদের 
দলীল হলো- 

وک و 
5 عن ائنِ عَبّاس (رض ET‏ عَليْه السام IG‏ لا يُجَاودآحَدَ 9১581545301‏ 
1055541০১5৭‏ راع G3‏ عباس 835 مَنْ جَاوَرَ الْمِيْقَاتَ کردا 

খ. আকলী দলীল : পবিত্র মক্কা নগরীতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। যার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা বিশ্বমুসলিমের ঈমানী কর্তব্য | আর এজন্য সে নগরীতে প্রবেশ করার পূর্বে 
ইহরাম বাধা প্রয়োজন, চাই হজ্জ ও ওমরার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক | 

প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্যান্যের উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত দলীলে- £11 ৫ 23১৫ کان‎ ৬! এটা রাবীর বর্ণনার “বর্ধিত 
অংশ | তাই এটি মারফু নয়; বরং মাওকুফ | 


৩০২ دوک ان‎ জাত্াহ- ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ (৪, 


۹. আল্লামা To (র) বলেন, ১5 শব্দটি ১৮০) থেকে 55575 | এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- ৫৮১১ (২5 ০17 £11 অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানের সংকল্প করা 

৮. জগ রদ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الل الخ‎ ৮৯1০5 ৮১5 0) 

৯. 535] 21 তথা মন্তকাবরণ , ১০. হিজাব ইত্যাদি | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন-‏ عُمْرَة 

28681316411 935 ৮১511 (0৮৯ DGG الْكَعْبّةِ‎ 5559 8০০০ 
অর্থাৎ, বায়তুল্রাহর যেয়ারত ও তার চতুষ্পার্থে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়দবয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। 

3. শরহে বেকায়া 35517 বলেন- ১৯৯ 4৯৩ ০ 21-01-0855 هى‎ Alf 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 
Al Gg 5১5 Lk UAE موقم‎ 852 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- , 
০০১৯০০৯০৩০০ ৬০ ৮515৯821০৩২ ক] 
৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ২০352201০41] যব 4০ ৩৯ $০৮ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
ولا وكوف عرف‎ ১6555105516 5241 854 
মোটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলভাব একই ৷ অতএব 
বলা যায়, মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করাকেই 
ওমরা বলে। 
»৮5-এর রোকনসমূহ : رة‎ রোকনের সংখ্যার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. জমহরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, ওমরার রোকন দুটি | যথা- 
ক. তাওয়াফ : হজ্জের ন্যায় ইহরাম বেঁধে সাত বার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন ৷ ৮1013551205 
খ. সাফা ও মারওয়ার সায়ী : সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাত বার দৌড়ানো। 
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- £1 405 ২ 5১০91৮51101 
২. سو عن‎ ডিম : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন হলো 
| আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা | 
৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ওমরার 
রোকন হলো তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. 
সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা | 
৪. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ওমরার রোকন চারটি। উল্লিখিত 
তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে মাথা মুগ্তন করা বা চুল কাটা। 
وَالْعْسْرَة؟‎ ESL GAIL : )٤( 01510 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন :৪। হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য কী? 
উত্তর | হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য : হজ্জ ও ওমরার মাঝে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান যেমন- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : € শব্দটি বাবে /:-2-এর মাসদার। মূল অক্ষর ح .اج اج‎ 
জিনসে 55$ ১21: অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ১১১+ 
শব্দটি হ*$-এর ওযনে একবচন, এর বহুবচন হলো (১1১ মূল অক্ষর ع م ار‎ জিনসে 
০১৯:০; অর্থ- যেয়ারত করা । এটি আবাদ করা অর্থেও ব্যবহার হয়। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৩০৩‏ سر 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হলো- 
২০১৯১০১০২১০ وَج التَّمْظِيُمٍ‎ ৮০০৫৯ 83 مُوَ الْقَصْدُ إلى‎ 
 ٍصْوُصخَم فِیْ رمان‎ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্ধাবলির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্রাহ যেয়ারতের 
সংকল্প করাকে حم‎ বলা হয়। 
পক্ষান্তরে 5;£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে_ 

ই 2৮৮]‏ 059 الْكَعْبَّةِ وَالصَّوَافٌ LA LG UGS‏ بَيْنَ 5৯0‏ وَالْمَرْوة۔ 
অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ ও সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয় সায়ী করার নাম ওমরা।‏ 
গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু ওমরার‏ 
জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়।‏ 
হজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়ঃ কিন্তু ওমরাতে আরাফায় যেতে হয় না।‏ 

. হজ্জ করা ফরয আর ওমরা করা সুন্নাত। 

কেউ বলেন, ওমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। পক্ষান্তরে মতলক হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয়। 
হজ্জের রোকন তিনটি; পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি | 

. হজ্জ জীবনে মাত্র এক বার ফরয; কিন্তু ওমরা একাধিক বার পালন করা যেতে পারে | 
হজ্জের ওয়াজিব পাচটি; ওমরার ওয়াজিব তিনটি | 

. হজ্জের মধ্যে 4৯1 5 রয়েছে; পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই। 

. হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি রোকন; কিন্তু ওমরা ইসলামের রোকন নয়। 

১০. হজ্জ ফাউত হয়; কিন্তু ওমরা ফাউত হয় না। 

১১. হজ্জ এক্যের প্রতীক; কিন্তু ওমরা তা নয় 


হাত হলো আত) TET আর ওমরার রান 7 7‏ کت 
ও করা।‏ 


بق م همع م ع ৩‏ 


৮০০০ EEE الال (ه) :گم مره اعْمَمَرْ‎ ۹ 
» প্রশ্ন : ৫। মহানবী (স) কত বার ওমরা করেছেন? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। মহানবী (স)-এর ওমরার সংখ্যা : মহানবী (স) জীবনে কত বার ওমরা আদায় 
করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. হযরত আৰু-হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনানুসারে মহানবী (স)-এর ওমরার সংখ্যা সর্বমোট 
তিনটি ৷ যথা 
ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, যা তিনি ষষ্ঠ হিজরীতে আদায় করেন। 
খ. ওমরাতুল কাযা, যা তিনি সপ্তম হিজরীতে আদায় করেছেন | 
5]. ২0৯11 مره‎ তথা জিয়িররানার ওমরা, যা তিনি অষ্টম হিজরীতে আদায় করেছেন। 
দলীল : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর দলীল হলো- 


২. হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও আনাস (রা)-এর মতে, রাসূল (স)-এর ওমরার সংখ্যা 
সর্বমোট চারটি | যথা- 


ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, যা তিনি ষষ্ঠ হিজরীতে আদায় করেছেন | 

খ. ওমরাতুল কাযা, যা তিনি সপ্তম হিজরীতে আদায় করেছেন। 

গ- 91521 8০০ তথা জিয়িররানার ওমরা, যা তিনি অষ্টম হিজরীতে আদায় করেছেন। 
ঘ. বিদায় হজ্জের ওমরা, যা তিনি দশম হিজরীতে আদায় করেছেন। 

দলীল : তাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদীস- 75810) ৬১১৪৪ ০)১০০৬ 
LT إحذاهن فی‎ Els at الل‎ Ae LN EL ررض‎ G22 82836 


৩০৪ চাল وہ‎ ফাযিল Fe গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর মতে, মহানবী (স)-এর ওমরার সংখ্যা মোট দুটি | 
যথা- ক. ওমরাতুল কাযা | খ. ওমরাতুল জিয়িররানা। 

উল্লেখ্য, মহানবী (স) হজ্জের মাসে যে ওমরাটি আদায় করেছেন, সেটি ব্যতীত সবক'টি 

ওমরাই তিনি যিলকদ মাসে সম্পন্ন করেছেন; কারণ কাফেররা ধিলকদ মাসে ওমরা করাকে 

খারাপ মনে করত | 

4 ]087 )05 :هَل يجوز الأخرام قَبْلَ الميْقات؟ ثم LSID LS‏ 

Si‏ - ت آم من المكان؟ 

» প্রশ্ন : ৬। মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধা জায়েয কিনা? মীকাত হতে ইহরাম বাধা উত্তম 

নাকি নিজ বাড়ি হতে উত্তম? বর্ণনা কর। 

উত্তর | মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধার বিধান : মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধা বৈধ কিনা, এ 

বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন 

১. বুখারী ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম বুখারী ও ইসহাক (র)-এর মতে- 2825 لا‎ 
قَبْلَ الْمِيْقَاتَ‎ 00৯9 অর্থাৎ, মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধা বৈধ নয় 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

عن ابن এও 2525215590০) 51005558255) ১০০‏ الَحخُلَیْفَ الخ 
উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা প্রমার্ণিত হয় রাসূল (স) প্রত্যেক, দেশের জন্য মীকতি নির্ধারণ করে‏ 
দিয়েছেন মীকাতের পূর্বে ইহরাম বেঁধে ফেললে মীকত নির্ধারণের কোনো মুল্য থাকে না‏ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে ০৪১1 ৩ (15৯1 53৯5‏ 
অর্থাৎ, মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাধা বৈধন‏ 

দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে_ المع ف تا‎ ০32 ১৬ 85০55 0৮৬০ 

যুক্তি : রাসূল ری‎ যেসব মীকাত. নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো হলো ইহরাম বাধার 

সর্বশেষ সীমা ۱ এর অর্থ এটা নয় যে; এর পূর্বে ইহরাম বাধা বৈধ নয় 

ইহরাম বাধার উত্তম دو‎ : যীকাত থেকে ইহরাম বাধা উত্তম, নাকি বাড়ি থেকে, এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন_ 

১. মালেক, আহমদ, ইসহাকের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ, ইসহাক (র)-এর 
মতে, মীকাত থেকে ইহরাম বাধাই সর্বোত্তম | কেননা মীকাতপ্মাসূল (স) কর্তৃক নির্ধারিত। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 

০5৯31‏ )0599 53003 45450 الك رض لآل 55358 285৫৯) এও‏ الخ ۔ 

২. আৰু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
বাড়ি থেকে ইহরাম বাধা মীকাত থেকে ইহরাম বাধার চেয়ে উত্তম | 

দলীল : ক. হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে 

10585১৮৫8৮০ ১৪ 2525 آهل‎ ১505 عليه السلا‎ হা 
at সুনানু আবি দাউদে এসেছে- 
5৯০ الْحَرامِ‎ doi الْمَسلجد‎ So بِحَجَّةِ آؤ عُمْرَةٍ‎ ডিস مَنْ‎ 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيِه‎ 

গ. ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর (রা)-এর মতো বড় বড় সাহাবীগণ মীকাতে 
পৌছার পূর্বেই ইহরাম বেধেছেন। 

মালেক, আহমদ ও ইসহাকের দলীলের উত্তর : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর 

দলীলের উত্তরে বলা যায়, হাদীসে الخ‎ 23১21 ১)5% ৩%; দ্বারা ইহরামের প্রানতসীমা 

বোঝানো হয়েছে | এখান থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম, এ কথা বলা হয়নি; বরং সাহাবায়ে 
কেরাম যে আমল করেছেন তাই উত্তম | সুতরাং মীকাতের পূর্বেই তথা বাড়ি হতে ইহরাম 
বাধা উত্তম ৷ 


হাদীস ও উসলল হাদীস ৩০৫‏ و 


4 آل VI‏ :هل حح الى (ص) el ০৮7৫১০৯৫008‏ الهجرة؟ 
রিতার ভিনি কত‏ ددني :يدف কি হিজরতের‏ 4 نا প্রশ্নঃ‏ » 


বার হজ্জ ও ওমরা 
উত্তর। | کہ سی‎ আমল সৈ) এৰ EE e আমতা 
AN ا‎ oo کم‎ তির পূর্বে মাক্কী জীবন, খ. হিজরতের পর 


জীবন। দুতরাং হিজরতের পূর্ব ও পরের উভয় অবস্থাতেই وم کہ‎ হচ্ছ পালন 
ماف تد‎ হিজরতের পূর্বে রাসূল সম্পর্কে 
ক. রাসূলের হজ্জ স)-এর হজ্জ পালন 
রা দের টড 
১. ইবনুল আসীরের অভিমত : ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে 
প্রতিবছর হজ্জ পালন করতেন। 
দলীল : 
رص‎ ULL IS IAD TIS GUSH ELLEN SS ৬১05 
Ee آؤلى أن يِحُعٌ‎ 
২. ইবনুল জাওযীর অভিমত : ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল (স) 
কুরাইশদের সাথে হচ্ছ করেছেন। তবে কত বার হজ্জ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত 
দলীল: ELEN يام‎ ৩১ عَرَفة‎ MSs চি ৮৯৮০৮৫১৯৯৩৪ 
৩. আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী (র) বলেন- 
-3961৬5 جَاپر وَلا‎ ple هذا بحسب‎ 
৪. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, কুরাইশরা কাফের 
লি মাং জল ত পল 
করেছেন যেমন বর্ণিত আছে- 
 ةَقرعِب‎ (82 ELAN فى‎ ০১1 GS ০৯০) ৯৯৯৮ ৬৪ 5৫৯ 015 IG 
৫. হযরত হাকেমের অভিমত : হযরত হাকেম (র) সাওরী (র) থেকে বর্ণনা 
করেন, নবী করীম (স) হিজরতের পূর্বে এক বার হজ্জ করেছিলেন। 
৬. ইবনে মাজাহর বর্ণনা : ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে 
তিন বার হজ্জ করেছিলেন। 
৭. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, 2277 7۴ 
হজ্জ করেছেন। দুটি হিজরতের পূর্বে আর একটি হিজরতের পরে 
দলীল :52 154১৩৯14401 :5১৯- 2۳00 epee 
খ. হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জ : এ কথার ওপর সকল আলেম ও ফকীহ 
পোষণ করেছেন যে, রাসূল (স) হিজরতের পর মাত্র একটি হজ্জ করেছেন। সেটি হচ্ছে 
00 £25 তথা বিদায় হজ্জ। আর ৯ম হিজরীর শেষে হজ্জ ফরয হয়েছে। তখন 
قدو جس‎ রানীর কাজে ودج نو وھ وا‎ বন্ধ অতনা 
পারায় হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করেন। পরবর্তী দশম 
হিজরীতে তিনি প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। 
দলীল: $24 ما‎ ৬৯৩৯৫ قب آن‎ ০১১০১ ৪০০) 5185 عَنْ جَابِرٍ قال‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) মোট তিন বার হজ্জ করৈছেন। হিজরতের পূর্বে দুবার এবং 
হিজরতের পরে এক বার। 
হিজরতের পরে রাসূল (স)-এর হজ্জের সংখ্যা : সকল আলেম ও ফকীহের এঁকমত্যে 
হিজরতের পর রাসূল (স) শুধু এক বার হজ্জ করেছিলেন। সেটা হলো হিজরী দশম সালে। 
এ হজ্জই ইতিহাসে 21551 ££ তথা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। 


৩০৬ ہی‎ aran: FTW FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 


হিজরতের পর রাসূল (স)-এর ওমরার সংখ্যা : রাসূল ری‎ হিজরতের পর বা সর্বমোট কয়টি 

ওমরা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন 

১. ইবনে ওমর, আনাস ও আয়েশার অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ও 
আয়েশা (রা)-এর মতে, রাসূল ری‎ সর্বমোট চারটি ওমরা পালন করেছেন | যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য বের হয়ে 
হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেখানেই তিনি হাদী কুরবানি 
করেছেন এবং মাথা মুপ্তিয়েছেন। 

খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা | 

গ. জিয়িররানার ওমরা : রর নাসে হবা نوي و ا د حا‎ ۰ 
(স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় 

ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে ফিলহজ মাসে পালনীয় ওমরা। 
দলীল : -৩৯০ ৬৪১54 এ (ص)‎ ৬১4155551১৪ عن‎ ١ 

ڈ5 ১2105‏ کار التب رصع زیغا ৩৯০৩৪ ১১৮‏ 

২. বারা ইবনে আযেকের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর মতে , পা 
দুটি ওমরা পালন করেছেন: যথা- ক. ওমরাতুল কাযা, খ. ওমরাতুল জিয়িররানা 

৩. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে, তিনটি" জারা 
করেছেন। যথা- ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. ওমরাতুল কাযা, গ. ওমরাতুল জিয়িররানা। 

১ রাসূল (স) হজ্জের মাসে যে ওমরাটি পালন করেছেন, সেটি ব্যতীত প্রত্যেকটি 

ওমরাই যিলকদ মাসে আদায় করেছেন। 
ررض۔‎ ৮১১৮৮০৪০০00 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত আনাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর ।। আনাস (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে হযরত আনাস (রা) 

ছিলেন অন্যতম | উদ ছিলেন বিশ্ব হা কি সেৱক । 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস। উপনাম আবু হামযা | পিতার নাম মালেক ইবনে 
নদর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। 

২. রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ও রাসূল (স)-এর 
রান ৯৯4৮1 নে পপ 
(রা)-কে রাসূল (স)-এর খেদমতে রেখে যান। তিনি 
পরিচয় দিয়ে, د پا را صاقو ات لسر اہ‎ 
বর্ণনা মতে রাসূল ری‎ কোনো দিন তাকে, কোনো,কাজের আদেশ দেলনি। রাসুল রাসূল (স) 
তার জন্য দোয়া করেন_ £5:7চা 05 0 ১০৩ 556 2105 তা Lf 
উল্লেখ্য, তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ জন । কারো মতে, ৮০ জন | 

৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আনাস রা) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি | তবে সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। 

8. সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তাকে বাহরাইনের 
আমিল ও গভর্ণর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বসরা নগরীতে 
وا‎ ক 

৫. গুণাবলি : সাহাবীগণের মাঝে তিনি জ্ঞানী গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি 
ছিলেন বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী | 

৬. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি ০:৯১ & বর্ণনাকারীগণের একজন | রাসূল (স) থেকে তিনি 
বৃ ما‎ আদল এরা করেন। ততো ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রে) 

১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে 
৯১টি হাদীস নিজ নিজ এহে উল্লেখ করেন। 

৭. ইন্তেকাল : হযরত আনাস (রা) ১০৩ বছর বয়সে হাজ্জাজের শাসনামলে ৯৩ হিজরীতে 
বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন | বসরাতেই তাকে দাফন করা হয় | 


হাদীস ও উসলল হাদীস ৩০৭ 


হরি: ৫১; নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৪০৫ ও ২৪১০] 
৮5৮৪০৫৯০৪১৫ ১১55 | ৮৮০ 
1525 el الله 02 ان عليه ا‎ ॥ 5১) J قَالَ‎ টা ১৮ ০৩ ৩৪ 

بَيْنَ ০9 HD ES HS; ৮৮49 ES‏ كما ৩৯‏ أن قطنا 
8৫2৮১) 02555972202 2৮৮00 ০৮ ৮৯৪৯০৪৯১৯০৯‏ 
)535 ال ফা. প. ২০০০, '০২, ol, do, '১৯] (25৫ 5১৮]‏ 

iii 
[ফা. প. ২০১০, '১৯] ১,45 ২৯৯৫ وَعَلَى مَنْ‎ tah ০৩৩১5 9 ১551 کا تى الْحَح‎ 
ضيح‎ 1423 ৪2, ০০০1৯ ৫৯ وا‎ সি کا مين‎ 
(ফা. প. ২০১০, '১৯] 45595 ও 1১৩2 ৬০০5 CFC Ls الو‎ SSE 
টিভি 
5৯] ০১ IA ESD SIGS AIS (ص)‎ ৬16৯ 

(ফা. প. ২০১০, ১৯] RE GARETT PEL 


Eo فى‎ 


او ELS GS‏ مِنْ سِيْزة اٿن خسنعؤد رھگ 


سا ما پا ہا ا 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসপ্স্থের كاب الْمَنَأْسِيِك‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসম্ধয়ে হজ্জ ও ওমরার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপস্থাপনপূর্বক 
মহানবী (স)-এর ওমরার সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। 


অনুবাদ : 

প্রথম হাদীস : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) বিদায় হজ্জের পূর্বে যিলকদ মাসে দুটি ওমরা করেছিলেন | (বুখারী) 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর আদায় কর। 
কারণ এ ইবাদত দারিদ্র্য ও পাপসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমনিভাবে হাপর 
লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। নি লিন لاحي ھا‎ 
বিনিময় জানাড ছাড়া অন کو‎ নর! নাসায়ী) 
* সমাপনী : হজ্জ ও ওমরা পরপর সঠিকভাবে আদায়ের মধ্যে অনেক ফযিলত RRS | 

অতএব সে ফযিলত আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। 


০ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোতর = 


LEU فرض؟ وَعَلَى مَنْ‎ SD ED ৮৭ ما مَعْنَى‎ 50) 0৮ ۹ 
م‎ প্রশ্ন: ১। ₹--এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কখন ফরয হয়? কার ওপর হজ্জ 
ফরয? বর্ণনা কর। FÎ. প. ২০১০, '১৯] 
উত্তর। | €-:-এর আভিধানিক অর্থ : £511 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- 


৩০৮ ___ সাল জাত্তাহ ফাযিল ےج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


ক. ہیں کی‎ তখন শব্দটি হবে বাবে ১-০5-এর TTT | যেমন মহান আল 
বাণী- 5515 542৭ ৮৯1 

খ. € বর্ণে যেরযোগে। তখন শব্দটি ۔‎ হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

SJE SELL Shs pli ০5 940 
রর £2 শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১৪] তথা ইচ্ছা করা। 

২. ২00 তথা সংকল্প করা | ৩.53454 তথা সাক্ষাৎ করা | 

8. ৮:০1 তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা | 

৫. রা 

৬. আবহারী ری‎ বলেন- “8716 8141 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা। 

৭. নেহায়া গ্রস্থকারের ভাষায়- (৪14 5৯ إلى‎ ৮০৪1 তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা। 
$৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 
موص‎ (১01১৮11৯5০০ 0৩512 সাকা] 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে! 

3 এহইয়াউল উলুম aT বলেন- 

5555 ১৯০5 وه‎ 15 (৮৯ د‎ =A) إلى ران‎ 22০8 52 ৬ 

৩২ ₹:০১৮৯১০‏ زم 
میں و کو Hoar‏ ہیں میتی অর্থাৎ,‏ 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ।‏ 

৩. শরহে বেকায়া 85۴ھ‎ বলেন- ০০১5 555 ৬৯১৮০১৯১5৩5 زِيَارَةُ‎ 5৯ ৮৭ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে? 

8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- $১৪ عَلَى‎ ৯: Lai خُر‎ ০ 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 

(91টি, کا‎ TLE گا‎ 4257 

৬১১৯ ۔‎ 1১১ ১১৫2 05505 ৩55 إن الل قد‎ ٣ 

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : سد ص کے سے‎ পারার کہ‎ 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন_ 

১. ইমামুল হারামাইন, ইবনুল Û ری‎ ও জমহুর ওলামার মতে, হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয করা 
হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর বাণী- 20 5:116155:-। ১৩০৫: &৯ ولو عَلَى الئاس‎ 
দ্বারা হজ্জ ফরয ঘোষণা দেয়া হয়। আর আয়াতটি নবম ہت‎ নাধিল হয় | 

২. আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে রাফায়া (র)-এর মতে, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। 

৩. আল্লামা ওয়াকেদী ری‎ বলেন, হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা হযরত 
দিমাম ইবনে সালাবা (রা) পঞ্চম হিজরীতে মদিনায় এসে হজ্জের কথা বলেছেন | 

৪. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে | 

৫. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, হজ্জ সপ্তম হিজরীতে ফরয হয়। 

৬. একদল আলেমের মতে; হজ্জ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। 

` উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ঠ: সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ ফরয 
হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 51] £9১:1 ৫30 1১53 আয়াতটি অবতীর্ণের 

প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। ۱ 

সিদ্ধান্ত : নবম হিজরীর শেষদিকে হজ্জ ফরয হয় | কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত- 411 

৮15 অবতীৰ্ণ হয় নবম হিজরীর শেষের‏ الئاس ৬৯৯‏ الْبَيْتَ Eli ১৪‏ 5210 سَبِيْلا 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩০৯‏ ھ 


দিকে। সে বছর রাসূল ری‎ হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ মনোনীত করে 

TEES পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ 

আদায় করেন। 

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি : হজ্জ ফরয হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- 

১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন বৈধ নয়। 
যেমন মহান আল্লাহর ۹18 نَجَس فلا 1458 الْمَسْجِدَ انحْرَامَ‎ LISA Ly 

২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। 
রাসূল (স) বলেছেন-?১:.১। ২ 52725 33469৮৯৯555 3৮৯5 

৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী- €15৯ ৬১ ৩১৯১ 2 2505 عَنْ‎ (180 GS 

৪. সৃহ হওয়া : হজ্দ পরিশ্রমের ইবাদত। ووو‎ ওগর এটা ফরয ہنکس‎ আল্লাহর 
বাণী- 23) ৩৫2 ১55055552৬2 ০০১৫ 

৫. দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয় । যেমন আল্লাহর বাণী- 

َس على للأغلى حرج 

৬. জ্ঞানবান হওয়া : সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয় | যেমন রাসূল (স)-এর বাদী 

-$384 ৬১৯ ১৬০৯৮) ১ .... گلاقء‎ ৬৪ MG GS 

৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া : এটা আবশ্যকীয় <2 ও পরিবার পরিজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচের অতিরিক্ত হতে হবে। 

৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ 
ফরয হবে না। 

৯. মহিলার সাথে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকা : কারণ একা কোনো মহিলার পক্ষে হজ্জে 
E করা সমর 17 یت‎ ও' কারাঘরের TE ৪৮ মাইল রা এর চেয়ে বেশি 
٭٭‎ যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- +522 ولا 545 الْمَرْأهُ إلا وَمَعَهًا‎ 

১০. যানবাহনের সুবিধা থাকা : কেননা যানবাহনের সুবিধা না থাকলে হচ্ছে গমন করা 
সম্ভব নয়। 

BESIDE ০০75০৯00৯৮০] ما هئ‎ I ۹ 

৮ প্রশ্নঃ ২। ২১০ কী? سر‎ ফরব ও ওয়াজিবসমূহ কীঃ বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর। | ০-এর আভিধানিক অর্থ : হা ১৬৫০৩ ১১০] ০০ 

ব্যবহার হয়ে হ12-এর ہہ‎ একবচন, বহুবচনে- 2 বা 51524 এর আভিধানিক 

অর্থ হচ্ছে 

. 22 তথা সাক্ষাৎ করা | ২. ৮০৪1 তথা সংকল্প করা | ৩. £515) তথা ইচ্ছা করা। 

৪. ০1911০45211 إلى‎ ১:০৪] তথা বায়তুল হারামের প্রতি সংকল্প করা | 

৫. 22 শব্দটি ১০০ মাদ্দাহ হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আবাদ করা | এ অর্থে পবিত্র 

১৯0৪ PAs এ‏ الله مَنْ ৩০‏ 41107 23210 لاجر ےس 

. আল্লামা আতহারী (র) বলেন- ৪: শব্দটি ১2321 থেকে উদ্গত। এর আভিধানিক 

অর্থ হলো- مام‎ ১৫5 إلى‎ ১০% অৰ্থাৎ, গুরুতৃপূর্ণ কোনো স্থানের সংকল্প করা। 

৭. আবাদ ও নির্মাণ করা ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ا لخ‎ 51113৯542৮5 اكد‎ 

. الْعَمْرَة‎ ১০% তথা 35851336 , ৯. হিজাব ইত্যাদি | 


uv 


3 


ک‫ 


৩১০ وو دوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


57 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন_ 
25320508450 522 LAL USS GN الْكَعْبَّةِ‎ 059 af 
অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত_ ও তার চতুল্পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ ১৮১১ 4৯$ الْحَرَامٍ عَلَى‎ ৯১০ 255 هِىَ‎ 2০৭1 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন. . 
LEG DIN GAG ০511 قَصْد الْكَعْبَّةِ‎ 55 চি] 


ال کا تعاس يات لاع 

মোটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে শাব্দিক সামান্য থাকলেও একই। অতএব বলা যায়, 

جو کہ ১৬৯০০১৯৯৫০১‏ 

হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি | যথা- 

১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিরত করে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা | ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে | আর এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে_ E 

৩ 25 ৩৫55 EHNA إن‎ LN 

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা : জমহুর আলেমগণের মতে, ৯ যিলহজ্জ সূর্য হেলে 
যাওয়ার পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময় 
আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয ৷ যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- نرئرن‎ হা 
55, অর্থাৎ, হজ্জ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান | 

৩. তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকাবায় FE নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 
যে কোনো একদিন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

وَلْيَعلَوکُا بِالْبَيْتِ ০১০0‏ 

খ. শাফেয়ী মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে হজ্জের ফরয ৫টি | উল্লিখিত ৩টি ব্যতীত অতিরিক্ত দুটি 
হচ্ছে- ১. মাথার চুল কামানো বা ছোট করা। ২. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করা। 

গ. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি | চতুর্থটি হলো, সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা | 

তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রচলিত। 

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৫টি ৷ যথা- 

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে সাত বার সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা | যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 

1 السَّعْىّ الخ‎ 45265 SES قان الله‎ Ga 
অর্থাৎ, তোমরা সায়ী কর; কারণ আল্লাহ তোমাদের জন্য . সায়ীকে জরুরি করে 
দিয়েছেন | আর পবিত্র কুরআনে এসেছে_ شَحَابرِ الله‎ ১ وَالْمَرْوَةَ‎ Gn! 

২. মুযদালিফায় অবস্থান করা : মুযদালিফার ময়দানে সূর্যাস্তের পর রাতের শেষ প্রহরে এক 
মুহূর্ত হলেও অবস্থান করা | যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

৫১ চির 3155‏ مُحَسُّر۔ 


অর্থাৎ, ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতিরেকে মুযদালিফার পুরোটাই অবস্থানস্থল | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩১১‏ ور 


মহানবী (স) বলেছেন- ১5১০ 25135 45১ ১০ ০৬ َكل‎ ০৬০ 2০১০ 55 
৩. কঙ্কর নিক্ষেপ করা : মিনায় নির্দিষ্ট স্থানে ১০ যিলহজ্জ তারিখে ৭টি এবং ১১ ও ১২ 
তারিখে ২১টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যেমন হাদীসে এসেছে 
৬৩ 92৯0 قال‎ ALG 55 00 এ Sloe (رض)‎ 25০০ ৬০ 
لاقّامَة ذَكْرٍ الله‎ 55 ৮৮০০1 بَيْنَ‎ ৮৯১৮০) 
8. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে সদর করা : মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য হজ্জের 
যাবতীয় কাজ শেষ করার পর 'রমল' ব্যতিরেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাকেই 515 
১ বলা হয়। তবে মন্কাবাসীর জন্য এবং হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য 
এটা ওয়াজিব নয় | এটাকে তাওয়াফে বিদাও বলা হয়। 
৫. মাথার চুল যুগ্ন করা : কুরবানি করার পর চুল কামানো কিংবা ছাটা। যেমন মহান 
আল্লাহর বাণী- ৬:১:-৪৯$ £:.3৫) ০:৮1 
সাতে سی‎ 


2১45৭১১০৬০৭ ০৮5০1 ৫৭ :ا ما‎ লি 10574 
ج‎ প্রশ্ন : ৩। হজ্জে মাবন্ধর কাকে বলে? /:51 কাকে বলে? এ ব্যাপারে দলীলসহ বর্ণনা 


কর। [ফা. প. ২০১০, '১৯| 
উত্তর। | হজ্জে ×35. এর পরিচয় : হজ্জে মাবরূর অর্থ হজ্জ ৷ হাদীসে হজ্জে 
মাবরূর দ্বারা কোন হজ্জকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ۴ কয়েকটি অভিমত 


পেশ করেছেন। যেমন- 
১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 299 كت‎ 712১৫ مُوَالْحَعٌ الَذئ لا‎ 
অর্থাৎ, যে হজ্জ সম্পাদনে কোনো প্রকার গুনাহ মিশ্রিত হয়নি, তাই হজ্জে মাবরূর | 
২. ইবনে খালুবিয়া (র) বলেন- 13৯11 ৷ خر‎ অর্থাৎ, তা হলো মাকবুল হজ্জ। 
৩. ইমাম আহমদ ও হাকেম (র) হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন- 
ES TEE ا تب تد الله کا بِدٌ الْحَعّ قَالَ إِطْعَامٌ الّعَامٍ‎ 
অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জে মাবরূর কোনটি? 
তখন রাসূল (স) বললেন, হজ্জের পর দরিদ্রকে খাদ্য দান করলে এবং সালামের ব্যাপক 
প্রচলন করলে তাকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে। 
অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হাজী সাহেব যদি হজ্জ থেকে ফিরে এসে দরিদ্রদের প্রতি 
সহনশীল হয়ে তাদেরকে খাদ্য দান করেন এবং সকলকে সালাম প্রদান করা শুরু করেন 
তাহলে বোঝা যাবে, তার হজ্জটি গৃহীত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত | 
৪. হাফেয নৃরুদ্দীন (র) মাজমাউয যাওয়ায়েদ নামক গ্রন্থে বলেছেন 
hl ৫৮০০2 5505 رص وَمَا 85 قال‎ 41035 ০৯০4৩ عَنْ‎ 
ا‎ 2৮ 
অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: হজ্জে 
মাবরূর কী? তখন তিনি বললেন, দরিদ্রদেরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং উত্তম কথা বলা | 
৫. হজ্জে মাবরূর এ হজ্জকে বলে, যার সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে; 
যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল (স) আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
৬. হযরত হাসান বসরী (র)-কে হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস কুরা হলে তিনি বলেছেন 
-5৯১। 55103100351 31585 C2350 
অর্থাৎ, দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসিকতা এবং আখেরাতকে লাভ করার আগ্রহসহ হজ্জ 
থেকে ফিরতে পারলে সে হজ্জকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে | 


৩১২ ঠাল ےہ[‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম >> ےس‎ 


৭. ইমাম কুরতুবী (র)-এর ভাষায়, যে হজ্জ আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশ 
মোতাবেক পালিত হয়েছে, তাই হজ্জে মাবরার | 

৮. শায়খ আবদুল্লাহ আল রাফী (র)-এর মতে, হজ্জ পালনের পর যদি হজ্জকারীর নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হয়, তাই হজ্জে মাবরূর। 

৯. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, যে হজ্জের পর কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে 
হজ্জে মাবরূর বলে | যেমন নবী করীম (সে) বলেছেন- يَرْكْثْ‎ 219 ০2:1৫ ১০৪ 
৭:৮5 £1$ এখানে হজ্জ করার সময় স্ত্রীহবাসসহ কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ যারা 
করে না, তাদের হজ্জই গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। 

১০. আল্লামা তীবী (র) বলেছেন- 
وَوَاحِبَاتِهِ‎ eS ০১০৯৪ এটা Nis الْحَعْ ۾‎ ১35 ০১৬১৯) ৯ عَلَامَةُ‎ 

5০৯1৪‏ 20585 ما نُه عَنْهُ 
হি নিয়তের‏ وا دہ নিদর্শন হলো হজ্জের সকল‏ دو ہے অর্থাৎ,‏ 
সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা |‏ 

$31-এর পরিচয় : 5:51 শব্দের আভিধানিক অর্থ- হাপর। হিন্দিতে এটাকে 510 বলা 

হয়। গরম পানিপূর্ণ পাত্র বা TR | কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ধুপীরা এটা ব্যবহার করে। 

অথবা কর্মকার বা স্বর্ণকারের এসিড মিশানো পানির পাত্র, যাতে লৌহ বা সোনা রুপা পরিষ্কার 
করা হয়। 

মাওলানা আবদুল জলীল বলেন, কর্মকারের আগুনে তাপ দেয়ার বায়বীয় ঠোংগাকে হাপর 

বলা হয়। 


৩15951850০০ ৮৮৮৯] pL: ری‎ 01740 ۹ 
» প্রশ্ন : 8 | ₹-:-:-এর হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর | 
উত্তর | | 5; -এর হুকুম ১ ওমরা সুন্নাত নাকি ওয়াজিব, এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, হজ্জের ন্যায় 
_ জীবনে একবার ওমরা করা ফরয | তাদের দলীল হচ্ছে- 


74115554115 آتَمُوا الْحَعّ‎ ١ 
مِنْه"‎ ১55 এটা لی دفن "حع‎ os HE صَلى الله‎ LOG ٢ 
55516 858 م قال إن‎ (দি 5212 عَنْ ريد بن كابت (رضم ائه‎ ۴ 


টির কো রণ فَرئِختَتان لا‎ 
১96410755$251062036 Ag lt صلی ال‎ হি 85 ٤ 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
ওমরা আদায় করা সুন্নাত। তারা নিম্নোক্ত দলীল উপস্থাপন কুরেছেন- 
255 all ২০৫৮০ ৬১1১35০50১০ 5 
4০5 85১51520৮৯6 25415 الله‎ ska LAN قال‎ 886১5 ٢ 
55885০8021৮ শা 
"4৯805798450 
শাফেয়ীর দলীলেল উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে হানাফীগণ তিনটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 
7 আয়াতে হজ্জ ও ওমরার বিধান একসাথে বলা হলেও তা فى الحْکم‎ ১;3%-কে সাব্যন্ত 
করে না। তদুপরি এখানে শুরু করার পর 2১1 তথা সম্পন্ন করার হুকুম দেয়া হয়েছে; 
বন্তুত ফরয হওয়ার বিধান দেয়া হয়নি। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস‏ يم 


9 
UV 
و‎ 


২. হাদীসটি ৪১০; তা (১০ ৪১৯ নয়। আঃ আমাদের হদীসগুলো =. 
তরি 5 25 ভা নোলাল পারেনা 1 

৩. নবী করীম (স) আবু রাধীন (র)-কে নিজের পক্ষ থেকে ওমরা করার নির্দেশ দেননি, 
তাই ০32১ সাব্যস্ত হবে না। 


Lio Sh: (9) J 4‏ الهجرة ০৯১০১০০১৮৪৪‏ الهجرة؟ 
প্রশ্ন : ৫। মহানবী (সে) হিজরতের পূর্বে হজ্জ করেছেন কিনা? তিনি হিজরতের পর‏ » 
কয়টি হজ্জ ও ওমরা পালন করেছেন?‏ 
উত্তর।| 22 এহন (স)-এর নবুয়তি জীবনকে আমরা‏ 
জীবা জীবন, খ. হিজরতের পর‏ 9اد کہ দু'ভাগে ভাগ করতে পরি যা করিত‏ 
মাদানী জীবন। সুতরাং হিজরতের পূর্ব ও পরের উভয় অবস্থাতেই রাসূল (স) শরীয়তের‏ 
অন্যতম বিধান হজ্জ পালন করেছেন ৷ যার সংখ্যা-সম্পর্কে নিশ্লে আলোকপাত করা হলো-‏ 
হিজরতের পূর্বে রাসূল (স)-এর হজ্জ পালন সম্পর্কে‏ الا عله تس কণ‏ 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন-‏ 
১. ইবনুল আসীরের অভিমত : ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে‏ 
প্রতিবছর হজ্জ পালন করতেন।‏ 
দলীল :‏ 
লা‏ 
آؤلى CS Ee)‏ سَتَة ۔ 
বলেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল (স)‏ ری ২. ইবনুল জাওষীর অভিমত : ইবনুল জাওযী‏ 
কুরাইশদের সাথে হজ্জ করেছেন | তবে কত বার হজ্জ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত |‏ 
LS EI 5115 5৫৩১৮ IU‏ عَوَقَةَ فِئ দলীল: 1১211‏ 
৩. আল্লামা আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী (র) বলেন‏ 
هدا بِحَسب عِلم جَاپر وَلا EES‏ 
৪. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, কুরাইশরা কাফের‏ 
7 
করেছেন ॥ যেমন বর্ণিত আছে-‏ 
وَقَدْ 5৯0০5‏ 9 مُطْعِم (رض) GGT‏ (ص) فِى ELAN‏ اققا Ls‏ 
সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণনা করেন, নবী‏ ری ৫. হাকেমের অভিমত : হযরত হাকেম‏ 
হিজরতের পূর্বে এক বার হজ্জ করেছিলেন |‏ ری করীম‏ 
৬. ইবনে ×8 বর্ণনা : ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে‏ 
তিন বার হজ্জ করেছিলেন |‏ 
موی لیا ৭. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, সপ‏ 
জহি পারা জিকির!‏ 


عَنْ LI Ca) pls‏ قال উস ES‏ (ص) 95৯ p> ৬৩‏ يُهَاجِدَ 
وکا A‏ شا شاخ 
খ. হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জ : এ কথার ওপর সকল আলেম ও ফকীহ এঁকমত্য‏ 
পোষণ করেছেন যে, রাসূল (স) হিজরতের পর মাত্র একটি হজ্জ করেছেন। সেটি হচ্ছে‏ 
13১0 ২ তথা বিদায় হজ্জ। আর ৯ম হিজরীর শেষে হজ্জ ফরয হয়েছে। তখন‏ 
রাসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকার কারণে সে বছর হজ্জ করতে না‏ 
(রা)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে হজ্জবত পালনের জন্য প্রেরণ‏ ا 
করেন। পরবর্তী দশম তৈ তিনি প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ‏ 
পালন করেন।‏ 


এ ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ١ ১৩ 


৩১৪ و ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
দলীল: , 


= EEE حِجَعٍ حَجْتَیْنِ‎ ai) رضم أنَّهُ قا‎ PFE 
DEW SIE 

অর্থাৎ, স) মোট তিন বার হজ্জ করেছেন। হিজরতের এবং 
হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জের সংখ্যা : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে 

হিজরতের পর রাসূল (স) শুধু একবার হজ্জ করেছিলেন! সেটা হলো হিজরী দশম সালে | এ 

হজ্জই ইতিহাসে £14) ২২৯ তথা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। | 

হিজরতের পর রাসূল (স)-এর ওমরার সংখ্যা : রাসূল (স) সর্বমোট কয়টি ওমরা পালন 

করেছেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইবনে ওমর, আনাস ও আয়েশার অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ও 
আয়েশা (রা)-এর মতে, রাসূল (স) সর্বমোট চারটি ওমরা পালন করেছেন যথা- 

ক. ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য 
বের হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেখানেই তিনি হাদী 
কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুণ্ডিয়েছেন। 

খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা | 

st. জিয়িররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হুনাইন থেকে ফেরার পর অষ্টম হিজরীতে নবী করীম 
(স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন | 

ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে পালনকৃত 
ওমরা। * 
দলীল : -৩৯০৬১৬৮০৯ ০ (ص)‎ SLES 5 

¥ قال این 55155551525 رص টা‏ اداه فی ০‏ 

২. বারা ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর মতে, রাসূল (স) 
০ سک‎ ওমরাতুল কাযা, ا ہد اوک‎ 

৩. হোঁরায়রার হযরত হোরায়রা (রা)-এর মতে ওমরা 
اينع عت‎ কই ০.৭. পন অয ৰ হল কাযা, LAS ad 

উল্লেখ, রা পাইন রান্নার ۰ ۰ সেটি ব্যতীত প্রত্যেকটি 

যিলকদ মাসে আদায় করেছেন। 


ঘন 
৯ প্রশ্ন :৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর। ফা. প. ২০১০,১৯| 


Sl‏ نُبْذَةٌ ১৯০০৮ ৮৮৮১৮‏ (رض)۔ 
অথবা, হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর।‏ 
উত্তর আবহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী * মহানবী (স)-এর সকল সাহাবীই‏ 
নক্ষ সমতূল্য তার অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র)‏ 
অন্যতম ইসলামের খেদমতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন |‏ 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুন্রাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান আল হ্যালী।‏ 
পিতার নাম মাসউদ ۱ মাতার নাম ইবনে TAT |‏ 
২. ইসলামগ্রহণ : ইসলামের প্রাথমিক [ভিনি পর মজায় ET CE EE‏ 
ইসলামগ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার দিক থেকে তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তিত্ব । তিনি ইসলামগ্রহণ‏ 
করেই হাবশায় হিজরত করেন। পরে তিনি হাবশা হতে মদিনায় পৌছেন।‏ 
৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বদর, উহুদ যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে‏ 
অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরতু প্রদর্শন করেন। হযরত ওমর (রা)-‏ 
করেন।‏ سد এর যুগে সংঘটিত ইয়ারযুক যুদ্ধেও তিনি‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩১৫ 


৪. রাসূল (স)-এর খেদমত : তিনি ছিলেন মহানবী (স)-এর একজন একনিষ্ঠ খাদেম। 
মহানবীর মেসওয়াক ও জুতা বহন এবং পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন তন্বাবধায়ক। 
৫. দৈহিক গঠন : দৈহিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত হালকা পাতলা ছিলেন। তিনি এত অধিক 
লম্বা ছিলেন যে, কসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দীড়ানোর সমান দেখা যেত। 

৬. সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি কুফার [5 নিযুক্ত 
হন এবং পরে একই সাথে তাকে বায়তুল মাল ও শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব দেয়া ۱ 

৭. গুণাবলি : সাহাবীগণের মাঝে তিনি শ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। অসাধারণ মেধা আর প্রতিভা 
বলে তিনি শরীয়তের অনেক জটিল বিষয় কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সুন্দর সমাধান 
দিতেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও পরোপকারী ছিলেন | 

নুরে তিনি রাসূল ری‎ হতে সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্ধ্যে বুখারী ও 

মুসলিমে ৬৮ ৮৬৬৬৮৭৯৯৮৮1 

৯. ইন্তেকাল : তিনি ৩২ হিজরীতে ৬০-এর অধিক বয়সে মদিনা অথবা কুফা নগরীতে 
ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশের মতে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। 


উচিত میس سو بر‎ <2 উত্তর 


নং ২৪০৬] 
هل عليه ام‎ Lass ع لعجا بدي لأ فت قن ند‎ 
SAID بِابھَا الاش إن الله كقبّ عَلَيْكُمْ الْحَعٌ - فَقَامَ فرع بُ حابس‎ 
৮20275170৬5 ১09 کل عام ی رر دنہ قال لو ةز لَوْجَبَّت‎ 
SLD ۔ )890 أَحْمّدُ‎ 65558 90৬ BS ৮50 ৮৮৮৮৮) 


[ফা. প. ২০০৭] وَالدَّارِمِيُ)‎ 
آننلۂ الْمُلْحَقَهُ‎ 
(ফা. প. ২০০৭] تمتو‎ 1554535১553 2২৯ 15015 أ‎ 


কঃ প. جَواب 1350 مت‎ BE خاکا ن السو في توف الول رص‎ ٢ 

اق ا 05151455709 "لَوْ ৬৯১12 ৩‏ ان الاير 
سے او 

(ফা. প. ২০০৭] عَلَى القؤر ام عَلَى التْزاخِی؟‎ ৮৯0 ০৪৫8৩ ٣ 

Ss Tenis بد شرام لوي لحم‎ ٤ 

HAAG EE ০85 8550 وما‎ 3৮:০৭ 2510 তথা م خا شو الك‎ 

০৯১১০০55৬2৬ ٦ 

mah کاس‎ হাত د‎ 


ex প্রশ্নের উত্তর 5‏ لضع 


€9 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রস্থের كاب الْسَنَاسيك‎ থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : সামর্ঘ্যবান ব্যক্তিদের ওপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয | আর 
একাধিক হজ্জ আদায় করলে অবশ্য সে পুণ্যের অধিকারী হবে এবং এটা তার জন্য নফল 
হিসেবে আদায় হবে | আলোচ্য হাদীসে এ প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। 


৩১৬ Garon’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে RT (রা) হতে বর্িত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, হে মানবমণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর হজ্জ 
ফরয করেছেন। এটা শুনে হযরত আকরা ইবনে হাবেস দাড়ালেন এবং বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রত্যেক বছরই? তিনি বললেন, যদি আমি হ্যা বলতাম তবে তা 
(প্রত্যেক বছর) ফরয হয়ে যেত। আর যদি ফরযই হয়ে যেত তবে তোমরা তা সম্পাদন 
করতে না এবং করতে সক্ষমও হতে না৷ হজ্জ (জীবনে) একবারই ফরয | যে তার বেশি 


করবে তা তার জন্য নফল হবে। (আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী) 
* সমাপনী : জি 'একরার' আদ্রায় করাই কারণ A আদায় EET TT জন্য 
নফল হিসেবে গণ্য হবে। ৮ 
O সংশ্লিষ্ট পরশ্নোতর سد‎ 


KEPT EEE FH وما‎ lL: (9) 015] 4 
৮” প্রশ্ন: ১। হজ্জ কী? হজ্জ বিধিবন্ধকরণের তাৎপর্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর 


[ফা. প. ২০০৭] 
উত্তর | | হজ্জের পরিচয় : 
₹১-এর আভিধানিক অর্থ : ৫-1[ শব্দটিকে দু*ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- 
ক. کک‎ যবরযোগে। তখন শব্দটি হবে বাবে a মাদার | যেমন মহান আল্লাহর 
الات‎ CE XO CS 
খ. বেগে | তখন শট ہنم‎ হবে। হন অন্তু বলী- 
سيلا‎ SVE حِعٌ الْبَيْحِ من‎ ple ولل‎ 
৫৯ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১, ১:০3 তথা ইচ্ছা করা। 
+ 899 তথা সংকল্প করা। ৩. £7441 তথা সাক্ষাৎ করা। 
১৮ الْقَصنْدُ إلى شى‎ তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 
ং (র) বলেন- ১5১5 £50541 তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা ۱ 
. নেহায়া গরন্থকারের ভাষায়- ৮৪17১ ৪৮: ৬1:০৪] তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা। 
৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া | 
৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রণেতার ভাষায়- 
مَتْمنُوْصَة۔‎ 30১5 8১৯40 عَلَى وَج‎ 0০৯ ১20 5550 الْقَصْدُ إلى‎ pA Sf 
অর্থাৎ, اع‎ কার্যাবলির দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে 
খ এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র বলেন_ 
১০১০ El على وه‎ 2150 3 ৩১০ هلق 26 الا پان‎ | 
َخْصُوصة فِئ زم‎ 
অর্থাৎ, 255555655555556 ل ل‎ See 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ | 
৩. শরহে বেকায়াখস্থকার বলেন- ০১-০১% ৯.১ ১১১০০১১5805 ৬১৬০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে , নির্দিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে | 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ) (র) বলেন-১/৮৫]1 وَج‎ ০1০ ৯ ১০০৪ 4০৪5৮ RO 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
(91381 سَبيْلا ۔‎ HELE مَن‎ Si جج‎ lil i ولتو‎ 5 
(৬৫০৯৪ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَعٌ فَحَجُوا ۔‎ ONE, LY 


ھ رھ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩১৭‏ سر 


হজ্জ বিধিবদ্ধকরণের তাৎপর্য : হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক পবিত্র 7555 FEE 
পর তার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম হজ্জ প্রথার প্রচলন করেন। তিনি 
ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিলেন- ৫, الئاس‎ ৮৪ ১%[ অর্থাৎ, আপনি মানুষদেরকে 
হজ্জের জন্য ডাকুন। এ নির্দেশের পর থেকে লোকেরা যুগে যুগে হজ্জের বিধান পালন করে 
আসছে। সর্বশেষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এ হজ্জকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করার পিছনে 
অনেক হেকমত রয়েছে | আর তা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে | যথা- ধর্মীয় ও পার্থিব | 
নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো। 

১০০০৭ 


১. 
کوشا ھا‎ শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব وھ رن‎ 


381 
ا 
01 
٤‏ 
و 


১৮5 UT مَنَافِعَ لَهُمْ وَبَدْكُرُوا اِسْمَ اللہ‎ BAY 
. আল্লাহর নৈকট্যলাভের ব্যবস্থা করা। 
. বিশ্বমুসলিমের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে তোলা । 
. বান্দার হৃদয় থেকে সকল প্রকার কালিমা বিদূরিত করা। 
. হজ্জের উসিলায় পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করা । 
১০, বান্দার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করা। 
১১. 1৯] الله ہے‎ ২544-এ বাণীর বাস্তর নমুনা প্রদর্শন করা। 
হজ্জ প্রবর্তনের পার্থিব হেকমত : হজ্জ প্রবর্তনের মধ্যে অনেক পার্থিব হেকমত নিহিত। যেমন- 
১. গোটা মিল্লাতের মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ্জ | 
২. পরিচিতিলাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ। 
৩. হজ্জের মাধ্যমে একে অপরের সমস্যা বুঝতে পারে এবং এর সমাধানপদ্ধতি চিন্তা করতে পারে। 
৪. হজ্জ সমগ্র মুসলমানদের রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতা 


হওয়ার পথনির্দেশ করে। 
৫. দাত (World_ brotherhood) হজ্জেরই এক মহান শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা 
ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বূলেছেন_ 
১5৬১৫ مِنْ‎ GSU ضاير‎ IS LG فى الئاس الج 3050 رجالا‎ ১33 
. ইসলামী ভ্রাতৃতৃকে সম্প্রসারিত করা। 
. আর্থিকভাবে বান্দাকে পরীক্ষা করা। 


HNN فئْتَوَقْف الرْسُوْلِ (ص) عن‎ ৮০৫০২ ৮, 

৮ প্রশ্ন: ২ প্রশ্নকারীর জবাবে রাসূল (স)-এর নীরব থাকার রহস্য কী ا‎ ফা. প. ২০০৭] 

او ما 8৮০‏ 4705 السَلام "لو ৮8৮৮৮‏ أن الأمر والناهئ فى 

Jul ES LAL LG 

অথবা, আল্লাহ তায়ালাই হলেন আদেশ ও নিষেধের একমাত্র অধিকর্তা, তাহলে মহানবী 
(স)-এর বাণী 555512 1531 1-এর মমার্থ কী? 

উত্তর | প্রশ্নকারীর জবাবে (স)-এর নীরব থাকার রহস্য : শরীয়ত অনুসারীদের ওপর 

প্রতি বছর হজ্জ ফরয, নাকি একবার ফরয, এ কথা কুরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট 


৩১৮ ديت‎ Franz ফাঁযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہھ‎ 


বোঝা না যাওয়ায় আকরা ইবনে হাবেস (রা) ) gE (স) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রত্যেক বছর ফরয , নাকি একবার ফর, জবার TEE 
(স) নীরব থাকলেন। এভাবে তিনি আরো তিনবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন। 
রাসূলুল্লাহ ری‎ তিনবারই নীরব থাকলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ری‎ বললেন, আমি যদি 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে হ্যা বলতাম, তাহলে তোমাদের ওপর প্রত্যেক বছরই হজ্জ ফরয হয়ে 
যেত এবং তোমরা বিপদে পড়ে যেতে | 
১517 প্রত্যেক বছর হজ্জ করা বা না করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদি তিনি প্রশ্নের উত্তরে হ্যা বলতেন, তাহলে প্রত্যেক বছরের জন্য 
হজ্জ ফরয হয়ে যেত। 
অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের স্পট র্ণনা ছা সাধারণভাবে হজ্জ ফরয 
করেছেন এবং প্রতিবছর ফরয করা বা না করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দায়িত্বে গোপন 
রেখেছেন। তাই মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন, আমি বদি তোর چیم‎ উত্তরে 
হ্যাসূচক জবাব দেই তাহলে তোমাদের ওপর প্রত্যেক বছর হজ্জ ফরয হয়ে'যাবে। অধিক 
লালে ৫ বা এ কর প্রতি ےے یہ‎ কাছে যে 
বর্ণনায় প্রশ্ন করে শর্তের খৌজাখুঁজি করা মাকরূহ; বরং শর্তহীন বর্ণনার ওপর আমল করাই 
او و | | ور یل ما سس ات‎ 
হয়েছিল। 


1501১৯50515 ASS 0১70 01০01 ۹‏ الٹراخی؟ 

প্রশ্ন: ৩। হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে ফরয, নাকি তাতে বিলন্বের অবকাশ রয়েছে? ফা, প. ২০০৭]‏ جر 

হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : : মহান,আল্লাহ বলেন-‏ اتا 

945 عَلَى الئاس ৮৯‏ الْبَيْتِ ০৪‏ 23421160594 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে, সামর্থ্যবান ওপর জীবনে একবার হজ্জ 

ফরয। তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা তাৎক্ষণিকভাবে ফরয, নাকি এতে 

বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. আৰু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ ১3210 ৮1% তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

3445501851৯) ৮৯০০5 ولو‎ -١ 


ESTs ay‏ والتكرة بل 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামর্ঘযবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।‏ 
ان اران الْحَعٌ قَلْيُعَجَلْ খ. মহানবী (স)-এর বাণী- NEA‏ 


sz 


হত تْعَجُلوا قان اکم لا یری ها رهن‎ ۔٢‎ 
MBS 55302518827 
উদ্ধৃত হাদীস নির্দেশ প্রমাণ করে যে, হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব। 
কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 
২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ (৮12 
৬৯151 তথা বিলম্বে অবকাশসহ ফরয | 
দলীল: ক. মহান আল্লাহর বাণী- 


5১৯1১১১১1১7) 
AIAG ESS اتگڑا‎ ۷ 
হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 
নির্দেশগুলো 51% آخر‎ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয নয়। 
খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন 
দশম হিজরীতে | 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস 0 1 ৩১৯ 


গ. সালাত যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি وع‎ 
বিলম্বে আদায় করা যাবে 

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীদের দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন_ 

ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না। 

খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন। 

গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সংকীর্ণ | 

মতভেদের ফলাফল. : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ (র)-এর 
ভিজা তোলো لیو‎ 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের গুনাহগার হবে। 

মোটকথা , হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম সেতুবর্ধান। তা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 

.তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 

নেই | আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


Sasa »للح‎ ০১৩19৯২৯47৩: السزاز ری‎ ۹ 
৮” প্রশ্ন : হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার এবং হজ্জ আদায়ের শর্তাবলি দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। 
উত্তর | ١ হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি : হজ্জ ফরয হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- 
১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসূলিমের ওরা কোনো ইবাদত পালন বৈধ নয়। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 01১11 2:..2111:385 5:১5 038৮৮] 
২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা مج جس شید‎ করার 67ہ‎ রাখে না। 
রাসূল (স) বলেছেন- حَجَّهُ الامئلام‎ AEG حِجّع ثُمٌ عق‎ 55৬ ৮১১5 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী- LS (35502 وُفِعٌ الْقَلَمُ عَنْ گلائة‎ 
৪. সুস্থ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত। অসুস্থের ওপর হজ্জ ফরয ج‎ যেমন আল্লাহর 
বাণী- الَمَرئِض‎ 15 35৮1852৯৮15 لَيْسَ‎ 
৫. দৃষ্টিশপরিসম্পন্ন হওয়া : কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَج‎ 
৬. জ্ঞান্ণন হওয়া : সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- , 
GH ২৯ ১3৮৯] 355 ৬2180 08 
৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান হওয়া : حرسي ف ب ا‎ = 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচের অতিরিক্ত হতে হবে। 
৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ 
ফরয হবে না। 
سے‎ I E ET TOE IT কারণ একা কোনো মহিলার পক্ষে হজ্জে 
গমন করা সম্ভব নয় যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল (আধুনিক হিসাব 
মতে, ৭৭.২৪ কিলোমিটার) বা এর চেয়ে বেশি হ্য়। যেমন রাসূল চিনা 
5৯ ০ | تحجن الْمَرّأة‎ 
Se کی م‎ tle 
সম্ভব নয় ۱ 
হজ্জ আদায়ের শর্তাবলি : হজ্জ আদায় করার জন্য শর্ত হলো- 
১. £155) তথা ইহরাম বাধা ۰: মীকাত অতিক্ৰম করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাধা ফরব। 
কারণ ইহরাম হলো- ২2315 (5 ৫২1 £23 অর্থাৎ, তালবিয়া পাঠ করতঃ হজ্জের 
নিয়ত করা। 


৩২০ درجت‎ শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 

২. 52.5595 তথা আরাফায় অবস্থান : تت۹‎ মাসের নবম তারিখে যে কোনো ہے‎ 
আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। 

৩. 53454 4515 তথা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা : ১০ম তারিখে পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ 
করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- ১54 = 00 $y 

৪. এছাড়া হজ্জ আদায় হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হলো- আলোচ্য তিনটি রোকন আদায়ে - 
তারতীব ঠিক রাখা। অর্থাৎ প্রথমে ইহরাম, এরপর 5292 وُقُوْف‎ এরপর (312 
الرّيَارَة‎ করা। 

হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে উল্লিখিত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক | 


p> প্রশ্ন :৫। হচ্ছে আকবর ও হজ্জে আসগর কাকে বলে? হজ্জ ও ওমরার মাঝে গার্থক্য কী? 

উত্তর।| হজ্জে আকবর ও হজ্জে আসগরের পরিচয় : হজ্জে আকবর ও হজ্জে আসগর 

কোনটি, এ ব্যাপারে আলেমগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, আরাফাতের দিনটিই হলো হজ্জে আকবর। 
, কেননা বর্ণিত আছে, আরাফার দিন মহানবী (স) সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- 
15৯ ০35 & সাহাবীগণ উত্তরে বললেন- ১%। ৮1 £34; এছাড়া অন্যত্র রয়েছে, 
রাসূল (স) বলেছেন- £555 ৫1; আর ওমরাতে যেহেতু 62 رئرت‎ নেই, তাই 
একে হজ্জে আসগর বলা হয়। 

২. কেউ কেউ বলেছেন, যে হজ্জে মহানবী (স) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তা হলো হজ্জে 
আকবর, আর অন্যান্য হজ্জ হলো হজ্জে আসগর | 

৩. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, যে হজ্জের প্রতিফলনে হজ্জ আদায়কারী পরবর্তীতে 
কোনো পাপের আসে না, তার হজ্জকে হজ্জে আকবর বলে। এর ব্যতিক্রম 
হজ্জকে হজ্জে আসগর বলে | এ অভিমতটিই সর্বাধিক ROT | 

হজ্জ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য : হজ্জ ও ওমরার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে | যেমন- 

১. হজ্জ ফরয, আর ওমরা সুন্নাত। 

২. হজ্জের রোকন তিনটি, ওমরার রোকন দুটি | 

৩. নির্দিষ্ট সময় তথা হজ্জের মাসসমূহে হজ্জব্ুত পালন করতে হয়; কিন্তু ওমরা ফরয হজ্জের 
দিন ব্যতীত সারা বছর করা যায়। 

8. হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি অন্যতম E | কিন্তু ওমরা ইসলামের স্তম্ভ তথা রোকন 
নয়। - 

৫. হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি, আর ওমরার ওয়াজিব দুটি | 

৬. হজ্জের মধ্যে জামরায়ে আকাবা, আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, তাওয়াফে 
সদর, তাওয়াফে কুদূম ইত্যাদি পালন করতে হয়। কিন্তু ওমরাতে এগুলো নেই। 


PLATS LS LS : 500 ۹‏ حابس (رض). 
সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ اقرع بن ৮ প্রশ্ন: ৬।১-১‏ 
৬+ £521-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : তার নাম আকরা, পিতার নাম হাবেস।‏ حابس || উত্তর‏ 
তিনি বনু তামীম গোত্রের লোক ছিলেন বলে তাকে ৮১৫1 বলা হয়। তিনি সাহাবীগণের‏ 
একজন | মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ইতপূর্বে তিনি ০31 4154‏ 
ছিলেন। এ মহান পুরুষ আমৃত্যু ইসলামের খেদমত করে গেছেন।‏ 

৮০০৮৪৮০০৮৮৪ তাত )۷( 0150 ۹‏ (رض)۔ 

» প্রশ্ন :৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর || ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩২১ 

৫৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ اح 

[মূল কিতাব নং ২৪১০] 

70 770 مَسْعُوْدٍ (رض) قال‎ PAE 

LE الي‎ AS گلا‎ ৩8809 850 SCL EUS; ৮498 1 

20) - Ll 3 PSI LED Lj LEG IOS Sl 

(ফা. প. ২০০০, '০২, '০৬| (৬79 Sl 
لاسْْلۂ المُلْحَقَهُ‎ 

TELLS عن‎ ৬12৩ فرض؟‎ এ LESS LENA د١‎ 

CAST 555 ৮৭0 ০০৪০৪ وَمَاهِيَ‎ ৯৮10 05 ٢ 

155355208৯৯ 0৯৮5 + 

411 5515 4 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
278 এ (| تاب‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে হজ্জ ও ওমরার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
یں یں‎ হরেন, তোমরা হু یقت حا نشوك عطق‎ এটি 
32 ও-পাপসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, SEE a 

প্যর ময়লা দূর করে দেয়। আর আল্লাহর দরবারে ত হজ্জের 
ছাড়া অন্য কিছুই নয়। +81177 

* সমাপনী: হজ্জ ও ওমরা পরপর সঠিকভাবে আদায়ের মধ্যে অনেক ফযিলত নিহিত; 

অতএব সামর্থ্যবানদের উচিত সে ফযিলত অর্জন করা | 


2০০৮১৩০৮০০৭ :ما مَعْنَى الْحَحَ لَعَةَوَشَرْعَا؟ ؟وَمَنَى فُرِض؟‎ (Ji » 
» وك حم ١د سا‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কখন ফরয হয়? কার ওপর হজ্জ 


২ শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায় ۱ যথা-‏ 7بت- 
মাসদার। যেমন মহান আল্লাহ‏ نر যবরযোগে। তখন শব্দটি হবে বাবে‏ کی ক.‏ 
الح اهو 54 বাণী- 5১315‏ 
হবে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী-,‏ رۓ যেরযোগে | তখন শব্দটি‏ کی খ.‏ 
5 15 الئاس SES‏ مَن اسْتَطَاع اِلَيْه SJ‏ | 
£৯ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১:০; তথা ইচ্ছা করা।‏ 
২. $505) তথা সংকল্প করা। ৩. $7441 তথা সাক্ষাৎ করা।‏ 
তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা।‏ آلْقَصْدُ إلى شي عَظِيْمٍ .8 


৩২২ _ _ (সোল “واد‎ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ و‎ 


৫. ×3 ری‎ eT big ÛL তথা সাক্ষাৎ ও আগমন করা 
৬. নেহায়া গ্রন্থকারের ভাষায়- (৪1৮ إلى شىء‎ ১:০1 তথা সাধারণভাবে কোনো কিছুর 
সংকল্প করা। 
৭. যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া | 
£2 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উমদাতুল কারী প্রপেতার ভাষায়- 
২৬৯ 20১5 الْحَرَامٍ على 583 التَّْظِيْمٍ‎ SIMD إلى‎ ৩ 55 ৮ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কার্ধাবলির দ্বারা সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকেই হজ্জ বলে৷ 
২. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
3৮১০ ১১৮০) عَلى وَجه‎ ৮0 ও ৩৮৭ 555) إلى‎ 2৯৪ هق‎ calf 
টানি 28৫7, COROT 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ | 
৩. শরহে বেকায়া 41875 বলেন- ০১০১5 ৩55 صوص فِئْ‎ D5 554) أل مُر‎ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানের প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ CT | 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-/-:৬:৫//43$ se SLL ga bf 
হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- ۱ 
(51381) ۔‎ ১3১50693০4৯ ৯301 ولل على الاس حح‎ 5 
Shs إن الله قد فَرَضْنَ عَلَيْكُمُ الحَعٌّ فحجوا‎ ٢ 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কালের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন 
১. ইমামুল হারামাইন, ইবনুল ÛÎ ও জমহুর ওলামার মতে, হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয 
করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
SEL 581165920৯৪ ৯১ ৮৯ عَلَى الئاس‎ 5115 
অত্র আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয ঘোষণা দেয়া হয় | আর আয়াতটি নবম হিজরীতেই নাযিল হয়। 
২. আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে রাফায়ার মতে, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। 
৩. আল্লামা-এয়াকেদী বলেন, হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা হযরত দিমাম 
ইবনে সালাবা পঞ্চম হিজরীতে মদিনায় এসে হজ্জের কথা বলেছেন। 
8. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে। 
3 কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, হজ্জ সপ্তম হিজরীতে ফরয হয়। 
. একদল আলেমের মতে, হজ্জ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। 
ينكد‎ যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ট. সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ ফরয 
হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 411 $5২১ ৫ 1১51 আয়াতটি 68 
্েক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 
সিদ্ধান্ত : নবম হিজরীর শেষদিকে হজ্জ ফরয হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াত- ৭115 
১34০0165555 ১550 الئاس جج‎ ০15 অৱতীৰ্ণ হয় নবম হিজরীর শেষের দিকে। 
সে বছর রাসূল (স) হযুরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ মনোনীত করে হজরত পালনের 
জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 
হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি : হজ্জ ফরয হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে | যেমন- 
১. মুসলমান হওয়া : কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন বৈধ নয়। 
যেমন মহান আল্লাহর বাশী- 15201 تَجَسٌ قلا يَقْرْبُوا الْمَسْجِدَ‎ ৮৮ ِنَّمَا‎ 


হাদীস ও উসলুল হাদীস ৩২‏ جر 


২. স্বাধীন হওয়া : কেননা পরাধীন বা দাসদাসী কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। 
রাসূল (স) বলেছেন- J.) ২১৯42155322 (৮৯৯০১৪১০৪৯০ 
৩. বালেগ হওয়া : কেননা নাবালেগের ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন রাসূল (স)- 

এর বাণী- 55 ৮৪৯ ELSE رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ‎ 
৪. ورد‎ হওয়া : হজ্জ পরিশ্রমের ইবাদত | অসুস্থের ওপর তা ফরয নয় ৷ যেমন আল্লাহর 
ৰাণী- 3 ৮2 على 91554501 ولا‎ ge 
৫. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া : کس‎ অন্ধের ওর رجه کہ مد‎ যেমন فو رکوہ‎ 
لَيْسَ عَلی الاعمٰی حرج ۔‎ 
৬. জ্ঞানবান হওয়া : সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী 
-32৮ حَشَّى‎ ১3৯৯71১৮5০০ قلاقة‎ ৮2 MGS 
৭. অর্থনৈতিকভাবে সামর্ঘ্যবান্‌ হওয়া : আবশ্যকীয় স্ত্রী ও পরিরারপরিজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচের অতি তিরিক্ত হতে হবে 
৮. রাস্তা নিরাপদ হওয়া : সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ 
ফরয হবে না 
৯. মহিলার সাথে তার স্বামী বা মুহাররাম থাকা : কারণ একা কোনো মহিলার পক্ষে হজ্জে 
গমন করা সম্ভব নয় যদি তার বাড়ি ও কাবাঘরের দূরত্ব ৪৮ মাইল (আধুনিক হিসাব 
মতে, ৭৭.২৪ কিলোমিটার) বা এর চেয়ে বেশ্হয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 


৮০১৬ এ ولا تحجر الْمَرأة إلا‎ 
১০. যানবাহনের সুবিধা থাকা : কেননা যানবাহনের সুবিধা না থাকলে হজ্জে গমন করা 
সম্ভব নয়। 
أوضح.‎ il ১৯7০১১০০৮৮০] السزال (7) : ما هئ‎ ۹ 
١١ প্রশ্ন : ২। 5০2 কী? হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী? বিশ্লেষণ কর। 
سس اریہ‎ ১০১] শব্দটি ১৯] ১১5০5 ১০1৮৪ 
ব্যবহার হয়ে ২1% %-এর.ওয়নে একবচন, বহুবচনে-?১2 বা :مرا‎ এর অর্থ হচ্ছে- 
£54541 তথা সাক্ষাৎ করা | ২. ৮:০1 তথা সংকল্প করা ۱ 
. 85531 তথা ইচ্ছা করা। 
£5০৩১ !تی‎ ১৯৪] তথা বায়তুল হারামের প্রতি সংকল্প করা। 
. বসতিপূৰ্ণ স্থানে গমন করা | 
* 3735 1919 ৮১৪ মাদ্দাহ হতে 5115:5750 হবে আরা করা । اجس‎ রজার 
মাজীদে এসেছে- ১331 $52) اللي‎ 45510 ১৮০০০ يخم‎ 22 
৭. আল্লামা আতহারী (র) বলেন, hE শব্দটি ১253%1 থেকে 5755 | এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- 7৮১), اقم د إلى کا‎ 0 গুরুতৃপূর্ণ কোনো স্থানের সংকর করা। 
৮. আবাদ ও নির্মাণ করা | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- يَعْمُرُ مَسَّاجِدَ الله الخ م‎ i 
৯. ىر اح‎ তথা মন্তকাবরণ ১০. হিজাব ইত্যাদি; 
৯)-৮০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
اتوہ‎ La NITE اۋاش‎ ২0415 ২১511 زْيَارَهُ‎ 5 FSA 
অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত ও তার চতুষ্পার্শে তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া 
دہ‎ মধ্যবতী হানে সী انه جو‎ বলা হয) 


২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ০১-০১5 وَج‎ ০1215৯11351 805) ৩৪ ১০০০ 


2ے ماد 


৩২৪ ورد ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 

EA 0555 4180 হস] ১০৪ GA EGA 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ 

০১৯১ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ‎ Gs GAL 5ُهِيَ طَوَاف الَبَيٍْ‎ নল 
৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন_ 333 ২/- বু বা। ১:75 ৩৯5০1 آل‎ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
لیس اوفك شعون ولا وفوف رة‎ ৬০542408521 
মোটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলভাব একই | অতএব বলা যায়, 
মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্রাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সায়ী করাকেই ওমরা বলে। 
হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি | যথা- 

১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে সেলাইবিহীন. কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে ۱ আর এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে_ 8 

it‏ انح واه لوتب ٽن 

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা : জমহুর আলেমগণের মতে, ৯ যিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর 
থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে কোনো সময় আরাফার মানে 
কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবস্থান করা ফরয ৷ যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- 538১1 ৫] 
55০ অর্থাৎ, হজ্জ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। 

৩. তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 
যে কোনো একদিন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

Fe‏ بَالْبَيْت الْعَتِيْقَ- 

খ. শাফেয়ী মতাবলম্ীদের দৃষ্টিতে হজ্জের ফরয ৫টি | উল্লিখিত ৩টি ব্যতীত অতিরিক্ত দুটি 
হচ্ছে- ১. মাথার চুল কামানো বা ছোট করা। ২. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করা। 

গ. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি | চতুর্থটি হলো, সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা 

তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রচলিত। 

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৫টি | যথা_ 

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে সাত বার সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা | যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 

GNESI DES اِسْعَؤا قَإنٌ الله‎ 
অর্থাৎ, তোমরা সায়ী কর। কারণ আল্লাহ তোমাদের জন্য সায়ীকে জরুরি করে 
দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে এসেছে- 5111 5১ وَالْمَرْوَةَ مِنْ‎ La) 

২. মুযদালিফায় অবস্থান করা : মুবদালিফার অয়দানৈ সরবান্ের'পর রাতের শেষ প্রহরে এক 
মুহুর্ত হলেও অবস্থান করা যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

-7 3913 চা ১৪ (৫ ২5105 
অর্থাৎ, ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতীত মুহদালিফার পুরোটাই TE | 
মহানবী (স) বলেছেন_ ৯93 51555 445 ১৯১০ ৬৪ 85 کُر عَرَفَةَ حَؤقِف‎ 

৩. কন্কর নিক্ষেপ করা : মিনায় নির্দিষ্ট স্থানে ১০ যিলহজ্জ তারিখে ৭টি এবং ১১ ও ১২ 

তারিখে ২১টি করে কন্কর নিক্ষেপ করা | যেমন হাদীসে এসেছে- 
৬৪০ ৫৩৯05 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَعَ‎ তা ৯৪ (رض)‎ ২৯৩ عَنْ‎ 
بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ بِاقَامَةِ ذِكْرٍ اللّهِ‎ lg ail 


৩২৫ 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস রর টি‏ وو 


8. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে সদর করা : মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য হজ্জের 
যাবতীয় কাজ শেষ করার পর “রমল' ব্যতীত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাকেই 5156 
১৮: বলা হয়। তবে মন্কাবাসীর জন্য এবং হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য 
এটা ওয়াজিব = | এটাকে তাওয়াফে বিদাও কলা হয় 

৫. মাথার চুল মুগুন করা : কুরবানি করার পর চুল কামানো কিংবা ছাটা। যেমন মহান 
আল্লাহর বাণী- ১১:৪৪ ৫:32) ৬১৪৯৮ 
হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন- 

১৮০55 0 وَسَلَعَ حَلق رَاسَۂ فِئْ حَجّة‎ 5152101৩০90 45০91 


ase 


৮‏ » وَقَصََر بَعْضُهُمْ 
৮120 22০0 ৯5010 010 ۹‏ 


» প্রশ্ন : ৩। হজ্জে মাবরূর কাকে বলে? 


উত্তর। | হজ্জে মাবরূর এর পরিচয় : হজ্জে মাবরূর অর্থ হজ্জ। হাদীসে হজ্জে 
মাবরূর দ্বারা কোন হজ্জকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত 
পেশ করেছেন। যেমন_ 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- £ 9 255 চি eds هو اله‎ 


অর্থাৎ, হজ্জ স্পাদনে কোনো প্রকার গুনাহ یں‎ তাই হজ্জে মাবরূর | 
২. ইবনে খালুবিয়া (র) বলেন- 05:80 ৮৯152 অর্থাৎ, তা হলো মাকবুল হজ্জ | 
৩. ইমাম আহমদ ও হাকেম (র) হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন- 
السَّلام ۔‎ 4059 LLL قَاَ‎ ৮৯05 رَسُوْلَ الله‎ 1905 
অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জে মাবরূর কোনটি? 
তখন রাসূল (স) বললেন, হজ্জ আদায়ের পরে দরিদ্রকে খাদ্যদান করলে এবং সালামের 
ব্যাপক প্রচলন করলে তাকে হজ্জে মাবরূর বলা হবে। 
অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হাজী সাহেব যদি হজ্জ থেকে ফিরে এসে দরিদ্রদের প্রতি 
সহনশীল হয়ে তাদেরকে খাদ্যদান করেন এবং সকলকে সালাম প্রদান করা শুরু করেন 
তাহলে বোঝা যাবে, তার হজ্জটি গৃহীত হজ্জের অন্তর্ভূক্ত ৷ 

৪. হাফেয TT (2) En যাওয়ায়েদ নামক গ্রহে বলেছেন- 
rt FELLAS (ص) 215 قال عَلَيْهِ‎ ৩970 355 (رض)‎ ৯১৮৯ عَنْ‎ 

502৮3 
অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সে)-কে জিজ্ঞেস করা 
হলো, হজ্জে মাবরূর কী? উত্তরে তিনি বললেন, দরিদ্রদেরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং 
উত্তম কথা বলা 

৫. হজ্জে মাবরুর এ হজ্জকে বলে, যার সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে; 
যেভাবে আল্লাহ ও তীর রাসূল (স) আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

৬. হযরত হাসান বসরী (র)-কে হজ্জে মাবরুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন- 
اون الاح‎ CES ES آنْ يَرْجِعٌ‎ 
অর্থাৎ, দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসিকতা এবং আখেরাতকে লাভ করার WOE হজ্জ 
থেকে ফিরতে পারলে সে হজ্জকে হজ্জে মাবরুর বলা হবে। 

৭. ইমাম কুরতুবী (র)-এর ভাষায়, যে হজ্জ আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশ 
মোতােক পালিত হয়েছে, তাই হজ্জে মাবরুর | 

৮. শায়খ আবদুল্রাহ আল রাফী (র)-এর মতে, হজ্জ পালনের পর যদি হজ্জকারীর নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হয় তাই হজ্জে মাবরূর 


9 

৩২৬ (ঠাল Fron’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ » 

৯. ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, যে হজ্জের পর কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে 
হজ্জে মাবরূর বলে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন- ৬5550 الْبَيْتَ‎ ৫৯ ৯০৪ 
153 15 এখানে হজ্জ করার সময় স্্রীসহবাসসহ কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ যারা 
করে না, তাদের হজ্জই গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে৷ 

১০. আল্লামা তীবী (র) বলেছেন- 
U5 SES: الاثْیَانُ‎ ২৯০ ৪ گن‎ ১3১০1 الْحَجّ‎ ০১2 

م ৩৮70 LUG El oS‏ عَنۂ۔ 

অর্থাৎ, হজ্জে মাবরূরের নিদর্শন হলো হজ্জের সর্কল রোবনন ও ওয়াজিব বিশুদ্ধ নিয়তের 
সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা | 


০৮501৮১5506) 01870 ۹ 
৯৮ প্রশ্ন : 8 | 5১51 কাকে বলে? 


উত্তর | | /:51-এর পরিচয় : /:51 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো হাপর। হিন্দিতে একে 
اد‎ বলা হয়। গরম পানিপূর্ণ পাত্র বা নাইঙ্জা। কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ধুপীরা তা ব্যবহার 
করে থাকে। 

অথবা কর্মকার বা স্বর্ণকারের এসিড মিশানো পানির পাত্র, যাতে লৌহ বা সোনা রুপা পরিষ্কার করা হয়। 
মাওলানা আবদুল জলীল বলেন, কর্মকারের আগুনে তাপ দেয়ার বায়বীয় ঠোঙাকে হাপর বলা হয়। 


(৯০১) ১৮৮০০৮৮৪৮০০ ৪০৪ أذكر‎ : (০) 01] ۹ 
جم‎ প্রশ্ন : ৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর।। ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী :৫১নং প্রশ্নের ৬নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর HBT | 


سو کت ৫৪ 4০.‏ یہ 
২৪১৪]‏ 
৩৩৪‏ او 88585154558 
পতি ৬18৮50৬0৮5৬ ৩৩ ৮০৮5৬ ৩০৮৩৮‏ 
عن ESL EDI ৯6৬৪৩৩২০6৬০‏ 


(৮৬:55 

পা‏ المُلْحَقَهُ 
দর 655৩৩ 5‏ 859 2505 قم 1315 
او “৮৮০১60১2020 85৮৪8528555‏ 
x‏ قل يمي الع عَن BELTS‏ تشے؟ 
Gg iG ۳‏ "قزل" ৮০ ১১১‏ رجلا 4555 ০৮১50১581০৪‏ 
5 عا بی bch‏ البق ویر 
٦۔ 2১০‏ مدل على ان ৬৫৫1৮৪৩৯৪১৯] ৪৯৬,‏ :6 لِنَفْسِيه ‏ فَكَيْفَ 


١ 2٤و ہم‎ 


৬১৯ هذا‎ iis ০1 


জিপ জলা NV 
 )ضر(‎ pis التو بن‎ ০১2৪৯ ৬৬ BS LS A 


E 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৩২৭‏ سم 
৫৪নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ 3 
হাদীসের অনুবাদ‏ 0 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন মাসাবীহ' 
1 ১০৮০০] كِتَابُ‎ থেকে সংগৃহীত | 
* হাদীস প্রসঙ্গ : নিজের হজ্জ আদায়ের পূর্বে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে 
পারবে কিনা, এ প্রসঙ্গে অত্র হাদীসের উপস্থাপনা | 
* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি 
শুবরামার পক্ষ হতে উ' | রাসূল (স) এ লোককে জিজ্ঞেস করলেন, শুবরামা কে? 
সে উত্তরে বলল, শুবরামা আমার ভাই অথবা আমার নিকটাত্মীয় | তিনি বললেন, তুমি 
কি নিজের হজ্জ আদায় করেছ? জবাবে সে বলল, না। রাসূল (স) বললেন, তুমি প্রথমে 
নিজের হজ্জ আদায় কর | অতঃপর শুবরামার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। 
(শাফেয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) 
* সমাপনী : নিজের ওপর ফরযকৃত হজ্জ আগে আদায় করে পরে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ 


)١( 0৮] ۹‏ :هَل يجوز ৮০৮৯)‏ الغَيْرِ؟ فصل بالآدلة. 
৮ প্রশ্ন :১। অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা? দলীলসহ বিশ্লেষণ কর।‏ 
او. BLE IAD ৪৪৬৭ ৯১০‏ 
অথবা, বদলি হজ্জের বিধান কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর।| অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের হুকুম : অন্যের পক্ষ থেকে তথা বদলি হজ্জ 

আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামন্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
অক্ষম ও মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | তবে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
হজ্জ আদায় বৈধ নয় 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

Ul عَنِنْ‎ EE SIG 550 ررض أنَّهُ عَلَيْهِ‎ SL رَزِئِْنِ‎ ৩0 ৬১ 5 
IG AIEEE এ كَانَ على‎ 31 50025 মত 5215 قَالَ‎ ۲ 
UAL ঠা 555 الله‎ 535৯১ 3150 25 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, জীবিত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়, তবে মৃতবাক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ১৩০১০1১৯১১১ ০১৬৯ ١ 
ES EIS ৩৯৯ 9155 رص‎ ৩41৯০ GIN عن ابن عَبّاس (رض)‎ ۲ 
EIU 4১৮০৩ عَلَيْھَا يِن اَكُنْتَ‎ SEH وَإِنَّهَا مَاتَتْ 05 التّبِىُ (ص)‎ 

৪০ SAF Sts فَقَانَ قاض‎ 

৩. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, মৃত বা জীবিত কারো পক্ষ থেকেই 
অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার সাথে কেয়াস করেছেন। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- ৬০1১ 5 2125$৮০5 Nj ১1১০ 525 

৪. মুহাম্মদ ও কাযী আয়াযের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ ও TÛ আয়ায (র)-এর মতে, 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের সাওয়াবলাভ করবে | 


٠ 
৩২৮ یک‎ Fro ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ ے‎ 
৫. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় হবে 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ৬৯521 1:7২ ৮৯৯ 
মালেক ও ইবরাহীম নখয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম মালেক ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর 
দলীলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ EE অভিমত ব্যক্ত করেছেন_ 
১. ইমাম মালেক (র)-এর পেশকৃত হাদীসে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের বৈধতা 
বোঝানো হয়েছে কিন্তু এটাতো অক্ষমতার | 
২. ইবরাহীম নথ) سا‎ সঙ্গত লয় কেননা নামায ও রোধা শারীরিক 
ইবাদত ৷ আর হজ্জ শারীরিক ও ইবাদতের সমন্বয় 
সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ আদায় বৈধ 


৭১০৮০০৮০1৮৮ তেল ১১০৫) 07 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ২। যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় করেনি, তার জন্য অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় শুদ্ধ হবে কিনা? 
উত্তর।। নিজে হজ্জ না করে অন্যের হজ্জ আদায়ের বিধান : নিজের হজ্ঞ না করে 
অন্যের প্রতিনিধি হয়ে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। যেমন 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী-ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রথমে 

নিজের হজ্জ না করে কারো বদলি হজ্জ করা বৈধ নয় ৷ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
4০২০ سم رَجُلا‎ ৭851৩ عن ابن بن عباس ررض‎ ١ 
فَقَالَ‎ ৩1831 ৩20 ৩৩০১১ ৮০০০ 45৩০ 2৮১১৯ 
۔‎ ২১০৯৪ ৬৯৪৩০ عَنْ‎ E> IG. نَفْسِكَ قال لا‎ ১০০১৯ 
 مالئسالا السَّلامُ لا 80555 فی‎ AE قَالَ‎ ٢ 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 
یا ريك الله اڈ‎ ১৪ (১৯ ১৪ $541 21 ৩0 ررض‎ ১৮৩ ১৪ ১০ 
৬০০ كَبِيْرًا لا تَا‎ ৮৯ أبى‎ ELSIE فَرِئِضَة الله على عِبَادهِ فى‎ 
ذلك فِئْ حَج الداع‎ - 1525455 ph 
উদ্ধৃত হাদীসে রাসূল ری‎ নিজের হজ্জের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করেই পিতার হজ্জ 
আদায়ের অনুমতি ন | 
৩. দুররুল মুখতার ও আইনী প্রণেতার অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রন্থকার ও আল্লামা আইনী 
(র) দ্বয়ের মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলি হজ্জ করা ৮1১১৯ 
তথা উত্তমতার পরিপন্থী, তবে বৈধ | 
৪. সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় অন্যের বদলি হজ্জ 
আদায় করলে নিজেরটাই আদায় হবে, অন্যেরটা নয়। 
৫. আবদুল আযীযের অভিমত : আল্লামা শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, এ ধরনের হজ্জ 
বাতিল বলে বিবেচিত হবে কারো পক্ষ থেকেই আদায় হবে না। 
আহনাফের পক্ষ থেকে উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে আহনাফ 
নিশ্রোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন_ 
১. ইবনে হুমাম (র) বলেন, শুবরামার হাদীসটি ضط‎ সুতরাং তা সহীহ হাদীসের 
বিপরীতে গ্রহণীয় নয়। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : 0 _ ৩২৯‏ عم 
২. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, দ্বিতীয় ১5১-০ শব্দের অর্থ- £5 01441 55 অতএব‏ 
এর দ্বারা নিজের হজ্জের পূর্বে অন্যের হজ্জের প্রতিনিধিত্ব বৈধ নয়- তা বোঝা যায় না।‏ 
৩. শুবরামার হাদীসটি বহু আগের আর খাসয়ামিয়া মহিলার হাদীসটি পরের সুতরাং‏ 

শুবরামার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 


৭১০1৮619509 Ii ۹‏ "سمع رجلا يَقُوْل' فى التركيب الْحَويٰ"۔ 
শব্দটি‏ يفول 35585 ৮:০-এর‏ رَجُلا :438 ৮ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী-‏ 
তারকীবে কী পতিত হয়েছে?‏ 

589 | | 1১8 $-এর “মহলে ইরাব : আলোচ্য হাদীসাংশে 1১55 ১৯ 2-এর মধ্যস্থিত 

4355 শব্দটি رجلا‎ থেকে حال‎ হয়েছে | আর رجلا‎ হলো :دو الَحَال‎ অতএব বাক্যে حال‎ 

ও | 5 মিলে 1385 হয়ে ১55 মানসুব হয়েছে! 
2০24 উই )٤( 0৮ বব 

৮ প্রশ্ন : 8 | ১৫ শব্দটির বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর | | 2151 শব্দের বিশ্রেষণ : (1:51 শব্দটির বিশ্লেষণে আরবি ভাষাবিদগণ নিম্নোক্ত 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন_ 

১. প্রখ্যাত ভাষাবিদ সিবাওয়াই ও তীর অনুসারীদের মতে, 251 শব্দটি 51 ও ك‎ 
শব্দদ্ধয়ের মিলিত রূপ | আর , শব্দটি বহুবচন এবং -ك‎ ১০৫০ ১১:১০ ৯: 
২. ভাষাবিদ ইউসুফের মতে, 41 শব্দে 1 শব্দটি একবচন আর 8ك‎ ১১৯ 

শব্দদ্বয় মিলিত হওয়ায় 1-টি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে 4:41 হয়েছে। 

৩. নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন ,.4-১%1 শব্দটি 51 1১০১ হওয়ায় ৯১:১5 হয়েছে। 
বাক্যটি- لباب‎ ৮5165] এর দ্বারা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য | 
(ه) :ما هئ 5571 الدَنْيَويَة وَالدَبْنِيَةُ للحج؟‎ 0101 ۹ 
ودع جر‎ : ৫। হজ্জের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতা কী কী? 
উত্তর । | ইসলামের অন্যতম هه‎ হজ্জের মধ্যে গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনেক পার্থিব ও 
ধর্মীয় উপকারিতা রয়েছে! তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো | 
হজ্জের পার্থিব উপকারিতা : 


. বিশ্বমুসলিমের সম্মিলন : বিশ্বব্যাপী ETO মহাসম্মিলন। এ" 
ز‎ ১০৮৭ পুত لاس اسه‎ পপ 


২. বৈষম্য £ হজ্জ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত জাতীয় কর্মসূচি | এরই 
মাধ্যমে মুসলমানগণ বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূর করে একে অপরের সাথে 
পরিচিত হতে পারে | 

৩. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের 7 
ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

& টুল তে سا‎ বু লগা বেজ হু পরি 

তা মধ্য_দিয়ে পালন করে শৃঙ্খলার পরিচয় দেন। সমাজজীবনে এ 
শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব সীমাহীন | 

৫. বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে নীতিনির্ধারণ : এর মাধ্যমে একে অপরের স্বার্থসংশ্রিষ্ট বিষয়ের 
সমস্যা বুঝতে পারে এবং তার সমাধানে নীতিনির্ধারণ করতে পারে। 


৩৩০ সাল জনতাৰ" ফাযিল FITS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


৬. একতাবোধের উন্মেষ : সারা বিশ্বের মুসলমানগণ রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক 
সীমারেখার বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয় বলে পারল্পরিক 
এক্যবদ্ধ হওয়ার পন্থা অবলম্বন করতে পারে | যেমন ইরশাদ হচ্ছে 

وَاعْتَميمُڑا بِحَبّلِ الله -৮০১৯‏ 

৭. REY সৃষ্টি : হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম জাতি ও বর্ণভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের 
বন্ধনে আবদ্ধা হয়। 

হজ্জের ধর্মীয় উপকারিতা : 

হজ্জের মধ্যে পার্থিব উপকারিতার ন্যায় ধর্মীয় উপকারিতাও রয়েছে | যেমন_ 

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের এক এঁতিহাসিক আবেদন সৃষ্টি হয়। 

২. ইসলামী জাগরণের এক মহাসাড়া পড়ে | 

৩. মুসলমানদের মাঝে ঈমানী জযবা ও ইসলামী চেতনা সৃষ্টি হয়। 

৪. হজ্জ ত একটি শক্তিশালী খেলাফত রাষ্ট্র কায়েমের পথে অনুপ্রেরণা যোগায় | 

৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর এঁতিহাসিক কুরবানি ও ত্যাগের চিত্র সকলের 
মনে ভেসে ওঠে। 3 

হজ্জের বহুবিদ কল্যাণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন 5 3১০0 

৮1০4 لا‎ 21 ৮5] 3 LE بل‎ ESAS: CV ০১] ۹ 

HOME i EUS BEE UO لنفسه. فَكيْف‎ 
p> প্রশ্ন : ৬। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে 
হজ্জ আদায় বৈধ د‎ | তাহলে হানাফীগণ কিভাবে এ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন? 
উত্তর। ৷ হানাফীগণের বিরোধিতার কারণ : আলোচ্য হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, নিজের 
ওপর ফরযকৃত হজ্জ আদায় না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় বৈধ নয়। কিন্তু 
আহনাফের বক্তব্য হলো, নিজের ওপর ফরযকৃত হজ্জ আদায় না করেও অন্যের পক্ষ থেকে 
হজ্জ করা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হানাফীগণ সরাসরি সহীহ হাদীসের বিরোধিতা 
করছেন, যা গুরুতর অপরাধ! এ অভিযোগের জবাবে আহনাফের বক্তব্য নিশ্লরূপ_ 

১. প্রশ্লোল্লিখিত শুবরামার হাদীস সম্পর্কে অনেক সমালোচনা রয়েছে। তাহাবী গ্রন্থকার 
বলেন, হাদীসটি J}! *-এর 5545 | ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাদীসটি مَرْفُوْع‎ 
হওয়া ভুল ৷ ইবনে মুনযির (র) বলেন, হাদীসটি মারফু নয়। তাছাড়া আরো সমালোচনা 
রয়েছে। এজন্য হাদীসটি আহনাফের উত্থাপিত সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় আসতে 
পারে না। এ কারণেই আহনাফ হাদীসটির বিরোধিতা করে। 

২. অন্যদিকে শুবরামার হাদীসে অন্যের হজ্জের পূর্বে নিজের হজ্জ করার ব্যাপারে যে নির্দেশ 
তা »১-৯$-এর জন্য নয়; বরং মুস্তাহাবের জন্য ۱ আর হানাফীগণের বক্তব্যও এটাই। 
যেমন আইনী (র) বলেন- 13:3৯ 4১৬০ ৬৭ الْغَيْرِ قَبْلَ‎ ১০৮০] 
অর্থাৎ, নিজের হজ্জ আদায়ের পূর্বে অন্যের হজ্জ পালন করা উত্তমতার পরিপন্থী | সুতরাং 
কোনো বিরোধ নেই | 


৮৮১58190৭02 ৯570) 015] ۹ 
جر‎ প্রশ্ন :৭। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী? বিশ্রেষণ কর। 
উত্তর।| হজ্জের ফরযসমূহ : হজ্জের ফরযের ব্যাপারে ইমামগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন । যথা- 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি | যথা- 
১. ইহরাম বাধা : ইহরাম হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান 
করে মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করা | ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস 1 ৩৩১ 


শুধু নিয়ত দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে আর এক্ষেত্রে মুহরিম বলবে- 
৬5 285 ৩145০656৯02 کک َي‎ 
ناوات رسای‎ জমহুর আলেমগণের মতে, চি 
যাওয়ার পর থেকে ১০ সুরাহ بط د‎ পরতে সুরের মাঝে যে কোনো 
সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- ৫০4 
25557 53550 অর্থাৎ, হজ্জ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান | 
৩. তাওয়াফে যেয়ারত করা : জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানির দিনগুলোর 
যে কোনো একদিন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
بِالْبَیْتِ الْعَتِبْق ۔‎ i 
7 শাফেয়ী মতাবলববীদের দৃষ্টিতে হজ্জের ফরয ৫টি । উল্লিখিত ওটি ব্যতীত 5595 দুটি 
হচ্ছে- ১. মাথার চুল কামানো বা ছোট করা। ২. হজ্জের ফরয আদায়ে ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করা। 
গ. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি ৷ চতুর্থটি হলো সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা | 
তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রচলিত | 
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৫টি ৷ যথা- 
১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা : নিয়মতান্ত্রিকতা_বজায়-রেখে সাত বার সাফা ও 
মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা | যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 
৯2546018555 CES ONE اِسْمَوا‎ 
অর্থাৎ, তোমরা সায়ী কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সায়ীকে জরুরি করে 
দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে এসেছে- 401150555৩5 alk 0 
২. মুযদালিফায় অবস্থান করা : মুযদালিফার ময়দানে TOT পর রাতের শেষ প্রহরে এক 
মুহূর্ত হলেও অবস্থান করা । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
১৫৯ ৫১৬ HU US ২0055 
অর্থাৎ, ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতিত মুযদালিফার পুরোটাই অবস্থানস্থল। 
মহানবী (স) বলেছেন- 1535 itn گل فة مقف وگل یئی کٹخ وکل‎ 
৩. কঙ্কর নিক্ষেপ করা : মিনায় নির্দিষ্ট ع‎ ১০ যিলহজ্জ ৭টি এবং ১১ ও ১২ তারিখে ২১টি 
بے امام‎ করা৷ যেমন হাদীসে এসেছে 
৮৩ ৩৯৮4৩ Lg 205 صَلَّى الله‎ Gi ৮০ (رض)‎ ২৪০ ৬৪ 
بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرُوَة لاقَامة ذِكْرٍ اللو‎ lg al 
8. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে সদর করা : শ্নীকাতের বাইরের লোকদের জন্য হজ্জের 
যাবতীয় কাজ শেষ করার পর 'রমল" ব্যতিরেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করাকেই ১192 ٠ 
الطّدر‎ বলা হয়। তবে মক্কাবাসীর জন্য এবং হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য 
এটা ওয়াজিব নয়। এটাকে “তাওয়াফে বিদা'ও বলা হয়। 


হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন- 
৬৪ ০0 80) ২৯৩ ৬৪5) حَلَق‎ is sds إن رَسُوَْ الله صَلّى الله‎ 


. الله بن عباس (رض)‎ ss iS: (NJ ۹ 
» প্রশ্ন : ৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী লেখ'। 
উত্তর ।। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


৩৩২ Ga ےرہ‎ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 


71390০৮81০5 
অধ্যায় : ইহরাম ও তালবিয়া 

ساس ا سی پش شور دای প্রশ্ন: ৫৫‏ 

দাও। ۱ {মূল কিতাব হাদাস নং ২৪২৫] 

FS 4:05 الله‎ ৬৩ يَسُوْلَ الله‎ ৩৮ كنك‎ ৬০ (رض)‎ LEE ৯৪ 

Leo يَظوْفَ 05 لْبَيْتِ‎ HIS 1৮92০ ডা 55 ৮৮৮৯৯ 

FES EEE رول اللو صَلَّى الله‎ 9১85৬১৮0555 ৮৮58 ঠ তির 

510 
£5 LL 
15১১1 قَبْلَ الاخرّام آؤ‎ ৮8০50 فى‎ LTS ১০৯৯০ 
SAL نَاسِيًا از‎ ৯৮55 ৮৯5 
কি ৬ এটি کا ا 1 قَوْلِهَا وید‎ 
- حَالَةٍ الاحرّام‎ ৪2৮১] الْمَمْتُوْعَاتَ‎ if 
خواقیت الحم وانعمرو,‎ 3 ৩ 
er) عاب‎ 55:১5 ES LEK ۵ 

= ৫৫নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 

O হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউন্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত, দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন ,'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদী 37€ 8ك كناب الْمّمَاسَك‎ অন্তর্গত ২215116715১ 515 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ: আলোচ্য হাদীসে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইহরাম বাধার পূর্বে তার ইহরাম বাধার জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে 
দিতাম। আর ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য তথা হালাল হওয়ার জন্যও আল্লাহর ঘর 
তাওয়াফের পূর্বে আমি এমনি সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম, যাতে মিশক থাকতো | মনে হয়, 
আমি এখনো যেন রাসূল (স)-এর ইহরাম অবস্থায় তার চুলের সিথিতে র নিদর্শন 
দেখতে পাচ্ছি | (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম হজ্জা। তাই হজ্জের ক্ষেত্রে রাসূল 
(স)-এর প্রদর্শিত নীতি অবলম্বন করাই একান্ত কর্তব্য | 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর × 

৭1০1 ০০০ 90৮১৯ قبل‎ LIS الآئمّة‎ 38 ১0) 01521 ۹ 
৮ প্রশ্ন :১। ইহরাম বাধার পূর্বে অথবা পরে সুগন্ধি ব্যবহারে ইমামগণের মতভেদ কী? 
উত্তর। | ইহরামের পূর্বে ও পরে সুগন্ধি ব্যবহারের হুকুম : ইহরাম বাধার পূর্বে ও পরে সুগন্ধি 
ব্যবহার বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


১. মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, এমন ধরনের 
সুগন্ধি ইহরাম বাধার সময় ব্যবহার করা মাকরূহ ৷ যার সুগন্ধি ইহরাম বাধার পরও বাকি থাকে | 


তি‏ پا پا ےئ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস __ | ৩৩৩‏ هم 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 
21355 یا اس ت تت ی‎ Mls عَنْ‎ 
52552545045 tad Lil (ص) آگا‎ 
২. আৰু নক ও আহমদের অভিমত : ইয়ামা জানার মহীত বাহন এর 
, ইহরামের পূর্বে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ, যার সৌরভ ইহরামের পরও 

অলি 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 
-6৮ ৩১৯ SUSI آبِئْ بالیس‎ তি ৩৬৪ ৬০ عن عَايِشَةٌ (رض)‎ ١ 
-1904 01425 2৯৯,০৯০) الله‎ 5০5 GALES এ ০৯০) 8০৬০৭ 
আহনাফের পক্ষ থেরে জবাব : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর দলীলের জবাবে 

আহনাফের বক্তব্য হলো- ٠ 

১. তাদের পেশকৃত 5৫21 بی‎ ৮:/-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কারণ ধুয়ে ফেলার 
নির্দেশ যিয়িররানা নামক স্থানে দেয়া হয়েছিল | আর যিয়িররানার ঘটনা অষ্টম হিজরীর | 
অর্থাৎ, ফরয হজ্জের দু'বছর আগের | পক্ষান্তরে আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ঘটনা 
দশম হিজরীর। 

২. তারা ২4০1 £,? ৮%১-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল দিয়েছেন তা সঠিক নয়। কেননা এ 
হাদীসে ধুয়ে ফেলার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ছিল জাফরানের রঙের ব্যাপারে, যা 
পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। 

৩. তা ছিল 3১ জাতীয় বিশেষ এক ধরনের সুগন্ধি, যার ব্যবহার বৈধ নয়। যেমন অন্য 
বর্ণনায় এসেছে_ 33125842125 

উপরন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর সুগন্ধি লাগানোর. ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়ের | FRE 

হজ্জ হয় দশম হিজরীতে আর যিয়িররানার ঘটনা হয় অষ্টম হিজরীতে | এ কারণেই আয়েশা 

(রা)-এর হাদীস দ্বারা ইয়ালা ইবনে উমাইয়া-এর বর্ণিত হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 


৮১৯৬075৮৮৮৮ 570) السُوالٰ‎ ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। মুহরিমের ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত সুগন্ধি লাগানোর হুকুম কী? 

উত্তর ١ ভুল বা অজ্ঞতাবশত সুগন্ধি লাগানোর হুকুম : মুহরিমের ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত 

সুগন্ধি লাগানোর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত নিশ্নরূ্প- 

১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ভুলক্রমে বা 
অজ্ঞতার কারণে কোনো মুহরিম সুগন্ধি ব্যবহার করলে এবং সাথে সাথে ধুয়ে ফেললে 
কাফফারা আদায় করতে হবে না। 
দলীল: তাদের দলীল হলো- 

5841 بِطِيْبٍ فَقَالَ‎ ৮৮৯৪5 0৯৩ 09) 0 ও ৩৪1৩ £এ عن ينكتى بن‎ 

(ص) آگا 19১0 LE‏ قلات مراد 

উদ্ধৃত হাদীসে রাসূল (সে) সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কাফফারা 
কথা বলেননি কেননা অজ্ঞতার কারণে সে এ কাজ করেছিল। 

E بماد دن نادي‎ ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর 
মতে, যে কোনো অবস্থাতেই মুহরিম সুগন্ধি লাগালে কাফফারা আদায় করতে হবে। এ 
ব্যাপারে অজ্ঞতা মার্জনীয় নয়। তবে হ্যা, ভুলের জন্য বা অজ্ঞতার কারণে গুনাহ হবে না। 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন, রাসূল 

(ন) ت‎ 7 কাফফারা আদায়ের কথা না বলার কারণ হলো, তখনও এর বিধান 

অবতীর্ণ হয়নি। অজ্ঞতার কারণে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল বিধায় কাফফারার নির্দেশ দেয়া 

হয়নি; বরং এরূপ কথা বলা অযৌক্তিক। 


৩৪ درجت‎ Franz ফাযিল নন তক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ رس‎ 


G 


Mn :ما مغنی قَولهًا‎ ) 015: বব 
» প্রশ্ন :৩। হযরত আয়েশা (রা)-এর বাণী ১, ১% $১$-এর মর্মার্থ কী? 
উত্তর | | ১১ $৮$-এর মর্মার্থ : হযরত আয়েশা (রা)-এর বাণী ৯১১ $%5-এর অর্থ 
হলো তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। উক্তিটির মর্মার্থ হলো- 
আমার সুগন্ধি লাগানোর পরপরই রাসূল (স) ইহরাম বেঁধেছেন | যার ফলে ইহরামের পরও 
তার শরীরে সুগন্ধির নিদর্শন ছিল | এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম বাধার পূর্বে লাগানো 
সুগন্ধির নিদর্শন ইহরাম অবস্থায় বা এর পরেও বাকি থাকলে ইহরামের কোনো ক্ষতি হবে না। 


৯] ০০০৮: ৮706) 01721 ۹‏ للمحرم فى خالة الأحرام. 
প্রশ্ন : ৪। ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ কাজগুলো লেখ।‏ ۸۶ 
উত্তর | ١ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ : ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য বেশকিছু কার্য‏ 
সম্পাদন করা নিষিদ্ধ | যেমন- ১. যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া । ২. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া |‏ 
৩. ঝগড়া বিবাদ করা | ৪. অশ্লীল বাক্যালাপ করা | এসব সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
Li এ 60 8১5 ০৯5৪ ৮55‏ وَلَا 01০৯ NG ১:০১‏ فى الحَمٌ۔ 
৫. নারীর সামনে যৌনাচার সম্পর্কে আলোচনা করা |‏ 
৬. %1 ৮১: তথা স্থলচর প্রাণী হত্যা বা শিকার করা যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
হবি,‏ 
৭. £4 তথা সুগন্ধি ব্যবহার করা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী-‏ 
০১0 ty‏ 555( عَنْكَ হক]‏ 
৮. শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা | কেননা হাদীসে এসেছে- 515155 ৮2411৮12101‏ 
তথা নখ কাটা | ১০. মুখমণ্ডল ও মন্তক আবৃত করা |‏ قَلَمُ 90859 ৯.‏ 
১১. শিকারের প্রতি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা? ১২. শিকারের সন্ধান দেয়া |‏ 
তথা মাথার চুল বা দাড়ি খেতমী বা কোনো‏ سل ১৩. ৮৮৮10 £5১ ০5‏ 
প্রকার সুগন্ধি দ্বারা ধৌত করা |‏ 
১৪. দাড়ি-গৌফ কাটা । ১৫. মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা |‏ 
১৬. সেলাইযুক্ত জামা পরিধান করা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- . টা‏ 
لا يَلْبِسُ SLAY ০৯৯৪] 0৮৯৮]‏ وَلا السَرَاوبِل SID‏ 
১৭. শরীরের.কোনো স্থান থেকে পশম উপড়ে ফেলা |‏ 
৩৬৮০০ be ১35 £৯ অর্থাৎ, সুগন্ধিযুক্ত.রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান‏ .اد 
ولا تَلْبِسُوا ৬৮‏ القَيَاب 0555 করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 55 31১19525125‏ 
১৯. ১০1৪2) 0০ তথা মাথার চুল আচড়ানো।‏ 


২০. টুপি পরিধান করা | ২১. জুব্বা পরিধান করা | 

২২. পাগড়ি পরিধান করা। ২৩. পায়জামা পরিধান করা | 

২৪. মোজা পরিধান করা | ২৫. তৈল ব্যবহার করা | 

মোটকথা, ইহরাম অবস্থায় শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলি যথাযথ পদ্ধতিতে হজ্জ 
সম্পাদন করে মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভই প্রত্যেক হজ্জ একান্ত কর্তব্য | 


Ji ۹‏ (ه) ০৪৮০ Sl:‏ الحَح وَالْمْمْرٰة۔ 
৮ প্রশ্ন : ৫। হজ্জ ও ওমরার মীকাতসমূহ উল্লেখ কর।‏ 
উত্তর। | হজ্জ ও ওমরার মীকাতসমূহ : যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য‏ 
ইহরাম বাধতে হয় তাকে মীকাত বলা হয়। তবে হাজীদের আবাসঙ্থুলের ভিন্নতা অনুযায়ী‏ 
মীকাতের ভিন্নতা রয়েছে | আর এ মীকাতসমূহ তিন ধরনের | যথা- ক. বহিরাগত লোকদের‏ 
মীকাত, খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত , গ. মন্কাবাসীর মীকাত।‏ 


a হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৩৫ 


ক. বহিরাগতদের মীকাত : বহিরাগত তথা মীকাতসমূহের সীমানার বাইরের লোকদের জন্য 
রয়েছে পাচটি মীকাত | যথা- 
১. যুল হুলাইফা : এটা মদিনাবাসীর ও এ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটা মদিনা 
থেকে প্রায় পাচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত | যেমন হাদীসে এসেছে- 
HI مِنْ ذى‎ Leh آهل‎ 8 
২. যুহফা : এটা সিরিয়াবাসী ও এ পথে আগমনকারীদের TO | এটা হারাম শরীফের বাইরের পশ্চিম 
দিকে অবস্থিত। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 4১ ১১ وَلآَمْلٍ‎ 
৩. কারনুল মানাধিল : এটা নজদবাসী ও এ পথে আগমনকারীদের মীকাত। তা মক্কা থেকে 
উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত ৷ রাসূল (স)-এর বাণী- ১৮০০1 ১১৪ وَلآهْل تَجْدٍ‎ 
8. যাতে ইরক : এটা ইরাকবাসী ও এ পথে আগমনকারী লোকদের জন্য | যেমন হাদীসের 
বাণী- عرق‎ ০৪ ১৬০1৯] 1৮555 
৫. ইয়ালামলাম : এটা ইয়েমেনবাসী ও পূর্বাঞ্চলীয় লোক তথা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান 
প্রভৃতি দেশের মীকাত। যেমন হাদীসে এসেছে- 15155 ১৮ 255 
খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত : মক্কার বাইরের অধিবাসী যদি মীকাতের ভিতর বসবাস 
করে তাহলে তার মীকাত হলো হিল তথা হেরমের বহিরাঙ্গন। 
গ. মন্কাবাসীর মীকাত : যে ব্যক্তি মক্কায় বসবাস করে; হজ্জের ক্ষেত্রে তার মীকাত হলো 
হেরেম শরীফ আর ওমরার জন্য তার মীকাত হলো FF 
উল্লিখিত স্থানসমূহ থেকে ইহরাম না বেধে বায়তুল্লায় প্রবেশ করা জায়েয নেই। কারণ রাসূল 
(স) বলেছেন_ 15৯১০ الْمِيْقَات إلا‎ SY 
 )ضر(‎ Ei أكشبْ ئُبْذَةٌ من‎ : )٦( 0৮০ বব 
۸۶ প্রশ্ন : ৬। হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর | | আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট-প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
জ প্রশ্ন : ৫৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৪২৬] 
4১205 ৪40 ৮০ رَسُوْلَ الله‎ ৬০ (رض) قال‎ ৮৪ ابن‎ ৬৪ 
LUG 9 لك‎ ৩4৮58 9.۶22 
(ELD) لا مريك لَك لَايَزِيْدُ غلی مزلہِ الْكبَِ بت‎ ৩৮৮9 
হ তাহ Ji 
الآدلّة‎ 65 ১55 0৮ কও ২০9৯১ مَا مَعْنَى ]21 وَمَا‎ 
Sain bis حُكْمِه؟‎ ৩3১৯9 وَمَا‎ 51 EEE 
 )ص(‎ 580 الْآَئِمّة فى 2000 عَلٰی تَلْبِيَة‎ ০91 ৮ 


ما پا پا 


[3 cune 8 উত্তর 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রস্থের الْمَنَا سك‎ 5135-এর অন্তর্গত 21418115 ১15১1 ৩5 থেকে সংগৃহীত | 


f 
৩৩৬ _ ےہ جک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 
. হরর রর! যাহার সরি হাজির হওয়ার ای اوھ نمس‎ 


আর হজ্জের মধ্যে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর দরবারে তার উপস্থিতির স্বীকৃতি 
দিয়ে থাকে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তালবিয়া পাঠ প্রসঙ্গে আলোকপাত 
করা হয়েছে। 


* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি উচ্চৈঃস্বরে 
বলছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত 
হয়েছি। তোমার কোনো অংশীদার নেই, এ সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য আমি তোমার দরবারে 
উপস্থিত হয়েছি। আমি উপস্থিত হয়েছি। সকল প্রশংসা ও সব নেয়ামত তোমারই -এ 
ঘোষণা দিতেও আমি উপস্থিত হয়েছি। আর রাজত্ব একমাত্র তোমারই | তোমার কোনো শরীক 
নেই । রাসূল (স) এ কয়েকটি বাক্যের অতিরিক্ত আর কিছুই বলেননি (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : হজ্জ হলো মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম. সেতুবন্ধন | হজ্জ 
ব্যক্তিকে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে দেয় | আর তালবিয়া পাঠের 
মাধ্যমেই তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 


বব‏ 01740 )1( :ما معنى 2০71‏ انا الاختلان فی ৭ tS‏ الآدلةء 

৯৯ প্রশ্ন :১। ১:15 শব্দের অর্থ কী? এর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? দলীলসহ 

বানা কর। 

589 | | »:1-এর আভিধানিক অর্থ : 4:1% শব্দটি ১:45 মাসদার থেকে ১০0 اسم‎ 

সীগাহ। বাবে 2৮১০ মাদ্দাহ لق ۔ د‎ জিনসে :جيم‎ এর অর্থ হলো- জড়িয়ে রাখা, 

ময়লা হতে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা৷ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : :1%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন 

১. মেশকাতের হাশিয়াকার বলেন_ 

24১ HUE مِنْ مغ اؤ‎ সি ৯১] يَجْعَلَ‎ Of هو‎ 

05১০১৯১2৮15‏ لِلشُمٔٹ ۔ 
অর্থাৎ, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথায় মেহেদী বা অন্য কিছু রাখা, যাতে তার মাথায়‏ 
ধুলাবালি না মিশতে পারে।‏ 

২. ইবনুল মালেক (র)-এর মতে, ধুলাবালি ও বিষাক্ত কেশকীট তথা উকুন যাতে চুলের 
মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে এজন্য এবং রৌন্রের তাপ হতে মাথাকে বাচানোর জন্য 
চুলে মেহেদী ও وم‎ মিশ্রিত করে চুল জড়িয়ে রাখাকে ১2 বলে ١ আর যিনি এ 
কাজ করেন তাকে 4%1% বলা হয়। 

৩. কারো মতে, হেনা, মেহেদীপাতা ও খেতমি তথা এক প্রকার ঘাস পিষে রৌদ্রের প্রখরতা 
বা মাথায় কোনো প্রকার বিষাক্ত কেশকীট বা উকুন যেন জন্মাতে না পারে তজ্জন্য 
মাথার চুলকে আবৃত বা জড়িয়ে রাখাকে ১14 TT | 

মোটকথা, মাথার চুল যেন এলোমেলো ইতস্তত না হয়ে পড়ে সেজন্য তালবীদ করা হয়। 

তালবীদের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : যুহরিম ব্যজির জন্য তালবীদ বৈধ কিলা, এ 

বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুহরিমের জন্য তালবীদ বৈধ, এতে 
ইহরামের কোনো ক্ষতি হবে না। 


এ‏ وت 


দলীল :151 4 سَمِعْتُ 630 رص‎ IE ابن عُمَر (رض‎ ৮০ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৩৭‏ ھ 


২. আবু হানীফার অভিমত : হমাম আযম يد‎ এর” ১১৯ ৪৭৬] 
فى 3105 الاخزام‎ অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় তালবীদ বৈধ নয়; বরং সুগন্ধিযুক্ত ج٭‎ দ্বারা 
যদি তালবীদ করা হয়, তাহলে দুটি দম অন্যথা একটি দম দেয়া ওয়াজিব হবে। 

দলীল : তিনি দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন_ ১১,161 ২৮১০ 33151 59 অর্থাৎ, 

তালবীদ হলো মাথা ঢেকে রাখারই নামান্তর । আর ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা বৈধ 
নয়। সুতরাং তালবীদও বৈধ AF | 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন 

১. ইবনে ওমরের হাদীসে রাসূল (স) যে 35 দ্বারা তালবীদ করেছেন তার অর্থ মাথা আবৃত 
বা ঢেকে ফেলা হয়নি; বরং তা ছিল এক প্রকার তৈলাক্ত উষধ বিশেষ | মরু অঞ্চলে এক 
নাগাড়ে দীর্ঘদিন গোসল না করলে বা মাথার চুল না ধুলে তাতে এক প্রকার 
জন্মে। এ উকুন ধ্বংসের জন্য রাসূল (স) তা ব্যবহার করেছেন। তাতে না.আছে 
সুগন্ধি, না আছে আঠাল। সুতরাং সকল মুহরিমই তা ব্যবহার করতে পারে। তাতে 
কোনো দোষ নেই। 

২. হাদীসে ১:১$-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নবী করীম (স) স্বীয় চুলকে 
এমনভাবে একত্র করে রাখতেন যাতে চুলগুলো বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো হয়ে না যায় এবং 
মুহরিমের কষ্ট না হয়। সুতরাং এর দ্বারা এ অর্থ নেয়া উচিত হবে না যে, রাসূল ری‎ 
চুলের সাথে কোনো কিছু মিশিয়ে চুলকে মাথার সাথে জড়িয়ে রাখতেন। 

৩. মুকাদ্দাস (র) এর উত্তরে বলেন, রাসূল (স)-এর তালবীদ বৈধ পন্থায় ছিল। رمٔی‎ 

১৮২3৮১519১০ 3৬১ 5১5৭ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর তালবীদে মাথা 
ঢেকে ফেলা হয়নি; বরং তার মাথা খোলাই ছিল | 


Jase > الاختلانافئ‎ LULL: CY) الال‎ 4 
جات‎ ২। তালবিয়া অর্থ কী? এর হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত 
কর। 
উত্তর। | হ:3-15-এর অর্থ : ২1,15 শব্দটি বাবে 4+১০-এর মাসদার ۱ এটা تب‎ মূলধাতু 
থেকে নির্গত। জিনমে ৮১১১ _৮০৮:১ অর্থ হলো- ৫1:৫1 বলা । আর 4: 1-এর অর্থ 
নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
لَبَيْكَ .د‎ 8 হলো- إِلَيْكَ‎ ৬:০৩ ৮৮৯] অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা অভিপ্রায় সবই 
আপনার জন্য নিবেদিত। 
২. اخلاميئ لَك‎ অর্থাৎ, তোমারই জন্য আমার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। 
৩. 1 ৮১৫০5 অর্থাৎ, আমার সকল প্রেম-ভালোবাসা তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত। 
8. 2421 بَعْدَ‎ 21) UIT LIL অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! তোমার আহ্বানে আমি 
বারবার সাড়া 5 | 
7 ِلْبَابٍ‎ 550001439৮9 الْبَيْتُ یا رَبّ‎ তথা হে প্রভু! আমি উপস্থিত হয়েছি 
তোমারই দরবারে একবারের পর আরেকবার | 
৬. 205 ৮1214532 أنَا‎ অৰ্থাৎ, আপনার আনুগত্য প্রকাশার্থে আমি সদা প্রস্তুত | 
৭. আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) বলেন 4:61 অর্থ হলো- 
-৬15১৮৮ فى‎ 0১ ৬৯ (0125 গগন 2 
অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ) হজ্জের যে আহ্বান জানান সে আহ্বানে সাড়া দেয়ার নামই তালবিয়া। 


তালবিয়ার হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : হজ্জের মধ্যে তালবিয়া পাঠের হুকুম 
উদ বলাম ES পি 


৩৩৮ سیت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عم‎ 


আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম ود‎ হানীফা (র)-এর মতে, ইহরামের সময় 

০৮ অন্যথা ইহরাম হবে না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাত। এটা 
ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে না। তবে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে | 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে- 50521 ০১ ৯3 El 
£155) অর্থাৎ, ইহরাম বাধার শুরুতে একবার তালবিয়া পাঠ করা ফরয | 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, কুরবানির হাদী জবাই করার সময় 
তালবিয়া পাঠ করা ওয়াজিব | 

উল্লেখ্য, সকল ইমামের একমত্যে হাদীসে উল্লিখিত তালবিয়ার শব্দাবলি থেকে কোনোরূপ 

কম করা মাকরূহ | তবে কিছু শব্দ বা বাক্য বাড়িয়ে বলা শুধু বৈধই নয়; বরং মুস্তাহাব | 

কেননা সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বাড়িয়ে বলার প্রমাণ পাওয়া যায় | 


(৮) Ia‏ ل ولاف الآنمة فى 25715155950 21 (ص). 
سم প্রশ্ন : ৩ নী করীম (স)-এর অতিরিক্ত তালবিয়া‏ ۸م 
বৰ্ণনা কর।‏ 
উততর।। তি বাড়িয়ে পাঠের ব্যাপারে মতভেদ; মহানবী (স) হজ্জের মধ্যে যে‏ 

পাঠ করেছিলেন তাতে আর অতিরিক্ত কিছু শব্দ সংযোগ করে রলা বৈধ কিনা, এ 

اا ڈیہ 

7 লালের نپوا‎ লা ও তাহাবী (র)-এর 

মতে স) যে তালবিয়া পাঠ করেছেন তার সাথে শব্দ যোগ করে 
a 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

০1515305৩৮০ ১2১2 349 ررض‎ PAE عن ابن‎ ۔١‎ 

9৩ ও 359 رجلا زل‎ ভ LT (رض)‎ ১৮৩ آبى‎ 8০৮০ a 

০০০3০145455‏ نا ৮2 6815৯‏ عَلی ৮৭1১5‏ رص ۔ 

২. আবু হানীফা, মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
যুহান্দদ শান সাওরী (র)-এর মতে, তালবিয়া পাঠে রাসূল (স)-এর অতিরিক্ত 
বলা 1 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
(رض)‎ 5৮ 5 245150956০৮) ৮০ IA IG ০০) ১০৮৯০ ١ 
ملم‎ সি 26 ৮5 مِنَ اكلام‎ ৯ 9৩, ৩০385 2500 
 اًئْيَش لمم‎ 05595 
الحصى وَالتُوَابٍ ۔‎ BLU JUG ০৪4০৯855৯৪5 - 
52915 435 30 45005 45 ررض‎ ৮০০ SS ঠা نافع‎ ৮5 Yr 
وَالْعْمَل.‎ 42112155105 8561 ULL 
শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর দলীলের জবাবে 
আহনাফ বলেন- 
১. ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তালবিয়া বাড়িয়ে বলা 
যাবে না; বরং এর অর্থ হলো এর চেয়ে কম করা যাবে না। যেমন হেদায়া গ্রন্থে আছে- 
يَخِلٌَّ بِشَى مِنْ هذه الْكَلِمَّاتِِ‎ 0৬৯৯ 
২. ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে 4 ৩:৮৯ পর্যন্ত বলতে শুনেছি, 
এর বেশি বলতে শুনিনি । এ না শুনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, এর চেয়ে বেশি হতে 
পারবে না। অথচ স্বয়ং ইবনে ওমরই অতিরিক্ত বলাসহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


হাদীস ও উসলল হাদীস __ ৩৩৯‏ ے 


৩. ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো এ 
পর্যন্ত উচ্চারণ করা 1:১১ তথা উত্তম | কারণ মহানবী (স) এরূপ করতেন। 
8. হযরত সাদ (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, তালবিয়া বাড়ানো যাবে না। 
সুতরাং তালবিয়া অতিরিক্ত করা যাবে | 
CELT LT GE: )٤( ألسُزال‎ 
b প্রশ্ন : 8 | 1১1 শব্দের বিশ্রেষণ কর। 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 
১. প্রখ্যাত ভাষাবিদ সিবাওয়াইহ ও তার অনুসারীদের মতে, ৫121 শব্দটি ৮%1 ও এ 
শব্দদ্বয়ের মিলিত রূপ | আর ৮1 শব্দটি বহুবচন এবং এ-টি ০১১১৮ ১১: 
২. ভাষাবিদ ইউসুফের মতে لَبيْكَ‎ শব্দে 4৫1 শব্দটি একবচন আর এটি +৯০; : ٣ 
মিলিত হওয়ায় الف‎ টি يا‎ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে لبيك‎ হয়েছে। 
৩. নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন, 411% শব্দটি 317১ 154৯4 হওয়ায় ০১১০১ হয়েছে। 
বাক্যটি- ৯,৮11 بَعْدَ‎ 4) এর দ্বারা আধিক্য বোঝানো, উদ্দেশ্য | 
اہ‎ 64৭৬ سے وی وت‎ উত্তর 
(মূল কিতাব নং ২৪৩০] 
على لذ عله وشم فم‎ OBE نوت‎ CTS عن‎ 
HL EB ET AS ES SSS حَجّةٍ الوتاع‎ 
HG صلی الل عَلَيْه وَسلّمبَالْحَجٌ انا‎ ds SG ৪৭৩ 
HIS টিবি ০49৫0৮38৮5৬ ৮5০১৯ 


(ফা, প. ১৯৮৭, ৯০] (৮:05 $52)- ০৯৫ 
iid 

1৮535 5‏ 2-23 سرت 

435 وَمَا‎ ৮৯1918১50৩0) الله‎ 3305 ঠা عَلی‎ এ هذًا الْحَدِيْتُ‎ "٢ 

ا کے ই‏ 

SEL HDL يحب الح‎ 3 

5 اج مَعْنَى 11 RT‏ انثا 

6 سو یں سی اها بها 

॥৩ 0415 239 উত্তর 2 

0 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
গ্রন্থের -كِتَابُ الْمَنَاسِك‎ এর অন্তর্গত 54,1415 الاخرام‎ ৩৩ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জ একটি তাৎপর্যমণ্ডিত 
ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রোক্ত হাদীসে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের হজ্জ এবং ওমরা 
পালন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। 


৩৪০ یو دک‎ ‘ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম س ۴ج‎ 


হাদীসের অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় 
হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হলাম | আমাদের কেউ ওমরার জন্য ইহরাম 
বাধলেন, কেউ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য ইহরাম বাধলেন আবার কেউ কেউ শুধু 
হজ্জের জন্য ইহরাম বাধলেন। আর রাসূল (স) শুধু হজ্জের জন্যই ইহরাম বেঁধেছিলেন। 


সুতরাং যারা শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধে , তারা (তাওয়াফ ও সায়ীর পর) 
ইহরাম খুলে ফেললেন । আর যারা একত্রে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন, 
তারা র দিন না আসা পর্যন্ত হালাল হলেন না। (বুখারী ও মুসলিম) 


হজ্জ মুসলমানদের এক এঁতিহাসিক বিশ্বসম্মিলন। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে 
ইসলামী জাগরণ ও খোদার সার্বভৌমত্বের এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 


৯৯ ০০৯৪ এর: (1) 00721 ۹‏ الآفضّل عِنْدَكَ؟ فصل 


ہنس 


প্রশ্ন :১। হজ্জ কত প্রকার? তোমার মতে কোন হজ্জ উত্তম? বিশ্লেষণ FF |‏ جم 

উত্তর | | হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হজ্জ তিন প্রকার | যথা- 
১. হজ্জে ইফরাদ, ২. হজ্জে TTY, ৩. হজ্জে কিরান। 

নিম্নে এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো- 


হজ্জে ইফরাদ : ক. ১155] শব্দটি বাবে وك ٹتاں‎ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- 419১১ তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড়। যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- 2১১১ ১৯০1535১555 ২৩ 
খ. আর শরীয়তের পরিভাষায় 3133) বলা হয়- 

هان ي من البثقات El‏ تق فن ادن مان 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসে মীকাত হতে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাধাকে ১15%! £5 বলে।‏ 


চি, 


. হচ্ছে তামাতু : ক: 45 শব্দটি বাবে J*£5-এর মাসদার | এটা منم‎ থেকে নিঃসৃত | 


এর আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তু উপভোগ করা, কোনো বস্তু থেকে ফায়দা গ্রহণ করা, 
উপকৃত হওয়া | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الخ‎ 115134055131 


ع رو ےت کا 
575756ص بے سس یو 
৩০ ৪৯ ৩১5 6 0 5 GSU‏ يَوْم التَّلْبيّة بَعْدَ BANE LOS‏ 


অর্থাৎ, প্রথমে কাত হতে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাধা ١ পরে ওমরা পালন করে 
হালাল হয়ে যাওয়া ۱ আবার £1 £$4-তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা | যেহেতু 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দাত্হণের সুযোগ থাকে তাই এটাকে ৫৯ 
৮৮5 বলা হয়। 


, হজ্জে কিরান : ক. قران‎ শব্দটি *)125-এর ওযনে বাবে হ121-এর মাসদার | এর 


আভিধানিক অর্থ- দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া | এজন্য সঙ্গীকে 2১৪ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-২১৪ تر تا‎ 01237520০৯৪) 

শরীয়তের পরিভাষায় قران‎ ₹ হলো ৮5 ০৯: ০৪ 85৮53 ৪৯ 4 هو أن‎ 
অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা | 
কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেধে মাঝখানে হালাল 
হওয়া ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে ১15511 ££ বলে। 


১. 


খ. 


Me 


BEN হজ্জ : আমার মতে তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কিরান হজ্জই সর্বোস্তম। অতঃপর 
তামাতু, তারপর ইফরাদ | কারণ ইমাম আযম আবু হানীফা (র)সহ জমহুর ওলামা এ মতের 
প্রবক্তা । এমনকি এ মতের সমর্থনে শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন- 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৩৪১ 

ক. নকলী দলীল : (01310) ۔‎ 21155155০12 

ত E55 عَنْ جَابِرٍ (رض) أن اَي (ص)‎ ٣ 

১৬556 GLAM سفت‎ il رص‎ Fl قال‎ ۴ 

খ. যুক্তিভিত্তিক দলীল : কিরান হজ্জ আদায় করা কষ্টকর কেননা এতে একই সফরে দুটি 

ইবাদত করা হয়। তাই রাসূল (স) বলেছেন- سد ہے‎ % অপর হাদীসে 

আরো বলেছেন- 64. ১১৪ ৮:27১৯ 

০৮15155000০) الله‎ 0৮5 015 44 ৩] :هذا‎ 0) 01201 ۹ 

وَمَا قولك في بين مُدْللا۔ 

৮” প্রশ্ন : ২। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল সে) ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন। এ 


ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। ‘স)-এর হজ্জের আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে (স) বিদায় 
ا نا للست‎ এ ছিলেন, ই মালেক ও শফী ()-৫ 


বক্তব্য | এর ভিত্তিতেই তারা বলেন, সা ক 
১৮৪৪-২০-০১ ১৮১০৮ ےک م‎ মতে, انت لا‎ 
বিদায় হজ্জে কিরান হজ্জ ও জা O 
পাবার রান ফেলনা অন্য ا‎ E রা) ও কতিপয় সাহাবী কৰ্তৃক 
বর্ণিত হাদীস ছারা বোঝা যায়, রাসূল (স) কিরান | যেমন- 
الین‎ yay SLM ৬০০ 3০ ال‎ Ets ১০042 قال‎ 
SSS قال اشن سقفت الهدى‎ 
হজ্জে কিরানই যে সর্বোত্তম এ ব্যাপারে আকলী ও নকলী দলীল و٠‎ 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 4) 55৮11 ৫211১ 
২. হাদীসে বর্ণিত- 
-9৮৯1 ০২৯ ও ১24৩ iG af رص‎ Si TEE 3د عَنْ‎ 
لله‎ 85219 ৯11 (ص) $ قَرَنَ‎ ৩৯ api عن‎ 
০01312510০০) نَالتَّبِىَ‎ | 
খ. আকলী দলীল : হচ্ছে কিরন আদায় কষ্টকর? কেননা একই সফরে দুটি ইবাদত কর 
+00 7 ১ الْأَعْمَالٍ‎ ঠা অন্যত্র আরো বলেছেন- 
০১১৪০1525৮৯ 
সুতরাং যেসব আলেম বলেন, রাসূল ری‎ ইফরাদ আদায়কারী ছিলেন, তাদের অভিমতের 
উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিহুরূপ- 
٦ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে ৫1 শব্দ শুনেই ধারণা করেছেন, তিনি 
মুফরিদ ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন কারেন তথা কিরান হজ্জ আদায়কারী | 
২. হাদীসে 42৯ ৬1৮ (০) এ৷ 4: 521-এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল (স) পৃথকভাবে 
হজ্জের কার্যাবলি সমাপ্ত করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ইফরাদ হজ্জ করেছেন। 
৩. হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে ২৯১ 41১4 শুনে ধারণা করেছেন যে, 
তিনি ইফরাদের নিয়ত করেছেন মূলত এ তালবিয়া #كد قاين‎ জন্যও পড়া বৈধ 
কেননা রাসূল (স) কখনো ২৯ এ: বলেছেন, আবার কখনো ২৯ 4) 
29:43 বলেছেন। 
॥, শীর্ষ সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসের মোকাবেলায় একক হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস 
এহণযোগ্য হতে পারে না; 


٠ 
৩৪২ Ga ےب‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৫. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে_ 
بَعْدَ الْمَرِئِضَة‎ 5৯৩ 255 رص‎ UNITS حَعَّ‎ 

৬. وَحْدَهُ‎ ৮৯৭০ اَهَل‎ -এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জে ইফরাদকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। 
৭. আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) বলেন- 

৩3৮80 مِنَ‎ Ell. ০১১৯১০০৩১১৩ ২১১৮০ ৬৫১৯ 
৮. আনওয়ার শাহ TÎ (র) আরো বলেন-৯ 115১); 55" ৮1562007155 A 
মোটকথা, বিদায় হজ্জে রাসূল (স) ১১ ছিলেন। আর হযরত আলী (রা) এবং শীর্ষ 
সাহাবীগণের হাদীসই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য | 


কা الفور‎ ৮:০৯] ৮৪ 35. () 0১11 » 
৮ প্রশ্ন : ৩। হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয? 
উত্তর। | হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : মহান আল্লাহ বলেন- 
SEL اسْنَطَاع إِلَيْهِ‎ de> الئاس‎ 15 5109 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির. ওপর জীবনে একবার হজ্জ 

ফরয। তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা তাৎক্ষণিকভাবে ফরয, নাকি এতে 

অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ الْفَوْرٍ‎ ৮1০ তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী_ 

SL 5159 مَن‎ ০১0৬৯ 24155 ولتو‎ ١ 
ENOL تكو الْحَعٌ‎ ۲ 
উক্ত আয়াতগুলোতে সামর্থ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা 


হয়েছে। 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 5 IL عَن آرَادَ الْحَعٌ‎ ١ 
৮১5৭: SLES. 
CRE NN بش وا فَ0‎ 
উদ্ধৃত হাদীস নির্দেশ প্রমাণ করে যে, হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব 
কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 
২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ انی‎ 
৯351 তথা বিলম্বে অবকাশসহ ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- الْحَيْرَاتٍ‎ EEL ١ 
لله‎ FECL اال‎ ۴ 
হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 
নির্দেশগুলো $1১ ৯০ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয নয়। 
খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম 
ত। 
গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে | 
আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীদের দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন- 
ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না। 
খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন। 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৪৩ 


গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সন্কীর্ণ 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে, গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, গুনাহগার 
হবেনা। 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে | 

মোটকথা, হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম সেতুবন্ধন | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 

তবে তাঙ়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত TIR | কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 

নেই | আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


LE Bin ৮5570) 0170 4‏ هئ أرْكَانٌ الْعْمْرَة؟ 
আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকনসমূহ কী?‏ و1 عُمْرَة প্রশ্ন :৪।‏ 
আভিধানিক অর্থ : 2/-]া শব্দটি ১:11 534 Ls‏ رة উত্তর।।‏ 
একবচন, বহুবচনে- "2 বা “53%; এর অর্থ হচ্ছে-‏ ہہ বাবহার হয়ে ২1১-এর‏ 
১. 2041 তথা সাক্ষাৎকরা। ২. /:-$1[ তথা সংকল্প করা । ৩. $515)! তথা ইচ্ছা করা।‏ 
(1551১1০11০1 তথা বায়তুল হারামের প্রতি সংকল্প করা।‏ .۸ 
৫. বসতিপূৰ্ণ ছানে গমন করা।‏ 
৬. ৮5:৮০ শব্দটি 2 মাদ্দাহ হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আবাদ করা । এ অর্থে পবিত্র‏ 
কুরআনে এসেছে_ ১৯৬ 73216 SLUG Sal Ss ৮৯৮০5 SAL Ly‏ 
৭. আল্লামা আতহারী (র) বলেন, 2 শব্দটি 452! থেকে BTS | এর আভিধানিক‏ 
১2০: অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ছ্থানের সংকল্প করা |‏ الى مَكَانٍ مَام অর্থ হলো-‏ 
)4 يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله الع ৮. আবাদ ও নির্মাণ করা ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
৯. 520 ১০ তথা মন্তকাবরণ, ১০. হিজাব ইত্যাদি।‏ 
৮-এর শরয়ী সংজ্ঞা ২১. ফিকনুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন-‏ 

০86160615১৫ LG 0০ GGG زِيَارَهُ الْكَعْبَةِ‎ ঠা 
অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত ও তার চতুষ্পার্শে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। 095 
২. শরহে বেকায়া 18555 বলেন- مَخْصُوْص‎ $১5 زاره البَيْتِ الخرام على‎ ৫৯ 2541 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 

LNG DG FAG এ] الْكَعْبَةِ‎ ১০০৩১ 5 
॥, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
০১১৬ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ‎ ৮5:46 ৯2 ০৩০ ৫৯ ৮1 
৫, আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ১১33৫211411 الْكَعْبَة‎ 1:75 ৫৯ ail 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
وش فين ولا وقرف برقا‎ 2 ০2 الخ‎ 9404 
(মাটকথা, উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে শাব্দিক সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলভাব একই | অতএব বলা যায়, 
কাত হতে ইহরাম বেধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করাকেই ওমরা বলে। 
॥১২£-এর রোকনসমূহ : ৪-৮2-এর রোকনের সংখ্যার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, ওমরার রোকন দুটি | যথা- 


৩৪৪ _____ ভোল জ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


ক. তাওয়াফ : হজ্জের ন্যায় ইহরাম বেঁধে সাত বা বাযতুললাহ তাওয়াফ করা ৷ আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- الْعَتَيْقَ‎ 50 $০5 

খ. সাফা ও মারওয়ার সায়ী : সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাত বার দৌড়ানো। 
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 41১১১ إنَّ الصّفًا 5532 مِنْ‎ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন 
হলো একটি | আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা | 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও ধানে সর যতে, করে! ওমরার 
রোকন হলো তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্রাহ 
গ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা | 


255১৩ ০০১০৮৮৮৬৮৪০ Sh: (০) Ji ۹‏ (رض)۔ 
॥ প্রশ্ন: ৫। সাইয়েদা আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ 
উত্তর | | আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 
و اب قصّة حَجة الوداع 
অধ্যায় : বিদায় হজ্জের কাহিনী‏ 
এ. উত্তর‏ اہ 
না নং ২৪৪১]‏ 


রিপার পি 
2৮ ৮০৮৩১৮9৮৯৬৮ ৬০2৮67৮৮০4০ 
৬-০৬৩ট (575765৬555৬ ৮5 
৬৩৮ EES HB SS FL Si SE 5৯ 559 
حاط حى گان‎ LD وَالْمَروة‎ Ma 0৮80৮024525 Eb 
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و و پر روس سے اہو لع مج 


০2005 ৩ Us না ssi 57 الذ‎ 55 3 

৮ ৩১১15 ০৬৪৮০ آن‎ এ 39595 وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ 39 م‎ 

ফা. প. ২০০১] (৯১০ &£22)-15৯9 افوا واف‎ LIS; SEES 
চি 

58555 وما FITS‏ یو ہت 

SEETHER? ১৯৮1০০৬৮২৯৪ রব 

কৈ المّوّاف‎ 209৯ ৩৯15 এ 

১১017 CALs 1১১35105০15 

০1০১১০৮০৮০০ ৯১৪০১০৪০1৯০ ০১৯০৭ 

-৬৯ ف فِى‎ EES EY 


চ پٹا نا‎ এক ভু 


হাদীস ও FF হাদীস 5 | ৩৪৫‏ سم 
2 بی سڑاتا spy ১৮০‏ 
ভতিও ۷‏ اأئؤرِ يَفْتَرِقُ ৮৯‏ الوَجُل Lis LSE SAN‏ 
او GIDL‏ بَيْنَ الوَجُل 1৯04৩ MAING‏ 

চু eras 1 উত্তর 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
O ee দল ee অনু Ke Re মাসী হাটীস 
8188 ০০ با قمثة حَج ال داع 5ك كِتَابٌ‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : کو می ہے‎ EER مو‎ fir 
তথা বিদায়. হজ্জ আদায় করেছিলেন। আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জে 
সম্পাদিত হজ্জ সংক্রান্ত কার্ধাবলির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে 
নৰী করীম স)-এর সাথে বের হলাম। আমাদের কেউ চি ইহরাম বাধলেন, আবার 

কেউ হজ্জের ইহরাম বাধলেন। আমরা যখন মদিনায় এসে পৌছুলাম, তখন রাসূল (স) 
আমাদেরকে বললেন, যারা শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধেছে, কিন্তু কুরবানির পশু সাথে 
আনেনি, তারা যেন ওমরা আদায় করে হালাল-হয়ে যায়। আর যারা ওমরার ইহরাম 
বেঁধেছে এবং কুরবানির পশু সাথে এনেছে তাদের ওমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাধা 


উচিত। অতঃপর তারা ওমরা ও হজ্জ শেষ করে হালাল হবে। অন্য এক বর্ণনায় 
এসেছে, তারা কুরবানির পশু জবাই না করা পর্যন্ত হালাল হবে না | আর যারা শুধু হজ্জের 
ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ সম্পন্ন করে। 


হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইত্যবসরে আমি খতুমতী হয়ে গেলাম। যার কারণে আমি 
বারতা তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সারী করতে পারিনি। অর্থাৎ ওমরা 
করতে পারিনি। আরাফার দিন পর্যন্ত আমি ঝতুমতী থাকলাম | আমি প্রথমে শুধু ওমরার ইহরাম 
বাধলাম। নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলে তিনি আমাকে চুলের বেণি খুলে 
ফেলতে এবং মাথায় চিরুণি ব্যবহার করতে আদেশ দিলেন। আর বললেন, শুধু হজ্জের 
তালবিয়া পাঠ কর একং ওমরা ছেড়ে দাও। আমি তা-ই করলাম | 
আমরা যখন হজ্জের কার্যাদি শেষ করলাম তখন ৮৮০১৩ ) আমাকে আমার ভাই 
আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা)-এর সাথে ওমরার ইহরাম বাধার 
জন্য পাঠালেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরার কাযা করার নির্দেশ দিলেন। 
মানি গিয়ে য় নিরতেকিরেতাকারা কাপর? 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যারা ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা বাইতুল্লাহর 
তাওয়াফ ও সাফা মারওয়া সায়ী করে হালাল হয়ে গেলেন। অতঃপর মিনা প্রান্তর থেকে 
ই বেন তার শি এক তা কেন মন ও হয ও দে ও ন ভন 


ا 


৮০৫: (1) 015] ۹‏ 0222070 ختلاف الآئمة. 
প্রশ্ন :১। হজ্জ কত প্রকার? কোন প্রকার হজ্জ উত্তম? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।‏ ج 
উত্তর। | হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে হজ্জ তিন প্রকার | যথা-‏ 
১. হজ্জে ইফরাদ, ২. হজ্জে TTY, ৩. হজ্জে কিরান।‏ 


۸ ফাষিল হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ١ ১৪ 


৩৪৬ ےہ ہوک‎ ফাযিল FES গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
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TE এ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন ہم‎ হলে 

১. হজ্জে ইফরাদ : ক. ১155! শব্দটি বাবে 01১/-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- 41555 তথা একাকী হওয়া, কোনো শরীক না হওয়া, বিজোড়। যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে_ ১১১১৭ ১১৯ ০০১0 1555 53355 رب لا‎ 
খ. আর শরীয়তের পরিভাষায় 4521 বলা হয়- 

০৪053155১45 53 ১8০210৬0282 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট মাসে মীকাত হতে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধাকে ১15) £ 2 বলে। 
২. হজ্জে তামাতু : ক. £5 শব্দটি বাবে ./%£-এর মাসদার ৷ এটা امن‎ থেকে নিঃসৃত | 
এর আভিধানিক অর্থ কোনো বন্তু উপভোগ করা, কোনো বস্তু থেকে ফায়দা গ্রহণ করা, 
উপকৃত হওয়া ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الخ‎ +٣ 

খ. শরীয়তের পরিভাষায় محم‎ £5 হলো- 

Bl عن‎ ১১1০ MLN لِلْحَعّ فِْ‎ Gps BNE ৩৮5 ১৬৮ 
অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাধা | পরে ওমরা পালন করে 
হালাল হয়ে যাওয়া। আবার ££ £34-তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা। যেহেতু 
এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে হালাল হয়ে ফায়দাগ্রহণের সুযোগ থাকে তাই এটাকে ৫ 
০55 বলা হয়। 

৩. হজ্জে কিরান : ক. قران‎ শব্দটি /.25-এর-ওযনে বাবে #ك- مُفَاعَلَة‎ মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- দুটি বস্তু একত্রে মিলে থাকা, সাথি হওয়া ١ এজন্য সঙ্গীকে ০১ বলা 
হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছেন ১১05555০১21 ৩8 

খ. শরীয়তের পরিভাষায় ১1531 ৮ হলো- (৫০ الْمِيْقَاتَ‎ ০৮ 25:25 ৮৯5 644 055 
অর্থাৎ, একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা উভয় সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 

গ. কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল 
হওয়া ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে j 9158] حع‎ বলে। 

সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে 7 


১. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, হজ্জে তামাতু সর্বোত্তম | অতঃপর 
ইফরাদ এবং তারপর কিরান। তার হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


-5১% 55 5820 05 ৮0৮11555515 655 ৮০৪ 
২. হাদীসে এসেছে 


١‏ عَنِ ائِنِ عُمَرَ قال 25 0555 0540 510 Cn)‏ فِی < َج الْودَاء إلى الْحَع۔ 
এ‏ 0985 خت ررض تنگ UES‏ رسي sii;‏ 
এ নীতির ভিত্তিতে‏ خر 2345 زر 44-31 খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী-‏ 
তামাতু হলো মধ্যম পন্থা ۱ সুতরাং তামাতুই সর্বোত্তম |‏ 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ইফরাদ‏ 
হজ্জই সর্বোত্তম | অতঃপর 5, তারপর কিরান। তাদের দলীল হলো-‏ 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- ۱‏ 
5115 عَلَى الئاس SEL SELLS les‏ 
AE Ea) 5০5 ৬5০‏ السنّلامُ اهَل ২. হাদীসে এসেছে-  ُهَدْحَو ৬৯0‏ 
٢‏ عَنْ عَايْشَةٌ ة (رض) اَهَل ৮৯10‏ مُفْرَدا۔ 


ও উসূলুল হাদীস ৩৪৭‏ یں 


ke EG 4৮035504051 (رض)‎ 5৮৮ عن اٿن‎ ٣ 
EMG IHNEN AL 0 جَابِرٍ ررض‎ ৮০ st 
খ. আকলী দলীল : আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম বিধায় 
এটা অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায় সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম | 
৩. আহনাফসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, قران‎ ৮২ হচ্ছে সর্বোত্তম হজ্জ। অতঃপর তামাত্ু তারপর ইফরাদ। 
তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- $41 5555 2111১ 
২. হাদীসে এসেছে- 54014528540 Eb رص آمل‎ ০13 ১1০৫1৬5- 
1515 Ge Ci GS 2৯09 25) 33 0০) EAS ঠা ৮৬ be 0 
খ. আকলী দলীল : বুদ্ধিভিত্তিক দলীল হিসেবে আহনাফ বলেন, IF ETT করতে 
কষ্ট বেশি। সুতরাং যাতে কষ্ট বেশি হয় তাতে ধৈর্য ও একাগ্রতা প্রয়োজন বেশি হওয়ার 
ফলে সাওয়াবও বেশি হয়। কেননা রাসূল (স) বলেন-1$&:1).2291 9:০0 
আহমদের দলীলের উত্তর : : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা হয়- 
১. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ₹%2$ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ₹%2$ দ্বারা ৬5 
৩১৬ উদ্দেশ্য ৮৫35 4 উদ্দেশ্য নয়। 
২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল (স) হজ্জে তামাতু আদায় করেছেন ঠিকই, কিন্তু তামাত্বুকে 
সর্বোত্তম বলেননি | 


৩. প্রাচীনকালে 0193 বোঝাতে OTT ব্যবহার করা হতো | 

শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 

উত্তরে বলা হয়- 

১. ৮৯3 5581-এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জ ফরয হওয়ার পর মাত্র একবার হজ্জ 
আদায় করেছেন। 

২. ধর ছারা রাসুল ددم دحم انرا‎ রর বৈধতা দিয়েছেল। 

৩. রাসূল (স)-এর ২45 পাঠ দ্বারা সাহাবীগণ তাকে ১5৯ মনে করেছেন। মূলত তিনি 
903 ছিলেন। 

রা সপ انہر‎ 


এজ قل بجي الشع‎ ٢) 0151] ۹ 
جر‎ প্রশ্ন: ا سس‎ বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব? 
উত্তর | হজ্জ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে অবকাশের সাথে ফরয : মহানু আল্লাহ বলেন- 
SED ولتو عَنَى الئاس ج الْبَيْت اسْتَصَاعٌ إلَيْهِ‎ 

এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল আলেমের মতে, সামর্থ্যবান TT ওপর জীবনে এক বার হজ্জ 

[ তবে এ হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয, নাকি এতে 

বিলম্বের অবকাশ রয়েছে; এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, 
আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জ ১3১1 1 তথা হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে 
সাথে এ বছর আদায় করা ফরয। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী 

3508584৯০82 ৬৯০৩০154757 
ll AGE گرا‎ ٢ 


৩৪৮ یت‎ হবাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ م‎ 


উক্ত আয়াতগুলোতে অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান হলেই তাদের ওপর হজ্জ আদায়ের 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- ১৯৮০৯ 30 مَنْ‎ ۔١‎ 


৯৯৪৪০২০১585 
এন ان ا‎ শি, 
উদ্ধৃত হাদীসের নির্দেশ প্রমাণ করে হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব | কারণ 
জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। 
২. শাফেয়ী ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, হজ্জ ৮12 
৯181 তথা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- £5৮ 11 فَاستَبِعُوا الْخَيْرَاتِ ۲ أَنِمُوا الْحََّ‎ ١ 
হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ 
নির্দেশগ্ুলো 31 آخر‎ যা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ফরয নয়। 
খ. 'হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে, আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন দশম 
|| 
গ. সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্বে পালন করা যায়, তেমনি 
হজ্জকেও বিলম্বে আদায় করা যাবে। 
আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শাফেয়ীগণের দলীলের উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 
ক. আয়াত দ্বারা বিলম্ব প্রমাণিত হয় না। খ. রাসূল (স) ওজরের কারণে বিলম্ব করেছেন। 
গ. হজ্জকে সালাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা নামাযের সময় সংকীর্ণ | 
মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই তা হলো- 
১. দেরিতে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ 
(র)-এর মতে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার 
হবেনা। 
২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 
মোটকথা, হজ্জ আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম সেতুবন্ধন | এটা বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, 
তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের কোনো নিশ্চয়তা 
নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


۹ 01070 )0 :ما هئ شرائط الطواف وَالعٰی؟ 
প্রশ্ন : ৩। তাওয়াফ ও সায়ীর শর্তাবলি কী?‏ ۸ 

উত্তর | | তাওয়াফের শর্তাবলি : মহান আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা তাওয়াফের জন্য শরীয়ত 
কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছে | যেমন 

. অযু করা । কেননা তাওয়াফ নামাযের মতোই | যেমন হাদীসে এসেছে- 


 ةولّصلا‎ 085 الْبَيْتَ‎ ১৯ 50] 


uv 


ب 6م جه 


তাকবীরসহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা | 
. কাবাকে সাত বার প্রদক্ষিণ করা। 
হাতিমে কাবার বাইরে তাওয়াফ করা | 
. প্রথম 5509 রমল তথা জোরে জোরে চলা | যেমন হাদীসে এসেছে- 
-8 ১৯) ৮11১ ৬৪ رص‎ 41414575৩০০ IG 0৯০) ১৮৪ ৪৮০ 
৬. শেষ চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে চলা ৷ যেমন হাদীসে এসেছে_ 


عن ابن SE‏ (رض) قال 05০5 ৩৩০‏ اللو (ص) $ ০1১৯৯‏ الْحَجَرِ كلائا 
وشن الغا 


হাদীস ও উসূলল হাদীস ৩৪৯‏ ے 


৭. মাকামে ইবরাহীমে سو‎ নামায আদায় করা যেমন মহান আল্লাহর [۵ 
Lot مِنْ گقّام إبْرَاهِيْمَ‎ Bi 

সায়ীর শর্তাবলি : সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ীর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন_ 

১. হাত উত্তোলন করে তাকবীর বলা | 

২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়ানো। 

ISU للْقارِن؟ بَيَنُوا الْمَذاهبْ‎ 0৮ 1৮৮৮৫ : )٤( 001 » 

» প্রশ্ন : 81 কিরান হজ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ ও সায়ীর সংখ্যা কত? 5 

অভিমত দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর ١ ١ وك قَارِن‎ তাওয়াফ ও সায়ীর সংখ্যা : কিরান হজ্জ আদায়কারী কয়টি তাওয়াফ ও 

সায়ী করবে, এ বিষয়ে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, কিরান হজ্জ 
আদায়কারী হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফ ও একটি সায়ী করবে ۱ উভয়ের 
জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ ও সায়ীর প্রয়োজন নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

(86০0 525 ULL ৩৯ ৮০561 (ص)‎ Ee 3০) عن ابن عباس‎ 5 
EES Ee وَاْحَروة إلا 0855 وَاحِدَا‎ 

12515188721) r ৩৪1 ৪ ০1৩ ررض‎ 2৯৪ عن عائشة‎ 
وَاحِدًا۔‎ Me 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জে কিরান 
আদায়কারীকে হজ্জ ও ওমরার জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ ও সায়ী করতে হবে। অর্থাৎ 
তাকে সর্বমোট দুটি তাওয়াফ ও দুটি সায়ী করতে হবে। 

দলীল : তার দলীল হলো- 

DHE ১১955 3০15 TE الله (ص)‎ 5345 Ge IG (رض)‎ 8০815 ل5 عَنْ‎ 

৮৮০৩ ০১৪৮ CHGS চাও ES بَيْنَ‎ LS হা ررض‎ SAE عَنِ اين‎ 3 

LLDPE) tS 13৯05৮০০0০৮ 

-ইমামত্রয়ের দলীলের উত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের উত্তরে আহনাফ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন 

করেছেন । যেমন 

১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে 1: ৯।$ (156 দ্বারা রাসূল (স) হজ্জ ও ওমরার জন্য 

পৃথক পৃথকভাবে এক একবার তাওয়াফ করেছেন -এ কথা বোঝানো হয়েছে। 

রাসূল (স) মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্জ ও ওমরার জন্য একটি‏ وص ১‏ کا 
তাওয়াফ করেছেন।‏ 

৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার তাওয়াফের পদ্ধতি একই | 

টু আল্লামা আইনী (র) বলেন_ 5৯1 -২১৯ 38115103513 40555 

৫. শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান ری‎ বলেন_ 
المع‎ USN ie ALG ৮৮০৮ 5৩ 0৯111050055 180 

৬. 3581 صَوَافُ‎ 8 8৮৮৮ 91$5-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তাই হাদীসের মূল ইবারত 
হবে ৯৮১13 23551117813 طَاثُوا صَوَافًا‎ 

৭. রাসূল (স) এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ওমরা ও হজ্জের তাওয়াফের পদ্ধতি একই | 

মোটকথা, কিরান হজ্জ আদায়কারীকে হজ্জ ও ওমরার পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সায়ী করতে 

হবে | কেননা দুটির স্থলে একটি তাওয়াফ যথেষ্ট নয়। 


০০ 


৩৫০ وہب ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
১৮৮০১০০০৪১০ ৯০৪০৭০৪০৪১০) ৮ » 
(৮৮০৮০৪০০4৮5 এ 23৮ 
চ জা ری‎ সু মহিলাকে ররর কারক দে নিযে করা হয়ছে কেনা 
অথচ তাদেরকে আরাফায় অবস্থান থেকে নিষেধ করা হয়নি? উভয়টিইতো হজ্জের রোকন। 
উত্তর।। কাবাঘর তাওয়াফে নিষেধাজ্ঞা ও আরাফায় অবস্থান থেকে নিষেধ না করার কারণ : 
খতুমতী মহিলাকে কাবাঘর তাওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে আরাফায় 
অবস্থান করতে নিষেধ করা হয়নি। অথচ উভয়টিই হজ্জের چم‎ এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. বায়তুল্রাহর তাওয়াফ করা নামাযের সমতুল্য | সুতরাং খতুমতী মহিলা যেভাবে নামায 
আদায় করতে পারে না, অনুরূপ সে কাবাঘরের তাওয়াফও করতে পারে না। এজন্য 
এটা নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আরাফায় করা এরূপ নয় বলে এক্ষেত্রে 
নিষেধ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাবার প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন- 
-৮$1৮ 25৮5 ১5554115000 وَمَنْ‎ ١ 
22535 155১5541155 528৬7 
খতুমতী নারী যেমন নামায আদায় করতে পারে না, তেমনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফও 
করতে পারে না। এজন্য এটা নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আরাফায় অবস্থান করা 
অনুরূপ নয় বলে এক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়নি। 
. কাবাঘর ইসলামের অতি সম্মানজনক একটি নিদর্শন। তাকে সম্মান করা মুসলমানের 
ঈমানী দায়িত্ব। খতুমতী মহিলা যেহেতু অপবিত্র সেহেতু তাকে কাবার সম্মানার্থে 
তাওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
আরাফায় অবস্থান করা জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখের সাথে নির্দিষ্ট | এটা পরে কাযা 


مار 


ও 


তারে অন আর কত মহিলার জন্য মসজিদে বেশ করা নিবি 
মোটকথা, নারীর দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হজ্জের বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে নারীদের 
দায়িত্বকে সহজতর করা হয়েছে। 

LADS UD EE: VIDA 


হিজরীতে যে হজ্জব্রত পালন তাই বিদায় হজ্জ হিসেবে 
অভিহিত এ বিদায় হজ্জের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
f উপস্থাপন করা হলো- 


৩. নেতার ডাকে সাড়া দেয়া (স)-এর ডাকে সর্বস্তরের মুসলিম স্বতঃক্কুর্তভাবে এ 
ماق رن دام جن الات‎ বল 


মানবজাতির জন্য এক ম্যাগনাকার্টা বা মাইলফলক হয়ে থাকবে। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৫১ 


৫. দ্বীনের শত্রুদের অনুপস্থিতি : এ হজ্জে মুশরিক ও খোদাদ্রোহী কোনো লোককে অংশথহা 
করতে দেয়া হয়নি। 

৬. আল্লাহর বাণীর মর্যাদা : “মহান আল্লাহর কালেমা চির উন্নত’ -এ চিরন্তন সত্য সেদিন 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিভাত হয়েছিল। 

৭. নিরাপত্তা বিধান : বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (স) নারীর মর্যাদা, জানমালের নিরাপত্তা 
ও ভ্রাতৃত্ববোধস্হ বিভিন্ন বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, ইতিহাসের 
পাতায় তা আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে | 
৮. সর্ববিষয়ে দিকনির্দেশনা : অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূল 
(স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ বিশ্বের এক বৈপ্লবিক বিবর্তনের ধারা রচনা করে। 

৯. সমান অধিকার : হজ্জ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি | 

১০. دق‎ পৌছার উপায় : বিদায় হজ্জের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, হজ্জ শুধু ইসলামী, 
ঈমানী শক্তিকেই বলিষ্ঠ করে না, তা সমগ্র মুসলিম জাহানকে এক্যবদ্ধ করার সহায়ক 
হিসেবে প্রেরণা যোগায় | 

১১. ভ্রাতৃত্ব বন্ধন : প্রেমপ্রীতি, , ভালোবাসা, সাম্য, মৈত্রী, উদারতা; সহনশীলতা, 

১২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা : সার্বভৌমত্ব, , শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য একমাত্র মহান 
আল্লাহর জন্য। এ ঘোষণা সেদিন থেকে পু্ণভাবে ঘোবিতু ইরেছিল। 

জীবনবিধান : সর্বোপরি সেদিনের ভাষণে মহানবী. (স)-হেদায়াতের আলোকবর্তিকা 

হিসেবে আল কুরআন ও হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন। 

১৪. ফৌজদারী আইন : বিদায় হজ্জের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেক মানুষ 
নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী | একজনের অপরাধে অন্যকে দায়ী করা যাবে না। 

১৫. নেতৃত্বের আনুগত্য : এ হজ্জে মহানবী-(স) ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের আনুগত্য 
করা যে ফরয তা শিক্ষা দিয়েছেন | 

১৬. সাবধান বাণী : রাসূল (সে) বলেছেন, সাবধান! দীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি 
করবে না এবং এ ব্যাপারে শয়তানকে খুশি করা থেকে বিরত থাকবে। 

পরিশেষে বলা যায়, বিদায় হজ্জের এঁতিহাসিক ভাষণের যথাযথ পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়, 

এ ভাষণ হলো মানবাধিকারের মহাসনদ | 

- ৮১৪৭৭০015২৮ فى أي أمُورِ يَفْتَرِق حج‎ : )۷( ০1৮৮] ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৭।-পুরুষ ও মহিলার হজ্জের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে? 


সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
الْحَج؟‎ 0৬ فئ‎ ম70 ৮1525 5 
اتنا‎ ٠: ات ج‎ তলার রর রয়েছে? 5 
1 ও মহিলার হজ্জের পার্থক্য : পুরুষ ও মহিলাদের হজ্জের মাঝে বেশ 
ত 
১. পুরুষদের হজ্জের সফরসঙ্গী থাকার প্রয়োজন নেই কিন্তু মহিলাদের হজ্জের সফরে স্বামী 
বা কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকা বাধ্যতামূলক | যেমন রাসুল (স) বলেছেন- 9 
خیم‎ 3১525 5212 ৮৮5৭ 
২. পুরুষগণ যে পদ্ধতি অবলম্বনে কাবাঘর করবে মহিলাগণ এক্ষেত্রে সে পদ্ধতি 
পাপ ৩৬৯ 
৩. ইহরামের কাপড় পরিধান বিষয়েও নারীপুরুষের মাঝে বিভিন্নতা রয়েছে। পুরুষরা 
ইহরামের সময় যে কাপড় পরিধান করবে, নারীদের ক্ষেত্রে তাতে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। 
৪, নরীগণ খতুমতী হলে বায়তুল্রাহর তাওয়াফ করবে না। পবিত্র হলে তা আদায় করবে। 
কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো সমস্যা CF | 
৫. ইহরাম অবস্থায় পুরুষ তার মুখমণ্ডল ও মাথা খোলা রাখবে কোনো কাপড় দ্বারা আবৃত 
করবে না | পক্ষান্তরে নারী শুধু মুখমণ্ডল খোলা রেখে মাথা ঢেকে রাখবে | 


১৩. 


৩৫২ ___ রালজ্রান্তাহ ফাযিল মাক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ سر‎ 


৬. পুরুষ আওয়াজ করে তালবিয়া পাঠ করবে : পক্ষান্তরে নারী নীরবে তালবিয়া পাঠ করবে | 

৭. পুরুষ ইহরাম [য় সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করবে না। পক্ষান্তরে নারীগণ 
সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করবে৷ 

৮. ভিড়ের মধ্যে নারীগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট যাবে না। ভিড় এড়িয়ে তাওয়াফ শেষ 
করবে। কিন্তু পুরুষ ভিড় হলেও হাজরে আসওয়াদের নিকট যেতে চেষ্টা করবে। 

৯. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করার সময় পুরুষ 55543 الصّفًا‎ 0:5৮. 
তথা সবুজ মাইলছ্বয়ের মাঝে দৌড়াবে ৷ পক্ষান্তরে নারীগণ সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে হাটবে। 

১০. পুরুষ মাথা মুগ্তন করবে আর নারী মাথা TOT করবে না। 

মোটকথা, আল্লাহর সন্তোষ অর্জন ও হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য নারীপুরুষ সকলেরই উচিত 

যথাযথভাবে হজ্জের বিধিবিধানসমূহ পালন করা | 


ا 

অধ্যায় : মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ 
শশা ৫৯ دو ان‎ খতন যতন 
হাদীস নং ২৪৪৯ ও ২৪৫০] 
عه ومين مال بی‎ La FED عَنْ ہر تارم‎ 


7০12 =~‏ اول ما ৮৮5 এ LBS aS‏ )25 25566 
مَجْتَتَیْي SAS‏ بين الصا ولزو HE)‏ عَلَيْم) 
وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ 40045 ৮55০0 ০5205 EDS‏ إلی الْحَجَر 
9৯058৬৮ 55655095033‏ اف بَيْنَ الصَّمَاوَالْمَرْرَة 
is)‏ 

২৮042 
চা ৬ ১ দান 7 
Gagne al নী 
AAG 22015858381 کا‎ ٣ 
 )ضر( عُمَرَ‎ ০35১০ مِنْ‎ HS তা 4 


ভে coe ar উত্তর 8 


€ হাদীসের অ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
ME Me ott بیو‎ ৮ ممیت‎ 

| 5$-এর অন্তর্গত ১১141 £5 باب دُخُؤلِ‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আলোচ্য 
হাদীসদ্বয়ে হজ্জের অন্যতম আবশ্যকীয় কাজ তাওয়াফ ও সায়ীর বিধান সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসছয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : নও রনির রাসূলুল্লাহ (স) যখন 
হজ্জ ও ওমরায় তাওয়াফ করতেন, তখন প্রথম তিন চক্কর দ্রুতগতিতে দৌড়াতেন এবং 
পরবতী চার চক্র স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে বেতেন। অতঃপর Te ইবরাহীয়ে 
দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন | এর পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ছ্বয়ে সায়ী 


করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৫৩‏ هم 


দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবদুল্াহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
রা (স) তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ 
তিন চক্কর দ্রুত প্রদক্ষিণ করতেন এবং পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেটে 

REE کک مو ا وا جا کا جس سوک‎ 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু সমতল স্থানে দ্রুত দৌড়িয়ে চলতেন (মুসলিম) 

* সমাপনী : সাফা ও মারওয়' পাহাড়দ্বয় মহাপ্রভুর কুদরতের پا‎ নিদর্শন। হযরত 
হাজেরা ও ইসমাঈল (আ) দ্বয়ের স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়দ্বয়ে করা মহান আল্লাহ 
আবশ্যক করেছেন | 


)١( 0] ۹‏ : أذاب ০ ০০৮০]‏ هُوَ؟ ركم فما ৮১৮৪৮05597৭‏ 
ذگر خکمه. 

প্রশ্ন: ১। তাওয়াফের আদব কী? বহিরাগতদের তাওয়াফ কত প্রকার! প্রত্যেক প্রকারের 

হুকুম উল্লেখপূর্বক বর্ণনা কর। 

তাওয়াফের আদব : হজ্জের অন্যতম রোকন হলো পবিন্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা |‏ | ھٹا 

শরীয়ত এ তাওয়াফের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছে | যেমন- 

১. তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে | 

২. হাজরে আসওয়াদ থেকে ভান দিকে কাবার দরজার দিকে অগ্রসর হতে হবে। 

৩. তাওয়াফ অবস্থায় পরিধানের বস্তুটি ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাধের ওপর রাখতে হবে। 

8. তাওয়াফকালে হাতীমকে কাবার অংশ ধরে তাওয়াফ করতে হবে। 

৫. তাওয়াফক'লে প্রতোকটি চঞ্ধর হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু হয়ে পুনরায় হাজরে 
আসওয়াদে এসে শেষ হবে। 

৬. তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল তথা দ্রুত দৌড়াতে হবে | 

৭. তাওয়াফের সময় যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকট উপস্থিত হবে তখন তাকে চুম্বন 
করতে চেষ্টা করবে । 

৮. প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে অক্ষম হলে পাথর বরাবর দাড়িয়ে 
হাত উচিয়ে তাকবীর বলতে থাকবে | তাকবীর পাঠকালে নিঙ হাতে চুম্বন করবে। 

৯. তাওয়াফের শেষ চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেটে যাবে | 

১০, তাওয়াফশেষে মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। যেমন এ সম্পর্কে 
আল্লাহর বাণী- ৮1:০৮ (১১1501 ১03 ১13৯1 এটাই তাওয়াফের সুন্নাত পদ্ধতি | 

বহিরাগতদের তাওয়াফের প্রকারভেদ : বহিরাগত হজ্ঞ পালনকারীদের জন্য তিনটি তাওয়াফ 

সম্পাদন করতে হয়। যথা- 

১. তাওয়াফে কুদুম : ১3% অর্থ হলো, আগমন। হারাম শরীফ গমন করা মাত্রই 
বহিরাগতদের কাবা তাওয়াফ করতে হয়। 

২. তাওয়াফে যেয়ারত : 5)15) অর্থ হলো, সাক্ষাৎ | যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ কিংবা ১২ 
তারিখে আসরের পর্বে মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে পবিত্র কাবা তাওয়াফ করতে হয়: 

৬. তাওয়াফে সদর : "১/০ শব্দের অর্থ হলো, কোনো TF ত্যাগ করা ৷ পবিত্র মক্কা ত্যাগ 
করাকালে তাওয়াফ করতে হয় ৷ এটাকে বিদায়ী তাওয়াফও বলা হয়। 

প্রত্যেক প্রকার তাওয়াফের হুকুম : উল্লিখিত তাওয়াফগুলোর বিধান নিম্নরূপ- 

১. তাওয়াফে কুদুম : এটা বহিরাগতদের জন্য সুমাত | 

২. তাওয়াফে যেয়ারত : এটা বহিরাগতসহ সকলের ওপরই ফরয | হজ্জের তিনটি রোকনের 
একটি বিধায় এটা ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হবে না। 

৩. তাওয়াফে সদর : তাওয়াফে সদর হজ্জ আদায়কারীদের জন্য ওয়াজিব | এটা আদায় না 
করলে দম দিতে হবে 


৩৫৪ 7 উ্য়াল জ্াত্তাহ- ফাবিশাপ্লাতক গাইড FFE : প্রথম বর্ষ ے‎ 
2৮৮09১7৮451 :ما هئ شرانط‎ )7( 05411 ۹ 

» প্রশ্ন :২। তাওয়াফ ও সায়ীর শর্তাবলি কী? 

উত্তর।| তাওয়াফের শর্তাবলি : মহান আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফের জন্য 

শরীয়ত কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছে | যেমন- 


১. অযু করা | কেননা তাওয়াফ নামাযের মতোই । যেমন হাদীসে এসেছে- 
 ةولّصلا‎ 85810১৯৮০৩1 
২. তাকবীরসহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা | 
৩. কাবাকে সাত বার প্রদক্ষিণ করা 
8. হাতিমে কাবার বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা 
৫. وحم سيان‎ বে লো চখ حو‎ লে 
لحَجَرِالی الْحَجَر گلاٹا۔‎ ৩ (০) الله‎ 05৮৩ ৩০০ قال‎ (৯০) ১০2 عن ابن‎ 


যেমন হাদীসে এসেছে-‏ سمس :+ ست لبس 
৩ JG (০১) 55৮০‏ 455 210 (ص) ১1 ০] ১৯ ১‏ كلائًا 
0৬‏ 
৭. মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায আদায় করা | যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
EROS (১515111155১ GALES‏ 
সায়ীর শর্তাবলি : সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ীর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন-‏ 
১. হাত উত্তোলন করে তাকবীর বলা |‏ 
২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত বার দৌড়ানো।‏ 


GAL: (30404‏ الحح وال 

» প্রশ্ন : ৩। হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য কী? 

উত্তর। | হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য: হজ্জ ও ওমরার মাঝে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান | যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য ২ => শব্দটি বাবে /:-£-এর 5171713 | মূল অক্ষর ح جج‎ 
জিনসে ৮১১১ ০১2: আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে 5১: শব্দটি ২1%-এর ওযনে একবচন, এর বহুবচন হলো ১1০ মূল 
অক্ষর ১ -€ জিনসে ১০; এর অর্থ যেয়ারত করা । এটি আবাদ করা অর্থে 
ব্যবহার হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হলো- 
مَخْصُوْصَةٍ‎ JUST التَّمْظِيْم‎ ১৯৩ ০15 هو الْقَصنْدُ إلى 5 الْبَيْت الْحَرَامٍ‎ 

فن قان حوس 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের‏ 
সংকল্প করাকে ৫৯ বলা হয়।‏ 
পক্ষান্তরে 2/৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে_‏ 

BIG الصّفًا‎ 925 ৩৮200 ৮15 GGG الْكَعْبَّةِ‎ 8 8৮] 
অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ ও সাফা মারওয়া পাহাড়ছ্বয় সায়ী করার নাম 
ওমরা | 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু ওমরার 
জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। 

. হজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু ওমরাতে আরাফায় যেতে হয় না। 

৩. হজ্জ করা ফরয আর ওমরা করা সুন্নাত | 
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৪. কেউ বলেন, ওমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়? পক্ষান্তরে মতলক হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয় 

৫. হজ্জের রোকন তিনটি, পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি | 

৬. হজ্জ জীবনে মাত্র এক বার ফরয, কিন্তু ওমরা একাধিক বার পালন করা যেতে পারে | 

৭. হজ্জের ওয়াজিব পাটি, ওমরার ١ তিনটি 

৮. হজ্জের মধ্যে >! ১) রয়েছে, পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই 

৯. হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি রোকন, কিন্তু ওমরা ইসলামের রোকন নয় | 

১০. হজ্জ ফাউত হয়, কিন্তু ওমরা ফাউত হয় না। 

১১. হজ্জ এক্যের প্রতীক, কিন্তু ওমরা তা নয় 

১২. হজ্জের সর্বপ্রধান কাজ হলো আরাফায় WAYA | আর ওমরার প্রধান কাজ হলো 
তাওয়াফ ও সায়ী করা। , 

4 آلسؤال i)‏ نبذة من سيرة ৮১5১‏ (رض)۔ 
প্রশ্ন : 8 | হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ جر 
উত্তর | | ইবনে ওমরের সংক্ষিপ্ত জীবনী : ৭নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


70১৮৯0১28৮5 باي الدّفع من‎ 
অধ্যায় : আরাফা ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন 
জ প্রশ্ন : ৬০ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ২৫০০] 
HEEL SEES HITS قال‎ ০০) ৯৮৯ ৩১৪ 
سَالِمٌ إن‎ ১৪ ৭০৮০ ৪ SISTED الَریَیْرِ سَال عَبْدَ الله‎ 
LES الله‎ 425 355 29৯65 ৮১০০৪ ১8 كنت نرد الشئۂ‎ 
৪2-34-7570 فى‎ HA ৮457 25 يَخْمَعُوْنَ‎ HS HSS 
عَلَيْهِ وَمَلْمَ فملال اتلم وَمَلْ يَتَبِعُوْنَ فى‎ 200৮9407045 ذيك‎ এ 
Gj) EN 
َة المُلْحَقَهُ‎ 
مُقصّلا.‎ THAN 25০৯১ الْعُلَمَاءِ فى الْجَمْمٍ بَيْنَ‎ 46৮ ৬ ۔١‎ 
৭৮১৮1২৯90০১ HE وما‎ 

Cotas فِئ هذا‎ ৩5১১৪ وَاقِعَةٍ‎ হাতি ۲ 
LEA فى الْجَمْع بَيْنَ الصّلْوَتَيْنِ‎ যথা آقْوَالَ‎ Ls 
 )حر(‎ PUES مِنْ حَيَاةٍ ابن‎ BL LS 3 
تا‎ vot প্রশ্নের উত্তর 5 

0 হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 

১৮ -كِتَاب‎ ۵5 অন্তত وَالْمُرْدَلِفَةِ‎ ২5 مِنْ‎ ০351 2৮ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আরাফা ময়দান বিশ্বমুসলিমের মহাসম্মিলন কেন্দ্র। এখানে সম্মিলিতভাবে 


নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দা তার মনিবের নিকট মনের আকুতি প্রকাশ করে। আলোচ্য 
হাদীসে আরাফার ময়দানে সম্মিলিতভাবে নামায আদায়ের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। 


৩৫৬ Garona ফাযিলঞমাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


* হাদীসের অনুবাদ : হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে 
সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, সে আমার 
পিতা আবদুল্াহকে জিজ্ঞেস করল, আরাফার দিনে অবস্থানের স্থানে আমরা কিরূপে 
কার্ধসম্পাদন করব? অতঃপর সালেম (র) বলেন, (তার পিতার উত্তরদানের পূর্বেই) যদি 
আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান, তবে আরাফার দিনে আগে আগেই নামায 
পড়বেন। অর্থাৎ যোহর ও আসর একসাথে যোহরের প্রথম ওয়াক্তে পড়তে হবে। 
অতঃপর আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সে (সালেম) সত্য বলেছে। 
সুন্নাত অনুযায়ী সাহাবীগণও যোহর ও আসরকে একসাথে পড়তেন । বর্ণনাকারী ইবনে 
শিহাব বলেন, আমি সালেমকে বললাম, রাসূল (স) কি এটা করেছিলেন? জবাবে 
সালেম বলল, তারা সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করতেন না। (বুখারী) 
* সমাপনী : আরাফার ময়দানে অবস্থান হজ্জের অন্যতম একটি রোকন। আর আরাফায় 
অবস্থানকালে ১:$১1:০4 ১: ৮৮ তথা দু'নামায একত্রিত করে আদায় করা সুন্নাত | 


O TE ۲7771 


51৮০1927700 ০৮১5] SLL oS: 0) 0501 ۹ 
9৮41১৮১৮০১৪] ০০-১০৪ 
» প্রশ্ন : ১। আরাফা ও মুযদালিফায় দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা সম্পর্কে 
আলেমগণের অভিমত বর্ণনা কর এবং উভয় স্থানে অবস্থানের হুকুম কী? 
উত্তর। | দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় : হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানকালে 
TENE নামায একত্রে আদায়-করার ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কৈনলা রাসুলুল্লাহ (দু থেকে আদিষ্ট হয়েই او یں‎ ৩ جَمْم‎ 
১:৯1] তথা দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করেছেন। 
যোহর ও আসরকে যোহরের সময়ে একত্রে আদায় করতে হয়। একে (3585 جن‎ তথা 
TS একত্রীকরণ বলা হয়। আর মাগরিব ও এশার সালাতকে এশার সময়ে মুযদালিফায় 
একত্র করে আদায় করতে হয় তাকে ১:১৩ ৮৮৯ বলা হয়। সুতরাং কেউ যদি পথিমধ্যে 
মাগরিবের সালাত আদায় করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। রাত যতই গভীর 
হোক মুযদালিফায় এসে একই আযান ও ইকামতে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় 
করতে ٭‎ ۱ 
আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের হুকুম : আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের হুকুম REN 
ক. আরাফায় অবস্থান : সকল আলেম একমত যে, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের 
রোকনের অন্তর্ভুক্ত | আরাফার ময়দানে অবস্থান না করলে হজ্জ বৈধ হবে না। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী 
isl ১৮০] فَاذْكُرُوا الل عِنْدَ‎ ৯৮৮2 ৬৪62০৮৪1555 
মহানবী (স)-এর বাণী- 53 1648 £862515%৯ ৬১৪ 
সুতরাং যিলহজ্জের ৯ তারিখ দ্বিপ্রহর হতে ১০ তারিখ সুবহে সাদেক পর্যন্ত স্বল্প সময়ের 
জন্য হলেও আরাফায় অবস্থান করা ফরয সরান পূর্বে আরাফার সীমানা অতিক্রম করা 
বৈধ নয়। 
খ. মুযদালিফায় অবস্থান : 
১. আবু হানীফা ও অন্যদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, আহমদ, ইসহাক ও 
সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখের মতে, আরাফা হতে ফেরার পথে যিলহজ্জের দশম তারিখে 
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রাতের শেষ প্রহরে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণের WAT ডিও অবস্থান করা 
ওয়াজিব বিনা কারণে এটি পরিত্যাগ করলে কুরবানি ওয়াজিব হবে। তবে ভিড়ে 
কারণে বা কালোজিরার জবস না রনি قادج‎ I کے‎ । 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 
১5৩ (ص) لَبْلَة الْمرْدَلِقَةِ‎ SNS ১০০ (رض) آنا‎ pl ابن‎ ৩০ 
২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুযদালিফায় 
অবস্থান করা সুন্নাত। কেননা রাসূল (স)-এর কার্য দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে। 
৩. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইমাম ইবনে খোযায়মা (র)-এর মতে, মুযদালিফায় অবস্থান 
করা ফরয ۱ যেমন কুরআনে এসেছে- ৭1১11 ১৯:১2 فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ‎ 
8. আলকামাসহ অন্যদের অভিমত : হযরত আলকামা, ইবরাহীম নখয়ী ও শাবী (র) 
বলেন_ ৬৯ 2903 285 £ 81309 من توك الْمّبِيْتَ‎ 
সিদ্ধান্ত : মুযদালিফায় অবস্থান হজ্জের রোকন না হওয়া নিশ্ললিখিত-হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে 
যায় | যেমন হাদীসে এসেছে 
3320 متٹرئت نم ورقف 2555 قبل ثیث‎ (5 8৪03 رئا 505 اكلام‎ 
৯১655851560 
০১০৭ الى أية واقعة لات فى هذا‎ : (01511 ۹ 
» প্রশ্ন: এর 
উত্তর। ١ হাদীসে ইঙ্গিতকৃত ঘটনা : উদ্ধৃত হাদীসে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা E 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদরের দৌহিত্র এবং হযরত ফাতেমা ও আলী (রা)-এর 
তনয় হযরত ইমাম হোসাইন (রা) শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলে হযরত আয়েশা (রা)- 
এর ভগ্মি হযরত আসমা (রা)-এর: পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ৬৪ হিজরীতে 
খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। হেজাজ ও ইরানের লোকেরা তার হাতে 
বাইয়াতগ্রহণ করে। 
৭৩ হিজরীতে উমাইয়া বংশীয় সিরিয়ার গভর্নর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আবদুল্লাহর 
বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কাভিমুখে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। 
মক্কায় উভয় দলে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে مود‎ ইবনে যোব্যয়ের 
(রা) শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। ফলে আবদুল মালেক হাজ্জাজকে এ বছর হজ্জের 
নিযুক্ত করেন। সে সময়ই হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে আরাফাতের 
মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন | 
আলোচ্য হাদীসে সেই এতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে৷ 


bn الصْلَوثیْن‎ El آقوال الآنمةفى‎ LS 500 052 ۹ 

» প্রশ্ন : ৩। দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় সম্পর্কে অভিমত : ১১৯৯ ৩3 ৮৯ তথা 
দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা দু'ধরনের হতে পারে। যথা- ১. ৬১১০ ৮৮৯ তথা 
আকৃতিগত একত্রীকরণ, ২. ০৮১৮৯ جن‎ তথা প্রকৃত একত্রীকরণ 
নিয়ে এ স সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত উপস্থাপন করা হলো- 
১. ৬০১০ ৮১৯ তথা আকৃতিগত একত্ৰীকরণ : কোনো এক নামাযের শেষ সময়ে এবং 

পরবর্তী নামাযের প্রথম সময়ে বিরতিহীনভাবে وو‎ নামায আদায় করাকে ২৮৯ 


৩৫৮ - صوق‎ জ্রা্তাহ- ফাযিল য়াতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


৬১০ বা আকৃতিগত একত্রীকরণ বলা হয় | যেমন- যোহরের নামাযকে শেষ ওয়াক্তে 
আদায় করে আসর নামাযকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা | এমনিভাবে মাগরিবকে শেষ 
ওয়াক্তে আদায় করে এশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা | যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় 
যে, দু'ওয়াক্ত নামাযকে একত্রীকরণ করা হয়েছে | কিন্তু আসলে তা নয়; বরং দু'ওয়াক্ত 
নামাযকেই ভিন্ন সময়ে তাদের নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করা হয়েছে 
ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে তা বৈধ | চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম অবস্থায় হোক। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী : 
০০৩৯5৯8৩১35 عن عَائْشَةٌ ررض أن التي عَلَْهِ الملا‎ 
- Lali 345 ৩১৯০] 5৯৬55 
তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এরূপ অভ্যাস করে নেয়া মাকরূহ | 
২. ৮৪১৪৯ ৮৮7 তথা প্রকৃত একত্রীকরণ : প্রকৃত একত্রীকরণ হলো, দুটি নামাযকে 
একত্র করে একই ওয়াক্তে আদায় করা | যেমন আরাফার ময়দানে যোহর ও আসরকে 
যোহরের ওয়াক্তে আদায় করা, অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশাকে এশার ওয়াক্তে 
মুযদালিফায় আদায় করা | 
ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে আরাফা ও মুযদালিফায় ৮৮১৪ ৮:২৯ তথা প্রকৃত 
একত্রীকরণ বৈধ | তবে অন্য সময়ে ৮৪:৪০ ১ বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের 
মতভেদ আছে। যেমন- hi 
ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী ری‎ 
প্রমুখের মতে, হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় ছাড়া আর কখনো প্রকৃত 
একত্রীকরণ জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
: 555) 055 ৩৯4০2 ও قال الله تَعَالٰی إن الصكلوةٌ كَانَتْ‎ -١ 
مِنْ عَيْرِ عُدْرٍ فَقَدْ‎ SELLE SH ES مَنْ‎ JG (رض)‎ ১০৬০ عن ابن‎ 3 
৪0452 صن‎ UG il 
খ. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও ইবনে ওমর (রা)-এর 
মতে, সফর অবস্থায়ও বৃষ্টিজনিত কারণে 5৪:৮৯ جن‎ তথা প্রকৃত একত্রীকরণ বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
নাও (رض) قال صتلى رَسُوْلُ الله رص الم‎ ১০০5 عن اٿن‎ ١ 
ররর নাস Ls 
EET ১৮১ (০০) (رض) قال جم وسل‎ mls ابن‎ 
5২6১৪৯১১৩৬৪ 85505952105 2 
গ. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, সফর যদি খুব উত্তাপজনক হয় অথবা 
সফর শেষ করার তাড়া থাকে, তাহলে ৮৮:১৯ ৮৮৯ তথা প্রকৃত একক্রীকরণ জায়েয। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
৪0513 ৯৪৯০] ৬১৪ کو‎ 


عن ان عُمَر (رض) GE‏ رَسُوْلُ الله (ص اڏا ০3৭1 JE‏ 


১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র) প্রমুখের বর্ণিত হাদীসসমূহ কুরআনের 
মোকাবেলায় পরিত্যাজ্য | 

২. ১০৯৯ 547 ৮১০৯ ইসলামের প্রথম যুগে ছিল; পরে তা রহিত হয়ে গেছে। 

৩. তাদের উপস্থাপিত হাদীসে ০১০ এ ত তথা আকৃতিগত একব্রীকরণ বোঝানো 
হয়েছে, প্রকৃত একত্রীকরণ বোঝানো হয়নি। 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস ০৫৯ 


০১৮/৮০৮৮০৪০৪৮৪:৫৪ 3৮ ۹‏ (رض)۔ 
p> প্রশ্ন :৪। ইবনে শিহাব (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ 
উত্তর ।| ইবনে শিহাবের জীবনী : ইবনে শিহাব একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি‏ 
মদিনার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন: বিশ্বে তিনি ইমাম যুহরী' হিসেবে‏ 
খ্যাতি অর্জন করেন |‏ 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু বকর, নিসবতী নাম ইবনে শিহাব‏ 
যুহরী। পিতার নাম মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ । মিশকাতের মতে, পিতার নাম‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন |‏ 
২. নসবনামা : তার বংশধারা হচ্ছে, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ‏ 
ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল মাদানী |‏ 
৩. ইবনে শিহাব যুহরী নামকরণের কারণ : তার বংশধারায় তীর প্রপিতামহ শিহাবের প্রতি‏ 
সম্পর্কিত করে তাকে ইবনে শিহাব এবং তার বংশের পূর্বপরুষকে যুহরা ইবনে কিলাব‏ 
বলা হয়। যিনি তৎকালে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, তার সাথে সম্পর্কিত করে‏ 
তাকে যুহর নামকরণ করা হয়।‏ 
যে সকল প্রসিদ্ধ সাহাবীর‏ ری ৪. প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবেয়ীর সাক্ষাৎলাভ-: ইমাম যুহরী‏ 
ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর , হযরত রবীয়া (রা) প্রমুখ |‏ 
তাবেয়ীগণের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে তারা হলেন,‏ 
হযরত আতা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ |‏ 
৫. কৃতিত্ব : তিনি সর্বযুগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তশ্বরূপ একজন প্রসিদ্ধ ফিকহশাস্্বিদ, প্রখ্যাত‏ 
মুহাদ্দিস এবং মদিনার বিখ্যাত আলেমগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইলমে শরীয়তে‏ 
তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন, অতীতকালের সুন্নাত‏ 
সম্পর্কে যুহরী হতে অধিক অভিজ্ঞতা কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই।‏ 
বলেন-‏ ری ৬. তার সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয‏ 
৯০৯১1৬৯৮৯২০ 2‏ 
মাকহুল (র) বলেন, ইবনে শিহাবের চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক আমি আর পাইনি |‏ 
৭. হাদীসের খেদমত : ইবনে শিহাব যুহরী অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে হাদীস‏ 
শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আধযীযের নির্দেশে তিনি হাদীস‏ 
সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তার থেকে অসংখ্য লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন।‏ 
বর্তমানে আমাদের নিকট হাদীসের যে বিশাল ভাণ্ডার তা মূলত ইবনে শিহাবের অবদান‏ 
ও ত্যাগের ফসল ۱‏ 
৮. ইন্তেকাল : ইলমে হাদীসের এ মহান খাদেম ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ৭২ বছর বয়সে‏ 
সিরিয়াতে ইন্তেকাল করেন |‏ 
৯. দাফন : ইবনে শিহাব যুহরীর অসিয়ত অনুযায়ী তাকে সিরিয়াতে সাগর নামক গ্রামের‏ 
সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট রাস্তার পাশে দাফন করা হয়।‏ 


৩৬০ FETT وو آ5م‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৬৮1৮৪ 
অধ্যায় : কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু 

টি 00 : নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব Rel 

عن این ৫‏ پوت ৮৯53‏ )551 الله تن 7ی 
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لس ےل التلعقة 
১০০ £ 231৮252৮605‏ وَمَا 5১5৯৯‏ فى 2550150585৯‏ 
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সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
209133539 ১০১০] 055-এর অন্তর্গত باب الْهَدَى‎ থেকে সংগৃহীত ৷ 
* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামের মহাসম্মিলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো হজ্জ। তাই 
আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জের সময় হাদী ও কুরবানির পশুকে ১155) করা ও 
55১5 পরানোর নিয়মাবলি উপস্থাপন করেছেন। 
* হাদীসের অনুবাদ ₹ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন. 
(স) যূল হোলায়ফায় যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর নিজের 
7 997 আনয়ন করলেন। তারপর তার কুঁজের ডানদিকে আঘাত করলেন। আর তা 
থেকে নির্গত রক্ত তথায় মুছে দিলেন.এবং তার গলায় দুটো জুতার মালা পরিয়ে দিলেন | 
অতঃপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। তারপর যখন বাহন তাকে নিয়ে বায়দা 
নামক স্থানে সোজা হয়ে দাড়ালো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন | (মুসলিম) 
* সমাপনী : প্রত্যেক হজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য হাদীর গলায় ১০১] পরানো ও 53১3 
করা অত্যাবশ্যক | আর এ কর্তব্য পালন মহানবী (স)-এর প্রদর্শিত নীতিমালা অনুযায়ী 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 


১০০০৪ الاختلاف‎ CART El LN: (1) 01:11 4 
Jai ডি 

॥ প্রশ্ন : ১। سمدرشتار‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? হাদীকে ১1১] করার 

হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর | | #ك-إشعار‎ আভিধানিক অর্থ : اسشلتار‎ শব্দটি বাবে J 81-এর মাদসার । শব্দটি 

$55: ক্ৰিয়ামূল থেকে নির্গত | জিনসে ০১৯ :০-এর অন্তর্গত। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৬১ 

অথে ব্যবহার হয় | যেমন- 

. 2১2) তথা জানানো | ২. চিহ্নিত করা To make sign. 

. দাগ লাগানো। 8. আল মানার প্রণেতার মতে, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র | 

৮441৬ {৭ مو‎ তথা কোনো বু সম্পরকে জ্ঞান লাভ করা। 

১81 لدَارس الْعَرَبِيّة‎ উড] ৩ 32151 অভিধান প্রণেতার ভাষায় এর অর্থ- 

১০:১।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ১2১] হলো কুরবানির উটের কুঁজের কিছু 

স্থান ক্ষত করে দেয়া, যাতে তা হাদীর পশু তথা কুরবানির জন্য নির্ধারিত পশু বলে বোঝা 
যায় এবং অন্যান্য উট হতে আলাদা হয়ে যায় | আর তা জবাই হলে গরিবগণই যেন তা হতে 
উপকৃত হতে পারে | 

২. মিশকাতের হাশিয়াকার বলেন- | 

US IES ES SL سَنَامَى‎ সস 0৯০০5 
অর্থাৎ, ১! হলো উটের কুঁজের স্থানে কিছুটা ক্ষত করে রক্ত প্রবাহিত করে দেয়া | 
-إشعار‎ 4# বিধান : ১!-এর বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)এএর মতে- 

৪৬৮ 15৬ 2595355২255 (5)‏ الْحَیْوَانِ۔ 
অর্থাৎ, ১! হলো বিদয়াতে মাকরূহ। কারণ-তা মুসলা তথা বিকৃতকরণের মতো‏ 
আর এটা দ্বারা প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হয়।‏ 
দলীল : তার দলীল হলো-‏ 

-30০0 5105 803৮ 05 عَنْ عِمْرَانْ ن حُصَیْنٍ ان )9 (ص)‎ 
এতে প্রমাণিত হয় মুসল ۵ج‎ ১.৬ যেহেতু মুসলার ন্যায় সুতরাং তাও নিষিদ্ধ | 

২. জমহুর ইমামগণের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, জমহুর ইমামগণের 
মতে, ১৮০১৪ সুন্নাত ৷ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

55৮2151৬১০০) Gy ০5593 0155 316 (رض)‎ 25952 ۔١‎ 
525৫0 এন Feil Co) Ll এ عن ابن ن عباس (رض) قال‎ এ 
الام عَنْهَا-‎ বস 55570 USEC GI, 

৩, ইবনে হুমামের অভিমত : ইমাম ইবনে হুমাম (র)-এর মতে, যারা إشعار‎ 
করে তাদের জন্য এটা মুস্তাহাব | 

উল্লিখিত মতভেদের সমাধান : উল্লিখিত মতবিরোধের সমাধানে মালেমগণের দুটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. ইমাম তাহাবী ও শায়খ মাতুরিদী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) স্বয়ং )১1-এর 
প্রবক্তা | তিনি তা সুন্নাত হওয়ার বিরোধী নন। তিনি এটাকে অশ্বীকারও করেন না; বরং 
তার যুগে অজ্ঞ লোকেরা ১২১1 নিয়ে বাড়াবাড়ি করত বিধায় তিনি এ অভিমত দেন। 
তবে জ্ঞানী লোকদের জন্য তিনি ہار‎ নিষিদ্ধ বলেননি | 
অতএব ১-১! একটি বৈধ কর্ম ৷ প্রাণীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে নয় শরীয়তের বিধান 
মনে করে ১.১! করাই উত্তম। 

২. যারা ১০:1-কে সুন্নাত বলেছেন, তাদের প্রত্যুত্তরে ইমাম তুরপুশতী (র) বলেন, রাসূল 
(স)-এর হাদীসের সংখ্যা ছিল ৩৬টি | সেগুলোর মধ্যে তিনি শুধু একটিকে ১৮১! 
করেছেন । কারণ তিনি ১৮০) না করাটাকেই ভালো মনে করেছিলেন পূর্ণ পালটিকে 


کو 


uv 


৩৬২ چون ہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম ے‎ 


হাদীর পশু হিসেবে চিহ্নিত করার নিমিত্ত তিনি শুধু একটি উটকে إشهار‎ করেছিলেন | 
আর রাসূল (স) জীবনের শেষ কাজগুলোতে ১১! পরিহার করেই চলতেন। অধিকন্তু 
3ك-إشعار‎ দ্বারা জন্তুর কষ্ট হয় | মোটকথা , 2:2! সুন্নাত এ যুক্তি কার্যকর নয়। 
هذى يُوْكل رَمِنْ أي لا؟‎ GS LS هُنْ؟ وَبِمًا‎ 5৬50) 0৮2 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ২। হাদী কাকে বলে? কিসের দ্বারা হাদী বৈধ? কোন ধরনের হাদী খাওয়া যায় 
আর কোন ধরনের হাদী খাওয়া যায় না? 
উত্তর। | ৪১ ?-এর আভিধানিক অর্থ : می‎ শব্দটি বাবে --:১-এর মাসদার | ۶٤ 
عد‎ -৬ জিনসে بائی‎ ০০3 শব্দটি اسم جنس‎ যা একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য 
ব্যবহার হয় ৷ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন_ 
১. কুরবানির পশু । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 21৯5 550 8155 AS رُمَوْسَكُمْ‎ GALS NG 
২. পথ দেখানো ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- (435.01 ০1০11 0521 
৩. প্রেরণ করা। 8. 8:১1 তথা পন্থা। যেমন বলা হয়-£১$ ১15 
৫. পরিচালনা করা। ৬. এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Direction দিকনির্দেশনা | 
হাদীর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় হাদী বলা হয়- 
نَ اؤ بره ا بَعِیٔڑا۔‎ ৫১১১১1০0505) ৮15০4405৬5৬] 
অর্থাৎ, যে কুরবানির পশু হেরেম শরীফে প্রেরণ করা হয়; চাই তা বকরি, গরু কিংবা উট যাই 
হোক না কেন তাই হলো হাদী। 
২. হেদায়া গ্রস্থকারের মতে- 18541040৩৫৯ إلى‎ 44305 
অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হেরেম শরীফে যা প্রেরণ করা হয় তাই হাদী। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, হেরেম শরীফের দিকে যে হালাল প্রাণী কুরবানির 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় তাকে 5১% বলে। 
8. আল মুনজিদ অভিধানে আছে- ما أَهْدِىَ إلَى الَحَرَمِ مِنَ الد مم‎ 
৫. কতিপয় আলেমের মতে- ب‎ 5444 ৷ ৩৯ إلى الْحَرم‎ ৬415 634 অর্থাৎ, যে 
ار رر ہے ریہ رر‎ ০ 


৬. প্রসিদ্ধ আলেমগণের মতে, ব্যাপকার্থে হজ্জ ও ওমরা আদায়কারী তথা পথে বাধাগ্রস্ত 
ব্যক্তি ঘিলহজ্জের ১০ তারিখে যে পশু সাথে নিয়ে আসে কিংবা প্রেরণ করে তাই হলো TA | 


যেসব পশু দ্বারা হাদী জায়েয : যেসব পশু দ্বারা কুরবানি করা জায়েয সেসব পশু দ্বারা হাদী 

প্রেরণ বৈধ। এ ব্যাপারে হেদায়া প্রণেতা বলেন_ نا 9.2 نی‎ 315১4 ০১ ১2 ১ 

£224; যেমন- 

১. উট : পাচ বছর বয়স পূর্ণ হতে হবে। 

২. গরু ও মহিষ : এক্ষেত্রে বয়স দু'বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। 

৩. ভেড়া, দুম্বা ও বকরি : এগুলো এক বছর বয়সের হতে হবে | তবে ছয় মাসের বাচ্চা এক 
বছরের বাচ্চার ন্যায় মোটা তাজা হলে তা দ্বারাও হাদী প্রেরণ বৈধ হবে। 

উপরিউক্ত ছয় জাতীয় পশু নিখুঁত ও ক্রটিমুক্ত হলেই সেগুলো দ্বারা হাদী বৈধ | 

যে হাদীর গোশত ভক্ষণ করা যায় : যে কোনো নফল হজ্জ এবং কিরান ও তামাত্ু হজ্জের 

হাদী হতে কুরবানিদাতার জন্য গোশত ভক্ষণ করা জায়েয । উক্ত তিন প্রকার হাদীর জন্তু 

ব্যতীত অন্যান্য হাদী জবাই করার জন্য নহরের দিন নির্ধারিত । উক্ত তিন প্রকার হাদী যে 

কোনো সময় জবাই করা যাবে | কেননা এগুলো হলো- :.+1 Las তথা কুরবানির পশুর 

TE | নবী করীম ری‎ এ জাতীয় হাদীর গোশত, ঝোল ইত্যাদি ভক্ষণ করেছেন। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ١ ١ 8 ৩৬৩‏ عم 

যে হাদীর গোশত ভক্ষণ করা যায় না : ২1511? SÎN 257 অর্থাৎ হজ্জের 5 

পূরণের জন্য যে পশু জবাই করা হয়েছে সে হাদীর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয নেই | 

নাজিয়াতুল খোজায়ী (রা)-এর হাদীসে সেই হাদীর গোশত গরিবদের জন্য রেখে যাওয়ার 
রয়েছে। 


১38০04৮৪594 05 ১৯50৮551521) 050 ۹ 
۶ প্রশ্ন : ৩। কালাদাহ অর্থ কী? এর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত 


বর্ণনা কর। 
BEF ۱ 55১31-এর আভিধানিক অর্থ : 55১31 শব্দটি একবচন। বহুবচনে ১১১; এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. ৮৮] فى‎ ৬: ১১ তথা গলায় হার পরানো | 

২. ১১১৯] 223550৮০12৯ ৮3501 অভিধান প্রদেতা বলেন, এর অর্থ- 
গলার হার, কণ্ঠ হার, মালা ইত্যাদি | 

৩. গলায় রশি ঝুলানো ৷ 8. পরিধান করা (To wore) 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় 55১0৪ হলো যিলহজ্জের ১০ তারিখে হেরেম‏ وك قِلاذة 

এলাকায় কুরবানির জন্য যে হাদী প্রেরণ করা হয় তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার গলায় জুতা 

কিংবা চামড়া ইত্যাদির মালা পরিয়ে দেয়া। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়. ১১ ৮ بی مِنْ‎ ১০৯০ 
অর্থাৎ, পশুর গলায় জুতা বা চামড়া ঝুলিয়ে দেয়াকে 55১5 বলে। 

৩. জমহুর আলেমগণের মতে- 55১09 হলো জুতা বা তার অংশ বিশেষকে পশুর গলায় 
ঝুলিয়ে দেয়া, যাতে হাদীর পণ্ড বলে প্রমাণিত হয়। 

কালাদাহ সম্পর্কে মতভেদ: সকল ইমামের একমত্যে উটকে কালাদাহ পরানো সুন্নাত 

তবে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাণীকে কালাদাহ পরানো সম্পর্কে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ রয়েছে যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
৮১৬ ২৮৮৮৮৮৮৯17৮ 
কারণ এগুলো দুর্বল এবং এগুলো কালাদাহ বহন করার ক্ষমতা রাখে না। আর 
হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল (স) একবারই তথা শুধু বিদায় 
হজ্জ করেছেন। অথচ তখন তিনি ছাগল, ভেড়া সঙ্গে আনেননি। সুতরাং এ সকল 
প্রাণীকে কালাদাহ পরানোর বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এজন্য হানাফীগণের মতে, যে সকল 
প্রাণী 'বুদনা'তে পরিণত হয় তাতে কালাদাহ পরানো হবে। অথচ ছাগল, ভেড়া, দুম্বা 
ইত্যাদি বুদনার অন্তর্ভুক্ত নয়। 
উল্লেখ্য, যে পশুতে সাত ভাগ কুরবানি করা যায় তাকে বুদনা বলা হয়। 

২. শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) 
প্রমুখের মতে, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এ জাতীয় ছোট ছোট পশুর গলায় কালাদাহ পরানো সুন্নাত। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

LUG الْبَيْت عَنْھَا‎ dS التَّبِیٗ (ص)‎ ৪০01 510 ررض‎ ১8৮5৬ 

গ্রহণীয় অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর অভিমত গ্রহণযোগ্য | 

কেননা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর পেশকৃত হাদীসটি মারফু নয়; বরং ×× তাই তা দলীল 

হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। 


৮০৪০৮৮৪ ৪১2 01৮-0 ۹‏ الله ِن عباس (رض)۔ 
প্রশ্ন :৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ » 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১নং প্রশ্নের ৮নং ۶ প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


৩৬৪ যান রহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


nla SDL mL 
অধ্যায় : হজ্জের কোনো কোনো কার্যক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ করা 
اوہ الہ‎ আসিনি অর্ক কর দক লছ উত্তর 


নং ২৫৩৭] 
عن قب الو بی غنی تج اناس كل ولق يَشزل ڈو می له عاي‎ 
قال ا يسول الل‎ IES SIS پہلی لتايس‎ tip جک‎ উন 
IDS SES ولا‎ ৩42৩5৬5৯5৮8 A] 
১০০০০৩৩৮৮২6 مَنَحَرْتُ مْبْلَ أن آزیی نما ازم‎ AS ُو الله‎ 

(৮5$522)- EEG HMI St ENS 
21042 . 

SS) Ls Yl ৫535335৮516 ৯5155851125 I‏ الْآئِمّة-. 

PUSS BUG a 25 ১৮৫ 

EE TT EF 

EAI সি 1 


৮ مخ‎ Rl 


কী (র) সংকলিত রশ তার অনবদ্য সংকলন وس ےہ‎ 
8718 | ১৮: $5$-এর অন্তর্গত ১৯৯ فی‎ ১:৯3 pl اب‎ 


او ج ےا 
পশলা‏ لام পু ৮1 ক‏ ۰ 
মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন বিষয়‏ 
বিষয়াবনই উপস্থাপন করা হয়েছে।‏ کت ےت 


* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, ہے‎ ক ای سے د ا ا کا‎ 


জো ন এসে করল,হে‏ سقف ای لیجنا 
আল্লাহ্র রাসূল! আমি বুঝতে পারিনি বিধায় 53 নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানি করে‏ 
নিক্ষেপ কর এবং এতে অসুবিধা নেই। .‏ جم ফেলেছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি‏ 
বর্ণনাকারী বলেন, সে দিন রাসূল (স)-কে কোনো কাজ আগে করা হয়েছে বা পরে করা‏ 
হয়েছে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলেছেন, করে যাও এবং এতে কোনো‏ 
অসুবিধা নেই। (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
Eg জলা ভানু ৷ তাই অনিচ্ছাকৃত‏ وک ا সমাপনী: মানবতা দা‏ * 
08552807554 7 ہے 
মূল শিক্ষা।‏ 


৩৬৫ 


RSS ولي ترب زم لمع‎ PIPES السا 0 : هل‎ » 
> প্রশ্ন : ১। মাথা OT, কুরবানি ও e নিক্ষেপের মধ্যে কি ধারাবাহিকতা আবশ্যক? 
ইমামগণের মততেদসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


পঞ্চ 


‘উত্তর।। হলক, নহর ও রমীর ধারাবাহিকতার বিধান : হজ্জের মধ্যে TT TOT, 
* কন্ধর নিক্ষেপের মধ্যে তার্তীব 


কুরবানি ও 
তথা ধারাবাহিকতা আবশ্যক কিনা, এ ব্যাপারে 7 
মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, এগুলোর 
মধ্যে ধারাবাহিকতা আবশ্যক তবে সেটা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত। এজন্য তারতীব 
তথা ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে দম দিতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 2 
(ص) عَنْ شر‎ GENIAL ০০৩৪ (رض)‎ poll عَنْ عَبّد اللو بن عَمْرو بن‎ 

05 ولا أَحْر الا قَان(فْكل وَلا LES‏ 

০০:১৯ পপ পিস পক بج‎ আপি সপ 
মতে, এগুলোর মধ্যে তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক তথা ۱ 
তাই ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে দম ওয়াজিব হবে। ক্রমধারা হলো প্রথমে কন্কর নিক্ষেপ 
করবে, তারপর কুরবানি করবে | অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবে। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

০৩54১১১১৯০১ STII bs US [SS ১৭35৮০৬5৯০০ 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 
আহনাফ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

১. হাদীসে £3 3ك لا‎ অর্থ হচ্ছে £%] لا‎ অর্থাৎ কোনো গুনাহ হবে না এবং পরকালে এর 
জন্য পাকড়াও হবে না | তবে কাফফারা তথা দম দিতে হবে। : 

২. হাদীসটি বিদায় হজ্জের সাথে খাস। সেটি সাহাবীগণের প্রথম হজ্জ ছিল বিধায় 
অজ্ঞতাবশত তাদের ধারাবাহিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে। এজন্যই মহানবী (স) তাদের সকল 


প্রকার ক্ষমা দেখে উদারতা প্রদর্শন করেছেন। তবে 
পুরান ০ کا‎ হত ۱ 


TUNE BUS LD LT SOI » 
» প্রশ্ন: ২। 6ج‎ নিক্ষেপের পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং এর সংখ্যা কত? 

উত্তর | কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি ও সংখ্যা : ہار‎ শব্দটি বহুবচন, একবচনে 2: অর্থ- 
ছোট ছোট পাথর বা কাকর | সুতরাং الجمار‎ ৮১৩ অর্থ- কল্কর নিক্ষেপ করা। জামরা মোট 
তিনটি | যথা- ১. BT, ২. উসতা ও ৩. আকাবা | তবে আকাবাকে জামরায়ে কুবরাও বলে। 
মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরা মসজিদে খায়েফের FICE | তারপর উসতা ও পরে আকাবা। 
সব কটিই কাছাকাছি প্রত্যেক হাজীকে মুযদালিফা হতে ন্যুনতম ৪৯টি এবং উর্ধ্বে ৭০টি 
কঙ্কর সংগ্রহ করতে হয়। দশম তারিখে কেবল জামরায়ে আকাবায় ৭টি جم‎ নিক্ষেপ 
করবে। 

আর ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামরায় ৭টি করে ২১ x ২ = ৪২টি PE নিক্ষেপ করতে হয় | 
তবে ১৩ তারিখেও TE নিক্ষেপের ইচ্ছা থাকলে তৃতীয় দিনের জন্যও ২১টি সঙ্গে আনবে। 
তখন ৪৯ + ২১ সর্বমোট ৭০টি হবে। কিন্তু ১৩ তারিখ وج‎ নিক্ষেপ করা বানা করার 
ব্যাপারে এখতিয়ার তথা স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যই সাধারণত ১২ তারিখ পর্যন্ত পাথর 
নিক্ষেপ করা হয়। 


৩৬৬ ____ FEF ফাযিল سای‎ : প্রথম বর্ষ = 


প্রতোক জামরায় সাতটি جود‎ সাত سوہ ہو‎ করতে হবে সাতটি একবারে নিচ্ষেপ 
করা হলে তা একটিই গণনা করা হবে। আর প্রত্যেক বার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ETE 
দোয়া পাঠ করবে- 
حَجًا‎ 2291 24101 তি চে ০১:৯4 ৮০৯০ - Hf Ud 
কোকো Ess وميا‎ IG 
আর দোয়াটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ করা সম্ভব না হলে শুধু بث الله آل َكب‎ বলে নিক্ষেপ করবে। 
উল্লেখ্য, ১০ তারিখে জামরায়ে আকাবায় যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তার সময় হলো 
اه مد وو وی‎ অর 5১, ১২ ও ১৩ তারিখের রমী করতে হয় 
[পরে। 


১০৮৮1 :ماهو كم الْوْقُوْف ہمنی؟ وْمَا قا‎ )۳( 02:01 ۹ 
۶م‎ প্রশ্ন: ৩। মিনা প্রান্তরে অবসানের হুম কী? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য কী? 
উত্তর। | মিনা প্রান্তরে অবস্থানের হুকুম : ২৮ ত্র মধ্যে মিনা প্রান্তরে অবস্থানের 
ব্যাপারে আলেমগণ করেকটি শতিষত ব্যক্ত করেছেন।। دنه‎ 
১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে , আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে মিনা 

প্রান্তরে অবস্থান করা ওয়াজিব | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
Eis (ص) أن‎ 4141 ৫১০ ৯1৮১১০৬৮599 ৩৪ ہر (رض)‎ 2১০ 
20331550185 مِنْى من أجل‎ ডল 

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় মিনাতে অবস্থান রী ওয়াজিব? কেননা ۸ ওয়াজিব না হতো 
তাহলে হযরত আব্বাস (রা) তথায় অবস্থানের পরিবর্তে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা 
করতেন না। 
২. আরশ, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মিনা প্রান্তরে অবস্থান 


৩. মোল্লা 0906 মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, বিশেষ প্রয়োজনে 
RATS অবস্থান করতে না পারলে দু'দিনের چم‎ পর কাজ একদিনেই সমাধা 
করতে পারবে। 

জমহুরের দলীলের উত্তর وب‎ ওলামায়ে কেরামের দলীলের উত্তরে আহনাফ বলেন, যদি 

মিনাতে অবস্থান ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূল (স) কখনো হযরত আব্বাস (রা)-কে মক্কায় 

অবস্থানের অনুমতি দিতেন না। 


» প্রশ্ন: 8 | 4412544 অর্থ কী? 

এর অর্থ :‏ £2 مَُفَق یوین 

আভিধানিক অর্থ : 2315 قق‎ দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো ‘54% যা 5451 
মাসদার থেকে বাবে J৬%]-এর 13425 سم‎ |-এর সীগাহ। এর আভিধানিক ےج‎ 
555. তথা উকমত্য পোষণ বা একমত হত্যা । আগরদিকে حت‎ অর্থ হলো, তার 
ওপর | সুতরাং £১1 £ :$£-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:12 :৮£%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম 
কয়েকটি অভিমত গা ক্রেছেন: تس‎ 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের 

51885510555 টিতে (5913 59001 00591 الّذى 386 عَلَيْهِ‎ ৬০৪০৯ 5৬ 


০7722 07 70001] বব 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৬৭‏ عن 


২. ইবনে হাজার আসকলানা (র) বলেন- 
واجد۔‎ ৬০০০০১৯৩১০৪ ২০1 05১15 ৬০৮১ 05318351558 
অর্থাৎ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন তাই 4212 5 
৩. কতিপয় আলেমের মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তীদের হাদীস গ্রন্থে 
বর্ণনা করেছেন তাই ১1 £ 5% 
8. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম ری‎ একমত্য পোষণ করেছেন তাই 4১1 2৭582 
(رض)۔‎ ৮০৮০৭ ১১৮১০১০৭১৮৪ SS: (০) Ji ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর।। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের জীবনী : ২৮নং প্রশ্নের ৪নং সংশ্লিষ্ট TES দ্রষ্টব্য | 


ri LL 


অধ্যায় : যা হতে মুহরিম বিরত থাকবে 

৬৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ مد 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৫৯]‏ 

নিব রানি লা পুলি পুতিন 

ما يَلْبَسُ সন‏ مز القَيّاب ৩৮৮০ SID‏ الْعَمَائِمَ ولا 

ELAS ১০০০ এল কলা ২০৫ ৯5 SLI Ly 


2 


HES;‏ یچ الْكَمْبَيْنٍ ولا تلا ون SE‏ قيا فة 


(ফা. প. ১৯৮৬, ৯৫,১২৮] ELD) ولا ورس‎ ১755 
25510 الآسئلة‎ 

[ফা. প. ২০১৮] ০০১ BA SET تی‎ 4 

(ফা. প. ২০১৮] -১৮০৬ ৮0২৯ ২১৯৫ الْمَژو؟ وَمَتَى‎ 45 cll مَٹی يَفْتَرِضُ‎ ٢ 


৩০৩৮5550855 3 

(ফা. প. ২০১২1 -1১১ تیگ ا5‎ 
الاِختلاف۔‎ ৫5৮০১৮০১৯৫০ ى‎ Sli Ei حَقَق‎ নত 

ফা. প. ২০১২] >= 92227 اثتاز‎ tt 8 


ا اب ب الْمَنْهِيّاتَ فِیْ حَالَة الاحْرامِ۔ 

CET ECE بَيّنْ لاف‎ 2 

দি 5 N‏ أؤضيع- 

(ফা. প. ২০১৮]  حاتميالاب‎ bs وَبَعْده؟‎ ৮৯) قَبْلَ‎ ১০] 5৮215012000 A 
[ফা. প. ২০১২] LAs 55 آؤ‎ ০15৯9 ১৪ ق‎ ১৮০৫1 فى‎ CES TE اف‎ 


(a) At عند الله ٹن‎ Gt مِنْ‎ ELS SA 


৩৬৮ _ واكك دروكا‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہیر‎ 
3 


tort প্রশ্নের 551 
کی مت‎ 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
5878188 الْمَنَاسِك‎ 05$-এর অন্তর্গত 2১১৮] 15৯5 05 باب‎ থেকে 
সংগৃহাত। 

* হাদীস. প্রসঙ্গ : হজ্জ মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের এক অনুপম মাধ্যম | এজন্য ইহরাম 
বাধার মাধ্যমে পার্থিব চিন্তা-চেতনা, সাজ-সজ্জা হৃদয় থেকে পরিহারপূর্বক শরীয়তসম্মত 
পোশাক পরিধান করা উচিত | আলোচ্য হাদীসে তারই বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক 
পরিধান করবে? অতঃপর রাসূল (স) বললেন, জামা পরিধান করবে না, পাগড়ি বাধবে 
না, পায়জামা পরিধান করবে না ও টুপি পরিধান করবে না এবং মোজা ব্যবহার করবে 
না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে, তাহলে সে যেন মোজা পরিধান করে এবং পায়ের 
গোড়ালির নিচ দিয়ে মোজা কেটে ফেলে ৷ এছাড়া এমন কোনো পোশাক পরিধান করবে 
না, যাতে জাফরান এবং ওরস-এর রং রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : হজ্জ সম্পাদনকারীগণ মহান আল্লাহর মেহমান; এজন্য ইহরাম বাধা অবস্থায় 
হজ্জের বিশেষত্ব বজায় রাখার নিমিত্ত শরীয়তসম্মত পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। 


প্রশ্নোতর জু. 
৪৮৮৮১০১৫৮০১) 015] ۹ 
৮৮ প্রশ্ন :১। মানুষ কখন ইহরামকারী হয়ঃ (ফা. প. ২০১৮] 
উত্তর। | মানুষ যখন ইহরামকারী হয় : এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে যখন কোনো ব্যক্তি 
হজ্জের উদ্দেশ্যে কথা ও কাজের সাথে তার নিয়তকে মিলিয়ে নিল তখনই সে ইহরামকারী 
হিসেবে গণ্য হবে | অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ 
করে নিল তখনই সে ইহরামকারী হয়ে গেল। 


১0৩৩ يجا تن‎ ৮০] ৮০০০৯] ৮255৮550805] ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২৭ ব্যক্তির ওপর কখন হজ্জ ফরয হয় এবং কখন তা আদায় করা ওয়াজিব হয়? 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৮] 
উত্তর।। ব্যক্তির ওপর যখন হজ্জ ফরয হয় : হজ্জ মুসলমান ব্যক্তির ওপর তখনই ফরয হয় 
যখন সে মক্কা ও মদিনায় যাতায়াত ও হজ্জের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক 
সামর্থ্য রাখে | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
4১016552520 ৮৯১০৫ এ15 4420 

হজ্জ যখন আদায় করা ওয়াজিব : হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা কখন ওয়াজিব এ 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন_ 
১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জ ৮ 

5৬1501 তথা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব | 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 411 £5৮01$ ৫11১1 

হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন | 


mw হাদীস ও উসলল হাদীস ৩৬৯ 


তবে اَتَمُوا الْحَحٌ‎ হলো 31» ১০1 যা তাৎক্ষণিক পালন করা ফরয নয় 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে | আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন 
দশম হিজরীতে | যদি তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় হতো, তাহলে রাসূল (স) বিলম্বে 
হজ্জ আদায় করলেন কেন? 

গ. সালাতকে যেভাবে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, তেমনি হজ্জকেও বিলম্ব 

করা যাবে। 
২. মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফ 

(র)-এর মতে, হজ্জ التزر‎ ৮12 তথা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয | 

দলীল : ক. মহানবী (স)-এর বাণী- 2৯15 ৫1 5191 ১০ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 

হজ্জের ইচ্ছা করবে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। 

খ. জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই | তাই তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ আদায় করতে হবে! 
আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ক. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে 
বলা হয়, এখানে আদেশসূচক ক্রিয়া ()% /1$)-টি -৯$-এর জন্য নয়; বরং 
৮৮১৯:এ-এর জন্য | তাই তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। 

খ. জীবনের অনিশ্চয়তার অজুহাতে হজ্জকে তাৎক্ষণিক ফরয বলা যায় না; বরং উত্তম বলা 
যেতে পারে। 

মতভেদের ভিত্তি : হজ্জ তাৎক্ষণিক ফরয নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, এ নিয়ে 

ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি হলো হজ্জ ফরযের ঘোষণা- 1,51 

আর হা‏ آئر 31 আয়াতের 1১7 আমরটি নিয়ে। এখানে আমরটি হলো‏ الحَمٌ 

চাহিদা হলো তাৎক্ষণিক ও বিলম্ব উভয়টি | সুতরাং ইমাম মালেক, আহমদ,‏ وك مُطْلّق 

আবু ইউসুফ (র) প্রমুখ তাৎক্ষণিক ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, 

শাফেয়ী, মুহাম্মদ (র) বিলম্বে ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন | সুতরাং মতভেদের ভিত্তি হলো ১ 
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তবে শরহে বেকায়া গ্রন্ুকারের মতে, ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের এ ধারণা ভুল। কেননা 

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) উভয়ের মতেই 11. ১1 তাৎক্ষণিক পালনীয় নয়। 

ইমাম আবু ইউসুফ ری‎ তাৎক্ষণিক ফরয এজন্য বলেছেন, যেন এটা অনাদায়ী থেকে না 

যায়। তার মতে, কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরবর্তীতে আদায় করে, তাহলেও 

আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। তবে এজন্য সে গুনাহগার CT | 

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অনাদায়ী থাকার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে আদায় 

করলে কোনো গুনাহ হবে না। 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই, তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে 
গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ওলামায়ে আহনাফ, শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে 
গুনাহগার হবে না। 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে | 

পরিশেষে বলা যায়, হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম সেতুবন্ধন। এটা বিলম্বের 

অবকাশসহ ফরয, তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের 

কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


Su FETO ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ চু 
زص) بنا‎ লি أَجَاب‎ ০92৮042050৮ 851 05 ۹ 
-৬০১০৪০এশ ১ এ 

৮ প্রশ্ন : o প্রশ্নটি ছিল, “মুহরিমের জন্য কী পরিধান করা বৈধ' | তাহলে নবী করীম (স) কেন 

‘কী পরিধান করা বৈধ নয়’ তার উত্তর প্রদান করেছিলেন? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২ 

উত্তর | প্রশ্নানুযায়ী উত্তর না দেয়ার কারণ : রাসূল (স)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 

হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোশাক পরিধান করবে? উত্তরে রাসূল (স) 

মুহরিম ব্যক্তি যেসব পোশাক পরিধান করতে পারবে না তার বর্ণনা দিয়েছেন, যা প্রশ্নের 

চাহিদার বিপরীত। রাসূল (স) কর্তৃক এরূপ উত্তর প্রদানের কারণ বর্ণনায় হাদীসবেভ্তাগণ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বলেন, রাসূল (স) একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে উত্তর প্রদান 
করেছেন; যাতে তার ভাষার গান্তীর্যতা প্রকাশ পেয়েছে | কেননা বৈধ পোশাক সীমাবদ্ধ 
নয়। কিন্তু অবৈধ পোশাকের সীমাবদ্ধতা আছে | এজন্য রাসূল (স) অবৈধ পোশাকের 
বর্ণনা প্রদানপূর্বক বৈধ পোশাক থেকে অবৈধগুলোকে পৃথক করেছেন 

২. ইমাম নবুবী ও তীবী ری‎ বলেছেন, মহানবী (স)-এর এমন জবাবের মাঝে গভীরতা ও 
উৎকৃষ্টতার অনুপম নিদর্শন রয়েছে। কারণ 15 15 তথা মুহরিম যা পরিধান করতে 
পারবে তা সীমাবদ্ধ নয়; বরং +..:13 کا لا‎ হচ্ছে সীমাবদ্ধ | তাই মহানবী (স) সীমাবদ্ধ 
পোশাকগুলোকেই উল্লেখ করেছেন | 

৩. রাসূল ری‎ অবৈধ পোশাকের বর্ণনাপূর্বক মূলত বৈধ পোশাকের একটি সুস্পষ্ট ধারণা 
দিয়েছেন। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত কাপড়গুলো ব্যতীত অন্য সবগুলো মুহরিমের জন্য 
পরিধান করা বৈধ বলে সহজে বোধগম্য হয় | এটাকে আরবি ভাষায় £9 ৩39৮5 
13315050 তথা ¥ তার বিপরীত বস্তু ছারা চেনা যায়। 

8. প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মাঝে একটি 4 উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে- 0.5 رجلا سان‎ 
1১১৮] ৮০5 :ال رصع ما لا‎ সুতরাং ےد‎ 73 উত্তর দেয়া হয়েছে। 

৫. রাসূল (স) (১5৯ ৯৭০৭ ৮০ 2) হিসেবে উত্তর দিয়েছেন | অর্থাৎ 
্রশ্নকারীর উচিত ছিল কোন কোন কাপড় মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ, তা জিজ্ঞেস করা। 
পৰিত্ৰ কুরআনে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

«SESS SUL خَيْر‎ ১ (58 عل ما أمفة‎ ACE EE NCO EEE BES 

৬. এরূপ উত্তরদান আরবি অলঙ্কারশাত্রের উন্নত ভাষাপ্রক্রিয়া সমর্থিত | পবিত্র কুরআনেও 
এরূপ বনু দৃষ্টান্ত রয়েছে। 

৭. এরূপ উত্তর দিয়ে রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রশ্নকারীর উচিত ছিল 
এভাবে প্রশ্ন করা যে- اللہ‎ 031১ ১/০]| ৮15 کا لا‎ অর্থাৎ, হে আল্লাহর 
রাসূল! মুহরিম কী পরিধান করতে পারবে না? 

সুতরাং প্রশ্নের সাথে উত্তরের যথেষ্ট সাদৃশ্যতা রয়েছে। 

Gis: (5 015: 4‏ لفظ "البْرانس" مم خر ৮? ০১০৮৪‏ الاختلاں۔ 

৮ প্রশ্ন : 8 | رانس‎ শব্দের বিশ্লেষণ جج‎ | অতঃপর মতামতসহ এর অর্থ বিবৃত কর। 

উত্তর | | ১13 শব্দের বিশ্রেষণ : অভিধানবেত্তাগণের মতে- {5155 শব্দটি :اسم جامد‎ 

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন_ 

১,২১০ ১৪০১০ তথা বড় টুপি | ২. ২৫3৯০ 574.515 তথা লম্বা টুপি। 


% হাদীস ও উসূলুল উসলল ہچے‎ ৩৭১ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.১15-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন 5 
১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 291 الْقَلَنْسُوَةِ وَکلُ ما يُعَطَّى‎ 515 SiG 
অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ টুপি এবং এ কন্তু যা মস্তক আবৃত করে | 
২. নেহায়া গ্রন্থকার (র) বলেন- 2212 32৫৯ ৯৪03১515২45 َوب يَكُوْنٌ‎ 
অর্থাৎ কিরে আকুতি দেয় এন জায়া যেমন রান! 
©. ILL $5 کُر‎ 5» অর্থাৎ, এমন সব কাপড় যা দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা যায়। 
৪. $25 তথা শিরিত্লাণ বা হেলমেট 
-৫. আল্লামা তীবী রে) বলেন, এক ধরনের লম্বা টুপিকে wij বলে, যা ইসলামের শুরুতে 
হাজীগণ ব্যবহার করতেন | 
৬. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন, মাথা ঢেকে রাখে এমন কাপড়কে ১4১% রলে। যেমন 
"ওভারকোট, বরসাতি কোট, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখে। কেননা ইহরাম 
অবস্থায় এরূপ আবৃত করে রাখা নিষিদ্ধ। 
৭. কতিপয় আলেম বলেন- 
১০ 9505 SEs قِى الْمَصَّرٍ‎ ০০5 الام‎ ১99 ৯৪৩৯৫? هو ۇب مَشْھُوْر‎ 
অর্থাৎ, সিরিয়া থেকে আমদানিকৃত is سا سس‎ 
থেকে এমন এক ধরনের যা 
বৃষ্টিতে পরিধান করা হয় আর তা মাথা ও খড় کت‎ ঢেকে রাখে। 
মোটকথা, আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ১14 পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তার অর্থ 
হলো, যে কোনো ধরনের টুপি বা টুপি জাতীয় বন্তু দ্বারা যেন মাথা ঢেকে রাখা না হয়। 


)٥( 020 ۹‏ : أكمبْ أفْعَالَ المَمْنوْعَات للحم 
প্রশ্ন : ৫ মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলি লেখ। (ফা. প. ২০১২]‏ جر 
او. اكب المْنْهِیْات فىْحَالة الاخرام. অথবা, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলি লেখ ।‏ 
١ মুহরিমের নিষিদ্ধ কার্যাবলি : ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য বেশকিছু কার্য সম্পাদন‏ رد 
করা নিষিদ্ধা। যেমন-‏ 
১. যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া। ২. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। ৩. ঝগড়া বিবাদ করা।‏ 
৪. অশ্লীল বাক্যালাপ করা। এসব সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী‏ 
৮‏ فَرَضَ NG ৩০ NG ES 8৮১3‏ 338 ولا 0৯‏ فِى -৬৯‏ 
৫. নারীর সামনে যৌনাচার সম্পর্কে আলোচনা করা |‏ 
৬. $%॥ ১১:০ তথা স্থলচর প্রাণী হত্যা বা শিকার করা | যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
وَل 65১0 ১5০01091585‏ حرم 
৭. ১2০0 তথা সুগন্ধ ব্যবহার করা যেমন রাসূল (স)-এর বাদী-‏ 
৮৯ ২8১০ Ci jt)‏ 
৮. শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা | কেননা হাদীসে এসেছে- 1506 32১0০158৫11‏ 


৯. ১591 ৮03 তথা নখ কাটা । ১০. মুখমণ্ডল ও EF আবৃত করা | 

১১. শিকারের প্রতি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা। ১২. শিকারের সন্ধান দেয়া | 

১৩. ৮৮০৪) ২2৯15 xi عسل‎ তথা মাথার চুল বা দাড়ি খেতমী বা কোনো 
প্রকার সুগন্ধি দ্বারা ধৌত করা | 


১৪. দাড়ি-গোফ কাটা ১৫. মাথা TET বা চুল কাটা | 


৩৭২ সোল Fron ফাযিল FO গাইড সিরিজ : প্রথম বষ ے‎ 


১৬. সেলাইযুক্ত জামা পরিধান করা | যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
ولا الْبَرَانْسَ‎ YELM ولا الْعَمَايِمَ ولا‎ Gait AA ৮০২ 

১৭. শরীরের কোনো স্থান থেকে পশম উপড়ে ফেলা | 

১৮. ১০০০১ ৮৮০ ৯ ০০৪ অৰ্থাৎ, e রং মারা রজত কাপড়’ পরিধান 

করা। যেমন হাদীসে এসেছে-55 31% 19825 RET 1815515515৯ 

১৯. ১৮150 ৮৪ তথা মাথার চুল আচড়ানো। 

২০. টুপি পরিধান করা | ২১. জুব্বা পরিধান করা | 

২২. পাগড়ি পরিধান করা | ২৩. পায়জামা পরিধান করা | 

২৪. মোজা পরিধান করা। ২৫. তৈল ব্যবহার করা। 

মোটকথা, ইহরাম অবস্থায় শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলি বর্জনপূর্বক যথাযথ পদ্ধতিতে হজ্জ 

সম্পাদন করে মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভই প্রত্যেক হজ্জ একান্ত কর্তব্য | 


I فى‎ 254158381৮1 رک‎ Jl «4 
» প্রশ্ন : ৬। জামা খুলে ফেলা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ জামা খুলে ফেলা সম্পর্কে মতভেদ : যদি কোনো ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় 
ইহরাম বেঁধে ফেলে, তাহলে তার জামা কিভাবে খুলতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামচতুষ্টয় ও জমহুরের অভিমত": ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, 
আহমদ (র) এবং জমহুর আলেমগণের মতে- 51542 ১৮ 6 
অর্থাৎ ধার কাকে ছন থলত الهم عاسم عا‎ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
AUS وَعَلَيْهِ‎ LISTS 55102) 2 GS قال‎ Ll عَنْ يَعْلَى‎ 
বা: ان يَتْرْعَهَا وى شى اللَرق عَلَيْهِ قيض کا فى‎ 
২. শাবী, নখয়ী ও হাসান বসরীর অভিমত : ইমাম শাবী, ইবরাহীম নখয়ী ও হাসান বসরী 
(র)-এর অতে- الأعُلى‎ ৩৬ ১৮৯১৪] لا £525 تَرْغُ‎ অর্থাৎ, পরিহিত জামা মাথার 
উপর দিয়ে খোলা বৈধ হবে না। 
যুক্তিভিক্তিক দলীল : ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ | সুতরাং জামা যদি উপরের 
দিক দিয়ে খুলতে হয়, তাহলে মাথা ঢেকে যাবে । ফলে মাথা ঢাকার অপরাধে আবার 
দম ওয়াজিব হবে। তাই মাথার দিক থেকে জামা খোলা বৈধ হবে না; বরং তা ছিড়ে 
ফেলতে হবে | 
চার ইমামের পক্ষ থেকে উত্তর : ইমামচতুষ্টয় ও জমহুরের পক্ষ থেকে শাবী, নখয়ী ও হাসান 
বসরী (র)-এর যুক্তির প্রত্যু্তরে বলা হয়- ০৫১: ১৪৯ على‎ ১৪] 5554 لا‎ ۹۰ 
সুস্পষ্ট হাদীসের মোকাবেলায় কেয়াস বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 
সুতরাং মাথার দিক দিয়ে জামা টেনে খুলে ফেললে কোনো অসুবিধা হবে না। 
الْقُقَارَيْنِ؟ أوضح.‎ 178 LV 0151 4 
جر‎ প্রশ্ন :৭। আন্তিন জাতীয় কাপড় পরিধান করার হুকুম কী? ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর। | আস্তিন জাতীয় কাপড় পরিধানের হুকুম : ১158] তথা আন্তিন জাতীয় কাপড়, যা 


পরিধান করলে হাতের তালু ও আঙুল ঢেকে যায় ৷ পুরুষদের জন্য এ জাতীয় কাপড় পরিধান 
করা সকল ইমামের একমতো হারাম ৷ তরে নারীরা পরিধান করতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে 


= হাদীস ও ডসূলুল হাদীস __ ৩৭৩ 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, নারীদের জন্য ইহরাম অবস্থায় 
535% তথা আস্তিন জাতীয় কাপড় পরিধান করা বৈধ নয়। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
BULLS ائِنِ 545 )10055 5805 5( قال لا‎ ০৪ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইহরাম অবস্থায় 
নারীদের জন্য ০35% তথা আন্তিন জাতীয় পোশাক পরিধান করা বৈধ। এতে 
ইহরামের কোনো অসুবিধা হবে না; 
দলীল : তার দলীল سس‎ 
-০৮০০১৬ ৮৩ ০39৮0 455 ৮৮2 04 (رض)‎ ১০৩৬ ৩5৩১৭ اك‎ 


শাফেয়ীর দর্লীলের উত্তর ₹ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের উত্তরে আহনাফ দুটি অভিমত 


ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

১. ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসের নিষেধাজ্ঞা মানদুবের জন্য, হারামের জন্য নয়। 

সারি ری‎ r GGA 580 5০১৫ অৰ্থাৎ, নিষেধাজ্ঞা 
সপ শিস উ জি সপ্ত AES ET HY 
মাকরূহ বোঝানো হয়েছে। 


Ji ۹‏ )22017010570 ٭قی الشطيي قبل الأحرام وعد بين بالايضّاح. 
প্রশ্ন: টানে পূর্বে বা পরে সি ব্যবহারে আলেমগণের মততেদ কী?‏ » 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮]‏ 
او ما الاختلاف فی 35৯৮১‏ الخ اجار بعْده؟ بين 

অথবা, ইহরামের পূর্বে বা পরে সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? বর্ণনা 

কর। 5 ফা. প. ২০১২] 

উত্তর। | ইহরামের পূর্বে বা পরে ব্যবহারের বিধান : ইহরামের পূর্বে বা পরে সুগন্ধি 

ব্যবহার বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন_ 

১. মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, এমন ধরনের 
সুগন্ধি ইহরাম বাধার সময় ব্যবহার করা মাকরূহ, যার সুগন্ধি ইহরাম বাধার পরও 
অবশিষ্ট থাকে! 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
قال اش امش زس نوجل شفع پود چ الب‎ বুট 

54935 LEG بك‎ ডা Ll এ (ص)‎ 

كدري و اش جور تر 211 ২.‏ 

মতে, ইহরামের পূর্বে এমন সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ, যার সৌরভ ইহরামের পরও অবশিষ্ট 


থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
১5৮৩২৯১০5৯৯: بي‎ পু ৪ ৬৫০ (رض)‎ Tal لاد عي ن‎ 
ঢা 3১555155905) الله‎ 4৮ ৭ SE Si (৯০) 2১০০ ن‎ 
يِحْرِمَ وَلِحِلَّهِ‎ 


আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর দলীলের জবাবে 
'আহনাফের বক্তব্য হলো_ 


১. তাদের পেশকৃত ₹৫০ بن‎ 1১2-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কারণ ধুয়ে ফেলার 
নির্দেশ জিয়িররানা নামক স্থানে দেয়া হয়েছিল। আর জিয়িররানার ঘটনা অষ্টম হিজরীর | 
পক্ষান্তরে আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ঘটনা দশম হিজরীর । 


৩৭৪ সোল Fra ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 
২. তারা ২০ ৮1১:-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল দিয়েছেন তা সঠিক নয়। কেননা এ 
হাদীসে ধুয়ে ফেলার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ছিল জাফরানের রঙের ব্যাপারে, যা 
পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ | 
৩. তা ছিল 3১1 জাতীয় বিশেষ এক ধরনের সুগন্ধি, যার ব্যবহার বৈধ নয় | যেমন অন্য 
বর্ণনায় এসেছে- 51১ ঠা 4155 
চি چچھ من وكيد وز لاج اجن اس د وقد سو ممت‎ 
হজ্জ হয় দশম হিজরীতে আর জিয়িররানার ঘটনা হয় অষ্টম হিজরীতে | এ কারণেই হযরত 
আয়েশা (আ)-এর হাদীস দ্বারা ইয়ালা ইবনে উমাইয়া বর্ণিত হাদীস রহিত হয়ে গেছে৷ 
২০০১) اكْتْبْٰتْیْدَة مِنْسَیْرَةعَبْدِ الله بْنٍ عَمْر‎ : )۹( 0৮] ۹ 
p> প্রশ্ন : ৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ । 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের জীবনী : ৭নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
el o ETE E N مشیر سےے‎ 
মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৬২ ও ২৫৬৩] 
س کی واا واچ ا‎ ৪০ 
ےوانی)‎ LESTE Te 
590০5575555 DSS GS ون ان باي (رض)‎ 


ফা. প. ২০০৪] (CEE مُخرم۔ م(‎ 
LLL 

HS SEONG. ماراق‎ 155 235১০ ن‎ ১5৫৯1 ١ 

LE 554১5 ১১৯৭ ؟ ما‎ >" 20063258255 ۲ 


٢‏ مَا مَعْنَى Jui ts 4465 0৮১৮0‏ الْمَمْدُوْمَات لِلْمُمْیْم: 
٤‏ قرالا ایر منرم ان وال كيف حا وه الله م هو شيم 


8962 ee; 


 )ضر(‎ 00০85 مِنْ حَيَاۃِ‎ 25১১ بین نبد‎ 5 
[এ se ভয়ের উত্তর 1 


6 হাদীসের অনুবাদ 
3 لعا‎ আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাবীর অনবদ্য, সং সংকলন মাসাবীহ' 


AD 


এ كِتَابٌ‎ অন্তর্গত الَمْحْرمُ‎ 235৯৫ کا‎ ৬০ থেকে 


সংগৃহীত। 

0 سات‎ লেন اا‎ অর ইসলামে লেই আলোচ্য 
অপরূপ করার ۴۲ ৷ আলোচ্য 
হাদীসদ্বয়ে মুহরিমকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ সংক্রান্ত কাজে জড়িত না হওয়ার ব্যাপারে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

* হাদীসহয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [হ (স) 
বলেছেন, মুহরিম বিবাহ করবে না ও অপরের নিকট উকিল হয়ে কোনো বিবাহ 
দেবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও করবে না। (মুসলিম) 


হাদীস ও উস্লল হাদীস ৩৭৫‏ هر 


দ্বিতীয় হাদীস : হযরত 'জাবদুল্লাহ ইবনে আবাস রো رد‎ ঘেরে 05 813 বলেন, নবী 
করীম (স) নি ০৯০1০ وہ‎ (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই হজ্জ পালনরত অবস্থায় বিবাহ সংক্রান্ত 
ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক 


O সংশিষ্ট 2757 


)١( 02 ۹‏ : الْحَدِيْثان ১০০১৮০০৩০১৫]‏ سو تہ 
b প্রশ্ন: ১। উদ্ধৃত হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী | সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে কিভাবে‏ 
সমন্বয় সাধন করা হবে?‏ 


উত্তর। | উভয় হাদীসের FF : হযরত ওসমান (রা) বর্ধিত প্রথম হাদীস প্রমাণ করে ইহরাম 

অবস্থায় বিবাহ করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস 

কিরে রান রিলে বিবাহ করেছিলেন 
সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। 

দ্বন্দ্বের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দের সমাধান তথা উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনে 

হাদীসবেত্তাগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. হযরত ওসমান (রা) বর্ণিত হাদীসে ০১ لا‎ শব্দটি سم نی‎ অর্থে নয়; বরং এটা 
১:১-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে | আর ৮%০-এর. অর্থ হলেও তা ৬$১5 تی‎ 
ا لو فو و ا‎ সুতরাং আলোচ্য হার্দীসদ্ধয়ে কোনো 
দ্বন্দ্ব [| 

২. হযরত ওসমান (রা)-এর হাদীসটি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর হাদীসের সমতুল্য হবে না ।.কেননা হযরত ওসমান (রা)-এর হাদীসটি একটি 
মাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে! আর ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি বিভিন্ন সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। 

৩. ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস راجح‎ আর ওসমান (রা)-এর হাদীস ০১১; কারণ 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস হযরত আয়েশা (রা) এবং আবু 
হোরায়রা (রা)-ও বর্ণনা করেছেন। 

৪. ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা ১1৮2 312 এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
হাদীস দ্বারা +:১১$ »$১২-5-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উভয় হাদীসে 
কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 


۹ 01541 رک ৮০৩ ৮৮১00৩০৮৮0৯,‏ الاختلاف فِيْدبَيْنَ الآئمة؟ 

প্রশ্ন: ২। মুহরিম ব্যক্তিকে বিবাহ করা বৈধা কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কী?‏ جر 

উত্তর। ١ মুহরিম ব্যক্তিকে বিবাহের হুকুম : ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে 

কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র)-এর মতে, ইহরাম 
অবস্থায় মুহরিমের জন্য বিবাহ করা ও বিবাহ দেয়া কোনোটিই বৈধ و‎ যদি ইহরাম 
অবস্থায় কেউ তা করে তাহলে সে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে , 


7۷ئ0( 


Tk sia OTS 40০15: 3 


كال وکن انا سول تا 
EG‏ > کے আধ রেল‏ 
492৮০ ٢‏ بن 500০9) 2335 ৫505 LoS‏ (ص) تَبَوجھَا IE PG‏ 


৩৭৬ درجت‎ rona ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےو‎ 


ইমামত্রয়ের পেশকৃত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল (স) ইহরামবিহীন অবস্থায় বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন অতএব ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ হতে পারে না। 

২. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের 
মতে, ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা বৈধ | তবে উত্তমতার পরিপন্থী 
আর 'মিলিত হওয়া হারাম। রাসূল (স) মায়মুনাকে 012 بيان‎ জন্য বিয়ে 
করেছিলেন। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

৮৯০৩৩ 2১০১5 E355 عن ابن ن عباس (رض أن رَسْوْلَ الله (ص)‎ ١ 

ل ৯০ ঢা ay) 80৮ ১5‏ (ص) EES‏ وَهُو مُخرم۔ 

و عَنْ أبئ 8535৯‏ (رض) LEIS এ‏ 5202 السام 2555 وَهُوَ مُخرم۔ 

ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যেমন_ 

১. রা রে ای‎ 

হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কারণ হযরত ওসমান (রা)-এর হাদীসের বর্ণনাকারী 
একজন | আবার এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনে আরাবী (র) বলেন- 
ابن عباس (رض) ۔‎ ৬৪৯ ০৯০ (رض)‎ 90485 ৬৪১১ ৪৪০] ৮০ 

২. হযরত আবু রাফে (রা)-এর হাদীসটি J] Fla] হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ 
আছে। যেমন ইমাম তিরমিযী (র) নিজেই বলেছেন- 

وَلَا 5 40171 9550855১5৪3 ১১১৬১১০৫5০০‏ عَنْ 847৩‏ (رض)۔ 

৩. আৰু রাফে ও ইয়াযিদের হাদীসে যে] ১৯; এসেছে তার অর্থ হলো, বিবাহ ইহরাম 
অবস্থায় হয়েছে; তবে তা প্রকাশিত হয়েছে হালাল তথা ইহরাম বিহীন অবস্থায় । 


01১0 ۹‏ )( :ما ৮৮৪‏ الْمُحْرِم؟ ئم بين الَفْشَل:الِمْمْنُوْعَات للْمُحْرِم. 
অর্থ কী? অতঃপর মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলির বর্ণনা দাও।‏ رم | 5 : ৮ প্রশ্ন‏ 
শব্দটি (1১১ মাসদার থেকে বাবে J%-‏ حرم : উত্তর || ১১১% 5-এর আভিধানিক অর্থ‏ 
₹:1-এর জীগাহ। এটা £38 ফূলধাতু থেকে "8۱9۴۳ ০৫৯: এর‏ قال এর‏ 
আভিধানিক অর্থ- ৯৬৯০৪‏ 


২. হজ্জ বা ওমরা আদায়ের জন্য ইহরাম পরিধানকারীকে মুহরিম বলে। 
لبو‎ জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলি : ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য বেশকিছু কার্যসম্পাদন করা 
| যেমন- 
১. যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া । ২. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। ৩. ঝগড়া বিবাদ করা | 
8. অশ্লীল বাক্যালাপ করা। এসব সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 
El 013৯ وَلَا 33:55 ولا‎ LIS قَلا‎ ৮৯) 8628 ০55 ৯০৪ 
৫. নারীর সামনে যৌনাচার সম্পর্কে আলোচনা করা। 
৬. 1 ১১০০ তথা স্থলচর প্রাণী হত্যা বা শিকার করা। যেমন আল্লাহর বাণী- 
حرم‎ Ee الصَّيْدَ‎ 1১185 وَلَا‎ 
৭. ১১১% তথা সুগন্ধি ব্যবহার করা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
8৫৮ ৪১০ 53 ০300 اسيل‎ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস তন‏ و 


৮. শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা | কেননা হাদীসে এসেছে- $15026 55১01 عَلَى‎ J 
৯. ১5591 (05 তথা নখ কাটা | ১০. মুখমণ্ডল ও মস্তক আবৃত করা। 
১১. শিকারের প্রতি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা। ১২. শিকারের সন্ধান দেয়া | 
১৩. ৮৮১৯1 22৯15 الوّأس‎ 8:০১ তথা মাথার চুল বা দাড়ি খেতমী বা কোনো 
প্রকার সুগন্ধি দ্বারা ধৌত করা | 
১৪. দাড়ি-গৌফ কাটা | ১৫. মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা। 
১৬. সেলাই যুক্ত জামা পরিধান করা | যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
وَلَا الْبَرَانْسَ‎ BILAN ولا الْحَمَائِعَ‎ ০৯১৮৪] ১৮] LY 
১৭. শরীরের কোনো স্থান থেকে পশম উপড়ে ফেলা। 
১৮. 019১5১9৮১১০ 235 ৮৭ অর্থাৎ, سمل شی‎ কাপড় পরিয়ান করা 
যেমন রাসূল (স)-এর 8۳ از ورس‎ ০84 
১৯. الڑاسِ‎ ৮৮ তথা মাথার চুল 31551551 | 


২০. টুপি পরিধান করা | ২১. জুব্বা পরিধান করা । 
২২. পাগড়ি পরিধান করা। ২৩. পায়জামা পরিধান করা | 
২৪. মোজা পরিধান করা। ২৫. তৈল ব্যবহার করা। 


মোটকথা, ইহরাম অবস্থায় শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলি বর্জনপূর্বক যথাযথ পদ্ধতিতে হজ্জ 

সম্পাদন করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভই প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর একান্ত কর্তব্য | 

৭87৮৯৮05030 502) ৮] ۹‏ وال 4010৮565885‏ (ص) 

وَهُوَ مُحرم؟ 

» প্রশ্ন : ৪। মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ জায়েয আছে কিনা? জায়েয না হলে রাসূলুল্লাহ (স) 

ইহরাম অবস্থায় কিভাবে বিবাহ করলেন? 

মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ জায়েয কিনা : হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যখন ইহরাম‏ ٹا 

অবস্থায় থাকে, এ অবস্থায় সে বিবাহ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের 

মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র)-এর মতে, ইহরাম 
অবস্থায় মুহরিমের জন্য বিবাহ করা ও দেয়া কোনোটিই বৈধ নয়। যদি ইহরাম 
অবস্থায় কেউ তা করে তাহলে সে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। 
ساب + ہیں‎ ie ۱ 
hss SISTA قال قال سز اللو رصع لا ينع المُخْرم‎ ০০১১১ 
بها وَهُوَ‎ এড IE ৬৩ ২১০০০ আটটি عن ای تافو شا‎ 3 

(45055 آنا‎ ৩১১ 
UE As ৫৮5 (رض 0 الشَّبِىّ (ص)‎ EFAS GLAS IG La ِن‎ Us عَنْ‎ 3 
ইমামত্রয়ের পেশকৃত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল (স) ইহরামবিহীন অবস্থায় বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। অতএব ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ হতে পারে না। 

২. আৰু বুদ এতোই অভিমত ইমাম আযম আবু হানীফা پیک شا‎ 

احاح حك তৰে‏ رس نو دنہ ہد ساد ছি নি‏ 
الہ سم اس ماما مت مد 
করেছিলেন।‏ 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে,‏ 


3 عن 3৮০৩0 0০)৯৮৬৪৯‏ الل (ص) 5 ,0 ২১55‏ وهو > 
x‏ عن ৯৮০‏ (رض) آ نٌ القَّبِیٗ (ص) 6695 وُو ১৯৮‏ 


ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ১৫‏ م 


৩৭৮ وو ودک‎ ক্ষাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৮১ وَهُوَ‎ ০১5 التَّبِئُ عَلَيْهِ السام‎ 58৯5 9৩ ررض‎ ৯25 أبئ‎ ৮০০ 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যেমন- 

১. ইমাম বুখারী হযরত ওসমান (রা)-এর হাদীসকে দুর্বল ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কারণ হযরত ওসমান (রা)-এর হাদীসের বর্ণনাকারী, মাত্র 
একজন ۱ আবার এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনে আরাবী (র) বলেন- 

০০০‏ المْخَارِیٔ Sli ej (৪০) ৩৮০১০ ১৮৯‏ عَيَاسٍ (رض)۔ 

২. হযরত আবু রাফে (রা)-এর হাদীসটি انال‎ ও إِنْقِصَاع‎ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ 
আছে । যেমন ইমাম তিরমিযী (র) নিজেই বলেছেন- 

5650১০০৯০১5 03১৮০ 985 55751510585‏ 8550 ررض ۔ 
৩. আবু রাফে ও ইয়াযিদের হাদীসে যে 4১ $45 এসেছে তার অর্থ হলো, বিবাহ ইহরাম‏ 

অবস্থায় হয়েছে; তবে তা প্রকাশিত হয়েছে হালাল তথা ইহরামবিহীন অবস্থায় | 

ইহরাম অবস্থায় রাসূল (স)-এর বিয়ে : মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 

হরে অৱচ ইহরাম অবস্থায় খোদ নুরী ক্র রি মুমিনীন دجو‎ 

মাইমুনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন। 
مُحْرِم‎ ৬৯৩ 2৬০১০6855০০) 41455 (رض) أن‎ pli عن ائِنِ‎ ١ 
مُخرم۔‎ উঠ EIFS Co) Ss عَائْشَةٌ (رض)]‎ ১5 3 

٣‏ عَنْ أبِئْ 8258 ০৯০)‏ قال FAG 27০55 SEN LE LANES‏ مُخرم۔ 
এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বিশ্লেষণে বেশ কিছু বিষয় বেরিয়ে এসেছে ۱ যেমন‏ 
১. রাসূলুল্লাহ (স) মাইমুনা (রা)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন |‏ 

বিষয়টি উত্তমতার পরিপন্থী হলেও নাজায়েয নয়। আর এ কারণেই ইমাম আযম আবু 
হানীফা ری‎ ও সাহেবাইন ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে জায়েয বলেছেন | 

* রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য ৮:১১ ৮% প্রযোজ্য ছিলো না। 

৩. ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয, তবে বৈবাহিক স্বাদ নেয়া তথা 
সহবাসে মিলিত হওয়া হারাম | নবী করীম (স) মাইমুনা (রা)-কে শুধু বিবাহ করেছেন, 
মিলিত হননি ৷ যা নাজায়েয নয়। 

৪. নবী করীম ری‎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব । তার পক্ষে মানবিক তাড়না নিয়ন্ত্রণ করা 
শতভাগ সম্ভব | আর এ সম্ভব হওয়ার কারণেই তা অসুন্দর নয়। 

৫. ইহরাম অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ নয়। রাসূল (স) মাইমুনা (রা)-কে বিবাহের 
প্রস্তাব করেছিলেন | আকদ ইহরামবিহীন অবস্থায়ই হয়েছে | যেমন- 

Wp ০৩ ০১০ ৬৮৩ 23৮১5 (ص)‎ bl 68১ قَالَ‎ 085৩7 ৬০ 3 

JE وهو‎ 

> عَنْ ১2‏ ِن Mell‏ قَالَ ৩১৪৯‏ مَيْمُوْنَةُ (رض) El‏ (ص) 

0৬ ০৯95 
অর্থাৎ, ইহরাম হতে হালাল হয়েই নবী করীম (স) মাইমুনা (রা)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে 

« আবদ্ধ হয়েছেন। 

৬. ইহরাম অবস্থায় নবী করীম ری‎ মাইমুনা (রা)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন 
বটে, তবে তা প্রকাশিত হয়েছে ইহরামবিহীন অবস্থায় | 

মোটকথা, দায় অবস্থায় নৰ করায়) E 

ভুল করেননি; বরং তা জায়েয বোঝানোর উদ্দেশ্যেই করেছেন। তবে বৈবাহিক স্বাদ তথা 

সহবাস করা ইহরাম অবস্থায় হারাম | 


w~ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ل‎ ৩৭৯ 
 )ضر( السؤال (©) :بين نبذة من حياة عثمان‎ ۹ 

» প্রশ্ন : ৫। হযরত ওসমান (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা কর। 

উত্তর ر‎ | হযরত ওসমানের জীবনী : হযরত ওসমান (রা) মহানবী (স)-এর অন্যতম সাহাবী 

এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের 

স্বাক্ষর রাখেন। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওসমান। উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু আমর | উপাধি 
যুননূরাইন ও গনী ৷ পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয। 
২. জন্মগ্রহণ : এ মহান সাহাবী ৫৮৬ মতান্তরে ৫৭৪/৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জনুখহণ 

করেন। কারো মতে, তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (স)-এর দারুল আরকামে অবস্থানের 

* পূর্বে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 

8. মহানবী (স)-এর সাথে সম্পর্ক : মহানবী (স)-এর সাথে তার বিভিন্ন দিক থেকে সম্পর্ক 
রয়েছে। যেমন- 

ক. তার পঞ্চম পূর্বপুরুষ আবদে মানাফ-এর সাথে মহানবী (স)-এর বংশ মিলিত হয়। 

খ. হযরত ওসমান (রা)-এর নানী বায়দা বিনতে আবদুল মুত্তালির মহানবী (স)-এর ফুফু | 

গ. মহানবী (স) রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নামক দু'কন্যাকে তার নিকট বিবাহ দেন। 
আর এ কারণেই তাকে 'যুননূরাইন' বলা হয়। মহানবী لی‎ বলেছেন, 'প্রত্যেক 
নবীরই বন্ধু রয়েছে। জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ওসমান (রা)।" 

৫. হিজরত : নবুয়তের পঞ্চম বছর তিনি সপরিবারে হাবশায় হিজরত করেন | মহানবী (স) 
বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ওসমানই সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হিজরত করল ।.অতঃপর 
মহানবী (স)-এর সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। 

৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : স্বীয় স্ত্রী রুকাইয়া-(রা) অসুস্থ থাকায় তিনি বদর যুদ্ধে ٣ 
করতে পারেননি। রোগিণীর সেরা-শ্রাষার জন্য মহানবী ری‎ তাকে রোগিণীর কাছে 
ত দিছিলে তরে مشش کیو‎ [1 ভার 1 ফিরে 


৭, খেলাফতের کے چو‎ হযরত ওমর (রা) ইন্তেকালের খলিফা নির্বাচনের 
উদ্দেশ্যে যে বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি মজলিস করেছিলেন হযরত 
ওসমান (রা) ছিলেন তাদের অন্যতম | তারা সর্বসম্মতিক্রমে ওসমান (রা)-কে হিজরী 
২৪ সনে পহেলা মহররম সোমবার সকালে খলিফা পদে মনোনীত করেন। 

৮. কুরআন মাজীদের সংকলক : হযরত ওসমান (রা) হলেন 'জামেউল কুরআন' তথা 
কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় সংকলক | তিনি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট থেকে হযরত 
আবু বকর (রা) কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং হযরত যায়েদ ইবনে 
সাবেতকে কুরাহলী ভাষায় পবিত্র কুরআন পুনরায় সংকলনের জন্য আদেশ দেন। 

৯. হাদীসশান্ত্রে অবদান : রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা 
করতে چک مہ ای‎ এটি হার ول‎ করেন। ہہ امح‎ 
مال‎ ১৩টি হটীস এই এককভাবে ই نتر‎ চটি ওম রা 


১০. শাহাদাতবরণ : বিদ্রোহীগণ কর্তৃক দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর মুহাম্মদ ইবনে আবু 
বকরের سوج‎ একদল পাপিষ্ঠ ভঁকে আক্রমণ করে । হিজরী وہ‎ সম ১৮ নিল 
এ او می لو‎ নান সুজি 
নামক মিসরের এক পাপিষ্ঠ তাকে শহীদ করে। 

১১. জানাযা ও দাফন : হযরত জোবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা) তীর জানাযায় ইমামতি 
করেন। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে রক্তাক্ত পোশাক 
সঙ্জিত এ মজলুম শহীদকে গোসল বিহীন অবস্থায় মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে 
দাফন করা হয়। 


৩৮০ FEET” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


অধ্যায় : শিকার করা হতে মুহরিম ব্যক্তির বিরত থাকা 
اح‎ ৬৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৫৭৭ ও ২৫৭৮] 
عو انعقو نو هلكا نہ اناك 20ء‎ 


ES) Beats 

৮612 رول اله صلی الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَوَءَ‎ 85605157083 ৩5 

FLIES مُحْرِمُوْنَ وَمُوَغَيْرُ مُخرم فَرَوا‎ SASL 

১4১55318045 00 55 SPB HH FSSA را‎ LS ر‎ 

15৮255৯5540 5174 ৮৮৮৮৩৮৪4০০5 

Et نز گم اکن‎ HG اوی داع رکرو‎ Fe 

رج فَأخَدَمَاالئَبِئْ صَلَی الله عله (ENED HATES‏ 

212 

5 کیہ ہیں سر رید ےس کپ می یت 

112 رات‎ ১২২), ১১৯১১ جَوا زِ أكل‎ ৯০০ عَلی‎ 85 23৭1 ৬০৯ ٢ 
9৪283305015 على جوا تتا‎ 

৮৯5 ৫ ২010509৯155 الْمِيْقَاتَ‎ নিও 5৫358 كَيْفَ‎ 7 


SEG HESS FL ও 28‏ مع SILT‏ رص)؟ 
م 


১ ও‏ من 55125 قاد ررض ۔ 
vers aA উত্তর‏ تا 


O হাদীসের অনু 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 
৷ 9ك -كِتَابُ‎ অন্তর্গত ১১: ০১০১৩ الْمُحْرِمِ‎ ৮ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মহিম a হী আরা নাতো সার 
বিধান অনুসরণ করতে হয় | আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারকৃত জন্তুর 
গোশত ভক্ষণের বিধান আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ : 

১০: হযরত সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
ইস সু তা a TE 
প প্রদান করলে পরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স। 

যখন তার চেহারার ভাব লক্ষ্য করলেন তখন বললেন, এটা আমি তোমাকে ফেরত 
দিতাম না; কিন্তু আমি মুহরিম বিধায় তা ফেরত দিলাম (বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস ও উসৃলুল হাদীস __ ৩৮১‏ سر 


দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোনো এক সময় 
(স)-এর সাথে ওমরার্‌ উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি তার কিছু 

পশ্চাতে পড়ে গেলেন। তাদের সকলেই মুহরিম ছিলেন এবং আবু কাতাদা (রা) 
মুহরিম ছিলেন না। হযরত আবু কাতাদা (রা)-এর দেখার পূর্বেই তারা একটি বন্য গাধা 
দেখতে পেলেন | তারা গাধাটি দেখামাত্রই আবু কাতাদা (রা)-কে ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর 


ঘায়েল করলেন। অতঃপর নিজে তার গোশত ভক্ষণ করলেন এবং সাথিরাও ভক্ষণ 
করলেন। তবে সাথিগণ এজন্য অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট গিয়ে মিলিত হলেন, তখন তাকে শিকারকৃত গাধার গোশত খাওয়া প্রশ্ন 
করলেন । রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে তার আরো 
আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে তার একটি রন্ধনকৃত আন্ত পা আছে। অতঃপর 
করীম (স) তা হাতে তুলে নিলেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : হজ্জ যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অন্যতম মাধ্যম, সেহেতু ইহরাম 
অবস্থায় শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। 


J ۹‏ :ما الاختلاف بي الْمُلّمَاء فى اكل ১০‏ لِلْمُحْرم؟ بين 
প্রশ্ন : মুহরিম ব্যক্তি শিকারকৃত জক়ুর গোশত খেতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে‏ » 
আলেমগণের মাঝে কী মতানৈক্য রয়েছে? বর্ণনা কর।‏ 
ক্ষণের বিধান : সকল ইমামের মতে, মুহরিম ব্যক্তির‏ جيه উত্তর। ١ মুহরিমের শিকারকৃত‏ 
জন্য শিকায় করা হারাম উবে ইঠরাম বিহীন অন্য কোনো ব্যক্তির শিকারকৃত জর গোশত‏ 
ভক্ষণ করা হারাম কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 

১. ইবনে আব্বাসের অভিমৃত : ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী, তাউস ও ইসহাক (র)-এর 
মতে, মুহরিমের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা হারাম মুহরিম ব্যক্তির এ শি 
কোনোরূপ সহায়তা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায়ই তা আহার করা হারাম। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-84587১5 55514৮৯5195 (رص)‎ SLA SA Ly 

২. মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করুক অথবা কোনো ইহরামহীন ব্যক্তি মুহরিম ব্যক্তির 
জন্য শিকার করুক তার অনুমতিসাপেক্ষে হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতেই উক্ত 
শিকারকৃত জন্তু মুহরিম ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। 
দলীল: তাদের দলীল اوس‎ 
(05105180520 ৮০ 058 (رض) قال سيعت النَّبِىَ (ص)‎ ১৮১ عَنْ‎ 

EIU SELLS 

৩. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের 
মতে, মুহরিমের জন্য ত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা বৈধ, চাই তা মুহরিমের 
শিকার করা হোক বা না হোক | তবে মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করতে পারবে না এবং 

র কাজে কোনোরূপ সহায়তাও করতে পারবে না | তারা প্রশ্নে উল্লিখিত হযরত 
কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে দলীলরূপে পেশ করেন | 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : হানাফীগণ প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে কয়েকটি অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন। যেমন- চর 

১. তাহাবীর অভিমত : ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, সাব ইবনে জাসসামার হাদীসটি 
মুযতারিব। কারণ- ক. কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে- 1১২৯ جمازا‎ খ. কোনো 


৩৮২ Garona’ ফাযিল جآ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 
বর্ণনায় রয়েছে_ ৮১১০ مارا‎ গ. কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে_ ১.৯ :لحم‎ 
ঘ. কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে_ ১৮৯ ৯৯; এরূপ ইযতিরাবের কারণে হাদীসটি 
গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. তা মুহরিমের জন্য শিকার করা হয়েছে এটা মনে করে মহানবী ری‎ গাধাটি ফেরত 
দেননি; বরং উক্ত গাধাটি জীবিত থাকার কারণে তিনি তা ফেরত দিয়েছেন। পরে যখন 
গোশত হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে তখন তা গ্রহণ করেছেন | 

৩. শাওকানীর অভিমত : ইমাম শাওকানী (র) বলেছেন, উল্লিখিত হাদীসটি সবদিক দিয়ে 
দুর্বল ও মুযতারিব বিধায় তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। 

8. لَكُم‎ $৮০৫-এর অর্থ ৫১১ 44 এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
তোমাদের নির্দেশে শিকার করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল, নতুবা হারাম। 

»» السزال )0 نالخدي الأول 3৬৯ ০০৩৩4‏ اكل لخم الصْیّدِ eA‏ 

BE SR VN EOE ES‏ هو التْوْفِيْقْبَيْنَهُمَا؟ 

৮ প্রশ্ন : ২। প্রথম হাদীস ছারা মুহরিমের জন্য শিকারকৃত WF গোশত খাওয়া নাজায়েয 


সামাধান কী? 

উত্তর।। বর্ণিত 037 মাঝে দ্বন্দ্ব : হযরত কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা 

প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) মুহরিম অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করেছেন। 
জন্য জন্তুর গোশত আহার করা জায়েয পক্ষান্তরে সাব ইবনে 


১ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসটি ইহরামবিহীন ব্যক্তির গোশত 
১০ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | আর ইবনে জাসসামা (রা)-এর বর্ণিত 
হাদীসটি খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিকার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


২. গাধাটি থাকার কারণে মহানবী (স) তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর আবু কাতাদা 
(রা) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (স)-কে এমন গোশত প্রদান করা হয়েছিল, যা মুহরিমের 


নয় 
৩. আৰু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসে শিকারীকে মুহরিম ব্যক্তি কোনোরূপ সাহায্য বা ই্িত দেয়নি 
বিধায় মহানবী (স) তা গ্রহণ করেছেন। আর ইবনে জাসসামা (রা) বর্ণিত হাদীসে মুহরিম ব্যক্তির 
সাহায্য ও ইঙ্গিত থাকার কারণেই নবী করীম (স) তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 
. অতএব হাদীসদ্বয় পৃথক দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলত উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। 
tr SICAL کَیْفَ جَاوَرَ ابُوْقَشَادَة الميْقات‎ : )٣( أَلسُوالٌ‎ 4 
» প্রশ্ন : ৩। হযরত আবু কাতাদা (রা) ইহরাম ব্যতীত কিভাবে মীকাত অতিক্রম করলেন, 
অথচ তা নিষিদ্ধ? 
রা 5৬৯) ہا‎ E অভির জৰা = امن نر‎ 
LE (স)-এর নিকট পবিত্র মক্কায় প্রবেশের নিয়তে আসেননি; বরং ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে মহানবী (স)-এর সাথে মীকাতের 
২. আবু কাতাদা (রা)-এর ঘটনা মহানবী (স)-এর হজ্জের পূর্বেকার সে সময়ে 
মীকাতসমূহ চিহ্নিত হয়নি | 


Ji‏ (6) :فى ية سْنَۃ 40117০৮5805 ৯10‏ (ص)؟ 
প্রশ্ন: ৪। কোন বছর হযরত আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হয়েছিলেন?‏ » 
আবু কাতাদা রাসূলুল্লাহর সাথে বের হওয়ার সময়কাল : হযরত আবু কাতাদা (রা) ৭ম‏ | | جه 
হিজরী সনে গতানুগতিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৮৩‏ سر 


৪০৫15 )٥( 9১ ۹‏ من حياة ১২২০১‏ (رض). 
জীবনী লেখ।‏ ف প্রশ্ন: & [সে আহু কাতাদা‏ » 


উত্তর ।। আবু কাতাদা (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে আবু 
কাতাদা (রা) ছিলেন অন্যতম | তিনি বিভিন্ন. সময় (স)-এর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে 
ইসলামের জন্য অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন | 


১. নাম ও পরিচয় : নাম হারেস। উপনাম আবু কাতাদা। পিতার নাম রিবয়ী ইবনে 
বালদামাহ। মূল নামের চেয়ে উপনাম “আবু কাতাদা*ই অধিক প্রসিদ্ধ | 

২. ইসলামগ্রহণ : তিনি দ্বিতীয় আকাবার পরে ইসলামগ্রহণ করেন। 

৩. জেহাদে যোগদান : বদর ব্যতীত সকল জেহাদেই তিনি শা الا‎ 
پوو ا ی‎ রা সেনাপতি ছিলেন। এ 

হন এবং গনীমতের বহু মালামালসহ প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি 

পারিনা নেন এ বুদ্ধে তার তাজ লা‏ دا অসীম‏ 6ھ مر یم 
হয়ে যাওয়ার পরও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।‏ 
খোলাফায়ে যা রাশেদার আমলেও সকল যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। হযরত খালেদের‏ 
ا سرت سس الو دجو ০8৬৬‏ 


৪. ai کات‎ হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতের সময় তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর 
গভর্নর নিযুক্ত হন। 

৫. শিকারে আসক্তি : তিনি শিকার করতে খুব আনন্দ পেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি এ 
কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তার লক্ষ্য কখনো ভ্রষ্ট হতো না। 


৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : তিনি না করেন। বুখারী ও মুসলিম সারার 
১১টি, এককভাবে বুখারী ২টি ও মুসলিম ৮টি হাদীস স্ব স্ব وج‎ বর্ণনা করেছেন। 

৮. OPT : ৫৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। কারো মতে, 
আলীর খেলাফতকালে কুফায় ইন্তেকাল করেন। প্রথমোক্ত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য | 
মৃত্যুকাণে তিনি চার পুত্র সন্তান রেখে যান। 


০৮০৮1০৯১১০০ ০৪ 
অধ্যায় : বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হজ্জ ফওত হওয়া 


জর প্রশ্ন : ৬৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
لہ‎ (মূল কিতাব নং ২৫৯২] 


25৮৮5055505 اللّهُ‎ ৬15 ds (رض) قَالَتْ دَخَلَ‎ 25855 ৯৪ 
3০5758৩৮557 SS Es آزنت‎ ALT LU i 
حَيْتُ عَبَبْتیی۔(ِمْنْنَو عَلَیْم)‎ LS HD bf EUS 
2৮02 

ل 503581০৫555‏ فی الْحَعٌ؟ وما 1228 ৬‏ اختلاںب الایگ۔ 

۲ ما مَعْنَى DSN এ 9৯15 ০৯৯৮৯ ৯ ৩১ ১০৯৯১‏ 55 بَيْنَ 
১১৮6 58‏ 

-০৯০)৯৪ ৮৮৯৬৮ HL তা ×٣ 


+ 
৩৮৪ (সাল জ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : পথাম বর্ম ہس‎ 


৬৬নৎ ara 8 8‏ تا 
CEE‏ 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব . 
(র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের ৬৬৪ 
98-الْمَنَاسِكِ‎ অন্তর্গত الْحَعّ‎ ০১৬ ১৮১১) ৬.৮ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে و‎ মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক 
বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে রুগ্ণ ব্যক্তির হজ্জের বিধান 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবী, উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (স) আপন 
চাচাতো বোন যুবায়া বিনতে যোবায়েরের নিকট গেলেন' এবং তাকে বললেন, সম্ভবত 
তুমি হজ্জ করতে ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো নিজেকে 
কখনো রোগী ছাড়া পাইনি (আমি সবসময়ই অসুস্থ থাকি)। অতঃপর রাসূল 0 
বললেন, তুমি হজ্জের নিয়ত কর এবং শর্তারোপ করে বল যে, হে আল্লাহ! 
যেখানেই আবদ্ধ করবে আমি সেখানেই হালাল হয়ে যাব | دہ کو‎ 

* সমাপনী : মানবতা ও মানবিকতার ধর্ম ইসলাম । তাই-তো রুগ্ণ ব্যক্তি কিভাবে হজ্জ 
আদায় করবে তার দিকনির্দেশনা রয়েছে আলোচ্য হাদীসে | 


۹ 07101( :ما مَعْنَى الاشتراط فی ال LMS USS UG‏ 


» প্রশ্ন :১। হজ্জে শর্তারোপ করার অর্থ আর এর হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদসহ 
বৰ্ণনা কর। 


সি অর্থ । 215 53-5) শব্দটি বাবে /০১১1-এর মাসদার |‏ ین سے ات 
4153১ ১১1-এর অর্থ হলো,‏ فى অর্থ হলো, শর্তারোপ করা | সুতরাং (৮‏ 
পি মধ্যে দা‏ 
এর স্বরূপ হলো ইহরাম বাধার সময় এরূপ বলা যে, হে আল্লাহ! আমি হজ্জ ও ওমরা পালনের‏ 
নিমিত্ত ইহরাম বাধলাম। তবে আমার শর্ত হলো যেখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব কিংবা অন্য‏ 
কোনো কারণে হজ্জ সম্পন্ন করতে অপারগ হয়ে পড়ব সেখানেই আমি ইহরাম ভেঙে হালাল‏ 
বলে।‏ )155-5 فِى ]£2 হয়ে যাব। একে‏ 
হজ্জে শর্তারোপের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : ইহরাম বাধার সময় এ ধরনের শর্তারোপ‏ 
করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন-‏ 
১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, যদি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার‏ 
আশঙ্কা থাকে, তবে অনুরূপ শর্তারোপ করা ওয়াজিব।‏ 
দলীল : তাদের দলীল হলো-‏ 
عَنْ Lilt‏ ررض আও‏ 04 91085 (ص) ১:03 2255 ০‏ 1060( 
51065050414 الله کا 85৮96 SA UIE 4১525‏ 
,ری ২. শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক‏ 
জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীনের মতে, ইহরামের সময় অনুরূপ শর্তারোপ করলে যথাসময়ে‏ 
শি‏ 
দলীল : হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস‏ 
255 عَلَيْهِ السّلامُ LULA‏ بِنْت الرُبَيْرٍ حُجَّئْ وَاشْتَرِطِئْ الخ 
৩. আৰু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আৰু হানীফা, মালেক (র) ও একদল‏ 
তাবেয়ীর মতে, হজ্জের মধ্যে কোনোরূপ শর্তারোপ করা জায়েয নেই |‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস 1 | ৩৮৫ 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 

HE فى‎ LITE Be 2৬৮ عُمَر ررض‎ jas کمَا‎ 

০210 ৩৩ ৪৯০ 5৯ ০৮৯ (ص) إن‎ ভি ০ Es آلَيْسَ‎ 

st ৩৪ وَالْمَرْوَةِ كُمّ حَلَّ مِنْ‎ ital 

আহনাফের প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ বিরোধীদের উত্থাপিত হযরত আয়েশা 

(রা)-এর বর্ণিত হাদীসের উত্তরে বলেন_ 

ক. (5৮2 لا‎ ০৩ 86 نّهَا‎ অর্থাৎ, এটা একটি নির্দিষ্ট ঘটনা। এর দ্বারা ব্যাপকতা বোঝায় 
না। এটা যুবায়ার সাথে খাস: সুতরাং সকল মানুষের ক্ষেত্রে এ হুকুম রর্াবেলা। 

খ. রাসূল (স)-এর নির্দেশ ছিল ক সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তার মনের WRI, 
পেরেশানি দূর করা৷ এটা বিধান ছিল না; বরং আছলী বিধান ছিল তাই, যা 
হযরত ইবনে ওমরকে বলে দিয়েছিলেন। 

টি J ۹‏ مَعْنى الإحْصَار؟ هَل يَثْبْتَ الإخضارٌ ০০৮৮0‏ الاختلاف 

VEAL PE نب بین‎ 

۸ প্রশ্ন : ২। ১০১১) অর্থ কী? রোগের দ্বারা ১ ঠা সাব্য হবে কিনা? এ বিষয়ে 

ইমামগণের মতভেদ কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর । | /.:-১১-এর আভিধানিক অর্থ : إخصار‎ শব্দটি বাবে )৮%)-এর মাসদার। 

মাদ্দাহ ص . ر‎  ح‎ জিনসে ০১৯০; অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় ! যেমন- 

১, ১১৯! তথা আটক করে রাখা। 

২. 8০৮১১ তথা অবরোধ করা | 

৩. (5 তথা নিষেধ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

 َدَهْلا فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ‎ Sli 

8. বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তথা বাধা পাওয়া | 

৫. ৮1০০1 الوصو إلى‎ ৮6১ তথা কাঙ্ফিত স্থানে পৌছা থেকে বাধা দেয়া | 

৬. ১1০01 ৮৮2 {5 তথা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বাধা দেয়া ৷ 

ব্যবহার পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন- 

SEA ০০5555528৮৯ قان‎ 4485505৬৭৪৮ 
১৮:০১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১৮:০১)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. ওলামায়ে জমহুরের মতে, হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি পালনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নামই ১০১! 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকার বলেন- 
مالا‎ ad oss হই ن حول‎ ১০ ৯৮০০৩ ৬৯ ০5 pp 85 

جس يد 
প্রতিবন্ধকতা, যার‏ و হলো সরি এ তাজ ও ওারার হারে‏ نخس لت 
ফলে ব্যক্তি হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে‏ 

৩. লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন- 1১১১ 01১৯৯ الْمَنَاسيك‎ 65১ 15180 

৪. কাওয়ায়েদুল ফিকহ FT বলেন 
LE AGL LASSI IAS 2৮৮00 সি JUG عن الْمُضيئ فِىْ‎ (055 

১১5264221৩৯ ث بابسأو امرض او هو‎ ঠা, 

৫. কিতাবুল, ফিকহী تسس‎ 


SLAVS E eê لحز م لفط‎ 


৩৮৬ Gearon ফাযিল Flo গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৬. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

(৮০15‏ عن তু]‏ فِىْ 0৩ 298৯0 9৮০৮‏ بِالْعَدُوٌ SAILS‏ بِالْمَرَضِ۔ 
রোগ দ্বারা ১০: TE হওয়া সম্পর্কে মতভেদ : শত্ৰু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত‏ 
তথা‏ إحصار রোগ বা অন্য কোনো কারণে ইহরাম অবস্থায় পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে তা‏ 
প্রতিবন্ধকতা বলে গণ্য করা যাবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন-‏ 
১. ইমামত্রয় ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর‏ 

মতে, শুধু শত্ৰু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকেই শরীয়তের বিধানে ১:১১ বলা হয়। 

সুতরাং এ একটি মাত্র কারণই ১:-১1-এর ওপর প্রযোজ্য হবে। তাই রোগ বা অন্য 
কোনো কারণে ১-০১) সাব্যস্ত হবে না। 

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 411 ০5:25:01 055 255৮৮ قان‎ ١ 

হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসূল (স) তার সাহাবীগণকে নিয়ে ওমরা আদায়ের জন্য বের হলে হোদায়বিয়া 

নামক স্থানে শক্ত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। তখনই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাফিল | 

ESM ESAS Al قدا‎ -' 
আলোচ্য আয়াতে ££] অংশটুকু নিরাপত্তা লাভ করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর 
এটা শক্র হতেই হয়ে থাকে। রোগ বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়াকে 
مان‎ বলা হয় না। সুতরাং রোগের দ্বারা إخصار‎ সাব্যন্ত হবে না। 

খ. ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে 

32 ৬৪ ২150৮৯1২505 055 
২. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সাহেবাইন, জাফর , 
সাওরী, ইবরাহীম নখয়ী ও আতা (র)-এর মতে, ইহরাম অবস্থায় মুহরিমকে তার 
করণীয় কার্যাদি থেকে বাধা দেয়-এমন সকল কারণই ১০১1! হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 
চাই তা শত্রুর কারণে হোক বা রোগ বা অন্য যে কোনো কারণে হোক। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5১511 ১ تَمَا اسْتَیْسَر‎ Sf 
উদ্ধৃত আয়াতে =! শব্দটি عَامْ‎ তথা ব্যাপকার্থক। এর দ্বারা যে কোনো প্রতিকূলতা 
বোঝানো হয়। যদি ১: শব্দ ব্যবহার হতো তাহলে শুধু প্রতিবন্ধকতা বোঝাত। 
৮৮, ওটি 
لیا مم‎ jE ৰ 322 الع قَانَتْ و کا‎ r নি 
৬১০০০ ৬১৩1১605135 ৮৮১০৪ 
উদ্ধৃত হাদীসে 5১.5 দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় রোগ ব্যাধি দ্বারা ১৮৯১) 31375 য় 
عَلَيْهِ السَلامٌ‎ Sl ৩৯৮০ (رض) قَالَ‎ ৬৪০০০১৭৬৮৮০ نْ حَجَّاءٍ بن‎ ৬০ ۷>۔‎ 
IS ققد‎ ১০ 358 ৯5৩১৮ 
উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই ১.:-+.|-এর জন্য নির্দিষ্ট 
‘য়; বরং অসুষ্থতাসহ অন্যান্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতা ১৮:-:1-এর মধ্যে শামিল। 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের জবাবে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যেমন- 
১. وس سی ہیں ہسشانت‎ রে বলায় 
: ০০১৯১) لِحُمُؤ ؤم اللَفْظٍ‎ SAP || 
کہ‎ পরের جا کے حا وموم‎ হলেও جب‎ বিকাৰ এলে 
প্রকার প্রতিবন্ধকতাকেই শামিল করবে | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৮৭ 


২. দ্বিতীয় দলীলে আয়াত উত্থাপন করে বলা হয়েছে, ৩151 তথা নিরাপত্তা শুধু শত্রুদের 
পক্ষ থেকে হয়, অথচ তা যুক্তিযুক্ত নয়৷ কারণ মহানবী (স) বলেছেন- £2 لكام‎ 
৯15) 5০ অর্থাৎ, কফই কুষ্ঠ রোগের নিরাপত্তা | অতএব উক্ত আয়াতটি শুধু শত্রু দ্বারা 
বাধাপ্রাপ্ত হলেই ১।-০ সাব্যস্ত হবে এটা প্রমাণ করছে না। 

৩. তৃতীয় দলীলে ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস দ্বারা বলা হয়েছে, ‘শত্রু 
ছাড়া অন্য কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় না ।' এর উত্তরে বলা যায়, এটা 378 আর 
কুরআন মাজীদ অন্য কারণেও সাব্যস্ত করছে। সুতরাং সুন্নাতের দ্বারা কুরআন রহিত 
হয়না। 

অথবা তাদের উত্তরে বলা যায়, শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া প্রধান কারণ | সুতরাং এর দ্বারা 

অন্য কারণকে বাধা দেয়া হয় না। 

মোটকথা, হানাফীদের দলীল অধিক শক্তিশালী ও যুক্তিসঙ্গত সুতরাং তাদের অভিমতই গ্রহণযোগ্য | 


۹ ]21541 9 :أكنب نُْبْذَةٌ من خياة سيدتنا عائشة ( (رط). 


» প্রশ্ন : ৩। سوا‎ মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর। | হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


০1৮৪৭ কত 
অধ্যায় : মক্কার হারাম আল্লাহ তায়ালা এটাকে রক্ষা করুন 
یں‎ ৬৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 


[মূল কিতাব নং ২৫৯৬] 
Bris da E ০4৮ 
WIG يَرْمَ فنج‎ IS هجر وَلْكِنْ جِمَا وبي ودا انق رم انيرو‎ ৯ 


2051 ءَ BSG SHS Bs Ls‏ فهو حرام بحزقة الله إلى يم 

340৬০৮৮3548 فَبْبیٰ‎ ৯৭455 355013৯0445 الفِيَامَة‎ 

কা SE HS 

558 لَنْطتۂ ال من عَرَنْبَ ولا بُخئلی 5 34 )355 

(EHD) DIDI 308৯ انَل‎ 

2৮041 

Sit ১৮ وَشَرعًا؟ وما حُكْسُة؟‎ 21১৮0৮55054 

-১৮৯৮5 ১010515৮০8৬ SPSS ৮১৫1 مَا مَعْنَى‎ 81 

SUG الْآئِمّة نة قى قلع شؤاك‎ ০১ مَاالْاخْتِلافٌ‎ ٢ 

BLE يَتَعَارَضُ مَمَّ قله‎ SG os JL Uj 7 
1৬235500585 5551 Cols AS byt oS 

5 قول ئه عَلَيْهِ السلا "إن مدا الْبَلَدَ $5 مه الله 2( 315 ০০১৭৩ ০৬১০‏ %5 
حرا إ (2৫ 53০21 হিরা 03521555565 ৯৯০৩ ৬‏ 
1৬512202002‏ َكيف التؤفيق 26553 

٦‏ أَذْكُرْوَاقِعَةَ 0১5‏ 85 بالايِجًازِ۔ 


৩৮৮ Grani ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
تا‎ ৬৭নহ ea উত্তর 
€9 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
অহ الا‎ ৮3 এর 5946 ওল با شوم جگا‎ থেকে 


۰ سے‎ : কঠোর সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (স)-এর যুগে ইসলাম বিজয় 
লাভ করেছে। এজন্য মহানবী (স 88508 নগরীর 
মর্যাদা বর্ণনা করেছেন আলোচ্য 

* হাদীসের অনুবাদ : হয়ত আবদুল্লাহ سیکا‎ হকে সনি) উনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয় দিবসে বলেছেন, এখন আর হিজরত নেই , তরে জেহাদ এবং 

তথা সংকল্প বাকি রয়েছে। সুতরাং তোমাদেরকে যখন জেহাদের জন্য বের হতে 

বলা হবে তখন বের হয়ে পড়বে | মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরো বললেন, আল্লাহ 
তায়ালা এ শহরকে মহাসম্মানিত করেছেন সেদিন হতে, aC مہ‎ অয 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার কারণে কেয়ামত 
পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে | এটা এমন এক শহর, হাতে্আমীর পূর্বেও কারো জন্য এতে 
যুদ্ধ বিগ্রহ বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় ব্যতীত হালাল তথা 
বৈধ নয়। এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত হারাম 
তথা সন্মানিত থাকবে। এ শহরের FITTS কিনি যাবে না এবং তাতে কোনো 
শিকারও হাকানো যাবে না। তার মাটিতে-পতিত কোনো জিনিস কেউ উঠাতে পারবে 
না, শোহরত বা ঘোষণাকারী ব্যতীত, -আর তার ঘাসও কাটা যাবে না। এমন সময় 
(মার পিতা) হযরত আব্বাসং(রা) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ব্যতীত 
(ইযখার ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করুন) | কেননা এটা তাদের তথা শ্রমিকদের জন্য 
সদ سو یں لی ا‎ ক দানা 
(বুখারী ও মুসলিম) 

3 সমাপনী : پک‎ জব থেকে নার পরা বকে ماد‎ 
মহিমান্বিত করে দিয়েছেন। আমাদের সকলের উচিত এ শহরের পবিত্রতা ও সম্মান 
রক্ষা করা। 


یتنس 


JEL LIS LEE :ما مَعْنَى الجهاد‎ )١( السُزال‎ ۹ 
৮) প্রশ্ন :১। ১৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তার হুকুম কী? বিষ্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ১.%৯-এর আভিধানিক 4 : ১৯ শব্দটি ১4 মূলধাতু থেকে নির্গত, এটা 
-فغال‎ ওযনে বাবে 3ك مُفَاعَلَة‎ মাসদার | অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
হয়। যেমন_ 
ক. ঢ বর্ণে যবরযোগে ৯1 পাঠ করা | তখন অর্থ হবে_ 
১. ৮৮০ ৮3 তথা চেষ্টা করা ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
6১৮০৯411013 
২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- KAERS:S (AEE کا‎ 
৩. আল্লামা ফাররা বলেন- £01 259 তথা শক্ত জমি 
খ. ي‎ বর্ণে পেশযোগে ১%! পাঠ করা ৷ তখন অর্থ হবে 
১. ৮01455 তথা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা৷ 
২. $50 1/45 তথা শক্তি ব্যয় করা ۱ 
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হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৮৯‏ سر 


৩. الس‎ 034 তথা সামৰ্থ ব্যয় করা | 

8. ইমাম ফাররা বলেন, £5401 তথা কঠোর সাধনা করা | 

৫. আল্লামা ইবনে উফুতের মতে- ২০0০1 رائوٹ‎ তথা শক্তি ও সামর্থ্য । যেমন 
আল্লাহ তায় লার বাণী- 4042 3 55525 235 

৬. si eu f a 

৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, £51 তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা। 

গ. ع‎ বর্ণে যেরযোগে ১4>! পাঠ করা। তখন অর্থ হবে- {$11 তথা শক্তি, ১৫ 
শব্দের অর্থ হলো- লড়াই করা, সংগ্রাম করা, সর্বশক্তি ব্যয়ে প্রচেষ্টা চালানো | যে সংগ্রাম 
করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ | 

১৮৫৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : وك جياد‎ শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত আলেমগণের মাঝে 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. শরহে বেকায়া প্রণেতার ভাষায়_ 

AEs مَنْ‎ IEG SA ০৫০11455055 40 
অর্থাৎ, ১:৫৯ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করবে না তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 

২. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- 1 

১83 igh‏ وتال مَنْ 21801 ১৮5‏ الس 


8. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- لگ‎ 
ا‎ এ ورای ا و‎ 
মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত সকল 
বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংখাম করা! 

হুকুম : জেহাদের হুকুম সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ آک-جماد 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে জেহাদের 
হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 

ক. ফরযে আইন : কাফের শক্রু কর্তৃক যদি ইসলামীরাষ্ট্র আক্রান্ত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর 
সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে কিংবা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা হয় 
তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরযে আইন | 
দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- ۱ 

ll Ss 210‏ الي ডিক‏ کر اکتًار۔ 


Api sl LOL GAGS IEG خِقَانًا‎ [EEF 
كُرْة كَكُمْ‎ 50350457255 
22144358১83 ই لا تكن‎ ES د وَقَاتَلُوْمُمْ‎ 
২. মহানবী (স)- এর বাণী- 2523173০10১ 3৮৯11 
খ. ফরযে কেফায়া : স্বাভাবিক অবস্থায় জেহাদ ফরযে কেফায়া ৷ রাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক লোক এ 
দায়িত্ব পালন করলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 
৪৯৯৯৭০০৯৫৬৯ IN AE ৩৯৩১০৭০০০০৫ -١ 


চি fc Se es 


9 
৩৯০ ہک‎ ero ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


জা وق ع على‎ ONES ۔‎ 
০11৩১০৯5১52 أولى‎ 
উল ডে الثکقاء ولا غلى المؤخلى ولا تی‎ OER: 
১0555 51115:5511555 SILLS 
২. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও 
সাওমের ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদেশের শব্দযোগে 
জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- ১৩১০০২১১০৩৩ 
42:5৩ ৬১০ Sic std [EEE 
৩. ইবনে ওমরের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও কতিপয় মুহাদ্দিসের 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব | 
8.. সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইমামুল মুসলিমীন সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, জেহাদ 
মুস্তাহাব | উল্লেখ্য, এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয় | 
৫. বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফরয, যদিও ইমামগণ এর বিধান 
সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন যেমন মহান আল্লাহর বাণী- رخر‎ 45511 72 ০58 
کرہ لَكُمْ‎ মূলত ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ মতভেদ পরিবেশ ও অবস্থার বিবেচনায় 
করেছেন। আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় 
মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ বাতিল অপশক্তির হাতে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও 
অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো এসব নির্যাতিত 
মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, তেমনি 
বর্তমানেও জেহাদ ফরয | যেমন- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- 1 
وَيَكُوْنَ الدَيِنُ ُا لي‎ BE 05853 ES LUGS . 
ما لَكُمْ لا 35505 فِئْ سَبِيْ ل الله الخ‎ ١ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- مَاض إلى يَوْم الْقِيَّامَةِ‎ 344541 অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত 7 
অব্যাহত থাকবে। fl 
মোটকথা, ইসলামী হুকুমত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ ফরয। 
JL قِسْمًا لها بین اَنْسْامَھَا مع الحْکم‎ Si | :ما مَعْنی‎ )٢( السا‎ * 
৬১০ ২। হিজরত অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? হুকুমসহ তার প্রকারগুলো 7۳ 
কর। 
উত্তর। | ৮০১ ৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১০ » শব্দটি বাবে :--এর মাসদার | মাদ্দাহ 
ج ۔ ر‎ -জিনসে ০১৯:০; এর অর্থ- 
১,551 তথা বৰ্জন করা | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
ign Ca BAIA ০০850445550 
২. বাবে {££ থেকে £5 অর্থ- দেশত্যাগ করা। 
৩. {1251 {১5 তথা সম্পর্কচ্ছেদ করা | যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
ESSE لِمُؤْین أن يَهْجُرَأَحَاء فَوْقَ‎ A 


সি 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৯১‏ س 


8. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন ৬১১1 مِنْ اض إلى رض‎ 633৯ অর্থাৎ, একস্থান 
থেকে অন্যস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়া | 

৫. ০1১5 তথা বিচ্ছিন্ন হওয়া | 

৬. {424 তথা সহনশীলতা ۱ 

৭. ০ 4১5 তথা জন্মভূমি ত্যাগ করা | যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 

১০ 3৮৯‏ ھَاجَرَ إِلَيْهِمْ 

৮. নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে দেয়া | 

৯. শরীয়তসম্মত কারণে একছ্থান থেকে অন্যঙ্থানে গমন করা | 

১০. প্রস্থান, ১১. প্রবাস গমন | 

₹$৯ ১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন 

অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. শরীয়তের পরিভাষায় إلى دار الاسئلام‎ ৯৯৫) 9১৯93 ১৪৫5১) ৫৬ 
অর্থাৎ, দারুল হরব বা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে স্থানান্তর হওয়াকে 
হিজরত TT | 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 2১2 نَهَى الله‎ এশ هو‎ 85৯৫1 
অর্থাৎ, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা | 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- 

৬১৮৯১ 2109০ رَسسُؤل اللو رشي لِنْقِتَالٍ فى‎ 65 ESI ৩৯ 5৯1 
-$১১৮০১১১ ৩১০০০ 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

১৬ 2591 LLG 52590 ৩১৯ SL 11013 53 فى الشگرع‎ ঠা 
অর্থাৎ, হিজরত হলো বিবাদ বিপর্যয়ের ভয়ে এবং দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারুল কুফর 
ত্যাগ করে দারুল ইসলামে প্রস্থান করা | 

৫. কামূস প্রণেতা বলেন_ 

 مالئسالا لاب‎ ৮1055590০51 4০৫ بَيْنَ‎ উঠ ০০৩ ১5 ১৯1 


অর্থাৎ, ত এমন একটি বিসর্জন যা ইসলাম প্রচারের জন্য দেশান্তর হওয়াকে বোঝায়। 
جرة‎ প্রকারভেদ : ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, হিজরত প্রথমত 
দু'প্রকার | যথা 


অর্থাৎ, ভীতিপ্রদ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে‏ £522 مِنْ ০11১১ ১13‏ تار الآكن .د 
হিজরত করা | যেমন- সাহাবীগণ মক্কা হতে মদিনা ও হাবশায় হিজরত করেছেন।‏ 

২. 2১:91 513 إلى‎ ৯৮৫৭ ১3 ৬৪ ১০১৬ অর্থাৎ, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে 
হিজরত ۱ যেমন- সাহাবীগণ হাবশা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। 

0 প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, হিজরত মোট সাত 


রাসূল (স)-এর পানে বিভিন্ন গোত্রের হিজরত | 
০ মক্কাবাসী নির্যাতিতদের হিজরত | 
আখেরী যমানায় ফেতনা বা বিপর্যয় দেখা দিলে সিরিয়ার দিকে হিজরত; 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৩৯৩‏ وس 

۹ الال )10455055709 "لا هجْرَة بَعْدَ المَمْع" 41৮5৮5০১০55‏ 
عَلَيْه السام "لا تنقطع SE‏ حى LETTE‏ فَكَيْف ৭৮:7৮‏ 

> প্রশ্ন: ৪। রাসূল (স)-এর বাণী “মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই” এটা তার 

অপর বাণী “তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না” পরল্পর বিরোধপূর্ণ | 

উভয়ের মাঝে সমাধান কী? 

উত্তর। ١ উভয় হাদীসের 597 : প্রশ্নোদ্ধৃত হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- £* * لا‎ 


[2] ৮৯ অর্থাৎ, ×6۱ বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই। পক্ষান্তরে অন্য এক হাদীসে 


ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তওবার দরজা বন্ধ হয়। অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত হিজরত 

অব্যাহত থাকবে | সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত 

ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, প্রথম হাদীসের অর্থ হলো- 
অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের পর মন্কা হতে মদিনায় হিজরত করা ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় | 
কারণ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা আর দারুল কুফুর_থাকেনি; বরং তা দারুল ইসলামে 
পরিণত হয়েছে। সুতরাং এক দারুল ইসলাম থেকে অপর দারুল ইসলামে হিজরতের 
কোনো যৌক্তিকতা নেই | 
আর দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ হলো, যদি ঈমান রক্ষার জন্য বা নিরাপত্তালাভের জন্য 
হিজরত করতে হয় তাহলে করা উত্তম। আর এ ধরনের প্রয়োজনীয় হিজরত কেয়ামত 
পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। 

২. অপর একদল মুহাদ্দিসের মতে; প্রথম হাদীস দ্বারা মন্ধা বিজয়ের পর মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ রাসূল (স) দীন ও ঈমান রক্ষার্থে মদিনায় 
হিজরত করেছেন। তখন সকলের জন্য হিজরত করা ফরয ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর 
হিজরতের ফরয বহাল থাকেনি | কারণ তখন মক্কা দারুল ইসলাম | আর দারুল ইসলাম 
মক্কা থেকে দারুল ইসলাম মদিনায় হিজরতের কোনো গুরুত্ব ও তাৎপর্য নেই। 

আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্ম হলো, কুফরী রাষ্ট্রে যেখানে দীন ও ঈমান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে 

পড়ে তথা হতে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরতের বিধান কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। এ 

অবস্থায় দীন রক্ষার জন্য হিজরত করা ফরয। 

এছাড়াও বিদ্যার্জন, মাতাপিতার সাথে সাক্ষাৎ এবং মন্ধা, মদিনা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের 

উদ্দেশ্যে হিজরত করা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 

সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো ۳ নেই। 


۹ 0577 (ه) 21৮52‏ نليه 40 "ان هذا البْلدَ ০০৮‏ الله ৩৮৮) 1৯০‏ 
১45‏ فهو حرام" قد 40520১৮০৮১০‏ السّلام "24017915810 
LF‏ خم راهيم ০4555958৮50 UG iSO‏ 

প্রশ্ন : ৫। রাসূল (স)-এর বাণী “নিশ্চয় এ শহরকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেছেন 
সেদিন হতে, যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা সম্মানিত”, এটা তার 


অপর বাণী “হে আল্লাহ! আমি মদিনাকে সম্মানিত করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কাকে 
সম্মানিত করেছেন।” এর বিরোধিতা করছে। সুতরাং উভয়ের মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য করা 


হবে? - 
উত্তর।। উভয় হাদীসের 57 : 297۴ হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 


এ 15১0‏ حَوْمَهُ الله IH 05১৭5 ০৮৮৫ 315 ডি‏ حرام 


৩৯২ ভয়াল ভ্রতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


O কতিপয় আলেমের মতে , হিজরত পাচ প্রকার | যথা- 

১. মক্কা হতে মদিনায় হিজরত। 

২. পাপ কাজ হতে দূরে থাকা | যেমন হাদীসে এসেছে- من هجر ما 6 0 عَنْهُ‎ 2 

৩. ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিকূল এলাকা হতে অনুকূল ভূখণ্ডে হিজরত করা | 

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় প্রবৃত্তির অবৈধ লালসা বর্জন | 

৫. শান্তির আশায় এক মুসলিম দেশ হতে অন্য মুসলিম দেশে হিজরত FT | 

৯০১ »-এর হুকুম : সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৪১ »-এর হুকুমকে তিনভাগে ভাগ করা 

যায়। যথা 

১. ফরয বা ওয়াজিব : কোনো দেশের মুসলমান যদি স্বীয় ধর্মানুষ্টান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং ধর্মবিরোধী কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় তখন সে দেশ থেকে হিজরত করা 
ফরয বা ওয়াজিব | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

১3৯0 الله ؤاسِعَة‎ আস্ত ডা 

২. মুস্তাহাব : বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে নববীর যেয়ারত ও বিদ্যার্জনের জন্য 

৩. ফরযে কেফায়া : দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য হিজরত করা ফরযে কেফায়া ৷ 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 50 

فَلَوْلا تَقَرَمِنْ 05 فِرْقَةٍ MAS‏ 2505 نَيَتَفَقَمُوَا فى الدَّئِنِالخ- 
۹ الال (۳) : ما الالحتلاف بَيْنَ الأتمّة فى قطع شوك الْحَرم؟ بَيَنْ 

» প্রশ্ন : ৩। হারাম শরীফের কাটাযুক্ত বৃক্ষ কর্তন সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? বর্ণনা 

কর। 

উত্তর কীটাযুক্ত বৃক্ষ কর্তন সম্পর্কে মতভেদ : হারাম শরীফের কীটাযুক্ত বৃক্ষ কর্তন করা 

বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমায়খণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও কতিপয় আলেমের মতে, যে সকল কাটাযুক্ত 
বৃক্ষের কীটা স্বভাবতই কষ্টদায়ক ও বিষাক্ত তা কাটা বৈধ | 
আকলী দলীল : তারা এ ধরনের বৃক্ষকে 3৮3 ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দিয়ে বলেন, 
ফাসেক ব্যক্তিকে যেমন হত্যা কর বৈধ, তেমনি এ ধরনের কষ্টদায়ক বৃক্ষ কেটে ফেলাও 
বৈধ। 

২. জমহুর ইমামগণের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, হারাম শরীফের অভ্যন্তরে 
কোনো প্রকার বৃক্ষই কাটা বৈধ নয়। চাই তা কষ্টদায়ক হোক বা না হোক। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- سرک‎ 4:১4 لا‎ 

৩. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর 
মতে, হারামের অভ্যন্তরে কীটাযুক্ত গাছ কাটা যাবে না। এমনকি হারামের কাচা ও তাজা 
ঘাসে পশুও চরানো যাবে না। কেউ যদি বৃক্ষ কর্তন করে তাহলে বৃক্ষের মূল্য নির্ধারণ 
করে একটি পশু হাদিয়া দেবে। 

৪. কুরতুবীর অভিমত : ইমাম কুরতুবী ری‎ বলেন, যে বৃক্ষ মানুষের চেষ্টা ব্যতীত 
স্বাভাবিকভাবে জন্মে এ বৃক্ষ সম্পর্কেই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা | কেউ যদি এ সব বৃক্ষ কর্তন 
করে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 

৫. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হারামের অভ্যন্তরে কীটাযুক্ত বৃক্ষ 
কর্তন বৈধ নয় | কেউ কাটলে সে গুনাহগার হবে | ক্ষতিপূরণে কাজ হবে না | 


BE নাল ভ্রুত্াহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম کت‎ 


অর্থাৎ, এ শহরকে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। 

অতঃপর তা সন্মানিত হয়েছে। এ হাদীস প্রমাণ করে আল্লাহই মন্কাকে সম্মানিত করেছেন। 

পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় রাসূল ریس‎ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেন- £31 التب إنَّى‎ 

85১15055৮০৪ it অৰ্থাৎ, 25۵ জামি کا‎ শহরকে e 

করলাম যেমন মক্কাকে ইবরাহীম (আ) সম্মানিত করেছেন। রাসূল (স)-এর এ দোয়ার 

আলোকে বোঝা যায়, ইবরাহীম (আ)-ই মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং উভয় হাদীসে 
প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান | 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যথা- 

১. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই মক্কাকে হারাম তথা সম্মানিত ঘোষণা 
করেছেন। নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়। অর্থাৎ আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করেছেন, সেদিনই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আবহমানকাল থেকে মক্কা হারাম থাকবে | 
আর ইবরাহীম (আ)-ই মানুষের কাছে সর্বপ্রথম সম্মানের ঘোষণা করবেন। ফলে আল্লাহ 
তায়ালা হলেন সাব্যন্তকারী আর ইবরাহীম (আ) হলেন ঘোষণাকারী। সুতরাং উভয় 
হাদীসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 

২. মহান আল্লাহ হারাম করেছেন, এর অর্থ হলো মক্কার সম্মান সে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নয়, 
যা মুশরিকরা জাহেলী যুগে সাব্যস্ত করেছিল; বরং এর সম্মান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। 
পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল্লাহকে পুনঃনির্মাণ করে তার হৃতসম্মানের 
কথা ঘোষণা করেছেন। যা তার পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর ইতিহাসও সাক্ষ্য 
যে, সর্বকালে সকল নবীই মক্কার সম্মানের কথা নিজ নিজ উম্মতদের বলে গেছেন। 
সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো ছন্দ নেই । 


۹ السُزاز رک : أذكر ১4302850520‏ 

৮ প্রশ্ন : ৬। সংক্ষেপে মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা কর। 
উত্তর। | মক্কা বিজয়ের ঘটনা + ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ৮ম হিজরী সনের ২১ রমযান তারিখে মক্কা 
বিজয় হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে হোদায়বিয়া প্রান্তরে দশ বছর মেয়াদি 
একটি সন্ধিদুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দু'বছর অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কার কুরাইশরা সন্ধির 
শর্ত ভঙ্গ করে। বনু বকর সম্প্রদায় ইসলামে নবদীক্ষিত বনু খোযায়া সম্প্রদায়ের ওপর 
আক্রমণ করে রসে, শুরু করে পাশবিক নির্যাতন | আর কুরাইশরা এ সুযোগে সন্ধির সকল 
শর্ত ভঙ্গ করে বনু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে থাকে | বনু খোযায়া সম্প্রদায়ের 
লোকেরা নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (স)-এর শরণাপন্ন হয়। মহানবী (স) তাদের 
সাহায্যের লক্ষ্যে এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত থাকতে 


বলেন। 

সকল শাস্তি প্রচেষ্ট' ব্যর্থ হলে অবশেষে রাসূল (স) ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে 
মক্কা আক্রমণ করেন। পথিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা) স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করেন। 
মুসলমানদের বিশাল বাহিনীর আগমনে কুরাইশরা تو5‎ হয়ে পড়ে | ইকরামার নেতৃত্বে 
কিছু সংখ্যক কুরাইশ বাধা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে, এ 
সংঘর্ষে চব্বিশজন কুরাইশ নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। তবে এর কোনো সত্যতা খুঁজে 
পাওয়া যায় না। কারণ সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মহানবী (স) বিনা 
বাধায় ও বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেছেন। মহানবী ری‎ কোনোরূপ শৌর্ষবীর্য ও 
দাস্তিকতা প্রদর্শন করেননি | বিনয় ও O সাথে সকলে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কা 
বিজয় হলো, অবসান হলো জুলুম নির্যাতনের এবং ঘোষিত হলো- 


05600 3৮4 eM Gas MAS 
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كتابالئيؤع 

FY A 
| ক্রয়বিক্রয় পর্ব 

1১০] باب الْكَسْب وَطلب‎ 
অধ্যায় : উপার্জন করা এবং হালাল উপার্জনের উপায় অবলম্বন 

আজব ৬৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৬৪২] 

J 2৮4৮5255841 J এ رسا ا‎ rei لشن‎ ১৪ 
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০০‏ الا ان فى الْجَسَدِ MS‏ صَنْحَتْ ضلع الْمنۂ كل ০৪৬9‏ 
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ফা. প. ২০১৬] الا 2 مى الله حارف"‎ ০৯4১5 IO "آلا‎ 35 Bl ٥ 


اف ورام لی؟ ثُمٌ sl‏ 255 515 5 "الا ৮০৯1০554105‏ آلا 
ان حى الله লন es‏ 

১১ ৪১০৯১ فى الؤأس؟ وَمَا هو‎ কিনি) إن الْعَقْلَ فی‎ ٦ 

۷ 425 قبْلَ 3355 اشع FHSS‏ باح ؟ أڈگز EA HOE‏ فِیٔه 

او كم حَدْمَبًا فِىْ ৪3৭ ১৪৯‏ 15505356355 
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ফা. প. ২০১৬] : উ ২518 এ 
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(ফা. প. ২০১৮] -১৮৯১৯ 4১৯৯৪ ২০৬ ০ ১৯৯ ١ 
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হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব, ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল আসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 
الْبُيُوْعٍ‎ 55$-এর অন্তর্গত الَحَلالِ‎ ০1০5 ৯:০৫] ৩৩ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামে হালাল ও হারামের বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হলেও কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় 
রয়েছে। এজন্য সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে তা থেকে বিরত থাকাই প্রতিটি 
মুমিনের জন্য আবশ্যক | আলোচ্য হাদীসে এ প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, ইসলামে হালাল বিষয়গুলো যেমন সুস্পষ্ট হারাম 
বিষয়গুলোও তেমনি সুস্পষ্ট | মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলোর 
বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে ₹শ মানুষেরই কোনো ধারণা CF | অতঃপর যে 
ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে নিজেকে বিরত রাখবে, সে নিজের দীন ও ইজ্জতকে 
সংরক্ষণ করবে | আর যে ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোতে পতিত হবে সে হারামের 
মধ্যে পতিত হবে । যেমন কোনো রাখাল যদি সংরক্ষিত এলাকার চতুর্পার্শে তার পশু 
চারণ করে তাহলে এ আশঙ্কা আছে যে, তার পশু হয়তো চরে বেড়ানোর একপর্যায়ে 
সংরক্ষিত এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়বে | 
অবশেষে রাসুল (স) উপস্থিত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, হে সাহাবীগণ! তোমরা 
জেনে রাখ, প্রত্যেক রাজা বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে, তদ্রুপ আল্লাহ 
তায়ালারও একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে | আর তা হচ্ছে তার হারাম ও নিষিদ্ধ 
কাজসমূহ ١ তোমরা জেনে রাখ, মানুষের দেহের অভ্যন্তরে একটি ছোট্ট গোশতের টুকরা 
রয়েছে। যদি তা সুস্থ থাকে, তাহলে তার গোটা দেহ সুস্থ থাকে আর যদি তা বিপর্যস্ত 
হয়ে যায়, তাহলে গোটা দেহ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। দেহের অত্যন্তরের সে গোশতের টুকরার 
নাম হচ্ছে অন্তর | ভি ও হলি 

* সমাপনী : বৈধ বিষয়গুলো মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করে চলাই 
ঈমানের দাবি। অতএব সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুমিনের জন্য 
অত্যাবশ্যক | 


0 সংশ্লিষ্ট CIO عه‎ 


LENSES: OLB قول عَلَيْه‎ 0920) 0৮০ ۹ 


 هضرعو لديته‎ 
<۶ প্রশ্ন :১। নবী (আ)-এর বাণী اسْتَبَْا 934 وَعِرْضيه‎ ২065 8-تَمَن اتَّقَى‎ 
ব্যাখ্যা কর। ler. প. ২০১৮] 


898۱۱ ১১০ 53 1525: 05:45 | ০০-এর ব্যাখ্যা : নবী আ)-এর 


বাণী ২১১০53 ৭১৫১11১52০1 ৩ اتَقَى‎ ১০০ এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এসব 
2 Ct ৩১০০৮ উ 2 لن‎ 
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হতে রাগ হাতার উর নারির‏ 69ع 
বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম নবুবী (র) বলেন, ওলামায়ে কেরাম নস, কেয়াস ও ইসতিসহাবের‏ 
ভিত্তিতে অনেক lA হুকুম নির্ণয় করতে পারেন। এসব বিষয়ে যদি তারা‏ 
ইজতেহাদ করে হালাল হওয়ার ফতোয়া দেন, তবে তা হালাল বলে গণ্য হবে। কিন্তু এতে‏ 
হারাম হওয়ারও সন্তাবনা রাখে ۱ আর যদি তারা হারাম হওয়ার ফতোয়া দেন, তবে তা হারাম‏ 
হবে। কিন্তু হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। আর যদি ওলামায়ে কেরাম ০/$-১১-এর‏ 
হুকুম নির্ণয় না করতে পারেন, তাহলে সেসব বিষয়ে RES, হুরমত ও ইবাহাত কোনো‏ 
কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; বরং সে সময় তা হতে বিরত থাকাই হলো দ্বীন ও ইজ্জতের‏ 
পরিশুদ্ধতা।‏ 
১12005704১5 5২) J ۹‏ 
৮ প্রশ্ন : ২। এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর যেগুলো দারা অন্তর বিনষ্ট হয়।‏ 
[ফা. প. ২০১৮]‏ 
উত্তর। | অন্তর বিনষ্ট হওয়ার বিষয় : অন্তর বিপর্যস্ত হওয়ার অনেকগুলো বিষয় রয়েছে।‏ 
তন্মধ্যে সাধারণভাবে এক কথায় যে বিষয়টি বলা হয় তা হলো, অসৎ ও পাপ কাজের দরুন‏ 
অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসে যে বিষয়টিকে 'রিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা‏ 
হলো সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেচে থাকা । সেখানে আরো বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি‏ 
সন্দেহযুক্ত বস্তুতে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হলো সে ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হলো | TON‏ 
সন্দেহযুক্ত সকল কাজই অন্তর নষ্ট করে দেয়ার মূল কারণ হাদীসে এসেছে-‏ 
ELSIE ALIS GES‏ 
সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থের একটি হাদীসে এসেছে-‏ 
0185১১১১১৫1 25৯৫‏ سٹو لِلقَلب ۔ 
অর্থাৎ, আল্লাহর স্বরণ ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত কথাবার্তা অন্তরকে নষ্ট করে দেয়।‏ 
০৮০) 0) 01৮] ۹‏ المَْذگُوٰرْ مُعَارِضْ لقوله علي 10 NES‏ ما ৭‏ 
৭25৮০0১১০১০ ১০০০৫০০০৭০৮ Loli‏ 
প্রশ্ন -৩। উল্লিখিত হাদীসটি রাসূল (স)-এর অন্য একটি হাদীস 111 $51 4১৯‏ جر 
বিরোধী । সুতরাং হাদীস্বয়ের‏ وف وَالْحَرَامُ مَا حَوَمَ الله وکا 5 Lc‏ فَهُوَ عَثو 
মাঝে কিভাবে সমন্বয় করা যাবে?‏ 
উত্তর।। হাদীসঘ্বয়ের মধ্যকার ছন্দের সমাধান : উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে 3১‏ 
২5 অর্থাৎ, হালাল বিষয়গুলো যেমন সুস্পষ্ট হারাম‏ وَالْحَرَامُ 51৮৯ ০৮১১১১ ৬১5‏ 
বিষয়গুলোও তেমনি সুস্পষ্ট | আর দুয়ের বাইরের বিষয়গুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ۱ কাজেই যে‏ 
ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে লিপ্ত হবে সে হারামে নিমজ্জিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ অন্য‏ 
এপ ও ৩৯৯‏ الله 00০15‏ کا 21055 وَمَا ,540 282 হাদীসে বলা হয়েছে_‏ 
-$৮2 345 অর্থাৎ, হালাল ও হারামের বাইরের সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে লিপ্ত হলে‏ 
কোনো অসুবিধা নেই; বরং সেগুলো ক্ষমার যোগ্য |‏ 
সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে প্রকাশ্য ছন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছে। উক্ত দ্বন্দের সমাধানে আলেমগণ‏ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন‏ 
১. প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে সন্দেহযুক্ত‏ 
বিষয়ের পেছনে ছুটে বেড়ায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে অপরাধ |‏ 


৯৮ _ تک‎ ভ্াত্তাহ-'ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ হালাল হারাম মেনে চলার পর অনিচ্ছাসত্বে 
সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য | 

২. কেউ বলেন, উভয় হাদীসের প্রকাশতঙ্গি আলাদা হলেও মূলত হাদীস দুটিতে একই 
বিষয় বোঝানো হয়েছে | আর তা হচ্ছে শরীয়তে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়া 
ক্ষমার যোগ্য অপরাধ, যা প্রথম হাদীসে ০৮৫২১ শব্দ প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে 
আর দ্বিতীয় হাদীসে ৯১2 শব্দ প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে। 

৩. প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, দীনের স্বার্থে ও নিজ সম্মান রক্ষার্থে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের 
মধ্যে লিপ্ত হওয়া মুমিনের পক্ষে আদৌ উচিত নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, 
একান্তই যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তওবা করার শর্তে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। 

৪. প্রথম হাদীসের অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের পর 0 
তথা সন্দেহযুক্ত বিষয়ের মর্মার্থ বের করার পিছনে লেগে থাকা | 

৫. প্রথম হাদীসের অর্থ হচ্ছে কোনো লোক হালাল হারাম মেনে চলার পর. অনিচ্ছাবশত 
০৮৫১১ -এর মধ্যে লিপ্ত হলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন | 


5 


1 رَمَلْ يَعْرِفْهًا الْعْلَمَاء آم لا؟‎ oN GE SCS: )4( 0৮ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ٥٥ ০১৪ সম্পর্কে আলোকপাত কর। সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম 
৩১-১4 বিষয়ে জ্ঞান রাখেন কিনা? ফা, প. ২০০৭] 


"0428৩৯3৮542 هى؟ ثم بن‎ LEU 
অথবা, ০।-:-১০-এর অর্থ কী? অতঃপর বর্ণনা কর ওলামায়ে কেরাম এর হুকুম সম্পর্কে 
জানেন কিনা? 
উত্তর।| ০১:-১০-এর আভিধানিক অর্থ : ০1:১১ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 
হচ্ছে_ 45১% এটি ৫০:১১ মাসদার হতে উদ্ভৃত হয়েছে। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি 
অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. সংমিশ্রিত হওয়া, ২. সন্দিদ্ধ বিষয়সমূহ, ৩. সন্দেহজনক 
বিষয়সমূহ, ৪. সংশয় বিজড়িত কাজসমূহ, ৫. সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ ইত্যাদি | 
এ সকল অর্থে কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
15505550017 
৩৪১-১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
(৮৮১5 515115295৯0 ولا‎ 2৯0 ০০০ ELL An Spin 
7৮25৯955055 85৮00 ৬১১৪৫ 
অর্থাৎ, যেসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম কোনোটিরই বর্ণনা আসেনি তাই 
৩৪৮-১ - অন্তর্ভুক্ত । এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর হুকুম 
সম্পর্কে জানে না। 
বি আসা আইনী রি) বার 0000 7 -۰ 
على تَجَنبهًا۔‎ ৮৯] ১৫০৯৭ ৩৫ الْأمُورُ الْمَكْرَوَمَةُ  وَالْمَقْصُوْدُ‎ A ১৪০৬ 
৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- النَّاسِ‎ ১৮৯৮7 1 تَشْتَبۂ‎ Lp 
-২25 05 তই ঠা ১৮৮:% 533 অৰ্থাৎ, যে বিধান কতিপয় লোকের 
নিকট সন্দেহপূর্ণ আবার কতিপয়ের নিকট সন্দেহপূর্ণ নয় অথচ বাস্তবে তা সংশয় 
বিজড়িত নয়। 


হাদীস < উসূলুল হাদীস ৩৯৯‏ ے 


৪. কোনো কোনো আলেম বলেন_ 

৩০৮৯ as ০৯৩ ১১৪-২০১৯৩ 085 
২515 hah il. 2৯ 

৫. কতিপয় আলেম বলেন- 

2555১551091 ১27৭ فِيْهِ 23501 مِنَ‎ A مِنَ‎ SIC ৩৯ 
هذا 245 255 هذا‎ 885 

মোটকথা, ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো پچ‎ সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন, বস্তুটি হালাল না. 

হারাম তাছাড়া এর পিছনে কোনো প্রকার নসও পাওয়া না যায় এবং তাতে কোনো প্রকার 

£৮০৯1-ও না থাকে, আর ৬৮৪১-১ 425 দ্বারা কোনো প্রকার অবকাশও বের না হয়, এমন 
আলেমগণ سم سیت‎ হুকুম সম্পর্কে জানেন কিনা : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, ওলামায়ে কেরাম নস, কেয়াস ও -:১:.1-এর ভিত্তিতে 
অনেক = ৩4১+ -এর হুকুম নির্ণয় করতে পারেন। এসব বিষয়ে যদি তারা ইজতেহাদ 
করে হালাল ফতোয়া দেন তবে তা হালাল হবে, কিন্তু এতে হারাম হওয়ারও আশঙ্কা 
থাকে | আর যদি তারা হারাম ফতোয়া দেন তবে তা হারাম হবে, কিন্তু হালাল হওয়ারও 
সম্ভাবনা থাকে | 
আর যদি ওলামায়ে কেরাম ০$১-১-এর হুকুম নির্ণয় করতে না পারেন তাহলে 
সেসব বিষয়ে ,ج3‎ হুরমত ও ইবাহাত-কোনো কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; বরং সে 
সময় তা হতে বিরত থাকাই, হচ্ছে দীন ও ইজ্জতের পরিশুদ্ধতা। যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন وَعِرْضيه‎ 4১3১1 EEL LN এরা ১০ 

২. কোনো কোনো আলেম বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম 
হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে | 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে ইবাহাতের হুকুম দেয়া হবে। 

, একদল আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রকার হুকুম দেয়া চলবে না; বরং 
হুকুম মুলতবি থাকবে । 


"Ll ملك جمّی آلا وان‎ HIS 11" Cl: (0) Ji » 
৮ প্রশ্ন : ৫। রাসূল (স)-এর বাণী اللہ‎ > ৬৬ الا‎ ৮০৯ এ 05100 آلا‎ 


2) -এর ব্যাখ্যা কর ۱ [ফা. প. ২০১৬! 
ঠা ملك جمّی‎ US السْلام "آلا‎ 4752৯ ol او ما مَعْنَى الحمى؟ م‎ 
5 + 2 

Lo > 


অথবা, ৮-৯-এর অর্থ কী? অতঃপর রাসূল (স)-এর বাণী آلا يان لِك حبك کی الا‎ 
9৮০ #ك-وَان > الله‎ ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। حِمى‎ -49 আভিধানিক অর্থ : جلی‎ শব্দটি حِمَايّة‎ মাসদার হতে উদ্ভৃত। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ঘাসে ভরা সংরক্ষিত চারণভূমি। 

২. সাধারণ লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এলাকা | 

৩. 43121 ৮০১ তথা রাজাদের চারণভূমি। 

8. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে, এর অর্থ হচ্ছে- £354 তথা সংরক্ষিত স্থান৷ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪০১ 


প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসের TE আহনাফ বলেন, 

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় না যে, J কলবের মধ্যেই অবস্থিত | মূলত قَلْبٍ‎ 

হচ্ছে ১১৭ ১০১ তথা চরিত্রের খনি। সুতরাং 9১১ যদি সুন্দর হয় তার সবকিছুই 
সুন্দরে রূপান্তরিত হয় | আর 3১১ যদি ফাসেদ হয়ে যায়, তবে তার সবকিছুই ফাসেদ হয়ে 
যায়। 

-০ ০5001৯৮৮482 حَرام آم مُبَام؟‎ CD ১১১১3228120) السزال‎ ۹ 

» প্রশ্ন :৭। শরীয়তের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী বিষয় হালাল না মুবাহ? এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ কর। 

او SUIS‏ 55053452818 الٹء؟ 

কয়টি‏ مجه সম্পর্কে শরীয়তের বিধান r হওয়ার পূর্বে ওার‏ ہی تب 

বিষয়ে শরীয়তের হুকুম নাযিলের পূর্বে ম্পর্কে 

উত্তর।| কোনো র পূর্বে তার £ কোনো چ٭‎ স 

শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার এ তার হুকুম হারাম ل١‎ লাল থাকে এ 

বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) ও অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, কোনো 75 সম্পর্কে 
শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারামও থাকে না আবার হালালও থাকে 
না এবং এর জন্য ১৯:1$ ও দেয়া যায় না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- , 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)সহ কতিপয় উসূলবিদ বলেন, কোনো বস্তু 
সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে। কারণ বন্তুর 
মৌলিকত্ব হচ্ছে مجع‎ | 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, কোনো বন্তু সম্পর্কে 
শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হালাল থাকে। কেননা তার মতে, , WF 
মৌলিকত্ব হচ্ছে =] তথা বৈধতা ١ 

৪. কতিপয়ের অভিমত : আবার কেউ বলেন, কোনো چ٭‎ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল 
হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে মওকুফ থাকে | শরীয়তের হুকুম 
নাযিল হলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

তবে تچ‎ খুবই নিত্যপ্রয়োজনীয় হলে এবং মানুষ তার প্রতি একান্তই মুখাপেক্ষী হলে তা 

হারাম নয়। কেননা তখন সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ 

তায়ালা বলেছেন- وها‎ 41৮45 111 ১5154 لا‎ 
০:78) ৮2০০2০৮৮০41 :ما مَعْنَى‎ )۸( 0501 ۹ 

» প্রশ্ন : ৮। گ-محنتۃ‎ অর্থ কী? -$-কে ২২১ বলা হয় কেন? 

88۱۱ ২১:-এর অর্থ : ২১ শব্দটির +% অক্ষরে পেশ এবং ض‎ অক্ষরে 

সাকিনযোগে ৯% থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. p5০ 53৮ 51 অৰ্থাৎ, গোশতের ছোট টুকরো । কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে (500 221) 581555৯8121 281 2 

২. চিবানো। 

কে ২১১১ বলা হয় এজন্য যে, অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় = 5-এর আয়তন ও আকার 

অত্যন্ত ছোট | 


৪০০ লাল ভ্রচ্তহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : , => -এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- ৮১৯৯০ 28০51555162 0591 4৮০৯ آلْحِمى مَا‎ 
২. আল মুজামুল ওয়ামীত অভিধানে বলা হয়েছে 1 ۱ 1 
اَنْحِمٰی مُو الْمَوْضِعٌ فِيْهِ كُلَايَحْمِيْ مِنَ الَا سِ أن يَرْعى۔‎ 
তবে এখানে ৮৯ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে_ 4111 £১15 তথা এমন সব অপরাধ যা আল্লাহ 
তায়ালা হারাম করেছেন। যেমন- যেনা করা, চুরি করা ইত্যাদি। 
الخ‎ ৮০৯৯ এ 241 015 এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী_ ১15 05700 آلا‎ 
50১5 ৷ ৮০৯ 215 آلا‎ ৮22 -এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ বলেন, তৎকালে 
আরবের রাজাবাদশাহদের নিজস্ব পশুচারণের জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকত | তথায় 
অন্যদের পশু চরানো বাদশার পক্ষ থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধ উপেক্ষা করে 
যারা সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করত তারা দণ্ডিত হতো। আর যারা" দণ্ডিত হওয়ার ভয় 
করত তারা তাতে প্রবিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তার কাছেও যেত না। 
অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালারও কিছু নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত এলারা রয়েছে। আর তা হচ্ছে 
তার হারামকৃত چھ‎ ও গুনাহের | যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যেনায় 
লিপ্ত হওয়া, চুরি করা, মিথ্যা বলা, করা ইত্যাদি | এসব কিছু আল্লাহর নিষিদ্ধ 
চারণভূমি বা সংরক্ষিত এলাকা ١ যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হবে সে শান্তির যোগ্য 
হবে । আর যে ব্যক্তি তার নিকটে পৌছবে সে তাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে | 
সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে বাচাতে চায় তার এসবের নিকটেও যাওয়া উচিত নয় এবং 
গুনাহের কাজ না হলেও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ থাকে এমন কাজে অংশগ্রহণ করা 
উচিত নয়। অতএব সংশয় বিজড়িত কোনো কাজেই অংশ নেয়া উচিত নয়। কারণ এটাই 
তাকওয়া ও দীন | 
الاختلاف فيْد؟‎ ৯০৭৭০] ৬১০৯৪] ৪১0৯০] :ان‎ CV 0179 4 
۶ প্রশ্ন :৬। ৯০-এর ছান কলবের মধ্যে না মস্তিষ্কো এ বিষয়ে কী মতবিরোধ রয়েছে? 
উত্তর || 3০-এর স্থান * }5£-এর স্থান কলবের মধ্যে না মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে ইসলামী 
দার্শনিক, মুতাকাল্লিমীন.এবং ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুর মুতাকান্রিমীনের অভিমত : জমহুর মুতাকাল্লিমীন এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 
মতানুসারে 1৯ ০-এর স্থান কলবের মধ্যে অবস্থিত। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 5 1 
25900555651 يَسِيْرُوًا فى الآزض فَتَكُوْنَ‎ HS 
LAG کان لَه‎ LY ان فِئْ ذلك لَذِكزى‎ ۲ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 1 


آلا 25 فی SL‏ مُق 15510 USL Hele‏ ادا فُسَدَتْ فَسَدَ 
১1501 As SASL‏ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও কতিপয় দার্শনিক এবং‏ 
| ج۲ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে, আকলের স্থান হচ্ছে‏ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
ক. হাদীসে এ কথার উল্লেখ নেই যে, }%£-এর স্থান কলবের মধ্যে |‏ 
খ. মানুষের Jz লোপ পেলে তার মস্তিষ্কে বিপর্যয় ঘটে |‏ 
গ. মানুষ অধিক চিন্তা করলে মাথায় ব্যথা 55 |‏ 
৩. মারেধীর অভিমত : আল্লামা মারেমী (র) বলেন- 2:৮৮] 0১5 917৯5 5‏ 
{1১551 £551; অৰ্থাৎ, আকল মাথা ও অন্তরের মধ্যে আবর্তনশীল।‏ - 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪০৩ 
৮4:2১:20 0545০ قول 405 السلا‎ ৮9 209 JE » 


১০2১০ 
৮ প্রশ্ন : ১০। মহানবী (স)-এর 3 وَالْحَرَامُ 5 وَبَيْنَهُمَا‎ Lis তথা 
'51$১275-এর ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০০৭] 


589 | | وَالْحَرَامُ بَيِّنُ الخ‎ 5 ১১৯৭এর ব্যাখ্যা : হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যা হলো, 
শরীয়তে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যার হালাল হওয়ার মর্মার্থ সুস্পষ্ট । যেমন- পানাহার, 
বিবাহশাদী, সদুপদেশ ইত্যাদি । আবার কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যার হারাম হওয়াটা 
সুস্পষ্ট। حم‎ মদ, শৃকরের গোশত, মৃতপ্রাণী, যেনা ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, গীবত 
শেকায়েত, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি | আবার কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যার মর্মার্থ 
উদ্ঘাটন করা এবং হালাল হারাম নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে | সকলের পক্ষে এর রহস্য 
উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয় না। তবে মুষ্টিমেয় ওলামায়ে কেরাম ইজতেহাদের মাধ্যমে সে ব্যাপারে 


সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। 
EL DST LSE SCS: 0) السزال‎ ۹ 
۸۶ প্রশ্ন :১১। হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১৮] 
الاسلام.‎ ০৪৮৯০) كسب‎ 2৮৮ ১59 
অথবা, ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১৬] 
০৮৯৪১৯১৪০৭৯ 


অথবা, পবিত্র জিনিস খাওয়া এবং হালাল উপার্জনের গুরুত্ব আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৭] 
উত্তর।। পবিত্র জিনিস খাওয়া এবং হালাল উপার্জনের গুরুত্ব : পবিত্র বন্তু আহার করা এবং 
হালাল পথে উপার্জন করা دوم‎ | এটি একজন মুমিনের জীবনে অতি গুরুতৃপূর্ণ। কেননা 
মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন- £4355 أمَنُؤا كُنُوَا مِنْ طَيّبْت ما‎ 53501510 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! পবিত্র বন্তু হতে আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা তোমরা ভক্ষণ কর। 
অন্যত্র তিনি বলেন_ 

-১৮১০০। ৯৬৮৯1১5২৮৫০ ১1১৯৭ فِی‎ ৮০ HE ৮৬45 
অর্থাৎ, হে মানবমণ্ুলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষণ কর। আর তোমরা 
শয়তানের পদান্ত অনুসরণ করো না। 
হালাল খাবার সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বাণী হলো- 


ULL قال قال 8355 ال زع کا اکل خد‎ ০৪০) ৩৮৫১০ ১১৫০ ১5 


قط خا TUB‏ يِن BG SUJAL‏ 25 الو نَاوْدَ 40505( ৪0৩‏ 


অন্যত্র বলা হয়েছে_ (رض) 005 00 4:55 الله (ص)‎ ১১:৮০ عَبْدِ الله ائن‎ ৬০ 
(রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা 

ফরযের পরে ফরয | 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস হতে বোঝা যায়, হালাল উপার্জন এবং পবিত্র বন্তু ভক্ষণ অবশ্যই 
ফরয | কারণ হালাল খাদ্য ভক্ষণে অন্তরে এক প্রকার নূরের সৃষ্টি হয়, এর মাধ্যমে অন্যায় ও 


৪০২ Ga حون‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১৭০৬5১7৮027 (YI‏ وضح 
প্রশ্ন :৯। ০5:৬5 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০১৬]‏ » 


কপ‏ يُبَيِنْحْكْمْهًاء 
অথবা, যেসব ০৮$:-:১১-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি, এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর।। ০:০৬ দ্বারা উদ্দেশ্য : ০৮০ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 
شد‎ ১5:57 এটি 435) মাসদার হতে উদ্ভৃত। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে چو‎ 

সর) REY সন্দেহজনক বিষয়সমূহ, ২, সংশয় বিজড়িত কাজসমূহ, ৩. সন্দেহযুক্ত 

বস্তুসমূহ, 8. ৯৫155 ৯4155 তথা এলোমেলো হয়ে যাওয়া, ৫. الشّك‎ 556533 তথা 
সন্দেহে পতিত হওয়া ইত্যাদি। এসব অর্থে কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। 
যেমন- ২5১১1093521 مِنْهُ‎ 55 GOAN 

EE 20585810217 
و1 مُشْْتَبِهَات‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

SEE TOT ২১৯ ১৩ ৬৯ sls ১০৪ উঠা ৩৯ د‎ ৬৮০৬ 

MAES নিত كَشِيْر مو‎ 
অর্থাৎ, যেসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম -কোনোটিরই বর্ণনা আসেনি তাই 

০5৯ তথা সন্দেহযুক্ত বিষয়। এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর 

হুকুম সম্পর্কে জানে না। 

মোটকথা, ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বন্তু সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন যে, বস্তুটি হালাল 

না হারাম, তাছাড়া এর পিছনে কোনো প্রকার. নসও পাওয়া না যায় এবং তাতে কোনো প্রকার 

০৮০৯1 না থাকে আর £5৯ ১15 দ্বারা কোনো প্রকার অরকাশও বের না হয়, এমন 

০142১. নামে আখ্যায়িত করা হয।‏ م5۳ 

আলেমগণ হুকুম تہ‎ করতে পাঁিনফিনা: 

ক. ইমাম নবুবী (র) বলেন; ওলামায়ে কেরাম নস, قياس‎ ও ১2:৯০:০1-এর ভিত্তিতে 
অনেক ০+:-১২-এর হুকুম নির্ণয় করতে পারেন। এসব বিষয়ে যদি তারা ইজতেহাদ 
করে হালাল ফতোয়া দেন তবে তা হালাল হবে, কিন্তু তা হারাম হওয়ারও আশঙ্কা 
রাখে । আর. যদি তারা হারাম ফতোয়া দেন তবে তা হারাম হবে, কিন্তু হালাল হওয়ারও 
আশঙ্কা রাখে। 

খ. অধিকাংশ লোকই ০$১-::১১-এর হুকুম নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। এজন্য রাসূল 
(স) বলেছেন- ايله َير می الاس‎ 

গ. আর যদি ওলামায়ে কেরাম = ৩৪১5-১ -এর হুকুম নির্ণয় করতে না পারেন, তাহলে সে 
ব্যাপারে পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 

-১. জমহুর আলেমগণের মতে, সেসব বিষয়ে RIS, হুরমত ও ইবাহাত কোনো কিছুরই 
হুকুম দেয়া যাবে না? বরং সে সময় তা হতে বিরত, থাকাই হচ্ছে দীন ও ইজ্জতের 
ROT | যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 1৮১51331155: ت‎ ০০ ০৪১০ 

২. কোনো কোনো আলেম বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম 
হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে ইবাহাতের হুকুম দেয়া হবে। 

8. একদল আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে কোনা প্রকার হুকুম দেয়া চলবে না; বরং 
হুকুম মুলতবি থাকবে | 

৫. কোনো কোনো আলেমের মতে, হাদীসের ওপর আমল করার মাধ্যমে এগুলো থেকে 
বেঁচে থাকাই উত্তম | কারণ এতে দীন ও ইজ্জত হেফাযত থাকে | 


88 جوت‎ ror FI স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 
অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, 
ইবাদতবন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে; পাপের কাজে মনে ভয় সৃষ্টি হয় এবং 
দোয়া কবুল হয়। 
তাই আল্লাহ তায়ালা তার নবী রাসূলের প্রতি হেদায়াত করেছেন ے‎ 1314 5 0 
(53051317505 ৩৭% 52 অর্থাৎ, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্যঘহণ কর এবং 
নেক আমল কর। 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদে দোয়া কৰুল হওয়ার আলা এবং হারাম খাদ্যের 
তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, বহু 
লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত আল্লাহর দরবারে বলতে 
থাকে হে প্রভু, হে রব! কিন্তু সে ব্যক্তির পানাহার হারাম উপার্জনের, পরিধেয় 
পোশাকপরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কী করে কুল হতে পারে? 
মোটকথা, ইবাদত কবুলের জন্য হালাল উপার্জন এবং পবিত্র বন্তু ভক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। 
১2৮5 "آلا إن فى الْجَسد‎ SN LE LT وض‎ : OV) 0১ ۹ 
» প্রশ্ন: ১২। মহানবী (স)-এর বাণী 3.১ ৯ ১:৯1) آلا‎ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর | | ২১:৮৫ ১: آلا إن فى‎ ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত আলোচ্য 
হাদীসের অর্থ হলো, প্রত্যেক দেহে একটি মাংসপিগু রয়েছে। নবী করীম (স) আত্মসুদ্ধির 
গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, 
যার নাম হলো কলব তথা অন্তর, যা মানবদেহের বাদশাহতুল্য আর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
প্রজাতুল্য | সেই মাংসপিণ্ড নষ্ট হলে তথা_বিভিন্ন পাপের দরুন নষ্ট হয়ে গেলে তখন এর 
প্রভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা ভালো থাকলে সমস্ত অঙ্প্রত্যঙ্গও ভালো 
থাকবে | সুতরাং অন্তরকে শুদ্ধ করা, শুনাহমুক্ত রাখা এবং আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর 
ভালোবাসা দ্বারা সজীব রাখা সকলের জন্যই অপরিহার্য। 
৮26 Lol 285১৯০1১১০৩ ৮০০৮০1৮5400 388 OV) 01550 ۹ 
مِنْھَا۔‎ ০০9৫৬৩১১৭1৮ 
لت فی‎ ১৩ এ হাদীসটি الان‎ {2% -এর ব্যাপারে সব আলেম একমত পোষণ 
করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, হাদীসটি শরীয়তের বহু বিধান এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় | সুতরাং এর আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় উল্লেখ কর। 
উত্তর ।। হাদীসের আলোকে বিধান : আলোচ্য হাদীসের আলোকে বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে 
ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 
১. অধিকাংশ আলেমের একমত্যে হাদীসটি দীনের একটি মৌলিক বিষয়। 
২. কতিপয় আলেমের মতে, তিনটি হাদীসের ওপর দীন নির্ভরশীল | যথা- 
প্রথমটি হচ্ছে_ ০৫10 40০24115551 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে- 4১3: خسن الام 35511 ما لا‎ bs 
তৃতীয়টি হচ্ছে_ ৮1145016115: ৩১০ 
৩. ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন- 
- 51১5৮28৮০৯৩ 2950 هذه‎ ৩৮ الدَئِنُ عَلَى أرْيِعَةٍ‎ 235 


৪. ইমাম নবুবী (র) এর কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বে ی‎ 
বহন করে | যেমশ- 
ক. খাদ্য, পানীয়, পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি হালালভাবে গ্রহণ করার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪০৫ 


. রাসূল (স) হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। 


খ 


গ. ০৮৫১১ তথা সন্দেহপূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। 


. ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে হারাম বিষয়াবলি থেকে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। 
۔‎ ১০৪০ ২১৫১5 তথা অন্তরের পরিশুদ্ধির প্রতি আহ্বান করেছেন। 
, মহাত্মা ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 


করেছেন। যেমন মহানবী (স) বলেছেন- 
36 EAL اذا‎ (5 ০০০৪0 صَلع‎ ১০151085550 এত آلا وان فى‎ 
৩16] ৩৯৩ الْجَسَدُ كل آلا‎ 


. সন্দিদ্ধ বিষয়াদি হতে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে এজন্য যে, সন্দিপ্ধ বিষয়ের 


অনুসরণ হারামকৃত বন্তুতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি দিকনির্দেশকারী | 


ভা © 


ঝ. সন্দিদ্ধ বিষয়াদি হতে আত্মরক্ষা করা ও দূরে থাকা দীন ও N রক্ষা করার এক বড় 


মাধ্যম | কাজেই তা হতে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | আবার তাকে রাষ্ট্রীয় 
সংরক্ষিত এলাকার সাথে তুলনা দিয়ে তার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 


aie 8 E irr yt 4‏ 6 & 7 
৮9705) 01১01 4‏ نبد ام اة الِنعْمَانِ بي بَشِیْر (رض). 


p> প্রশ্ন : وذ‎ হযরত নোমান ইবনে বশির (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 
উত্তর। | হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর জীবনী : 


নাম ও পরিচয় : তার নাম নোমান, উপনাম আবু আবদুল্লাহ। পিতার নাম বশির। মাতার নাম 
ওমরা বিনতে রাওয়াহা। তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভূত একজন বিশিষ্ট আনসার সাহাবী। 
বংশধারা : নোমান ইবনে বশির ইবনে সাদ ইবনে সালাবা ইবনে জুলাস ইবনে যায়েদ 
ইবনে মালেক ইবনে সালাবা ইবনে কাব ইবনে খাযরাজ আল আনসারী আল খাযরাজী | 


তিনি হিজরতের ১৪ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদিনার আনসার‏ : ھی 


মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্মঘহণকারী সন্তান। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের সময় 
তিনি ৮ বছর ৭ মাস বয়সের বালক ছিলেন। 


. গুণাবলি : তিনি.একজন বুদ্ধিমান, সুচতুর ও প্রখ্যাত সাহাবী এবং তার পিতামাতাও সাহাবী ছিলেন। 
নান হযরত আস এবং যারা রর দত মুখ লা 
হযরত 


মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। হযরত (রা) তাকে হিজরী 
৫৩ সনে ফাযালা ইবনে ওবায়েদ-এর পর দামেশকের কাষী করেন। হিজরী ৫৯ 
সনে তিনি কৃফার গভর্নর নিযুক্ত হন। অতঃপর তাকে সিরিয়ার অন্তর্গত “হিমস' এলাকার 
শাসক নিযুক্ত করা হয়। 


. উমাইয়া শাসনকে অপছন্দ : তিনি উমাইয়া খেলাফতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব 


পালন করলেও আন্তরিকভাবে উমাইয়া শাসনকে অপছন্দ করতেন। এ কারণে ৬৪ 
সালে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর কাছে বাইয়াতগ্রহণ করেন এবং 
জনতাকে তার বাইয়াতথ্রহণের জন্য আহ্বান করতে থাকেন। 


. নবী (স)-এর পরিবারের প্রতি সমর্থন : তিনি আহলে বাইতকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন 


এবং তাদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। তাই ইয়াধিদ ও হযরত হোসাইন (রা)-এর 
দ্বন্দের সময় তিনি হোসাইন (রা)-এর মৌনসমর্থক ছিলেন। যার জন্য কুফায় হোসাইন 
(রা)-এর সমর্থকদের ব্যাপক উত্থান ঘটে ৷ ইয়াযিদ তা উপলব্ধি করে নোমান (রা)-কে 
অপসারণ করে তদস্থুলে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। 
অবদান : হযরত নোমান ইবনে বশির (রা) রাসূল (স)-এর মামা আবদুল্লাহ 
ইবনে রাওয়াহা, হযরত ওমর, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ হতে ১২৪টি হাদীস 
বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ, ইমাম শাবী, ওবায়দুল্লাহ ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে GOTT, ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, ইসহাক, আবু কালাবা, আবু সালাম 


১. 


২. 


৩ 


৩০ 


৪০৬ دعب جوف‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
আল আসওয়াদ, সালেম ইবনে জাদ جو ہچ‎ আবদুর রহমান; খাইসামা 
ইবনে আবদুর রহমান, ৯১৫৮৬৯৯১০১৬ 

৯. ইন্তেকাল : হিমস এলাকার শাসক থাকাবন্থায় তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের 
(রা)-এর খেলাফতের জন্য মানুষদের আহ্বান জানান। এতে উমাইয়া শাসকগণ তার 
ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং হিমস ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে হিজরী ৬৪ সালে তাকে শহীদ 
করে। তার হত্যাকারী হলো খালেদ ইবনে খালী আল কালায়ী। 

তবে তার মৃত্যু সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা_ 

১. আলী ইবনে ওসমান আবু নাওফালী (র)-এর মতে, তিনি হিজরী ৬৫ সনে শাহাদাতবরণ 
করেন। 

২. মাফাদ্দাল ইবনে গাচ্ছান আল গোলানী (র)-এর মতে, হিজরী ৬৬ সনে তিনি শহীদ 
হন। তাকে “হিমস' নামক স্থানেই সমাহিত করা হয়। 


8 প্রশ্ন: ৬৯॥ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
یں‎ 007 [মূল কিতাব নং ২৬৪৪] 
৬ 55075 280 ৬৫০ 40 685 ঠ (رض)‎ Sai ও ৮৪ 
(৯7-5৬-০৯90 ৬৯৮170৮605৬ 
المُلْحَنَهُ‎ না 

Sait ১1৫11 ১55 ০১5৮0 05১5) هَل يَجُودٌ بَيْعٌ الْكَلْب؟‎ ١ 
 ْعِضْوَأ‎ 01355 ৮1811505581 اَقْوَال 50151 فى‎ 5৯0০ ۔٢‎ 
25 ১৯5 وَل‎ TOES وما‎ FHT OEM ما مَعْنى‎ ۳ 

المَسلجد بكسب الْبَّغِيٌ؟ 
5৩০ ٤‏ 2 هيمَارٌ اكب 445০‏ وما ৪252‏ 125 
aL 12516 BGG path Sis SSL -০‏ حُکُمُ الأجْرَة عَلَى الْكَهَانَة؟ 
EE ০৮091 ৮৪ ৩:০৫ ০4০01 1‏ 
৯160০510035 1৫ ۷‏ 20155 ؟ کا مُوؤ؟ 
৮৯০ 35505 ۸‏ الْمّهْنِيِّة ০5৫16 aU‏ وَعَنْ 5916 
জয়ের উত্তর 5‏ 227 ھا 


€9 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি, প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' TCE 
(50 8ك -كِتَاب‎ অন্তর্গত الْحَلَالٍ‎ ৯1০৩ ৯4:৫৭ ১১ থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ব্যবসায়কে সর্বোত্তম পেশা হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছেন। তবে শরীয়ত পরিপন্থী সকল ব্যবসায় এবং কুকুর ব্যবসায়, 
পতিতাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন, গণকের উপার্জন হারাম ব্যবসায়ের EE | আলোচ্য 
হাদীসে এসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। 
* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী আবু মাসউদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, 
নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ری‎ কুকুরের মূল্য গ্রহণ, পতিতাবৃত্তির উপার্জন এবং গণকের বিনিময় 
গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : উপার্জনের নিমিত্ত বৈধ ব্যবসায় করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক | 


m= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪০৭ 
সরি قاب‎ 


SEL AH أْوَالَ الْمْلمَاء فی‎ SASS ১৮৮ :هَل‎ )١( Ii ۹ 
৮” প্রশ্ন :১। কুকুর ক্রয়বিক্রয় জায়েয কিনা? এর মূল্যগরহণ সম্পর্কে সবিষ্তারে ওলামায়ে 
২ তি বা 
উত্তর।। ও এর মূল্যগ্রহণের বিক্রি ও এর মূল্যগ্রহণ জায়েয কিনা, 
পি স্লিপ সপ ا‎ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, 

উপকারী কুকুর; যেমন- শিকারী কুকুর, ক্ষেত ও পশুপাল পাহারার কুকুর ইত্যাদির 

্রয়বিক্রয় জায়েয এবং FT করা হালাল। এছাড়া অন্য কোনো কুকুর HRT 
করা ও মূল্যগ্রহণ করা জায়েয নেই। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ এ 

-১১০ DE الْكَلْبِ إِلَا‎ ৮০৪5 ক) تھی‎ ١ 

۴ عن ان الاق رمن 255d Co) UIST‏ اليد 

২. শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী আহমদ, ইসহাক ও ইমাম 

আওযায়ী (র)-এর মতে, কুকুর বিক্রি ও এর মূল্যগ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয 
নেই; বরং হারাম | 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- | 1 

١‏ عَنْ أبئ 210550৬9০০৯ ১8০5‏ رص) تَھٰی عَن 525 الْكَنْبٍ الخ 
5 مے ہی فیےیسیں-. رسع ی ৪৮৯৮‏ 
۳ وَفِئ رِوَايَةِ HIS AEN LAS‏ 
বলেন 2‏ ری بیس ৩. ইবনে কুদামার অভিমত : আলু‏ 
إن بَيْعَ الْكَنْبٍ بَاطِل عَلَى I‏ حَال۔ ۱ 
৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা-‏ 

ক. কুকুর ক্রয়বিক্রয় করা ও এর মৃল্যঘহণ করা সাধারণত হারাম | 

খ. ত্রয়বিক্রয় জায়েয এবং ক্রেতার ওপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব | 

গ.ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয় এবং ক্রেতার ওপর মূল্য পরিশোধ করাও ওয়াজিব নয়। 
শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের দলীলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)- 
এর উপহ্থাপিত দলীলের উত্তরে আহনাফ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. তাঁরা যেসব হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সেগুলো 45 ১: كلاب‎ তথা 
e طني‎ আর لہ‎ আমরাও হারাম বলে থাকি। 
ডি রা 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের ব্যাপারে রুখসাত তথা অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। 
৩. এর দিম বিল: নিজ, 5ک-ٹخریٔم‎ জন্য 38 | 
৪. তাদের হাদীসগুলো খাস | আর এটা সুস্পষ্ট যে, হাদীসে আম ও হাদীসে খাসের মধ্যে 

১৯১5 তথা বৈপরীত্য হয় না। 

অতএব অত্র মাসয়ালায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্ত। 


০০915৮14055 25500055500 011 ۹) 
جم‎ প্রশ্ন : ২ কুকুর লালনপালন এবং হত্যার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত কী? 
ব্যাখ্যা কর। 
চুডর রর লালনগীতি লালনপালন করা শরীয়তে বৈধ কিনা, এ 

বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


৪০৮ Ge ین‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১. TÊ আয়াযের অভিমত : কাযী আয়ায (র) বলেন, مد پت بدہ‎ লাস 
লালনপালন করা ব্যাপকভাবে নিষেধ করা হয়। পরবর্তীতে শিকারী 
পাহারাদার ক্র ا‎ কর লালনপালন করা অনুমতি দের? ' 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
23০৮5৭26৮54) 20843 عن سا عن‎ 5 
يكم قِيْرَاطَانِ۔‎ 46 +৮৯1 مِنْ‎ ০৯৪০ مَاشِيَة‎ 
6১৮ لَيْسَ‎ UE عَنْ ای 595 قال قال ال (ص) من انی‎ aX 
یُؤم۔‎ IS ن‎ 101585781১৪ ০০৪৫ ولا رض قائ‎ Tl 
২. নবুবীর অভিমত : ইনাম নববীর) বলেন” শিকারী কুকুর, ক্ষেত পাহারাদার ও বিকরির পাল 
পাহারাদার কুকুর ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে অন্যান্য কুকুর পালন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। 
কুকুর হত্যার হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে , সব ধরনের কষ্টদায়ক ও পাগলা কুকুর হত্যা 
করা জায়েম। তবে যে কুকুর কষ্টদায়ক নয়, তা হত্যা করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
eS tr rank شد طم‎ ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে; মহানবী (স) প্রাথমিক 
: পর্যায়ে সব ধরনের কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে 
01১৯ SEE الله (ص)‎ 0557 Lal 45৯201১5৯৮4 ৬৪ 
2185554790১ 85 
অতঃপর তিনি কালো তিলকবিশিষ্ট কুকুর ব্যতীত অন্য সব ধরনের হত্যা করতে 
নিষেধ করেছন! মেমন হত জাবের ইবনে TRT (রা) বর্ণিত হাদীসে 


4208500১505 2515 08485 عن‎ be) 20005০5০865 


USE Lp ১200 
সুতরাং এ কথার ওপর শাহ বিধিবদ্ধ হয়, যেসব কুকুর কষ্টদায়ক নয় এমন 
ন কৰতা কয بد‎ তিলকবিশিষ্ট কুকুরও যদি কষ্টদায়ক না 
হয়; তবে তার হত্যাও 

২. মালেকের অভিমত * کیا‎ মতক سو‎ -এর মতে, শিকারী কুকুর, কৃষিক্ষেত্র পাহারাদার ও 
বকরির পাল পাহারাদার কুকুর ব্যতীত কুকুর হত্যা করা 5۲ ۱ 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
পরত عن ان توا رشو اللو رس امو يقش الكلاب الا لب‎ 5 

2৮ 


856 LiL GIG tS الله له (ص) بِقَثْل الكلاب‎ 0525 ssf 245) ৬৪৪ ٣ 
EEA RES ১১০৯১৫৫০১০০ الكلاب فم‎ 


6 السؤال (۴) :مآ مع مَهْرٍ পল]‏ لم شمن এ ০০1০০‏ وهل Ld‏ 
ا ed:‏ يكُسب البَغْي؟ 


» প্রশ্ন :৩। ত ৪ مز‎ অর্থ কী? পতিতার উপার্জনকে ১ + বলা হয়েছে কেন? 
سبج دع‎ 6 পতিতার উপার্জন ছারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে 


4578 ৯0 55 দুটি শব্দের সংযোজনে একটি مرک‎ 
শব্দ | এখানে প্রথম শব্দ হচ্ছে ১% আর +% শব্দটি (14) ১১১. | ) অর্থ 
হচ্ছে দানকরা, উন گے لع کی کا شر سو فی‎ 
وَكَسثْرٍ الحَیْنِ‎ 50) অর্থ হচ্ছে- 52304 তথা ব্যভিচারিণী। আবার %১-:1 শব্দটি 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪০৯ 


(১১৯ ১৬০০৩ পু ১) অর্থ হচ্ছে, এ তথা ব্যভিচার | সুতরাং , ১% 545 
এর অর্থ হচ্ছে_ (6 512 {55 £515 ما‎ অর্থাৎ, هد يدك‎ পনি 
বিনিময় গ্রহণ করে। 
مر‎ নামকরণের কারণ : এ হাদীসে পতিতার উপার্জনকে ১$০ নামকরণ করে তাকে হারাম 
বলা হয়েছে। অথচ মূলত 00৫১-এর ক্ষেত্রে উপার্জনকেই বলা হয় کہ‎ যা শরীয়তে বৈধ 
এবং আবশ্যিকরপে স্বামী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য | অতএব এখানে পতিতার উপার্জনকে ১%5 
হিসেবে উল্লেখ করা হলো কেন, ওলামায়ে কেরাম এর কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। 
যেমন- 
১. যেহেতু এটা যেনার পরিবর্তে নারীর যৌনাঙ্গের বিনিময়ে গৃহীত হয়, এজন্য রূপকভাবে 
তাকে ১+০ বলা হয়েছে। 
২. কতিপয় আলেম বলেন- 031১2150611 85৯1০ 
অর্থাৎ, ব্যভিচারিণীর প্রতিদানকে উপহাসস্বরূপ ১44 বলা হয়েছে। 
৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 455১7 مَهُرًا لِكَوْنِهِ عَلَى‎ 465 
অর্থাৎ, প্রকৃতিগতভাবে এটা ১$-এর অনুরূপ হওয়ায় এ নাম দেয়া হয়েছে। 
8. বযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন, যেহেতু এটা যৌনাঙ্গ উপভোগের বিনিময়ে হয়ে থাকে, 
সেহেতু একে , 4 বলা হয়। 
৫. আধ্লামা বদরুদ্দীন আইনী (O বলেন- و سی ھب یہ‎ 
شش کا‎ সকল আলেমের. একমত্যে لبْنی‎ $44 তথা পতিতাবৃত্তির 
উপার্জন সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা তা যেনার মাধ্যমে উপার্জিত হয়। আর যেনা যেহেতু 
হারাম, সুতরাং হারামের মাধ্যমে অর্জিত বন্তুও হারাম। 
॥ كسب‎ দ্বারা মসজিদ নির্মাণের হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে পতিতাবৃত্তির 
দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর, মুসলমানদের 
ইবাদতের জায়গা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান। কাজেই এরূপ হারাম পথের উপার্জন 
দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা আদৌ জায়েয নয়। 


tS SESS Ui هَلْیْجبْضِمَان الگلب‎ : (01501 ۹ 
۶۷م‎ প্রশ্ন : ৪1 কুকুর হত্যাকারীর ওপর জরিমানা আরোপ করা ওয়াজিব কিনা? এ বিষয়ে 
উত্তর =~" জরিমানার হত্যাকারীর ওপর জরিমানা 

ওপর প্রদান‏ ا 
سید تسا হনে কিনা রে সর‏ + الس 
পাক আহমদ ও ইনহাকের অভিমত ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ইমাম‏ 3 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
৯৮৫0০5৬০০৯০ ০০) الله‎ 45০5 0৬০৮০ ১4০5 عَنْ آبِىْ‎ A 
EELS ৯৫] ১55 IG (ص)‎ 5100344১০০০) 3৯০ رَافِع‎ LEY 
5 57558 2 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, 
উপকারী কুকুর। যেমন- শিকারী কুকুর, ক্ষেত-খামার ও পশুপাল পাহারার কুকুর, বাড়ি 
ও গ্রাম পাহারার কুকুর ইত্যাদি হত্যা করলে হত্যাকারীর ওপর জরিমানার বিধান আরোপ 
করা হবে এবং তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে | 


ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) < ১৬‏ هس 


৪১০ 00 রোল arora” ফাযিল یج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ ۱ 

(4০১১ ০১০৫ 3৯০ 055৯১ লও فِئ‎ ৮৯৪ بن عُمَر ئ‎ 241৯5 عَنْ‎ 
IAC مَاشِيَة‎ সত ৩৪ ৮১৯ 

পক্ষান্তরে অনুপকারী কুকুর হত্যা করলে হত্যাকারীকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় 
যেমন- ক. শিকারী কুকুর হত্যা করলে হত্যাকারীকে জরিমানা দিতে হবে। 

খ. যে কোনো কুকুরকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে জরিমানা দিতে হবে না। 
৮ এ ৮১55 15515 Sl ১৯৩ ৮5 SAN 021০) 0৮1 ۹) 
HUE عَلَى‎ 

৮, প্রশ্ন : | عراف ۔ كَاهِن‎ এবং جم‎ মধ্যকার পার্থক্য কী! গণনা করে বিনিময় 

গ্রহণ করার হুকুম কী? 

উত্তর।| عراف - کان‎ এবং (২:১-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 

৩৯৪ عراف ۔‎ এবং ২ -এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৪৫ শব্দটি কর্তৃকারক ও একধচন। এর অর্থ হচ্ছে 
TF | আর la শব্দটিও কর্তৃকারক ও একবচন। এর অর্থ হচ্ছে পরিচয়দানকারী, 
সন্ধানদাতা ইত্যাদি। আবার pr শব্দটিও কর্তৃকারক, একবচন। এর অর্থ হচ্ছে 
ভবিষ্যৎ সংবাদদানকারী। 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বস্তুর অন্তর্নিহিত সংবাদ জানে বলে দাবি করে এবং 
ভবিষ্যতে কী হবে তার সংবাদ দেয় তাকে jal বলা হয়। 
আর যে ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতা বলে অথবা হালচাল বুঝে অন্যের হারানো অথবা 
চোরাইকৃত মালের সন্ধান দিতে পারে তাকে Alfa বলা হয়। 
আবার যে ব্যক্তি জ্যোতিষবিদ্যা দ্বারা অথবা তারকা গণনা করার দ্বারা অথবা শয়তানী 
সংবাদ দ্বারা ভবিষ্যতের সংবাদ দেয় তাকে 1: বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ" বলেন, যে ব্যক্তি জিন ও শয়তানকে অনুগত বানিয়ে তাদের মাধ্যমে 
অদৃশ্যের সংবাদ দেয়, তাকে lz বলা হয়। 
আর যে ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতা দারা অথবা প্রাসঙ্গিক হালচাল বুঝে অন্যের হারানো 
জিনিস সন্ধান করে এনে দিতে পারে তাকে عراف‎ বলা হয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাশি গণনা করে ভবিষ্যতে কী হবে তা বলে দিতে পারে বলে দাবি 
করে তাকে ॥£ 4 বলা হয়। 

8. ,ء۷"‎ - কারণ 404 ইসলামে و‎ 
সুতরাং তার উপার্জনও হারাম। পক্ষান্তরে 51£-এর উপার্জন সম্পূর্ণরূপে হালাল। 
কেননা এটা তার শ্রমের বিনিময় | 

251440 $52 -এর হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে 544! $551 তথা গণক গণনা 

করে তার বিনিময়ে যা গ্রহণ করে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম | কারণ £5.44 ইসলামে হারাম | 

সুতরাং হারামের বিনিময়ও হারাম ۱ এর দ্বারা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করা হয় বিধায় 
রাসূল (স) তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
ARIS الله (ص) نَهِى عَنْ‎ 4550 ৬০০ عَنْ اَبِیْ مَسْمُورِ‎ 


জজ হাদীস এ جع‎ হাদীস ৪১১ 


০500৮৮১৬৭০০ ৮০০20) 05] ۹ 
৮ প্রশ্ন : 5ك کان ۱ ط‎ উপার্জনকে ৩: বলার কারণ কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।| كَامِن‎ 49 উপার্জনকে ৩11 বলার কারণ : ০১৫ তথা গণক তার গণনার 
বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে তাকে jljl বলা হয়েছে ١ একে -/1$1% বলার 


কারণ নিম্নরূপ- 
১. ৩5১ শব্দটি خلاوۃ‎ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 5535 -এর অর্থ 508 ৪5 ১১১১ 
اس‎ 


অর্থাৎ, কোনো জিনিস বিনাকষ্টে পাওয়া। গণক যেহেতু তার বিনিময় বলতে‏ بلا شق 
গেলে বিনাকষ্ট্েই পেয়ে থাকে তাই একে ০19 বলা হয়েছে।‏ 

২. ৬151১ শব্দটি ১৩ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 1 -এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে মিষ্টি 
জিনিস খাওয়ানো । মিষ্টি যেভাবে এমনিতেই অনেক সময় বিনিময় ব্যতীত খাওয়ানো 
হয়, তদ্রপ গণককেও বলতে গেলে এমনিতেই টাকা দেয়া হয়| তাই তার এ বিনিময়কে 
১11 বলা হয়েছে। 

৩. পিতা মেয়ের স্বামী থেকে বলপূর্বক অন্যায়ভাবে যে মহর আদায় করে তাকে jli বলা 
হয়। অনুরূপ গণকও অন্যায়ভাবে বিনিময় গ্রহণ করে বিধায় তার বিনিময়কে ১11৯ 
বলা হয়েছে। 

৫১0১০৮0০৯0৮ ৮৮5০6700150 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৭। কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত রয়েছে? শর্তগুলো কী কী? 

পিস اد اا‎ চি ووی‎ কো যো কতক اوا ووو‎ 

মোট শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে- 

১. মালিক যখন কুকুরকে কাছে ডাকবে, সাথে সাথে সে ডাকে সাড়া দেবে। 

২. মালিক যখন তাকে খাওয়ার আদেশ করবে তখনই সে খাবে। মালিকের আদেশ ব্যতীত 
সে কিছুই খাবে না। 

৩. সে মালিকের জন্যই শিকার করবে, নিজের জন্য নয় | 

8. শিকারের জন্য প্রেরণ করলে সে শিকার থেকে বিন্দুমাত্রও খাবে না; বরং মালিকের জন্য 
হুবহু নিয়ে আসবে। 

উল্লিখিত চারটি শর্ত যে কুকুরের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাকেই (124 كلب‎ তথা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 

কুকুর হিসেবে গণ্য করা হবে। 

SAAS 5:09 0541 ۹‏ عَلَى DSU LDN‏ وَعَنْ كسس الإمّاء؟ 

۳۶ প্রশ্ন : ৮। গান গেয়ে গায়িকার রোজগার, ক্রন্দন করে পেশাদার ক্রন্দনকারিণীর রোজগার 

এবং দাসী দ্বারা অবৈধ পথে উপার্জন ইত্যাদি বিষয়ে আলেমগণের বক্তব্য কী? 

উত্তর || ৷; ৮৮৯11 ২6১০0 £5৯1-এর ব্যাপারে মতামত : সকল আলেমের 

এঁকমত্যে গান গেয়ে গায়িকা কর্তৃক বিনিময় গ্রহণ করা এবং শোক প্রকাশের জন্য ক্রন্দন 

করে ব্রন্দনকারিণী তার ক্রন্দনের বিনিময়গ্রহণ করা উভয়ই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এর 
কারণ REF 

১. এগুলো জাহেলী যুগের ঘৃণিত প্রথা, যার স্থান ইসলামে নেই। 

২. অশ্লীল গান মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয় এবং দীনি চিন্তাচেতনা থেকে 
মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে। 

৩. গান শোনার দ্বারা মানুষের অন্তরে কুটিলতার সৃষ্টি হয় | যেমন হাদীসে এসেছে- 

১1৪] فِى‎ 38015547510 


৪১২ (ঠাল arora FR ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


8. গান শোনার দ্বারা 3 অন্তর মরে যায়। ফলে তার ঈমানী চেতনা নষ্ট হয়ে যায় এবং 
পরিশেষে পদস্থলন 
৫. শোক প্রকাশের জন্য ভাড়াটিয়া রমণী দ্বারা ক্রন্দন করানোই হারাম। সুতরাং তার 
ও প্রদান জায়েয হবে কিভাবে? 
উল্লেখ্য, ইসলামী গান, সংগীত ও গযল পরিবেশন করা জায়েয | আর এজন্য কেউ স্বেচ্ছায় 
পুরষ্কার দিলে তা গ্রহণ করাও জায়েয। তবে কোনো অবস্থাতেই শোক প্রকাশের জন্য 
ভাড়াটিয়া রমণী দ্বারা ক্রন্দন করানো এবং এর জন্য বিনিময় প্রদান বা গ্রহণ জায়েয নেই। 
£5) ৩-:৫-এর হুকুম : দাসী দ্বারা অবৈধ পথে উপার্জন করা হারাম। ইমাম নবুবী (র) 
বলেন, দাসী দ্বারা অবৈধ পথে উপার্জন দ্বারা যেনা ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসায়ের মাধ্যমে 
তাদের উপার্জনকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই সকলের একমত্যে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম | 


প্রশ্ন : ৭০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। | [মূল কিতাব নং ২৬৫৭] 
LS EUS 21475 ISIS DIE ابن‎ ৪ 
৮5950505550 رَتُبْنَعَھَا وَعَامِرَهَا‎ ০ EIS 3১ الْخَمْرَ‎ 
(৮5৬2005৯719)-৮712-৮70 

8৮701 ৮2 
০১5৮১ ০4501515৮25 24550 عرف‎ ١ 
17:০4 ০25 وَمَا الخِلاف‎ 1১৮ 2২১0৮০১১১৪১ کا مو‎ ٢ 
فِيِْهًا؟‎ 04519375633 USSU 85551 ১১৮৯ فِیْ‎ 
4১১ ১১০৯১ کا ْنُك ِى الَانَْقَاع ير الْحَمْرٍ فِى ? وَمَا‎ 
ما الْعِلَّهُ فئ خریم الْخَمْرِ؟‎ 
2২55 05282555089 کا‎ 
২০01০৪৯১১৮১ 35455 
فى تخريم الخٹر؟‎ ১০05৯ ما‎ 
১৮৯ 0৮০১ ১৫৬৮০ با‎ 
চুর ৭৩নৎ প্রশ্নের উত্তর 
€ হাদীসের 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব رم‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
খ্ন্থের 5ك كِنَابٌ الْبيُوْع‎ অন্তর্গত ১১০ ০15 ৫] ৩৩ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মদ এমন এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ও ঘৃণিত বনু, যা মানুষের সুস্থ বিবেক- 
বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেয়। এর দ্বারা সামান্য উপকার সাধিত হলেও অপকারের 
বেশি। তাই মদ্যপানকে হারাম ঘোষণার মাধ্যমে আলোচ্য হাদীসে মদ ও তার সাথে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিসম্পাতের কথা বিধৃত হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালার লানত মদের ওপর, 
মদ্যপানকারীর ওপর, যে মদ্যপান করায় তার ওপর, মদ বিক্রেতার ওপর, মদ ক্রেতার 
ওপর , মদ বহনকারীর ওপর এবং যার জন্য বহন করা হয় তার ওপর | 

(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) 


يا هزم ৮০০‏ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস 59 7 89 


* সমাপনী : মদ্যপান দ্বারা মানুষের জ্ঞানের বিকৃতি ঘটে | ফলে সে চলাফেরা, কথাবার্তায় 
ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। তাই এর ক্ষতির দিক বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে একে 
আল্লাহ তায়ালা চিরতরে হারাম করেছেন | আমাদের উচিত তা পরিহার করে FFT. | 


ME. ৯৯4০19851১৯] :عرف‎ )١( السؤال‎ ۹) 

আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। ১:১-কে ১২.‏ و4 حمر প্রশ্ন : ১।‏ م 

নামকরণ করা হলো কেন? 

উত্তর। | ১: -এর আভিধানিক অর্থ : 4: খা শব্দটি বাবে $:-$-এর মাসদার | অভিধানে 

শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. 584 তথা ঢেকে ফেলা। ২. ৫5৫4 তথা গোপন করা ۱ 

৩. ২:7৮] তথা আবৃত করা। 8. ১%|[ তথা আচ্ছাদন করা ইত্যাদি। 

শব্দটি ১৮০১ শব্দ থেকে উদ্ভৃত। মহিলারা যে চাদর দ্বারা নিজেদের শরীর আচ্ছাদন করে 

তাকে ১০৯ বলা হয়। যেহেতু মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞান ও চেতৃনাশক্তিকে আচ্ছাদিত করে 

ফেলে এজন্য মাদকন্ব্যকে আরবি ভাষায় حَسْر‎ বলা হয়। 

> -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১5 বলা হয়, আঙুর, খেজুর, 
আনার ও যব ইত্যাদির রস নিংড়িয়ে তার মধ্যে এমন ব্যবস্থাশ্রহণ করা যাতে তা পান করলে 
মানুষ মাতাল হয়ে যায়। 

ور پر کک و مو رن ২.‏ 

15১21‏ 25114 له عَلَيْا iS‏ کر حُمڑ۔ 
৩. ইমামত্রয়ের মতে- ৪ সক‏ 
کل ما ১44১১১53১54) ঠা ৮৫৮] 5১৮৮০ 9৩ ৮6০3৯858554‏ 
অর্থাৎ, যে জিনিস মাতাল করে দেয় তা-ই মদ; চাই তা আঙুরের রস দ্বারা তৈরি হোক‏ 
বা খেজুরের রস দ্বারা হোক বা অন্য যে কোনো জিনিস দ্বারা হোক।‏ 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, আঙুরের রস হতে তৈরি তীব সুরাকে ১: বলা হয়। 

৫. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যাবতীয় মাদকদ্রব্যকেই ১: নামে অভিহিত করা হয়। 

৬. আল্লামা রাগেব বলেন- ১৫119 ৮501 95 ১১51 An 

۹. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- غلا‎ ১225) 5) ll sls مِنْ‎ 5৮510 SAE 

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

الم GA‏ قا اسك مِنْ AEG ial ১১৮০5‏ ذلك لائها TLS‏ 

১৯-কে خمر‎ নামকরণের কারণ : 

১. তীবীর অভিমত : আল্লামা তীবী (র) বলেন, ১ শব্দটির অর্থ হচ্ছে- 456. 1 তথা 
গোপন করে ফেলা । যেহেতু মদ মানুষের সুস্থ বিবেককে গোপন করে ফেলে তাই একে 
১ নামে অভিহিত করা হয়। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, ১১১ শব্দটি ১৮ শব্দ হতে 
উদ্ভূত। মহিলারা যে চাদর দ্বারা নিজেদের শরীর আচ্ছাদিত করে, তাকে جمار‎ বলা 
হয়। যেহেতু মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞান ও চেতনাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে তাই 
মাদকদ্রব্যকে আরবি ভাষায় حمر‎ হিসেবে নামকরণ করা হয়। 

৩. মোল্লাজিউনের অভিমত : আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

-0850 45650৮10585 এতই] এ 


e 
৪১৪ ورک‎ জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
তল BE 05 041 PES :ما هُوَ الاختلاف فى‎ 0) 115] বব 
15০৮৮১13১১০ US UD pi ئ‎ ০০ 
جر‎ প্রশ্ন : ২। মদ বিক্রি ও মদের সিরকা বানানোর ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? কোনো 

TF সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাধিল হওয়ার পূর্বে তা কি হালাল না হারাম, এ বিষয়ে 

উসূলবিদগণের মধ্যে কী মতবিরোধ রয়েছে? ৬ 

উত্তর। ١ মদ বিক্রির হুকুম : মদ বিক্রির হুকুমের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ١ 

3. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত ۰: ইমাম শাফেয়ী, মালেক, লাইস ও ইবনে সাদ (র)-এর 
মতে, যে বন্ধু খাওয়া, পান করা বা তা হতে উপকারগ্রহপ করা হারাম, সে বন্ুর 
جک‎ হারাম এবং এর মূল্য ভোগ করাও و‎ সুতরাং মাদবন্রব্য পান 'করা ও তা 
হতে উপকারধহণ করা যেহেতু হারাম, সেহেতু এর ব্যবসায় বা ক্রয়বিক্রয়ও হারাম | 
ছুঙীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 0 

UPA SS 4555 ৬১০ ১1 2505 557 

7 فو علو الام من ائرکة ولي وٹ بای سد BEG‏ 

¥ عَنِ ابن peti‏ أن Sie‏ عَلَيْةِ اتلام قال ان الله SS‏ عَلی قژم كْلَ شيو 
حَژمَ عَلَيْهِمْ EA‏ 

২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আহমদ ইবনে সালেহ (র) বলেন, 
মাদকন্ব্যের ব্যবসায় হালাল, তবে মাদকদ্রব্য দ্বারা উপকারগ্রহণ করা হালাল নয়। 

৩. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ ও তার অনুসারীদের মতে, 
মাদকন্রব্যের ক্রয়বিক্রয় যদি মুদ্রা তথা দিরহাম দীনারের বিনিময়ে হয় তবে উক্ত 
ক্রয়বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি কোনো মালের বিনিময়ে হয় তবে তা 
ফাসেদ বলে গণ্য হবে। . 


মদকে সিরকা বানানোর হুকুম : মদকে সিরকা বানানো জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের 
মাঝে মতৰিরোধ রয়েছে | যেমন- " 


১. ইমাময়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 
মতে- انخئر‎ ১১1১ তথা মদকে সিরকা বানানো আদৌ জায়েয নেই; বরং হারাম | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ক. আল্লাহ তায়ালার বাপী- ۱ 
فَاجْتَيْبُو۔‎ 21975 ১5৯০ الالام‎ ০০০৭৩ وَالْمَیير‎ FAS) LS) 
খ. রাসূল (স) বলেছেন- 6 شَیٗ ملا يِشربْ ولا‎ ৫৩ 055 الأ‎ 2১ 202 5 
গ. সিরকা মদ থেকে উৎপন্ন হয়। আর মদ যেহেতু হারাম, কাজেই সিরকাও হারাম। 
১ পপ সস শসা বু চুল ও হি 

২. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র), লাইস ও আওযায়ী (র) এবং 
ইমাম মালেক (র)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী মদকে সিরকা বানানো ×7٣ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- : 

ক. মৃত প্রাণীর চামড়া بای‎ করলে যেমন পবিত্র হয়ে যায় তেমনি মদকে সিরকা 
یسید م‎ বুনন خی‎ রাস 


গ. রাসূল (স) বলেছেন- ڪوڪ‎ 25855 5 
BEAN LS x 


জর হাদীস ও উসুলুল হাদীস ے٭‎ ৪১৫ 


কোনো جد‎ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিলের পূর্বে তার হুকুম : কোনো বস্তু সম্পর্যে 

শরীয়তের چ‎ নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে , না হালাল থাকে- এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) ও অধিকাংশ উসৃলবিদের মতে, কোনো বন্তু সম্পর্কে 
শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারামও থাকে না আবার হালালও থাকে 
রি এর تی دی وو مو ےرا‎ সি وکا‎ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী রে) ও কতিপয় উসূলবিদ বলেন, কোনো TF 
সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে | কেননা 7 
মৌলিকত্ব হচ্ছে হুরমত | 

৩..আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ বলেন, কোনো چ‎ সম্পর্কে 
শরীয়তের সুনির্দিষ্ট হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার সাধারণ হুকুম হালাল থাকে | কেননা 
তার মতে ہچ‎ মৌলিকত্ব হচ্ছে ২21] তথা বৈধতা ١ 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, কোনো বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম 
নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে মওকুফ থাকে | শরীয়তের 
হুকুম নাযিল হওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত Î 

তবে تج‎ খুবই নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং মানুষ এর প্রতি একান্তই মুখাপেক্ষী হলে সেটা হারাম 


, নয়। কেননা তখন সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে | অথচ আল্লাহ বলেছেন- 


(5 805 tly 
45395315595 ৮৯ ৮৮655815445 5007] ۹ 
» প্রশ্ন :৩। রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে মদ দ্বারা উপকারশ্হণ করার ব্যাপারে তোমার 
মতামত কী? এতে কী মতপার্থক্য রয়েছে? 
উত্তর। ١ আরোগ্যলাভে মদের হুকুম : রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে মদ দ্বারা উপকারগ্রহণ করা 
জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। سک‎ 
১. বায়হাকী  তাছাবীর অভিমত : ইমাম বায়হাকী ও তাহাবী (র)-এর মতে, রোগ 
আরোগ্যের ক্ষেত্রেও মদ দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয নেই। 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে. 
قۇ عَثي السكلام إ٤ اله لا يَجْمَلُ شيقاء أَكْتِئْ فِيْمَا حَوِمَ عَلَيْھَا۔‎ 3 
عَنْهَا فَقَالَ إِنْمَا‎ UES El رَسُوْلَ اللو رص) عَن‎ IU BT عَنْ طاق‎ 5 
রাও ES sl td 41005556511 (৮১৭ 


` ২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম. আবু ইউসুফ ری‎ বলেন, আল্লাহভীরু অভিজ্ঞ ও 


বিখ্যাত ডাক্তার যদি এ ব্যাপারে বলেন, তাহলে রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে মদ দ্বারা 
উপকারগ্রহণ করা জায়েয, অন্যথা জায়েয নেই। কেননা প্রয়োজনের সময় হারাম 
ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে ۱ যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে_ 
ولا 09330 عَلَیْ۔‎ 25১5৮: 
৩. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
মদ দ্বারা কোনো অবস্থায়ই আরোগ্যলাভ করা জায়েয নেই কেননা এটা হারাম বস্তু ৷ 


,8. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, স্বাভাবিকভাবেই রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে 


মদ দ্বারা উপকারগ্রহণ করা জায়েয | 


pre 


৪১৬ روک‎ জনত্রাহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ পর 


৫০০৮1৮১১৮০০ 210৯0105505) 018 ۹ 

৮ প্রশ্ন : 8 মদ হারাম হওয়ার Le তথা কারণ কী? 

উত্তর। | মদ হারাম হওয়ার কারণ : শরীয়তে মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় কারণ 

রয়েছে। আর তা নিম্নরূ্প_ 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মদ হারাম হওয়ার ইলুত হচ্ছে- 
অতএব গোবর, কবুতর ও মোরগের পায়খানা বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা 
এগুলো নাপাক | এমনিভাবে হিংস্র প্রাণী, কীটপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা 
এতে হ21: ২545 নেই। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 1532 عله‎ 
314 A অর্থাৎ, মদ হারাম হওয়ার ইলুত হলো মাতলামি। অতএব যতটুকু 
দ্রব্য পান করলে মাতলামি আসে ততটুকু হারাম | যেমন- হেরোইন, গাজা ইত্যাদি | 

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, মানুষের মনুষ্যত্ব বিবেকের ওপরই নির্ভরশীল। অথচ মদ 

বিবেককে হরণ করে ফেলে । এজন্য মদ মানুষকে মনুষ্যত্ব নয়; বরং পশু হতেও 
বানিয়ে পাগলা কুকুরের ন্যায় করে দেয়। আর এ কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে। 


Jl ۹‏ رھ :ما ১৮৮১০৭০5954‏ الخَمْر؟ 

১ প্রশ্ন : ৫। মদ্যপানের শান্তি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? 

উত্তর। ١ মদ্যপানের শাস্তি সম্পর্কে মতভেদ : মদ্যপানের শান্তি সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফা, মালেক ও সাহেবাইনের অভিমত : যার নত মালেক, 
সাহেবাইন ও হাসান বসরী (র)-এর মতে, মদ্যপানকারী যদি স্বাধীন হয় তাহলে 
মদ্যপান করার কারণে তাকে ৮০ বেত্রাঘাত দেয়া হবে। আর দাসদাসী হলে ৪০ 
বেত্রাঘাত দিতে হবে। 
দলীল : দলীল হিসেবে তারা নিম্নলিখিত হাদীসগুলো পেশ করেন 

১১1 SHU UL UL 01১১০ 410১5 عَنْ‎ -) 

3# PPE PELE PEST LOPE ROTTS ۲ 

AES فى‎ 530481০1555 ১০ الآصْحَابٌ فِئْ‎ GL AE উঠা قال‎ এ 

২. শী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, মদ্যপানকারী 

স্বাধীন হলে তাকে ৪০ বেত্রাঘাত আর দাসদাসী হলে ২০ বেত্রাঘাত দিতে হবে। 

দলীল: এ মতের সমর্থনে তারা RRR হাদীস পেশ করেন- 

০06 94409 فى الْحَسْرٍ‎ ৩৮:০৪ LE (ص)‎ (0 ৫ Of انس‎ ১০ 

- اؤ بكر‎ ০৪৫০ 


0828 
প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে 
আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয়- 

১. হাদীসে ৪০ বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ আছে সত্য, তবে রাসূল (স) দু'মাথা বিশিষ্ট বেত 
দ্বারা ৪০ বেত্রাঘাত করতেন, যা ৮০ বেতের সমান। 

২. রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে মদ্যপানের অপরাধে ৪০ বেত্রাঘাত 
দেয়ার কথা থাকলেও হযরত ওমর (রা)-এর যুগে এসে ৮০ বেত্রাঘাতের ওপর 
সাহাবীগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 


জজ হাদীস ও EF হাদীস ৪১৭ 


01৯1 ۹)‏ )3( :ما الاختلاف فى قتل شا رب 2৯০]‏ فی الْخَامِسَة؟ 

৯ প্রশ্ন :৬। পঞ্চম বার মদ্যপান করলে পানকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে আলেমগণের 
মতভেদ কী? 
উত্তর | | পঞ্চম বার মদ্যপান করলে তার হুকুম : পরপর চারবার মদ্যপানের শান্তিভোগের পর 
কেউ পঞ্চম বার মদ্যপান করলে তাকে হত্যা করা হবে কিনা, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 
১. আহলে জাওয়াহেরের অভিমত : আহলে জাওয়াহেরের মতে, মদ্যপান করার অপরাধে পরপর চার 

বার শান্তি দেয়ার পরও পঞ্চম বার মদ্যপান করলে মদ্যপানকারীকে হত্যা করা হবে। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ SH IU (০515‏ 305 فى الرابِعَة ELI‏ 

২. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, মদ্যপান করার অপরাধে 

মদ্যপানকারীকে কোনোক্রমেই হত্যা করা যাবে না; বরং যতবার সে মদ্যপান করবে 


টি (رض) قال کا چا رس و سز‎ p30 عَنْ‎ 5 
۸+27 এপ Pl قول عليه‎ ۲ 
: لنت‎ জু iL 
আহলে যাওয়াহেরের দলীলের উত্তর : আহলে যাওয়াহেরের উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে 
জমহুর বলেন- 
১. হাদীসে 8$41550 শব্দটি ধমক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। 
২. £51550 সংক্ৰান্ত হাদীসটি পরবর্তীতে সাহাবীগণের £4! দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 


80+ নি ৮১১৪ او‎ i 0 
تُحرِيْم الخشر؟‎ ১৩৯৮৭] ১৯ ০০: )۷( ألسؤال‎ ۹) 
p> প্রশ্ন :৭। মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা কী ছিল? 
ری‎ মদ হারামের ধারাবাহিকতা : ইসলাম একটি যুগোপযোগী মানবকল্যাণকামী 
জীবনবিধান। তাই পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে ইসলাম মানবকল্যাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছে। মদ্যপান হারামকরণ বিষয়টিও ছিল অনুরূপ একটি ব্যবস্থা | 
سس‎ নাদাল اس‎ মিল E 
আল্লাহ তায়ালা প্রথম ধাপেই মদকে হারাম ঘোষণা করেননি; বরং তিনি ধারাবাহিকভাবে 
কয়েকটি ধাপে মদ চিরতরে হারাম ঘোষণা করেন | সে ধাপগুলো AEF 
১. প্রথমে মন্ধায় কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল করেন- 
- حسَئًا‎ 0১515805185 93555 ৮10546১৯০০৪ ১৮৩ 
২. রাসূল (স) মদিনায় আগমন করার পর একদল সাহাবী মদের ব্যাপারে তার কাছে বিধান 
জানতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন 
AED ০ 55 78) قُلْ فِيْهِمَا‎ ১০১০৩ ১১৯০ ০০ 93155 
مِنْ تُفْعِهِمًا۔‎ HS 
৩. একদা হযরত আলী (রা) মদ্যপান করে নামাযের ইমার্মতি করেন। এতে সূরা পাঠ 
জা দিয়ে و‎ তপ করে লুনা তং আরাম তবলা এ আয়াত নানি 
করেন- سُكرى‎ 5১0 امَدُوا لا تَفْرَبُوا الصّلوةٌ‎ 93115 
8. হযরত ওতবা ইবনে মালেকের দাওয়াতে একদা কয়েকজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। 
খাবারশেষে সবাই মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আনসার ও 
মুহাজিরদের মাঝে ঝগড়া বেধে যায় ۱ তখন চূড়ান্তভাবে মদ হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ 
তায়ালা আয়াত নাযিল রদ 
فَاجْتَیْبُوْ‎ LEN عَمَلِ‎ Sa (সাও ০০০৪৩ ০১ إنَّمَا الَْمْرُ‎ 


৪১৮ ےمج ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


CAMELS ESL: 

» প্রশ্ন : ৮। কোন বু ছারা মদ তৈরি করা হয়? 

উত্তর | | যেসব বন্ধু ছারা মদ তৈরি করা হয় : মদ তৈরির উপকরণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, আঙ্গুরের রস দ্বারা মদ 
তৈরি করা হয়। যেমন তিনি বলেন- الْعِتَبٍ‎ +৮ ৬১০৪ ৬৮ 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, সাধারণত মদ 
৪টি জিনিস দ্বারা তৈরি করা হয়। যেমন আঙ্গুর, খেজুর, গম ও যব-এর রস। তবে 
এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু দ্বারাও মদ তৈরি করা যায়। 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার 
শাহ কাশ্বীরী ری‎ বলেন, ৪ ধরনের পানীয় দ্বারা মদ তৈরি করা হয় | 

8. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে , ৪টি বন্ধুর নিংড়ানো রস দ্বারা 
মদ তৈরি হয়। যেমন আঙ্গুর, খেজুর, আনার ও যব। 


১০০৪ 
অধ্যায়: ক্রুয়বিক্রির স্বাধীনতা 9 
ছ প্রশ্ন : ৭১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
پا‎ মূল কিতাব 


নং ২৬৭৭) 
HEL ELGG MS JS عن ابن غُمَر (رض) قال‎ 
عَلَيْو)‎ HD), SEIS بالْخِبًار على َاجہم تَا‎ Ce واج‎ 
রা যা UAE NERO تيم‎ Fy نان‎ 


32৮05 হিং 05545775424 7 ০০০০ ১:৮3 229 


کے وھ 


ফা. প. ২০০৯, '১৪, '১৬, '১৯] HES DBI 
২0 খা 

ফা. প. ২০০৯, '১৪, ১৬] -১ ৫৯ 040০০ HSS ১0৮৮০ 7 

ফা. প. ২০১৯] পন EB ورس ا‎ 4 

429 (১১৯১ وَمَا‎ GSAS عَلَيْهِ السَّلَامُ : "مَا لَمْ‎ USCA ٣ 


ফা. প. ২০১৪, '১৬,১৯] 
-৩০০ 525 (5১3৯) وَمَا‎ CUS "ما‎ (০০099555345 او‎ 


f1. প. ২০০৯] ২০১৭] 5: 555 ৩১ 5১9৯9 وما‎ ৬৬ ৩১৯] ১৫৪ > 
(যা. প. ২০০৯, '১৯] 2222 ৬ TALS وَمَا‎ 25355000৯05 2 


এ 


১5 ০200 "إلا بَيْعَ‎ dj هادا آرَادَ 155 الله (ص)‎ ٦ 

۷ انا اطع المدكرئ على عَيْيٍ فی ক পল‏ 

০0৯০) حَنْیْقَة‎ ৯ 1105 فَكَيْفَ‎ ১৯০১০৯৯৬১০০ ৫৯ ৬১৯৩১ A 
(ফা. প. ২০১৪, ১৬] EAN رَحْبِيَ‎ Fak تُبْدَةٌ عَنْ حَيَاۃ ان‎ হা এ 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৪১৯ 
ا‎ ৭১নং প্রশ্নের উত্তর 


سی 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল‏ 
অনবদ্য সংকলন িশকাতুল Wt‏ او খতীব রে) সংক্ল্তি ঘাদশ‏ 
থেকে ۹‏ 1 الْخِيَار ০ $-এর অন্তর্গত‏ الَبْبُوْءٍ 8 
جو হাদীস প্রসঙ্গ : ক্রেতা ও বিক্রেতার TERT ভিতিতেই অবিদিত‏ * 
এজন্য তা বহাল রাখা কিংবা ভঙ্গ করা উভয়ের এখতিয়ারাধীন। বক্ষামাণ হাদীসে এ‏ 
সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে |‏ 
হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত ١ তিনি বলেন,‏ * 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খেয়ার থাকে একজন‏ 
অপরজনের ক্রয় বা বিক্রিকে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু‏ 
'খেয়ারের শর্তে ক্রয়বিক্রি হলে পরস্পর পৃথক হওয়ার পরও খেয়ার বহাল থাকবে |‏ 
(বুখারী ও মুসলিম)‏ 
মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয়বিক্রি সাব্যন্ত করে তখন তাদের‏ 
প্রত্যেকেরই খেয়ার থাকে উক্ত ক্রয়বিক্রি প্রত্যাখ্যান করার; যতক্ষণ না তারা একে অপর‏ 
হতে পৃথক হয়ে যায় কিংবা গ্রহণ.করার কথা বলে দেয় | ক্রয়বিক্রিকে গ্রহণ করার কথা‏ 
বলে নিলে সেক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রয়বিক্রি ওয়াজির হয়ে যাবে ৷ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান‏ 
করার খেয়ার থাকবে না।‏ 
তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য খেয়ার থাকে , যতক্ষণ না একে অপর‏ 
হতে পৃথক হয় কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়।‏ 
বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় 15৩ 3 অর্থাৎ, “কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়"‏ 
বাক্যের পরিবর্তে ১2১) ৯৮: ৮১৮৯ 4১85 ঠা অর্থাৎ, “কিংবা একজন‏ 
অপরজনকে বলে গ্রহণ কর” কথাটি এভাবে রয়েছে।‏ 
সমাপনী : ক্রয়বিক্রি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কেউ‏ * 
কাউকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া কিংবা ধোকা দেয়া ও প্রতারণা করা হারাম |‏ 
মুসলমানদের জন্য এ ধরনের কাজ কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে না।‏ 


O সংশ্লিষ্ট ACO > 1 


ER‏ قاشكتى PEE SES‏ وكا يات 
প্রশ্ন :১। ০::-এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯, '১৪, '১৬]‏ جر 
৮০: তথা‏ الاخشداد উত্তর। | ৮:-এর আভিধানিক অর্থ : ৬:5 শব্দটি মাসদার ۱ এটি‏ 
উভয় অর্থেই‏ بزاء এবং‏ بی বিপরীতা্থক বিশেষ্যসমূহের অন্তর্গত একটি বিশেষ্য শব্দটি‏ 


ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে- كُنْتُ مَلَكْتُه‎ EL ৬৪ 


EM ০৪৪ 


শব্দটি একবচন, বহুবচনে £45; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ১19) ال‎ 55135 তথা একদ্রব্যের বিনিময়ে অন্যদ্রব্য আদানপ্রদান করা | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- £15450 اى‎ তথা নিছক বিনিময় । 
7 8198781 গ্রন্থকার বলেন_ 5 $510 َال‎ SLL ৬০১০০ ৩ 

৪. মিরকাত FT বলেন- J J 152 ৬2 

৫. হেদায়া 855ھ‎ বলেন- قَمنْدًا‎ Sh الْمَبِيْع عَنْ مِنْك‎ ESL SA 

৬. জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়ের নিমিত্ত সম্পদের আদানপ্রদান। 


৪২০ جوت‎ ভা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


৭. কেউ বলেন, ৮3 শব্দের অর্থ ক্রয়বিঞি হলেও এটি বিক্রি অর্থেই সর্বাধিক ব্যবহার হয় শব্দটির 
সরাসরি প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় | যেমন- 1,331 (555 2111 271 
৮::-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফোকাহার মতে- 

80020192১55 ৮৯৪১১৪19010 JU سا اف‎ 5৯ 0 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে 
সম্পদের আদানপ্রদান করাকে بی‎ বলা হয়। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ০১:৯১ ৫১5 15910119050 US Gh LL 

৩. ইমাম 98 (র) বলেন- كملكا‎ J مَل‎ Lis مو‎ 2251 

৪. ইবনে কুদামা বলেন- (৫459 4155 بِالْمَالٍ‎ 00:40 305 55 LL 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গরন্কার বলেন- 28:11): 13540110295 5 
৬. ফিকহুস সুনাহ খহ্‌কারের মতে- $3 0:05 2 EEN ঘা] 
৭. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন- 

-৮৬০৯১ ১১৯০ وَج‎ ০1514185545 ৮50৮5 مُوَ مُبَادَلَةُ‎ CN 
سی‎ প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ₹:5-এর বিবিধ প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. ০::০$৪-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ৮::১$-এর দৃষ্টিতে ৮ চার প্রকার | যথা- 

৩১৯ ৮১5 তথা দ্ৰব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা।‏ .د 
২. 2৯৫৮৪ 5 তথা দ্রব্যকে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।‏ 
১:০-এর বিনিময়ে বিক্রি করা।‏ #)- دين ৩. 113 তথা‏ 
৮১৫ তথা মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে ৰিক্রি করা।‏ صرف .8 . 
তিন প্রকার | যথা-‏ بی খ. মূল্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : মূল্যের দৃষ্টিতে‏ 
হত বলা‏ شاو ہی ১.‏ 
২. 5:15 ৮১ তথা ক্রয়কৃত মূল্যে বিক্রি করা।‏ 
৩. রী OE‏ 
গ. তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে ৮‏ 
দু'প্রকার | যথা-‏ 
৮: বলা হয়।‏ لازم 6-بیٔے তথা পরিপূর্ণ‏ 53:05 لازم ১.‏ 
২. ১১১১১ ০১5: {3 -এর মাধ্যমে £5 ১২৯ তথা অসম্পূর্ণ ০:-কে ১১১ ৮১:‏ 
বলা হয়।‏ لازم 
ঘ. +২১-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ :₹+-এর দৃষ্টিতে এ চার প্রকার | যথা-‏ 
১. ০১১৯: 05 : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ৮২/-কে ০১:০৮‏ 
বলা হয়।‏ 
২. 4 ০১ : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ ৮3-কে ২4০1 ০৮‏ 
বলা হয়।‏ 
মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ, কিন্তু গুণগত দিক থেকে 5558 ₹১:-কে‏ : بيع فاسيد ৩.‏ 
১০৩ ৮ বলা |‏ 
বলা হয়।‏ بیٔے مکزز আনুষঙ্গিক কারণে ত্রুটিযুক্ত ৮১-কে‏ : بیٔع ৪. ৯১/২*‏ 
তিন প্রকার । যথা-‏ بی ০১$-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ১১5 তথা পরিমাপের দৃষ্টিতে‏ .8 
১. 215৫ ৮১৫ তথা পাত্র মেপে বিক্রি করা।‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪২১‏ ور 
২. ২১1৪ ৬১৪ তথা ওজন করে বিক্রি করা‏ 
৩. ২৫১০ ৮: তথা অনুমানভিত্তিক পরিমাপে বিক্রি করা।‏ 

চ. জাহেলী যুগের بی‎ সমূহ : উল্লিখিত £5 ছাড়াও জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো অনেক 
প্রকার بی‎ রত ছে, যেগুলোর প্রচলন ইসলামে নেই | যেমন_ 


DMS ۸‏ ۷۷ ×× بن الع 
۹۔ بيع ৮১5 এ ১৮৮৯0‏ 15201 


وا ل الْمْرَادُ فئ هذا الْمَقَام؟ 
অর্থ কী? তা কয় প্রকার? আলোচ্য হাদীসে ১ দ্বারা কোন‏ و4 جِيّار ৮ প্রশ্ন : ২।‏ 
প্রকার ১.৯ উদ্দেশ্য? [ফা. প. ২০১৯]‏ 
আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি )-২১-এর ওযনে বাবে ১৯১৯:-এর‏ 49 جِيّار | উত্তর।‏ 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_‏ 

১. স্বাধিকার, ২. এখতিয়ার, ৩. অবকাশ, ৪: অধিকার, ৫. ইচ্ছা, ৬. পছন্দ, ৭. শ্েষ্ঠাংশ। 

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ৮$১ ০৮:২1 ৯১ 44% অর্থাৎ, দুটি বস্তুর 
মধ্যে উৎকৃষ্টটি চাওয়া। 

৯. মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে- ১1১৭ ৪১৯ অর্থাৎ, মন্দের বিপরীত। 

১০. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ২5058 9120 343 অৰ্থাৎ, উত্তম 385 | 

১৮৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিল ইসলামী হকার বলেন- 

ALG 31585051288 فِىْ‎ 8১050525100 يَكُوْنَ‎ ঢা 55 
অর্থাৎ, ক্রেতারিত্রেতার জন্য ক্রয়বিক্রির চুক্তি বহাল রাখা কিংবা ভেঙে ফেলার অধিকারকে 
১৯ বলা হয়। 

২. আল মিজাল্লা গ্রন্থে বলা হয়েছে 15452 ০53 51211 ১৯১৫ ھُو‎ 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান আল জাযায়েরী (র)-এর মতে- 
Ee ie تال‎ Esl خَیْر الأَحْرَیْنِ ن فی‎ Le SAC 
8. জমহুর আলেমগণ বলেন- ১৮1৯1 ২55 (৩০ 3১5 ১৯৮) 125 هُوَ التَّخْيِيْرُ تَعْدَ‎ 
অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর স্থান ত্যাগ করার আগে বহাল রাখা ও ভঙ্গ 
করার যে অধিকার থাকে তাকে খেয়ারে মজলিস বলা FF | 
৫. কতিপয় আলেম বলেন_ 
১ 3855 356105055৯2 مُوَالْخِيَارُ يقلخ‎ 
৬. কেউ কেউ বলেন- 15555 ২৯1 ৯) SS ৬৪১2০50০0৯৯ ৩৬৫ ৬৮ 
১৮:৯-এর প্রকারভেদ : ৬5-এর মধ্যে ০৩৫৯ সর্বমোট পাচ প্রকার যথা- 
3503৯ 5 ১৮৯০ د خِيَارٌ‎ ১1450 خِيَارُ‎ ١ 


e 


٤۔‏ خِيَارٌ الرّؤْيَة so‏ 


৪২২ নাল arora ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১. 48) ১5৯-এর পরিচয় : 3451| $43 -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, গ্রহণ করার 
স্বাধীনতা | আর শরীয়তের পরিভাষায়- ৮৮3) ০5 ১511 مَجْلِس‎ ত$ 0386 0155 
- الَمُؤجب‎ অর্থাৎ, ক্ৰেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ ও 
প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকে 03811 $2 বলা হয়। 
সময়সীমা : 437411 ار‎ RA و ومو‎ বৈঠতের 5 
সীমাবদ্ধ | কেননা হাদীসে এসেছে_ 16855 مَا لَمْ‎ ১৮৯1০ ১০০৪০] কাজেই 
বৈঠক শেষ হলে আর ১৮৫৯ থাকে TT | 

২. ০০৯০ ১.৯ -এর পরিচয় : ১4১ ১৮৯-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বৈঠক 
বা স্থানের অধিকার | আর শরীয়তের পরিভাষায়_ 

SIG 06555015১৪০] ৮০ ICS ০50৮1 ০৯১৯ 4 هو ان يِكْوْنَ‎ 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে চুক্তি্হণ বা ভঙ্গ করার 
অধিকারকে ০-1১ 21 9. বলা হয় ৷ 

সময়সীমা : الْمَجْلِس‎ /০৯-এর সময়সীমা এবং এর অস্ভিত্ব সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 

ক. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং জমহুর ওলামার মতে, ০3০512-এর জন্য চুক্তির স্থানে 
অবস্থান করা পর্যন্ত ১৮: বা অধিকার থাকবে । আর তারা শারীরিকভাবে আলাদা হতে 
হবে, কথার ভিত্তিতে নয় | 
দলীল : তাদের দলীল- 15: 55835 20 IU DLS Af 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে- ১.১ 310 
নাজ কোনো ১% চো ক্রু: অর একটি! সম্পূরক হলো ডাই 
তারা হাদীসে 3455 বলতে 0168 3545 তথা উক্তিগত পৃথক হওয়া বুঝেন, 3455 
بالائدان‎ তথা শারীরিক পৃথক হওয়া | অতএব এটা মূলত কোনো ১: নয় 

৩. ৮5-১1) ১3 -এর পরিচয় : ৯32.11 /১৯-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শর্তসাপেক্ষ 
অধিকার । আর শরীয়তের পরিভাষায় 000ھ‎ - ১৩৯ 
الامَْای وَالْفَسْخ ۔‎ 5550৯) ৩৪ অর্থাৎ, 54২ 525 হচ্ছে যা দ্বারা ক্রেতা 
বা বিক্রেতার ক্রয়বিক্রির TENET বা ভঙ্গ করার অধিকার থাককে। 

সময়সীমা : bjt ১43 -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 

ےڈ 

ক. ইমাম আযম আবু হানীফা, যুফার ও শাফেয়ী (র)-এর মতে,  ہڑلا كك خِيَارٌ‎ 
সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

টা كلاثة‎ IE 45 HE ২৩৪ َة‎ ০১৩13155420 ৫০৫০৭ عَلَيْهِ السام‎ 21 

খ. ইমাম মালেক, ভা নিলে a HEE ET شود‎ RR 
ক্রেতাবিক্রেতার সম্মতিক্রমে এ সময়সীমা 20-915 ঘটতে পারে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 3545 الْخِيَارَ إلى‎ 9214৫ عُمَر (رض)‎ ৬১৯ 

8. 32181 343 -এর পরিচয় : 5180 وك جِيَارُ‎ আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দেখার 
অধিকার | শরীয়তের পরিভাষায়- کا 0 54 8355 بخبًارم‎ 2১255 0155 
অর্থাৎ, কোনো দ্রব্য না দেখে ক্রয় করার পর তা গ্রহণ করা কিংবা ফেরত দেয়ার 
ব্যাপারে ক্রেতার যে অধিকার থাকে তাকে ২55541 ১৮১৯ বলে। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪২৩ 


সময়সীমা : ২53541 ১ -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. আহনাফের মতে, 555511 ১5 -এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; বরং দ্রব্য দেখার 
পর ক্রেতা চিন্তাভাবনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 431919৮৯00১ مَنِ اشْْتَرى شَيْنًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ‎ 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যেহেতু J}+১ 44 বৈধ নয়, সেহেতু ক্রয়বিক্রির 
মধ্যে 55551 ১ বলতে কোনো خیار‎ নেই | অতএব সময়সীমার প্রশ্নই ওঠে না। 
৫. ০4:11 9৯-এর পরিচয় : ৮১ /০৯-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দোষক্রটি 
সংক্রান্ত অধিকার । আর শরীয়তের পরিভাষায়_ 
২৮00 الْمَبِيْعِ إلى بَايْعِم‎ 49৯55 ا‎ 
অর্থাৎ, রি 
অধিকারকে 54 9.3 বলা হয়। 
সময়সীমা : এর সময়সীমা মূলত ক্রেতার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল | দোষক্রটি সম্পর্কে অবগত 
হওয়ার পর সে ইচ্ছা করলে দ্রব্য রাখতে পারে অথবা ফেরতও দিতে পারে | 
আলোচ্য হাদীসে ১৮৯ ছারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে ১৬. দ্বারা কোন প্রকার ১২ 
উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী :ও.আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, 
আলোচ্য হাদীসে ১৫৯ দ্বারা ১.১ ১৮১৯ উদ্দেশ্য | 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, এখানে ১৮৯ দ্বারা 135 ১১ উদ্দেশ্য | 
৩. আবু ইউসুফের অভিমত : با جس‎ ইউসুফ ও ঈসা ইবনে আবান (র)-এর মতে, 
রান 159৮ 345 اج‎ গা روك بيار نقد‎ 


৮ প্রশ্ন: ৩। ইল 
ইমামগণের کی‎ ফা, প. ২০১৪, ১৬, ا‎ 


ای سا مال سای سی سو کا অথবা,‏ 

মতভেদ কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর | | 54551 ৮ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী 554554 ৮ -এর অর্থ হচ্ছে, 

ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর 5১45 তথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার থাকবে। 

বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আর কোনো এখতিয়ার থাকবে না। এখানে 3$%5-এর ব্যাখ্যায় 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও 
অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে 5১5 দ্বারা بالائدان‎ 5১45 তথা সশরীরে বিচ্ছিন্ন 
হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং বিক্রির মজলিসে ইজাব-কবুল সম্পাদিত হওয়ার পর 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের একজন অন্যজন হতে সশরীরে 65 হওয়ার পূর্ব পয 
খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ر‎ £3 বাতিল হয়ে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে রাসূল (স)-এর বাণী- 65%; 3455 لْْتّبَابِعَانِ بِالْخِیّارِ مَا لَمْ‎ 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক (র) ও তাদের 
অনুসারী আলেমগণের মতে, এখানে 3$45 দ্বারা 1154 $% তথা আলোচনার 


৪২৪ وک‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وسر‎ 


বিচ্ছিন্নতাকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং বিক্রির মজলিসে ক্রয়বিক্রি সংক্রান্ত আলোচনা 
হতে অন্য আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে | অন্য আলোচনায় 
লিপ্ত তথা কথার বিচ্ছিন্নতা হলেই جيّار‎ বাতিল হয়ে যাবে। অতএব এখানে ৮৫৯ 
5ك امس یی‎ 
توب لذ‎ উদেশ্য নেয়া ছয়েছে। যেমন" 1 
ASG ۔ وَاعْتَحِمُڑا بِحَبْل الله جَمِيْعًا ولا‎ 
০5911505365 وما‎ ٢ 
০4০৬5৯৪10১4 এডিবি ان‎ ٣ 
কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতসমূহে 5১% দ্বারা যেহেতু 198; 3$$-ই উদ্দেশ্য 
নেয়া হয়েছে। কাজেই হাদীসেও 3452 দ্বারা 1195 3545 5-ই উদ্দেশ্য হবে। 
: ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে বলা হয়- 

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। 

২. হাদীসটি }45 ১.:১-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ١ 

৩. হাদীসটি 134$ خِيّار‎ ও ১৯১% ১3 উভয় ধরনের ১3 -এর সম্ভাবনা রাখে আর 
কায়দা হচ্ছে- الاحْیِمَال بطل الاستدلال‎ ৮519 

01৭ ۹‏ )956 المَجْلس مَا هوقا الاختلاف ৭2৮55158515‏ 

» প্রশ্ন : 8١ ১২৩ 3১0 কাকে বলে? ১২ 30১৯ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে 

ইমামগণের মতভেদ কী? [ফা. প. ২০০৯] 

উত্তর | | ১২5 ১05 -এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ০ ০1।)৮:৯-এর মধ্যে ১৯ শব্দের অর্থ হচ্ছে, স্বাধিকার, 
অবকাশ, ইচ্ছা, অধিকার, পছন্দ, শ্রেষ্ঠাংশ। আর ১.১ 5-এর অর্থ হচ্ছে, বৈঠক বা স্থান৷ 
সুতরাং একত্রে حيار الاس‎ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বৈঠক বা স্থানের অধিকার | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 

IRIGY مَا لَمْ ت‎ Sleds واج مِنَ الْمُتَعَاقِدَئْنِ الْخِيَارُ‎ KLIS তা هو‎ 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ TET পর স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে سای‎ বা ভঙ্গ করার 
অধিকারকে ১.৯ 2। ১৮৯ বলা হয়। 

২. আল্লামা ইবনুল আসীর ری‎ বলেন 
3১5 ০৯০] فى‎ Cl 15225 এ إن انا الْحَاقِدانِ‎ Hl فی‎ UES ھُو‎ 

1291:55 0 0 0052 الزَّمَانٌ۔ 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 1 4) 545 355১১০৭1115 بد‎ Si Gh 

50৯ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ : ্রয়বিক্রির ক্ষেত্রে 41১ ৷ 4৯ -‏ الْمَجْلِسٍِِ 

এর অস্তিত্ব আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুরের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুর ওলামার 
মতে, ১3:৪/০-এর জন্য চুক্তির স্থানে অবস্থান করা পর্যন্ত ;১1১:1| ১: অবশিষ্ট 
থাকবে | বাতিল করার জন্য তারা শারীরিকভাবে পৃথক হতে হবে, কথার ভিত্তিতে নয়। 
تع یٹوگا مدنا اس > سی‎ AG SELES 

5445 HUG es ১৯6 YG SSE GN إذَا تَبَايَعَ‎ ۲ 


পি 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪২৫ 


২. আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, 
মালেক ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে- ০41১41 ১৮ বলতে কোনো ১ 
নেই; বরং এটা 4):81। $১43 -এর একটি সম্পূরক রূপ। তাই তারা হাদীসে 3485 
বলতে 13). 3453 তথা উক্তিগত পৃথক হওয়া বুঝেন, ৩12৮১ 55 তথা 
শারীরিক পৃথক হওয়া নয়। অতএব এটা মূলত কোনো ১৮৫৯ নয়। 

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

৬০800353555 LN eG LEE أنوا لا كنا اد مْوَالَكُمْ‎ Sad AL ۱ 

Ms ASS 
-১38515 08 ا‎ হে 5 
খ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রো) বর্ণিত হাদীস- 
تِسْتَقِيْلَ.‎ 02৬৯ 2৯05390891১ لا يحل‎ 
যুক্তিভিত্তিক ও পর ক্রয়বিক্রি 5 
r r n eh ae OE سن‎ 
৫9505440১৮8] أَلسُوْالٌ (©) :ما حيار‎ ۹ 

৮ প্রশ্ন : | 4541 جیاز‎ কী? এর হুকুম ও সময়সীমা কী? (ফা, প. ২০০৯,১৯| 

3855 | | ০১4১ /৯-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 3ك جِيَارٌ اشرما‎ মধ্যে ১৫. শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাধিকার, অবকাশ, 

ইচ্ছা, অধিকার, পছন্দ, শ্রেষ্ঠাংশ। আর !০}-১-এর অর্থ হচ্ছে, শর্ত। সুতরাং ১43 

৮25এ1-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শর্তসাপেক্ষ অধিকার | অর্থাৎ ক্রুয়বিক্রি সংঘটিত 

হওয়ার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষে ক্রয়বিক্রি বহাল রাখা বা না রাখার 
অধিকার প্রদানকে ৮*১| $45 নামে অভিহিত করা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা :১. শরীয়তের পরিভাষায়- 

 ْعُسَفْلاَو‎ ৮৮৯১9 الْاخْتِيَارٍ بَيْنَ‎ ৬৪ الْمُّتَعَاقِدَئْنِ‎ ১4৮15 ৮১৯] 55 

অর্থাৎ, ৯১441345 হচ্ছে এমন ১৯ যা দ্বারা ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয়বিক্রির চুক্তি গ্রহণ 

বা ভঙ্গ করার অধিকার থাকে | 

২. টিপা 

2055550১৩০৪ ৮৮৩ Gly 895 8053৬ ৬5 عِبَارَةُ‎ ৬৬ 
(০539 Slat الْخِيَارُ فی‎ 

৮355 ےڈ اکھد موک ٭٭وس یا‎ 2088 সর মধ্যে ০5201 ১৮৯ 

সন্দেহাতীতভাবে জায়েয | আর ১৫৯ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। 

দলীল : ক. ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- 

০ 

২5812 28 5১0 شَرط‎ 

খ. ইবনে ওমর (রো) বর্ণিত একটি হাদীসে কোনো এক সাহাবীকে মহানবী (স) বলেছেন- 

টা 959৯] এ ৯ ২১৯০ إا بَايِعْتَ‎ 

০3 ১3 এর সময়সীমা : ৮১৫১ $43 -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 

মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


৪২৬ (রোল ভাতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سه‎ 


১. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, যুফার ও শাফেয়ী (র)- 
এর মতে, الشتّزْط‎ $43 -এর সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে 
لِأَرْبَعَة‎ ১৮৯01 عَلَى‎ LSE 155 ১৯৩ ৬৫ أن رَجُلَا اشترى‎ pol عَنْ‎ 3 

টা FES دَقَالَ الَخِيَارٌ‎ (০510 43:০515215 يام‎ 
8 ৯০৭৯ ০459৯১১৩৭54 ۲ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, الزھ‎ $43 -এর জন্য নির্দিষ্ট 
কোনো সময়সীমা নেই; বরং এ সময় পর্যন্ত جار‎ বৈধ হবে, যে সময়ের মধ্যে বিক্রীত 
বস্তু খহণ করা সম্ভব। যেমন- ক. জমি বা বৃক্ষের ক্ষেত্রে ৩০ বা ৮০ দিনের চেয়ে বেশি 
হতে পারে। খ. বন্তরজাতদ্বব্যে ৩ থেকে ৫ দিন।' গ. দাসদাসীর ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০ 
দিন। ঘ. পশু-প্রাণীর ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ দিন। 

৩. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন, ইমাম আহমদ, ইবনে আবী লায়লা, হাসান বিন 
সালেহ ও ইসহাক (র)-এর মতে, الہ‎ 4:৯-এর সময়সীমা ক্রেতা ও বিক্রেতার 
সম্মতিক্রমে তিন দিনের অধিকও হতে পারে | 
দলীল : ১5১19৯19144 (رض)‎ ৫ ১ ৬০০ 

৪. আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আওরায়ী (র)-এর মতে, ارہ‎ /৯-এর সময়সীমা 
একমাস বা ততোধিক সময়ের জন্য হতে পারে | 

€. পার অভিমত: সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরামার মতে, ৮১:১1 243 - 

سج یر ہپ ری سرد 


414০০) 4100৮599150: )٦( 01771 ۹ 
» ا ۱۰ہ‎ পু ; বু দ্বারা রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ৯ بَيْعٌ‎ এ f : 12৩৯ (5 বিষয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন 
Ess کل واج مِنْهُمَا بالختار على اجب کا وخ‎ icp 
£5 + ছারা রাসূল সে) কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন, এ ব্যাপারে তিনটি 
کے ایت‎ 
<. ১০৯)/ الا‎ বলতে এখানে ৯ সম্পাদনের পর মজলিস হতে ক্রেতাবিক্রেতা 
পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত جِيّار‎ থাকাকে বোঝানো হয়েছে। হ্যা, যদি মজলিসের মধ্যে 
পরস্পর ১৮৫৯ প্রদান করে এবং ক্রয়বিক্রি সংঘটিত হওয়ার পর উভয়ে ১৮: গ্রহণ 
করে তবে ক্রয়বিক্রি লাযেম হয়ে যাবে। উভয়ের পৃথক হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত ১৯ 
বলবৎ থাকবে 7T | 
২. ১০ {£7 3 দ্বারা ক্রয়বিক্রি তিন দিনের কিংবা এর কম সময়ের জন্য ১৮৯ শর্ত 
করা হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় পারস্পরিক পৃথক হওয়ার দরুন {= বাতিল হবে নাঃ 
বরং নির্ধারিত সময় অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত {= বলবৎ থাকবে | 
৩. কতিপয় আলেম বলেন, بیغ الْخِبَارٍ‎ £ খু! এর অর্থ হচ্ছে, ক্রয়বিক্রির সময় এ 
মর্মে শর্তারোপ করা যে, ET তরি জনা কোনো কার ১155 থাকরোনা রক 
৮৪২ দ্বারা ৮১ সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। এতে কোনো প্রকার ০০১৯ 
থাকবে না। 
হানাফীদের মতে, এ উক্তিটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ | আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রথম 
উক্তিটি সর্বাধিক ۱ 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৪২৭ 


"4১০২৮5৮১৪০৪ OV الال‎ ۹ 
৯ প্রশ্ন :৭। যদি ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের কোনো ক্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়, তবে এর হুকুম 
কী হবে? 
উত্তর | ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যে ক্রটি পেলে তার : যদি ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের কোনো 
. দোষক্রটি সম্পর্কে অবগত হয়, তবে শরীয়ত এর তিনটি অবস্থার কথা তুলে ধরেছে | যথা- 
১. যদি বিক্রেতার নিকট থাকাবস্থায়ই দোষ পরিলক্ষিত হয় আর ক্রেতা এ দোষ না দেখেই 
ক্রয় করে, তবে ক্রেতার জনা ১৫৯ সাব্যস্ত হবে। সে ইচ্ছা করলে ক্রয়বিক্রি বহাল 
রাখবে, অন্যথা মূল্য ফেরত নিয়ে তা ভঙ্গ করতে পারবে 
২. যদি ক্ৰয় করার পর দোষ পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্বে কোনো এক সময় বিক্রেতার নিকট 
থাকতেও ছিল, তবে বিক্রীত দ্রব্য ফেরত দেয়া যাবে না; কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য ফেরত 
নিতে পারবে | কুদুরী গ্রন্থকার বলেছেন- 
 َمِجْرَي عِنْدَ الْبَائِم فَلَهُ آنْ‎ US nls ৪০৫০৩ ০৪০ ৬৮৪০৮ ৮০৪ LIS SU 
৩. যদি ক্রয় করার পর দোষ পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্বে বিক্রেতার নিকট থাকাবন্থায় ছিল নাং 
বরং নতুন করে দেখা দিয়েছে, তাহলে কোনো অবস্থাতেই বিএীত দ্রব্য ফেরত দেয়া 
যাবে না এবং অতিরিক্ত মূল্যও ফেরত নিতে পারবে না। 


HAS فكيف‎ idl هل على لبرت بار‎ ১৮127) السؤال‎ বব 
(رح)؟‎ ৭৮৮০৮ 

৮) প্রশ্ন : ৮। আলোচ্য হাদীসটি الْمَجْلس‎ 545 সাব্যন্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন 

করে। OTE ইমাম আবু হানীফা (র) কিভাবে এর বিরোধিতা করলেন? 

উত্তর। | আবু হানীফার বিরোধিতার কারণ : আলোচ্য হাদীসটি ১.১ حخباز‎ ۴ 

হওয়ার বিষয়ে একটি প্রামাণ্য দলীল ৷ অধিকাংশ সাহাবী ও আলেম তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 

কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র), মালেক (র) এবং একদল আলেম এর বিরোধিতা 
করেছেন। তারা বলছেন, এ হাদীস দ্বারা ১1৯ 2] جِيَارٌ‎ সাব্যন্ত হয় না; বরং এর ছারা 

১481 ১৫১৯ সাব্যন্ত হয়। তাছাড়া الْمَجُلِس‎ $43 -এর কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নেই। 

তারা এ ব্যাপারে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 

১. হাদীসটিতে 35551 ৮-এর মধ্যে 5545 বলতে 0155৮ 5545 তথা উক্তিগত 
পৃথক হওয়াকে বোঝানো হয়েছে; ১12) 3545 তথা শারীরিকভাবে পৃথক হওয়াকে 
নয়। অতএব এটা মূলত কোনো ১১৯ নয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

EUS 55 টা 15010 LLL آمْوَالَكُمْ‎ ASE امَمُوا لا‎ 51415 -١ 
 ْمُكْنُم تَرَاضٍ‎ ৬০ 
SSG امَنُوا أَؤْفُوًا‎ 545 ٢ 
খ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণিত 2 
حَشَيَةً أن كِسْتَقِيْلَ‎ Galo لايل لحد ان يُفَارِقَ‎ 

২. ৯4১21 جك جِيَارٌ‎ অস্তিত্বকে মেনে নিলে ইজাব ও কবুলের পর পুনরায় ক্রয়বিক্রি 
ভঙ্গ করার অধিকার দেয়া হয়। এর দ্বারা অন্যের অধিকার হরণ করা হয়, যা ইসলামে 
বৈধ নয়। 

৩. এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

GRIESE مَحْمُول' على خِيَارٍ القَُؤل. 50965110445 حال‎ ৬৪] 


৪২৮ Garon? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
٠ 
8. অন্য এক হাদীসে এসেছে- | 1 
اْمَُجْيِسٍِ۔‎ ১ فِنْ‎ Sat لاِن‎ ৫5০55 مِنْ عُمَرَ‎ GIES (ص)‎ 910 335 
সুতরাং ১৯1 1ك جِيَارٌ‎ 5859 থাকলে রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে বকরিটি ইবনে 
ওমর (রা)-কে দিতেন না। 
৫. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ ×۴ 3১৯৬ 15331 1345 ১3১1 113 
এক্ষেত্রে খেয়ারে মজলিস মানা হলে আয়াতের ওপর আমল হয় না। 
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) الْمَجْيِس‎ ৮:৯-এর চরম বিরোধিতা 
করেছেন। তিনি বলেছেন- 
يِسسْتَقِيْلَ‎ 012 2৯০০ 39040১০৭৪৯২ 
১৮:০0 عْمَرَ رَضِئ‎ PS عَنْ‎ মহা 0৩) Ji ۹ 
॥ প্রশ্ন : ৯। হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। (ফা. প. ২০১৪,'১৬] 
উত্তর। | ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : ৭নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট ্রশ্নোভর দ্রষ্টব্য ١ 


un ৭২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
انام‎ পি [মূল ملت‎ পপ 


فی سس مت یر موسر و تی سی 

(55$-7-538/545 بین فز اة‎ IE 
HALLS 

مَنْ ৬০‏ الرجُلُ الَذِئ IES‏ لِلتّبِىٌ 26০১০১৫410০)‏ 

لِم قِيْلَ له SUH‏ خِلابة را 002 

"০১১11 25206‏ 27 (ص)؟" 

٤۔ ৫1580155153 01001 ৮৮৯50‏ فى الْبَیْ 


তত 


EE ای مس وو‎ 0 
দু ৭২লং প্রশ্নের উত্তর : 


سط 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল‏ 
সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ'‏ ری খতীব‏ 
,.2$-এর অন্তর্গত ১৫৯] ১,0 থেকে সং‏ £5444 287185 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে ক্রয়বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতারণা থেকে বাচার নিমিত্ত 
খেয়ারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে বলল, আমি ক্রয়বিক্রিতে প্রতারিত হই। অতঃপর 
মহানবী ری‎ বললেন, যখন তুমি ক্রয়বিক্রি করবে তখন বলে দেবে, ধোকা দেবেন না 
(আমার প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকবে)। সে মতে লোকটি এরূপ কথা বলে দিত। 

* সমাপনী : ধোকার মাধ্যমে বিক্রি করা কবীরা গুনাহ। সুতরাং ক্রয়বিক্রির ক্ষেত্রে এ পন্থা 
অবলম্বন করা অনুচিত। 


৪২৯ 


0৯০] ১৯ 7১০২0) 01571 ۹‏ 554 745 للنبى (ص) أذ t-‏ فى ال 2 

» প্রশ্ন :১। যে লোকটি নবী করীম (স)-এর নিকট উল্লেখ করেছিল যে, সে বেচাকেনায় 

হয় সে লোকটি কে? 

উক্তর। | প্রতারিত লোকটির পরিচয় : যে সাহাবী বেচাকেনায় প্রতারিত হতেন তার নাম 

সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায় | যথা- 

১. لت الع اسان با‎ নুর O বুল তুলার হানা 
মুনকিয ইবনে আমর আল (রা)। তার দু'ছেলে ইয়াহইয়া ও ওয়াসির (রা) 
উহুদের ময়দানে শহীদ হন। 

২. কতিপয় আলেমের মতে, তিনি হচ্ছেন হাব্বানের পিতা মুনকিয ইবনে আমর (রা)। 
ভিনি নবী করীয় সে সাথে অনেক যু শরীক হয়েছেন। শত্রুপক্ষের একটি 
আঘাত তার মুখে লেগেছিল | যার কারণে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। 
এমনকি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। ১৩০ বছর জীবনলাভের পর ইন্তেকাল করেন। 

)٢( 01771 বব‏ : لم قل فل لا خلابة اذا بَايَعْتَ بَیْنْ 

» প্রশ্ন : ২। তাকে কেন বলা হলো- 5২54151 87১১ 55? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 5.50131 مُلْ لا خِلابا‎ বলার কারণ : মহানবী (স) হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয 

(রা)-কে ক্রয়বিক্রয়ের সময় £১ لا‎ বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ সম্পর্কে 

আলেমগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় যেমন- 

১. যারা বলেন, প্রতারিত সাহাবী হচ্ছেন মুনকিষ ইবনে আমর (রা) তাদের অভিমত হচ্ছে, 
হযরত মুনকিষ (রা) এক যুদ্ধে ক্রবাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। শত্রুদের 
্রস্তরাঘাতে তার মাথা ক্ষতবিক্ষত, হয়ে যায়, যা তার ভাষার ওপর প্রতিক্রিয়া 
করেছিল। ফলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। যার কারণে বেচাকেনায় 
ঠকে যেতেন। তাই নবী করীম (স) তাকে বলে দিয়েছেন- 

৮৫5 لام‎ neg ot امسا‎ 
মুলা হযরত হাব্বানের তোতলামী তথা জড়তা ভাষায় 
কথা বলতে পারতেন না বিধায় তিনি প্রায়ই বেচাকেনায় ধোকা খেতেন। এ অভিযোগ 
তিনি রাসূল (স)-এর নিকট উত্থাপন করলে রাসূল (স) তাকে বলেন, তুমি ক্রয়বিক্রয়ের 
আগে বলবে ২3৯ لا‎ তথা আমার সাথে কোনো প্রতারণা করো না? তাতে মানুষের 
হৃদয় বিগলিত হবে এবং তোমার সাথে প্রতারণা করবে না। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, এ সাহাবী সূরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার সরলতাকে 
অনেকেই سو‎ মনে ہے‎ তাকে سی‎ দিত। তাই তিনি যেন প্রতারিত না হন, 
সেজন্য নবী করীম (স) তাকে لا خلاب‎ বলার পরামর্শ দিয়েছেন | 


৮2৮55200011 ۹‏ اللام فى ০201‏ (ص)"؟ 

৮) প্রশ্ন: 5 | (ص)‎ এর کلام‎ অর্থ কী? 
উত্তর || মহানবী (স)-এর বাণী- $41 শব্দে +-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে ৮১4 11-এর 
لام‎ হরফে জারটি گان‎ ২১১০-এর জন্য। তাই মূল ইবারত হবে- عِنْدَ 3541( (ص)‎ 545 

৮516৯] ৯১০০১5০1৮৯5 :ما‎ )4( 001 ۹ 
৮ প্রশ্ন : 8 | £153 -এর অর্থ কী? ک- بی‎ ক্ষেত্রে 0১১ কী? 
উত্তর। | €3-৯-এর অর্থ : £153 শব্দটি বাবে ₹121$১-এর মাসদার ৷ এটা £১5 মূলধাতু 
থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ গোপন করা। এজন্য গুপ্তধনকে £১১ ঘাড়ের উপরের মূল 


৪৩০ _ 5۶پ ات جوت‎ FoF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


দুটি রগকে ৩০৯ ও প্রতারণাকে ৮১১৯ বলা হয়। তবে অভিধানে শব্দটি কয়েকটি کہ‎ 

ব্যবহার হয়। যেমন- ১. 42:১১ তথা গোপন করা । ২. £$:3 তথা সন্দেহে নিপতিত 

করা। ৩. ৪২৫ তথা ধোকা দেয়া | 8. 571 তথা প্রতারণা করা | 

£155 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাষী নাসীরুদ্দীন বায়যাবী (র) বলেন- 

SEA bs SUES ما‎ UNG 8585 (56055 Lg 
অর্থাৎ, প্রতিপক্ষের জন্য যে জিনিস অপছন্দনীয় তা গোপন করতঃ তার বিপরীত প্রকাশ করে 
সন্দেহে নিপতিত করাকে £155 বলা হয় | 
২. কতিপয় আলেম বলেন- {$25 5355 ৯১১ 45155 EL 

অর্থাৎ, অপছন্দনীয় জিনিস গোপন রেখে কল্যাণকর দিক প্রকাশ করাই جداع‎ 
ব্যবসায় £1১5 -এর অর্থ : বেচাকেনার মধ্যে প্রতারণার অর্থ হচ্ছে, খারাপ বস্তু ভেতরে রেখে 
ভালো বস্তু উপরে রেখে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এরূপ বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম। 
কেননা এতে অন্যের ওপর জুলুম হয় ও ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে তার অধিকার নষ্ট করা 
হয়। 
৫১০) يَعْبْتْ له‎ ১৮৮০০ SETS زه) : هَل‎ 02] ۹ 

৮ প্রশ্ন : + | প্রতারিত হওয়ার শুরুতে بی‎ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা এবং তার ১ থাকবে কিনা? 

উত্তর ।। ক্রুয়বিক্রয়ে প্রতারিত ব্যক্তির খেয়ারের বিধান: ক্রয়বিক্রয়ে যে ব্যক্তি প্রতারিত হবে 

তার ১ থাকবে কিনা এবং ক্রয়বিক্রয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, এ সম্পর্কে 
ফিকহবিদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেমন- 

১. মালেক ও বাগদাদের ফকীহগণের অভিমত : ইমাম মালেক ری‎ ও বাগদাদের 
ফকীহগণের মতে, দ্রব্যমূল্যের এরতৃতীয়াংশ পরিমাণ প্রতারিত হলে তার জন্য তিন দিনের 
খেয়ার থাকবে। তাৎক্ষণিক বেচাকেনা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এর কম প্রতারিত হলে খেয়ার 
থাকবে না। তাদের দলীল হচ্ছে_ A 45১5 J 615 DEY 055 بَايَعْتَ‎ ৯5 

২. আহমদের অভিযুক্ত আহিমদ ری‎ বলেন, ক্রেতা £39১ খু বললে তার জন্য 
খেয়ার থাকবে । নতুরা খেয়ার থাকবে না, তাৎক্ষণিক বেচাকেনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। 

৩. আবু সাওরের অভিমত : ইমাম আবু সাওর (র) বলেন_, 

১৯ 5055 Sot)‏ الئاس 2085 فَلَهُ الْخِيَارُ 35 قا 
অর্থাৎ, কোনো লোক ক্রয়বিক্রুয়ে যদি এমনভাবে প্রতারিত হয় যেমন সাধারণত কোনো‏ 
লোক প্রতারিত হয় না, তবে তার জন্য ১৮: থাকবে নচেৎ থাকবে না।‏ 

8. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 

° মতে, প্রতারিত ব্যক্তির কোনো খেয়ার থাকবে না, চাই প্রতারণা কম হোক বা 
বেশি হোক; বরং ১£ সাব্যস্ত হয়ে যাবে | কারণ রাসূল (স) হযরত হাব্বান (রা)-কে 
১৮৯-এর অধিকার দেননি; বরং ২: ১ বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে খেয়ার 
সাব্যস্ত হয় না। 

প্রত্যুত্তর : আহনাফ প্রতিপক্ষের দলীলের উত্তরে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম মালেক ও বাগদাদের ফকীহগণের দলীলের জবাবে বলা যায়- 

ক. হাব্বানকে খেয়ার দেয়ার কথাটি সহীহ সনদে আসেনি। 
খ. এটা হাব্বানের জন্য খাস। 
গ. হাদীসে শর্তসাপেক্ষে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মূলত এখানে ৮১ ১৮:৯-এর 
কথা বলা হয়নি। যেমন- 4১2. গ্রন্থে উল্লেখ আছে- 
BSE Be টড 85 ১৮৯০ ৩৩ BE ৯০৬৩ 
২. ইমাম আহমদ ও আবু সাওরের দাবি হলো- 35 بلا‎ ১৩ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৩১, 
باب الربوا‎ 


অধ্যায় : সুদ 
ایند د ویر سای و یں‎ 
Si ৮2৮5 205৮০ 54045 IS IS ৮৪০5০ ৩৪০৬ ৯5 
৮25213৮5519 بِالمَّعِيْرِ‎ ৮৯509 570 وَلْبْر‎ ৮৮05 ৮5909 ৮5575 
یت سی سی بتكل مس خو سس رس الاشناف‎ 


(ফা. প. ২০১৫, '১৭] (EES MEET ENE 9885 NUE بيعو‎ 
৮০] 1 
(ফা. প. ২০১৭] ١ Tess ২০150 ا منتى‎ 3 
ফা. প. ২০১৫। الَْيْعِ والیوا۔‎ ৩ BSD بين‎ ES OU ود‎ ils او ما‎ 
7৯825 0৩35 35501০365১৯ او‎ 


۲ هل 51317245555 لإ خير هذه الس المَذْكورة فى الحَدذيك E‏ 
7 عا هي الملل ان ৮৮1৯০‏ ين ০৯313০০৮৩৯৯‏ 


5 
[ফা. প. ২০১৭] 51555654955 5546 805 سی‎ 1 
. PUGS Sh العامة الربرية مع‎ ১১৯৩৩ -০ 
০১:15 pig MG 25025 ১5) 
ফা. প. ২০১৫] الم وَالْفِضَةِ بِتَاكَا؟‎ EI هَل‎ ¥ 
شتاقيًا‎ 005 ৬৮ ৮৮ ادا حَصّل الرَّجُلُ مَالَ حَرام فَمَا‎ ۸ 
[ফা. প. ২০১৫, '১৭| (৯১০4৫৭0০৫52 55০১5 ES 383] x 


চু ۹۹۹ 88 5 


€ হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : مه‎ হাদীসটি খ্যাত হাদীসবিশারদ শারৃখ اس‎ 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন *মিশকাতুল মাসাবীহ' 

£):4 ০৪$-এর অন্তর্গত 1১:%]| (1 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : সুদ একটি মারাত্মক ব্যাধি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল 
বেশি এবং এর পরিণামও ভয়াবহ বিধায় আল্লাহ তায়ালা একে হারাম করেছেন। আলোচ্য 
+2 

* হাদীসের অনুবাদ : রাহা ভোর রর হো) কে اسر فا‎ 
নে সে) বরণ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের 

গম, যবের বিনিময়ে খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে 
লন করে নগদে হি ! তৰে বিক্ধীত কু ও যৃল্য যদি বিডির হয় 
যদি আদানপ্রদান করা হয়, 
৮৯ ইহ তি বন 
٠ সমন ডে রা রত জার ہدوہ وای ی‎ 
চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে | সুতরাং সুদভিত্তিক লেনদেন পরিহার করা 
গিয়ারের তা 


৪৩২ ہیک‎ জাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


2৮০৮5১25000 ما مَعْنَى‎ 091৮] ۹) 
۸م‎ প্রশ্ন: ا 9( ےجس ہے‎ (ফা. প. ২০১৭] 


নাকর। E ۱ کرت‎ ২০১৫] 
EEE ف اسیا‎ 

অথবা, 1১:১-এর অর্থ কী? অতঃপর ৫: ও 9ك ربوا‎ মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

উতর 11 11778 আভিধানিক অর্থ : الزبوا‎ শব্দটি বারে كمسر‎ PT | এর অর্থ 

হচ্ছে- ১. $50,541 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ۱ যেমন বলা হয়- 51515) 1535 ০35 

২. :৯%]া তথা অতিরিক্ত হওয়া। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া ۱ যেমন কুরআন এসেছে- 

LSI ড 5405 SSA 201 عَلَيْهَا‎ ISM هَامِدَةٌ‎ ০০০৭ وَتَرَى‎ 
1১১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- 
১4058228212 রণ 2121 
অর্থাৎ, আকদের مھ‎ মুল অংশকে 1১১ তথা সুদ | যেমন- এক 
لان چو ھا سے‎ নখ দল সের চাউল دای‎ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 
২3১3৮4১০৭৯০ مال عَنْ‎ Yd الشُژ رع سق‎ ৪১১11 

৩. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- ০9০১ 42051০58501 55 গেলা ৮৪ 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

85০৮5 EU سمال 5 04 ذا‎ yi Lay عِوَضٍ فِئ‎ 35915 ৩:৯৪ بوا‎ 31 
دِرْهمًا‎ 5১৮০০১66১55 

সুরের সাথে Te TT অপরাধ) পুলের হুম ও তত পিল পক বলা 
(91) - 1১401 (5251 الل‎ এ০-১ 

(EES 42550520343 1125 25180240218 1555 55 ۲ 

ও ۹ک-ربرا‎ মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে بی‎ ও 1১:১-এর মধ্যে পার্থক্য 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : بی‎ শব্দটি বাবে ০$:-এর মাসদার | এটি 4:29 £ তথা 
বিপরীতার্থক বিশেষ্যসমূহের অন্তর্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ক্রয়বিক্রুয় | 
পক্ষান্তরে ربوا‎ শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো, অতিরিক্ত 
হওয়া ও বৃদ্ধি পাওয়া | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ০3 বলা হয়- الال‎ J 51544 4৯ 
-801 5০১৮৪ ৩৮৯15 ১১১০ عَلَى‎ অৰ্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পারস্পরিক 
لود‎ ভিত্তিতে মালের আদানপ্রদান করাকে £5 বলা হয়। 
পক্ষান্তরে ربوا‎ বলা হয় ১০৬৪ تل مَال بلا‎ ৫:০৪ مُو‎ অর্থাৎ, কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীত 
অতিরিক্ত গ্রহণ ও প্রদানকে |, 5) বলা হয়। 

গ. হুকুম ও ফলাফলের পার্থক্য : 

১. .سر‎ বড. সন مياه‎ লা 
কুরআনে এসেছে 1১511055620 210 4০1 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৩৩ 


২. ৮১-এর ক্ষেত্রে ১১৬৪ একই জিনিস হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু 1১:১-এর ক্ষেত্রে 
১৮:৯৪ একই জিনিস হয়ে থাকে। 

৩. ৮১-এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগে তা লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয়; কিন্তু ।১১-এর 
ক্ষেত্রে বিনাশ্রমে লাভবান হওয়া যায়। 

৪. ৮১$-এর ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে 
1১১-এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘৃণার উদ্ভব হয়, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে | 

৫. ০5 দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই উপকার হয়; কিন্তু ربوا‎ দ্বারা খ্ুহীতাদের শোষণ 
করা হয়। 

৬. ৮:-এর ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়ই হতে পারে; কিন্তু #ك- ربوا‎ ক্ষেত্রে লোকসানের 
কোনোই সম্ভাবনা নেই। 

৭. ₹-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ربوا‎ থেকে দুরে থাকা ফরয | 

৮. ৮:-এর মাধ্যমে পারল্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে 1১+১-এর মাধ্যমে 


পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। 
المَذكورَة فى‎ ৮571 LE الى‎ 1901 SS ৪৯০ هل‎ : 0 Jl 4 
الحديث؟ بين‎ 
» প্রশ্ন: ×× ناه ووه‎ বু উতর سج‎ কষ অতিক্রম 
করবে কিনা? বর্ণনা কর। 


উত্তর। | উল্লিখিত ছয়টি বন্ধু ব্যতীত অন্যান্যের হুকুম : রাসূল (স) সুদের বন্তু হিসেবে 

উল্লিখিত হাদীসে ছয়টি বন্ধুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 5 ছয়টি হচ্ছে- স্বর্ণ, রৌপ্য, 

যব, খেজুর, গম ও লবণ | এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে 
1১+১-এর হুকুম বর্তাবে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 
যেমন 

১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি 
جج‎ মধ্যেই !১-২১-এর হুকুম সীমাবদ্ধ থাকবে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে ১, - 
এর হুকুম বর্তাবে না। কাজেই উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কম-বেশ 
করে বিক্রি করা জায়েয হবে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই برا‎ - 
এর হুকুম সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলো ছাড়া অন্যান্য বন্ধুর মধ্যেও 7ك ربوا‎ হুকুম 
প্রযোজ্য হবে। কাজেই উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বন্ধুর মধ্যেও কম-বেশি করে 
ক্রয়বিক্রি করা জায়েয হবে TT | 1 

৩. আল্লামা যাইনুদীন (র্‌ বলেন- 

৬3055 بها‎ ০০৪ وَلِكن لا‎ Be ৪০৭ الْمَذْكُوْرَةُ فی‎ LU للبو‎ 
3524 UA li 

এ এখা ১৯150 ০০৯০ هى سَبْبْ‎ শা هئ العلل‎ ৩, ۳) Jl ۹4 
رضح أقْوَالَ الآئمّة فِيْهًا.‎ al 

» প্রশ্ন : ৩। উল্লিখিত ছয়টি বন্ধুর মধ্যে ربرا‎ হারাম হওয়ার ইলুতগুলো কী কী? এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মতামত উল্লেখ কর। 

উত্তর ।। উল্লিখিত ছয়টি বস্তুতে ربرا‎ হারাম হওয়ার 575 : হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুতে 

হারাম হওয়ার ইল্লুত নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ ربوا 


8৩৪ ےم دوک‎ ফাযিন্ধ ম্মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের 
ক্ষেত্রে |» হারাম হওয়ার 36 হচ্ছে ০১৯ £4 “১51 আর গম, আটা, যব ও 
লবণের ক্ষেত্রে ربرا‎ হারাম হওয়ার ইলুত হচ্ছে_ ১১ ০5 20 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে بنوا‎ 
হারাম হওয়ার ইল্লত হচ্ছে- ربوا‎ আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে ربوا‎ হারাম হওয়ার ইত 
হচ্ছে i GAs کَوتُھَا‎ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে ربوا‎ 
হারাম হওয়ার ইল্লত হচ্ছে- ১১:৯1 2155] مغ‎ ২:১:%| আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে 
ربوا‎ হারাম হওয়ার ইলুত হচ্ছে.) ০:12) (সা 

৪. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে, স্বর্ণ এবং 
রৌপ্যের ক্ষেত্রে ربوا‎ হারাম হওয়ার 555 হচ্ছে ১১ ১৮০ 4:১1 আর 
বাকি চারটির ক্ষেত্রে ইল্লত হচ্ছে- ১১0 عَع لِتحَادِ‎ 20588 


০2172577215 27-14-254৮, (6) 01501 ۹ 
৮ প্রশ্ন: 8 রাসূল (স)-এর বাদী- ১+ اء دا‎ £5,435 -এর ব্যাখ্যা কর | 
[ফা. প. ২০১৭] 
88511 ১4,154 13, ملا مکل سوہ‎ হাদীসাংশের ব্যখ্যা: রাসূল-(স) সুদের 9 
হিসেবে উল্লিখিত হাদীসে ছয়টি বুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তু ছয়টি হচ্ছে, স্বর্ণ, 
রৌপ্য, যব, খেজুর, লবণ ও গম। যেমন হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে 
রাসূল সে) বলেন- 
2৯013 ১১৯০০ ৫215 اير‎ 505 915 ২5115 AL pai 
ربوا"‎ ১:16 ১156-56-55 855 ৮5৮05 ৯5513 
হাদীসে এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ 'হচ্ছে- 
১. তৎকালে উল্লিখিত ছয়টি বন্তুর প্রতি অধিকহারে মুখাপেক্ষী ছিল। তাই বিশেষভাবে 
اہ یھت حاط نهم‎ ' 
২. উল্লিখিত ছয়টি পণ্য মানুষের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
৩. তৎকালীন সময়ে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য ব্যাপকহারে পাওয়া যেত বলে বিশেষভাবে উল্লেখ 


করা হয়েছে। 

8. অপরাপর পণ্যের তুলনায় উল্লিখিত ছয়টি পণ্যেরই লেনদেন বেশি করত। তাই 
বিশেষভাবে টরেখ ক্যা হয়েছে। ۱ 
উল্লিখিত ছয়টি ক্তু ব্যতীত অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে 

কিনা, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে ধ রয়েছে। যেমন 


১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, উল্লিখিত ছয়টি বন্তু ব্যতীত 
অন্যান্য وي‎ মধ্যে কম বেশি করে বিক্রি করা জায়েয | কেননা এগুলো ছাড়া অন্যান্য 
বন্ধুর ক্ষেত্রে ربوا‎ তথা সুদের হুকুম কার্যকর হয় না। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, উল্লিখিত ছয়টি বন্তু ছাড়া অপরাপর সকল 
جود‎ ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা”১) তথা সুদের 
বিধান উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সীমিত নয়। 


BEL البنك؟‎ 05 255৮1 070০ is زه) :هَل‎ Ji ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৫। ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেন করা জায়েষ আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


জা হাদীস ও উসূলুল হাদীস -৪৩৫ 


ক. আমানত রাখা, খ. ঝণগ্রহণ করা । বিস্তারিত আলোচনা নিম্রূপ- 

ক. সুদি ব্যাংকে আমানত রাখার হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে সুদগ্রহণের শর্তে সুদি 
ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ও বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম | তবে সুদশ্হণ না 
করার শর্তে টাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমানত রাখা জায়েয আছে। 

খ. সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণের হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের 
শর্তে যে কোনো সুদি ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে دی‎ তার কারণ হচ্ছে- 


১. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1১516555082 الله‎ ০ 

২. রাসূল (স) বলেছেন- 3১১ ৮১ ০৮১০৬ ANS الرّبوا‎ ০০5 1১511 51 ১ 

৩. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 

8. এতে অনেক বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 

৫. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে | ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর গরিব 
ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় | 


তবে কেউ যদি সুদি ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য ঝণশ্রহণের অন্য 

রা রে 

এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন- لا‎ it 5১০ ২:4৯ فی‎ ৬০১০ ০০ উল্লেখ্য, 
সি জর তাতে ةر لے ہد سی دہ شس‎ 

পরিচালিত ব্যাংকের সাথে যাবতীয় লেনদেন জায়েয আছে। কারণ তারা হ£9:৯ ৮: ও 

২৫3. ৮১5-এর ভিত্তিতে সকল লেনদেন পরিচালনা করে | যার জন্য এতে সুদের কোনো 

অস্তিত্ব থাকে না। এজন্যই এটা জায়েয | 

MALE IIL ENS GAL: CY Joi ۹ 

মধ্যকার পার্থক্য কী‏ 8ک-بیٔے এবং 1১4340‏ بَيْع بِالْمُرَابِحَّة প্রশ্ন :৬।‏ م 

উত্তর।। ২111 ০: ও 1১710 ৮:-এর মধ্যে পার্থক্য : بِالْمُرَابِحّة‎ ৮ এবং 

1১15 &-এর মধ্যকার উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো A উপস্থাপন করা হলো- 

১. ২১৮5 ৮3৪ হচ্ছে ভিন্নজাতীয় পণ্যমূল্যের ভিত্তিতে একটি অপরটি অপেক্ষা কম- 
বেশিতে লেনদেন করা। অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন 
করাকে ২2:11) 5 বলা হয়। যেমন ২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে ২৫০ 
টাকায় বিক্রি করা। 
আর بالڑیرا‎ ৮: হচ্ছে সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমবেশিতে লেনদেন 
করা | যেমন- এক মণ চাউলের বিনিময়ে দেড় মণ চাউল.দেয়া | 

২. সকল আলেমের একমত্যে ২2151 4 জায়েয এবং শরীয়তসম্মত। পক্ষান্তরে 
1১:19 2 হারাম ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 13341 6525 ৮১115141৩১1 

৩. ২15 ৮১-এর ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে। পক্ষান্তরে 1১১৫ ৮: -এর কারণে একের প্রতি অপরের ঘৃণা, আছ্থাহীনতা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে । 5 

৪. -بَيْع بِالْمُرَابِم‎ ০3 তথা ক্রয়বিক্রয় এবং 1১1) ৮১ -কে ربوا‎ তথা সুদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

৫. ২1910 ؟ک-بیٔم‎ মধ্যে বরকত নিহিত থাকে বলে এর ছারা জনগণের কল্যাণ 
সাধিত TF | পক্ষান্তরে 1১1 ৮:-এর মধ্যে কোনো বরকত থাকে না বলে এর দ্বারা 
জনগণ শোষিত হয় | 


৪৩৬ ভয়াল تج‎ ফাযিল ےآ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
وَالْفِطْة بِنَاكًا؟‎ AUS يَجُوْرْ‎ 35505) 0101 ۹ 

প্রশ্ন :৭। টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা? (ফা, প. ২০১৫]‏ جر 

উত্তর। ١ টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রির হুকুম : টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি 

করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ 
ও রৌপ্য বিক্রি করা নিঃসন্দেহে জায়েয | কেননা এতে 1১5541 ২15 পাওয়া যায় না। 
কারণ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্য ভিন্ন জাতীয় জিনিস। কাজেই ভিন্ন জাতীয় জিনিসের লেনদেনে 
সুদের আশঙ্কা নেই বলে এটা জায়েয | আর হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে_ 

25555061555 الْجِنْسَان‎ এপ 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, টাকার 
বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয নেই। কারণ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের RAS হচ্ছে 
২৫28 যা সুদ হিসেবে বিবেচিত। কাজেই টাকা ছাড়া অন্য বস্তুর বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
বিক্রি করতে হবে। ٠ 

LSE UD LSS IU :إذَا حََصْلَ الرّحُلْ‎ )۸( 0৮ বব 

৯ প্রশ্ন : ৮। যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল অর্জিত হয়, তাহলে সে তা কী করবে? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | হারাম পন্থায় অর্জিত মালের হুকুম : যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল অর্জিত হয়, তাহলে 

সে তা কী করবে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. প্রথমত কর্তব্য হবে উক্ত হারাম মাল প্রকৃত মালিককে ফেরত দেয়া। নিজে সে মাল ভক্ষণ 
করতে পারবে না | মহানবী (স) বলেন- BG السّحْت‎ ১৫ 2০৯৩5 ts 
ئ‎ কে পল রন সার বে) এয অত دی‎ 

পন্থায় সম্পদ অর্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত ফকির-মির্সকিনদের দিয়ে দেবে। 

৩. ইমাম জিলানী (র) বলেন, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের আশা ছাড়াই ফকিরদেরকে দান 
করতে হবে | সাওয়াবের আশায় দান করলে তার ঈমান থাকবে না। 

8. দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে 
দেবে। কেননা এতে সাওয়াবের আশা করা হারাম এবং কুফরী | 

৫. আল্লামা মুরগেনানী_(র) বলেন, প্রথমত এরূপ সম্পদ ফকিরদের মাঝে দান করে দেয়ার চেষ্টা 
করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে এর দ্বারা الْخَلَاءِ‎ ১.১; নিমা্ণ করতে হবে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, এরূপ সম্পদ আগুনে দিতে হবে। 

৭. কতিপয় আলেম বলেন, হারাম পন্থায় সম্পদ দ্বারা পায়খানা পেশাবখানা নির্মাণ 
করে দিতে হবে এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে ۱ 

7৮,‏ مِنْسِیْرَ عْبَادَةٌ بن الصامت (رض)۔ 

৯ প্রশ্ন :৯। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর। ফা, প. ২০১৫, '১৭] 

উত্তর ۱۱ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওবাদা, উপনাম আবুল ওয়ালিদ। পিতার নাম সামেত ইবনে কায়েস, 
মাতার নাম আইন বিনতে ওবায়দা ইবনে নাদলা | তিনি মদিনার অধিবাসী একজন 
আনসার | তার বংশের নিসবত খাযরাজ ও সালেম উভয় দিকে করা হয়। 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হলো, ওবাদা ইবনে সামেত ইবনে কায়েস ইবনে আহরাম 
ইবনে কাহার ইবনে সালাবা ইবনে গানাম ইবনে সালেম ইবনে আওফ ইবনে আমর 
ইবনে আওফ ইবনে খাযরাজ। 

৩. ইসলামগ্রহণ : হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) ৬২০ খ্রিস্টাব্দে আকাবার প্রথম 
বাইয়াতে ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি বা নেতা ছিলেন। এ 
সময় তার গোত্রের মোট ছয় জন লোক ইসলামগ্রহণ করেছিল | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৩৭‏ سر 


8. জেহাদে অংশগ্রহণ : আল্লাহর যমীনে তার দীন বিজয়ী করতে (স)-এর সাথে 
হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বদর, উহুদ, খন্দক ও বাইয়াতে সকল 
যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৮৮১১ তিন ই পে তা 

করেন। সেখানে 
পালন করেন। তিনি তথাকার হিমস নগরীতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে তার দায়িত্ব 
পরিবর্তন করে তাকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করা হয়। 

০‏ لظي ا مس 

ও অত্যন্ত একজন পুরুষ | তাছাড়া তিনি সুস্বাস্থ্য ও 
কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 

৭. হাদীস বর্ণনায় অবদান : হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) রাসূল (স) হতে সর্বমোট 
১৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও সম্মিলিতভাবে 
৬টি এবং এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি ও ২টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে 
উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে একমাত্র ওবাদা ইবনে সামেত নামে 
পরিচিত। তার নিকট হতে অনেক তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৮. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিরাট একটি দল তার থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন হযরত আনাস 
খালেদ ইবনে মাদান, ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ (রা) প্রমুখ | 

৯. ইন্তেকাল : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) হিজরী ৩৪ সালে ৭২ বছর 
বয়সে ফিলিস্তিনের 'রামাল্লা” নামক স্থানে অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসে ইন্তেকাল করেন। 

১০. দাফন : তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট দাফন করা হয়। 

i ৭৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 

[মূল কিতাব নং ২৬৮৫] 


عَنْ آبئ سَهِيْدٍ ৬৪০‏ (رض) ৫45 ০৩ ৩‏ يل لات و 
৮৮৮0৩ ১5৮9 ৮৯০০ i‏ 5:15 بالْبر 5১9 ৮৮575725809‏ 
৮1955‏ بالينج HLS ৮ ৮2055553055‏ 
جد والمُعطى فِيْدِسَوَاء ‏ (رَوَهُ مُسْیغ) 

الآسْبئلة المُلْحَقَهُ 
5 ما ععْتى الوا لقا وَشَزْعًا؟ وما وی 25 الب را فی اله JG‏ الرّبَوكة؟ 
ps LA 38285 ¥‏ مع الَينْلك؟ ب 555 بالْوَضَاحَة۔ 
عد ناڈ 9১০) ০৪ ০3254150528 ٤‏ 35 بجر بیغ ৫১৮:‏ 
2১১02527588 SEN‏ 
کا الْفَوْو 255 ০01 2৯91৮৮15১১০‏ 95319 
ا حمل IC YN‏ حرام قَمَا TAL‏ بين بيائا BUS‏ 
IEE EI EEE EES AUG ASUS pA oid ০৯১৮‏ أن 
4১533০5555৪ 954054০৯১১০‏ 1217 
42500555585 01615555515 
০55৯০০০55৯2 ৩৪‏ مِنَ 4 15015 Los‏ 


hk‏ ا اي طاط 


٠ 


৪৩৮ تہ[ ہیک‎ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 
a ۹8132881 উত্তর 


হাদীসের অনুবাদ‏ © ۔ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্লোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসরস্থের £১::4॥ ₹55-এর অন্তর্গত الوا‎ ৩.৫ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : সুদ একটি মারাত্মক ব্যাধি | এজন্য সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় মঙ্গলের চেয়ে 
অমঙ্গল বেশি এবং এর পরিণামও ভয়াবহ বিধায় আল্লাহ তায়ালা একে হারাম করেছেন। 
আলোচ্য হাদীসটি তারই একটি উজ্বল 7818 | 

* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ,-রৌগ্যের বিনিময়ে 
রৌপ্য ' গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের 
বিনিময়ে লবণ, সমান সমান করে নগদে EE ہو‎ E ra পরিমাণের 
বেশি দিবে কিংবা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে; সেক্ষেত্রে গ্রহীতা 
ও দাতা উভয়ই গুনাহের ব্যাপারে সমান সাব্যস্ত হবে। (মুসলিম) 

* সমাপনী : অর্থব্যবন্থা ইসলামী TTT প্রধান অন্তরায় | এটি মানবসমাজে 
সুসম চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। বান্দার সার্বিক কল্যাণের দিক বিবেচনা 
করে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। 


ہے د . پیا ی ا اد : e‏ » 


০4৪ কী? 
58۱۱ 1৯:১-এর আভিধানিক অর্থ : 1১:81 শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 


১. £50341 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ۱ যেমন বলা হয়- 5151511543) ৮40৮2) 
২. 0:৯1 তথা অতিরিক্ত হওয়া। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া ۱ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
৬36 أئ‎ Ls LIAL فذًا آَنْرْنَنَا عَلَيْهَا المَاء‎ £51 ০১৭ وَتَرَى‎ 
وى ربوا‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- 

445১৯ ১১১ bs JU Jal عَلى‎ SCN 58 654 فی‎ ৮২১] 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মুল মালের অতিরিক্ত অংশকে ربوا‎ তথা সুদ বলা হয়। যেমন- এক 
মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা | 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

০288৮ ১27357143৮0 

৩. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- ০১৯১4 اشيا‎ ৩3 5 5৯ الشرع‎ ০১১2৫ 
8. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

৬১১০৬ ১৪96 ১০১]‏ مُعَاوَضَةٍ ১৮০১৮‏ ۔ كَمَا 519 عَشَرَةٌ 

AGS 55250 LAS 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৩৯‏ ہ 


সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মারাত্মক অপরাধ সুদের হুকুম ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বল 
হয়েছে_ (9359-1৮-৯5 EN اکن‎ 
(ص) 351 15525195841 25 وَشَامِدَث ۔ (ألْحَدِيْث)‎ IPT لَعْنَ‎ "٢ 

২65১ #-آمرال‎ ۴ 1০-এর 55 : رِبَويّة‎ ০1৬ -এর ক্ষেত্রে 1১২১-এর 5 

নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 
وك ربوا‎ 355 হচ্ছে- الجنس‎ (= ১5 আর গম, আটা, যব ও লবণের ক্ষেত্রে 
ইলুত হচ্ছে- الجنْس‎ ৮০ 03511 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপোর ক্ষেত্রে 3ك ربوا‎ 

৩. মালেকের অভিমত : انط ا ا‎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে ।১:১-এর 
مت‎ {£5 আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে ইলুত হচ্ছে_ 

EI‏ مم إنّحَادٍ الجنسق. 

8. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
ক্ষেত্রে ।৯১১-এর 3885 হচ্ছে- ১১১ ১5515 £2344 আর বাকি চারুটির ক্ষেত্রে 
ইলুত হচ্ছে- الجنس‎ ১৮০15 dl ২০১০ 9 


0৮71 ۹‏ (۲) :هَل يَجْوْرُ المُعَامَلهُ ৮০০৮০৮5০৮51‏ 

॥ প্রশ্ন : ২। ব্যাংকের সাথে সুদি লেনদেন করা জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উতর তের সাম পি হজ, ব্যাংকের সাথে লেনদেনের সাধারণত দুটি 

পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় | যথা- 
ক. আমানত রাখা, খ. ঝলগ্রহণ করা | এর বিস্তারিত আলোচনা নিশ্নূপ- و‎ 
ক. আমানত রাখার সকল আলেমের 

لوط ا سس হম ত‏ کو میا ہے 
করার শর্তে টাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমানত রাখা জায়েয আছে।‏ 
সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণের হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে যে‏ 
কোনো সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ۱ তার কারণ হচ্ছে-‏ 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1১:15 60211 31‏ 

রাসূল (স) বলেছেন- 2551 فى‎ Dy LASS 1১311 ০০505193640 SS مَنْ‎ 
চল: লে ও ا ا سر و ےس اس‎ 
. এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 
. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর গরিব 
ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। 
তবে কেউ যদি সুদি ব্যাংক থেকে ঝণথহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য খণগ্রহণের অন্য 
কোনো পথ না থাকে তাহলে শুধু তার জন্য সুদি ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণ করা জায়েয আছে। 
এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন- IEEE فِىْ مَكْمَصَةٍ غَیْرَ‎ ৪০০৯৪ 
উল্লেখ্য, সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন হারাম হলেও বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকের 
সাথে যাবতীয় লেনদেন জায়েয আছে। কারণ তারা مُضَارَبَة‎ ৮ ও ২90: ৮১:-এর 
ভিত্তিতে সকল লেনদেন পরিচালনা করে। যার জন্য এতে সুদের কোনো অস্তিত্ব নেই। 
এজন্যই এটা জায়েয | 


4 


পণ 


285 চাল জাতাহ- ফাযিল Fos গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


০১৮ فى الحديّث؟ هل‎ হক লু الآشياء‎ ৮৪১০৩ :ها‎ ৮) 0172] ۹ 
৭১০০৮৮2০4৮৮, ها انا‎ ৮25 
8۲م‎ ৩। সুদের جد‎ হিসেবে হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার 
কারণ কী? তবে কি এগুলো ছাড়া অন্যান্য E মধ্যে কম-বেশি করা জায়েয আছে? 
উত্তর।। ছয়টি جب‎ বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : বুল مہ ہے ہا ہہ‎ 
হাদীসে হি و جو سرد یدسا کو‎ হচ্ছে, স্বর্ণ, রৌপ্য, যব, খেজুর, 
লবণ ও গম | যেমন হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) হাদীসে রাসুল (স) বলেন- 
45810 5555115৩১৯1 509 والب‎ 22591022505 ৮510 La 
بالكمر 01516 بالیلم عكلا بسكل سوا سوا ية 0:06 رواد‎ 
হাদীসে এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে- 
১. তৎকালে মানুষ উল্লিখিত ছয়টি বন্ধুর প্রতি অধিকহারে মুখাপেক্ষী ছিল | তাই বিশেষভাবে 
و‎ ছয়টির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 
২. উল্লিখিত ছয়টি পণ্য মানুষের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
৩. তৎকালীন সময়ে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য ব্যাপকহারে পাওয়া যেত বলে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
8. অপরাপর পণ্যের তুলনায় মানুষ উল্লিখিত ছয়টি পণ্যেরই লেনদেন বেশি করত তাই 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
উল্লিখিত ছয়টি ব্যতীত অন্যান্যের হুকুম : উল্লিখিত ছয়টি বন্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে 
কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন 
১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত 
অন্যান্য و‎ মধ্যে কম বেশি করে বিক্রি করা জায়েয। কেননা এগুলো ছাড়া অন্যান্য 
ج3‎ ক্ষেত্রে ربوا‎ তথা সুদের হুকুম কার্যকর হয় না। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ছাড়া অপরাপর সকল 
বন্ধুর ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়বিক্রি করা জায়েয নেই ৷ কেননা ربوا‎ তথা সুদের 
বিধান উল্লিখিত ছয়টি 7ہ‎ মধ্যেই সীমিত নয়। 


1৮/৮৮/১2৮3 (2010 ۹ 

» প্রশ্ন: ৪1৯15410০১5 এবং 1১3510 ০ -এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 

উত্তর।। ২:10 ০: ও پالژنوا‎ ৮১5-এর মধ্যে পার্থক্য : ২১15: ১ এবং 

১431৬, ہنی‎ মধকার উল্লেখবোগ্ট পার্বক্যগুলো নিল উপস্থাপন করা হলো? 

১. ২51১৮ ১৮ হচ্ছে ভিন্নজাতীয় পণ্যমূল্যের ভিত্তিতে একটি অপরটি অপেক্ষা কম- 
বেশিতে লেনদেন করা। অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন 
করাকে ২১15455 ৮ বলা হয়। যেমন ২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে ২৫০ 
টাকায় বিক্রি করা | 
আর 1১৪ 5 হচ্ছে সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমবেশিতে লেনদেন 
করা । যেমন- এক মণ চাউলের বিনিময়ে দেড় মণ চাউল দেয়া। 

সে‏ ع ভার এবং‏ بت ২১4‏ شینشند ساسا 
1১:15 ৮: হারাম | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1১41 95 21110‏ 

৩. ہی‎ পোপ পপ 
ওঠে | পক্ষান্তরে 1১ ১: -এর কারণে একের প্রতি অপরের ঘৃণা, আস্থাহীনতা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় | ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে | 
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8. 15517410 ৮১৫-কে 5 তথা ক্রয়বিক্রয় এবং 1১15 ৬ -কে رِبوا‎ তথা সুদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয় | 

©. ২571541 ৮১এর মধ্যে বরকত নিহিত থাকে বলে এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ 
সাধিত হয়। পক্ষান্তরে I! £%4-এর মধ্যে কোনো বরকত থাকে না বলে এর দ্বারা 


জনগণ শোষিত হয়। 
USL بَیْنْبَيَانَا‎ LS, 1৮৮3০) as :اذا‎ (০) 0740 4 
৮ প্রশ্ন : ৫ । যি কোনো বাতির হারাম جج‎ মাল অর্জিত হয়ে যয, তাহলে সেতাকী 
করবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। 1 হারাম পল্থায় অর্জিত মালের ھا‎ কোনো বাতির ধরন খরায় আল অর্জিত 
হয়, তাহলে সে তা কী করবে, এ ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যেমন- 


১. প্রথমত কর্তব্য হবে উক্ত হারাম মাল প্রকৃত মালিককে ফেরত দেয়া নিজে সে মাল ভোগ 
করতে পারবে না। মহানবী (স) বলেন- 4 لاحت‎ ২১১1৩505855 

২. যদি প্রকৃত মালিককে পাওয়া না যায় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হারাম 
পন্থায় সম্পদ অর্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত ফকির মিসকিনদের দিয়ে দেবে। 

৩. ইমাম জিলানী (র) বলেন, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের আশা ছাড়াই ফকিরদেরকে দিয়ে 
দিতে হবে | সাওয়াবের আশায় দান করলে তার ঈমান থাকবে না। 

৪. দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে 

a 

কপ ৩৮৭ প্রথমত এরূপ সম্পদ ফকিরদের মাঝে দান করে দেয়ার 

ররর তা সম্ভব না হয় তবে এর দ্বারা الْخَلَاء‎ £5 নির্মাণ করতে হবে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, এরূপ সম্পদ আগুনে দিতে হবে। 

৭. কতিপয় আলেম বলেন, হারাম পন্থায় সম্পদ দ্বারা পায়খানা পেশাবখানা নির্মাণ 
করে দিতে হবে এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। 


৫. আল্লামা 


Jl 4‏ (5) :هَل i‏ = اناتب LS‏ درم লস‏ وَمَا 

الاختلاف فيْه؟ 
প্রশ্ন :৬। দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি জায়েয‏ 
আছে কিনা? এতে কী মতভেদ রয়েছে?‏ 


হুকুম :‏ ہر ہیں میں یڈ ہیں کہ یں ہہ یں 

দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি করা জায়েয আছে 

কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : i হানীফা) الاسم‎ দিরহামের বিনিময়ে 
স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম নগদ বিক্রি করা জায়েয। তবে বাকিতে বিক্রি করা 
জায়েয নেই। 
দলীল : মহানবী (স) বলেছেন- (4 *১ ১১৫ فَبِيْعُوًا‎ ১০] ا الف‎ 

২. শাফেমীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, দিরহামের বিনিময়ে ۷ 
এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম নগদে হোক বা বাকিতে হোক কোনো অবস্থাতেই বিক্রি 
করা জায়েয নেই | কারণ এখানে 1১4541 15 বিদ্যমান৷ 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের 
বিনিময়ে দিরহাম সর্বাবস্থায়ই বিক্রি করা জায়েয। কারণ লেনদেন সমজাতীয় বন্তুতে 
হয়নি বলে এখানে الزبرا‎ $%5-এর অবর্তমানে জায়েয হয়েছে। 


ভব ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) » ১৭ 


883 Geertz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


18-53-5055 ناكا‎ SELES قولك‎ LV) ০] ۹ 

৮ প্রশ্ন :৭। টাকা দ্বারা টাকা কমবেশি লেনদেন করা কিংবা বাকিতে বিনিময় করা সম্পর্কে 

তোমার মতামত কী? 

উত্তর | | টাকা দ্বারা টাকা বিনিময়ের হুকুম : টাকা দ্বারা টাকার বেশকম কিংবা বাকিতে বিনিময় 

করার শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ١ যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমামত্রয়ের মতে, এক দেশের টাকা অন্য দেশের টাকার 
বিনিময়ে নগদে বেশকম করে বা বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাদের দলীল- 

BSG 9050 02৯৩ Ca) MGT قهی‎ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এক দেশের ডলার অন্য 
দেশের ডলারের বিনিময়ে নগদে বেশকম করে ও বাকিতে বিক্রি জায়েয হবে | কেননা 
এতে উভয় বস্তু এক নয় | তার দলীল হলো- 

51519 اسان ALG‏ كَيْفَ 48255 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে , বিনিময়কৃত উভয় টাকা সমশ্রেণির হলে 
নগদে বেশকম কিংবা বাকিতে বিনিময় করা জায়েয হবে না॥ কারণ শরীয়ত সমশ্রেণির 
ক্ষেত্রে 14255 ও ২:2৮? উভয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এতে RCS রিবা 
বিদ্যমান ١ যেমন বাংলাদেশি ১০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি ১১০ টাকা গ্রহণ করা | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, পুরাতন টাকা দিয়ে নতুন টাকা গ্রহণ বৈধ | 

200553505৮5] ০5574205509 07 ۹ 

» প্রশ্ন : ৮। টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয কিনা? 

উত্তর। ١ টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রিন্ন হুকুম : টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি 

করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১.. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ 
ও রৌপ্য বিক্রি করা নিঃসন্দেহে 515 ١ কেননা এতে 1১1 Û পাওয়া যায় না। 
কারণ টাকা ও ্বর্ণ-রৌপ্য ভিন্ন জাতীয় জিনিস। কাজেই ভিন্ন জাতীয় জিনিসের লেনদেনে 
সুদের আশঙ্কা নেই বলে তা জায়েয | আর হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে- 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, টাকার 
বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয چم‎ কেননা টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের 5 
হচ্ছে ২27: যা সুদ হিসেবে বিবেচিত | কাজেই টাকা ছাড়া অন্য 77 বিনিময়ে স্বর্ণ ও 
রৌপ্য বিক্রি করতে হবে। 


১0০5560১৮০৯ i :هَل‎ )۹( 0১] ۹ 
৮ প্রশ্ন :৯। সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
উত্তর। | সুদি ব্যাংক থেকে খণযরহণের হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে 
সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্বহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম | তার কারণ হচ্ছে- 
১. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- الڑبوا‎ (০ 6:11 الل‎ 4 
২. রাসূল (স) বলেছেন- ১:54 فِى‎ ১5১5: 451১3641০০০ الرّبوا‎ 551৯5 
৩. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 
৪. এতে অনেক বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 


হাদীস ও উসৃলুল হাদীস... 8৪৩‏ د 


৫. রর আরে সপন দুদিগ্তেররে পড়ে। 1111-8 
ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে থাকে। 

তবে কেউ যদি সুদি ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণে বাধ্য হয় এবং তার জন্য ঝণথঘহণের অন্য 
কোনো পথ না থাকে, তাহলে শুধু তার জন্য সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা জায়েয | 
এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেছেন- 2১১১৯১০০০১৪ ২১৯০৩ $৮:০ ১৯৪ 
উল্লেখ্য, সুদি ব্যাংক থেকে খণথহর্ণ করা হারাম হলেও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণ 
করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। কারণ তারা করযে হাসানার ন্যায় লাভ লোকসানের ভিত্তিতে খণ 
দিয়ে থাকে। যার মধ্যে সুদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই এটা জায়েয। 


প্রশ্ন : ৭৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৬৮৬] 
এ ৯2 یم ال‎ 7 টি ৮5 ৩০ i 1 + 2 پک‎ 

4৮5০4848155 PRES cn 
زا بورق‎ LG 850 ALL 

2408 
١۔‏ خا SAAS‏ ود Na‏ عة الأبوا فى الما َال ৫৯241‏ 
IA "٢‏ يَجُوْرُ الْمُعَامَلَهُ 8881 LY ৮1125‏ بِالْوَضّاحَة 
۴ ما هو وَج زكر الأشنيّاء اللا وهی ৯৪ 2১51‏ هَل 9585 ১১১ ES‏ 
هذه 554 ৭১৮১১৩১1৮১১‏ 

٤‏ هَل يجوب الاق Lis 2G ASN aS‏ 155 وکا 5১3৯)‏ فِيْه؟ 
ه. ھا قَوْلُكَ 25১53155515 SE JULI‏ 
ও‏ هَل يَجُوْرُ بَيْعٌ الب Lal‏ بِتَاكًا؟ 
৮5585255৯25 ۷‏ مِنَ اليك ১৯ ০১10‏ 
۸ ما َر بَيْنَ سد عع بك 
এ‏ اڏا YC JIU TAS‏ حَرَامْ فَمَا LS ৩০৬‏ بِالْوَضَاحَة- 
চুর ۹٦1۹98 উত্তর 7‏ 


খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগ্রস্থের 6১:11 55-এর অন্তর্গত الڑبوا‎ ১ থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : সুদবিহীনভাবে স্বর্ণ ও রূপা ক্রয়বিক্রির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করার জন্যই 
* হাদীসের রিপন গা বর্ণিত। তিনি 
অনুবাদ : হযরত আবু (রা) হতে I বলেন, রাসুলুল্লাহ 
ری‎ বলেছেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ (কমবেশি করে) বিক্রি করো না। তবে 
সমান সমান হলে বিক্রি করা যেতে পারে। আর একটিকে অপরটির ওপর 
বাড়িয়ে বিকি করো না এবং ভোমরা রগার বিনিময়ে بحا رجلا‎ লি করে) বিড়ি করে 


888 بے حرجت‎ TR স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
না। তবে পরিমাণে সমান সমান হলে বিক্রি করা যেতে পারে | একটিকে অপরটির ওপর 


নগদের বিনিময়ে 
বাকি বিক্রি করো না। "(বুখারী ও মুসলিম) 
অপর 


* ' সমাপনী : শরীয়তের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করাই প্রতিটি মুমিনের জন্য 
جج‎ অতএব আলোচ্য হাদীসের 8۰ কোনো কাজ না করাই উত্তম। 


116-2া-এর ক্ষেত্রে !১১-‏ رب رئ প্রশ্ন :১।।১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?‏ م 


এর ০5 তথা কারণ কী? 
উত্তর।| #هد ربوا‎ আভিধানিক অর্থ :.1১:%] শব্দটি বাবে /:-১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. £50541 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ١ যেমন বলা হয় 515151159, ৷ ৮) 
২. 8:44] তথা অতিরিক্ত হওয়া | ২ 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া | যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
৬36 ডা Eis ৬৬৪০ 42005215058 فا‎ Ell وَتَّرَى الْأَرْضَ‎ 
وك ربوا‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- 
১১১৯১৪১৪090 عَلَى صل‎ 50১৬৮ آلرّبوا فِى الشزع‎ 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে ربوا‎ তথা সুদ বলা হয়। যেমন- এক 
মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা | 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 
-১3930০5০01১০৭ َال عَنْ وض شَرْط‎ Wal ph $2 فِى‎ 5 
৩. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- L০১০ فى الشرّع 55 8530 ىشناء‎ Lf 
8. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 
বে EU BLUSE 955 25505 ৬৪১৮৩ مَالٍ بلا‎ ১০৯৪ آلرّنوا‎ 
راهم ناخد عاش بشما‎ 
সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মারাত্বক অপরাধ | সুদের হুকুম ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বলা 
হয়েছে_ CDN NGS ৫551 210 ISS 
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبّهُ وَشَاهِدَيْهِ  (لْحَدِيُث)‎ 3 ১9০ 41003 Sx 
২4১১ 01এ-এর ক্ষেত্রে 9ك ربوا‎ 855 : ২৫5) آخوال‎ -এর ক্ষেত্রে #ك ربوا‎ 5 
নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 
1১+১-এর ইলুত হচ্ছে- ১৯ ৫ 0১7 আর গম, আটা, যব ও লবণের ক্ষেত্রে 
555 হচ্ছে- الجنس‎ = ৩34] 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে 5ك ربوا‎ 
8855 হচ্ছে- ১১ مَعَّ‎ 82৮৮5 ৫ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৪৫‏ سر 


৩. মালেকের অভিমত : رادان‎ SE, রণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে ১-এর 
ইল্ুত হচ্ছে- ১ ১৮৪1০ لكَّمَنِيّةُ‎ {514 আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে 555 হচ্ছে- 

الَادّخَارُ SLs‏ الْحِنْسِ۔ 

8. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 

ক্ষেত্রে كد ربوا‎ 585 হচ্ছে م 3 الْجِنْس‎ এ ২2১81 আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে 


ইলুত হচ্ছে- لجنس‎ ১:১৫)65 slg اٹک‎ 


LUE UL LLL 24055000082 » 

৮ প্রশ্ন : ২। ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেন জায়েয কিনা? বিস্তারিত আলোচনা কর। 
উত্তর ١ ١ ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেনের হুকুম : ব্যাংকের সাথে লেনদেনের সাধারণত 
দুটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যথা- ক. আমানত রাখা | খ. খণযহণ করা । 

সুদি একমত্যে শর্তে সুদি 
ক. সুদি ব্যাংকে আমানত রাখার £ সকল আলেমের সুদগ্রহণের 
ব্যাংকে টা আমানত রা ও বিয়োগ কর ساد‎ হাম তবে سد‎ লা 
করার শর্তে টাকার নিরাপত্তাবিধানের জন্য আমানত রাখা জায়েয আছে। 
সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণের হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে যে 
কোনো সুদি ব্যাংক থেকে ঝণযহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম | তার কারণ হচ্ছে- 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1006০540210 এ: 
রাসূল (স) বলেছেন- ৮:41 فی‎ ১255:172)51১61 55551845৭১5 
সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 
* এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 
. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে | ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর গরিব 
ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। 


তবে কেউ যদি সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য খণগ্রহণ ব্যতীত 
অন্য কোনো পথ না থাকে তাহলে শুধু তার জন্য সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা জায়েয 
আছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন- لاثم‎ ৮১৮৯০ 5১১ ২১5০১ 9০:৯1 
উল্লেখ্য, সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন হারাম হলেও বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকের 
সাথে যাবতীয় লেনদেন জায়েয আছে। কারণ তারা مُحَارَب‎ ৮: ও ২592১ ৮:-এর 
ভিত্তিতে সকল লেনদেন পরিচালনা করে। যার জন্য এতে সুদের কোনো অস্তিত্ব নেই। 
এজন্যই এটা জায়েয | 


চাপ 2১০০] فى‎ be LES ESA] OAS pL: )9( السرا‎ 4 
هذه الآشيّاء ءبجنسه مُتَفْاضْلا؟‎ tS 

৮ প্রশ্ন : ৩। সুদের বন্তু হিসেবে হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার 

কারণ কী? তবে কি এগুলো ছাড়া অন্যান্য I মধ্যে কমবেশি করা জায়েয আছে? 

উর হুক হছে হিরা রাসূল (স) সুদের বস্তু হিসেবে উল্লিখিত 


ছয়টি বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তু ছয়টি হচ্ছে, স্বর্ণ, রৌপ্য, যব 
খেজুর, লা ও রন عجد‎ দা ইবনে ری شید‎ বিত হাদীসে سرد‎ লে? 


2 


৮৮‏ عم یم م جم 


7 ১১৯১0 lg 34৮ الت‎ ail 6০115 4510 ০৪৬ 
- سواہ بِسَوَاویڈا بيد 25816 ربوا‎ JE 855 lly 21919 RATE 
হাদীসে এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে 
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১. তৎকালে মানুষ উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর প্রতি অধিক হারে মুখাপেক্ষী ছিল। তাই 
বিশেষভাবে এ ছয়টির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. উল্লিখিত ছয়টি পণ্য মানুষের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই এগুলোকে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. তৎকালীন সময়ে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য ব্যাপকহারে পাওয়া যেত বলে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

8. অপরাপর পণ্যের তুলনায় মানুষ উল্লিখিত ছয়টি পণ্যেরই লেনদেন বেশি করত। তাই 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

উল্লিখিত ছয়টি ব্যতীত অন্যান্যের হুকুম : উল্লিখিত ছয়টি چ‎ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে 

নস করে রিকি করা জানত মারজান এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে। যেমন- 

১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত 
অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয। কেননা এগুলো ছাড়া অন্যান্য 
বন্ধুর ক্ষেত্রে।১:) তথা সুদের হুকুম কার্যকর হয় না। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, উল্লিখিত ছয়টি বন্তু ছাড়াও অপরাপর সকল 
বনু ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা ربوا‎ তথা সুদের 


বিধান উল্লিখিত ছয়টি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । 
وما‎ Ls UL ls es ৮১৭] ৮ 1৮505: )٤( Jl ۹ 
৮33 
.وم جر‎ দিরহামের বিনিময়ে ۴6۶ এবং '্র্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি জায়েয 
আছে কিনা? এতে কী মতানৈক্য রয়েছে? 


উত্তর । | দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রির হুকুম : 

দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি করা জায়েয আছে 
TEL রাজার 

আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দিরহামের বিনিময়ে 
ক পর বি দিরহাম নগদ বিকি বা জার । তবে বাকিতে কি কর 
|| 
দলীল : মহানবী (স) বলেছেন- فَبِيْعُوًا كَيْفَ شع‎ ১১৯ انا اخْتْلِفُ‎ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ 
এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম নগদে হোক বা বাকিতে হোক কোনো অবস্থাতেই বিক্রি 
করা জায়েয নেই | কারণ এখানে الزبرا‎ ২15 বিদ্যমান। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের 
বিনিময়ে দিরহাম সর্বাবস্থায়ই বিক্রি করা জায়েয । কারণ লেনদেন সমজাতীয় বস্তুতে 
হয়নি বলে এখানে الژبرا‎ £15-এর অবর্তমানে জায়েয হয়েছে। 

4 السزاز (০)‏ :ما قولك فى ادال ناكا ও‏ مُنتَفَاضِلا أَوْنَسِيْنَة؟ 

» প্রশ্ন : ৫। টাকার বিনিময়ে টাকা কমবেশি লেনদেন করা কিংবা বাকিতে বিনিময় করা 

তোমার অভিমত কী?‏ سی 


উত্তর 1 টাকা দ্বারা টাকা বিনিময়ের বিধান : টাকা দ্বারা টাকার বেশকম কিংবা বাকিতে 
বিনিময় করার শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 


" বিনিময়ে নগদে বেশকম করে বা বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাদের দলীল- 
BAL BAS الله (ص) عَنْ‎ ৫১০০ هى‎ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8 _ 88৭ 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এক দেশের ডলার অন্য 
দেশের ডলারের বিনিময়ে নগদে বেশকম করে ও বাকিতে বিক্রি জায়েয হবে | কেননা 
এতে উভয় বস্তু এক নয় | তার দলীল হলো- 

GSA GLANS‏ شِنّكُمْ 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়কৃত উভয় টাকা সমশ্রেণির হলে 
নগদে বেশ-কম কিংবা বাকিতে বিনিময় করা জায়েয হবে না। কারণ শরীয়ত সমশ্রেণির 
ক্ষেত্রে ১4505 ও ২. উভয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এতে 3505 রিবা 
বিদ্যমান | যেমন বাংলাদেশি ১০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি ১১০ টাকা গ্রহণ করা | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, পুরাতন টাকা দিয়ে নতুন টাকা গ্রহণ বৈধ। 


IY‏ ری :هَل 62285 الخ وَالْفضْة بنَاكًا؟ 
প্রশ্ন : ৬। টাকার বিনিময়ে সোনা ও রুপা বিক্রি করা জায়েয কিনা?‏ » 
উত্তর।| টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রির হুকুম : টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি‏ 
করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ‏ 
ও রৌপ্য বিক্রি করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কেননা এতে 1১3541 ££ পাওয়া যায় না।‏ 
কারণ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্য ভিন্ন জাতীয় জিনিস | কাজেই ভিন্ন জাতীয় জিনিসের লেনদেনে‏ 
সুদের আশঙ্কা নেই বলে তা জায়েয | আর হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-‏ 
2৮554 1355 ০০৯) 45418‏ 
২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, টাকার‏ 
تج বিনিময়ে Tf ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা টাকা ও স্কর্ণ-রৌপ্যের‏ 
হচ্ছে ২2১25 যা সুদ হিসেবে বিবেচিত | কাজেই টাকা ছাড়া অন্য 7 বিনিময়ে স্বর্ণ ও‏ 
রৌপ্য বিক্রি করতে হবে ।‏ 
৮5 057 )۷( 0৮1 ۹‏ الاسْتفْرَاضمِنَ البنك 50৮75‏ 
৮ প্রশ্ন : ৭। সুদি ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা জায়েয কিনা? বর্ণনা কর। ۱‏ 
উত্তর। | সুদি ব্যাংক থেকে খাণগ্রহণের হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে‏ 
সুদি ব্যাংক থেকে খ্রণগ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। তার কারণ হচ্ছে-‏ 
ja‏ الله 651 $5( ১. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1১31‏ 
০0555: LASS 1381৮050154 SS ১5‏ الذّنْبٍ ২. রাসূল (স) বলেছেন-‏ 
৩. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়।‏ 
৪. এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়।‏ 
৫. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর গরিব‏ 
ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে থাকে।‏ 
তবে কেউ যদি সুদি ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণে বাধ্য হয় এবং তার জন্য ঝণগ্রহণ ব্যতীত অন্য‏ 
কোনো পথ না থাকে, তাহলে শুধু তার জন্য সুদি ব্যাংক থেকে ঝণযহণ করা জায়েয |‏ 
এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেছেন- ১১১১১১০৪০১০ ৮০৯০৬১৬১১০৯‏ 
উল্লেখ্য, সুদি ব্যাংক থেকে খণযহণ করা হারাম হলেও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায়‏ 
পরিচালিত ব্যাংক থেকে ঝণঘহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। কারণ তারা করযে‏ 
হাসানার ন্যায় লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ঝণ দিয়ে থাকে, যার মধ্যে সুদের কোনো অস্তিত্ব‏ 
পাওয়া যায় না। তাই এটা জায়েয |‏ 


٠ 
৪৪৮ ہہک‎ ভুলা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


۹ ]015 )25597500550 البَيْع بِالْمُرَابْحَةوَالْبَيْع بالرِيوا؟ 

م١‎ প্রশ্নঃ ۶۱ بَيْع بِالْمُرَابِحَّة‎ 8 1১531৬ وك بَيّع‎ মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর | | ২1510) بَیٔع‎ ও 1১:01 بَيّع‎ 4# মধ্যে পার্থক্য : ₹ 51500 ১ এবং 

১০৪ সে 

১. ০915 ৮ হচ্ছে ভিন্নজাতীয় পণ্যমূল্যের ভিত্তিতে একটি অপরটি অপেক্ষা কম- 
বেশিতে লেনদেন করা । অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন 
করাকে ২219: ৮: বলা হয়। যেমন ২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে ২৫০ 
টাকায় বিক্রি করা | 
আর 1১%15 ৮ হচ্ছে সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমবেশিতে লেনদেন 
করা । যেমন_ এক মণ চাউলের বিনিময়ে দেড় মণ চাউল দেয়া। 

২. সকল আলেমের এঁকমত্যে ২:11 ০ জায়েয এবং শরীয়তসম্মত। পক্ষান্তরে 
1১১41) ০ হারাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1১165502121 ১ 
৩. ২5130 وك بَيْع‎ ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে। পক্ষান্তরে 1,51 بیٔۓ‎ -এর কারণে একের প্রতি।অপরের ঘৃণা, আহ্থাহীনতা ও 

বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে ৷ 

৪. ২৮০1০ ৮:-কে ৮১ তথা ক্ৰয়বিক্ৰয় এবং 1১340 ০ -কে ربوا‎ তথা সুদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

৫. ২2191) ৮১৫-এর মধ্যে বরকত নিহিত থাকে বলে এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ 
সাধিত হয়। পক্ষান্তরে 1৯:81) %4-এর মধ্যে কোনো বরকত থাকে না বলে এর দ্বারা 
জনগণ শোষিত হয়। 

ULL يَفْعَل بان‎ SS IU 0 Les :اذا‎ )9( 01৮] ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৯। যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পদ্থায় মাল অর্জিত হয় তাহলে তা কী করবে? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

BF | হারাম অর্জিত মালের যদি কোনো ব্যক্তির হারাম মাল অর্জিত 

হয়, তাহলে 077 ২৯১ ১৯ ا‎ নাকত 

করেছেন। যেমন- 

১. প্রথমত কর্তব্য হবে উক্ত হারাম মাল প্রকৃত মালিককে ফেরত দেয়া। নিজে সে মাল ভক্ষণ 
اس سنہ اع صا کس ار ریہ تفر‎ 
. যদি মালিককে পাওয়া না যায় তবে ইমাম আযম 

Ep Ea ২১৯৯ ৮৬৮০০ 

ছি. ০৮০৮-৮৮-০৮ 
করতে হবে। সাওয়াবের আশায় দান করলে তার ঈমান থাকবে না। 

8. দুররম্ল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া কাউকে দিয়ে 
দেবে | কেননা এতে সাওয়াবের আশা করা হারাম এবং ۱ 

৫. আল্লামা মুরগেনানী (র) বলেন, প্রথমত এরূপ সম্পদ ফকিরদের মাঝে বিতরণ করে 
দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে এর দ্বারা الْخَلَاءِ‎ ৮: নির্মাণ 
করতে হবে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, এরূপ সম্পদ আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে | 

. কতিপয় আলেম বলেন, হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ দ্বারা বাথরুম বা টয়লেট নির্মাণ 
করে দিতে হবে এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। 


مھ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 1 ৪৪৯‏ سر 


lL‏ عَنْهَا من ابيع 

অধ্যায় : নিষিদ্ধ শ্রেণির ক্রয়বিক্রয় 
শর প্রশ্ন: ৭৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব নং ২৭১০] 
05550 عَلَيْہ وَمَلُمَ عغَي‎ 200৮5401405 تھی‎ ৩০০: ৮৮9৪ 
৩0 يَبِيْعَهُ‎ ILS گان‎ ৩৪ كيلا‎ 2:2৯ گان‎ IESE 
০১৮৪৬৮৪5৪০৪ گان وَعِنْدَ یہ وان گان‎ IS 
ES STE ৩৩77520৮৩৮7 BB) ৬৪ ৮55৬2 
FS ADI ৬ مُسَمَّى إن‎ HLS ৮৬৪৪ 


ما َحْتّی الْبَيْعِ لُعَدْاوْشَرْعًا؟ وا 155 255 

ها ১১৯০ 242589৮0০৮5‏ وَمَا حُكْمُّهًا؟ بَيِّنْ مَعَ آَقْوَالٍ الْحُلَمَاء۔ 
هَل LT SF‏ الآنْمَارٍوَشِوَائُهَا 035 ৯৯045‏ بَيِّنْ EYL LS Calis‏ 
১১2৩৪‏ بَيْعٌ ০ ১০৩১০ 90০59‏ 

Sait 455 salah IGS Ls ما مَعْنَى بُدُوٌ الصّلام؟‎ 

Sit 80200620505 02৯ উ َا مَعْنَى الْعَرَايَا؟‎ 
ELS ০০৪ وَاِنْ‎ ৩13 39 قَوْلَهُ (ع) "إنْ‎ ০5 

৭৬নৎ প্রশ্নের উত্তর 8‏ تا 
সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল‏ * 


شوہ و উদ.‏ عد 


গাছে অবস্থিত আঙুর ফল পরিমাপকৃত কিশমিশের 
০২৮15 
এসব নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) 
বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রুয় 
নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুযাবানা হলো খেজুর বৃক্ষের মাথায় যে খেজুর রয়েছে 
তা অনুমান করে নির্ধারিত পরিমাণের মাপা খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা | এ সাব্যস্তে যে, 
যদি গাছের খেজুর প্রদত্ত খুরমা হতে বেশি হয়, তবে তা আমার তথা বিক্রেতার আর 


৪৫০ সাল ক্রনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


বক হয় ভরে হয لمت سای‎ 7 1 

করব না। 

* সমাপনী : মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রয় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বিবাদের দিকে ঠেলে 
দিতে পারে। তাছাড়া এ পদ্ধতির ক্রয়বিক্রয় সুদের আশঙ্কা রয়েছে বলে ইসলাম এ 
পদ্ধতি ঘোষণা করেছে। 


ULE LI ০০০৩5০৮0৮55 520) 0৮01 ۹ 
১) প্রশ্ন :১। ০১;-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন ও শর্ত কী? 
BEF | | ০:৫-এর আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি মাসদার | এটি ১1::৯। 42: তথা 
বিপরীতার্থক বিশেষ্যসমূহের অন্তর্গত একটি বিশেষ্য | শব্দটি بی‎ এবং ৮১ উভয় অর্থেই 
ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে- ہہ بی ےہ سس‎ 


শব্দটি একবচন, ETT $+: : এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ৮515 ৮১ ২1485 তথা এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য আদানপ্রদান করা | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 513.:+1॥ ১11. 4 তথা নিছক বিনিময় ۱ 

৩. জাওহারাহ গ্রন্থকার বলেন- ৮5০ +১1১+৯/৮১/১ ১০ 5 ১.5 

৪. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- J JU هو‎ 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ১:০5 1০ عَنْ‎ aL [5135 

৬. জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়ের নিমিত্ত সম্পদের আদানপ্রদান। 

৭. কেউ বলেন, হল 08 
সরাসরি প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া 717 যেমন- 1,35 0 nj 

শরয়ী সংজ্ঞা; ১. জমহুর ফোকাহার মতে-‏ ہبی 

BUM ৮৮৯1550১০15 بِالمَالِ‎ JUN USS مُق‎ ৮] 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে 
সম্পদের আদানপ্রদান করাকে بی‎ বলা হয়। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ০১১০১5 ৯৬০1০৮1০১০০ 20555 CN 
ইমাম নবুধী (র) বলেন- 145 J ُو 21455 تال‎ LA 
. ইবনে কুদামা বলেন- ৫:55 (55590000500 1305 ৬৬ بیع‎ 
* আল মুজামুল ওয়াসীত একার বলেন- ات‎ একাজ 
ফিকহ সুন্নাহ ۶۷ت‎ মতে $13 504 443 2 ১০৮ 41৩ SA 
করিত 

৮০৬০৯১০১১১০ عَلَى وَج‎ is بي‎ Hr شس‎ USC SACL 
এর রোকন : ০৫) বলা হয় £2 55342 ৩ তা যে উপাদান দ্বারা 7 NO 
লাভ করে । এ হিসেবে .بی‎ রোকন দুটি । যথা- 
১. الْائِجَابٌ‎ 591 3531 ২. 43481 তথা গ্রহণ | 
ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যার উক্তি প্রথমে উচ্চারিত হয় তার উক্তিকে ০251 আর যার 
উক্তি পরে হয় তার উক্তিকে J} বলা হয়। 
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ক. আল্লামা আবদুর রহমান আল জাযায়েরী (র) বলেন, ৮:$-এর রোকন তিনটি | যথা- 
১.০ 597 ০৮3] ও 4345 
২. اَلْعَاقدان‎ তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা | 
৩. 5১72 45520 তথা মূল্য ও দ্রব্য | 
খ. কেউ কেউ বলেন, ৮১-এর রোকন চারটি | যথা 
১. ৩৮৯ এটা তথা প্রস্তাব, ২. 32501 তথা গ্রহণ, 
৩. ৮০০০) তথা বিক্রীত দ্রব্য প্রদান, ৪. ১:১১ তথা গ্রহণ | 
গ. কিতাবুল ফিকহ গ্রন্থে বলা হয়েছে ৮:-এর রোকন ছয়টি ۱ যথা- 


১. ৩1৯১ তথা প্রস্তাব, ২. 134501 তথা গ্রহণ, 
৩. ৫5011 তথা বিক্রেতা, ৪. ৪১5১1 তথা ক্রেতা, 
৫. ৮৭০1 তথা দ্রব্য, ৬. ৮০%][ তথা মূল্য। 
৮১-এর শর্তাবলি : ০: সংঘটিত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে ৷ যেমন- 
. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। 


১ 

২. উভয়ে. পাগল না হওয়া | 

৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া। 

৪. বিক্রীত্দ্রব্য 83542 0 তথা অর্থকরী সম্পদ হওয়া | 

3 الد‎ 55585 তথা অর্পণযোগ্য হওয়া | 

৬ দ্রব্যের ওপর বিক্রেতার অধিকার থাকা । চাই ০.£41-এর মাধ্যমে হোক বা 
২] 5-এর মাধ্যমে হোক। 

৭. বিক্রীত দ্রব্যের ওপর অন্যের অধিকার না থাকা | 

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপরের ২,৮৯1 ও 1):$-এর শব্দ শ্রবণ করা | 

৯. ایِجَابْ‎ ও ১:5-এর শব্দ অতীতকালীন হওয়া | যেমন- ৬ ও 5:১) 

১০. ৮331 ও تَبُول‎ একই মজলিসে সম্পন্ন হওয়া। 


00109012১54 Ly ০১৮৮১244794 :ما مُعْنَى‎ )1( 072 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ২। ২51-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? 
আলেমগণের মতামতসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ২:$19১-এর আভিধানিক অর্থ : کراب‎ শব্দটি বাবে ২12155-এর মাসদার, যা 
১ শব্দ থেকে উদ্ভূত জিনসে ميم‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ 

১. لیب‎ ৫১:41 তথা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা | যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 
4290511১505 
২. الْمُدَاقَعَةٌ‎ তথা পারস্পরিক প্রতিহত করা | 
৩. الْمُخَاصَمَةٌ‎ তিথা পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। 
৪. ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরকে স্বীয় হক থেকে প্রতিহত করা | 
رات‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের গরিভাবায় سے‎ 
১৯০] AUG as Sl ৯৮০ 45 ৩১ 9] 
অর্থাৎ, কর্তিত ফলের: গার করে بن شزابة‎ বলা 
২. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন_ بالطب‎ ১। (১5 ৩৬ اَثْمُرَابِنَةُ‎ 7 
ددم‎ বিনিময়ে সংরক্ষিত পাকা বেজুর বি করাকে 4 বলা হয়। 


8৫২ _ 0 درک‎ জ্যত্াহ- ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_ 27 
PUSS ৩ بِمَحْلُوْم‎ ১৬5 َم‎ YS بِمَجْهُوْلٍ آز‎ JES يم‎ YE هي‎ EAN 
8. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন- 7 
EL ০285 31 فَلِىْ‎ 55 ১1৮০550১386 التَّمْرِ فِىْ‎ 0১89 
৫. ইমাম মালেক (র) বলেন- 
১1০] 13145 05531355395 00505 هو‎ Al Ls 
৬. সাঈদ ইৰদুল মুসাইয়াৰ (4) বলেন pL JSS ام‎ ETS 
--خرَات‎ 8 হুকুম : TE EEE E N a RP EE 
ক্রয়বিক্রি, যা রাসূল (স) নিষেধ جم‎ | যেমন হাদীসে এসেছে 
05110591580 bin 
এ ব্যাপারেও দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 
ক. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, সার یں‎ আবহ 
থাকলে এবং সদৃশ বজায় থাকলে একটির বিনিময়ে অন্যটি বিক্রি করা জায়েয হবে। 
খ. জমহুর আলেমগণ বলেন, এ অবস্থাতেও জায়েয নেই। 
তবে গাছের ফল গাছে থাকাবন্থায় এবং জমির ফসল জমিতে থাকাবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে 
ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সাথে বা নগদে টাকার সাথে বিনিময় করা হলে তা জায়েয | 


১০ LS الصّلاح؟‎ LG 40৮59 ১৫05 24 هَل‎ 0) 01০0 ۹ 


পা] 
॥ প্রশ্ন : ৩। পরিপকৃতালাভের পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রি করা জায়েয কিনা? দলীলসহ 
ইমামগণের মতামত উল্লেখ কর। 
جه‎ | | পরিপকৃতালাভের পূর্বে ফল ক্রু়বিক্রয়ের হুকুম : পরিপকৃতালাভের পূর্বে গাছের ফল 


ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ এবং ইমাম বুখারী, শামসুল 
আইম্মা আল্লামা সারাখসী ری‎ ও অধিকাংশ আলেমের মতে, পরিপকৃতালাভের পূর্বে 
গাছের ফল ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয নেই। 
তাদের মতে, ফল পরিপকৃতা লাভসহ খাবার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ৮: হওয়ার 
যোগ্যতা রাখে না । ফলে তা বিক্রি করা জায়েয হবে না। 

২. আহনাফের অভিমত : আহনাফের মতে, পরিপক্‌ তালাভের পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়েয 
আছে। কারণ এ ধরনের ফল বর্তমানে উপকার হওয়ার কারণে ভবিষ্যতেও উপকারী 
হবে। ফলে এটা ₹%&:% ৮০-এর অন্তর্ভুক্ত হবে | আর ؟ک-مال مُتَقَوّم‎ 067 
জায়েয আছে। i 

উল্লেখ্য, ফলের পরিপকৃতালাভের পূর্বে এর ক্রয়বিক্রয়ের তিনটি অবস্থা রয়েছে৷ যথা- 

১. FITS ক্রয়বিক্রয় : ফল পরিপকৃতালাভের পূর্বে যদি নিঃশর্তে ক্রয়বিক্রয় করা হয় তথা 
কেটে নেয়ার বা গাছে রাখার শর্ত করা না হয়, তাহলে ক্রেতা কর্তৃক তা তাৎক্ষণিকভাবে 


কেটে নেয়া অপরিহার্য | 

২. কেটে নেয়ার শর্তে HRT : ফলের পরিপকৃতালাভের পূর্বে কেটে নেয়ার শর্তে ফল 
বিডি ہس و‎ ভবে দে | কেননা গাছ বিক্রেতার 
মালিকানায় সোপর্দ করতে হবে। 


৩. বৃক্ষে রেখে দেয়ার শর্তে ক্রয়বিক্রি : যদি ফল পরিপক্‌ হওয়া পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ার 
শর্তে বিক্রি করা হয়, তাহলে (£5 ফাসেদ হবে | কেননা এরূপ শর্তে বিক্রি শুদ্ধ হয় না। 
এতে ক্রেতা বিক্রেতা দু'জনের মালিকানা একত্রিত হয়ে যায়। আর এতে দুটি {45০ 
একত্রিত হয় | একটি হচ্ছে ক্রয়বিক্রয়ে, অপরটি হচ্ছে 53৮21 বা 5331 
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এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা- 

১. কারো কারো মতে, এটা জায়েয | ফলে ক্রয়ের পর ক্রেতা কর্তৃক গাছটির ইজারা দেয়ার 
শর্তে বিক্রি জায়েয নেই ۱ 

২. ইমাম মুহাম্মদ (র) জনসাধারণের সুবিধার্থে একে জায়েয বলেছেন | 

)٤( 01৮70 ۹‏ :هَل ০1০৮০০৯০০১৭ ০১৯‏ الآَشْجَارِ؟ 

» প্রশ্ন: 81 গাছে থাকা ফল অনুমান করে ক্রয়বি্রয় জায়েয কিনা? 

উত্তর।। গাছে থাকা ফল ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম : গাছের ওপর থাকা ফল অনুমান করে 

ক্রয়বিক্ৰয় করা জায়েয আছে কিনা, পো ১ উস 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গাছের ওপর থাকা ফল যদি পাচ ওসাকের কম হয়, তাহলে 
তা অনুমান করে ক্রয়বক্রয় করা জায়েয আছে, তবে পাচ ওসাকের বেশি হলে জায়েয নেই। 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, গাছের ওপর থাকা ফল অনুমান করে শুধু (21511 €:-এর 
ক্ষেত্রে জায়েয আছে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে জায়েয م٦‎ তার দলীল হচ্ছে- 


انا )5( 5 یِمْد ذلك فِی ZL ও ৮৮10 HANS‏ وَلَمْ لو یں 
১৯১১ ৩৪‏ ذلك 

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, বিশেষ প্রয়োজন হলে এরূপ ক্রয়বিক্রয় জায়েয 
আছে; অন্যথা জায়েয নেই। 

8. ওলামায়ে আহনাফের মতে, সমজাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ওপর থাকা ফল অনুমান 
করে বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা এতে সুদের আশঙ্কা রয়েছে। আর যদি সমজাতীয় 
ফল না হয় তাহলে জায়েয আছে। 

৫. আল্লামা শাযেলী ری‎ বলেন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকক দ্বারা অনুমান করা হলে গাছের ওপর 
থাকাকালে বিক্রি করা জায়েয আছে: অন্যথা নয় । 


৬. কেউ কেউ বলেন, গাছের ওপর থাকা ফল পরিপক্ৃতালাভ করলে তা ন করে 
বিকি কনা জায়েষ আছে। তরে اا ر‎ তালাভের পূর্বে এরূপ অনুমান করে বিক্রি করা 
জায়েয নেই | 


৭. আবার কেউ বলেন, গাছের_ওপর থাকা ফল নির্ধারিত بج‎ বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি 
করা জায়েয আছে। অনির্ধারিত বস্তুর বিনিময়ে জায়েয নেই। 
35545820020 0১2 ১50৮505৮৮5০ :ما‎ )٥( 0৮7 ۹ 
» প্রশ্ন: ان‎ বা সাধক الب سعد يا شیب ل اهو‎ 
উত্তর।। با اللا‎ অর্থ : الحلا‎ $34 দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত! এর একটি হচ্ছে 
2 আর অপরটি হচ্ছে ০১০ এদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিযে প্রদত্ত হলো- 
يدق‎ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে | যথা- 
১. باء‎ বর্ণে যবর এবং 015 বর্ণে সাকিনযোগে 5৫ পড়া | 
২. ৮৮ এবং دال‎ বর্ণে পেশ এবং زار‎ বর্ণে তাশদীদযোগে 55 পড়া | 
উভয় কেরাতেই শব্দটি বাবে ১:০$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 54511 
তথা প্রকাশ পাওয়া । আর ০০৭ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাপদ, প্রশান্তি উপযোগিতা, 
পরিপকৃতা ইত্যাদি ١ সুতরাং ০১:০4 4:4-এর যৌথ অর্থ হলো, (ফলের) উপযোগিতা বা 
পরিপকৃতা প্রকাশ পাওয়া। আর ফলের পরিপকৃতা নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে | যেমন_ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ বলেন- 
73025152211 23281 9205 ভা ৬১ ০১:৯5 
অর্থাৎ, ফল বিপদ ও আশঙ্কামুক্ত হওয়াকে ০১: $১ বলা হয় | 


8৫৪ (ঢাল জ্ত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ری‎ বলেন والحلاقة‎ pa بَدْوْ الصّلاح هو مَبادِئُ‎ 
অর্থাৎ, المتّلام‎ 3 হলো ফলের পকৃতা ও মিষ্টতা শুরু হওয়া | 

৩. শরহে সুন্নাহ ITE অভিমত : শরহুস সুন্নাহ سج‎ 

ঘা 15585116155 آر‎ ৩ ০9৯05 

অর্থাৎ, ফল খাওয়া ও উপকারিতা দেয়ার সীমা পর্যন্ত পৌছাকে اق السام‎ বলা হয়। 

৪. আল্লামা আইনীর অভিমত : مرو اص‎ বিভিন্ন ফলের $ 
ہے‎ বিভিন্ন রকম। কাজেই অবস্থানুপাতে এর পরিপকৃতা নির্ণয় করতে হয়। 

৫. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, কলি থেকে ফল পুরোপুরি 
বের হলেই ০১০41 হয়েছে বুঝতে হবে। 

Sa LLIN oe USS LEU مَعْنَى‎ 5091 ۹ 

» প্রশ্ন : ৬। 15£-এর অর্থ কী? ওলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখসহ এর হুকুম 


বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।| وك عَرَايَا‎ আভিধানিক অর্থ : عراب‎ শব্দটি বহুরচন; একবচনে ২৫১; এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
35544 তথা প্রত্যাখ্যান করা। ২. 453৫] তথা পৃথক করা। 
৩. ৮০] তথা দান করা | ৪. উপঢোকন দেয়া | 
৫. দরিদ্রকে প্রদেয় খেজুর গাছ। ৬: ঠাণ্ডা বাতাস। 


৭. উলঙ্গ বা অনাবৃত ইত্যাদি | 

U15£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর আলেমগণের মতে, 12152 হচ্ছে, কোনো 
ধনীলোক কর্তৃক কোনো দরিদ্বলোককে তার বাগান খেজুর গাছ দান করার ফলে 
দরিদ্রলোকটির বারবার বাগানে আসার কারণে ধনী লোকটির অসুবিধা হয়, বিধায় গাছের 
খেজুর অনুমান করে দরিদ্রলোকটিকে নিজের ঘর থেকে সে পরিমাণ খেজুর দিয়ে দেয়া | এটি 
মূলত ৮2 নয়। 

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 

-১৮০$ ০১036০৯0৪5৪ EL Of هُو‎ ৩৮ 
অর্থাৎ, খেজুর পাচ ওসাকের কম হলে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর অনুমান 
করে বিক্রি করাকে 15 বলা হয়। 

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
১৮৫৩৬ ULL بَيْعٌ الْمَؤْمُوْبٍ 20 لِوَجُلٍ كَمَوَ التَّخْلَةٍ-‎ ৩৯ ৮০ 
AE 
8. ইমাম মালেক (র)-এর মতে- 
৮৪১ ১১১১০] خُۇل‎ ১১৫ 56581151525 21 ১১৩] ৩৬ شِرَاء الْوَاهِب‎ ৩৯ 
১841১501380 ELS 1১১ 
{5152 -এর হুকুম :1519---এর হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনুল হুমামের অভিমত : আল্লামা ইবনুল হুমাম ری‎ বলেন, 5152 পদ্ধতি জায়েয 
আছে। কেননা হাদীসে এসেছে 
يُرَخّصْ فِىْ‎ 47155153595 ২085 بَعْدَ لِك فِئ ب‎ ৯৩ (عد)‎ 2 
ذلك‎ ১5 
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২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ری‎ বলেন. যদি খেজুর পাচ এসাকের বেশি হয় 
তাহলে সেক্ষেত্রে ২৫১ জায়েয হবে না। কিন্তু যদি পাচ ওসাকের কম হয় তাহলে 
জায়েয হবে। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, ২6 জায়েয নেই | 
তবে দান্থহণকারী দরিদ্র হলে এবং তার প্রয়োজনীয়তা অধিক হলে নগদ ভিত্তিতে 
২৫৯ জায়েয আছে। 

ASIEN‏ فعلئ". 

» প্রশ্ন :৭। নবী করীম (স)-এর বাণী- ৫৮১ ০০৪5 ১19 5 ৮৮৭ 

উত্তর।। ৫125 ০৯৪1 ৬ 509 ১-এর ব্যাখ্যা : ৩৩ ৩৯ 3 ৩৫555 كان‎ 

বাক্যটি ১ ও এ১$-১% উভয়ের হতে পারে। যদি উক্তিটি বিক্রেতার হয়, তাহলে 3 

ক্রিয়ার TIS کر‎ সর্বনামের ৮১৩ হবে ১:51 শব্দটি | এমতাবস্থায় রাক্যটির অর্থ হবে 

বিক্রেতা বলবে, “কর্তিত খেজুর গাছের খেজুরের চেয়ে বেশি হলে আমি পাব এবং কম হলে 
আমি ক্ষতি মেনে নেব।” 

আর যদি উক্তিটি ৫১১১ তথা ক্রেতার হয়, তাহলে هق‎ সর্বলামের ৮১ হবে ৩৪5 

১০৫); এমতাবস্থায় উক্তিটির অর্থ হবে “গাছের খেজুর অনুমান অপেক্ষা বেশি হলে‏ الل 

বর্ধিতাংশ ক্রেতা পাবে | আর গাছের খেজুর কম হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ মেনে নেবে” 
জর : ৭৭ با‎ হাদীসটির অনুৱাদ কর এবং সং جره‎ উতর 
মূল কিতাব হাদীস নং ২৭১১] 

عَنْ جَابِرٍ (رض) IS‏ هی رَسُوْلُ 1,0 

iE 355 2০ 3 ঠা وَالْمُحَافَلَهُ‎ 25019 sb 
০0৭ کرا؛‎ 0540 37১ ০0৮১৯৬৯০৮০৬) ৬১০৪) يَبِيْعَ‎ et EEE 

.0 7-7070 

iil 
بِالتَُتْصِیْلِ۔‎ 285২ Ls واا‎ LA التشكائرة‎ 55850 এ 
১1628 515৭0252515 212৮0 ৪০ ٢ 
23258 00 أذكز‎ 25553 54০ بَيْنَ‎ ১৮5 
مدن ة وَالْمُحَاقَلَة؟‎ 8015 16955 21 ভাসি, 5551 5 
৮৫০15854649 ৬৪১০৩305801 5 
LUSH ১১৫ 52৮৮0১১৮৮৯6 فِئ‎ 3১3৯৯115 -1 
23051০15১৩8 5৮ 55535 N 
هِی؟ بَيِّنْ مُؤضيكًا۔‎ 0১০০৭551885 এ 
-১৯১ LE الآرض وَعَدَمِه؟‎ 955 GS ما الَاحِْلَا 93 الْعُلَمَاءِ فى‎ ٩ 
১৭১৮৭ 155 ১5৯5 ৩৯০১, 
১০১১9513711 وشل كول عَلَيه‎ ۔١‎ 
4559 25550565০১৯ 3৬৬ BE SS ٣ 


৪৫৬ وجوت‎ হ্রাত্জাহ ফাযিল্‌ ےج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
Aj ৭৭নৎ Ya 8 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোলিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন. 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রদ্থের 
£324 8ك-كِتَابُ‎ অন্তর্গত 2১:01 ৩৪৮১5 الْمَنْهِىّ‎ ০.৮ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : অনুমানভিত্তিক কোনো কাজই ইসলাম সমর্থন করে না। তাই কর্তিত 
খেজুরের বিনিময়ে গাছের ওপর রেখে অনুমানভিত্তিতে পরিমাপে খেজুর বিক্রি করা এবং 
অনুমান করে আখরোটের বিনিময়ে আঙ্গুর বিক্রি করাসহ কয়েকটি অসম ত্রয়বিক্রি থেকে 
অত্র হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে৷ 

* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) মুখাবারা, মুহাকালা এবং মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়রিত্রি করতে নিষেধ 
করেছেন। রাসূল (স) এসবের ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাকালা হলো ক্ষেতের ফসল (যেমন 
গম, যব, ধান) একশ' ফুরক (আরবীয় একটি পরিমাপ) প্রস্তুত গমের বিনিময়ে বিক্রি 
করা । মুযাবানা হলো খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমান করে একশ 
ফুরক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা | আর মুখাবারা_হলো-তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ 
শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া। (মুসলিম) 

* সমাপনী : অনুমানভিত্তিক ক্রুয়বিক্রি ক্রেতা বা বিক্রেতার কমবেশি হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে। এতে করে কেউ লাভবান হয় আবার কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয় বিধায় এ জাতীয় 
ক্ৰয়বিক্রি শরীয়তে নিষিদ্ধ ۱ 


০৪০০0265547, () 15:01 ۹ 
۶ প্রশ্ন : ১। وا مِحَابَرَة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর বিধান বিস্তারিতভাবে 
বৰ্ণনা কর। 
উত্তর। | 2১1১ £-এর আভিধানিক অর্থ : 55১ % শব্দটি বাবে ২12135-এর মাসদার। 
আভিধানিক থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 


১. পরস্পর করা। ২. পরস্পর কথা বলা | 
৩. বহস করা। ৪. যমীন 311 দেয়া। 
৫. কোনো بج‎ অংশ বিশেষ | ৬. বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া। 


তবে 555.5% শব্দটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন 

১. জমহুর আলেমগণের মতে- 5৮১2 শব্দটি $:১ থেকে উৎকলিত হয়েছে। এর 
অর্থ- (81 তথা কৃষি। 

২. ইবনুলআরাবী (র) বলেন, এটা ১:১5 থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ এর শুভ সূচনা 
খায়বারে হয়েছে। 

এটা ১০১৯ থেকে উদ্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে‏ سيان E‏ وج 

১০৬01 ৬৪ ২১৯১ তথা মাছ অথবা গোশতের অংশ | 

৪. কারো কারো মতে- ২5111 ০০৩৭ وَهِىَ‎ ১130 مِنَ‎ 25 ৩৯ অর্থাৎ, এটা 
30৯ থেকে মুশতাক হয়েছে। যার অর্থ- নরম ভূমি | 

শরয়ী সংজ্ঞা : পরিভাষায় 553 & হচ্ছে-‏ 43- مُخابَرَة 

৩‏ عِبَارَةٌ ৩৪১৯০] ০০‏ 65 بِجُْءِ ppl‏ مِنَ LAG ১৯৪‏ الث أو اليم 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস تجرد‎ 8৫৭ 


AC, উৎপাদিত ফসলের و کہ‎ বা একতৃতীয়াংশ লা এক৮ ge rere emf যমীন af 
দেয়াকে মুখাবারা বলা হয়। 
555.২ -এর বিধান : 5১৮১ ১-এর বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে | থেমন_ 
১. আবু হানীফা ও যুফারের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে, 
মুখাবারা জায়েয নেই | তাদের দলীল হলো- 
2১৯১১? عَنْ كا‎ rE رص)‎ 2014545০1৯০ ۱ 
يَرْرَعْيَا‎ LU (5০১5 04 ৩ ১5 (০0 le Uji 3 
ED فان َم بن‎ NGL 
আর মুখাবারা হচ্ছে এক ধরনের কেরায়া। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুখাবারা জায়েয নেই | তবে 
5৮: তথা বাগানের অধীনে মুখাবারা জায়েয আছে | 
৩. আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাহেবাইন (র) বলেন, মুখাবারা 
সর্বাবস্থায় জায়েয | কারণ হাদীসে এসেছে- 
(03০5 ৮৫৮৬০৯৫০৮৯৪ ৮৪৯ JA ৩৪ رص)‎ SUIT إن‎ 
বর্তমানে এ অভিমতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। 
4৮১55057552 55) ৮:৯০ ما‎ ٢١ 051 4 
جر‎ প্রশ্ন : ২। ২13.১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ২13. -এর আভিধানিক অর্থ : ২15১ শব্দটি বাবে 3ك- مُفَاعَلَة‎ মাসদার। যা 


৬১৯ তথা সবুজ শস্য।‏ .د 
২. 65541234 তথা শস্যক্ষেত্র । যেমন বলা হয়- €5913148 3৯৯‏ 
৩. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার এর মতে-‏ 


je BLS 01335 505 ০4555 هِيَ الرَّرْعٌ إا‎ 
কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, ক্ষেতে থাকা অবস্থায় কাচা ফসল বিক্রি করা! 
. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট ভাগলাভের শর্তে কষিকাজ। 
২15.5 -এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. অধিকাংশ আলেমের মতে- 
-2$০৮০ صَافِيّة‎ 27১4145৬৯2৮ ৫5 ৩৯ 2050১ 
অর্থাৎ, ধরি রর ہے‎ বিলি بجی کہ وہ‎ 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্র্কার বলেন- 


> 


৩. سو و‎ বল OTE PETAR tne 
অর্থাৎ, ফসলের একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশ বা অনুরূপ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে ভূমি 
চাষাবাদ করাকে ২15.2 বলা হয়। 

৪. কোনো কোনো আলেম বলেন- ০১1 ১ بِكَيْلٍ مُسَمَّى‎ ০১১৭ AEG a 49441 

৫5‏ الْمُحَافَلَة হুকুম : ১. সকল আলেমের একমত্যে প্রথম সংজ্ঞানুযায়ী‏ حاقل 


৷ সম্পূর্ণরূপে হারাম | 


২. দ্বিতীয় ও শেষ সংজ্ঞানুযায়ী محائت‎ পদ্ধাতির ক্রয়বিক্রি সাহেবাইনের মতে জায়েখ। 
৩. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- ২19৯ ৮: জায়েয নেই | 


৪৫৮ ___ دروك‎ ্রাত্তাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


বব‏ السُوال ر۴٣)‏ ما 5৮০1১৮৯০2৮৪]‏ أذكر أقوال الآنمة فيها. 
মধ্যকার পার্থক্য কী? এ ব্যাপারে ইমামগণের‏ وك مُزَارَعَة এবং‏ مُحَابَرَة | ت : প্রশ্ন‏ ۶ 
মতামত উল্লেখ কর।‏ 
উত্তর | | 50১১ এবং হ2319১-এর মধ্যকার পার্থক্য :‏ 

১. 534.3% শব্দটি বাবে -مْنَاعَت‎ মাসদার। শব্দটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. জমহুর ওলামা বলেন- 555.52 শব্দটি $5511 শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 
হচ্ছে- 94১1] 

খ. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন, শব্দটি ربخ الْحَاء)‎ £১ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
অর্থ হচ্ছে- /.:1 বা অংশ। 

গ. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, শব্দটি ১: থেকে উদ্ভূত হয়েছে | কেননা 5.১ %-এর 


সূচনা খায়বারে হয়েছে। 
ঘ. কেউ বলেন, শব্দটি ৯] থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 9৫৯ শব্দের অর্থ হচ্ছে- (59 
Î তথা নরম ভুমি । 


অপরপক্ষে হ2)195 শব্দটিও বাবে 5121$-এর মাসদার | তবে শব্দটি £১5 থেকে 
کو ھا‎ ভূমি চাষ করা যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 
০5০60 ৮৮5 HELGE LM 3১5 گا‎ LSS 

২. পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে 553.54 ও 57627 اس فو‎ কোনো 
পার্থক্য নেই। আলেমগণ উভয়টির একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন- 

6085 EST ما‎ ১৮ عَلی‎ 04945 হে 

4091103৮৮56 ৮1 
অর্থাৎ, যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্ঘাংশ 
চাষিকে দেয়ার শর্তে জমি বর্গা দেয়াকে $574 ও £5154 বলা হয়। 

৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 2558১ ও হ2315-এর পদ্ধতি এক হলেও উভয়ের মাঝে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ফসলের বীজ যদি জমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে 
একে ২2315 বলা হয়। আর বীজ যদি কৃষক নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে জমিতে ফসল 
উৎপাদন করে, তবে একে 5০435 বলা হয়। 

LUG EAN TAN ০5155480727 :ما مَعْنَى‎ ( 05 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৪। -مُرَابَنّة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ২5154 ও كك مُحَافَلَة‎ 

মধ্যকার পার্থক্য কী? 

উত্তর | | 52/152-এর আভিধানিক অর্থ : 52154 শব্দটি বাবে 512$-এর মাসদার, যা 

শব্দ থেকে উদ্ধৃত জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে‏ زین 

তথা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-‏ 4{ م ১3১৯‏ .د 

DEEL 


২. {551541 তথা পারল্পরিক প্রতিহত করা। 
৩. {575541 তথা পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৫৯‏ ہ 


শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় £51১4 বলা হয়_‏ 43 مْرَابَنَة 

Ere AL ৮৯০16551405 ১০ (5 এ৯ LSS 
অর্থাৎ, কর্তিত ফলের বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রি করাকে pj بب‎ বলা হয়। 

২. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন- S510 ৯০ 5 هِيَ‎ Ef 
অর্থাৎ, কাচা খেজুরের বিনিময়ে সংরক্ষিত পাকা খেজুর বিক্রি করাকে ২১1১5 বলা হয়। 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 

الراب مِيَ گل يم JE‏ بِمَجْهُوْل أو SU 1১1০9৯5৮৮48‏ 

8. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন- 

SG ৮৮85 015 515 96 رموس التَّكْل مُسَمَّى إن‎ ৬৪১৮৪ 0 CGA 

৫. ইমাম মালেক (র) বলেন- 

১১১1১5৩১510 SOUS HANG hl ts 

৬. সা ইবনুল সুনাইয়াব (র) বলেন" دنہ یدن ہے‎ 1:15] 

২5915 এবং হ1$১-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 514 এবং 

{55% -এর মধ্যকার নিম্নোক্ত পার্থক্য নির্ণয় করা যায় | যেমন- 

১. আভিধানিক পার্থক্য : হ:1% শব্দটি বাবে হ1215£-এর মাসদার। 1১5 শব্দ থেকে 
উদ্ভৃত। জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা, 
*পারস্পরিক প্রতিহত করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে হ1$.2% শব্দটি বাবে 5125-এর মাসদার | La শব্দ থেকে 585 | 
জিনসে جيم‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সবুজ শস্য, শস্যক্ষেত্র, কৃষিকাজ ইত্যাদি | 

২. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় خرابت‎ বলা হয়- 

EEA الجر‎ 65১1০০৯০৮৩৯ 
অর্থাৎ, কর্তিত ফলের বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রি করাকে ২45 বলা TF | 
পক্ষান্তরে হ$.4 বলা হয়- 223৯5 DL 0০ ULL فى‎ বুলস) 5৩ 
অর্থাৎ, কর্তিত পাকা গমের বিনিময়ে ছড়ার মধ্যকার গম বিক্রি রুরাকে ২15.5 বলা হয়। 

৩. হুকুমগত পার্থক্য ; হুকুমের দিক থেকে 517 এবং 51$.52-এর মধ্যকার কোনো 
পার্থক্য. নেই । কারণ জমহুর আলেমগণের মতে, উভয় প্রকার ক্রুয়বিক্রি হারাম পদ্ধতির 
ক্রয়বিক্রি , যা রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 

تَهَى ৬1‏ (ص) عَنِ 25950 LEAN‏ 

8. প্রয়োগগত পার্থক্য : সাধারণত ফলফলাদির ক্ষেত্রে হ2 শব্দটির প্রয়োগ হয়। 
পক্ষান্তরে শস্যাদির ক্ষেত্রে £1512 শব্দটির প্রয়োগ হয়। 

Lie ৮৮0১0) المْرَارَعَة‎ ina) ৩০২৭ الشرائط التئ‎ : (০) 01701 ۹ 

৭১৮১৮১৮৫০০৭ 

» প্রশ্ন : ৫। হানাফীগণের নিকট 52154 ও 557.54 শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত 

গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলো কী কী? 

উত্তর | | سُرَارَعَة‎ ও 5.2 » শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : ওলামায়ে আহনাফের নিকট 2319 

এবং مُخَابرۃ‎ বৈধ হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত রয়েছে। যথা- 

১. 534 01 তথা সময়ের উল্লেখ থাকা | 

২. 121550514০ ০০১391 ১5৫ তথা ভূমি চাষাবাদের উপযোগী হওয়া | 


৪৬০ مجو وی‎ ₹" ফ্লািল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৩. الْعَقْدٍ‎ al الآزض وَالْمُرَارِعٍ مِنْ‎ ০০১৬৪ أنْ‎ তথা ভূমির মালিক এবং চাষি পরস্পর 
চুক্তিবদ্ধ থাকা | 

8. 1455 ১৪5১৯ ৬০ ৯১৮৯০ ১0 তথা যে তার পক্ষ থেকে বীজ ফেলবে না তার কী 
পরিমাণ অংশ নির্ধারিত থাকবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা | 

৫. ১১51১০১৯90৪ তথা বীজ কী জাতীয় হবে তা উল্লেখ করা। 

৬. الشركة فی الخارع 57 حولم‎ তথা ভূমি থেকে ফসল উৎপাদনের পর বষ্টন 
হবে, এর পূর্বে নয়। কারণ এর পূর্বে হলে কেউ না কেউ ক্ষতিথন্ত হতে পারে | 

৭. (95556 عليه‎ FRAY لیڈ قمعا بلختازعة واعلاکا‎ 5315 ১52৮ 
الْعَامل۔‎ (445 ঠা ৯551 তথা বীজ ফলানোর দায়িত্ব কার ওপর থাকবে এটা বর্ণিত 
থাকা, যেন বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং 41 ১১৮ 4-এর ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান 
থাকতে হবে। আর তা হলো যমীনের লাভ কিংবা শ্রমিকের লাভ সংক্রান্ত তথ্য। এটা 
উভয়ের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে। 

৮. যমীনের মালিক যমীন এবং শ্রমিকের মাঝে কোনো শর্ত করতে পারবে না, যদি কোনো 
শর্ত করে তাহলে শর্ত নষ্ট হয়ে যাবে। 

উপরিউক্ত শর্ততুলোর ভিত্তিতে আহনাফের নিকট 2০54 :৩ 555১ শুদ্ধ হতে পারে, 

অন্যথা নয়। 

CV Ji 4‏ :ما الاختلاق فی ১৮৫০৮৩১৮2৮৮‏ بالوَضَاحَة. 

প্রশ্ন : ৬। 55 -এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলেমগণের কী মতবিরোধ রয়েছে? 

সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 555.5 م‎ - ব্যাখ্যা : £5552 শব্দটি বাবে 22.$5-এর মাসদার। শব্দটির 

উৎপত্তিস্থল ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 554.5% শব্দটি 2১1 শব্দ থেকে چ3‎ হয়েছে। যার 
অর্থ-১.8১/৮1 

২. আশণ্যামা জাওহারী (1) বলেন, শব্দটি الْحَاء)‎ ৯১) £52501 থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। 
অর্থ হচ্ছে- | রা অংশ | 

শব্দটি ১:১১ থেকে 585 হয়েছে। কেননা 5১ ৮-এর‏ یف ٠‏ متس 
সূচনা খায়বারে হয়েছে‏ 

8. কেউ বলেন, শব্দটি $551 থেকে موه‎ হয়েছে । 54 শব্দের অর্থ হচ্ছে-_ ০১59 
{1% তথা নরম ভূমি | 

3৮% ود جوا جوم‎ ১. শরীয়তের পরিভাষায় 53-.১১ বলা হয়- 

লা 

آو الوم 

অর্থাৎ, যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা এরা 

চাষিকে দেয়ার শর্তে জমি বর্গা দেয়াকে 2.১ ও ২2915 বলা হয়। 

২. ইমাম নবুবী (র) বলেন, উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত অংশ চাষিকে দেয়ার শর্তে জমি 
বর্গা দেয়া হলে যদি ফসলের বীজ চাষি নিজে বহন করে, তবে তাকে 534.১ বলা হয়। 
وف مُحَابَرَة‎ হুকুম : মুখাবারা পদ্ধতি শরীয়তে জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুখাবারা পদ্ধতি 
জায়েয নেই। কেননা মুখাবারা হচ্ছে পরোক্ষভাবে ভূমি ভাড়া CFT | আর ভূমি ভাড়া 
দিতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। 


ও উসূলুল হাদীস & 898000‏ 51۸7ھ 


দলীল: যেমন হাদীসে এসেছে- ۱ 
AS ৮০০০ (ص)‎ YLT ILE عَنْ‎ ۔١‎ 
ক ألم‎ 85 আও عليه السام من كات له ازس‎ হত 
EG 40 25755 4৮৯০ 
২. আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, মুখাবারা 
পদ্ধতি জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে | 
9৬৪০৮৫০৯০৮৯ JA ان رَسُوْلَ اللو (ص) عَامَلَ‎ 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুখাবারা পদ্ধতি জায়েয নেই, তবে 
5, -এর অধীনে মুখাবারা জায়েয আছে। 


UES عَلَى‎ AILS 5 هَل‎ 09 Jl ۹ 
p> প্রশ্ন : ৭। গাছে থাকা ফল অনুমান করে ক্রয়বিক্রি জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর ।। গাছে থাকা ফল ক্রুয়বিক্রির বিধান : গাছে থাকা ফল অনুমানভিত্তিক ক্রয়বিক্রি করা 

জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, গাছে থাকা ফল যদি পাচ ওসাকের কম হয়, তাহলে তা 
অনুমান করে করা জায়েয আছে, তবে পাচ.ওসাকের বেশি হলে জায়েয নেই। 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, গাছে থাকা ফল অনুমান করে শুধু 12) ৮:-এর ক্ষেত্রে 
জায়েয আছে। অন্য কোনো ক্ষেত্রে জায়েয নেই | তার দলীল হচ্ছে- 1 
৯৪৮৩ ৮১৭৪ آؤ‎ SLUT তত ৩০১ بعد‎ ৮০০2 

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, বিশেষ প্রয়োজন হলে এরূপ ক্রয়বিক্রি জায়েয 
আছে; অন্যথা জায়েয নেই | 

৪. আহনাফের মতে, সমজাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ওপর থাকা ফল অনুমান করে 
বিক্রি করা জায়েয নেই | কেননা এতে সুদের আশঙ্কা রয়েছে | আর যদি সমজাতীয় ফল 
না হয় তাহলে জায়েয আছে। 

৫. আল্লামা শাষেলী (র) বলেন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দ্বারা অনুমান করা হলে গাছের ওপর 
থাকাবন্থায় বিক্রি করা জায়েয আছে অন্যথা নয়। 

৬. কতিপয় আলেম বলেন, গাছের ওপর থাকা ফল পরিপকুতালাভ করলে তা ন করে 
বিডি করা জায়েয আছে। তবে ETO রব এপ অনুমান করে করা 
জায়েয নেই। 

৭. কেউ কেউ বলেন, গাছের ওপর থাকা ফল নির্ধারিত বস্তুর বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি 
করা জায়েয আছে; অনির্ধারিত E বিনিময়ে জায়েয নেই | 


oni لكراء الأرْضٍ وما‎ Le: )۸( Il 44 
جر‎ প্রশ্ন : ৮। ভূমি ইজারা দেয়ার পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ভূমি ইজারা দেয়ার পদ্ধতি : ভূমি ইজারা দেয়ার মোট ৫টি পদ্ধতি রয়েছে | যথা- 
১. নগদ অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ইজারা দেয়া | ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতি সকল 
আলেম, ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদগণের একমত্যে জায়েয ৷ কেননা হাদীসে এসেছে- 
فَلَا بَأْسَ به‎ 55505 ৯4500 آگا‎ 
২. ভূমির উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে ইজারা দেয়া। مہ‎ - অর্ধাংশ, 


একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশের বিনিময়ে ইজারা দেয়া। ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতি 
سک‎ মতে 3ود‎ তবে ইয়ার আহম আর্হানীফা বে) এর হতে জাবের নেই 


৪৬২ ہیک‎ arora FIR ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ am 


৩. নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ইজারা দেয়া। যেমন- এক মণ বা দু'মণ কিংবা 
তিন মণ খাদ্যদ্বব্যের বিনিময়ে ইজারা । ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতিটিও ওলামায়ে 
কেরাম জায়েয বলেছেন 

৪. ইজারাকৃত ভূমির আশপাশের পরিত্যক্ত ভূমি, নর্দমা ও নালায় যা উৎপাদিত হয়, তার 
বিনিময়ে ইজারা দেয়া | এ পদ্ধতিতে ইজারা দেয়া জায়েয নেই | 

৫. ভূমির উৎপাদিত ফসলের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে ইজারা দেয়া ۱ যেমন- এভাবে 
বলা, ভূমিতে যে ফসল উৎপাদিত হবে তা কম হোক বা বেশি হোক সেখান থেকে এক 
মণ বা দু'মণ দেয়া হবে। এ পদ্ধতিতে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয নেই। 

۹ ألسُوالٌ (۹) :ما 3৮৯৪০৯০১588‏ كراء الرض Eo ats‏ 

۶ প্রশ্ন : ৯। ভূমি ইজারা দেয়া না দেয়া সম্পর্কে আলেমগণের কী মতভেদ রয়েছে? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।| ভূমি ইজারা দেয়ার হুকুম : ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন 

১. হাসান বসরী ও তাউসের অভিমত : হাসান বসরী ও ইমাম তাউস.(র)-এর মতে, ভূমি 
ইজারা দেয়া কোনোক্রমেই জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

০১৯১9 ৪5 ৬০ هى 41445 (ص)‎ ৩০ (4৯১২৬০১৬৮০০ 
0353১5550৯০ 2 ৬ ০) 201 5০০ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تھی‎ ٢ 
pI 855 ৬০ سول الله (ص) نَهِى‎ ঢা 410198539৮৯ عَنْ‎ ٣ 

i al el ve শহর وی‎ 
ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- 

4805১6৯4810 ৮ এ 555১9315950 এ ৬০৫ ৬5 
তবে স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসের 
বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে। যেমন_ 

2৮53৯০৩16৮০ اکا‎ ৩ ৮২৯১০০১২১৯৩ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, খাদ্যের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া 
জায়েয নেই। তবে Tf, রৌপ্য ও অন্যান্য জিনিসের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয 
আছে। কেননা হাদীসে এসেছে- بے‎ ০15053১5115 الاب‎ ৫ 

৪. সাহেবাইন ও আহমদের অভিমত : সাহেবাইন ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, স্বর্ণ, 
রৌপ্য, নগদ অর্থ এবং ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে 
ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে। 

দলীল: তাদের দলীল হলো- , ۲ 1 ۱ , 

2১০3৮১১৮৮4৮ ৪৯৫ يِشَطْرٍ مَا‎ HAS IAT الله (ص) عَامَل‎ IG إن‎ ١ 

4০153555516 ALL قال آگا‎ ৮১০১ حَدِيْتُ رافع بن‎ ٢ 
সিদ্ধান্ত : উল্লিখিত মাসয়ালায় ইমাম আহমদ ও সাহেবাইন (র)-এর অভিমতের ওপরই ফতোয়া। 


94419১০৭117 ১৮4 :هَل‎ (,) 0141 ۹ 
৮” প্রশ্ন :১০। সমুদ্র ও নদনদী ইজারা দেয়া জায়েয আছে কিনা? 
উত্তর | সমুদ্র ও নদনদী ইজারা দেয়ার হুকুম : সকল আলেম, ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদ 
এ মাসয়ালায় একমত্য পোষণ করেছেন যে- ১১416 749 ৪155 2324 لا‎ অর্থাৎ, সমুদ্র 
ও নদনদী ইজারা দেয়া জায়েয নেই | কারণ হলো- 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৬৩ 


১. ক্রয়বিঞ্ি ও ইজারা দেয়ার জন্য মালিকানা পূর্বশর্ত | যেহেতু সমুদ্র ও নদনদীর ওপর 
কারো মালিকানা নেই তাই এসবের ইজারা দেয়াও জায়েয নেই | আল্লাহর পক্ষ থেকে 
এগুলো সকলের অধিকার হিসেবে এসবের পানি ব্যবহার ও তথাকার মাছ শিকারের 
অধিকার সকলকে দেয়া হয়েছে। 

২. সমুদ্র ও নদনদীর গভীরে কী পরিমাণ মাছ ও উপকারী জিনিস আছে, তা কারো জানা 
নেই। কাজেই অজ্ঞাত বিষয়ের ওপর ইজারা দেয়া জায়েয হবে না। 

৩. কেউ কেউ বলেন, নালা ও খাল যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগ কিংবা রাষ্ট্রীয় খরচে খনন করা 
হয়, তাহলে খরচ স্বার্থে ইজারা দেয়া জায়েয আছে। 


৮৯১54422545 ০৯510 السُزال‎ ۹ 
৮” প্রশ্ন :১১। মহানবী (স)-এর বাণী- 0০১৯ ১5১$ 3-৯১-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর || 20১৯ ১539 9ك-بمائة‎ ব্যাখ্যা : 333 হচ্ছে একটি পাত্র, যাতে ১৬ রিতল 
পরিমাণ ফসলের সংকুলান হয়। সুতরাং একশত وك فزق‎ মধ্যে ফসল ধরবে ১৬০০ রিতল, 
যার বর্তমান পরিমাণ প্রায় বিশ মণ। আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স) একশ' ফুরকের কথা 
উদাহরণস্বরূপ বলেছেন। এর চেয়ে কম বা বেশির মধ্যে 415.5% ও ২295 হতে পারে। 


45219 EIS (رض) مع‎ এছ উ ৮:0২) 07] ۹ 

৯ প্রশ্ন : ১২। হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাসহ তার সংক্ষিপ্ত জীবনী 

আলোচনা কর। 

উত্তর | | হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম জাবের । উপনাম আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুর রহমান। 
পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর | মাতার নাম নাসীবা। তিনি খাযরাজ গোত্রের সলম 
শাখায় জন্মগ্রহণ করেন | তীর দাদা আমর একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন। 

২. জন্ম : اجب‎ রা তি? সন عات‎ নি গর 

নয়নাভিরাম এ পৃথিবীতে আগমন করেন। 

৩. বংশধারা : তার-বংশধারা হলো জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম 
ইবনে কাব ইরনে গনম ইবনে কাব ইবনে সালামা। 

8. ইসলামগ্হণ : তার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে । যথা- 

ক. হযরত জাবের (রা)-এর বয়স যখন ১৮ তখন তিনি তার পিতার সাথে পবিত্র ভূমি 
মন্কায় আগমন করে আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময় ইসলামগ্রহণ করেন। 

খ. কেউ কেউ বলেন, প্রথম আকাবায় ৭ জন বণিক দলের একজন হিসেবে তিনি 
ইসলামগ্রহণ করেন। . 

৫. জেহাদে অংশগ্রহণ : হযরত জাবের (রা) বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি । তার সম্মানিত পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করার পর 
তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। হযরত যোবায়ের (রা)-এর মাধ্যমে ইবনুল 
আসীর (র) বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (স)-এর সাথে সর্বমোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। যেমন হযরত আবু যোবায়েরের সূত্রে ইবনুল আসীরের উক্তি 

SIE 85:১5 LL رَسُؤلِ ال (ص)‎ ৫5 ১৩95 43509056551 

৬. ইসলামের খেদমতে তার অবদান : رھ ہیں مو ہیں‎ বাল 
(স) ও সাহাবীগণকে আহারের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি আলী সি 
(রা)-এর ছন্দে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ সমর্থন করেন। এমনকি হাজ্জাজ নামাযের 
সময়ের রদবদল করলে তিনি এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন | মসজিদে নববী থেকে তার 
বাসা এক মাইল দূরে হওয়া সত্তেও তিনি পাচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করতেন | 


88 মাল জলাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


রাসূল (স)-এর সাথে হযরত জাবের (রা)-এর যথেষ্ট মিল ہج‎ রাসূল (স) তার জন্য 
প্রাণ খুলে দোয়া করতেন। হয্রত জাবের (রা) এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন- 1 
مره‎ ০৮৪৩ ০৮৯ A رَسسُولُ الله لَيْلَةَ‎ SIE 
a. ৮০০১১ আল্লামা কিরমানী ও আইনী (র) বলেন, হযরত জাবের (রা)-এর 
৮১৪১১ ৭ মুসলিমে ৬০টি, 
এককভাবে বুখারীতে ২৬টি এবং মুসলিমে ২৬টি উল্লেখ পা 
৮. হাদীসশান্তরে স্থান : মুকসিরীন তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে তার 
TT دیس‎ ক্ষেতে তীর অবসান ছিল موہ‎ | তিনি হাদীসের অতি 
বিষয় সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। হাদীস উপলব্ধিতে তার দক্ষতা ছিল অত্যন্ত বেশি 
৯. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট 
থেকে বহুসংখ্যক তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়াব, আমর ইবনে দিনার ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ অন্যতম৷ অনুরূপভাবে তার 
ছেলে আবদুর রহমান, উকাইল ও মুহাম্মদ (র)ও অন্যতম | 
১০. ইন্তেকাল : উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অত্যাচার থেকে তিনিও রেহাই 
পাননি। হাজ্জাজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এ মহান সাহাবী অগ্িমকালে দৃষ্টিশক্তি 
হারিয়ে আবদুল মালিকের শাসনামলে ৭৪ মতান্তরে ৭৭ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে 


ইন্তেকাল করেন। 
১১. জানাযা ও দাফন : হযরত আব্বাস ইবনে ওসমান (রা) তীর জানাযায় ইমামতি করেন | 
তাকে মদিনা মুনাওয়ারাতে সমাহিত করা হয়। 
প্রশ্ন : ৭৮ ॥ ATE হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। মূল কিতাব নং ২৭২২] 


0215 30378555205 dees رَسُوْلَ‎ ঠা (رض)‎ 8৬ آبئ‎ ৯5 
HE ول اجو رابغ‎ GER ০০৬৪৬৯52955 
سے میں ۔ ہیں بِخَیْر النَظَرَيْنٍ‎ 2209 53105553592 


59৮5০০৮৮৮৮৬ 4 4৮2 81৮60 بَعْدَ آن‎ 


ফা. প. ২০১৩] (৮:22) 
৮55 92 تلائ‎ SC HHA ME ৩৪৬ ৮৯৮) 729 SY 
ফা. প. ২০০৮, ১০, '১১] ANSE مَعَهَاضصَاعَامِنْ‎ 
202৭ 

ফা. প. ২০১০, ১৩] وما 52655 مٹمئلا۔‎ দা 5 
ফা. প. ২০০৮] - ৮৫০৫0: ৯4 9745 وجي‎ DEINE is ul 
ফা. প. ২০১১] 7 عرف‎ - 
التَمَر عِنْدَ رَد هذا‎ ০ Ue فِئ رَدّ‎ ৩১১৯১ ما مَعْنَّى التَّصْرِيَة؟ وَمَا‎ ۳ 
ফা. প. ২০১০,১৩] Cll 

ফা. প. ২০১১] ১ بَيِّنْ‎ BH وا حُکَمْھًا؟‎ TAS Basi می‎ ৬ او‎ 


is ٤‏ 01550050555 مخکوڈا؟ وما شيقتة زى اٹم مٹا' 
১৯১০০০১৭০৪৬] ৭০৯ 55012542082. ৩‏ 
2522০15০৯63 ৮5০ 5‏ 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৬৫ 


۷ خا مَعْنَى ০1০৮: Cia‏ وما ৩ ০১৩১০‏ رَد صاع مِنْ 7০5‏ 


(ফা. ۹: ২০০৮] 150015535০5 
৩৮৯19541৮05 0538] ৮05 ৩৯ هَل‎ 01 ৮৪১] مَامَعْنَى‎ ۸ 
(ফা. প- ২০১৩] SUSE 85335120050 عَلَيْهِ‎ 255 ss ۹ 
[ফা. প. ২০১১] -০১৮৯১। 9৮৮০১৮৮৯২০০) 2১5 او‎ 
ما مَعْنَى 00 وَكَمْ 3005 بِيِّنْ مُفَصّلا‎ ٠ 
[ফা. প. ২০১৩]  ْلّصَف‎ ০৮৯ (১৮09 49৮0 ما‎ ١ 
(ফা. প. ২০০৮] ৮ وَشَرِعًا؟ وَمَا‎ 21১৮৯৫৪৬৮৮৪ او ھا‎ 


5154 المئرتع‎ 4510 907628৯4৩4৪ ۲ 
بالاختصار۔‎ LAS ও 22455 এ ৮৬৪ ESET SY 

ওঠা চক be ES SS +‏ هُرَيْرَةٌ ررض ۔ 

اوہ ما کان اسم ای 8555 فى الاسئلام وَقَبْلَه؟ 2০৩‏ 


* সংকলন তথ্য : 856و‎ হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' یو‎ 
১2:10 5055-এর অন্তর্গত 052511১৪0১০ ৮১০ باب‎ থেকে সংগৃহীত । 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে পরস্পর পণ্য হাত বদল করে | তবে ধোকা, 
প্রতারণা, মানুষ ঠকানো ক্রুয়বিক্রি ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। তাই রাসূল (স)- 
এর আলোচ্য হাদীসে এ জাতীয় ক্রয়বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা 
(রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, বাণিজ্য কাফেলা বাজারে পৌছার 
পূর্বে মাল ক্রয় করার জন্য বাইরে গিয়ে তোমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করো না। আর 
তোমাদের একজনের দর কষাকষির ওপর অন্যজন যেন দর কষাকষি না করে। অর্থাৎ 
একজনের দর করা অবস্থায় অন্যজন যেন কেনার আগ্রহ প্রকাশ না করে। 
আর তোমরা দালালি করবে না এবং গ্রাম থেকে পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসা কোনো গ্রাম্য 
লোকের পক্ষ থেকে কোনো শহুরে লোক বিক্রি করবে না। আর তোমরা বেশি মূল্য 
পাওয়ার আশায় BÎ ও বকরির স্তনে দুধ জমা করে রেখ না। এরপরও যে ব্যক্তি এ 
ধরনের দুধ জমাকৃত Bf বা বকরি ক্রয় করবে, তার জন্য দুধ ہم‎ করার পর দুটি 
বিবেচ্য অধিকার থাকবে, দুধ দোহন করার পর পছন্দ হলে তা রেখে দেবে, অপছন্দ 
হলে ফিরিয়ে দেবে। আর দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে সাথে এক সা খেজুর (আমাদের 
দেশীয় মাপ হিসেবে ৩ সের ১২ ছটাক) দিয়ে 078 | (বুখারী ও মুসলিম) 
মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি দুধ জমা করা ق2‎ কিংবা বকরি ক্রয় 
করবে, তার জন্য তিন দিনের খেয়ার থাকবে | যদি সে তা ফেরত দেয়, তবে সে তার 
সাথে এক সা' খাদ্যক্তুও দেবে, তবে উত্তম গম দিতে বাধ্য নয়। 

* সমাপনী : ক্রয়বিক্রিতে স্বচ্ছতা থাকা অতি জরুরি ৷ রাসূল (স) ধোকা ও প্রতারণাবিহীন 
বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কেয়ামতে শহীদদের সঙ্গলাভের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই 
আমাদের প্রতারণা ও ধোকামূলক ক্রয়বিক্রি পরিহার করা BBS | 


৪৬৬ کون دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
O TE CTS mm 


0১০০8282102, SE 5815৮255152 (01১54 
৮ প্রশ্ন : و4 تَلَفَى الدّكْبَان | د‎ অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ফা, প. ২০১০, '১৩| 
০৩ ০2৮8405১0৮০ ED ITM ৮৫৪৮০ او ما‎ 

অথবা, ১5 ৮15 ০১ ও ১0] حَاضير‎ ০: এবং ১১-]-এর অর্থ কী? এগুলোর 
বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর। ۰ (ফা. প. ২০০৮] 
উত্তর।| الركُبَان‎ ৮$15-এর আভিধানিক অর্থ + 415 শব্দটি ১:০০ (1; এটি 4511 
থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১: ৪211 ১34 অর্থাৎ, কারো সাক্ষাতের 
জন্য গমন করা | আর 0251 শব্দটি "$15 শব্দের বহুবচন। অভিধানে এটি ১) راک‎ 
তথা উ্ট্রারোহী অর্থে ব্যবহার হয়। এছাড়া এর অর্থ হচ্ছে, আগমনকারী দল, আরোহীগণ, 
কাফেলা ইত্যাদি। সুতরাং jLL %1$-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো ব্যবসায়ী কাফেলার 
সাথে সাক্ষাৎ করা বা সাক্ষাতের জন্য গমন করা | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ১4:54 ৮১15 বলা হয় 

ppl ৩৪ 9৬5৭5 SHG S33 Af ১8:59 ১10 55 03৯5 0৩৬ 

095 مِنْهُمْ هتاك قبل 21010915550 

অর্থাৎ, বহিরাগত যে সকল ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে শহরে আগমন করে, তাদেরকে 

অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে শহর থেকে বের হয়ে আসা এবং শহরে প্রবেশের পূর্বেই তাদের 

কাছ থেকে মালামাল কিনে রাখা ক্রুয়বিক্রির এ পদ্ধতিকে 31£:$1| %1% বলা হয়। 

৩44 ০15-এর হুকুম : 

১. শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর 
মতে- 9:4$॥-১%$5 পদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রি করা মাকরূহে তাহরীমি। তাদের দলীল 
হচ্ছে- 055114415১০ (1:০3 4315 صلی الله‎ LE 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ প্রকারের 
ত্রয়বিক্রির ফলে যদি শহরে কৃত্রিম সঙ্কট দেখা না দেয় এবং শহরবাসীর কোনো অসুবিধা 
না হয়, তবে জায়েয আছে, অন্যথা মাকরূহ | 

৩. কতিপয় মালেকীর অভিমত : কতিপয় মালেকী বলেন- 018:441| ৮% যদি উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত না হয়, তবে তা অবশ্যই জায়েয | 

শব্দ‏ حتاضير শব্দের অর্থ- উপস্থিত ব্যক্তি। হাদীসে‏ حاضير : অর্থ‏ هبيع خَاخیر لِلْبَادٍ 

দ্বারা শহরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। আর ১: শব্দের অর্থ- উপত্যকাবাসী 

বাগ্াম্যলোক। সুতরাং ১:21 ৯৮৯. £::-এর অর্থ হলো, শহরবাসী কোনো লোক গ্রাম 
থেকে পণ্য সামগ্রী নিয়ে আগত ব্যক্তির উকিল হয়ে তার পক্ষে পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : : জমহুর ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনের মতে- ১117৯. ৫25 হচ্ছে 

(305 مِنْكَ‎ 418 00910 5০৮ UL SSN: ১০7১৩৯৮১৩3০ 

USE ف يِيْع‎ UGG 8550. ১৬:৭1 فِى‎ এ] 
অর্থাৎ, শহরবাসী লোক গ্রাম থেকে আগত ব্যক্তিকে এভাবে বলা যে, তোমার পণ্য তুমি নিজে 
বিক্রি করো না। আমি তোমার পক্ষ থেকে বিক্রি করে দেব। কারণ এখানকার মূল্যের 


m হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৬৭ 


ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অভিজ্ঞ | কাজেই পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে আমি তোমার উকিল 
নিযুক্ত হলাম। 
১577১. £5-এর হুকুম : ১. জমহুর ওলামার মতে- ১! ১-৯১ ৫: সর্বাবস্থায় 
মাকরূহ | কারণ রাসূল (স) এটা নিষেধ করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 411 حَاضبژ‎ LS AL الل عَلَيْهِ‎ ৮০ ৬1 ھی‎ 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, শহরবাসীর জন্য এটা যদি সংকটের কারণ না হয়, তবে 
জায়েয আছে; অন্যথা জায়েয নেই | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
5910৮) الله‎ 455 ০৮ اِنُمَا‎ ৩0 ১৪০৯৬ حَنْمُؤر عَنْ‎ bs سَعِبْدُ‎ GSS -\ 
রনি TE A UT 7194 
৪. E, এটা মাকরূহ নি 
8. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখ বলেন, এ প্রকারের ক্রয়বিক্রি হারাম | কেননা 
এর ওপর রাসূল (স) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। 
০১ ঢাএর আভিধানিক অর্থ ::১৯:? শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায় ۱ যথা- 
ক. ১ বর্ণে যবর ও £ বর্ণে সাকিনযোগে ১১১ পড়া ۱ 
খ. ن‎ ও ج‎ বর্ণে যবরযোগে ১21 পড়া । 
শব্দটি বাবে $:..$-এর মাসদার | আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. £13301 তথা ধোকা দেয়া। ২, 8055: তথা উত্তেজিত করা । 
৩. الاطرہ‎ তথা মূল্যবৃদ্ধি করা। ৪. ৫১০1 তথা প্রশংসা করা | 

৫. £72. তথা দালালি করা। ৬. অনুসন্ধান করা | 

৭. তাড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি। 


اوس وت نا تی عو ০১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.‏ 

১০355 ৮১৯৪১৫০০০৯৩ لا لِرَهْبَةٍ‎ ০4105 ৪ الوَجُلُ‎ ২৪৫৩৯ 

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য WE 
কেনার অন্যকে ধোকা দেয়ার মানসে পণ্যের বলা, যাতে 

অপর ক্রেতা বাড়তি ও খড় سس‎ লে খৰ 7 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনী (র) বলেন- 

MAE SAF غ‎ 68531551535 0943 55 BLN AS فِئ‎ SUS GA ০১৪1 
০১০-এর হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে, ক্রয়বিক্রি এরূপ ১৯ তথা ধোকা ও 
প্রতারণার আশ্রয় নেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, তবে ক্রয়বিক্রি শুদ্ধ হয়ে যাবে। ইমাম আবু 
হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ক্রয়বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। 


১7540 oer: )۲( 017] ۹ 
» প্রশ্ন : ২। وك بيع‎ সংজ্ঞা তার প্রকারভেদের বর্ণনাসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
(ফা. প. ২০১১] 
উত্তর।। ৫-:-এর আভিধানিক অর্থ : ৬১5 শব্দটি মাসদার ١ এটি الاخثداد‎ ৫২ তথা 
বিপরীতরথক বিশেষ্যসমূহের ماود‎ একটি বিশেষ্য শব্দটি بن‎ এবং شیزاء‎ উভয় অর্থেই 


ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে-  هُتْكَلَم بِعْتُ بِمَعْنَى بِعْتُ ما كُنْتُ‎ 


-53524১ ৬৯ 
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শব্দটি একবচন, বহুবচনে بيع‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১1904041305 তথা একদ্রব্যের বিনিময়ে 517537 আদানপ্রদান করা | 
. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 21311| 17 তথা নিছক বিনিময়। 
. জাওহারা গ্রন্থকার বলেন- ৮৪9 أَحَر‎ JU کال‎ LS ৬2 8005 ُو‎ 
মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- JU الْمَالِ‎ 40505 ৬৮ 
. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ১25 SU عَنْ ِلك‎ ৮:40 05১15 
জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়ের নিমিত্ত সম্পদের আদানপ্রদান। 
. কেউ বলেন, (45 শব্দের অর্থ ক্রয়বিক্রি হলেও এটি বিক্রি অর্থেই সর্বাধিক ব্যবহার হয়। শব্দটির 
সরাসরি প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন-1১11 0 حل اله الْمَيْمَ‎ 
صصبیے‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফোকাহার মতে- 
التّجَّارَة‎ 3১০৮ ৮9550 0551590005900 4005 ُو‎ Lf 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সস্তোষের ভিত্তিতে 
সম্পদের আদানপ্রদান করাকে بی‎ বলা হয়। 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- منْمزص‎ ৫১5 عَلی‎ Jal الْمَالٍ‎ Use SA 301 
৩. ইমাম নবুবী রে) বলেন- (8425১020519 55 31 
৪. ইবনে কুদামা বলেন-1৫4259 (21504500১০5 565 A LL 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত 2953 বলেন-0762:1 JOG (385211১1551 21355 خُر‎ 
৬. ফিকহুস সুন্নাহ গর্কারের মতে- 4১5১35011৯5 4 ১৯৩১4508555 01 
. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন_ 
بی‎ প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৮ ;-এর বিবিধ প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. ০::০$৪-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ০::১৬০-এর দৃষ্টিতে £5 চার প্রকার । যথা- 
.د‎ ও: ৬33 তথা দ্রব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
২. 5:48 بیٔے‎ তথা দ্রব্যকে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। 
৩. 1:৮১ তথা رَيِن‎ © ০:০-এর বিনিময়ে বিক্রি করা। 
8. بَیٔع صرف‎ তথা মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা | 
খ. মূল্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : মূল্যের দৃষ্টিতে ৮: তিন প্রকার | যথা- 
১. ২৯19 ৮৫ তথা বর্ধিত মূল্যে বিক্রি করা। 
২. 54255 ৮5 তথা ক্রয়কৃত মূল্যে বিক্রি করা। 
৩. ২৫৯৯ ৮ তথা কম মূল্যে লোকসান দিয়ে বিক্রি করা। 
গ. তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে ৮: 
দু'প্রকার | যথা- 
لازم .د‎ ০১:05 তথা পরিপূর্ণ ৮:-কে بی لازم‎ হয়। 
২. لازم‎ ১১০ ৮১ : خِيّار‎ -43 মাধ্যমে £45 ১১% তথা অসম্পূর্ণ ৮:-কে ১১০ ৮১ 
لازم‎ বলা হয়। 
ঘ. كم‎ -এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : +২২-এর দৃষ্টিতে 5 চার প্রকার | যথা- 
১. بَیٔع صَحِیٔم‎ : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ৮১-কে ০৯: ৮১ 
বলা হয়। 


PERG 


ص 


দিয়া نجس‎ ৪৬৯ 


২. ০৮ 52 : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে 555 بيع‎ © ১৮ ৮5: 
বলাহয়। 
৩- قامید‎ 05 ৮১৫ : মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ, কিন্তু গুণগত দিক থেকে অশুদ্ধ ہبی‎ 
تا‎ (এ বলা হয়। 


৪. بن ر‎ : 8+ কারণে করুক ص ہیی‎ ২5২5 بے‎ বলা হয়। 

ড. ০১ট-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ১১5 তথা পরিমাপের দৃষ্টিতে بیٔے‎ তিন প্রকার ۱ যথা- 
১. ٹس‎ তথা পা নখে বিকি 1 
২. 5154 ৮১৫ তথা ওজন করে বিক্রি করা। 
৩. ২৫১5 ৮3 তথা অনুমানভিত্তিক পরিমাপে বিক্রি করা। 

চ. জাহেলী যুগের بی‎ সমূহ : উল্লিখিত بی‎ ছাড়াও জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো অনেক 
প্রকার ৮: রয়েছে, যেগুলোর প্রচলন ইসলামে নেই | যেমন- 


0250 حَبّل‎ es ২7১০0 ١ 
بی الختاباة‎ × 
Ahr 
055 
IAIN LS ۱ bY 5 
> ৮ بَيْعٌ الَْعْريَةٍ وك‎ 
Es tl ১১৫ 
SHINES ١١ দিনত 
LEAN LS NA EAS رد‎ 4 
০৮2) ০26৩০ رہ‎ ASE Ut a :ما مَعْنَى‎ 0) 07] ۹ 
رَدْ هذا البَيْع؟‎ 
৮ প্রশ্ন : ৩। ২5>!=5-এর অর্থ কী? এরপ ক্রয়বিক্রি ফেরত দেয়ার সময় এক সা" 
খেজুরসহ ফেরত দেয়ার মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? [ফা. প. ২০১০, ১৩] 


او.مًا مَعْنَى النّصرِيّة TUS ০১০০১০৮৭০২০‏ بين ذلك. 
অথবা, ২3৯:০5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর।‏ 
ফা. প. ২০১১]‏ 
শব্দটি 1135 শব্দের ওযনে বাবে‏ تْریۃ 8551/١ ia আভিধানিক অর্থ:‏ 
5-০ মূলধাতু হতে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ زی %5-এর মাসদার | এটি‏ 4 
১. ০০১1 তথা আটক করে রাখা | ২.০) ০০১৯ +2 তথা পানি আটকে রাখা |‏ 
৩. 51 তথা বেঁধে রাখা | 8. তথা বাধা ৷‏ 
১০3০‏ الْمَاء ৫. £:-1 তথা একত্ৰিত করা | যেমন বলা হয়- 1১৮ ঢা‏ 
২$১:-$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ - ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন-‏ 
৬ ১৫0 02৮৭ এর হুড এ Uys an ১5 ৩৯ li‏ 
5325 5355 التَّاضِرُ 753৮০ 205 (71555 ৩ ৬১৪৯৩‏ 
অর্থাৎ, স্তনে দুধ জমা করার জন্য বকরি ও অনুরূপ প্রাণীকে কয়েকদিন যাবৎ দোহন না‏ 
করা, যাতে ক্রেতা অধিক লাভবান হওয়ার আশায় তা ক্রয় করতে আগ্রহী হয়।‏ 


৪৭০ নাল جج‎ ফাফিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
HESS حَلْبَهَا يَْميِنِ أو‎ USSG ৪9385 5252 
ذلك‎ ১৮০5 0855 ৩৪ (25 S36 bss 
৩. মুজামুল লুগাতুল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- 
الْحْشْتَری کَثْرة اللَبنِ۔‎ ASD حَلْبَ 85045801658 قبل بَيْعِهِ‎ UGG 
8. জমহুর আলেমগণ বলেন- 25১4 5 بی‎ os ৩৯ 
২£১:৯5-এর হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে ২£১:--$ হারাম । কেননা এতে চরম 
প্রকারের ধোকা ও প্রতারণা বিদ্যমান। এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাসূল (স) 
বলেছেন_ 5 لا تَصُرُوا الابلَ‎ 
তবে এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার করণীয় সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, এ প্রকারের 
ধোকামূলক বিক্রিতে ক্রেতার জন্য তিন দিনের ১১ থাকবে | এর মধ্যে সে ইচ্ছা 
করলে প্রাণীটি রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে ফিরিয়ে দেবে এবং দোহনকৃত দুধের 
বিনিময়ে এক সা’ খেজুর দিয়ে CATT | 
দলীল : : তাদের দলীল হচ্ছে রাসূল (স)-এর বাণী- 
Ss pais قَمَناابْتَاعَهًَا بَعْدَ ذلك فَهُوَ ب‎ Els تَحمُرُؤا الاب‎ 39 
مِنْ د‎ Lag USS URE امیا ان‎ ০০ SLUMS 
২. আবু হানীকা ও মুহাম্মদের অভিমত; ইমাম আবম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র) বলেন, 
এ প্রকারের বিক্রয় অপছন্দ হলেও প্রাণীটি ফেরত দিতে পারবে না; বরং عَیْب‎ ১৮:৯- 
জর জিডিতে فی‎ O পেন 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে বলেন- ২4১%1| $.:১ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর 
দি. দেন 


J 4‏ (5) :می UIE USM AD ES‏ الِحِكْمَةٌ فى المَنْع عَنْهُ 

৮ الدكْبّان | 8 وہ‎ ০15 5 কখন নিষিদ্ধ হবে? এ প্রকারের بن‎ থেকে নিষেধ 

করার হেকমত কী? 

উত্তর। | ১1:41 ৮15 ০১৫ যখন নিষিদ্ধ : বহিরাগত যে সকল ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে 

শহরে আগমন করে তাদের শহরে প্রবেশের পূর্বেই তাদের নিকট থেকে মালামাল কিনে 

রাখাকে ৬ 0550 4805 بيع‎ বলা হয়। রাসুল সে) এ ধরনের eR নিষিদ্ধ ঘোষণা 

করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে-১55 415 ৬ رص‎ ৬১৮০ 

তবে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ১% ৮% তখনই 
নিষিদ্ধ হবে, যখন এ প্রকারের ক্রুয়বিক্রির ফলে শহরে কৃত্রিম সঙ্কট দেখা দেবে এবং 
শহরবাসী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) প্রমুখ বলেন-(৮%15 
৩% সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ; চাই শহরবাসী ক্ষতির সম্মুখীন হোক বা না হোক। 

৩০৪ ৮5 নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত : ৩1২1 ৮%15 থেকে নিষিদ্ধ করার পিছনে 

অনেক হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে 

১. আগত ব্যবসায়ীদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কেননা তারা শহরে পৌছার 

যদি এভাবে মালামাল বিক্রি করে ফেলে, তাহলে অনেক সময় তারা ক্ষতিতে 
হয় | আর এ কারণেই রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৪৭১‏ سر 


২. শহরবাসীকে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্তি দেয়া | 
৩. আগত ব্যবসায়ীদেরকে ধোকা ও প্রতারণার কবল থেকে রক্ষা করা | 
৪. কৃত্রিম সঙ্কটের হাত থেকে শহর ও শহরবাসীকে উদ্ধার করা। 
৫. সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা। 

০১৮: 55505 8০01১৮৫৮70০) ৮7] ۹‏ المُنع عَن النْجَشي ؟ 
৮ প্রশ্ন : © | ০১০২ কখন গুনাহগার হয়? ১ থেকে নিষেধ করার হেকমত কী?‏ 
উত্তর। | ১১৯১ যখন গুনাহগার হবে : ০২ বলা হয় কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই অন্যকে‏ 
ধোকা দেয়ার মানসে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে বলা, যেন অপর ক্রেতা বাড়তি মূল্য দিয়ে উক্ত‏ 
আর ০৯1‏ ناجش পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। এরূপ কাজ যে করে তাকে বলা হয়‏ 
সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। কারণ তার এরূপ প্রতারণার কারণে প্রকৃত ক্রেতা জুলুমের‏ 
শিকার হয়, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। তাই এরূপ করা থেকে মহানবী (স) নিষেধ‏ 
- لا করে বলেছেন- ১.১০%‏ 
تَھَی ৬311‏ صلی الل 5312 1.5 তাছাড়া অন্য একটি হাদীসে এসেছে-৯%1|৮2‏ 
০১3৫ থেকে নিষেধের হেকমত : ১২ থেকে নিষেধ করার অনেক হেকমত রয়েছে।‏ 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে-‏ 
১. এতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আর মিথ্যা সকল পাপের মূল | হাদীসে এসেছে‏ 

Lif‏ الْخَطَایا۔ 

. এতে প্রকৃত ক্রেতা জুলুমের শিকার হয়, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। 


এতে ক্রেতাকে বাড়তি দামে কিনতে বাধ্য করা হয়, যা ক্রেতার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। 

* এতে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। 

. সর্বোপরি এটি একটি ভদ্রুতাবিরোধী কাজ, যা একজন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। 
aw بيع‎ pat LSI: )٦( Jl ۹۹ 

নয়?‏ جو কখন‏ جح বর অন্যজনের‏ س8 ھہ رو وف 


একজনের বিক্রির ওপর অন্যজনের বিক্রি যখন জায়েয নয় : শুধু ক্রেতা ও‏ ں یج 
বিক্রেতা পারস্পরিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে একজনের বিক্রির ওপর অন্যজনের বিক্রি‏ 


PENG 
i 
2 


জায়েয | এছাড়া একজনের বিক্রির ওপর অন্যজনের বিক্রি জায়েয নয়। কেননা 
রাসূল (স) এ প্রকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন_ খ্রি 
لا ييي بعكم على بيع عضو‎ 


আর এর পদ্ধতি হচ্ছে, কেউ কোনো شُرہھ ہ۳7‎ ১:-এর ভিত্তিতে ক্রয় করার পর 
অপর বিক্রেতা তার নিকট গিয়ে এরূপ বলল যে, তুমি بی‎ ভঙ্গ করে ফেল, আমি একই 
সামমী তোমার নিকট আরো অনেক কম মূল্যে বিক্রি করব। এরূপ পদ্ধতিতে প্রথম 
বিক্রেতার ওপর জুলুম করা হয়। তাই হাদীসে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। 


01৮] ۹‏ )0505 مَعْنَى 2৮50‏ 84 وَاصْطَلاحًا؟ وَمَا الاختلاف فى رَد صاع 

متت عند رذ هذا ابيع ؟ 

৯ প্রশ্ন : ٩ | ২5)"=5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ ক্রয়বিক্রিতে ফেরতদানের 

ক্ষেত্রে تَر‎ ৩ صاع‎ $5 প্রসঙ্গে ইমামগণের মতপার্থক্য কী? (ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর।। ২2১:-১-এর আভিধানিক অর্থ : تصرب‎ শব্দটি 51555 শব্দের ওযনে বাবে 
৬১৮ %5-এর মাসদার | এটি $= মূলধাতু হতে উদ্ধৃত ١ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


৪৭২ Gearon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سو‎ 


১. ৮৮০১৯ তথা আটক করে রাখা ١ ২. ৮৮211 ১৯ তথা পানি আটকে রাখা | 
৩. 381 তথা বেঁধে রাখা | 8.১ তথা বীধা। 
৫. ৫৮৯ তথা একত্রিত করা ١ যেমন বলা হয়- جعت‎ (৮420 ০5৪০ 
-تمر‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ বলেন- 
فی‎ ৫0 ০৪৯০ أكِامًا‎ ক, 535 UD ০০১, 5 ৯ poi 
ie 0১ (1555 فِئ‎ ৬০৪০৪ 5৮001 5935 خَمُروْعِھَا‎ 

অর্থাৎ, স্তনে দুধ জমা করার জন্য বকরি ও অনুরূপ প্রাণীকে কয়েকদিন যাবৎ দোহন না 
করা, যাতে ক্রেতা অধিক লাভবান হওয়ার আশায় তা ক্রয় করতে আগ্বহী হয়। 
২. ইয়াম শাফেয়ী (র) বলেন- 

০৪০ UES 2০695 সিকি ان يزيط ذ حرو ا اق ار الشاة‎ G2 


UBL ০৪৪ ৪ ১১5-৯$১:৪-৫ এল 
৩. মুজামুল লুগাতুল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- 
ANGE ৪১৪৯ 1225078052৭ 91921 هى آن 25 حَلْبَ‎ 
৪. পে د‎ ০৬০ الین فل ازم‎ ৮০০৯ 


ব্যাপারে মতামত ২১:০৫ একটি মারাত্মক অপরাধ ۱ তাই‏ كدر 
و وو لی سے 7 سے جو 

রো করার کے بے دہ‎ অন্যথা ফেরত দেবে। সুতরাং যদি ফেরত দেয় 

তবে দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে এক সা খেজ্জুরই দিতে হবে, না অন্যকিছু দিলেও চলবে, এ 

বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, 51%:-£-এর দুধ দোহন করার পর 
অপছন্দ হলে যদি ফেরত দেয় তবে দুধ কম হোক বা বেশি হোক দোহনকৃত দুধের 
বিনিময়ে এক সা" দিতে হবে; অন্যকিছু দিলে হবে না। তার দলীল হচ্ছে, এ 
ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_ 

০৬৮ SE RE‏ مگ 

২. ইউসুফের অভিমত : ইউসুফ ری‎ বলেন, যেহেতু দুধ দোহন করেছে, 
گن‎ ১ ৯৯১১৯ নব কৰে তার جک‎ 'দিয়ে দিলেই চলবে। 

৩. হানীফা ও সুদের অভিমত : হানীফা ও মুহাম্মদ (র) বলেন, শুধু 
پا‎ কেন, পরে লাস ক্ষতিপূরণ পা 

দেয়া 

a কতিপয় মালেকী বলেন, শহরে বহুল প্রচলিত‏ ےن 
যে কোনো পণ্যের এক ×۳ দিয়ে দিলেই চলবে। হাদীসে খেজুরের কথা এজন্য এসেছে‏ 
যে, তৎকালীন সময়ে খেজুরই ছিল শহরের বহুল প্রচলিত পণ্য |‏ 

e. আহনাফের দ্বিতীয় অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র)- 
এর দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, যেহেতু 51$:-4 ৪:১-কে ফেরতদানের অধিকার নেই এক 
৩৮০) ৮১৯3 ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, সেহেতু صاع‎ 4; তথা এক সা’ খেজুর 
দিতে হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে 

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 96535 وان عَاقَيْكُمْ فُعَاقِبُوا يل ما‎ ' 

SHE A‏ 18205 فَاحَكَدُوا 4১5১ fats‏ عَلَيْکُمْ۔ 

খ. উসূলের নিয়ম হচ্ছে, ৯০ বা 2% দ্বারা জরিমানা আদায় করা৷ এজন্য এক ple 
খেজুর দুধের অনুরূপ হতে পারে না। 

গ. এখানে ২1০8১ 550, পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে দুধ | এজন্য ০৮০৪1 جوع‎ 
ব্যতীত অন্য কোনো পর্ব নেই ৷ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৭৩‏ سر 


ইমামত্রয় ও আবু ইউসুফের দলীলের জবাব : ইমামত্রয় ও আবু ইউসুফ (র)-এর দলীলের 
জবাবে বলা হয়- ১. আয়াতের বিপরীত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় | 

২. হাদীসটি 1$০1-এর جك قَاعِدَة‎ খেলাফ বিধায় গ্রহণীয় হতে পারে না। 

৩. হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। নাসেখ হচ্ছে 55556165051 sf 
মোটকথা, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে ৪15: 5৮:৮-এর ক্ষেত্রে رُجُرع‎ 
৮৯১1 ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই | তবে ইমাম শাফেয়ী, ইউসুফ ও ইসহাক (র)- 
এর মতে, এক صاع‎ খেজুরসহ পশুটি ফেরত দিতে পারবে | 


ই HbR :ما مَعْنَى الْخِيَارٍ فی‎ (NJ 4 
کب الْمُصّوَاة ۱× تی‎ ক্ষেত্রে খেয়ার অর্থ কী? এ (খেয়ার) বিলম্বে হবে নাকি 
তাৎক্ষণিকভাবে? 
উত্তর।। 515254) £১5-এর খেয়ারের বর্ণনা : 21$--5-এর ক্রেতার জন্য কোন ধরনের 
খেয়ার থাকবে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। বথা- 

১. জমহুরে ওলামার অভিমত : জমহুরে ওলামার মতে, এখানে ১ দ্বারা: ১.৫ উদ্দেশ্য। 

২. আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ, 
ইবনে আবি লায়লা প্রমুখের মতে , এখানে ১ ছারা ১ ১৮৯ উদ্দেশ্য | 

১০৯ কি তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বে কার্যকর হবে :৪/%--, بی‎ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য যে 

০৮৫৯ কার্যকর হবে তা কি তাৎক্ষণিক , নাকি বিলম্বে কার্যকর হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের 

মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এরূপ ক্রেতার জন্য ১৮৫৯ 
তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে । অর্থাৎ সে যখনই বুঝবে যে, পশুটিকে হ£:$ করা 
হয়েছে তখনই তার জন্য খেয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে। 41১+ পরিবর্তন করলে খেয়ার 
বাতিল হয়ে যাবে। 

২. আহনাফের অভিমত : আহনাফের মতে, عَیْب‎ ১ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। 
পশুর দোষক্রটি অনুভব হওয়ার সাথে সাথে তার জন্য ০1:৪1) €১৯১-এর অনুমতি 
আছে। তবে কোনো অবস্থাতেই পশু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। 


"১৮৮০০ 2: (১4১04205495 ৮99: (৭) 0150 ۹ 


৮ 8۰:۰ । রাসূল (স)-এর বাণী- ১. 5:5 يبع‎ বর যা কর। [ফা. প. ২০১৩] 
عل سا‎ ১০11৮৮53৮০৯ او. قوله‎ 

অথবা, নবী করীম (স)-এর বাণী- ১:1০ 5ك وَلَا يَبِعْ‎ পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ ۱ 
(ফা. প. ২০১১] 


উত্তর | | ১৮1০৩ ولا يَبِعْ‎ -এর ব্যাখ্যা : প্রশ্লোপ্লিখিত রাসূল (স)-এর বাণীর অর্থ হলো, 

গ্রাম থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসা কোনো গ্রাম্য লোকের পক্ষ থেকে কোনো শহুরে লোক 

বিক্রি করবে না। এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা নিমরূপ- 

জমহুর ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনের মতে ১ 5-৯৪ كديبع‎ পদ্ধতি হচ্ছে- 

১3১৯৩ ৩৮৯‏ :لا تع سِلْعََك MUA‏ بذك مِنْكَ - قَابِيْحُهَا فِى 
sal. KEM‏ 55 لك 83585762553 

অর্থাৎ, শহরবাসী লোক গ্রাম থেকে আগত ব্যক্তিকে এভাবে বলা যে, তোমার পণ্য তুমি নিজে 

বিক্রি ي3‎ না। আমি তোমার পক্ষ থেকে বিক্রি করে দেব। কারণ এখানকার মূল্যের 


ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ১৮‏ ھ 


৪৭৪ ہیک‎ ভ্নতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 

ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অভিজ্ঞ: কাজেই পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে আমি তোমার 
নিযুক্ত হলাম। 

তবে ১ ৯৯১৮৯ ৫ জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে ১] ৮০ ৫35 সর্বাবস্থায় মাকরূহ। 
কেননা রাসূল (স) তা নিষেধ করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ ১411৮ €১5 01) ৬901 ৮$5 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, গজ و حك‎ এ প্রকারের 
ক্রয়বিক্রি হারাম | কেননা এর ওপর রাসূল (স) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, শহরবাসীর জন্য এটা 
যদি সঙ্কটের কারণ না হয়, তবে জায়েয আছে। অন্যথা জায়েয নেই ۱ 

৪. একদল মালেকীর অভিমত : মালেকী মাযহাবের একদল আলেম বলেন; এ ধরনের 4১ 


EE‏ 13486817588 پر 
LS. 2535‏ اراد ان e 459% SEAN Cm‏ ا 


ys : ۴‏ من نک کی اکا 5৯88‏ مِنْ بَعْضٍ 


Lb: (1১) 015:-0 ۹‏ ؟ وکم کال بن منصلا 
৮ প্রশ্ন : ১০। ১ -এর অর্থ কী? তা কয় প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
-এর আভিধানিক অর্থ : ১৫১ শব্দটি ২): ১-এর ওযনে বাবে ১১৯% -এর‏ 3{ | | 3855 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ 
১. স্বাধিকার, ২. এখতিয়ার, ৩. অবকাশ, ৪. অধিকার, ৫. ইচ্ছা, ৬. সংকল্প।‏ 
৭. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার (র) বলেন- 1 ১:54 ১১১ ০4% অর্থাৎ, দুটি 55‏ 
মধ্যে উৎকৃষ্টটি চাওয়া।‏ 
৮. ০১১:+/১০৯ গ্রে বলা হয়েছে- ১:59 ৯ অর্থাৎ, মন্দের বিপরীত |‏ 
অর্থাৎ, উত্তম 3 |‏ ./ الْمَالِ أئ ৯. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ৫১154‏ 
০3 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. ফিকহুল ইসলামী হকার বলেন-‏ 
1৯519850554 55 9501১152511 0588 0৬৬‏ 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার জন্য ক্রয়বিক্রিতে চুক্তি বহাল রাখা কিংবা ভেঙে ফেলার অধিকারকে‏ 
১৮৫৯ বলা হয়।‏ 
২. ২4] গহে বলা হয়েছে-1/১ ১১০৪০] AS ০3৫ 5‏ 
৩. আল্লামা আবদুর রহযান আল্যা) এর মতে-‏ 
ICS‏ مُوَ طَلَبٗ 352935 sails fe] ole! ld‏ 
هُوَ التَّخَيِيْرٌ 35 :25( 5211 قَبْلَ مُفَارَقة 211 415 জমহুর আলেমগণ বলেন-‏ .8 
অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর ছান ত্যাগ করার আগে বহাল রাখা ও ভঙ্গ করার‏ 
যে অধিকার থাকে তাকে খেয়ারে মজলিস বলা হয়।‏ 
هو ICM‏ فم الْعَقْدِ بَعْدَ تَمَامِهِ ما 68455 1:93 ৫. কতিপয় আলেম বলেন_‏ 
৬. কেউ কেউ বলেন_ (555538০1585 1825 22 082150334৬5‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8৭৫‏ سم 
সর্বমোট পাচ প্রকার |‏ خیار ১5 -এর প্রকারভেদ : চে এর মধ্যে‏ 


০৯50৭ ৮৯০০ 4054 45481 خِيَارٌ‎ ١ 
خِيَارٌ الرّؤية ه خِيَارٌ الَعَیْب‎ > 


১. الْقَبُوْل‎ ১343 -এর পরিচয় : 158] /৮৯-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, গ্রহণ করার 
স্বাধীনতা । আর শরীয়তের পরিভাষায়- 

১৯১০] ০০৯৩) ০১১৯০০১০৪৯৩ 3 03১ 
অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরপ্পরের ক্রয় বা বিক্রির یج‎ ও প্রত্যাখ্যান করার 
অধিকারকে 432% ১5 বলা হয়। 

সময়সীমা : ১:$)| ১3 -এর সময়সীমা ক্রেতাবিক্রেতার প্রস্তাবনা বৈঠকের মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ । কেননা হাদীসে এসেছে- 555554 بِالْخِيّارٍ ما‎ ০৮০৯ কাজেই বৈঠক 

শেষ হলে আর ১৮১ থাকে না। 

২. ০১০] #ك خِيَارٌ‎ পরিচয় : ১.১ $03 -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বৈঠক 
বা স্থানের অধিকার | আর শরীয়তের পরিভাষায়- 

HEIL 35855 لغ‎ 5 ১০) ৮০০ 308015৩5০৩০ ১৯ KI চাও 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে চুক্তিখহণ বা ভঙ্গ করার 
অধিকারকে ০.১ 2| ১42 বলা হয়। 

সময়সীমা : -جیاز الْمَجْلِس‎ সময়সীমা এরং এর অন্তিত্ব সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে 

মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- - 

ক. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং জমহুর ওলামার মতে- ১:2-এর জন্য চুক্তির স্থানে 
অবস্থান করা পর্যন্ত £2 বা অধিকার থাকবে ۱ আর তারা শারীরিকভাবে আলাদা হতে 
হবে, কথার ভিত্তিতে নয়। 
দলীল: : তাদের দলীল- 65505455 مَا‎ GL آلْمَُبَايَعَانِ‎ 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নখয়ীর মতে- ১1211 543 বলতে 
কোনো ১৮: নেই; বরং এটা ১1:81 اطي د‎ TEE রগ! তাই রা 
হাদীসে 55 বলতে بلائراں‎ 15455 বা উক্তিগত পৃথক হওয়া বুঝেন, 45555 
0 188 পৃথক হওয়া নয়। অতএব এটা মূলত কোনো ১4১ নয়। 

৩. ৮১-51 -خِيَار‎ পরিচয় : ১০১ ১:-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শর্তসাপেক্ষ 
অধিকার | আর শরীয়তের পরিভাষায়- 
lg مِنَ الاخْتِيّارٍ بَيْنَ الامضّاء‎ 2 331০2 ১০৭ ৬৫৮ خِيًا ر الشتّوْطٍ کا‎ 
অর্থাৎ, الشرط‎ 3 53 হচ্ছে যা দ্বারা ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয়বিক্রির চুক্তিগহণ বা ভঙ্গ 
করার অধিকার থাকবে | 

সময়সীমা : الشتّزْط‎ $445 -এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 

যেমন- 

ক. ইমাম আযম আবু হানীফা, যুফার ও শাফেয়ী (র)-এর মতে- نرہ‎ /:-এর 
সম্পর্কে সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

"if ESE 3৯01 045 HE لا‎ 5 ৩59115১০1০5 ০৮41 عَلَيْهِ‎ 455 

u. মালেক, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে, এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; বরং 
ক্রেতাবিক্রেতার সম্মতিক্রমে এ সময়সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে | 


৪৭৬ -وں ہہک‎ ফাযিল OT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 354 510২11৮৯150 عُمَر (رض)‎ ৬১০৯ 

8. ১3541 5ك جِيَارٌ‎ পরিচয় : হ2%£1| /৯-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দেখার 
অধিকার | শরীয়তের পরিভাষায়_ بخِيَارِه‎ $$$5$ 45115 ৫৯৪৯৫ 0৩ 
অর্থাৎ, কোনো দ্রব্য না দেখে ক্রয় করার পর তা গ্রহণ করা কিংবা ফেরত দেয়ার 
ব্যাপারে ক্রেতার যে অধিকার থাকে তাকে 3511543 বলে। 

সময়সীমা : হ:1£1 /৯-এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 

যেমন- 

ক. আহনাফের মতে- 211 /৯-এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; বরং দ্রব্য দেখার 
পর ক্রেতা চিন্তাভাবনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত্যহণ করতে পারে। 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে فَھُو بِالَخِیَار إا رآ۸‎ 85420105555 43529 ১৪ 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যেহেতু مجکزں‎ 5 বৈধ নয়, সেহেতু ক্রয়বিক্রির 
মধ্যে হ:/11 343 বলতে কোনো ১৮৫৯ নেই ۱ অতএব সময়সীমার প্রশ্নই ওঠে না। + 

৫. الْمَيْب‎ ১3 -এর পরিচয় : الْعَيْب‎ $43 -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দোষক্রটি সংক্রান্ত 
অধিকার | আর শরীয়তের পরিভাষায় LU آلْشَبِيْع إلى انیم‎ $$5১601$5 
অর্থাৎ, দোষক্রুটি সংক্রান্ত কারণে বিক্রেতার প্রতি দুব্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার 
অধিকারকে ০:11 243 বলা হয়। 

সময়সীমা : এর সময়সীমা মূলত ক্রেতার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল দোষক্রুটি সম্পর্কে অবগত 

হওয়ার পর সে ইচ্ছা করলে দ্রব্য রাখতে পারে অথবা ফেরতও দিতে পারে। 


5০৮০৮৪4০৩১৮] 520) 31৮] বব 

۶ প্রশ্ন :১১। -النجش‎ অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? বিশেষণ কর। (ফা. প. ২০১০] 

LS UTE BD LDL 

অথবা, ১১১।:5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? (ফা. প. ২০০৮] 

উত্তর | ১১:।5৫1-এর আভিধানিক অর্থ : ১৯(%% 1 শব্দটি বাবে ):-15$-এর মাসদার। 
এটি نجش‎ শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. £1334 তথা ধোকা দেয়া। ২. 55:০৮ তথা উত্তেজিত করা | 
-৩. £15১) তথা মূল্যবৃদ্ধি করা। ৪. ৫১] তথা প্রশংসা করা। 
৫. $32.1 তথা দালালি করা | 

res“ নিরসনে ১৬ ہے ہے ھی‎ 
৬. 523১1 তথা বৃদ্ধি করা ۱ যেমন বলা হয়- 5 فى 40 آؿ‎ ১১১ تَجَشنَ‎ 
৭. 40821 তথা জ্বালানো যেমন বলা হয়- 34 ০৯১ 
৮. অনুসন্ধান করা। ৯. তাড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি। 


-০১৯055-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 
| غَیْرم۔‎ PLES AAS 5১0৬৮ 
অর্থাৎ, অন্যকে আগ্রহী করে তোলার জন্য মূল্যবৃদ্ধি করে বলা | 
২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- ۱ ١ 
يدع غَيْرَهُ‎ ৩2 5৮৮ كَمَنٍ السلْلْعَة لا لِرَغْبَةٍ فِْ‎ ISSN 


যাতে অপর ক্রেতা বাড়তি মূল্য দিয়ে উক্ত পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য ×× | 


হাদীস ও উসৃলুল হাদীস 8৭৭‏ سر 


৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
شِرَائِهًا لِيَقَعَ 855 فِيْھَا۔‎ 59৫ لا‎ ৯০ ALN الاد ن که‎ GA الخ‎ 
১১155-এর হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে ক্রয়বিক্রিতে এরূপ ১১:১5 তথা ধোকা 
ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম | তবে এ পদ্থায় কেউ ক্রয়বিক্রি করলে তার 
হুকুম কী হবে এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে, ক্রয়বিক্রি সংঘটিত হয়ে গেলে তা জায়েয হবে | তারা বলেন- 
815 0৩৯ بالاثم ولا‎ ০১৯২০৫১0158 
২. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহের এবং ইমাম মালেক ও আহমদ (র)- 
এর এক বর্ণনা মতে, এ ক্রুয়বিক্রি অমূলক হিসেবে গণ্য হবে। 
৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদের বর্ণনা মতে, এরূপ 
ক্রয়বিক্রি সহীহ হয়ে যাবে তবে ক্রেতার জন্য ৮:..$-এর ১ থাকবে। 


۹ أَلسُوالٌ GI: OY)‏ إجَارَ ০০৯৬‏ بَيْعَ حَاضر للْبَاد؟ رَالْحَدِيْتُ الصَرِيْع يُخَالِفُهُم. 
০3:-কে জায়েয করলেন? অথচ এটা‏ حَاضر প্রশ্ন: ১২। আহনাফ কিভাবে ১1]‏ ىم 
স্পষ্ট হাদীসের বিপরীত |‏ 
৫5‏ حَاضر لِلْبَادٍ : আহনাফ ১117৮ ৫:5-কে জায়েয বলার হেকমত‏ | | 559 
তথা শহরের লোক কর্তৃক গ্রাম্য লোকের মালামাল বিক্রিকে আহনাফ কিভাবে জায়েয‏ 
বললেন? অথচ এটা স্পষ্ট হাদীসের বিপরীত হাদীসে এ ধরনের বিক্রিকে রাসূল (স)‏ 
U5‏ عَلَيْهِ السام সরাসরি নিষেধ করেছেন | যেমন- 31১৮০ ৫১4 ১‏ 
এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য হচ্ছে‏ 
سس جو ی ی سیت 3 

বলেছেন। কেননা এতে গ্রাম থেকে আগত ব্যবসায়ীরা উপকৃত হয়ে থাকে | 
২, ১০31১ ১ হাদীসটি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথম যুগে বলবৎ থাকলেও পরবর্তীতে 

তা রহিত হয়ে গেছে। 


৩. শহরবাসীর সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাদীসটি প্রযোজ্য হবে, অন্যথা প্রযোজ্য 
হবে না। তাই আহনাফ জায়েয বলেছেন। 


তাছাড়া এসব যৌক্তিক কারণ ব্যতীতও আহনাফ তাদের মতের পক্ষে এমন কিছু হাদীসও 
পেশ করেছেন যেগুলো ১117৯. 6 জায়েয হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। 


যেমন- ১৯৬৪ MES الث‎ 855 ০০৬ ১০০ (এ 54505 4 
104৭. 24535৮5883০ Shs قال انما تى‎ 2235 ৬5 ۷ 
4550০153052 قاگا‎ 28585 1 দি ০135০ 


20953505458 كَانَ ˆ اماج‎ 05 24550 ১০ ۴ 
সুতরাং উল্লিখিত যৌক্তিক কারণ ও হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়- ৯১৮৯ بَيْعٌّ‎ 
১51] জায়েয হওয়ার পক্ষে আহনাফের যুক্তি নিতান্তই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ | 
১০০১২০৫৭2৮৭ ৯১0০১ مَنْ‎ EAS: OV) Jl 4 
» প্রশ্ন :১৩। আরাজ কে ছিলেন? তার নাম ও উপনাম কী? সংক্ষেপে লেখ। 
উত্তর | | আরাজ (র)-এর জীবনী : 


১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুর রহমান ইবনে হরমুজ আল মাদানী | তার উপনাম 
ছিল আবু দাউদ বা আবু আবদুল্লাহ | 


৪৭৮ وہ ہوک‎ ফার্যিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. তিনি সাহাবী নাকি তাবেয়ী ছিলেন : হযরত আরাজ (র)-এর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, তিনি সাহাবী নন; বরং প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। 

৩. আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সম্পর্ক : হযরত আরাজ (র) একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী 
ছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর ছাত্রদের মধ্যে অত্যধিক প্রসিদ্ধিলাভ 
رہ‎ 2 86 
হাশেম গোত্রের 

الل ل ××2 ع مو ৪. ইন্তেকাল : তিনি‏ 

۹ 0570 )06 : أذكر نْب من سيْرة أبئْ inn‏ (رض)ء 
প্রশ্ন :১৪। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর।‏ » 
او ما کان Sinn All‏ الاسلام 51-৮5-১472‏ 

অথবা, ইসলামখ্রহণের পর ও পূর্বে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম কী ছিল? তিনি 

কখন মুসলমান হয়েছেন? 

উত্তর। | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : ৩নং প্রশ্নের ১১নং সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


৭৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর. এবং সংশ্লিষ্ট লির উত্তর‏ لت 
মূল কিতাব নং ২৭২৮]‏ 
AE‏ فی بی > EEE‏ ناوک كن 
৮৮০ ০:৪০ ৮৪ ১:৪১)‏ عن اھ ১29:‏ فی الْبَبٔع ۔ - وَالْمُلَامَسَةُ 
SEI HULL IDLH 2002৯935842‏ 
৩৮৪৯৪ DB UST SS NLS SHA LHD LS‏ 
5085 تراص ১৮৮ 6 HAE LI PAG‏ 
40946525৮৮5‏ الألحرىإِخْيبَاقٌبِتَزْبِهِوَمْوَ 
جايس ليس (১৮৪৬০9০০৪০৪‏ 

237৮0 TEES |‏ 
৩৯৭1০০51548 5 ۸‏ 
SITU 5‏ بَيْنَ الْبَيْعِ 040 ؟ 
۳ ك جلها فن تاريل HLL LL‏ وها ِ؟ 
٤‏ کا هِىَ حِکُمَۂ الى عَنْ هدَيِن ال 
১2240 25351535501 5‏ 
bs 5‏ ذِكْرٍ الُْلامَسَةٍ Ls‏ وَالْصُنَابَدَةِ ৫45 HEE‏ دَاخِلَتَانِ wild‏ 

Ml عَنْ‎ 

۷ ما ھُو مَوْضُوعٌ الْبَيْعِ؟ وَمَا اكائ وَمَا LEE ১৫৫৫5255555‏ 


৮৮55১5৯১555 عَنْ‎ UT UD CSE DUN SHE اما مَعْنَى قۇل‎ ۸ 
Sg" ৬৮105514185 عَنْ‎ 15201 5১ 05 مُتَرَادِقَانِ؟ إلا‎ ASN ০ Fe ۹ 


شتوو یاف قافا 3:০5‏ 


(aN lin نة م‎ FOR ٠ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৭৯ 
৪ ৭৯নং প্রশ্নের উত্তর 5 


08 ع‎ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোলিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রছের 
(5:40 ৩1367 -এর অন্তর্গত $4 ০1445 ৮:১0 ০৩ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পবিত্র কুরআনে ক্রয়বিক্রি হালাল ঘোষিত হলেও জাহেলী যুগের কতিপয় 
ক্রয়বিক্রিকে শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে উক্ত বিষয়েই 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, (স) দু'ধরনের পোশাক পরিধান ও দলের ভৰক নিন 
করেছেন। তিনি মুলামাসা ও এ দু'ধরনের ক্রয়বিক্রি নিষেধ করেছেন ۱۶ 
হচ্ছে, রাতে বা দিনে ক্রেতা কাপড়টিকে হাতে স্পর্শ করলেই সে কাপড় গ্রহণ 
করতে বাধ্য হবে। আর মুনাবাযা হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অন্যের প্রতি 
কাপড় ছুড়ে দেয়া। উভয় ক্রয়বিক্রিতে কোনো প্রকার বিরেচনা.ও চিন্তাভাবনার সুযোগ 
থাকবে না। আর দু'ধরনের পোশাক পরিধান سی‎ ১. এক চাদরে সর্বশরীর 
রাখার স্থলে একদিক কাধে উঠিয়ে রাখা, ফলে একদিক কাপড়শূন্য থাকে | ২. 


* সমাপনী : মুলামাসা ও মুনাবাযা জাতীয় ক্রয়বিক্রিতে ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতির 
আশঙ্কা ও ধোকায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর উল্লিখিত পোশাকে যেহেতু 
" শরীর ঢাকে না তাই এ জাতীয় পোশাক পরিধান থেকেও মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত। 


)١( IY‏ :ما LL IIE DBS‏ لد وْمَا هئ؟. 
প্রশ্ন :১।১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কয় প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।‏ 
আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি মাসদার। এটি ১/১259 4. তথা‏ بی উত্তর।।‏ 
এবং ‘15-2 উভয় অর্থেই‏ بيع বিপরীতার্থক বিশেষ্যসম্গৃহের অন্তর্গত একটি বিশেষ্য । শব্দটি‏ 
ii‏ بِعْتُ مَا کُنْهُ مَلَكْت  ব্যবহার হয়। মন বলা হয়ে থাকে-‏ 

Sis ৬০ 
শব্দটি একবচন, বহুবচনে :بزع‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. [১ 1145 তথা একদ্রব্যের বিনিময়ে 55537 আদানপ্রদান করা | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- £15441 11০ তথা নিছক বিনিময়। 

৩. জাওহারা গ্রন্থকার বলেন- ৮45 ৯1১). (5১1155১2200 ৬৬ 

৪. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন-1415:,0:-11 11155 52 

৫. হেদায়া 485۴ বলেন-1৫:০$ ০2141 ৬৫ ج الْمَبِيْعِ‎ 15152 

৬. জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়ের নিমিত্ত সম্পদের আদানপ্রদান। 

৭. কেউ বলেন, ১ শব্দের অর্থ ক্রয়বিক্রি হলেও এটি বিক্রি অর্থেই সর্বাধিক ব্যবহার হয়। শব্দটির 
, সরাসরি প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন- 1১41 6$$ 6:11 آحَلَّ الله‎ 
৮১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফোকাহার মতে- 

BUEN 3১০১ سَبِيْلٍ التَّرَاضِئ‎ Lt JUG 90012355552 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে 
সম্পদের আদানপ্রদান করাকে ৮: বলা হয়। 


৪৮০ وت‎ ভর্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ১১৬৭১ ০ عَلَى وَجْ‎ JO 05005555001 
3 ইমাম নবুবী (র) বলেন- ৫455 J العف مو 52 حُقَابَنَةُ َال‎ 

8. ইবনে কুদামা বলেন- (81556 GL i خُبَاتَل المَالِ‎ pA (50 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- بِالمَالِ الْمَُتَقَوّمٍ‎ pA JUN هو مُبَادَُةُ‎ 
৬. কির সুরার হালের মতে $43 بلك بعؤض على الوه الارن‎ O85 ُو‎ Ef 
৭. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন- 

PEE MH يفلم على وَجو‎ 23 ১৬55 USCS FCO 
وه بيع‎ প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে €-:-এর বিবিধ প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. ০::০$৪-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ০১৯5+ -এর দৃষ্টিতে ৮: চার প্রকার । যথা- 

১. 3৫৮ ৮১ তথা দ্রব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
২. ২085 ৮১3 তথা দ্রব্যকে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। 
৩. ₹:7 ০5 তথা تین‎ - ০১% -এর বিনিময়ে বিক্রি করা। 
8. صرف‎ 5 তথা যুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
খ. মূল্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : মূল্যের দৃষ্টিতে এ; তিন প্রকার । যথা- 
১. ২55152 ৮ তথা বর্ধিত মূল্যে বিক্রি করা। 
২. ২4395 = তথা ক্রয়কৃত মূল্যে বিক্রি করা। 
৩. ২৫১-:$ ৮: তথা কম মূল্যে লোকসান দিয়ে বিক্রি করা। 
গ. তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে ৮১ 
TAT | যথা- 
১. نام : بیٔع لازم‎ তথা পরিপূর্ণ ৮:-কে لازم‎ ৮ বলা হয়। 
২. غَيْر لازم‎ ৮১ :১৮০৯এর মাধ্যমে (45 ১১% তথা অসম্পূর্ণ ৮:-কে ১১১০: 
لازم‎ বলা হয়। 
₹4:-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ৫% -এর দৃষ্টিতে 5 চার প্রকার | যথা- 
১. ১2 ৮ : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ بيع‎ © ০১৯০ بیع‎ 
বলাহয়। 
২. باطل‎ ০%, : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ 65۔ب‎ 4৮1 بیٔع‎ 
বলাহয়। 
৩. ১১০৩ ১ : মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ, কিন্তু গুণগত দিক থেকে 1558 ৮:-কে 
১৮ ৮ বলা | 
8. ১4 ৮3৫ : আনুষঙ্গিক কারণে ক্রটিযুক্ত ৮:/-কে ১3১১45 ৮: বলা হয়। 
ঙ. ০১$-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ০১ তথা পরিমাপের দৃষ্টিতে بی‎ তিন প্রকার | যথা- 
১. سُكَايَلَة‎ ৮১ তথা পাত্র মেপে বিক্রি করা। 
২. £:91$5 ৮১৪ তথা ওজন করে বিক্রি করা। 
৩. ২৫৮০ ৮ তথা অনুমানভিত্তিক পরিমাপে বিক্রি করা। 
প্রকার ৮: রয়েছে, যেগুলোর প্রচলন ইসলামে নেই। যেমন- 


اك 


ا 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস‏ سر 


২১5০ 
এই) 
৮6৯] ৪15 05 ١١ 
৬১০ الْحَاضيِرٍ‎ ৫৭ 
5৮] 2 ۔٤‎ 
على سنؤم أَخِيْهِ‎ JRF Ese 
০০১18 ۔٦‎ 
৩৪৫১০ ۷۔ َم‎ 
15152110055 


CED بَيْن‎ GIVE RY) 070 ۹) 
প্রশ্ন :২। ৮: এবং £4 ;-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 
উত্তর।। 5 ও 8ك -یکاع‎ মধ্যকার পার্থক্য : ৮১ ও جیا نكا‎ মধ্যে কতিপয় পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
ক. শব্দগত পার্থক্য : ' 
.د‎ 042 শব্দটি বাবে 5$:5/55-এর | পক্ষান্তরে £40 শব্দটি বাবে 
اضرب‎ ۶ 
২. وك يماح‎ মূল অক্ষর .ح‎ এ-১পক্ষাপ্তরে وك بيع‎ মূল অক্ষর ب۔ ی۔ ع‎ 
©. 0 শব্দটি জিনসে ৮১> পক্ষাপ্তরে ৫১ শব্দটি জিনসে أَجْوّف بائی‎ 
খ. অর্থগত পাৰ্থক্য : 
<. [5;-এর আভিধানিক অর্থ সহবাস, মিলন, একত্রীকরণ ও বন্ধন ৷ পক্ষাপ্তরে ২১- 
এর আভিধানিক অর্থ-ক্রয়বিক্রি করা 
يماع .د‎ শব্দটি আর بی‎ শব্দটি কোনো কোনো সময় ক্রয় ও বিক্রি অর্থে 
ব্যবহার হয় 
গ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 07 হলো- Lil يلك‎ L323 555 অৰ্থাৎ, 
যৌনাঙ্গ উপভোগ করার মালিকানালাভের বন্ধন। আর £5 হলো مَالٍ بِالمَالِ‎ 4215 
অর্থাৎ, সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া | 
ঘ. ফিকহের আহকামগত পার্থক্য : 
১. 05-এর ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল উভয় শব্দ ৮৮১। তথা অতীতকালীন হতে হয় | তবে 
একটি ৮৯1 হলেও বৈধ ৷ কিন্তু ৮২-এর ক্ষেত্রে উভয় শব্দ ৮১ হওয়া শর্ত | 
২. [;-এর ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবকারী এবং গ্রহণকারী হতে পারে | আর &৪-এর 
ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবকারী এবং গ্রহণকারী হতে পারে না। 
৩. 05-এর মধ্যে إِسِنْتَمْتاع‎ তথা উপভোগের অধিকার অর্জিত হয় | আর ৮:-এর ٤٢ 
মূল মালিকানা অর্জিত হয়। 
৪. 04১-এর মধ্যে (৮25৮1 কেবল বৈধস্থলের সাথে শর্তযুক্ত। আর ॥5-এর ক্ষেতে 
শর্তহীনভাবে যে কোনো লোকের সাথে মোয়ামালাত করা যায়। 
¢. 03-এর ক্ষেত্রে $5 তথা অভিভাবকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ | FF 7ك- بيع‎ ক্ষেত্রে 
৩$-এর কোনো ভূমিকা নেই। 
৬. 04--এর ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী শর্ত; কিন্তু -এর ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত নয়। 


৪৮২ کوبت‎ তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


৭. 014১-এর ক্ষেত্রে ৬১৫-এর গুরুত্ব রয়েছে; কিন্তু -:৫-এর ক্ষেত্রে এটা নিষ্প্রয়োজন। 

৮. 0৮৫) আকেদাইন তথা সংঘটকদ্বয়ের অনুপস্থিতিতেও হতে পারে; কিন্তু ৮:-এর মধ্যে 
উভয়ের উপস্থিত থাকা শর্ত। 

৯. 0০ অমুসলিমদের সাথে বৈধ নয়; কিন্তু ৮: অমুসলিমদের সাথেও বৈধ | 

১০. 05 - মধ্যে উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত থাকে; কিন্তু دی‎ শুধু ইহকালের 
কল্যাণ নিহিত। - 

১১. ০; -এর ক্ষেত্রে ১০৯-এর অবকাশ নেই; কিন্তু -:৫-এর ক্ষেত্রে ১৫ বিদ্যমান। 

১২. يماع‎ 45 মাঝে শুধু শরয়ী تصرف‎ বৈধ; কিন্তু ৮:-এর ক্ষেত্রে সকল تصرف‎ বৈধ। 

১৩,0৫3-এর মধ্যে ২4" -এর দাবি নেই; কিন্তু ১:4-এ ২:-৮-১-এর দাবি আছে। 

১৪. 0০-এর ক্ষেত্রে ১০ উল্লেখ না করলেও হয়; কিন্তু ০:৫-এর ক্ষেত্রে মূল্য উল্লেখ শর্ত। 

১৫. 0০-এর মধ্যে খোতবা দিতে হয় কিন্তু ১:-এর মধ্যে কোনো খোতরা নেই | 


Jl ۹‏ 0 : كم وهاي اويل الْمُلامَسَة وَالْمُنَابَدَة؟ وما هئ؟ 
৮১-এর প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী?‏ منابذة ২০5১5 ৮১ ও‏ | :)8 ١م‏ 
উত্তর | | ২:..:১:% ৮১:-এর প্রক্রিয়াসমূহ : £:..:১: শব্দটি বাবে ২12$-এর মাসদার।‏ 
আভিধানিক অর্থ- পরস্পর স্পর্শ করা। জাহেলী যুগে স্পর্শকরণ দ্বারা যে ক্রয়বিক্রি সংঘটিত‏ 
হতো তাকে ২:2১ ৮: বলা হয়। ইসলাম এ ধরনের ক্রয়বিক্রিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা‏ 
করেছে। জাহেলী যুগে ২:.. ১ তথা স্পর্শকরণ দ্বারা যে ক্রয়বিক্রি সংঘটিত হতো‏ 
ওলামায়ে কেরাম তার কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন | যেমন-‏ 
১. ইবনে শিহাব যুহরী (র) এ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন-‏ 
ام اجس اسر كلا خر اليل وهار و1 ال 5 
ক্রেতা কাপড়টিকে হাত ছারা রাতে কিংবা করবে। কাপড়টিকে‏ 
৮৮‏ 
LGM 4০৮‏ أن لَمْسَك SUG‏ مَقَامَ رُؤْيَتِكَ ‏ ولا 4104৯‏ 25150 
২. কাওয়ায়েদুল- ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ২:...:১-এর ধরন হলো দু'জন লোক কোনো‏ 
মূল্যনির্ধারণ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যখন ক্রেতা পণ্যটি স্পর্শ করবে, তখনই তার‏ وود 
জন্য আলোচিত মূল্যে ক্রয় করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।‏ 
৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এর আরো একটি পদ্ধতি হচ্ছে, বিক্রেতা ক্রেতাকে‏ 


এভাবে বলা- لَمَسْتُكَ وَجَبّ الْبَيْعُ‎ SL هدا الْمَمَاءَ‎ ৫1 


তখন 5 ওয়াজিব হয়ে 7۱ 

8. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, এর পদ্ধতি হচ্ছে, ক্রেতা বিক্রেতা পরস্পর একে 
অন্যের কাপড় বিনা চিন্তায় স্পর্শ করার দ্বারাই ক্রুয়বিক্রি সংঘটিত হওয়া। 

৫. মাগরিব প্রণেতা এর পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন- 

مر ان تل LLG 05৬২5198৯০৪‏ كوب LG‏ وَجَب ال 

অর্থাৎ, ক্রেতা বিক্রেতা একজন অপরজনকে বলবে, যখন আমি তোমার কাপড় এবং 
তুমি আমার কাপড় স্পর্শ করবে তখন ৬ সংঘটিত হবে। 

৬. কতিপয় আলেম বলেন, শুধু স্পর্শ করার দ্বারাই ক্রুয়বিক্রি সংঘটিত হয়ে যাওয়ার 
শর্তারোপ করা । যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে এভাবে বলা যে- ند لَك‎ ৮১554542418 

৭. কোনো ৬১: 43 বা ভাজ করা কাপড় স্পর্শ করে এ শর্তে ےی‎ থে, রেখার পর 
আর কোনো খেয়ার থাকবে না। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৮৩‏ سر 
৮. বিক্রেতার এ শর্তারোপে ii বিঞি করা যে, ক্রেতা দ্রব্যটি স্পর্শ করলেই 23‏ 
১০ ০॥ রহিত হয়ে যাবে।‏ 
মাসদার। আভিধানিক‏ وك مُفَاعَلَّة ০৪-এর প্রক্রিয়াসমূহ : 532. শব্দটি বাবে‏ 554 
অর্থ- ১2510, (1 তথা নিক্ষেপ করা | যেমন আল কুরআনের ভাষায়- 455 ৫:55‏ 
{2১3% শরীয়তের পরিভাষায় বস্তু ও মূল্য নিক্ষেপ করে ক্রয়বিক্রি সম্পন্ন করাকে ০:‏ 
বলা হয়। এ প্রকারের ক্রয়বিক্রিও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে‏ 256 
তথা নিক্ষেপ করার দ্বারা যে ৮১ সংঘটিত হতো, তার কয়েকটি প্রক্রিয়ার‏ 5 55562 
কথা ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন | যেমন-‏ 
১. বিক্রেতার ক্রেতার প্রতি শুধু FY নিক্ষেপ করাকেই ক্রয়বিক্রি সংঘটিত হওয়ার শর্ত‏ 
নির্ধারণ করা।‏ 
২. হাদীসে এর ব্যাখ্যায়, বলা হয়েছে‏ 
(১৪৯6১5069১3 125584০8588 949৩‏ إلى ৯০০ ৮৬০‏ 
অর্থাৎ, না দেখে একে অপরের প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করে বিক্রি সম্পাদন করাকে pi‏ 
বলা হয়।‏ 54502 
৩. বিক্রেতা ক্রেতাকে এভাবে বলা-‏ 
بعك هدا ای 5165 এয‏ 0281 9530 05 الْبَيْعْ- 
ইমাম শাফেয়ী (র) এর পদ্ধতির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-‏ .8 
موان يجْعَلَنَفْسَالتَّبْدْبَيْعًَاٍ 
অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপ করে বিক্রি‏ مُوَ ৫. কেউ বলেন- 21০১১] | ৮১০১8:‏ 
করাই হলো 5৮5৮5 ৮55‏ 
৬. কারো মতে- 5455 হচ্ছে আমি তোমার নিকট এটা বিক্রি করলাম | যখন তা তোমার‏ 
দিকে নিক্ষেপ করবে তখন তোমার ১৮: থাকবে না এবং ৮: আবশ্যক হবে।‏ 
৭. কতিপয় আলেম বলেন-‏ 
هُوَآنْ ১০ ৫101 0৮‏ هدا الشئ ১৪৮০৯ ES Ue TALES‏ 
৮. পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রি সংঘটিত হওয়া | অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে এভাবে বলা,‏ 


আমি তোমার নিকট সেসব কাপড় বিক্রি করলাম যেগুলোর ওপর আমার নিক্ষিপ্ত 
পাথরখণ্ড পতিত হবে। 


Do 2৯১০৮$:)। ৪৯৮৯০ (6) 01:71 ۹ 
> প্রশ্ন : 8| ৬৫45 এবং ১১2:21-কে নিষিদ্ধ করার হেকমত কী? 

উত্তর।। ১: :5-কে নিষিদ্ধ করার হেকমত : হাদীসে ji তথা দু'প্রকারের 
ক্রয়বিক্রি যেমন- ২:2১: بیٔع‎ ও 5:55 -কে নিষিদ্ধ করার মাঝে অনেক হেকমত 
রয়েছে। যেমন- 

. এ দু'প্রকারের ক্রয়বিক্রিতে ধোকার পরিমাণ অত্যধিক, তাই নিষেধ করা হয়েছে। 


১ 
3 
৩. 
৪. এ ধরনের ক্রয়বিক্রিতে অপছন্দনীয় 7 গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়। 
৫. এতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
৬. এতে ১৮৫7 এর কলো সুযোগ: লেই 'বলে مجم‎ লাভবান হওয়া থেকে امج‎ 
৬১ -কে নিষিদ্ধ করার হেকমত : হাদীসে £50.51 বা দু'ধরনের পোশাক তথা- 
بعالو حك نات سياس پر ء 8 اِحْتِبّاء‎ 


88 কোল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


১. এ ধরনের পোশাক পরিধানে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে | 

২. এতে অহংকার প্রদর্শিত হয় | অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1৯ 59 ৮৪১১০ ১ 
৩. এ ধরনের পোশাক পরিধান বিজাতীয় সভ্যতার অন্তর্গত ৷ 

8. এ ধরনের পোশাক পরিধান করে হাটাচলা করতে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। 

৫. নিয়মমাফিক নামায আদায়ে সমস্যা হয়। 

৬. এগুলো জাহেলী যুগের নিকৃষ্ট পোশাক। 

ےہ سس سج ست دس سو 


اعم پوپ سی নিন‏ 

উত্তর | | ১: দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসে ১৪5 দ্বারা দু'ধরনের ক্রুয়বিক্রিকে রাসূল 
(স) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর এ দু'ধরনের ক্রয়বিক্রি হলো- 
১. ২15১০ ৮9 : দিনে কিংবা রাতে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার কাপড় স্পর্শ করা এবং এ 
স্পর্শকরণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রি আবশ্যক হয়ে পড়া । এ পদ্ধতির ক্রয়বিক্রিতে কাপড় স্পর্শ 
করা ব্যতীত তাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভালোভাবে দেখার সুযোগ থাকে না। এ কারণে 
রাসূল (স) এরূপ ক্রয়বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন । 
২. 55544 يم‎ : বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করা এবং ক্রেতাও 
অনুরূপভাবে বিক্রেতার প্রতি কাপড়টি নিক্ষেপ করা। আর এ নিক্ষেপকরণ দ্বারাই 
ক্রয়বিক্রি আবশ্যক হয়ে পড়া ١ এ পদ্ধতির ক্রয়বিক্রিতে কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ও সম্মতি 
প্রকাশের সুযোগ থাকে না। 
৩১৪০ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা তকী ওসমানী বলেন- ১-১2:.:| দ্বারা জাহেলী যুগের 
দু'ধরনের পোশাক পরিধান হতে নিষেধ করা হয়েছে | সেগুলো হচ্ছে_ 
اء‎ JUS ۲ USS). 

১. وى حْتبَاء‎ সংজ্ঞা : ক. ইমাম নবুবী (র) এর সংজ্ঞায় বলেন- 
عَلَى مَنْکِبَیْ"۔‎ Os الكَّوْبٍ الْوَاحِدِ‎ SIME 
অর্থাৎ, (352) হচ্ছে- একটি কাপড় পরে তার এক দিক কাধে উঠিয়ে দেয়া বা রাখা 

খ. তানযীমুল আশতাত প্রণেতা বলেন, ৮31 হচ্ছে দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বস 
এবং উভয় রানকে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখা | এ ধরনের বসাকে 5; বলা হয় | আ. 
এটা মাকরূহ। 

গ. আবার কারো কারো মতে, আটসাট তথা কষিয়ে কাপড় পরিধান (455! 

২. ৮2০ ৭৮০2:51-এর সংজ্ঞা : ইমাম নবুবী (র) এর সংজ্ঞায় বলেন- 
مَا‎ ৮৯১৩ جَایبًا وَلَا‎ Se ولا يَرْفَعٌ‎ PIL LLL আসা نو أنْ يَلْشَحِفَ‎ 

EEE 
অর্থাৎ, “৮৫: 1351 হচ্ছে- চাদর বা কাপড় দ্বারা পুরো শরীরকে এমনভাবে (OT 
রাখা, যাতে কোনো অঙ্গ দেখা না যায়। এমনকি হাতও যেন ভিতরে থাকে এবং চাদরে 
এক পার্কে কাধের উপর দিয়ে দেয়া | এটা ৮”: ৪০১০ থেকে নির্গত হয়েছে । ) 
পাত্রে কোরো کے در .جج‎ রা? کو رجه‎ লা 
দ্বারা জড়িয়ে নেয়াকে ॥4 ০ اِشتِمَال‎ বলা হয়। 

উভয়ের বিধান : হাদীসে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এ উভয় ধরনের ক্রয়বিক্রি ও পরিধ 

নাজায়েয। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৮৫‏ د 
(VID 4‏ سرب انت ৬১১১ ৮7৮৮০৩৮5০৪১‏ 


sl‏ عن بيع الفرر. 

« প্রশ্ন : ৬। ২.5১% ও 555 প্রতারণামূলক ৮::-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ 

দুটিকে পৃথকভাবে উ بدي‎ করার কারণ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। خلامت‎ ও ৪:০--কে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : بیع ملام‎ ও ৫5 

555% উভয়ই انَخُزر‎ ৫১৫ তথা প্রতারণামূলক ৮:5-এর অন্তর্ভুক্ত | কিন্তু ১511 ৫: 

অনেক প্রকার হওয়া সত্তেও এখানে শুধু : بی خلافت‎ ও ৪55 بم‎ বিশেষভাবে 

উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. এ দু'প্রকারের ক্রয়বিক্রি জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধতম ক্রয়বিক্রির মধ্যে অন্যতম ছিল। তাই 
বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. অন্যান্য ক্রয়বিক্রির তুলনায় এ দু'প্রকার ক্রয়বিক্রির মধ্যে প্রতারণার পরিমাণ অত্যধিক। 
তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

لد سے مت نت لے 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে‏ 

৪. তৎকালীন সমে এ দু'প্রকারের ক্রয়বিক্রি مالو‎ রটে fa ছিল। তাই নিষেধ 
করা হয়েছে | 

৫. শরীয়তে এ দু'প্রকারের ক্রয়বিক্রি যে হারাম তার-ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. আরবের অধিকাংশ লোকই সে সময় এ 'দু'প্রকারের ক্রয়বিক্রি বেশি পরিমাণে করত 
বিধায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

ISD شرائطة؟ تم‎ ESC (৮৮৮১৯ :ها‎ )۷( 01৮01 ۹ 
» প্রশ্ন :৭। -এর شرائط 5313 مَوْضُوْع‎ কী? অতঃপর এর ১৫ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ৮:৫-এর مڑھئزع كد بيع : مَوْضُوْعَ‎ হচ্ছে বিক্রীত দ্রব্য ৯১০ مال‎ তথা 
অর্থকরী সম্পদ হওয়া এবং 4.4 Ja তথা অর্পণযোগ্য হওয়া! এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
মদ, শরাব, শুকর ইত্যাদি ৮:.৫-এর ₹১:৯ হবে না। কেননা এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে 
ال كقۇ مُتَقَوم‎ তথা অর্থকরী সম্পদ নয়। 
এর :الکن‎ ও ৩0 বলা হয়- 42১ مَا £347 ہے‎ অর্থাৎ, যে উপাদান ছারা 55 
অস্তিত্ব লাভ করে। এ হিসেবে ৮::-এর রোকন দুটি | যথা- 

১. ৩১ তথা প্রস্তাব ۱ ২. 45৪1 তথা গ্রহণ | 

ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যার উক্তি প্রথমে উচ্চারিত হয় তার উক্তিকে ২৫1 আর যার 

উক্তি পরে হয় তার উক্তিকে J} বলা হয়। 

ক. আল্লামা আবদুর রহমান আল জাধীরী (র) বলেন, ৮-এর রোকন তিনটি। যথা- 
১.২১:০1 তথা ০৮3) ও قتَبُول .< الحَافِدان‎ তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ৷ 
৩.441% 5541 তথা মূল্য ও দ্রব্য | 

খ. কেউ কেউ বলেন, وم بے‎ রোকন চারটি ৷ যথা- 


১.5 তথা প্রস্তাব, ২. 45:81 তথা গ্রহণ, 
৩. ৫০০2) তথা বিক্রীত দ্রব্য প্রদান, ৪. ১১ তথা গ্রহণ | 

গ. 4৯50 055 গ্রন্থে বলা হয়েছে #ك-بيع‎ রোকন ছয়টি | যথা- 
১.৩: তথা প্রস্তাব, ২.53250 তথা গ্রহণ, 
৩. 5571 তথা বিক্রেতা, ৪. 52% তথা ক্রেতা, 


৫. তথা দ্ৰব্য, ৬.১০% তথা মূল্য | 


৪৮৬ جدہ ہدوت‎ ফিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


সংঘটিত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে-‏ بی : শর্তাবলি‏ وه بيع 


ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া | 

উভয়ে পাগল না হওয়া। 

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু না হওয়া। 

বিক্রীত দ্রব্য ₹$£25 1.5 তথা অর্থকরী সম্পদ হওয়া। 

+১1:511 53585 তথা অর্পণযোগ্য হওয়া ৷ 

বিক্রীত দ্রব্যের ওপর বিক্রেতার অধিকার থাকা | চাই =< -এর মাধ্যমে হোক বা 

হ1৫$-এর মাধ্যমে হোক। 

৭. বিক্রীত দ্রব্যের ওপর অন্যের অধিকার না থাকা | 

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপরের ২৫! ও 1$$-এর শব্দ শ্রবণ করা। 

৯. ৮32) ও ۹ف-تَبُول‎ শব্দ অতীতকালীন হওয়া | যেমন- ৬ ও ২:১১) 

১০. ১1 ও تَبُول‎ একই মজলিসে সম্পন্ন হওয়া। 

৮১-এর হুকুম : এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- ১. আল্লামা আইনী (র)-এর মতে 

হুকুম হচ্ছে ۹۵ দ্রব্যের ওপর ক্রেতার মালিকানা এবং মূল্যের ওপর বিক্রেতার‏ بے 

মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, যদি ৮১টি (5 তথা পূর্ত হয়। আর ৪১5) ৫:-এর ক্ষেত্র 

অনুমতিসাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়ার মুহাশশীর মতে, তাৎক্ষণিকভাবে দ্রব্য ও মূল্যের ওপর শরীয়তসম্মত উপায়ে 

যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার খরচ বা ব্যয়ের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। 

০154১০১০০০০) IG ۹‏ السام ০445 WS SIT‏ عَنْ غَیْر نظر وا 

سراض”؟ 1 


255. 


৮ প্রশ্ন : ৮। রাসূল (স)-এর বাণী- ১5155 وَلا‎ ৯৮ ৮১০ ৬০ ৮০০১৫ 41১ 3384 
-এর অর্থ কী? 


شر یں میں ডি চে‏ 


উত্তর।। غَيْرٍ الخ‎ ৮০৮০৮ 01১ 0$5$-এর অর্থ : ১. রাসূল (স)-এর অমিয় বাণ 
১555 ১5৮৮ ০১৪৬০ ০৪ এ وَيَكُوْنَ‎ এর অর্থ হচ্ছে ২:১০ ০: এক 
5৮১১ ৮ উভয় প্রকার ত্রয়বিক্রি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কোনোরূপ চিন্তাভাবনা এব' 
পারস্পরিক সন্তুষ্টি ছাড়াই সংঘটিত হয়ে থাকে | এ কারণে রাসূল (স) এ 55 PRS 
নিষেধ করেছেন | এ নিষেধাজ্ঞার আরো কয়েকটি কারণ হলো- 

ক. এগুলো হচ্ছে জাহেলী যুগের ক্রয়বিক্রি। 

খ. এতে অনেক প্রতারণা রয়েছে। 

গ. এগুলো অত্যন্ত মানের ক্রয়বিক্রি। 


ঘ. ক্রেতার অস্্টুষ্টির মূলত এ ধরনের ক্রুয়বিক্রি সংঘটিত হয়। 
২. ইমাম নবুবী (র) বলেন ৮2155 ১5 ১৮১১০ ২2-এর অর্থ হচ্ছে_ 
15150350555 اتال‎ 


৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, م-تتر‎ অর্থ হচ্ছে- 5151/3 الال‎ সুতরা 
০০০ ১১5 -এর অর্থ হচ্ছে ৮৯০51 5151 525 
৪. কতিপয় আলেম বলেন- ১৯১15 ২$৯৮ ১ ১ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে 
-954815 ৮08৩ لا تال وَتَفَكْرٍ ول‎ 
মোটকথা, রাসূলে আকরাম (স) আলোচ্য উক্তি দ্বারা خلامت‎ ৮ ও 53554 ০১5 ۴ 
করেছেন | যাতে মানুষ এতদুভয়ের অপকারিতা সম্পর্কে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৮৭ 


১১০ ۹‏ (3) : هَل الْبِيْعْ ০১৯ ১৯ ০৪ ২555১৮1৮015‏ عن قوله 
تَعَالَى "ولا 25550515৮58‏ قليْلا؟ فصل. 

৮ প্রশ্ন : ® | ০১ ও ৮9১ কি একই, না পৃথক? যদি একই না হয় তবে আল্লাহ তায়ালার 

বাণী £15 (25 53055135255 وك ولا‎ মর্মার্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। এ, ও ,1/-১-এর মাঝে পার্থক্য : ০ 

মাসদার। শব্দ দুটি এ এ 5 الْمَبِيْعِ‎ (35 E ও এ ০০১৮ (5৩৯ তথা বেচা 

ও কেনা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। এজন্য বলা হয়- ১:১৪ ১০ 122 4146 Ef 

১1১5৭ অর্থাৎ, کت‎ শব্দ দুটি বিপরীত সম্পর্ক শব্দগুলোর অন্তত তাই ৬১ 

আমি ক্রয় করছি বা বিক্রয় করছি। অনুরূপ ২৫ 855"51-এর অর্থ হচ্ছে, আমি ক্রয়‏ ےج 

করেছি বা বিক্রয় করেছি। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে ৮১ ও شبزاء‎ শনব্দদ্বয় 931554 

তবে ৮১ শব্দটি বিক্রি অর্থে আর برا‎ শব্দটি ক্রয় অর্থে বেশি ব্যবহার হয়। এজন্য 

বিক্রেতাকে ৮১. ও ক্রেতাকে >: বলা হয়। 

শব্দ দুটি সমার্থবোধক হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে প্রমাণ রয়েছে। যেমন- 

7১15 1555 UL شترا‎ 
سی یرت‎ জিরা... و دی وی‎ tiene 
শব্দটি ক্রয়বিক্রি উভয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

PLS: 0) 05] ۹‏ سيرة أبلى GE LE‏ (رض)۔ 
p> প্রশ্ন : ১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর।‏ 
উত্তর। | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : ৯নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 
স্যার নু উত্তর‏ تی اد দাশ‏ 


নং ২৭৩০] 
০৬ کی ای فر نظ تھ ونو دل شی بلا شت‎ 


PE iS) / 00 / 2 --+- آذ تنيع‎ 

2০৮] 8 
Sais ৯৫ 95500 5505 9৮0 030 Sts 5A کا‎ 
এও CESS 500 এ تا شی الیم‎ 
৪০0৬5 05 ঠা وَبَِيْعٌ حَبَلِ الْحَبَلَةِ‎ 1৮৯05553১0০ 
০১০৯১ وما‎ HSS pet MAL 
০1055150545 الَجَبزر؟‎ LL LG 
فِب۔‎ CTE 58১ قاس‎ 213৮5 য় 
وَالحَطل؟‎ HN SH ۔ وَمَا الق‎ tail sis 
20521 ৫৮৯55 قَصّلِ 00850 كَئْ‎ পায়ো ها مُوَبَیْغ‎ 
BSED ع‎ - উন GUS Es 2250025১৮55 اْحْدمَاء‎ TH ১ 
5১৮০ الْمَعْنى‎ ALI مِنْهَا‎ pl 


= عا لله سے‎ = হৰ 


৪৮৮ مم ۳ب ےہ ہیک‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮ 


331 15305 00১৩৯ ot 
625৪ 


BSS ১62১)‏ مِنْ GAL ৯ UAE BUS‏ (رض) 25 S25 5239 ১০5 ১৪১‏ مِنْ 
HLS‏ 


EZ ৮০লৎ প্রশ্নের উত্তর 
83 


সংকলন তথ্য : প্রশ্নোলিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
গ্রন্থের 654 5০ এর অন্তর্গত $১১4 ৩৯৮০৩ 4:01 0 থেকে সংগৃহীত | 

۰ ৮৬০০ ্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্র বিশ্বাস, সততা , স্বচ্ছতা এবং নগদ কিংবা বাকিতে 
ক্রেতা বিক্রেতার র ভিত্তিতে ক্রুয়বিক্রয়ের ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ 
করেছে । তবে বাকি বিক্রিতে মূল্য পরিশোধকে এমন শর্তের সাখে যুক্ত করা ঠিক নয় য' 
তে যা পরবর্তীতে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। আলোচ্য হাদীসটির এটিই হচ্ছে মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় 

* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ( (স) £5 ১:০ এর সময়সীমা পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় নিষেধ 
করেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা এ ধরনের ক্রয়াবক্রয় করত | লোকেরা এভাবে উটের 
বাচ্চা ক্রয় করত যে, বিক্রেতার উটের পেটে যে বাচ্চা হবে এ বাচ্চা বড় হলে তার 
পেটে যে বাচ্চা হবে তা বাকি ক্রয় 1 (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : ত্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রতিটি 
মুমিনের জন্য আবশ্যক | 

সংশ্লিষ্ট 2۳51 ۶ 

۹ السزال ll blll 5 (١)‏ تد ۹ہن مفصلا۔ 
১:-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর |‏ ناسید ৮57 ও‏ 355 | د : পর্ন‏ 

8# | ১১5৩১ ও ১-০ ৬২০-এর মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১.০ শব্দটি /...$)] মাসদার থেকে নির্গত। যা কর্তৃকারক 
একবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিনষ্ট । সুতরাং فَاسيد‎ ₹3 অর্থ হচ্ছে- বিনষ্ট 
ক্ৰয়বিক্রয়। পক্ষান্তরে 2৮1; শব্দটি ১১ মাসদার থেকে নির্গত ৷ কর্তৃকারক 
একবচন। আভিধানিক অর্থ, হচ্ছে- E ও অশুদ্ধ | যেমন ای‎ আল কুরআনে 
এসেছে- 5545 5 ৮0151 50 جَاء الْحَقٌّ وَرَمَقَ‎ 
সুতরাং 1৮05 ৮১-এর সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে_ ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয় 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় بَاطِل‎ ৩১ / হচ্ছে 15:০5 356 Ll ُو تا‎ 
অর্থাৎ, যে ক্রয়বিক্রয় মূলগতভাবে শুদ্ধ, তবে গুণগতভাবে শুদ্ধ নয়, তাকে ৬১৪ ৮০ 
বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ক্রয়বিক্রয় মূলগত ও গুণগত কোনো দিক থেকেই শুদ্ধ নয়, 

তাকে 41 ৮3 বলা হয় | 

গ. হুকুমগত পার্থক্য : 

১. فاسيد‎ ৮5 এমন ক্রয়বিক্রয় যা সংশোধনযোগ্য | পক্ষান্তরে ৮ £১5 এমন 
ক্রয়বিক্রয় যা কোনোক্রমেই সংশোধনযোগ্য নয় | 

২. ১১০ 8: হচ্ছে عام‎ পক্ষান্তরে ১4 ০৫ হচ্ছে ১০৮ সুতরাং সফল প্রকার 
২515 হচ্ছে ফাসেদ; কিন্তু সকল প্রকার فاسيد‎ বাতিল নয়। 


= হাদীস ও EF হাদীস ৪৮৯ 


৩, ১১০৩ ০৮ ছারা বিক্রীত দ্রব্য হস্তাগুরের পর এর মখে) মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় 
পক্ষান্তরে Jbl 5 দ্বারা বিত্রীত দ্রব্যের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। 

৪. قاسيد‎ ৮১$-এর ক্ষেত্রে فاسيد‎ শর্তটি প্রত্যাহার করলে তা শুদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
U৮ ৮১:-কে শুদ্ধ করার কোনো পথ নেই। 

৫. ১০ ৮১-এর ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার হাতে ধ্বংস হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে; কিন্তু 3৮ ৮১-এর ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার হাতে ধ্বংস হলে তার 
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 

to ৮৮ এ) أذكر‎ 5৮5 ৪ البسع‎ 525০ أل 1 (۲) :ما‎ ۹ 

» প্রশ্ন : ২। ৮-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত, সবব ও হুকুম 

উল্লেখ কর। 

3855 | ل-بَيْم‎ আভিধানিক অর্থ : এ; শব্দটি মাসদার | এটি ১১:১4) ৮: তথা 

বিপরীতার্থক বিশেষ্যসমূহের অন্তর্গত একটি বিশেষ্য | শব্দটি ৮: এবং شبراء‎ উভয় অর্থেই 

ব্যবহার হয় ৷ যেমন বলা হয়ে থাকে- یں سو وک‎ 
3২০১] ০০০ ৬৯৪ 


শব্দটি একবচন, , বহুবচনে £324; এর আভিধানিক অর্থ হচেছ 
০510৯] ‘১111504 তথা একদ্রব্যের বিনিময়ে অন্যদ্রব্য আদানপ্রদান করা | 
. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে-519.:21 5 তথা নিছক বিনিময় | 
. জাওহারা গ্রন্থকার বলেন_ bly Js. 215 ৬5 005 هو‎ 
মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- J, ا اد مد‎ 
হেদায়াগরস্থকার বলেন- 1১:০৪ هو اخرَاج الْمَبِيْم عَنْ ملك الام‎ 
. জমহুর আলেমগণের মতে, বিনিময়ের নিমিত্ত সম্পদের আদানপ্রদান। 
কেউ বলেন, بَيْمْ‎ শব্দের অং ক্রয়বিক্রি হলেও এটি বিক্রি অর্থেই সর্বাধিক ব্যবহার হয়। শব্দটির 
সরাসরি প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন- الرّبرا‎ ০65 6:01 الله‎ 2০ 
وك بيع‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফোকাহার মতে- 

5 ০২১৮১ عَلَى سَبِيْل التَّرْاضِيْ‎ JL الْحَالِ‎ UUs مو‎ EA 
অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সপ্তোষের তি ভিত্তিতে 
সম্পদের আদান প্রদান করাকে بيع‎ বলা হয়। 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ১০১০4৯12000 JEU هو‎ Lf 
৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন- (55/৮5/৩8৩5 هو‎ ৫০1 
8. ইবনে কুদামা বলেন- 1555 بِالْمَالٍ تَمْلِيْكا‎ J 1305 55 LL 


مذ بي اعد یھ 


৫. 'আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- بِالْمَال الْمُحَقَوّمٍ‎ [81950 59035 
৬. ফিকহ সুন্নাহ হকারের মতে- 42323421481 لی‎ ১5525 مِلْك‎ ৩৯ Pd 
৭. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন- 

 ٍصْوُصْخَم مُفِيِّدٍ‎ IMs 2১435১5১১05 ৬5৫01 


جم ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।‏ یک ع : রোকন‏ بی 
অৰ্থাৎ, যে উপাদান দ্বারা 37 অস্তিত্ব লাভ করে।‏ ا £347 بے الد ক. ১২১ বলা হয়-‏ 
রোকন দুটি । যথা- ১. ০/-+ তথ প্রস্তাব ۱ ২. 45] তথা 28 |‏ دبي এ হিসেবে ৮১‏ 


٠ 
৪৯০ ےہ ہیک‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যার উক্তি প্রথমে উচ্চারিত হয় তার উক্তিকে ২৮৫) আর যার 
উক্তি পরে উচ্চারিত হয় তার উক্তিকে Jji বলা হয়। 

খ. আল্লামা আবদুর রহমান আল জাযায়েরী (র) বলেন, ৮:-এর রোকন তিনটি | যথা- 
১. 8১৯] তথা ০৮৫ ও 4525 ২. 01351] তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা | 
৩. 4212 اَنمَنْتُزد‎ তথা মূল্য ও দ্রব্য | 

গ. কেউ কেউ বলেন, تك بيع‎ রোকন চারটি | যথা- 


১. 2) তথা প্রস্তাব, ২. 8541 তথা গ্রহণ, 
৩. 4.5) তথা ہ۹‎ দ্রব্য প্রদান, ৪. 4:১ তথা ۹۱ 
ঘ. سا یماح سس‎ রর 
১. ৮৪9 তথা প্রস্তাব, by 152501 তথা গ্রহণ, 
৩. (4 তথা বিক্রেতা, المُشترئ‎ তথা ক্রেতা, 
©. ১ তথা দ্রব্য, پر ہدیا‎ 
صسبی‎ শর্তাবলি : ہے‎ সংঘটিত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে- 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। 
উভয়ে পাগল না হওয়া | 
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু না হওয়া। 


বিক্ীত দ্রব্য +$+১ مَال‎ তথা অর্থকরী সম্পদ হওয়া 

বিক্রীত দ্রব্য ১1:51 5৯5 তথা অর্গণযোগ্য হওয়া। 

. বিক্রীত দ্রব্যের ওপর বিক্রেতার অধিকার থাকা | চাই ০.৫51-এর মাধ্যমে হোক বা 

মাধ্যমে হোক।‏ تك وكالة 

৭. RRS দ্রব্যের ওপর অন্যের অধিকার না থাকা | 

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপরের ৮231 ও .1):$-এর শব্দ শ্রবণ করা | 

৯. جاب‎ ও ود قزل‎ শব্দ অতীতকালীন হওয়া سد‎ ১%; ও 42: 

১০. ও 45 একই মজলিসে সম্পন্ন হওয়া | 

অর্থাৎ, প্রত্যেক সে‏ كل ১,‏ شي يَتَوَصّلُ ہم إلى ০০ বলা হয়- 1৮১১‏ :8۰ وك بيع 

উপাদান যার দ্বারা অন্যটির দিকে ধাবিত হওয়া” বায়। وہ‎ “শরীয়তের পরিভাষায় ০% 

হলো- 43 ১5% ای الشىئ ولا‎ ১০33 ৬ অৰ্থাৎ, যা একটি বিষয়ের দিকে পৌছে দেয় 

এবং তাতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। সে অর্থে :7-এর সবব দুটি | যথা- ১. الكمن‎ 
তথা মূল্য ২. ১: তথা ক্রয়বিক্রয়ের 38 | 

০৪ ও ৬১২০ লেনদেনের মাধ্যমেই ক্রয়বিক্রয় হয়ে থাকে | আর (5 সাব্যস্ত হয়ে গেলে 

তখন ১-.$-এর মধ্যে ক্রেতার কোনো অধিকার থাকে না, অন্রাপ বিক্রেতার ৮১১-:-এর মধ্যে 

কোনো অধিকার থাকে না। ১5 ও #كد مَبِيْع‎ মালিকানার এ পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই 
হয়ে ×× এর দ্বারা উভয়ের মাঝে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। 

৮১:-এর হুকুম : এ ব্যাপারে আলেমগণের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, "এর হুকুম হচ্ছে RS দ্রবোর ওপর ক্রেতার মালিকানা এবং 
মূল্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, যদি 4টি 115 তথা পূর্ণ হয়। আর ২ 
-১)%)5-এর ক্ষেত্রে অনুমতিসাপেক্ষে পরস্পরের অধিকার সাব্যস্ত হবে। 

২. হেদায়ার হাশিয়াকারের মতে, তাৎক্ষণিকভাবে দ্রব্য ও মূল্যের ওপর শরীয়তসম্মত 
উপায়ে যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার খরচ বা ব্যয়ের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। 


عدم هم م م ع 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8 ৪৯১ 


০৩০৪ আর্ত )۴( এ) 4‏ الحم ৮৫০০ 9৮ ED‏ ای قم 
কোন‏ 55 حَبْل 21:11 ৮ প্রশ্ন : ৩। হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে ৮: কত প্রকার?‏ 
প্রকারের অন্তর্গত?‏ 

উত্তর। | হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে ৫২:-এর প্রকারভেদ : হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে 5 চার 

প্রকার | যথা- 

১. ০৯২: بیع‎ : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ৮১/-কে صَجِيّح‎ ০5 
বলা হয়। 

২. 40 5: মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ ₹:-কে ১1০১ বলা হয়। 

৩. ১১০৩ ৮১ : মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ কিন্তু গুণগত দিক থেকে অশুদ্ধ ৮:-কে ہے‎ 
১০ বলা | 

৪. ১3344 ০: : আনুষঙ্গিক কারণে ক্রটিযুক্ত ৮:-কে مكرُوه‎ ৮: বলা হয়। 

২1:11 ১১৯ بَيْمٌ‎ যে প্রকারের অন্তর্গত : 1:1১): :.কোন প্রকারের অন্তর্গত এ 

বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন- 21:+11)1:- ৫: হচ্ছে বাতিল বিক্রি ١ 
এটা দু'কারণে বাতিল । প্রথমত এতে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের সময়সীমা অজ্ঞাত 
থাকে। দ্বিতীয়ত এতে একটি অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রি সংঘটিত হয়ে থাকে | 

২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ات يوطي مس سر‎ 2 
£15201 হচ্ছে নাহিদ الى ے۲‎ একপিকে। যেমন ১৪ إلى‎ ১ 

এ অন্যদিকে তেমনি +$ 53 

بیغ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে-‏ یسیا 
২12৯] ১: হচ্ছে একটি" বাতিল বিক্রি। কেননা এক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য 3৮5‏ 
৫:-এর নামান্তর |‏ با ہل হওয়ার কারণে এর মধ্যে ২2% এসে থাকে | যা নিতান্তই‏ 

৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ফোকাহার মতে- ২1--11/- ০: হচ্ছে একটি ফাসেদ 
বিকরি। কেননা এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের Jl হচ্ছে, একটি গুণ | আর গুণের মধ্যে 
قَبَاحَة‎ আসলে তাকে باطِل‎ ৮ বলা হয় না; বরং ১১৬ ৮২ বলা হয়। 

অনুসিদ্ধান্ত : ৭1:1১) 5 একটি বাতিল বিক্রয় প্রক্রিয়া। এটি বাতিল ত্রয়বিক্রয়ের 

অন্তর্গত। তাই এটা থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেকের BBS | 
الاختلاف فيْه؟‎ ALIS عَنْ بَيْع‎ ৮4০৪ ১০০০ ৯ :ما‎ )4( 0701 ۹ 

« প্রশ্ন : 8| ২0১11 J45 ক্রুয়বিক্রয় হতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর।। 41150 ১): £5 নিষেধ করা দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স) যে ১1: ৫ 

২1:01 হতে নিষেধ করেছেন, তা কোন ধরনের ক্রয়বিক্রয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 2:-॥ ১): ৫: বলা হয় 
দ্রব্যের মূল্যে এমন সময়সীমা নির্ধারণ করে বাকিতে বিক্রি করা যে, গর্ভধারিণী BB 
পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা ভূমিষ্ট হয়ে সে বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গর্ভধারণপূর্বক যে বাচ্চা 
জন্ম দেবে, সে বাচ্চা জন্ম হলে এ দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা হবে। 


৪৯২ دوک‎ Fron ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


২. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) বলেন_ £5041-15 311১৬৮৮৪700 291 
15505 ১155 অর্থাৎ, 2151 J 5 {34 হচ্ছে কোনো 57 এভাবে বাকিতে বিক্রি করা 
যে, গর্ভধারিণী BÊN পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা জন্ম নিয়ে বড় হয়ে গর্ভধারণপূর্বক বাচ্চা 
প্রসব করলে দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা হবে। 

৩. ইমাম আবু ওবায়দা, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র) বলেন- এ 
1221 এ: হচ্ছে, 5817 পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, সে বাচ্চা নগদ মূল্যে কিংবা 
বাকিতে বাচ্চা জন্মের পূর্বে বিক্রি করা। 

8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

ES MAI i EL)‏ الاق الْحَامِلَةُ حَمْلَهَا قط 

৫. কতিপয় আলেম বলেন- وخ الَحَمَل‎ ৮11১০] 40০5) 34 অৰ্থাৎ, 5813 গর্ভ 
প্রসবের পর মুল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রি করাকে 15% 55334 বলা হয়। 

৬. কেউ বলেন- 

45১1৮১১৬১১৪ ১5 210‏ الا الْحَامِلةُ وَيَحْمِلُ وَلَدُهَا LIES ২‏ وَحْعَة۔ 
এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করেছেন এজন্য যে, এতে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য‏ ری রাসূল‏ 
পরিশোধের সময়সীমা অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত থাকে এবং বিক্তীত দ্রব্যের গুণাগুণও অজ্ঞাত থাকে। আর‏ 

নিয়ম হচ্ছে- وَالْمُتَارَعَةُ تُفْسِدُ الْبَيْعَ‎ 32950 ৮৮৯৯১ 80501 


১৮০১৮৪৮৪৮৪৭ :ما مُعْنَى الْجَرُوْرٍ؟‎ (0) 0015] ۹ 
» প্রশ্ন : © | ১১১ শব্দের অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
BF | | ১১১ শব্দের আভিধানিক অর্থ : ১১১2 শব্দের ج‎ বর্ণে যবর এবং বর্ণে পেশযোগে 
এটি স্্ীলিঙ্গবাচক শব্দ | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জবাইযোগ্য উট ١ যেমন আবরদেশে বলা হয়ে 
থাকে- ১০ ))১11155 শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে ১4152 
১. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, শুধু জবাই করার উপযোগী উটই ১3১: নামে 
খ্যাত। জবাই করার উপযোগী না হলে সবধরনের উটকে ১১ বলা হয় না। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১১১2 শব্দটি বিশেষভাবে উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। 
০১১ ৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ১১১ বলা হয়- 

৬5 254 الأنْٹٰی وَلَو اَنٌ‎ ১১৭55 هو 25580 كان‎ 
অর্থাৎ, সবধরনের উটকেই ১১ বলা হয়, চাই তা পুংলিঙ্গ হোক বা Ê যদিও শব্দটি 
গঠনগত দিক থেকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক। 
উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স) ১১১ ২-এর উল্লেখের কারণ হচ্ছে, জাহেলী যুগের লোকেরা 
ک-لَذمُ الْجَرُوْر‎ ক্রয়বিক্রয় করত। সুতরাং এ সম্পর্কে হুকুম বর্ণনার জন্য রাসূল (স) 
শব্দটির উল্লেখ করেছেন | 


৮49 ৯০৪7 AUS: CVI‏ آفوال الآئمة فيه 
প্রশ্ন : ৬। 1251 {এর ক্রয়বিক্রয় ৮৮৫ না ১.১৬? এ বিষয়ে ইমামগণের‏ » 
মতামত উল্লেখ > |‏ 
৫: বাতিল না ফাসেদ‏ حَبَل 1:51 : উত্তর।। ২1:11): বাতিল না ফাসেদ বিক্রি‏ 
ارت سس سک বিক্রি,‏ 
১. নববীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন- 31:11): ০ হচ্ছে বাতিল বিক্রি।‏ 
আর এটা দু'কারণে বাতিল। প্রথমত এর মধ্যে বিত্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের সময়সীমা‏ 
অজ্ঞাত থাকে ৷ দ্বিতীয়ত এতে একটি অস্তিত্বহীন বন্তুর বিক্রি সংঘটিত হয়ে থাকে |‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৯৩‏ سد 


২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : সয়া হালের ও শাকেরী قارو‎ 5-3 ০৯ ৮১৪ 

১০ ES‏ إلى Jal‏ 27 چ ای ادبن ار م 
অন্যদিকে তেমনি ৯১৮০ ০৬‏ جهو 

ক উর দে ود سمش‎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে- ৫: 
الْحَبَلّة‎ ১: হচ্ছে একটি বাতিল বিক্রি। কেননা এক্ষেত্রে RÊS দ্রব্য ২9০৮5 
হওয়ার কারণে এর মধ্যে ثَبَاحَ‎ এসে থাকে, যা নিতান্তই ০০, ₹:-এর নামান্তর | 

৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ফোকাহার মতে- 21:1।১/:৯ ৫ হচ্ছে একটি ফাসেদ 
বিক্রি। কেননা এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের :৯1-টি হচ্ছে একটি গুণ। আর গুণের মধ্যে 
২১158 আসলে তাকে بَاطِل‎ 4% বলা হয় না; বরং ১,5 ০: বলা হয়। 


3০24 ৩৯৩০৪ "لجل وما‎ Uo: (৩) 01:71 ۹ 

» প্রশ্ন : 1و‎ ২1১৩ শব্দের তাহকীক কর। 5 এবং يك حَمْل‎ মধ্যে পার্থক্য কী? 
Be | | £115 শব্দের তাহকীক : ২1: শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে Jol: যেমন 
£554 শব্দটি বহুবচন, তার একবচন হচ্ছে کی‎ শব্দটি 42 মাসদার থেকে 885 | 
আর ১:১17এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গর্ভধারণ করা, বাচ্চা বহন করা ١ সুতরাং -الْحَبَلَةٌ‎ 
এর অর্থ হবে গর্ভধারিণীগণ | এ অর্থে বলা হয়ে থাকে_ ২122 8.১ 
ইবনুল আনবারী (র) বলেন- £155 শব্দটি একবচন। আর এর মধ্যে যে ت‎ বর্ণটি রয়েছে 
এটি হ.:-এর জন্য ব্যবহার হয়েছে 
১: ও حَمْل‎ এর মধ্যকার পার্থক্য : শব্দগত দিক থেকে ): ও حمل‎ উভয়ই বাবে ২/:১-এর 
মাসদার। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- গর্ভধারণ করা | শব্দগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য না 
থাকলেও ব্যবহারিক দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল্লামা আবু কাতাদা ری‎ বলেন- J£5 শব্দটি কখনো প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় 

নাঃ কিন্তু আলোচ্য হাদীসে خلاف الْقِياس‎ ৬ প্রযোজ্য হয়েছে। এটি ব্যতিক্রম। 

২. 42 শব্দটি নারীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট; কিন্তু خی‎ শব্দটি নিৰ্দষ্ট নয়। এটি নারীসহ 
অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন- سَمْلَةُ‎ LS - وَلَا‎ 81511 ০1০০ 
৩. কেউ-বলেন- 4: শব্দটি حاص‎ আর حمل‎ শব্দটি ££; সুতরাং উভয়ের মাঝে عام‎ 

1 0০১ -এর সম্পর্ক বিদ্যমান | 
৪. কেউ বলেন, Jaa শব্দটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর ৮৯ শব্দটি প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


৫. কতিপয় আলেম বলেন, শব্দ দুটির মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য নেই | এদের একটির স্থলে 
অন্যটি ব্যবহার করা জায়েয | 


ES الْعَرْر؟ فصل المْقَام گی‎ 55509) 017 ۹ 
» প্রশ্ন: ৮1১55: কী ব্রত বৰ্ণনা কর যাতে উদ্দেশ্য ফুটে উঠে 
উত্তর।। الْخَرر‎ (5 -এর পরিচিতি : 
ক; আভিধানিক অর্থ ৮: শব্দের অর্থ- ক্রয়বিক্রয় আর ১5 শব্দের অর্থ- ধোকা বা 
প্রতারণা | সুতরাং غرّر‎ ৮:-এর অর্থ হচ্ছে- ধোকা ও প্রতারণামূলক ক্রয়বিক্রয় | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : عَرر‎ £5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা 
১. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- ১১৮৫৯ UL بَيٌْ الْعَرَرِ وَهُوَ كَل‎ 
2555৫ 25৮55 অর্থাৎ, যে ৬:$-এর বাহ্যিক দিক আকর্ষণীয় আর অভ্যন্তরীণ দিক 
অপছন্দনীয়, তাকে ১১২ ৫2 বলা হয়। 


৪৯৪ 1 یں ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. মাগরিব .3د‎ বলেন- 3 ? 61555 يَدْرِئ‎ FON 55১05 
৩. ইবনে আরাফা বলেন-1১4১ « 45 aL ৩০০৩৪ 

অর্থাৎ, যে ৮::-এর বাহ্যিক দিক ক্রেতাকে প্রতারিত করে, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ দিকটি 

অজ্ঞাত থাকে | 
মোটকথা, انخَرر‎ ০১ জাহেলী যুগের ক্রয়বিক্রয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এটি এমন 
وھ‎ জলি ہج‎ কাজেই 
ا‎ বিজ নামল সি) পনর মির টিকে নিয়েষকরেছেন। 
চি 48১০৮১০০৯৮৮ 2225 55052101222 (৭) 0151] ۹ 

أذكر أئ ০০:০৮‏ الى الْمَعْنَى الحَقیٰقی؟ 

» প্রশ্ন : < | الْحَبَلَّة‎ ১:১-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য দলীলসহ 
উল্লেখ কর। অতঃপর উল্লেখ কর কোন ব্যাখ্যাটি প্রকৃত অর্থের অধিক নিকটবর্তী? 
উত্তর | | 41151 ৫ --এর ব্যাখ্যা : ২1751 4: - ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন 
প্রথম ব্যাখ্যা : একদল আলেম বলেন- ১15 ১155 G25 ১ مُوَجّل إلى اذ‎ ১০5 055 
অর্থাৎ, এভাবে বাকিতে বিক্রি করা যে, e ل‎ পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা জন্ম 
নিয়ে বড় হয়ে গর্ভধারণ করে প্রসব করলে মূল্য পরিশোধ করা হবে। ইমাম মুসলিম ری‎ এ 
ব্যাখ্যাটি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন৷ আর এ মতের অনুসরণ করেছেন ইমাম 
মালেক, শাফেয়ী (র) ও তাদের অনুসারীগণ। 
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : কতিপয় আলেমের মতে- الْحَالٍ‎ ৮৪১৮৮112850 515 ৫55৯ 
অর্থাৎ, ولگ‎ পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তা জন্মের পূর্বেই বিক্রি করাকে 51:11 حَبَلُ‎ 
বলে। এটাকে আবার ০৮১১৯] ১১:-ও বলা হয়। এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবু ওবায়দা , মামার 
ইবনে মুসান্না এবং তার সাথি আবু ওবায়দা আল কাসেম ইবনে সালাম (র)। 
যে ব্যাখ্যাটি অধিক সঠিক : এ দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ৮৪০ ৮: ০-এর 
অধিক নিকটবর্তী | হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা) প্রথম ব্যাখ্যাটি প্রদান 


করেছেন, আর এটাই প্রসিদ্ধ | ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অন্যান্য উসূলবিদের অভিমত 
হলো, বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর ব্যাখ্যাটি অগ্রগণ্য হবে যদি তা 


কলো হের হালের বিপরীত না হয়। 
এ উভয় ব্যাখ্যা ١ এ ধরনের THREE হারাম | প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী এজন্য নিষিদ্ধ 
হবে যে, এটা 1 সময় অবধি মূল্য পরিশোধ করার ভিত্তিতে বেচাকেনা হয়েছে | এখানে 


মূল্য পরিশোধের কোনো নিদিষ্ট EAN নির্ধারণ করা می کرد‎ দিতীয় ব্যখ্যা অনুযায়ী 
এজন্য নিষিদ্ধ হবে যে, এ বেচাকেনায় দ্রব্য অজ্ঞাত, অস্তিত্বহীন, বিক্রেতার মালিকানাহীন 
এবং অর্পণ করার কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। 


ESSE 820) J ۹‏ بالآدلة الأريعة 
প্রশ্ন :১০। দলীল চতুষ্টয়ের মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, ক্রয়বিক্রয় শরীয়তে জায়েয।‏ جر 
উত্তর।। ক্রুয়বিক্রয় জায়েয হওয়ার প্রমাণসমূহ : ক্রয়বিক্রয় তথা বেচাকেনা জায়েয হওয়া কুরআন,‏ 
হাদীস, ইজমা ও কেয়াস এ চার প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাগিত। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত | যেমন-‏ 

১. আল কুরআন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
الوبوا-‎ 525 621 210 এ 5 
HEE عَنْ تََاضٍ‎ BUS 0855 بِالْبَاطل الا آن‎ HEL HOSE لا‎ 5 
گر اللو‎ LE LEN SUS eel VIO, اک‎ 


হাদীস ৪৯৫‏ وہ হাদীস‏ وير 


২. আল হাদীস: : মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
فَيَكُفَ‎ MEENA Sf عَلى ظَہّرم‎ ৯৯ ২০১ ৩325 40 ৮০৫৩ এ 
Ss ن يسال الاس اَعْمُوۂ أو‎ Mba يهنا وه سجر کڈ‎ 
BS pT IE Pad JEL قال‎ SL الْكَسَبٍ‎ bf 3 
وَالصّدَّئْقِيْنَ الخ ۔‎ 93165 bi 53০50 gall ٣ 
৩. ইজমা : পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ ছাড়াও রাসূল (স) থেকে অদ্যাবধি সকল 
3ك جِيَارٌ آمّة‎ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বেচাকেনার প্রচলন ও অনুমোদন স্বীকৃত। তাই এর 
অনুমোদনে ইজমা রয়েছে | 
8. কেয়াস : কেয়াস বা যুক্তির চাহিদাও ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে | কারণ তা মানুষের যাবতীয় 
৩৩৮৯3 53056 ও ০৪১৯ ০০০১০ ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট । যা ব্যতীত 
জীবনযাপনের সকল উপকরণ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কেয়াসেরও চাহিদা হলো 
বেচাকেনা আবশ্যকীয়ভাবে অনুমোদিত হওয়া | 


le بن وف اللدمن تد ببسام گر‎ ARS 004৮ 
দি ORE নত a ০৮ 
হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ কর। তিনি কোন পর্যায়ের বর্ণনাকারী? 

বা ইবনে ওমরের জীবনী : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একজন 

| তিনি ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের সাক্ষর রেখেছেন | 
পর তার নাম আবদুল্লাহ | পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব। যিনি ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন । মাতার নাম যয়নাব বিনতে মাযউন | তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত 
একজন সাহাবী ছিলেন। 

ও বি ও কণ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির একবছর পূর্বে ৬০৯ 
খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন | তার নবম পুরুষ গিয়ে রাসূল (স)-এর বংশের 
সাথে মিলিত হয়েছে। 

৩. ইসলামগহণ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর অত্যন্ত ছোট বয়সে স্বীয় পিতা ওমর (রা)-এর 
সাথেই নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ইসলামগ্রহণ করেন। ইসলামগশ্রহণকালে তার বয়স ছিল 
সাত বছর । 

8. হিজরত এ প্রখ্যাত সাহাবী রাসূল (স)-এর হিজরতের সময় পিতার সাথে মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরত করেন। 

৫. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারেননি। খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 
বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশ নেন। 

৬. হাদীসশান্ত্রে অবদান : তিনি ৩১১১২ তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের 
অত (তিনি মোট ২৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। ভর নিকট হতে অনেকেই 


৭. চরিত্র মাধুর্য : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ছিলেন তাকওয়াবান, প্রাজ্ঞ আলেম, 
দুনিয়া বিরাগী, বিনয়ী, কোমল প্রাণ, ধৈর্যশীল ও অন্যায় হতে হিজরতকারী ব্যক্তি। 

৮. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৩ সালে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৪ অথবা ৮৬ 
বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

৯. জানাযা ও দাফন : তার জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ | তাকে মন্কায় 
মুহাজিরদের কবরছ্ান যি-ত্বাওয়াতে দাফন করা হয়। 
যে পর্যায়ের বর্ণনাকারী : রি রান রি 
হাদীস বর্ণনাকারীগণের পর্যায়ভুক্ত সাহাবীগণের মধ্যে দ্বিতীয় 


9 
৪৯৬ __ (সাল জ্াত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ ور‎ 


০‏ السَلْم وَالرّهن 
অধ্যায় : : অধিম বিক্রয় ও বন্ধক রাখা‏ 


প্রশ্ন : ৮১ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সপন ভে 


দাও। [মূল ২৭৫৯; 
১০৮৮৩১05200 ৬৩ 20040 5৮28 15 (رض)‎ Liss 
غَلَيْه)‎ LH) بن بهد إلى أجل وَرَهَْنَهُ زعا لَه مِنْ‎ 

খা‏ الملحقة 
-١‏ ما Cl ANS‏ 05 وَمَا حُكْمة؟ 
[৮০০ ১১4201১০0১৩] 3‏ 


A على‎ LEE وَقَدْ قَالَ الله تَعَالى "وان‎ Eon or 111 ১৮৯ هَل‎ নী 
وھٹا‎ ٦ ৬৮০ ০৩ 3৯৯১১ 


5৮ وکا‎ E34 ০০021828115 مِنْ‎ bln كَمْ‎ 7 
SEND مِنْ‎ ২৮১০০৭/১৪০/০৪ 2 

al ১১৯৩৯ ¥‏ اَن 2৮ 1০ ১১৪১:‏ ء الْمَرْمُوْن؟ 

21500 وَمَا‎ 55545025006 A 

8 


Goto مده‎ 


5১১51110553 ৮2:5৪‏ عائشف طلافق)۔ 
rons 3039 উত্তর‏ 7 


یک کت 
সংকলন তথ্য : গ্শ্লোলিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল‏ 
খতাব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ'‏ 
থেকে সংগৃহীত ١‏ باب অন্তর্গত ১৯) ₹154॥‏ 3ك -كمَابُ 82:11 হাদীসথন্থের‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে জিনিস মানুষের 
প্রয়োজন তা তার নিকট অনুপস্থিত । তাই বিকল্প জিনিস সুদমুক্তভাবে বন্ধক রেখে 
প্রয়োজন পূরণে শরীয়ার অনুমোদন রয়েছে। আলোচ্য হাদীসটি তারই উজ্জ্বল 57818 | 

* হাদীসের অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক ইহুদির কাছ থেকে বাকিতে কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করেছেন এবং 
মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত নিজের লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছেন। 

(বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : সুদমুক্তভাবে বন্ধক দেয়া নেয়া উভয়টি ইসলামে বৈধ | তবে বন্ধকী জিনিস 
বন্ধকগ্রহীতার নিকট আমানতন্বরূপ তা কোনো প্রকারেই তার জন্য ব্যবহার করা বৈধ 
নয়, অন্যথা আমানতের খেয়ানত হবে! 


ORE TI 


৮ প্রশ্নঃ সক کس سد ری‎ 
উত্তর।| هن‎ ৮-এর আভিধানিক অর্থ : ৮ শব্দটি বাবে ০5$-এর মাসদার। এর 
ভিন 


চা دع‎ 
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৬০৯ থা আটক রাখা | যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- ২5১) ৬০০৫1০১৮৪58 
. 0154 তথা বদ্ধ রাখা ۱ যেমন বলা হয়_ ১1) اء راهن ای‎ 
: তথা দৃঢ় করা। যেমন বলা হয়- ২ 517 حَالَهٌ‎ 
. ০3৮ / তথা আবশ্যক করা | ৫. স্থীর করা ৷ ৬. বন্ধক রাখা | 
. প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি । এ হিসেবে বন্ধকদাতাকে আরবিতে ১১) বলা হয়। আর যার 
নিকট বন্ধক রাখা হয় তাকে ৬৫১ এবং বন্ধককৃত বন্তুকে ০১১5 বলা হয়। 
১৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১৯) বলা হয়- 


الزن هو خن الك گی 23554548854 এডি‏ 


অর্থাৎ, পরিশোধ করার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কোনো يہ‎ বন্ধক রাখাকে ৬৯) বলা 
হয়। যেমন কাউকে একহাজার টাকা প্রদানে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখা | 

ই রাজ ২৯০০০ ووئے بے‎ 
৩. কেউ কেউ বলেন- $৫১5, (55524 ৮৪০৫১৮৯৮ جع 1 مَحْبُوْسًا‎ 

8. কতিপয় আলেম বলেন_ 

-2১ 5453251১98৮ হা ৩১ 2৮১35 المَالِ‎ ৮১১৬৬ 
৩১০-এর হুকুম : ০৯ তথা বন্ধক দেয়া নেয়া উভয়ই জায়েয । কেননা পবিত্র কুরআন, 
হাদীস, ইজমা ও কেয়াস তার বৈধতার স্বীকৃতি দেয়। যেমন 
১. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ২১348610559 40561345715 ১৮:০০/০+০ ا‎ 
২. হাদীস শরীফে এসেছে- 

LLL 532 اللا وب ین‎ ৩১: ৬১৪০ 10 ررض‎ LUE be 
এ ناتا زات‎ als iy 
৩. ইজমায়ে উম্মাহও বন্ধক রাখা ও দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের 
কেউ এতে মতবিরোধ করেননি | 
৪. মানুষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করে কেয়াসও বন্ধকী ব্যবস্থার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, 


৭১:১৮৯১1৮৩ 2০০০০3165১৮) الى (ص) عَن‎ ৮4710) 070 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। সাহাবীগণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (স) কেন ইহুদির নিকট বন্ধক 

রাখলেন? 

উত্তর।। ইহুদির নিকট বন্ধক রাখার কারণ : সাহাবীগণ উপস্থিত থাকা সত্বেও রাসূল (স) 

তাঁদেরকে বাদ রেখে ইহুদির নিকট কেন বন্ধক রাখলেন, এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ 

কয়েকটি তাবীল পেশ করেছেন | যেমন- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, বৈধতা প্রমাণের জন্য রাসূল (স) সাহাবীগণের নিকট বন্ধক না 
রেখে ইহুদির নিকট বন্ধক রেখেছেন। 

২. সাহাবায়ে কেরামের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য ছিল না বলে রাসূল (স) ইহুদির নিকট 
বন্ধক রেখেছেন। 

৩. রাসূল (স) অনুধাবন করেছেন, সাহাবীগণ রাসূল (স) থেকে বন্ধক গ্রহণ করবেন না এবং 
বন্ধকের কোনো বিনিময় গ্রহণ করবেন না | তাই তিনি ইহুদির নিকট বন্ধক রেখেছেন 

8. রাসূল (স) ইহুদির নিকট এজন্য বন্ধক রাখেন যে, সে একজন আহলে কিতাব | আর 
শব লেনদেনের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব, ইহুদি এবং মুসলমান সমপর্যায়তুক্ত | 

¢. রাসূল رس‎ কর্তৃক ইছুদির নিকট লৌহবর্ম বন্ধক উর বিনয়াবনতা ও 5اد‎ 
প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত | 


عق ہر ی۔ 25:0০‏ 


৪৯৮ _ یک‎ জ্রান্তাহ- ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 
৮৫৩1১" AOS وقد قال الله‎ ০৮০৮০] فى‎ ০৯৮০ السؤال )0 : هل يجوز‎ 4 
مفبوصّة".‎ ১৩৮৪ تجدوا كاتبا‎ 5৮৮৮ عَلى‎ 

» প্রশ্ন : ৩। ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয আছে কি? অথচ আল্লাহ তায়ালা 

و شک کی سوا کیا کوک کان বলেছেন- ২:9৯‏ 

উত্তর। | ইকামত বন্ধক রাখার হুকুম -: ইকামত তথা মুকীম অবস্থায় বন্ধক রাখা 

জায়েয আছে কিনা, এ ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন_ 

১. و‎ যহত دا‎ সুজাহিযের:অভিমত ও দাউদ যাহেরী ও আল্লামা মুজাহিদ (র)-এর 
মতে, ইকামত অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয নেই ৷ শুধু সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয | 
দলীল : দলীল হিসেবে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন- , 

LEE 9০5 تَجِدُوَا كَاتِبًا‎ MF le وان كُنْثُمْ‎ 

২. 02بج‎ জমহুর আলেমগণের মতে, সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা যেরূপ জায়েয 
অনুরূপভাবে ইকামত অবস্থায়ও বন্ধক রাখা জায়েয। কেননা রাসূল (স) ইকামতের 
অব্থায়ও স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছেন। 
দলীল: : ভাদের দলীল হলো হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস তাতে রয়েছে 

إشْترى 4555 الله UUs LG 25559 0৫০ E354 ১৪)‏ رَهْنًا 
দাউদ যাহেরীর দলীলের উত্তর : : দাউদ যাহেরী ও মুজাহিদ (র)-এর দলীলের জবাবে বলা হয়-‏ 

১. আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ইকামতের অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয নয়; বরং 
এর দ্বারা মুতলাকভাবে বন্ধক জায়েয হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 

২. আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না; বরং এর দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। 
কাজেই বুঝা যায়, সর্বাবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয | 

৩. আয়াতের مَفْهُوْم مخالیف‎ কখনো শরীয়তের গ্রহণযোগ্য দলীল হতে পারে না। 


252019১০৮0৯ ১৮ الْحَرْبٍ عند‎ 81৮55 هل‎ : )٤( Ji ۹ 
প্রশ্ন : ৪। মুসলমান ও যিন্মীদের জন্য وك-أمْل الْحَرْب‎ নিকট Te বিক্রি করা সঠিক 
হবেকি? 
উত্তর।। _الْحَرْب‎ 4%1-এর নিকট 3755 বিক্রয়ের হুকুম : ০১ এর নিকট 
যুদ্ধসামগ্রী বিক্রি করা ও তাদের সাথে লেনদেন করার বিধান প্রসঙ্গে ইমাম নবুবী (র)-এর 
বক্তব্য হচ্ছে لخزب‎ ১/-এর সাথে লেনদেন, ব্যবসায় বাণিজ্য হারাম হওয়ার কোনো 
উপকরণ উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লেনদেন ও ব্যবসায় বাণিজ্য করা জায়েয | 

তবে ১ ৫১-এর নিকট যুদ্ধসামগ্রী ও যুদ্ধযান বিক্রি করা মুসলমানদের জন্য জায়েয 
নেই এবং তাদের ধর্ম টিকে থাকার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা 
করাও জায়েয নেই | এর ওপর উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায়- 
بم‎ ৩১৪৪ ولا کا‎ ৯৬৯ Us ৮৮ ৮১৯৪ এম ES تو فَجُوْر لملم أن‎ 
রুপ اسم ا‎ 


Us الله (ص) من الْيَهُوْدِ؟‎ 0৮5 STUD من‎ Co (ه) : كَمْ‎ 070 বব 

الأختلاف فيْه؟ 

» প্রশ্ন : ৫। রাসূল (স) ইহুদির নিকট থেকে ক্ত ےے‎ খাদ্য বন্ধকের শর্তে গ্রহণ 
করেছিলেন? এ বিষয়ে কী মতবিরোধ রয়েছে? 


উত্তর। | €.০-এর পরিমাণ : রাসূল (স) ইহুদির নিকট থেকে কত صباع‎ খাদ্য বন্ধকের 
শর্তে গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন-_ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৪৯৯‏ و 


১. বুখারীর অভিমত : ইমাম বুখারী لا‎ লেন, রাসূল সে) ইহুদির নিকট থেকে ৩০ সা' 
খাদ্য বন্ধকের বিনিময়ে গ্রহণ 
২. তিরমিযী, মাসারী ও ইবনে :دب‎ ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ 
3 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) ২০ সা' খাদ্য বন্ধকের 
গ্রহণ করেছিলেন। 

৩. ইবনে হাজারের অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, রাসূল (স) 
ইহুদির নিকট থেকে ৩০ সা'-এর কিছু কম খাদ্য বন্ধকের গ্রহণ করেছিলেন। 
মূলকথা হচ্ছে, রাসূল (স) কত সা' খাদ্য গ্রহণ করেছেন, ایم‎ লিস 

পাওয়া যায় না; বরং এ সংক্রান্ত সব হাদীসে এ শব্দের উল্লেখ আছে। 

01 هذه اذك 0৮৯5‏ 32180 70521555815 

১0৮50 223 (5) 0১21 ۹‏ المُنْتْتْبَطة من هذا الْحَدِيْث. 

» প্রশ্ন : ৬। এ হাদীস হতে নির্গত কতিপয় ফায়েদা উল্লেখ কর। 

উত্তর | | অত্র হাদীস হতে নির্গত ফায়েদা : উল্লিখিত হাদীস হতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা 

ও মাসয়ালা নির্গত হয় | যেমন- 

১. আহলে কিতাবদের সাথে পার্থিব লেনদেন করা জায়েয | 

২. প্রয়োজনে অমুসলিমদের নিকট যুদ্ধান্ত্র বন্ধক রাখা জায়েয | 

৩. হাদীসে বন্ধকী ব্যবস্থাকে জায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে | 

8. এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল ری‎ দরিদ্র ছিলেন। যদ্দরুন তিনি স্বীয় TOT বন্ধক 

দিতে বাধ্য হয়েছেন। 

৫. উম্মতের জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও পারস্পরিক লেনদেনের শিক্ষা | 

৬. যিম্মীদের নিকট যে সম্পদ আছে, সে সম্পদের মালিক তারা নিজেরাই | 

৭. অধীনদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। 

৮. নেতৃত্বের একটি গুণ হচ্ছে; অধীন লোকদের মন-মানসিকতার মূল্যায়ন করা 

৯. আইন প্রবর্তনকারীর উচিত হচ্ছে, বকর নিযোরা জীবনে আইনের সঠিক রান্তরাহন করা । 

১০. সফর অবস্থায় বন্ধক দেয়া-নেয়া যেরূপ জায়েয অনুরূপ মুকিম অবস্থায়ও জায়েয | 


Il ۹‏ (۷) :هَل ৮৫ ০৮৮5 MEAD iL‏ الشىء الْسْرهون؟ 
৮ প্রশ্ন :৭। মুরতাহিন কর্তৃক বন্ধককৃত বস্তু হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে কি?‏ 


উত্তর।। বন্ধককৃত وي‎ হতে উপকার গ্রহণের হুকুম : মুরহাতিন তথা বন্ধক গ্রহণকারী 
কত উপকার, এহন করা জায় আছে কিনা, শুট 


১. আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, মুরতাহিন 
এ 9 لوو‎ 
তাদের দলীল হচ্ছে- 
 اًنْوُمْرَم‎ 00519115855 433 قال الظَّهْرٌ‎ ০৯০) 835৯ ওঠা ৬০ 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
মুরতাহিন কর্তৃক বন্ধককৃত বস্তু হতে উপকার গ্রহণ করা জায়েয নেই; বরং হারাম। 
দলীল : ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- 
7590 الَّذِی‎ 2৯০০ الوَّمْنُ عَنْ‎ উ0 لا‎ 
খ. বন্ধককৃত বস্তুর লাত-লোকসানের অধিকারী হবে ০৯1; তথা বন্ধকদাতা ١ কাজেই 
মুরতাহিন এর কোনোটিরই অধিকারী হবে না। 
গ. বন্ধককৃত বন্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করলে, সেটা হবে সুদ। কেননা রাসূল (স) 
বলেছেন- ৮2৬০০, ৯১৪৩৫ 


৫০০ ون یک‎ ফাযিল ۱7و[‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


ইমামন্রয়ের পক্ষ হতে উত্তর : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর দলীলের উত্তরে বলা হয়- 
তাদের উপস্থাপিত হাদীসটি ১৯।/-এর জন্য প্রযোজ্য; ১৫:-এর জন্য প্রযোজ্য ۰ 
. তাদের হাদীসটি Jah কাজেই তা J“ হাদীসের মোকাবেলায় আসতে পারে না। 
. তাদের হাদীসে ب‎ অব্যয়টি .$1:$-এর জন্য নয়; বরং ০৫৯ 4-এর জন্য | 

. তাদের হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 


150৩ 70842 ৮710570১011 ۹ 
» প্রশ্ন : ৮। ইহুদি লোকটির নাম কী? তার কাজ কী ছিল? 
উত্তর।| ইহুদি লোকটির নাম : ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, রাসূল (স) যে ইহুদি লোকটির 
কাছ থেকে বাকিতে কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করেছিলেন এবং মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত 


৮৮‏ // ی مه 


-&. 
তার কাজ : ১. হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ইহুদি লোকটি খাদ্য ছিল। সে 
২. কেউ বলেন, ইহুদি লোকটি ছিল রাসূল (স)-এর প্রতিবেশী এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী | 

LUE idl 0 ৮৮৩ ইসা! (৭) 01১: 44‏ (رض). 
p> প্রশ্ন : ৯। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ।‏ 
উত্তর। | আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর 277 |‏ 

2431 باب‎ 
অধ্যায় : গ্রদামজাতকরণ 


৮২1 নিম্নোক্ত হাদীসটির কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ ل 
بيو عرد انا عرق গে‏ 


Her EEE ما‎ 54585033288 
৬৩৮৭ حَدِيْتَ عُمَرَرَضِيَ الله عة الف‎ HLS (رَوَهُ مُسْلِمُ)‎ tb 
١ ِإِنْشَاۃ ال نَعَالی۔‎ FOETUS SEE EE] 
iil 2 
LE ৮০015183৯91 صُورٌ‎ ১৫৫ ০১ ১1৮৮01555৯9] مَا مَعْنَى‎ 
রী ৫5 535 56891 05৮ لا؟ بَيّنْ‎ ASIN حَخْصُوْص فِى‎ GSN هَل‎ 
0৫3৯) ين ترم‎ LEBER 
SH Gils Gist Urs وم‎ Sl ذه سان ام واختط‎ ০৪৬ 
৩০, ০১৩ ৩৪ 255 5৯৫৪ esl Sig ৩৪ العلَْعَامَ‎ 52 055 5 
৪] ل تار ہی الاشيكار‎ EYEE لِحَاجَتِهِ إلى‎ 
أو الْكَرَامَةِ؟‎ ১৮১৭1০৮১545 (54530514555 إِلَامّ آشَارٌ‎ ۔٦‎ 
كَانًا‎ ls عو ےج ہس‎ 335013১৭0৩৮ يِقْمَمُ‎ N 
UNG فِئْ‎ ISG it 5225 85555 82১৮15৮৯১5০ 155১5 


ঠা বি এত 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫০১‏ ع 

= ৮২নৎ প্রশ্নের উভর 

চির 
সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 

4401 ৩15$-এর অন্তর্গত 435) باب‎ থেকে সংগৃহীত | 

> فخي‎ খাদ্য গুদামজাত করা মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট অস্তরায়। 
تح شر باج ینا کرت‎ সৃষ্টি হয় এবং এ কলে করেত সাধারণ বিবির 
মধ্যবিত্ত পরিবার মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বক্ষ্যমাণ হাদীসে গুদামজাতকরণ 
১৬৯০১৯১৮০০৭ 

* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মামার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস. ও খাদ্য দ্রব্য 
গুদামজাত করবে OF অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। (মুসলিম) 
শায়খ ওয়ালিউদ্দীন (র) বলেন, আমি অচিরেই হযরত ওমর (রা)-এর হাদীস 14 
> ৮১ 01$51 গনীমত অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ | 

* সমাপনী : খাদ্যদ্রব্য ও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুদামজাতের কারণে সমাজে 
দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এজন্য গুদামজাতকরণ থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুমিনের জন্য 
আবশ্যক | 


2 مشا‎ LY BEI, :ما نمی الاختكار‎ (J ۹ 
Rental 
» প্রশ্ন :১। ১৫5১) ও و ای‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? নিষিদ্ধ ১.৫১1-এর 
পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১৫০৯।-এর আভিধানিক অর্থ : ১৩০] শব্দটি বাবে 1:5১)-এর মাসদার | 
১৪৬ শব্দ থেকে উদ্ভূত | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. (1 তথা একত্ৰিত করা। ২. 353) তথা গুদামজাত করা। 

৩. এঠা তথা আটকিয়ে রাখা | ৪. ৮.০] তথা আবদ্ধ করা । 

৫. ধরে রাখা । ৬. ০৯1 তথা আড়াল করে রাখা | 

৭. সংকট সৃষ্টির নিমিত্ত জমা করে রাখা | 

৮. 19১01 إِنْتِظَارًا‎ ১ ৩০০3৯ তথা দাম বৃদ্ধির অপেক্ষায় কোনো জিনিস 


গুদামজাত করে রাখা। 
১১৫০১।এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১৫১০ হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য বা অনুরূপ 
কোনোবন্তু কম মূল্য চলাকালীন সময়ে খরিদ করে বেশি মূল্যে বিক্রির অপেক্ষায় গুদামজাত 
করে রাখা। 
২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

مُو أن ৩ ৩৪ UL এ‏ الْمَلَاء 80০১‏ وَلا 2০‏ فى الْحَالٍ بَلْ 

BE EEC FEE 

৩. হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 5১111৮24552 cially SILAS pS 
8. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- الْعّلاء‎ LCS 5 عام‎ 25505 


۰ 
৫০২ Ge وج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৮2 -এর আভিধানিক অর্থ : ০৮১ শব্দটি ৮১ শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এটি اسم‎ 
تابل‎ একবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. গুনাহগার, ২. অপরাধী, ৩. নাফরমান, 
৪. ক্রিমিনাল, ৫. পাপী ইত্যাদি | 
এসব অর্থে পবিত্র কুরআনে শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
LEE ESB) SCAG الوا تا‎ 
(৮১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় , ৮ বলা হয়- 
عَمَدًا أو سَيُوًا‎ CSS এস مُو‎ 
N, যে ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত অপরাধ করে তাকে (৮৯ বলা হয়। 
২. কেউ কেউ বলেন- فی الحَدیٹ‎ 3521 $4 5৯5 - ভে 55৮54 هى‎ 4৮৬4 
নিষিদ্ধ ১২১:-এর পদ্ধতিসমূহ : যে ১২) বা গুদামজাত করা থেকে নিষেধ করা 
হয়েছে, তার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ 
১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, ল্য চলাকালীন খাদ جد‎ করে বেশি মুল্যে বিভির 
আশায় গুদামজাত করে রাখা । এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেছেন- LPS 593545511১5 
২. এমন গুদামজাত করা যাতে ক্রেতাসাধারণ চরম সংকটের সন্মুখীন হয়। 3 
৩. মানুষের খাদ্যকষ্টের মোকাবেলায় সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা | 
8. বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার জন্য খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা | 
457৮2590190 DTN فى الآفوّات آم‎ rai 9৬৪ ১৪: )۲( 0771 ۹ 
০১86, 
৮” প্রশ্ন : ¢ | ১:৫০৯| খাদ্যদ্রব্যের সাথে নির্দিষ্ট কিনা? এ ব্যাপারে দলীলসহ ইমামগণের 
মতামত উল্লেখ কর। 
উত্তর | | ১২3১ খাদ্যদ্রব্যের সাথে খাস কিনা : ১৮৫১ তথা গুদামজাতকরণ বিষয়টি 
খাদ্যদ্রব্যের সাথে নির্দিষ্ট কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী (র) এবং 
অধিকাংশ আলেমের মতে- ১৮৫১১ তথা গুদামজাত করার বিষয়টি কেবল খাদ্যদ্বব্যের 
সাথেই ৬০1১ তথা নির্দিষ্ট । অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য ছাড়া 
অন্যান্য জিনিস ১453১! করা জায়েয। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
من اللو‎ bp ْلا قق‎ চা ০৫৪০৬ السَّلَامُ م‎ U5 
تو باوبا اسٹغار عامتا۔‎ MCT RTE TO x 
LU جَاء فِیٗ لِسَانِ الْعَرَبٍ : الْحَكْرٌ إدّخَارُ الصّعّام‎ ٣ 
২. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, ১.৯ তথা গুদামজাত 
করার বিষয়টি কেবল جو‎ সাথেই ১০2. নয়; বরং খাদ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | সুতরাং খাদ্যদ্রব্যসহ যে কোনো প্রকারের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ১৮৫১১! করা জায়েয নেই; বরং হারাম | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ৰ 
LOE آؤ‎ S34 06 09০85535556 ৮০4৮০ 433 کل تکار ما‎ 
৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাপড় ছাড়া সকল জিনিস ৫55! 
করা মাকরূহ | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫০৩ 


8. ইবনে কুদামার অভিমত : আল্লামা ইবনে FT (র)-এর মতে, তিনটি শর্ত পাওয়া 
গেলে ১৫3৯) তথা গুদামজাতকরণ হারাম হবে; অন্যথা নয় | সে তিনটি শর্ত হচ্ছে- 
¥. 0 দ্রব্য বিক্রয়যোগা হওয়া ৷ 
জপ ক 
গ. গুদামজাত করার ফলে খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হওয়া ! 

১৩১০৯০৮৯৬৭০ 3৮74 

৮ প্রশ্ন : ৩। ১৫:১ হারাম হওয়ার হেকমত কী? 

উত্তর | | ১. ১৯1 হারাম হওয়ার হেকমত : ১. 2! তথা গুদামজাত করার বিষয়টি হারাম 

হওয়ার পিছনে কতিপয় হেকমত রয়েছে | যেমন- 

১. গুদামজাত করার ফলে সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধিত হয় 

২. এর ফলে খারোর বাজারে নিশা یا‎ 

৩. দরিদ্ধু ও অসহায় লোকদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় | 

8. স্বাভাবিক মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। 

৫. এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় | 

ই বেণী সলা দিয়ে সান কিনতে হক যা ল ننه‎ <2 বড স্তব লয় 

৭. সর্বোপরি গুদ'মজাত করার ফলে সুস'মজ্জস্যপূর্ণ খাদানীতি গড়ে ওঠে না | 

এসব কারণে এ ব্যাপারে সকল, আলেম একযত্য পোষণ করেছেন, যদি কারো কাছে 

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা থাকে আর মানুষ তার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং 

বাজারে সংকট দেখা দেয়, তাহলে সংকট দূর করার জন্য গুদামজাতকারীকে গুদামজ্'তকৃত 
খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার জন্য বাধ্য করা বাবে। 


Uk ne ركم‎ 40৮০০12৮০১5 ১০0 لو كان عند‎ : )٤( 0৮70 ۹ 
১৮১৮০ 
৮ প্রশ্ন :৪। ধদি কোনো লোকের নিকট খাদ্য গদামজাত করা থাকে | আর মানুষ এর তীব্র 
অনুভব করে এবং তার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে পাওয়া না যায় তখন কী 

করবো বর্ণনা رج‎ 


উত্তর | | BERS অবস্থায় করণীয় : এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত্য পোষণ করেছেন যে, 
8 কোনো লোকের নিকট খাদ্যদ্রব্য শুদামজাত করা থাকে আর বাজারে তার চরম সংকট 


০7০ ৩৮59 057০) 0৮ ۹‏ رفت الرّخص DEEN BS‏ قت 
الفلاه مات إلى أكله مَل هذا داخل نمی الاختگار LAI‏ ۱ 
৮ প্রশ্ন :৫। কোনো ব্যক্তি যদি সম্ভার সময় খাদ্যপ্রব্য ক্রয় করে গদামজাত করে‏ 
তার প্রয়োজন অনুপাতে FU বৃদ্ধির সময় বিক্রি করে তাহলে এটা নিষিদ্ধ ১.1‏ 
কা‏ 
دوچ ।| সম্ভার সময় ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির সময় বিক্রির হুকুম : কোলো ব্যক্তি যদি‏ 
খাদ্য ক্রয় করে গুদামজাত করে এবং তার প্রয়োজন অনুপাতে মূল্য বৃদ্ধির সময় বিক্রি‏ 
তাহলে এটা নিষিদ্ধ ১.৫2%| হবে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিনন্রপ-‏ 


৫০৪ সোল ক্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


কোনো ব্যক্তি সন্তার সময় যে খাদ্য 2 করে গুদামজাত করেছে, তার মূল্য যাঁদ সাধারণ 
প্রথা অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই ওঠা-নামা করে, তাহলে তার প্রয়োজন অনুপাতে মূল্য বৃদ্ধির 
সময় বিক্রি করলে এটা ১/৫ ১ হবে না । যেমন- আমাদের বাংলাদেশে শীতকালে ধানের 
মৌসুমে ধান সন্ভা থাকে, আর বর্ষাকালে দাম বৃদ্ধি থাকে | তাই শীতকালের সঞ্চিত ধান 
বর্ষাকালে বিক্রি করলে তা ১৮৫১৯)-এর মধ্যে গণ্য হবে না। কেননা ধান গুদামজাত না 
করলেও বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই দাম বেশি থাকে | তবে সে যদি বাজারে কৃত্রিম সংকট 
সৃষ্টি করার জন্য সস্তার সময় খাদ্য ক্রয় করে গুদামজাত করে এবং মূল্য বৃদ্ধির সময় চড়া 
দামে বিক্রি করে তবে তা নিঃসন্দেহে ১৮৫:1-এর মধ্যে গণ্য হবে এবং এ কারণে সে 
গুনাহগার CT | 

OV 01540 ۹‏ :لام شار SOLE SL‏ "فهو 1০৮৬‏ الى النْحِْیٔم أو الْكَرَاهَة؟ 

« প্রশ্ন : ا‎ | হাদীসে ৮১০১ $% দ্বারা রাসূল (স) হারামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, না 

মাকরূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? 

উত্তর || ৮৮১ $%$-এর ইঙ্গিত : ৫:3১ বিষয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- من‎ 

০৮৩ فَهُوَ‎ 7431 অর্থাৎ, যে গুদামজাত করবে সে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে | 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাদীসে ৮৮০৮৩, 35 দ্বারা রাসূল (স) হারামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, নাকি 

মাকরূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু ইউসুফ ও মালেকের অভিমত « ইমাম আবু ইউসুফ ও মালেক (র)-এর মতে, 
হাদীসে (৮১ $%$ ছারা রাসূল (স) হারামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, গুদামজাত করার কারণে যদি বাজারে 
কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং ক্রেতাসাধারণের কষ্ট হয়, তাহলে (৮৮১ $%$ দ্বারা হারাম 
বুঝানো TT | আর যদি এরূপ কোনো সমস্যা না হয় তাহলে ৮৮ $%$ দ্বারা মাকরূহ 
বুঝানো হবে। 

২০০] 172,2০৮: 0৮০৩4০০০০৪9 0150 ۹ 

চটী‏ گانا ০০৮৪‏ 05 الشافعئ ০১৯1১ 701 ১4০১ 2৮ ৮87‏ فى هذا 

الباب؟ 

» প্রশ্ন : رو‎ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, বর্ণনাকারী -.:..0| &$ سَبِیْدُ‎ এবং ১০০ 

উভয়ই ১১) করতেন । (অথচ রাসূল স. তা নিষেধ করেছেন) এর জবাবে ইমাম আবু 

হানীফা, শাফেয়ী, আবদুল বার ও অপরাপর আলেমগণ কী বলেন? 

উত্তর ।| আলেমগণের বক্তব্য : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বর্ণনাকারীদ্বয় সাঈদ ইবনুল 

মুসাইয়াব ও মামার গুদামজাত করেছেন ۱ তাতে বুঝা যায়, তারা স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল 

করেছেন। এর জবাবে বলা যায়- 

১. তাঁরা খাদ্য গুদামজাত করেননি; বরং যায়তুনের গুদামজাত করেছেন। 

২. হাদীসে যে ১.৫) থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা অভাব ও সংকটের সময়ে প্রযোজ্য | 
তারা মজুদদারী তখনই করেছেন, যখন আরবে খাদ্যাভাব ছিল না। সুতরাং_ 

وآگا الاحْتِكَارُ فَحِيْتَئِذ جَائِرٌ۔ 


0 


৩. তারা ব্যবসায়ের জন্য كار‎ ১৯! করতেন না; বরং পারিবারিক প্রয়োজনে < 3৯! করতেন। 


জঃ হাদীল ও উসলল OR 01১1 


EET ৮৮৭‏ اذ س وای ৬ ৫৮৮43৮555৮৮‏ البق 
LG‏ 5875 دعا لَك نك ০০৮4 558 28৮25‏ صاب 20৯60‏ 


AALS HALES J 20০174755০8 

SAD) ASAT BS رس‎ ES SENS 
iil 

2ھ موس ام + te‏ ونا LL ISA LES‏ الؤكال؟ 

পলি 462 


لے 5 ا م الُذى ICSU ভি‏ قال ৮51‏ 11255124555 
$- ما الخاد TDG‏ فى قزم تز خر الؤاجلة؟ 

ا وس کا 7 7 پت 

১8০ রর‏ 305 د بين اليل 

٦۔‏ حا مَمْتی হর‏ لغ 925 بین Je OR‏ 


۷ مَا مَعْنَى ৮১৪৬‏ 653 20075 وما (০৮‏ ؟ 55 -১৯৮৮‏ 

E A ১৪ ۸‏ ؟ بان بالثتَتْصیْلِ۔ 
۹ مَاهِيَ ০১৯১০ ৮ 2391 AES‏ 

a ৮৩নং ভয়ের উত্তর 


QE 


সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য, সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসর্রন্থের الْبُيُوْع‎ ১155-এর অন্তর্গত 51551 باب الشركة‎ থেকে সংগৃহীত। 

মীরা আলোচ্য হাদীসে অংশীদারত্ব ও প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত যুহরা ইবনে মাবাদ (র) হতে বর্ণিত (তিনি বলেন)! তার 
দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাকে নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হতেন। অতঃপর 
খাদ্য ক্রয় করলে তার সাথে ইবনে ওমর ও ইবনে যোবায়ের (রা) সাক্ষাৎ করতেন এবং 
তাকে বলতেন, আমাদেরকে আপনার সাথে সাথে শরীক করুন। কেননা 
(স) আপনার জন্য বরকতের দোয়া করেছেন | তারপর তিনি তাদেরকে শরীক করে 
নিতেন ৷ অনন্তর কখনো মূল সম্পদ বহাল রেখে উটের বাহন পরিমাণ সম্পদ লাভ 
করতেন এবং তা বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের মা তাকে 
নবী করীম (স)-এর নিকট নিয়ে যান। রাসূল ری‎ তার মাথা মুছে দেন এবং তার জন্য 
বরকতের জন্য দোয়া করেন ' (বুখারী) 


ফাধিল হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ 5د‎ 
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৫০৬ ری جوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 


* সমাপনী : ব্যবসায় বাণিজা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য চুক্তি করা জায়েয। তবে 
"م٣۳۳ھ ص2‎ 
পারবে। 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর জু 
الوكالة؟,‎ 85৮৮০580052 الوكالة‎ ৮০520) 01701 ۹ 
৮) প্রশ্ন :১। হ1৫$ শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? رکَت‎ -এর শরীয়তসম্মত হুকুম কী? 
سس‎ :41;-এর আভিধানিক অর্থ 5 শব্দটি (৯০54 اواو‎ ০১০) এর অর্থ- 
১5541 তথা উকিল নিয়োগ করা, ১৪৯১ তথা ক্ষমতা প্রদান করা | যেমন বলা হয়- 
الله‎ ০] شی‎ ২ তথা الله‎ ৮] ৮১১ ৬2553 তথা আমি আমার বিষয় আল্লাহর 
নিকট সোপর্দ করেছি | ৯৯ তথা রক্ষা করা, £5 এ! তথা যথেষ্ট হওয়া, “১৮2৯1 
তথা দায়িত্ব নেয়া ইত্যাদি | 
২1.4$-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- 
8201 4285৮254555 9049 UL 
অর্থাৎ, প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিষয়ে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা | 
২. আল্লামা আবদুর রহমান জাবেরী (র) বলেন- 
অর্থাৎ, কোনো অবৈধ লেনদেনে নিজের স্থলে অপরকে দাড় করানো। 
৩. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) রলেন- 
Es 58518 5৯থা آشرہ‎ ০ baths 3 وَهِىَ‎ 
অর্থাৎ, নিজের কাজে অপরকে সোপর্দ করা এবং তাকে নিজের ছুলাভিষিক্ত করা। 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- ১22 تا‎ 25 01১১5৮11552 مِنْآنْ‎ 
অর্থাৎ, কোনো কাজ করার জন্য অপরকে দায়িত্ব দেয়া। 
سرت‎ বিধান : 445 তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করা শরীয়তসম্মত। এ ব্যাপারে দলীল 
হচ্ছে RRR 
ক. আল কুরআনের দলীল : ১. আসহাবে কাহাফদের উকিল প্রেরণের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই ইরশাদ করেন- 25451 هزم إلى‎ 25১57 SS فَائِمَڈُوا‎ 
অর্থাৎ, এ সুদা: নিয়ে,তোমাদের E ع‎ 
২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে খাদ্য ভাণ্ডারের দায়িত্ব দেয়ার জন্য তিনি আযীয মিসরের 
নিকট আবেদন করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
عَلِيْم‎ BLS LAIN عَلی خَرَائِنِ‎ ৩১৮ 
অর্থাৎ, আমাকে দেশের খাদ্য ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয়ই আমি বিজ্ঞ রক্ষক | 
হাদীস ছারা দলীল * ১. রাসূল (স) হাকীম ইবনে হিযামকে কুরবানির পশু ক্রয় করার 
জন্য উকিল নিয়োগ করেছেন। 
২. হযরত উম্মে হাবীবার বিয়েতে আমর ইবনে দারেমীকে উকিল নিয়োগ করেছেন। 
৩. اد تو مس سی افج نات‎ উকিল কটা 


৪. বা رو رو‎ ভন مح‎ সানীর হী নি খা 
মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে দেয়ার জন্য উকিল নিয়োগ করেছেন। 

৫. পর রবী করা নহ ال‎ ভোর 
উকিল নিয়োগ করেছেন। 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫০৭ 


গ. ইজমা দারা দলীল : 5153 একটি সেবামূলক পেশা । এটি ১১. তথা পারস্পরিক 
সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত | আর $25 সর্বসম্মতভাবে জায়েয, এমনকি মুস্তাহাবও বটে | 
আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন_. 

Dll وَلَا تَعَاوَتُوَا عَلَى الاثم‎ Syl 520 wie وَتَعَاوَنُوًا‎ 
আর রাসূল (স) বলেন- ف عَژن احث‎ EL ৩০০5 289 

ঘ. কেয়াস দারা দলীল : প্রত্যেক মানুষ তার হক আদায়ের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে 
সক্ষম وب‎ কাজেই অধিকার আদায়ের জন্য অপরের সাহায্য নেয়া আবশ্যক | সুতরাং 
উকিল নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত 

১০050৩৮১১2৩ 05 97520) 01৮0 বব 

৮ প্রশ্ন :২। وك وَكَالّة‎ রোকন ও শর্তসমূহ বিল্মারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর | | 515$-এর রোকনসমূহ : L-I মধ্যকার রোকনগুলো হচ্ছে 

১. ১২৪০ তথা উকিল নিয়োগকারী ("4413 15৮০1) 

২. 5551185 তথা উকিল বা প্রতিনিধি (০১4১৮ 454) 

৩. 523 وگل‎ তথা যে বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ হয়েছে। 

8. ২! তথা শব্দাবলি। যেমন- ১22 بِيَيْعٍ هذا‎ এ; অর্থাৎ, এ উটটি বিক্রয়ের 
জন্য তোমাকে উকিল নিয়োগ করলাম | তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো শব্দ ব্যবহার করা শর্ত 
নয়; বরং ০.253} ও تَبُوْل‎ বুঝায় এমন যে কোনো শব্দ ব্যবহার করা যায়। 

শর্তাবলি : প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। কিছু কিছু শর্ত‏ -وگالە 

প্রতিনিধির সাথে সম্পৃক্ত, আবার কিছু কিছু মোয়াক্কেলের সাথে সম্পর্কিত, কিছু কিছু বিষয়ের 

সাথে সংশ্লিষ্ট | যেমন- 

উকিল নিয়োগকারীর জন্য শর্ত : নিয়োগকৃত বিষয়ে ক্ষমতাবান হওয়া, যেমন- বালেগ ও 

বিবেকবান হওয়া। কাজেই শিশু ও পাগলের ওকালতনামা বৈধ নয়। কেননা তারা ক্ষমতার 

অযোগ্য | তবে ১%%৷৷ ما‎ তথা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতাবান ছেলেমেয়ে 
উপকারী বিষয় হলে এর তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা- 

১. ওকালতনামা যদি উপকারী বিষয় হয়। যেমন- হেবা, সদকা ও অসিয়তের সম্পদ 
বিষয়ে, তবে উকিল নিয়োগ করা বৈধ | 

২. বয়ন হলে উকিল নিয়োগ করা জায়েয নয়। যেমন- তালাক, হেবা, সদকা 
প্রদান করা 

৩; ছার সাথে লাতন্গতি কলর জড়িজ থাকলে এরং অভিভাবকের অনুমতি থাকলে রদ হরে 
নতুবা হবে না। : 

উকিল হওয়ার জন্য শর্তাবলি : উকিল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- 

১. আকেল, বালে হওয়া | তবে ১:.৩:০-কে হানাফীগণের মতে, উকিল নিয়োগ 
করা যাবে। হযরত আমর (রা) তার মা উম্মে সালামাকে রাসূলের নিকট বিয়ে দিয়েছেন, 


অথচ তখনো তিনি বালেগ হননি। 
২. 45 সম্পর্কে জানা থাকা। অর্থাৎ তাকে যে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে, তা জানা 
5১. জানা থাকা | 
২. সর্বসাধারণের জন্য বৈধ এমন বিষয় না হওয়া। 
0 পি পা 
এ ঝণ উকিলকে পরিশোধ করতে হবে, সি শোধ না করে। 
৪. এমন বিষয় না হওয়া, যাতে দাবি করা শর্ত। যেমন- হদ সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়। 


এক্ষেত্রে দাবি নিষ্প্রয়োজন। 


৫০৮ Garona’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


1৮৫75555872 ؟ ولم قال‎ dle ০৫14৭ :ما‎ )۳( Ji » 
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» প্রশ্ন: ৩। আলোচ্য হাদীস দ্বারা যে হুকুম ITE হয় তা কী? আর আবেদনকারী দু'জন 

হওয়া সত্বেও 24১: ও £%£১:১ বললেন কেন? 

উত্তর।। হাদীস দ্বারা যে হুকুম সাব্যস্ত হয় : হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যবসায় বাণিজ্য ও 

বিভিন্ন কাজে চুক্তি করা জায়েয | 

দু'জন হওয়া সত্বেও বহুবচনের শব্দ ব্যবহারের কারণ, : হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে 

যোবায়ের এ দু'জন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের ক্রয়কৃত খাদ্যে শরীক হতে চেয়েছেন। 

হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাদেরকে শরীক করেন। কাজেই (2১: বলা প্রয়োজন ছিল। 

১ বলা হয়েছে কেন? এর জবাব হলো-‏ يُشْرِكُهُمْ چ 

১. ৮৮ فَهُوَ‎ ১10 333 کا‎ 51 একের অধিককে ১২ বলা হয়। কাজেই مم‎ 
ব্যবহারে অসুবিধা নেই। 

২. ৮০১ - 3ك مُبَالَفَة‎ £& ব্যবহার করা হয়েছে। 

৭৮1০1০০০০৮৪ ৮1০6১100576) 01৮21 ۹ 

۶۶ প্রশ্ন : 8 | 21161 5০14355 বাক্যে ২1184 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। | 111 দ্বারা উদ্দেশ্য : ২1181 শব্দের আভিধানিক অর্থ- تو"‎ দ্রুতগামী 

উটকে হ1২1%1 বলে। এখানে '১"-টি 8 বা ছানান্তরের জন্য ব্যবহার হয়েছে। কেউ 

বলেন, "5"-টি 3ك- مبالفة‎ জন্য । বাহন হিসেবে লোকেরা উটকে ব্যবহার করত | তবে এ 

ব্যাপারে আলেমগণের কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন_ 

১. আল্লামা তীবী زی‎ বলেন, হাদীসের অর্থ কখনো তিনি বাহন লাভ করেন। এর দ্বারা 
- উদ্দেশ্য হচ্ছে, কখনো তিনি এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য লাভ করেন, তখন তা 
বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। 

২. আল্লামা-তীবী রর) আরো বলেন- ২1181 দ্বারা ৮1 বা উটও উদ্দেশ্য হতে 
পারে । অর্থাৎ তিনি উট লভ্যাংশ হিসেবে পাওয়ার পর সেটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন | 
৩. মুজহির প্রণেতা উভয়কে একত্রিত করে বলেন- 1131541 দ্বারা পশু এবং সেটার বোঝা 
উদ্দেশ্য | অর্থাৎ তিনি রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে মাল বোঝাই পশু ক্রয় করতেন 

রহ‏ هياتن 


নিন: ١‏ سو ليوات প্রশ্নঃ‏ رم 

উত্তর | | উকালাত চুক্তির সমাপ্তি: উকালাত চুক্তি কয়েকটি পন্থায় শেষ হয়ে যায়। যেমন- 
১. উকিল ও মুয়াকেলের কোনো একজন মৃত্যুবরণ করলে বা পাগল হয়ে গেলে | 

২. উকিল নিয়োজিত বিষয়টি মুয়াককেলের মালিকানায় না থাকলে | 

৩. মুরতাদ কাকে উকিল নিয়োগের পর দারুল হরবে গমন করলে কিংবা তাকে 


হাদাস ও উসূলুল হাদীস ৫০৯‏ س 


উত্তর ۱۱ ₹৫১:১-এর আভিধানিক অর্থ : ২5১১1 শব্দটি الشّیْن‎ >, যোগে পঠিত হয়, 

যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অংশীদারত্ব, ২. ৮১ তথা মিশ্রিত, ৩. نی‎ 4১১১ 

৮: বাবে سے‎ হতে অর্থ- শরিক হওয়া | فى الائر‎ ২৫১+৯ অর্থ- শরীক করা। 

২৫১১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 1৮5৮: ১১:০5) 2১51 a 

১4155 لا‎ ৬১০ অর্থাৎ, দুটি বা ততোধিক অংশ এমনভাবে মিশে যাওয়া যা পৃথক করা 

যায় না। পরবর্তীতে অংশের মিশ্রণ ব্যতীত শুধু চুক্তিকে نرک‎ বলা হয়। শরীককে 

এ). | 

২. আল মুজামূল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 

অর্থাৎ, কোনো যৌথ কাজ বাস্তবায়নের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার সংঘটিত 

চুক্তিকে হ53%১1| বলা হয়। 

থেকে ইংরেজিতে কোম্পানি শব্দের সৃষ্টি | কোম্পানিও একটি যৌথ চুক্তি, যা দুই বা‏ الشركة 

ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে | আর ২৫১০ শব্দের বহুবচন ৫১০ 

২৫১১-এর প্রকারভেদ : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর বর্ণনানুসারে مت‎ (১2১ 

গ্রন্থকার বলেন- 145.১ কয়েক প্রকার | যেমন_ 

১. মূলধন ও লভ্যাংশের শরীকানা : যেমন- একদল লোক উত্তরাধিকার হিসেবে একটি 
সম্পদ লাভ করল কিংবা একদল. লোক ক্রয় বা হেবা কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে কোনো 


সম্পদ লাভ করল। অথবা পরল্পরের সম্পদ মিশ্রিত করে ফেলেছে, যা পৃথক করা 
যাচ্ছে না। 

২. শুধু মূল সম্পদ থেকে উপকার ভোগ করা : যেমন- কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার 

দ্বারা উ' হওয়ার অসিত করল | এমতাবন্থায় সে উপকার ভোগ করবে | বাড়ির 
মালিকানা পের জন্য যৌথভাবে থেকে যাবে। 

৩. উপকার ভোগে অংশীদার হওয়া মূল বস্তুতে না হওয়া : যেমন- একদল লোক একটি 
বাড়ি ভাড়া করল কিংবা একদল লোক একটি যমীন ওয়াকফ করল, এমতাবস্থায় উভয় 
সুরতে দলটি উপকার ভোগ করতে পারবে তারা মূল সম্পদের মালিক নয়। 

৪. হকের অংশীদারত্ত সাব্যস্ত হওয়া : যেমন- ওয়ারিশ মিথ্যা অপবাদের হদ এবং কেসাসের 
উত্তরাধিকার হওয়া | 

৫. সম্পদের হকে অংশীদারত্ব সাব্যস্ত হওয়া : যেমন- একদল লোক শোফয়ার হক দাবিদার 
হওয়া। 


05৮0৯ LUN النَّامِيْنِ‎ ৮:55 070) 01৮] » 
৮ প্রশ্ন : ৭। বীমার সংজ্ঞা কী? তা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর 
উত্তর | | ৬১০5 তথা বীমার পরিচয় : 1 
আভিধানিক অর্থ : ial শব্দের আভিধানিক অর্থ- আমানত, নিরাপদ , গচ্ছিত ও বীমা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : বীমার পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে মাওলানা নোমান আহমদ তার ইসলাম 
ও আধুনিক অর্থনীতি' গ্রন্থে লিখেন- 
কারো ব্যক্তিগত বা সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবেলার প্রক্রিয়াই হলো বর্তমান যুগের বীমা TAY | 
মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং সহায় সম্পদ সর্বদা ঝুঁকির সম্মুখীন থাকে | এসব ঝুঁকির হাত 
جساجد می وی ات‎ নিজ পরি হারল 

|| 


৫১০ সাল ےو‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


Porter তার Low of Insurance এন্তে বীমা ও ও" বীমাচ্ক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
উল্লেখ করেছেন যে, বামার উদ্দেশ্য হলো, মানবজীবন ও কারবারকে পরিবেষ্টনকারী 
বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিকার বিধান করা | আর্থিক প্রতিদানের বিনিময়ে যারা অপরের বিপদের 
ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং যারা এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি অন্যের কাধে চাপিয়ে নিজেদের বিপদ 
থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা, করে, তাদের উভয়ের মাঝে এ উদ্দেশ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় 
তারই নাম বীমা চুক্তি 

বীমার প্রকারভেদ : যেসব বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিকার বিধানস্বরূপ বীমা করা হয় সেগুলোর 

দিকে দৃষ্টিপাত করলে বীমাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা- 

১. Goods Insurance. ২. Third Party Insurance. 9. Life Insurance. 

3. Goods Insurance : Goods Insurance-কে আরবিতে বলা হয় (7:১1 £6 তথা 
পণ্য বীমা | এর পদ্ধতি হলো কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পণ্যের বীমা করাতে চায় তখন 
নির্ধারিত হারে বীমা কোম্পানিকে ফিস দিয়ে থাকে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 
Premium প্রিমিয়াম অধিকাংশ সময় কিস্তিতে আদায় করা হয় বলে আরবিতে একে 
বলা হয় :بث‎ বীমাকৃত সম্পদ যদি কোনো আপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে বীমা 
কোম্পানি এর আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বীমাকৃত সম্পদ যদি لتقام‎ না হয়, 
তাহলে কোম্পানি প্রিমিয়ামের টাকা আর ফেরত দেবে না। কেবল ক্ষতিহন্ত হলেই 
2 دس مرا لے‎ 
ইত্যাদিও انت‎ 

২. Third Party Insurance : এটাকে আরবিতে রলা হয় ہتس‎ ١ ১০15 অর্থাৎ, 

পক্ষের বীমা । এর সারকথা হলো, কোনো ব্যক্তির ওপর ভবিষ্যতে কোনো দায়- 
দায়িত্ব বর্তাতে পারে । সে দায় থেকে মুক্তির জন্য বীমা করানো হয়। যেমন- রাস্তায় 
গাড়ি চালাতে গেলে এক্সিডেন্টের আশঙ্কা থাকে। অতএব চালকের ওপর আর্থিক 
জরিমানা আসবে | ফলে গাড়ির বীমা করলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বীমা কোম্পানি বহন 
করে। 

৩. Life Insurance : Life Insurance-কে আরবিতে বলা হয়- 55% الد‎ ১:55 অর্থাৎ, 

বীমা । এর অর্থ হলো, কোম্পানি বীমাকারীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, যদি 
নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তাহলে বীমাকারীর 
উত্তরাধিকারীদেরকে অর্থ প্রদান করবে। এর বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে | কোনো 
কোনোটিতে মেয়াদ থাকে। সে মেয়াদের মধ্যে বীমাকারীর ইন্তেকাল হলে 
বীমার অর্থ কোম্পানি আদায় করে । অন্যথা শেষ হলে বীমা শেষ হয়ে যায় এবং সুদসহ 
টাকা ফেরত পায়। আবার কোনো কোনো সময় মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে না যখনই 
বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তখনই বীমার টাকা ওয়ারিশরা ফেরত পায়। তবে কোম্পানি 
সম্পর্কে বাহ্যিক ধারণা ও এ সংক্রান্ত বই পুস্তকের আলোকে বাস্তবিকপক্ষে বুঝা যায়, 
কোম্পানির সম্পদে শেয়ার হোল্ডারের মালিকানা বা স্বত্বাধিকারী আছে। এ কারণেই 
কোম্পানি যখন অপসারিত হয়, তখন শেয়ার হোল্ডারকে শুধু তার প্রদত্ত লগ্নি বাবদ 
টাকাই ফেরত দেয়া হয় না; বরং কোম্পানির সম্পদের সঙ্গত অংশ ভাগ করে তাদেরকে 
দেয়া হয়। কিন্তু বন্ড ইত্যাদি ঝণ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অবস্থায় শুধু মূলধন 
সুদসহ ফেরত দেয়া হয় | এতে প্রতীয়মান হয়, শেয়ার শুধু ঝণের সার্টিফিকেট নয়; বরং 
এ শেয়ার কোম্পানির সম্পদে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানারও প্রতিনিধিত্ব করে। 
শেয়ারের এ বিনিময়ে যে সম্পদ রয়েছে, সেটাই جو‎ অতএব শেয়ার ত্রয়বিক্রয় মানে 
কোম্পানির সম্পদ থেকে নিজস্ব সঙ্গত মালিকানার ক্রুয়বিক্রয় | কন্তুত কোম্পানির সম্পদ 
বিভিন্ন আকারে থাকতে পারে, নগদ টাকা পয়সা, আদায়যোগ্য খণ, জড় সম্পদ, 
ব্যবসায়ের মাল ইত্যাদি । প্রতিটি জিনিসে শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গত অংশ থাকে। 
কাজেই শেয়ার বিক্রয় মানে নগদ, খণ, নির্জীব সম্পদ, ব্যবসায়ের মালপত্র ইত্যাদির 
নিজস্ব সঙ্গত অংশ বিক্রি করে দেয়া। 


॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫১১ 
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৮ প্রশ্ন : ৮। গঠন ও পদ্ধতিগতভাবে বীমার প্রকারভেদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

উত্তর।| গঠন ও পদ্ধতিগতভাবে বীমার প্রকারভেদ : গঠন ও পদ্ধতিগতভাবে বীমা তি, 

প্রকার | যথা- 

১. গ্রুপ ইল্যুরেন্গ : সরকার এরূপ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার ফলে মুষ্টিমেয় কিং 
লোকের ক্ষতিপূরণ অথবা উপকার সাধিত হয়। এরই নাম গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স। যেমন- 

দর বেতন থেকে প্রতি মাসে কিছু টাকা কেটে রেখে একটা FICO সঞ্চিত রাখ 
হয়। অতঃপর কর্মচারী মারা গেলে অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে কর্মচারী অথব 
তার উত্তরাধিকারী মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে যায়। এর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে 
সমষ্টিগতভাবে শরয়ী কোনো হুকুম দেয়া সম্ভব নয়। আলাদাভাবে শরীয়তের আইন 
প্রযোজ্য হবে। 

২. বিনিময় কিংবা সহায়তামূলক বীমা : ইংরেজিতে একে বলে Mutual Insurance অর্থাৎ, 
একদল লোকের একই রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে, তারা পরস্পর মিলে একটি ফাণ্ড 
তৈরি করে এবং এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদের কারো যদি কোনো বিপদ এসে যায়, 
তাহলে এ ফাণ্ড থেকে তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এ ফাণ্ডে কেবল সদস্যদেরই 
টাকা জমা থাকবে | ক্ষতিপূরণও কেবল সদস্যদেরই মধ্যে সীমিত থাকবে | বছর শেষে 
হিসাব হয়, ধার্য বা আদায়কৃত অর্থ যদি জমাকৃত অর্থ অপেক্ষা অধিক হয়ে যায়, তাহলে 
সে হিসেবে সদস্যদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা তুলে নেয়া হয়। আর যদি ফাণ্ডে টাকা 
অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে সদস্যদের ফেরত দেয়া হয়। অথবা পরবর্তী বছরের জন্য জমা 
রেখে দেয়া হয়। প্রথম দিকে ( ) এ ধরনের বীমাই প্রচলিত ছিল। শরীয়তের বিধান 
সতে, এতে কোলে نان‎ মা دی ع‎ আলেয় জোর করেছেন ভার 
সবাই এ ধরনের বীমা বৈধ বলে একমত্য পোষণ করেছেন। 


: হয় ব্যবসায় বাণিজ্য ৷ বীমার মাধ্যমে অর্থ রোজগার করা, লাভবান হওয়া এর মূল লক্ষ্য। 


দেবে। কিস্তি নির্ধারণের জন্য কোম্পানি করে নেয় যে, যে বিপদের আশঙ্কায় 
করা হচ্ছে, সে বিপদ কত বার আপতিত হওয়ার সন্তাবনা রয়েছে। যাতে ক্ষতিপূরণ 
দেয়ার পরও কোম্পানির লাভ থেকে যায়। এ হিসাবের জন্য TO লোক নিয়োগ করা 
হয়। এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয় | এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোককে বলা হয়- Actuary | এ 
ধরনের বীমাই বর্তমানে অধিক প্রচলিত। এ যুগের ওলামায়ে কেরামের মাঝে এটি 
আলোচনার বিষয় । আরবীয় আলেম শায়খ আবু যাহরা ও মুস্তফা আয যারকা-এর মধ্যে 
এ বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। শায়খ আবু যাহরা হারাম বা অবৈধ হওয়ার 
প্রবক্তা ۱ আর মুস্তফা যারকা এর বৈধতার পক্ষে ছিলেন। বর্তমান ইসলামী বিশ্বেও প্রায় 
সব প্রখ্যাত আলেমই এটাকে হারাম বা অবৈধ বলেন। খ্যাতনামা আলেমগণের মধ্যে 
শায়খ মুস্তফা যারকা এবং শায়খ আলী আল হাকীফ এ দু'জনই কেবল এর বৈধতার পক্ষে 
রয়েছেন। 

দলীল : ১. জুয়া এবং বীমার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জুয়া নিয়মতান্ত্রিক কোনো চুক্তি নয়; বরং 

দি কা ظا‎ কারা একটি জি বরং পরি 

এচিছিক বিষয় ৷ কোনো ক্রীড়া-কৌতুক নয়। 

আমরা বলতে পারি, উপরিউক্ত বীমা চুক্তি জুয়া, সুদ, প্রতারণা সবই প্রমাণিত, বাস্তব সত্য | 

জুয়া হওয়ার জন্য অনৈচ্ছিক বিষয় হওয়া জরুরি নয় ৷ এচ্ছিক ক্রিয়াও জুয়া হতে পারে। 

২. এখানে মূল চুক্তি টাকার ওপর নয়, যে টাকা কোম্পানি দুর্ঘটনার পর আদায় করে থাকে; 
বরং নিরাপত্তার ওপর যেটা বীমার ফলশ্রুতিতে লাভ হয় | আবার নিরাপত্তার বিনিময় 
বৈধ | এর জন্য তারা পাহারাদারীর উদাহরণ দিয়ে থাকেন যে, প্রহরীর বেতন হচ্ছে 
নিরাপত্তার বিনিময় | এ নিরাপত্তা অর্জিত হয় প্রহরীর মাধ্যমে | 


+ 
৫১২ কীল Fron ফাযিল FTES গাইড সিরিজ : প্রথম f ও 


৩. ‘Mutuai Insurance তো সব আলেমের মতেই বৈধ | আর বাণিজ্যিক বীমা তো বাস্তবে 
ব্যাপক রূপ । ব্যাপক আকারে লোকদের সদৃস্য বানানোর এটি একটি বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান বেতন অবশ্য প্রাপ্য ৷ বীমা কোম্পানি যে লাভ করেছে, 
সেটা পরিচালনারই বিনিময়ে সারকথা, বাণিজ্যিক বীমা বিনিময় বীমার মতোই। 
আমরা বলব, বিনিময় বীমা এক প্রকার দান। বাণিজ্যিক বীমা আর বিনিময় বীমা শরীয়ত 
পছন্দ করে না। দানের ন্যায় শিথিলতা এখানে প্রদর্শিত হয় না 


হালাল বা মুবাহ, যদি কোনো না থাকে | আর বীমা আমরা যে 
ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, তাতে শরয়ী কোনো অসুবিধা নেই | কাজেই বাণিজ্যিক বীমাও 
পপ 
এর আমরা বলব নাজ অসুবিধে কথা জামা 
করেছি। তাতে রয়েছে সুদ, জুয়া এবং প্রতারণা | কা ক আনত ETT 
নীতি এখানে প্রযোজ্য হবে না। 


JUSS الشريعة؟‎ ৮১৮৮1 هی‎ (9) Ji ۹ 

৮” প্রশ্ন :৯। শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ও এর ক্রয়বিক্রয়ের বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
Beg | | শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ও এর ক্রয়বিক্রয়ের বিধান : সমসাময়িক কোনো কোনো 
আলেমের মতে, শেয়ার কোম্পানির সম্পদে শেয়ার হোল্ডারের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে 
না; বরং এটি বন্ড ইত্যাদির ন্যায় খণের সার্টিফিকেট ৷ এর মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, 

বন্ড ইত্যাদিতে সুনির্ধারিতভাবে সুদ আসে এবং শেয়ারের মধ্যে তা হয় না; বরং কোম্পানির 
যা লাভ হয়, তা থেকে সঙ্গত একটা অংশ শেয়ার হোল্ডারকে প্রদান করা হয়। শেয়ার যদি 
কোম্পানির সম্পদের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করত, তাহলে শেয়ার হোল্ডারের 
সময় এখানে তার অন্যান্য মালিকানা ক্রোক হয়ে যায়, কোম্পানিতে তার সঙ্গত মালিকানাও 
ہی‎ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়-না।-এতে বোঝা যায়, কোম্পানির সম্পদে শেয়ার 
হোল্ডারের মালিকানা থাকে না। 
এ থেকে শেয়ার নেয়া যেমন জায়েয নয়, তেমনিভাবে জায়েয নয় সেটাকে কম বা 

দামে ক্রয়বিক্রয় করা এবং যেহেতু কোম্পানির সম্পদে শেয়ার হোল্ডারদের কোনো 
মালিকানা নেই, তাই শেয়ারের কোনো যাকাতও ওয়াজিব হবে না। 
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হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8 ৫১৩‏ سس 
Frere eH উত্তর‏ 


হাদীসের অনুবাদ 
সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্রিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর مب‎ সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগন্থের £4 555-এর অন্তর্গত ২54015 ৯৮৯৯] ১৮ থেকে সংগৃহীত ۱ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স) তীর উম্মতকে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ 
ভোগ দখলের পরিণ'ম প্রসঙ্গে আলে'কপাত করেছেন 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো এক বিগত জমি অন্যায়ভাবে গ্রহণ 
করবে কেয়ামতের দিন তার্‌ গলায় সাতটি যমীন ঝুলানো হবে | (বুখারী ও মুসলিম) 
সমাপনী : উপরিউক্ত হাদীসের বিধিনিষেধ মেনে চলাই হবে অমাদের জীবনের পাথেয় 


ভিলা পরত 


۹ 01520( :عرف الي عة وشرعا :نم بين دليل جوت القصب. 

॥ প্রশ্ন :১। کہ تاب‎ আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় 'দাও। অতঃপর a 8 

করার দলীল বর্ণনা কর। 

উত্তর। | -০£-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ২: শব্দের অর্থ 8525 315 مالا‎ এ চে 551 তথা 

অন্যায়ভাবে কোনো জিনিস দখল করা। তা মাল হতে পারে আবার অন্য যে কোনো چک‎ 

হতে পারে | এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে যথা- 

১. হেদায়া 8875ھ‎ বলেন. ৯% শব্দের অর্থ- ১1৯1১), عَلَى‎ ১১৯০2 ৮1১৯ 
অর্থাৎ, বল প্রয়োগপূর্বক অপরের জিনিস দখল করা ৷ 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- A قرا‎ 3551৮102755 غب الف‎ 
অর্থাৎ, জোর জবরদস্ত করে কোনো কিছু দখল করা | 

শরয়ী সংজ্ঞা: ১: হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

-8 825 على وجه‎ DUN ০১1৯১১৪৮০৯০ (৯5৪ وف 15128556501 نا(‎ 
অর্থাৎ, মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার کر‎ মর্ধাদাঁকর সম্পদ এমনভাবে দখল করে 
নেয়া যাতে তার মালিকানাও চলে যায়। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১% EES مُخْتَرَم بلا لأن مالي‎ A ju ১৭ 
অর্থাৎ, প্রকাশ্যে কোনো دہ‎ মূল্যবান সম্পদ দখল করা। তিনি আরো বলেন, 
বিতর্ক নীতিকে سے‎ 
16555 عُلی‎ JAS 01520 إِقَامَةِ‎ ৫55 (9৮০ ০৩020 مُقَدَمَةِ‎ ৫5 مُوَ‎ 

উঠা ০55 فِيْهِ‎ 0908৮1৮২194 টা سوا كَانَ‎ 
نطب‎ সাবেত করার দলীল : কোনো বিষয় সাব্যস্ত করার দলীলের পূর্বে অস্বীকারের দলীল 
প্রদানে বাধা দেয়াকে کنب‎ বলে। দলীল দ্বারা বিতর্কিত বিষয় প্রমাণ হোক বা না হোক। 
ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
LESS LG 212 BLN غَيْرِهِ‎ SS pos ৭৬১ ৩০০৯3 
অর্থাৎ, ০% হলো অপরের হক দখল করা, শত্রুতা ও জবরদখলমূলক এটির ওপর কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করা। 


৫১৪ ديك‎ ক্রাত্তাহ- ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 
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58) او تا عو و تل‎ 
۸۶ প্রশ্ন :২। تب‎ -এর বিধান কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর | | -.:--এর বিধান : ইসলাম সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে এসেছে | 
সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা হলেই শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব: জবর দখল 
ইনসাফ নয়; বরং প্রত্যেকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলেই ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠিত হবে | জবরদখল হারাম হওয়ার দলীল- 
১. আল কুরআন : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১১৮11 تَأكُنُوَا آَمْوَالَكُمْ بَيَْكُمْ‎ 33 
অর্থাৎ, তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না। 
২. আল হাদীস : নবী করীম (স) বলেন_ ۱ 
5515515557৭ 82155268552 25115 دِمَاءَكُمْ‎ LST ۷ 
هدا‎ LSS 48155 
অর্থাৎ, তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্মান তোমাদের ওপর হারাম। যেমন এ শহরের 
এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য হারাম | 
Gi ১০১৭ ৩৪15১৯215১5 00 (০) sl না (45১) 4১১12 عن‎ 2 
الله مِنْ سَبٔع أَرْضِينَ ۔‎ 
অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবিঘত 
পরিমাণ জমি দখল করল আল্লাহ তায়ালা তার গলায় সাত স্তবক জমি ঝুলিয়ে দেবেন | 
2, 
৮ প্রশ্ন : ৩। জবরদখল করে ফসল ফলালো, গাছ লাগানো ও বাড়ি নির্মাণের বিধান কী? 
উত্তর। | জবরদখল করে ফসল ফলানোর বিধান : যদি দখলকৃত যমীনে ফসল করে এবং 
ফসল না কেটে থাকে, তাহলে ফসল মালিক পাবে আর দখলকারী খরচ ফেরত পাবে | আর 
যদি ফসল কেটে নিয়ে যায়, তাহলে মালিক যমীনের ভাড়া পাবে | 
গাছ লাগানো ও গৃহ নির্মাগের বিধান : দখল করা ভূমিতে গাছ রোপণ করলে বা গৃহ নির্মাণ 
করলে দখলকারীর কর্তব্য হবে, তা উপড়ে ফেলা এবং গৃহ ভেঙে ফেলা | এ মর্মে রাসূল (স) 
ইরশাদ করেন- $2 فال‎ ০১৯1 ৩১ অর্থাৎ, জুলুমের শিকড়ে জালিমের হক নেই। 
যদি গাছ ও ঘর সরিয়ে নিলে যমীনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিক গাছের ও 
গৃহের মূল্য পরিশোধ করে দেবে। 
রাসূল (স) আরো বলেন- 1 
بِغَيْرٍ‎ 153 ০০০ ৩ E55 مَنْ‎ IG اللو (ص)‎ IIS 3 ০১১৯৪ عَنْ رَافِعٍ‎ ۔١‎ 
অর্থাৎ ag রাফে ইবনে খাদীজ (বা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন, তি কোনো 
সম্প্রদায়ের ভূমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত ফস্ল ফলায়, সে ফসল পাবে না, তবে খরচ পাবে। 
Si SI ৩85 الل عَلَيْهِ 33615 لا‎ ০5০ SAGES أبئْ‎ x 
১ ولا‎ ১৮৮ وَمُو‎ 5555 ৮১৪ 5001 وَل يشرب‎ ০৮ وَھُو‎ ৬৯৪ 
فِيْهًا‎ Hl 855 ES ৩85 وَلا‎ ১৬০ حِيْنَ 85 وَھُو‎ Bl 
-১৪৬ ৮55৬১৯৮০৮০৪ 
উক্ত হাদীসের শেষাংশ ৫41 £145 ৬৮2১ ১5-এর অর্থ মানুষ চোখ তুলে দেখে এমন چہ‎ 
ছিনতাই করার সময় সে মুমিন থাকে না। ছিনতাই ও জবরদখল সমার্থক * | 
EBs احَدُكُمْ‎ 3১০ لا‎ IG (ص)‎ SZ টা এটা السكايب بن 92 عَنْ‎ ৮5 ٣ 
(3913 340) عَلَيْه۔‎ LSI عَصَا آخِيْهِ‎ 84৮ ্91195-0585115 sf 


৮ হাদীস এ উসলল হাদীস ৫১৫ 


অর্থ, নব করীম (স) বলেন, উতর কেউ যেন ہکوہ‎ 1 বার তার ভাইয়ের সম্পদ 
দখল না করে যদি কেউ তার ভাইয়ের লাঠি দিয়ে থাকে, সে যেন তাকে ফিরিয়ে দেয় 
১2815244588 Hoel PUG £ 
অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা) নবী করীম ری‎ থেকে মারফু পদ্ধতিতে ٭‎ করেন যে, কোনো 
মুসলিমের সম্পদ তার: ব্যতীত হালাল নয় 
cab 4১০1 155 ১৯ مَنْ‎ 2০ قَالَ عَلَيْهِ‎ 2 
وان كان 81815 اراك ۔‎ ICU رَجُلَ یا رَسُوْلَ اله وا ان كان یکا‎ IGG الْجَنَّةَ‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, যে রাড অর পরে রাত کہ‎ 
আল্লাহ তায়'লা তার জন্য জাহান্নাম ওয়'জিব করেন এবং তার জনা জান্নাত হারাম করেন 
জনৈক ব্যক্তি বলল. হে আল্লাহর রাসূল! সামান্য জিনিস হলেও কি এরূপ হবে? তিনি বলেন, 
যদিও আরাক গাছের ডাল হয়। 


১১151৯55001 الله لَهُ ته‎ ৩৯১ 


۹ ال ازال( (275১2159016)‏ دیےن EARS‏ العاريةوشرائطة؟. 

۶ প্রশ্ন : 81 عاربِ‎ শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। وك عارية‎ রোকন ও 

শর্তাবলির বর্ণনা দাও | 

উত্তর | | ₹£১৮--এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটি رز‎ ১5১1১ থেকে নির্গত ৷ যার অর্থ- 

সংস্পর্শে আসল বা পতিত হলো | 

২5) -এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন- 

ما ملك مَنْفَعَتَهُ PHL‏ 

অর্থাৎ, সেই বন্টু যা দ্বারা তুমি বিনিময় ছাড়াই উপকার লাভ করার মালিক হতে পার তা মাল 

হতে পারে আবার অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে। 

২. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ১৬০১১ ১১৮০৭) 415 ৩৯ 
অর্থাৎ, বিনিময় ব্যতীত উপকার লাভের মালিক হওয়া | 

৩. শাফেয়ীগণের মতে- 
sis 59 (5391 ০৯ ০৭. 05558 ৩ 5১ ১১৩ الاثقاع مِنْ‎ ২০ 

20825501405 BU 
অর্থাৎ, দান করার ক্ষমতা রাখে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপকৃত হওয়ার বৈধতা আসা । মূলবন্ক 
অবশিষ্ট রেখে উপকৃত হওয়া বৈধ ৷ যেন দানকারীকে এটি ফেরত দিতে পারে। 

৪. ۹۶۳ সুন্নাহ 2353 বলেন- ৯৯ ১ 1১2) 1512 مَنَافِمَ‎ ১1140 ২০৪ 
অর্থাৎ, বিনিময় ব্যতীত মালিক তার মালে অপরকে উপকার গ্রহণের অনুমতি দেয়াকে 
9৮5 | 

৫. কারো কারো মতে- ২1:15 لا‎ ০১. ২১01 إِنّهَا‎ অর্থাৎ, উপকার বৈধ করাকে 
LE ORIENT 

৬. মালেকীগণের মতে ১৯৬৯১ حَنْفَعَةِ مُوَقَّتَةِ لا‎ 45155 
অর্থাৎ, কোলো বনি شب‎ উপকারের মালিকানা দান করাকে 
725 বলে। 

২) -এর শর্ত : عار ية‎ -এর শর্ত তিনটি | যথা- 

১. ধার প্রদানকারী দান করার যোগ্য হতে হবে। 


২. প্রদানকৃত বস্তুটি উপকারযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি টেকসই হতে হবে। ؛‎ 
৩. WD উপকারিতা শরীয়তের অনুমোদিত হতে হবে ١ 


৫১৬ ي‎ কাশ মাতক গাইড সিরিজ: পরও রর্ম 


۹۹ الس ل رص : آقفسم الْعَار رِية كم هى وما هى টা ১৮০৪,‏ 

৮ প্রশ্ন : > | عاری‎ কত প্রকার ও কী কী? এর বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর 11 LL প্রকারভেদ : আহনাফের মতে- ১.2 চার প্রকার ৷ যথা- 

অর্থাৎ, সময় ও উপকার শর্তহীন হওয়া |‏ أن ن كَكُونَ ৮১৯১৩ ৯৯) lls‏ ًڈ 
যেমন: কেউ বলল- ৬৫ 913 ৩1521 অর্থাৎ, আমি তোমাকে আমার ঘর বা প্রাণী‏ 
ধার দিলাম |‏ 
বিধান : ১:৯5... তথা ধার গ্রহণকারী শর্তহীনভাবে ₹&১ তথা উপকার ভোগ করে‏ 
যাবে!‏ 

২. 65596 ৯২৮ 5৫5 55 ১ ১ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট উপকার লাভের 
শর্তারোপ করা | যেমন বলল- 21551; شرا لحرن‎ Ly 
অর্থাৎ, আমার ঘর তোমাকে এ সময়ের জন্য ধার প্রদান করলাম. তুমি এর মধ্যে 
তোমার পণ্য জমা রাখতে পারবে | 
বিধান : এরূপ ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত মেনে চলতে হবে। শর্ত বহির্ভূত কোনো কিছু করা 
সহীহ হবে না। তবে নিদিষ্ট কোনো পণ্যের ود‎ এটির ছুলে অন্যটি রাখা 
যাবে | যেমন- লোহা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে৷ এখন লোহা না রেখে কাঠ 
রাখতে পারবে 

5. 00539] فِى‎ Gls ৯৪515 ii 3454 2845 টা অর্থাৎ, সময় বেঁধে দেয়া ও উপকার 
শর্তমুক্ত রাখা | যেমন বলল- + 85১05 55715 عوك‎ 
অর্থাৎ, আমি তিন দিনের জন্য আমার প্রাণীটি তোমাকে ধার দিলাম | 

৪. Sigh فی‎ ২315 60555998585 5545 أن‎ অর্থাৎ, উপকার নির্দিষ্ট থাকা ও 
সময় অনির্দিষ্ট থাকা | 
বিধান : শেষোক্ত দুটির বিধান হলো গ্রহণকারী নির্দিষ্ট শর্ত ভঙ্গ করতে পারবে না। 

0৮] ۹‏ )5518 الماد بِقَوٰله عَلَیْه السّلام سَیْع ১৮:৮১‏ 

» প্রশ্ন : ن‎ রাসূল (স)-এর বাণী- ০:১০) سب‎ ছারা উদ্দেশ্য কী? 

38 | | ৩১:০১. দ্বারা উদ্দেশ্য : যে ব্যক্তি এক বিঘত যমীন জবরদখল করে রাখবে 

তজ্জন্য তার গলায় সাতটি যমীন ঝুলিয়ে দেয়া হবে। হাদীসে বর্ণিত ০২৯৯১ ::. শব্দের 

উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহান্দিসগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন_ ০৯1: দ্বারা ১৪৮০৮ ৫: অর্থাৎ, যমীনের সাত স্তবক 
বুঝানো হয়েছে। কুরআনের আয়াতটি অনুরূপ উদ্দেশ্য সমর্থন করে। যেমন ইরশাদ 
হচ্ছে_ 1৯১০০ ৯৪৩ ০৬৯০ 2 অৰ্থাৎ, সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন 
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন । 

২. কতিপয় আলেম বলেন_ ৩:০১ ৫. দ্বারা ২2::..1 1691 তথা সাতটি মহাদেশ 
মা নি সজল 
করে গলায় ঝুলানো হবে এমনটি অযৌক্তিক; বরং সাতস্তর বিঘতের অনুসারী হওয়া 
যৌক্তিক ৷ আল্লামা তীবী ری‎ বলেন, পরবর্তী হাদীস সাতস্তরের অর্থটি সমর্থন করে। 
যেমন রাসূল (স) বলেন- ৩:০4, 521 Ls ৩৪০ 459০5 آن‎ 210 {ক অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা তাকে এটি খনন করতে বাধ্য করবেন সাতস্তরের শেষে পৌছা পর্যন্ত 


জর হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫১৭ 


০৯৮] ۹‏ )20 اشرح قولّه عليه السلام Sy‏ يوم القيامة 
€১$৫-এর ব্যাখ্যা কর।‏ £55 العامة প্রশ্ন :৭। রাসূল (স)-এর বাণী-‏ << 
উত্তর | | 215 $5 £৯$54-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি জুলুম করে অপরের এক বিঘত যমীন‏ 
দখল করে নেবে, আল্লাহ তায়ালা তার গলায় অনুরূপ সাতটি স্তর ঝুলিয়ে দেবেন.। এখানে‏ 
১৯৮5 শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-‏ 
১. শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন, এটির অর্থ হলো যমীনকে আল্লাহ তলিয়ে দেবেন।‏ 
জবরদখলীয় যমীনটি তার গলায় বেড়ির মতো ঝুলে থাকবে |‏ 
৮11১৯১৯1090 Eis‏ سَبْعِيْنَ ২. কারো কারো মত্তে‏ 
অর্থাৎ, তাকে সাত যমীন পর্যন্ত তলিয়ে নেয়ার মাধ্যমে শান্তি প্রদান করা হবে।‏ 
৩. আল্লাহ সাত যমীন গলায় বেড়ি বানাতে বাধ্য করবে | আর সে তা করতে পারবে না।‏ 
ر তখন তিনি তাকে শান্তি দেবেন‏ 
অর্থাৎ, তাকে সেটা বহন করতে‏ مُو 01 554 ৪. কারো মতে- 25511 35 ৮41৯‏ 
বাধ্য করা হবে। এখানে গলায় ঝুলানো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং কষ্ট বহনের কথা‏ 
বুঝানো হয়েছে।‏ 
৫. কেউ কেউ বলেন, যমীন জবরদখলকারীকে দখলকৃত সাত যমীনের অনুরূপ পরিমাণ‏ 
যমীন হাশরে স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হবে।‏ 


৬. জবরদখলকৃত যমীন বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে, তারপর এটিকে তার গলায় 
, ঝুলিয়ে দেয়া হবে | তার গলায় যেন এ-যমীনের স্থান হয়, সেজন্য তার গলায় বড় করে 


দেয়া হবে। 
2০4৮0 باب‎ 
অধ্যায় : শোফা 
جا‎ ৮৫৷৷ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্মীবলির উত্তর 


[মূল কিতাব হাদীস নং ২৮৩৩] 
ILD موی سرگونی عق تمض‎ 
ریگ قان‎ BH حَمْی‎ EAT PTS TEBE BSH کُر‎ 


LS‏ وَِنْ 3৮ (HO MIE BL IS‏ ۔-(رَوَەُمُسمْدٍع) 


آلآسْئلة الْمُلْحَقَهُ 
5٦‏ ا Ss‏ و رو ৭29‏ 23 عَنْ 5 0202525 চলি | পু তু? 5 ১5‏ 


হা 
وکا 5550 فِيّهًا؟ َي بِالآدلّة.‎ 82৮] 2৯০15 5৮১৯5 او‎ 


ty | (21525 SUG Es 85555012256 085 انْعْلَمَاء فی‎ ১৬১০ 28 


25555545325 55 51০ الْمَقْصَّدَ الآ“‎ ০০5 85  ٌيِعْوَّتشلاَو‎ 
-১/১১৯৪/$ ৮:79 নেটে 1555 بت اشتام القت‎ 5 


১১55018১211 UG َمْتِعَة‎ 54150819555 55455054555 


295 ₹ 91555 92050055215 ১১৯৩৪ DESY ও 


۰٠ 
৫১৮ __ (সোল تواتك‎ ফাযিল کی جو‎ গাইড সিরিজ : প্রথম کے‎ 


ف ل جد ই ৫5‏ پلٹکاں وَمَا তই ৯৯‏ هذه الْمَسمَئْلَةِ بَيْنَ الْآئِمَّة 2 
ب رین باد 


مَرُوِيَاتِهِ وَمَنْرْلَتَهِ فى Ss EE‏ این 9550 


vers প্রশ্নের উত্তর 
হাসে অনুবাদ 


সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদা সংকলন: “মশ্রকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীস্স্থের £3 ১5৫-এর অন্তর্গত باب لن‎ থেকেজংগ্হীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : سم‎ শরীয়তের এমন একটি বিধান, যাতে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ ও 
সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে ۱ আলোচ্য হাদীসে শোফা সংক্রান্ত আলোচনা স্থান 
পেয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সহাবী হযরত জ্বর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক এমন অংশীদারত্ সম্পত্তিতে শোফার অধিকার দিয়েছেন যা 
বিভক্ত করা হয়নি, চাই তা কাড়ি-ভিটা হোক কিংবা বাগান, তার পক্ষে এটা বিক্রয় কর 
জায়েয নয়, যতক্ষণ না সে শরীকদারের অংশীদার ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে, আর ইচছ৷ 
না করলে ছেড়ে দেবে। যখন এ খবর না দিয়ে বিক্রয় করবে, শফীই এর বেশি 
হকদার | (মুসলিম) 

* সমাপনী : সামাজিক জীবনে সুষ্ঠু, সুন্দর ও পারস্পরিক সুখ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে শোফা 
ইসলামের একটি অন্যতম বিধান। সামাজিক জীবনে এর বাস্তবমুখী সমাধানই 
মানবিক অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে | 


3420050০5৮5 وَشرعا؟‎ BDL ৮5০57 0) ০1৮০0 ۹ 

55555815555 
৮, প্রশ্ন :১। ০১5 শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 2 ₹১১-এর দাবিদার কারা 
এবং কখন ₹৮১-এর দাবি বাতিল হয়? বিস্তারিত লেখ। 


১৬৮ فِيْھَا'‎ il Ui. Lil او۔‎ 


৫5৬ 


অথবা, ₹:$১-এর সংজ্ঞা দাও। কাদের জন্য ২22২ সাব্যন্ত হবে এবং তাদের ক্রমধারা 
কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ₹2১:১-এর আভিধানিক অর্থ : ₹:১:১ শব্দটি বাবে ₹25-এর মাসদার | মূলধাতু 


সতী 
১. হেদায়া একার বলেন- £2 $45 ১৯:৯1 ০৬১৪২ ২০১ 
অর্থাৎ, £55511 শব্দটি الشف‎ হতে উদ্‌গত, অৰ্থ- মিলানো | 
২. তাইসীরুল লোগাতে বলা হয়েছে- {2% অর্থ- 601 তথা জোড়? 1 
اس سي سبي‎ ২৮0 £ 53015 Lal الشَّفْعَة‎ is অর্থাৎ, 
- মিলানো, বৃদ্ধিকরণ ও الات‎ 
৪. সাল وی سید سب دج سے‎ 61 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫১৯‏ ہ 
৫. ১৮০৪) ৬. 81531 তথা যুক্ত হওয়া‏ 

,৭. একত্রিত হওয়া ৷ tr. To attach. To enclose. Double. 
₹-১১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আইনী (র)-এর মতে- 

05201335510 ৮১৪৮৮] على‎ HCL LLL আধ هی‎ 

অর্থাৎ, প্রতিবেশী কিংবা অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ক্রেতার কেরে পরযেজ্য মালিকানার সুবিধা 
প্রদান করাকে £4১ বলে। 
২. হাফেয নাসাফী (র) বলেন_ 

২১150005৬১৪] ৮1515535810 04 ৩৯ ই এনা 
অর্থাৎ, ক্রেতা যে মূল্যে জমি ক্রয় করেছে সে মূল্য দিয়ে বলপূর্বক শরীকের জমির 
মালিক হওয়া | 

৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 

SIU عَلَى الريك‎ ৬৯০৯৪২5৩3৬5 4৩১ 
৪. নাইনুল আওতার গ্রন্থকার (র) বলেন- এ, شرك اله يئل الْعِوَضٍ‎ ০৯ 08521 A 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ 

AUN 555 এ 43655 SAL على‎ 0১8015553১৩ ৯৯ ৮৭ 
মোটকথা, একই খতিয়ান কিংবা সীমানাভুক্ত সম্পত্তি অন্যত্র বিক্রয়ের পর প্রতিবেশী কিংবা 
অংশীদারের দাবিতে পূর্বমূল্যে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ক্রেতা থেকে ছিনিয়ে নেয়ার 
অধিকারকে ১ TT | 
₹:৮-এর দাবিদার যারা : ২১১ কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা ২%১-এর দাবিদার কারা, 
এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
ওলামায়ে আহনাফের অভিমত _: ইমাম আযম আবু হানীফা, কাযী শুরাইহ, কাতাদা, 
ইবরাহীম নখয়ী সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, পর্যায়ক্রমে তিন শ্রেণির লোকের জন্য 
২54 প্রযোজ্য | যথা- 

১. ১20১5 পা তথা মূল বিজ্ৰীত সম্পত্তিতে অংশীদার। 
২. المَبیٔع‎ ৬৯৬৪ ১১ তথা বিক্রীত সম্পত্তির হকের মধ্যে অংশীদার | 
৩. 5.241 তথা প্রতিবেশী ١ 
দলীল: >1 দলীল- 
১. 211 ১০১০ فی‎ ১5 -এর ক্ষেত্রে দলীল হলো- 
65145411035 35845 الله (ص)‎ 4১০,০৯৪ ০৯০৯৭ ৬৯০ 
258153580০0 ৯০৩ BAN ki 
২. 2১০০১৯৪৮১১১ এর ক্ষেত্রে দলীল হলো- 
0905 ৩৩ 2 20355 وَالأزْضٍ‎ UL SSE م‎ 5. 4১05 21১5 
KARTEL 
৩. 3.2 বা প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে দলীল হলো- 
الله ما‎ 0323 UI pis SSA 91521014100 


,2 كال کٹا 
খ. আকলী দলীল-‏ 
৪ জা দুধ অংশীদারের দাবিদার কিংবা প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট‏ 
সম্পত্তি বিক্রয়ের কারণে সে (ক্রেতা) এ তিন শ্রেণির লোকদের সাথে ন্যায় আচরণ না‏ 
করাই স্বাভাবিক | যদ্দরুন উক্ত ব্যক্তিত্রয়ের ওপর ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা‏ 
থেকে যায়।‏ 


مه 


৫২০ جےیں٭ے درک‎ ফাযিল স্নাতক গ'ইভ সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. প্রতিবেশীর মালিকানা বিক্রেতার মালিকানার সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। তাই প্রতিবেশীও 
শরীকের মতো এবং সকলের অধিকার আনুপ তিকতাবে FS 

৩. সকল ক্ষেত্রেই প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার প্রদান বিবেকের দাবি | অন্যথা এতে প্রতিবেশীর 
সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়। আর প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখে-দুঃখে মিলেমিশে থাকা 


TEA | 

জমহুরের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ ری‎ জমহুর আলেমগণের মতে, 

মূল বিক্রীত সম্পদে অংশীদারই একমাত্র ₹.$১-এর দাবি করতে পারবে। বাকি দু'শ্রেণির 

লোক হ2/১-এর দাবি করতে পারবে TT | 

ক. নকলী দলীল- 
کل عا تغ اٹم تا‎ gata, انور سم‎ Ld ০০৪ شو اپ رید‎ 

585 قلا‎ 80601 ৪১:০৩ 45501 وَقَعَتِ‎ 
উল্লিখিত হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, অংশীদার ছাড়া অন্য কারো 
জন্য 4% সাব্যস্ত হবে না। 

খ. আকলী দলীল- 

১. শোফার অধিকার قياس‎ ৪১; কেননা এতে অন্যের সম্পত্তিতে তার সন্তুষ্টি ব্যতীতই 
মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই ৫:11 ১১৬ 5 -এর ক্ষেত্রে নস আসায় 
আমরা এ বিধান তাতেই সীমিত রেখেছি | 

২. এছাড়াও 3ك خَلِيْط‎ মধ্যে বন্টনের পরিশ্রম ব্যয়ভারসহ আনুষঙ্গিক সবকিছুতেই 
অংশীদারত্ব রয়েছে; কিন্তু প্রতিবেশীর মধ্যে তা নেই | অতএব প্রতিবেশীকে অংশীদারের 
সাথে ১০৮৫৪ করা যাবেনা | 

৩. বন্টনের জটিলতার কারণে হ2%১ $5 -এর প্রবর্তন করা سی‎ আর বন্টনের 
জটিলতা :০এর মধ্যে হয়ে থাকে, €১9-এর মধ্যে নয়। এজন্য ০১5১ $০ 
কেবল সম্পত্তির মূল অংশীদারের জন্য সাব্যন্ত হবে; অন্যদের জন্য নয়। 

8. প্রতিবেশীকে অন্তর্ভুক্ত করলে بے‎ ওপর জুলুম করা হয় .কারণ প্রতিবেশী যদি 
রক্তের সম্পর্কের না হয়, তবে তার অধিকার ও দাবির মাঝে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা 
যায় | এজন্য শরীক ও প্রতিবেশী দুটি আলাদা ধরনের হিসেবের অন্তর্ভুক্ত | 

জমহুরের দলীলের উত্তর : ১. 5.541 ১ বলেছেন- 4911 89151 অংশটুকু 

হযরত জাবের (রা) কর্তৃক সংযুক্ত। উপরন্তু এর অর্থ হচ্ছে, কন্টনের পর শরীক হিসেবে 

লোফার دہ اہ‎ না ع جني‎ হিসেবে হতে পারে | 

২. তাদের পেশকৃত হাদীসটি আমাদের হাদীসগুলো দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 

৩. Ahi কেয়াসের পরিপন্থি হলেও তিন শ্রেণির বেলায় 2 এসেছে। তাই নসের 
وي وه‎ | 

৪. 3559 জটিলতা শোফার ৩1৪ নয়; বরং إتَّصالُ ملك‎ হচ্ছে হ2১-এর بعلت‎ 
কেননা সমাজজীবনে জমিবন্টন একটা নিত্যদিনের কাজ | 

শোফা যখন নাকচ হয় : বিশেষ কয়েকটি অবস্থায় শোফার দাবি নাকচ হয়ে যায় | যেমন- 

১. ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ শোনার সাথে সাথে خیب‎ যদি চুপ থাকে এবং তাৎক্ষণিক 
২% এর দাবি না করে, তাহলে শোফা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা রাসূল (স) 
ইরশাদ করেছেন_ (295 لِمَنْ‎ taint 

২. পত্রের মাধ্যমে শোফাকৃত জমি বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই দাবি না করলে পরবর্তীতে 
তার দাবি বাতিল হবে | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস রক KS 


|0. {3152 বা তাৎক্ষণিক দাবি করার পর তার ওপর সাক্ষী কায়েম করা, একে ১1৮ 
إشهاد‎ বলা হয় সাক্ষী কায়েম করতে ব্যর্থ হলে শোফার দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে 
৪. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, কাষীর কোনো এক মজলিসে সুযোগ পাওয়া সত্বেও 
৮১১ দাবি উত্থাপন না করলে তার শোফা বাতিল হয়ে যাবে। 
৫. ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ১৫-১! /,1০-এর পরে বিনা ওযরে =} £15 তথা 
আদালতের শরণাপন্ন না হলে শোফার দাবি বাতিল হয়ে যাবে | 
৬. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন_ ২2১০১ 16 করতে বিলম্ব হলে শোফার 
দাবি বাতিল হবে না। 
১৬ রী LY ৩০১৭ LL I Al: ٢) Jl বৰ 
TaD الأصلى فى مشروعيتها‎ ail لشرعئ. كم‎ 241 9182 
৯ প্রশ্ন :২। 5% শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ বর্ণনাপূর্বক শব্দটির উৎপত্তি বিশ্লেষণ 
সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ FF | অতঃপর ₹১/ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য 
বিস্তারিত আলোচনা কর। 
উত্তর।। ২০৮১ শব্দের 55:5] নিয়ে অভিমত : ২৯ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে 
কয়েকটি অভিমত রয়েছে | যেমন_ 
১. ইবনুল ফারেসের অভিমত : আল্লামা ইবনুল ফ্রেস (র) বলেন- 
الور‎ ১৯৬০ الشف الَذِی‎ ৩৪ 25১5 ২৭ 
অর্থাৎ, ₹২৯১ শব্দটি شفع‎ মূলধাতু থেকে নির্গত, ১১১-এর বিপরীত। 
তিনি বলেন- হ2%/১ শব্দের মূল-অক্ষরই ইঙ্গিত করছে যে, এটা দুটি ہچ‎ সংযুক্ত 
করে থাকে | যেমন তুমি বলে থাক- $5%%-55 165 50 অর্থাৎ, সে একা ছিল আমি 
তার সাথে জোড় হয়েছি। এ অর্থেই একজন অপরজনের জন্য সুপারিশ করলে বলা হয় 
২2৮১ করেছে। কারণ সুপারিশকারী সুপারিশকৃত ব্যক্তির জন্য উদ্দেশ্য হাসিলের 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একজন হয়ে যায়। এর থেকেই রূপকভাবে যমীন কিংবা বাড়ির হ2 ৮১ 
বলা হয়। কারণ সেখানে ৮:3১ শোফার কারণে অন্যের সাথে মালিকানা সংযুক্ত করে। 
২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন- ২৮১ শব্দটি 131 ৮১11 ৮৮৮০০ 
$5:5 54৮০1 থেকে নির্গত হয়েছে। 
অর্থাৎ, যখন একটি বন্ধুকে আরেকটির সাথে সংযুক্ত করা হয় তখন বলা হয়- ৬৯১১ 
$১৭।; আর ২১৬-কে ২০৮১ এজন্য বলা হয় যে, এর মাধ্যমে একটি অংশকে 
আরেকটি অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এর থেকে আহ নে জোড়ায় জোড়ায় শব্দ 
বলাকে ১ 4১ বলা হয়। 
২০৮১-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে می‎ শব্দটি কয়েকটি অর্থে 
ব্যবহার হয় | যেমন- 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- - 
ক. £35 ما 20:5 غَيْرَهُ وَجَعَلَهُ‎ তথা জোড় করে দেয়া | 
খ. ৯১১] 5১.3 তথা বিজোড়ের বিপরীত তথা জোড় | 
গ. ১১ ৫ তথা আরাফার দিন। 
ঘ. 251 তথা নির্দিষ্টকরণ। 
উ. (১১1 তথা পাগলামি | 


৫২২ 22০০ সু চি ৭ সা নিবি 
২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ এবং YT সুন্নাহ হে বলা হয়েছে- ৬০০৩ 


Si EAE ال لتم‎ 75551 তথা মিলানো, খু্ধিকরণ এবং শর্তিশালীকমণ 
৩. য় ছক বলেন- ২১/১ অর্থ হলো ২৯ তথা RTT 
৪. তাইসীরুল 15 গ্রন্থে রয়েছে ১31 5 3 03 তথা জোড়। 
৫. ইংরেজিতে Shere. Right. 
یئ‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ₹2১/১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিশ্রবূপ- 
3 আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন- 
069560১15১০ على‎ LU 05 এগ এল 
অর্থাৎ, প্রতিবেশী কিংবা অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ক্রেতার ওপর প্রযোজ্য উপকারের 
অধিকার সাব্যস্ত করা৷ 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন 
(5 53১25 جَبْرًا عَلَى‎ ১0850 عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلُك‎ গা ৩৯ এ 
عَلَيْهِ الْعَقْد-‎ 05 tA ALL ভা 91565 
অর্থাৎ, ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কোনো জমি কিংবা বাড়ি বা সম্পত্তি অন্যত্র বিক্রির 
পর প্রতিবেশী কিংবা অংশীদারত্বের দাবিতে পূর্বমূল্যে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ক্রেতা 
থেকে ছিনিয়ে নেয়ার অধিকারকে ২:১১ বলা হয় ॥ 
৩. আল্লামা তুমুরতাশী (র)-এর মতে- 
47505 05 99১৬৬] জুই 3১৯ কপ 4155 ys 525১] 
৪. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 2262 اقام‎ A BIS LL US هی‎ 
৫. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 
SIU psi 415 ১৫৯5১৯৯৪520 فَهْرِىٌ فى‎ LLG ও৪ 
২:৮০ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য : এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র) বলেন : 

-১1 عَنِ‎ aN UBL ০5৫5 ৩৪ ২০৯ 
অর্থাৎ, অংশীদার থেকে ক্ষতি নিরোধের জন্য শরীয়তে হ£$/১-এর প্রবর্তন করা : | 
মূলত এটাই হ:/প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য । আর জমি-জমার ক্ষেত্রে এটাকে নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে এজন্য যে, অগা 


a r n oe 

38 -مٴنت.۱‎ প্রকারভেদ : শোফা তিন ধরনের হতে পারে | যথা- 

১. el ER 
যে শোফা। 


৩. ھت سی‎ 
এ তিন প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো- 
৬ 681৮১5৬১5১৮, : এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত আছে- 
15056553010 ni, চি, الله‎ ৩১:০০ ৬৮৯৪ (رض)‎ ১০৮৯ ১2 
25455 8১৯05463358 


با UG SA,‏ وَالْآرَضٍ UES‏ وَإنْ كان 112১2‏ ڌا كان ৮১০৮‏ وَاجدا۔ 
১2112, এ ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_‏ 
২০৯30 485 GIL EIS. Li SAU‏ 

এ তিন প্রকার یی‎ অকাটাভাবে শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত. কারণ মূল اس2‎ 
শরীকনারের হকদার কিংবা প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সম্পত্তি দলে এ তিন 
শ্রেণির লোকদের প্রতি ন্যায় আচরণ না করাটাই স্থাভাবিক। ফলে চিরস্থায়ী একটা ক্ষতির 
সস্তাবনা থেকেই যায়। 
তবে ইমমত্রয় বলেন, মূল বিক্রীত সম্পদে অংশীদার ব্যক্তিই শোফার দাবি করতে পারবে 
এছাড়া প্রতিবেশী কিংবা শরীকদের হকদারের জন্য কোনো ₹.৯১ নেই ৷ কারণ نی‎ 
এর অধিকার خلاف قياس‎ হয়েছে ۱ এতে অন্যের সম্পত্তিতে তার সন্তুষ্টি ব্যতীতই 
মালিকানা সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে | তাই শুধু মূল অংশীদার ছাড়া আর-কারো কোনো دنت‎ 
নেই 


505 


DDS LDL 0১:৯০] فى‎ 2৮১05 0৯:16) 0৮] ۹ 
الما بين أرَانَهم بالآدلة.‎ ils الاختلاف فى‎ ০০০০০, 
۱۰ہ ۸م‎ ৪ জীবজন্ু, পোশাক পরিচ্ছদ, উপভোগ্য لود‎ এবং সকল প্রকার ছানান্তরযোগা 
দ্রব্যসমূহে শোফা সাব্যন্ত হবে কিনা? এ মাসয়ালায় ওলামায়ে কেরামের কী মতভেদ রয়েছে? 
তাদের মতামতগ্ুলো দলীলসহ উল্লেখ কর। 
উত্তর ۱۱ উল্লিখিত یچ‎ শোফা সাব্যস্ত হবে কিনা : জীবজন্তু, পোশাক পরিচ্ছদ. খ'দাত্রবা 
এবং অন্যান্য স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে শোফা সাব্যস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমনুর মুহান্দিসগণের মতে, জীবজন্তু, পোশাক পরিচ্ছদ, উপভোগ্য 
বস্তু ইত্যাদিতে কোনো শোফা নেই | কারণ এ সকল বস্তু স্থানান্তরযোগ্য | যা স্থানান্তর করা 
যায় তাতে শোফা দাবি করার যৌক্তিকতা নেই | সুতরাং এন্তলোতে কোনো শোফা সাব্যস্ত 


হবে না। 
২. TI আয়াঘের অভিমত : 3م‎ আয়ায ری‎ বলেন, কোনো কোনো ইমামের মতে, 
ব্যবসায়িক সম্পত্তিতে শোফা সাব্যস্ত হবে। 


৩. আতার অভিমত : হযরত আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-_ ৬. (505 ৩৪ 
১3801 فی‎ ০৪৯ অর্থাৎ, تج‎ es وود حلت‎ 
৪. ইবনুল মুনযিরের অভিমত : ইবনুল মুনির আহমদ (র) থেকে বর্ণনা করেন_ , 
المُنْفرد۔‎ 5505 ০৬৯] فى‎ ৬৫৯ اما‎ 
گنت‎ শোফা জীবজন্তু এবং আলাদা বাড়ি ঘরে সাব্যস্ত হবে। 
যেহেতু শরীয়ত শোফার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে সেহেতু সকল A মধ্যেই তা 


সাব্যস্ত হবে। 
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, শোফা দু'প্রকার | যথা- 
.د‎ উঠি الله‎ ও 9355 تا بن‎ ০23450০1515 NET 2 5৮5 


অর্থাৎ, এ প্রকার শোফায়‏ 2553 على 35 ولا USE 5৫‏ فى الْكَحْتَاءِ 
মালিকের জন্য কর্তব্য হবে সে 2:৮-এর প্রতি শোফার অধিকার পেশ করবে তাকে‏ 
অন্যের ওপর প্রাধান্য দেবে এবং বিচারের ক্ষেত্রে এর ওপর চাপাচাপি করবে না। এ‏ 
শোফা এমন প্রতিবেশীর জন্য যে শরীকদার নয়।‏ 


২. দ্বিতীয় প্রকার শোফা হলো যাতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে | আর এটা শরীকদার প্রতিবেশীর 
জন্য সাব্যস্ত। 


৫২৪ __ _ কাল امود‎ ۳ FF মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
الشفعة للجار؟ وما الاختلاف فى هذه المسئلة بين‎ pio) ০১০ ار‎ 4 
DNL: থু 

» প্রশ্ন : ৫। প্রতিবেশীর জন্য কি শোফা সাব্যস্ত হবে? এ মাসয়ালায় ইমামগণের মাঝে কী 

প্রমাণাদিসহ তাদের মতামত উল্লেখ কর। 

উত্তর।। জন্য শোফার বিধান : প্রতিবেশীর জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে কিনা, এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ا‎ অভিনিত । জমহুর ওলামায়ে কেরাম তথা ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, 

হযরত ওমর, ওসমান, তাবেয়ী ওমর ইবনে আবদুল আযীয, সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়াৰ (র) বলেন, প্রতিবেশীর জন্য কোনো শোফা নেই; বরং মূল বিক্রীত 
সম্পত্তিতে যার অং রয়েছে সেই শোফার অধিকারী হবে। 

নকলী দলীল : ক. জমহ্র আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। আলোচ্য হাদীসে রাসূল 

(স) বলেছেন 4১০ 2৫ ৩৪ Ll অর্থাৎ, প্রত্যেক শরীকের জন্য শোফা রয়েছে। 

চাই সেই অংশীদারত্ব জমি, বাড়ি কিংবা দেয়ালে হোক। 

খ, জাবের (রা) বর্ণিত হানীস- 

1355? MA ما لم‎ ৩5 ৬ ০০০৩ (رض) أن اللي رص قملی‎ ০৫০৯ ৬০ 

Lis 36350 وَصرفت‎ 234৯ ০০০53 
আকলী দলীল : ক. শোফার অধিকারটা قياس‎ ১১৯ হয়েছে! কারণ এতে অন্যের 

সম্পত্তিতে তার সন্তুষ্টি ব্যতীত মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই ১১০ ৬ 1১ 

০১০ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তথা প্রতিবেশীর জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে না। 

খ. এছাড়াও 15 -এর মধ্যে বন্টনের পরিশ্রম ব্যয়ভারসহ আনুষঙ্গিক সবকিছুতেই 
অংশীদারত্ব ہہ‎ কিন্তু প্রতিবেশীর মধ্যে তা নেই | অতএব প্রতিবেশীকে অংশীদারের 
সাথে তুলনা করা যাবে না। 

২. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, কামী শোরাইহ, কাতাদা, ইবরাহীম নখয়ী, 
সুফিয়ান সাওরী, ইবনে শুররামা (র)-এর মতে, প্রতিবেশীর জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে 

নকলী ।লীল : তা : তাদের নরুলী দলীলগুলো হলো- 

৮০১০ ৯০15৩ (০) لن ال‎ 4১০5 JG Ju (رض)‎ 141১০ عَنْ چاپر‎ ۱ 

جَارم يَنْتَضِرُ UL LS LG Up‏ دا گا LoS‏ وَاحِدًا ؛ 
5 عَنْ بي افع مَوْلَى النَّيِيٌّ (ص) أَنَّهُ سَمِمَ bi‏ (صہ) SATION Is‏ سق 

٣۔‏ عن نْ عَمْرِو ৮০ ১১৬১৯‏ عرو بن الشرئد 85১87 ঢা 22 ১০‏ 
رض SI‏ فِيْهَا شيك ولا نم الا لحار فَقَالَ الْجَارُ آَحَقُ شق ماکان 

sh, دا‎ CEU 101৩ (ص)‎ Si (رض)‎ ১৮০১৯ ِن‎ 8৮৮০ ৮০ 3 

আকলী দলীল : মূল শরীকদার, শরীকের হকদার কিংবা প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে অনা 

কাউকে সম্পত্তি দিলে সে এ তিন শ্রেণির লোকদের প্রতি ন্যায় আচরণ না করাটাই স্বাভাবিক | 
ফলে চিরস্থায়ী একটা ক্ষতির সস্তাবনা থেকেই যায়। 

81৮] ۹‏ (5) :هَل سقط 8551 ১১3০‏ 05 الْبَیٔع؟ وما الالختلاف فى هذه 


45072221521 
جم‎ প্রশ্ন: টিসি হি হাতের মার 3 و‎ মনা 
কি? এ মাসয়ালায় ফকীহগণের মতভেদ 
উত্তর। | মাসয়ালার বিবরণ : কোনো . . 9 20 
রহিত করে দেয় এবং পরবর্তীতে জমি বিক্রির সময় আবার শোফা দাবি করে তবে এটা তার 
জন্য বৈধ হবে নাকি তার শোফার অধিকার রহিত হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতানৈক্য রয়েছে | যেমন_ 


হাদীস ও 3+8 হাদীস 7 এ ৫২৫‏ سر 


১. কতিপয়ের অভিমত : হযরত হাকাম, সাওরী, আবু ওবায়েদ, আবু খাইসামা (রা) এবং 
আহলে হাদীসের একদল আলেম বলেন- 
525৮৬ ৬০৪০5585515 05 2৯0 05 2505 إا آذ‎ 
يَجُوْرُ لَهُ بَعْد الْبَیْع أن ن طالب بالشفَعَة۔‎ 
অর্থাৎ ১ শফী আকদ হওয়ার পূর্বে যদি বিক্রির অনুমতি দিয়ে দেয় এবং শোফার অধিকার 
ছেড়ে দেয়, তাহলে তার শোফা রহিত হয়ে যাবে | সুতরাং পরবর্তীতে বিক্রির পর আর 
সে শোফা দাবি করতে পারবে না। 
দলীল : হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স) বলেন_ 
22৮05 033 ০৯৯ 083 018০০০৫৪০১০ فئ رَبتَحْة آؤ‎ 395 4 ৩৫ ৬৪ 
- تَرْك‎ 2৪ ৩৬ এ ৩৮৯০ LL 
আলেচ্য হাদীসে ত ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করা ٭‎ । সুতরাং শফী যদি 
বিক্রির পূর্বেই অনু দিয়ে থাকে, তাহলে তার আর অধিকার থাকবে না; বরং তার 
শোফার অধিকার রহিত হয়ে যাবে | 
২. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র) ও জমহুর 
আলেমগণ বলেন- الْبَيْم‎ 058 ০১90 ২০১: سقط‎ ২ অর্থাৎ, বিক্রির পূর্বে 
অনুমতি দানের মাধ্যমে শোফার অধিকার রহিত হবে না। 
দলীল : ওলামায়ে জমহুর তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বলেন- 
25559 055 10805৮১55০0 إلا‎ এছ حو لا‎ isnt 
অর্থাৎ, শোফা হলো এমন একটি অধিকার যা বিক্রি পরেই সাব্যস্ত হয় | সুতরাং বিক্রির পূর্বে 
এটা যেহেতু TER হয় না, তাই রহিত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। 


SA : )۷( Jl ۹‏ من سِيْرَة سيدا এলজি‏ اللہ (رض) مع بَيَانِ عْدَدٍ 

مَرْوِيَاته وَمَنْزِلتَه فى الروايّة HL SSL‏ 

৮৮ প্রশ্ন: ৭। হযরত مہ‎ ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। পাশাপাশি 

তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ কর এবং রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ও দেরায়াতের 
ক্ষেত্রে তার স্থান নির্ণয় কর। 


উত্তর। | হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর জীবনী : ৭৭নং প্রশ্নের ১২নং সংশ্লিষ্ট 
প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


750৮৮07৮৮0০ 
অধ্যায় : বাগান ও যমীন বর্গা 


+٦ ৮৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৮৪২] 


علو هبو الثم شترا ون دق لي دل مق القع فى تان 

ET‏ سےہ 

DG, ৬‏ الْبُخَارِقَ উ‏ رَسْوْلَ الله lo‏ وَمَلَّمَ أغطى خَيْبَرَ 

ফা. প.২০১২৷ وَيَرْرَعْرْهَاوَنَهْمْمَظرْمَايَخْرْجٌ ينها‎ BS TS 
الأمتئلة التلجقة‎ 

21245858231 23 وَشَوْعًا؟‎ GGA 25091 ৬০৯5৩ 4 


৫২৬ _ Garona ফাযিল FOG গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 


ফা. প. ২০১২ -১৮৯২১ 259৮] 551৩5 ؟-‎ 
ولغ الكريقة؟‎ 518585০5855 এ 


ফা. প.২০১২] 53১15150155 80514505150 হি 205৮৬১১১১০5 


HES مِنَ‎ 880০0 ১5৯ 0০১5 39105 ও 
5১১৪ 9০৮০] ما هو‎ 8513 ১০৯১ وما‎ 2০৯45555৯৩5 ০ 
(ফা. প. ২০১২। مَعَ الاختلاف.‎ ১5 04৮৮৯ وَمَا‎ ৬০০৪] GAL ۷ 
الْآَئِمّة؟‎ 525 UGS فى‎ DESL وَإصنْصِلَاحًا؟‎ GU ا مَا مَعْنَى الْمُسَاقَاةٍ‎ 
 ةّلدآلاب أذْكْرْ مَذَاهِبَهُمْ‎ 
০১৭) وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُرَارَعَة وَكَرَاءِ‎ ৮৪৮০8580154 
متي وما 10955 الآن'‎ TULA LSA هَل جوز اليا لي‎ এ 
رص) مُخَالِفُ لِقَوْلِهٍ رصم‎ SEN ০১ ৮:৬৯ ৯০০৯০) ৮০5 LS ٠ 
১০558505505 ২5005 455 نا‎ ৬০3১ Hel ১৮5 ৮৯০ 
رم‎ ۲۵۸۹۹ 181 উতর 
6 হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : উদ্ধৃত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 5+ 
£34৬ ৩-এর অন্তর্গত 329121092০৯ 5 থেকে সংগৃহীত ١ 
* হাদীস প্রসঙ্গ : খায়বার [ইসলামের করতলে আসার পর রাসূল ری‎ ইহুদিদের 
অনুরোধক্রমে ভূমির উৎপাদিত ফসলের আধা অংশের বিনিময়ে খায়বারের ভূমি বর্গা 
দিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীসটিতে এ বিষয়টি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। 
* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত | 
রাসূলুল্লাহ (স) খায়রারের বাগান ও যমীন খায়বারের ইহুদিদেরকে | এ শর্তে 


যে, তারা নিজেদের অর্থে এতে কাজ করবে আর রাসূলুল্লাহ (স) এর ফলের আধা 
পাবেন। (মুসলিম) 


* সমাপনী : বর্গা প্রথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রয়োজন হলে অমুসলিমদের সাথেও 
লেনদেন করা বৈধ | তবে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বাইরে কোনো কিছুই করা 
যাবে না। 


০4875] ১০০৮০2৮5055 مَعْنَى‎ 570) 91541 ۹) 
(<< প্রশ্ন :১। 53195 এবং وك مُسَاقَاة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এতদুভয়ের মাঝে 
পার্থক্য কী? 
উত্তর || ££5154-এর আভিধানিক অর্থ : 52317 শব্দটি বাবে ২12$১-এর মাসদার। 
শব্দটি £১5 মৃলধাতু থেকে ج3‎ হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- যমীন চাষ করা, 
আবাদ PHT | ١ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫২৭‏ سر 


২5১$৮-এর শরয়ী সংজ্ঞা: 5 শরীয়তের পরিভাষায় ২2১ বলা হয়- 

a‏ الْمْعَامَلَةُ غَلَى ১৮৯১০ IH‏ ما ৮১১৪‏ مِنْهَا مِنْ ১৯৭৩ Bl‏ ۽ أو 
Ey 1০৯1‏ 

অর্থাৎ, যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের অরধংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা EGO RCE 

দেয়ার শর্তে জমি বর্গা দেয়াকে £5154 বলা TF | একে আবার 5553 % ও বলা হয়। 

২. ইমাম নবুবী (র) বলেন, £4৮১% ও ২£5154-এর পদ্ধতি এক হলেও উভয়ের মাঝে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন ফসলের বীজ যদি জমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে 
একে ২230৮ বলা হয়। আর বীজ যদি কৃষক নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে জমিতে ফসল 
উৎপাদন করে, তবে একে 555.5% বলা হয়। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন-_ 

EET کَالتَّمفِ او‎ ১৯০৭ ৩০ (951৮৯ (51০৯০১৪৮৩৩৩ 
مُسَاقَاة‎ 4# আভিধানিক অর্থ : 5.5% শব্দটি 5,5১0 ۔‎ 5৮5১-৩.১৮০15-এর ওযনে 
বাবে হ121$১-এর মাসদার | এটি ৬৪: শব্দমূল থেকে کچ3‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ১০39 الْمَاء فى‎ £1521 তথা ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা | 

২. সেচকার্য করা । ৩. প্রাবিত করা । 8. পানি পান করানো ইত্যাদি | 

55. -এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-এর গ্রন্থকার বলেন- 

৩১৩০০‏ املاح bs NGS Fh ৯)‏ يُمِنْلِحُة بِجَْو مَمْلُوْمٍ مِنْ 

Ed ২2০9৮108155 
অর্থাৎ, ফসলের ন্যায় ফলের নির্ধারিত একটি অংশ দেয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা দেয়াকে 
مُسَاقاۃ‎ বলা হয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

(555 00250951025 513 Jel dl ১৯৭ ৫ ৩ ৩৯ 
JEG 0৫1 أن کو ا ْم مشو" م مِنَ‎ এ 

৩. কিতাবুল ফিকহ গরস্থকার বলেন- 

Co lege 1 1 و‎ 
8. ফিকছুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 

ES حَتى يَبْلُعَ تَمَامَ‎ 558৮9 এ 
৯১১৯1০৮৯5৯5 

৫. হেদায়া গ্রস্থের হাশিয়াকার বলেন- 

5 گرم وَغَيْرِهِمَا‎ ও تخر‎ bd رجلا‎ ০৯১০৩ أن‎ UU tl 
SE مِنْ‎ SLE سهم‎ LUFT عَلی اَنْ‎ ৮৯১০৮ 

59155 এবং 55. وك‎ মধ্যকার পার্থক্য : 

শব্দটি বাবে ২154 2-এর মাসদার, যা £55 শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর‏ 53 .د 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- জমি চাষ করা বা আবাদ করা । পক্ষান্তরে SLL শব্দটি বাবে‏ 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ | چ٭ মাসদার, যা ও শব্দ থেকে‏ #ك-مفاعلة 
জমিতে পানি প্রবাহিত করা |‏ 

২. ফসলের ভূমি বর্গা দেয়াকে ২231 বলা হয়। পক্ষান্তরে গাছ বর্গা দেয়াকে مُسَاتَا:‎ 
বলা হয়। 


৫২৮ چم ےم ہیک‎ ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১১৩২০৯০১০৮৪ ১৫১৫২) 1১ বব 
» প্রশ্ন : ২। ك- مُرَارَعَة‎ প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১২] 
উত্তর | | হ2১1০2-এর প্রকারভেদ : ₹-১1০% প্রথমত দু'প্রকার | যথা_ 
.د‎ ১১৪১০ ২2091 তথা শুধু তুমি বর্গা দেয়া ৷ 
২. 50300 5 {2515401 তথা বাগানসহ ভূমি বর্গা দেয়া। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে _2)15-কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে | যথা- 
১. মালিক নিজে ভূমি ও বীজ উভয় সরবরাহ করা আর অন্যান্য শ্রম বর্গাচাষির দেয়া | 
২. মালিক শুধু ভূমি সরবরাহ করা আর বীজসহ অন্যান্য শ্রম দিয়ে বর্গাচাষি নিজে ভূমি 
চাষাবাদ করা | একে ৯১।১১ও বলা হয়। 
৩. ভূমি, বীজ ও হালচাষের জন্য গরু এ তিনটিই মালিক সরবরাহ করা আর বর্গাচাষির শুধু 
শ্রম দেয়া। 


SAIC; টা) 015] ۹)‏ وكم مُسَافَةٌ بُيْنَهَّا وَبَيْنْ المُدِيْنة؟ 
এবং মদিনার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু?‏ حَيبَر ১:১১-এর অর্থ কী?‏ | ت প্রশ্ন:‏ ۶+ 
এবং একবচন,‏ اث উত্তর।। ১: -এর পরিচিতি : ১:২২ শব্দটি ১১০ -এর ওযনে‏ 
বহুবচনে ৯:১১ যার অর্থ‏ 
১. ১১-০ তথা অট্টালিকা বা প্রাসাদ |‏ 
২. £21১4 তথা শস্যক্ষেত্ৰ |‏ 
৩. হালবী (র) বলেন-‏ 
৮০০45‏ وَزْنِ جَعْفَر 200435510০0 ৯১১৯০ 7:০৮ ১৪০০‏ 
ESL ৬৫৮০ tM ৪৮৮ ১১৬৮৩ 5১১‏ 
অর্থাৎ, »:-কে ১৪১২-এর ওযনে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নামে‏ 
নামকরণ করা হয়েছে, যিনি সেখানে আগমন করেছিলেন। আর তিনি হলেন -,১৮:-এর‏ 
ভাই , যার নামে মদিনার নামকরণ করা হয়।‏ 
কতিপয় আলেম বলেন, ইহুদিদের ভাষায় ১: শব্দের অর্থ হলো প্রাসাদ বা 581851 |‏ .8 
খায়বার যেহেতু অনেক সুরম্য অষ্রালিকায় সুসজ্জিত ছিল তাই একে খায়বার বলা হয়।‏ 
খায়বার ও মদিনার মাঝে দূরত্ব : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, খায়বার ও মদিনার মাঝে দুরত্ব‏ 
হলো আট TFT | তাদের ভাষায়-‏ 


১০55 ৬55 65555 এটা 30 02512052555 Bl وَبَيْنَ‎ Us 
1 

2 2145 

تلج فخانن 


অর্থাৎ, খায়বার ও মদিনার মাঝে وه‎ হলো আট বুরুদ | আর বুরুদ হলো চার ফরসখ এবং 
প্রতি ফরসখ তিন মাইলের সমান। সুতরাং এ হিসেবে খায়বার ও মদিনার দূরত্ব প্রায় একশ" 
মাইল । যা মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত | 


০2০05580704 EOE LOPES NTE OPS ۹ 
প্রশ্ন :৪। খায়বার বিজয় কি যুদ্ধব্যিহের মাধ্যমে নাকি সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল? খায়বার 
"এবং মদিনার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু? (ফা. প. ২০১২] 
উত্তর।। খায়বার বিজয়ের প্রকৃতি : খায়বার বিজয় যুদ্ধবিগ্হের মাধ্যমে হয়েছিল নাকি সন্ধির 
SEA SE MUU ا‎ a 
১. হানীফার অভিমত : হানীফা (র)-এর মতে, খায়বার 
নিত মারা হা 8 


হাদীস ও FF হাদীস ৫২৯‏ سر 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে‏ 
۱ ع اتس بن مالل قال لن 2055 رص HEE BE‏ - قال 17551551255 
6৩৩৮৫০৪১১৫৮‏ 5 
017 رَسُوْنَ 411 د 216০)‏ َو على بين اراد SSS; Ue ১350 E EES‏ 
HORT HEL ULE Si ৬১৯ ০৯৭‏ 


٣‏ لن رَسُوْلَ الله (ص) SLAM 585 5655 525 1১০85‏ كَالْفَنِيْمَة- 
গা, শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেমগণের মতে, খায়বার বিজয় সন্ধিসূত্রে‏ نات ২.‏ 


وق وو : দলীল‏ 
৫০৮০ ০০) 21180545217‏ سی جو ہو و و و 
٢‏ قَالَ 0৫95122৪2০১ ৫40১2‏ 


لاط 4 گا علق ০35‏ الآزض ل 7 تق 
چو ہہ ও তার অনুসারীদের মতে‏ ری ৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক‏ 
অংশ বিজয় হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে আর কিছু অংশ বিজয় হয়েছিল মাধ্যমে |‏ 


দলীল : ঃ তাদের দলীল হচ্ছে 1 
هذا‎ ata وَبَعْضَّهًا‎ AL ৬৪৪ ৮2! 20 pipe عن ان‎ 
و‎ 01 
 ْعَجْرآَو اصح‎ 
ا شی‎ জা SUS ors. ید سے ہہ‎ 
অধিবাসীদেরকে বহিষ্কারের মাধ্যমে খায়রার বিজয় হয়েছিল। 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- | , 7 
24 SEN إن عُمَر بْنَ‎ 
৫. অন্য একদলের অভিমত : একদল আলেম বলেন, খায়বারের কিছু অংশ বিজয় হয়েছিল 
যুদ্ধের মাধ্যমে, কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে আর কিছু অংশ অধিবাসীদেরকে বহিষ্কারের 
মাধ্যমে | 
খায়বার ও মদিনার মাঝে দূরত্ব : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, খায়বার ও মদিনার মাঝে দূরত্ব 
হলো আট বুরুদ। তাদের ভাষায়_ 
د ازجع 8555 455 فَرْسَغٍ‎ A % 37515235355 بَيْنَهَا وَتِيْنَ اْمَدِئِنَةِ‎ 
كلكةٌ آمْيّالٍ-‎ 
অর্থাৎ, খায়বার ও মদিনার মাঝে দূরত্ব হলো আট বুরুদ। আর বুরুদ হলো চার ফরসখ এবং 
প্রতি ফরসখ তিন মাইলের সমান | সুতরাং এ হিসেবে খায়বার ও মদিনার দূরত্ব প্রায় একশ' 
মাইল । যা মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। 


৩০০) 01১4] »»‏ الاختلاف 7৮৮ LS‏ المُسَاقَاةٌ من الآشْجَار؟ 
৫। যেসব গাছের মধ্যে 8.5... * জায়েয, সে বিষয়ে ইমামগণের কী মতবিরোধ‏ :۷ہ جر 
রয়েছে?‏ 
উত্তর | | যেসব গাছের মধ্যে SLL“ জায়েয : কোন প্রকার গাছের মধ্যে 503... জায়েয,‏ 
এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন-‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে, কোনো‏ 
গাছের মধ্যেই কোনো অবস্থায় 550...» জায়েয নেই | কারণ এটি একটি বাতিল পদ্ধতি |‏ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে. শুধু খেজুর ও আঙ্গুর গাছের ক্ষেত্রে‏ 
৪.3. জায়েয ৷ অন্য কোনো গাছের ক্ষেত্রে 5৪... জায়েয নেই।‏ 


৫৩০ সোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক বাইর সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
২. E5375 مِنْمَا مِنْ‎ EFS يمر ا‎ FES أغطى سول الله رص)‎ 
ِ وَيَقِيْسُ الْعِنَبَّ عَلَى التَّخْلٍ‎ - ৩৯০5৬ BAG UL الْمَرَادُ‎ 4555 

শুধু খেজুর‏ مُسَاقاة দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে,‏ .نا 
গাছের ক্ষেত্রে জায়েয | এছাড়া অন্য কোনো গাছের ক্ষেত্রে জায়েয নেই | কারণ খায়বারে‏ 
শুধু খেজুর গাছ ছিল তাই এ ব্যাপারে ২-০ ১১ দেয়া হয়েছে।‏ 

8. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী (র) ও জমহুর 
ওলামার মতে, সর্বপ্রকার গাছপালার মধ্যেই 5.৪. জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

(১ ১৯০৮১ 52৯ 3৮৩০0 الله (ص)‎ ৫3০5 UAE ابن‎ ১5 -١ 
BSS نها ين‎ 
7১১36 IS مِنْ‎ ফী 05 সখি ৫০0525১3125 7 

৫. ভার ইউসুক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
সকল গাছপালার মধ্যে সর্বাবস্থায় 551... জায়েয ৷ 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে যুক্তি প্রদর্শন করে রলেন_ 

১১৯০৯ ৬০ 4৪9৬ ০৪০০০১০৮০৭১] 

০455৯0০৮440 75055000170 ۹‏ مُرَالْمُفْنَى به عندنا۔ 

জায়েয কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য কী? বর্তমানে আমাদের‏ راء الَْرْضٍ প্রশ্ন : ৬।‏ م 

নিকট এর ফতোয়া কী? উল্লেখ কর। 

উত্তর | ١ الْآَرْضٍ‎ 455-এর বিধান : ১০১৪ 455 তথা ভূমি ইজারা দেয়ার মোট ৫টি পদ্ধতি 

রয়েছে। ঘথা- 

১. নগদ অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ইজারা দেয়া | ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতি সকল 
আলেম, চু বানী আইনি বক্র দন EE 

AL Lf‏ وَالْوَرِقَ قلا بَأْسَ بع 

২. ভূমির و‎ বারি وہ‎ নিদি বসের مہو ہو‎ নেতা کہ جع‎ 
একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশের বিনিময়ে ইজারা দেয়া। ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতি 
সাহেবাইনের মতে জায়েয | তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয নেই। 

৩. নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্বব্যের বিনিময়ে ইজারা দেয়া। যেমন_ এক মণ বা দু'মণ কিংবা 
তিন মণ খাদ্যদ্বব্যের বিনিময়ে ইজারা দেয়া | ভূমি ইজারা দেয়ার এ পদ্ধতিটিও ওলামায়ে 
কেরাম জায়েয বলেছেন। 

8. ইজারাকৃত ভূমির আশপাশের পরিত্যক্ত ভূমি, নর্দমা ও নালায় যা উৎপাদিত হয়, তার 
বিনিময়ে ইজারা দেয়া | এ পদ্ধতিতে ইজারা দেয়া জায়েয নেই | 

৫. ভূমির উৎপাদিত ফসলের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে ইজারা দেয়া | যেমন এভাবে 
বলা যে, ভূমিতে যে ফসল উৎপাদিত হবে তা কম হোক বা বেশি হোক সেখান থেকে, 
এক মণ বা দু'মণ দেয়া হবে | এ পদ্ধতিতে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয CFR | 

বর্তমান ফতোয়া : ১০3৭। £15 সম্পর্কে বর্তমান করতোয়া হচ্ছে নগদ অর্থ ও উৎপাদিত 

ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে الام‎ 455 জায়েয আছে। আমাদের দেশে প্রথমটিকে 

ইজারা আর দ্বিতীয়টিকে বর্গা বলা হয়! 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৩১‏ ع 


01১ 4‏ ر۸) ماهى المساقاتوما حكمها ؟ بين مع الاحتلاف۔ 
কাকে বলে এবং তার বিধান কী? মতভেদসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২.‏ مُسَاقَاة প্রশ্ন :৭।‏ ۶ 
Ll‏ المْسَاقَاة فة وإصططلاحا؟ وما الاختلاف فی Als Lj‏ 
SLL‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণের‏ وس অথবা, ১%‏ 
মাঝে মতপার্থক্য কী? দলীলসহ তাদের মাযহাবসমূহ বর্ণনা কর।‏ 
۔خْرَاعَاة 5৮5১ ও‏ ۔ علاقَاۃ আভিধানিক অর্থ : ১5. শব্দটি‏ 8ك مُسَافَاة | | 288 
মাসদার | এটি ৮৯. শব্দমূল থেকে 8145 | এর আভিধানিক‏ ٭-منَاءت এর ওযনে বাবে‏ 
419৯1 তথা ভূমিতে পানি প্রবাহিত করা।‏ المَاء فى الْآَرْضٍ অর্থ হচ্ছে- ১.‏ 
২. সেচকার্য করা । ৩. প্লাবিত করা। ৪. পানি পান করানো ইত্যাদি |‏ 
2.$.:.5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন-‏ 
032 فی ام اسلا 521 ১৫০১০০৯১৯১৮ bs ASME Sh‏ 
ন্যায় কলে একটি অংশ দেয়ার‏ سے অর্থাৎ,‏ 22901081955 فی -৮১৯॥‏ 
বিনিময়ে গাছ বর্গা দেয়াকে 5.5... এ বলা হয়।‏ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্র্কারের মতে-‏ 
0৩ ৩৯‏ الآضٍ এ!‏ الرجل Us Ll‏ 0542 وَيَسْقِيَهَا MEG‏ 
UL‏ عَلی أن يَكُوْ ০2052198172:‏ وَالْمَحْصََلِ۔ 
৩. কিতাবুল ফিকহ NT বলেন-‏ 
০০5৬৮‏ خِدْمَةٍ Le} ১০ ০95৬ ৩১৯১০ (55১৯5 jas‏ - 
এ‏ َف রীনা‏ لِمَنْ ELS US 805 পট উড pls ডি‏ 
১০5৮১1১5৯9৯‏ 
হাপিয়াকার বলেন-‏ جع ৫. হেদায়া‏ 
৮৩০০ 9‏ أن ৩৯৯১১‏ يجلا فی تخل ও‏ كَرَمٍ (৮1 ০৪2‏ 
01০1514৯১০৮‏ يَكُوْنَ لَه سي ০25১5731515‏ 
জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ‏ ماقا : বিধান‏ 8ف مُسَاقَاة 
রয়েছে | যেমন-‏ 
১. আবু হানীফা ও যুফারের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফার (র)-এর মতে,‏ 
কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই | কেননা এটি একটি বাতিল প্রক্রিয়া।‏ 5.5.4 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু খেজুর ও আঙ্গুর বৃক্ষের ক্ষেত্রে‏ 
জায়েয ١ এছাড়া অন্য কোনো গাছপালার ক্ষেত্রে 5.5... জায়েয নেই |‏ 530 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে_‏ 
02544 الله رص 2557৯ ০ পুল SEE‏ ِن كرا £53 إن 
NE Cia ০০১৪৩ TENG 2516৮515351 4555‏ 
৩. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, 51... শুধু খেজুর‏ 
বৃক্ষের ক্ষেত্রে জায়েয , এছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষের ক্ষেত্রে 5317... জায়েয নেই।‏ 
৪. জমহুরের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী (র) ও জমহুর ওলামার‏ 
মতে, সর্বপ্রকার গাছপালার মধ্যেই 55: জায়েয । .‏ 


৫৩২ سروف‎ জুনত্তাহ- ফাযিল ম্লাতর্ক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 


(৯2 0১৮ 522৯ JASE رَسُوْلَ 44 (ص)‎ টো ৩০ عن ابن‎ ۔١‎ 

مِنْهًا مِنْ کَمَر اؤ رذع ۱ : 
٢‏ وَعَنِ ابن Git‏ فَاعْطَاهُمْ a 01০5 ILS‏ مِنْ TS‏ دَرْع آؤ IS‏ 

৫. আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
5.$.:5 সকল গাছপালার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় জায়েয | 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে যুক্তি পেশ করে বলেন- 
EN ০০০০ 4498 29405351504 ০ الْحَاجَةَ وا‎ 21 
2৮৭ وکراء‎ LEI EI 85০50 259৮8015509 01 ۹ 
১ 29: | مُرَارَعة , مُحَابَرَة , مُسَاقَاۃ‎ এবং الآرْضٍ‎ £55-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
উত্তর | | مُسَاقَاة‎ , 55445, 15395 এবং ১৯১91 £15$-এর মধ্যে পার্থক্য : 
ক. শাব্দিক পার্থক্য : 4.4 শব্দটি বাবে হ12।$2-এর মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ- 
পানি পান করানো, প্লাবিত করা ও সেচকার্য করা | 
আর 553.54 শব্দটিও বাবে ২1.-0$2-এর মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ- পরস্পর 
জিজ্ঞাসাবাদ করা, পরস্পর কথা বলা, বহস করা | 
50155 শব্দটি বাবে 3ك مُفَاعَلَة‎ মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ- চাষাবাদ করা | 
০2331 راء‎ -এর আভিধানিক অর্থ- জমি ইজারা দেয়া বা বর্গা দেয়া ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 5.5... হলো- 

5 be FES جزم‎ ELS ৬৪ UNE ৩৯ 
অর্থাৎ, ফলের নির্দিষ্ট এক অংশ দেয়ার বিনিময়ে গাছ বর্গা দেয়াকে SULA বলা হয়। 
পরিভাষায় 55১৮৫ এবং 21 হলো- 
EISEN AAG الأزض‎ ০০3 205038154৩৪ 
অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশ কিংবা একচতুর্থাংশ দেয়ার শর্তে 
জমি বর্গা দেয়াকে 55,54 এবং ২2364 বলে। 
পরিভাষায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল প্রদানের শর্তে জমি ভাড়া দেয়ার নাম হলো- ০৯591 455 

গ. বিধানগত পার্থক্য : 0 

. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, مُخَابرَة‎ এবং ২232 জায়েয 
নেই, খেজুর ও আঙ্গুর গাছে শুধু 5$1:...£ জায়েয | 

২. আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাহেবাইন (র)-এর মতে, 
552,533.১2, 53155 সর্বাবস্থায় জায়েয ۱ কারণ হাদীসে এসেছে 

2৫১3৮৬৪০১০১ ০৮৯৯৪ FS JA إن التَّبِىّ (ص) عَامَلَ‎ 

অপবদিকে সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ বাগান ও জমি বর্গা দিতে বাধ্য | 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, 53192 ও 555.52 জায়েয নেই। 
তবে 5505 জায়েয | 

8. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও FF (র) বলেন, 58... , محخَابَرۃ‎ 
ও ২5919 কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই৷ 

৫. ১৮৯১ £55-এর হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


৬ 


w হাদীস ও উসূলুল হাদীস کھت‎ ৫৩৩ 


ক. তাউস ও হাসান বসরীর অভিমত ۰ : ইমাম 0ی‎ কোনো 
অবস্থাতেই ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয নেই। কেননা রাসুল ری‎ তা নিষেধ করেছেন। 
যেমন_ ১০১৫) 155 ৬০ الله (ص) تَھٰی‎ 03501410১55 جَاہر ئِنِ‎ ৮2 

খ. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ری‎ বলেন- সোনা, রুপা ও অন্যান্য জিনিসের 
বিনিময়ে জমি ইজারা দেয়া জায়েয। 

গ. 2 ১:০১ E শাফেয়ী (র) ও 

সাহেবাইনের মতে, সোনা, রুপা, নগদ অর্থ, নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য, কাপড় এবং অন্যান্য 
জিনিসের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া দেয়া জায়েয | 


۹ ]015 (9) :هَل يَجُوْرْ 8 عَلَى ৮০০৮০‏ وَالمُسَافَة مُجْتَمِعَيْنِ؟رَمَا هئ 
5১255410171‏ 
প্রশ্ন : « | ০3154 এবং 25৮5 একত্রে জায়েয আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের‏ » 
মতামত কী?‏ 
২০ এবং ৪... একত্রে জায়েয আছে কিনা : একত্রে মুসাকাত ও‏ 88۱۱ 
মুযারায়াত জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-‏ 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, ০3192 জায়েয নয়, তবে 5$.:... জায়েয |‏ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, খেজুর ও আঙ্গুর গাছে মুসাকাত‏ 
জায়েয। এ দুটি গাছ ব্যতীত অন্যান্য গাছে ৪5.:.-এর অধীনে ২9174 জায়েয |‏ 
কারণ রাসূল (স) একত্রে গাছ ও যমীন ইহুদিদের নিকট বর্গা দিয়েছেন।‏ 
৩. আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাহেবাইন (র) বলেন- ০3192‏ 
এনেছে:‏ یدرو سب ০৪3 পার শাহ‏ 
এ ৩০০০ ০০) ৬৪1‏ خَيْبَرَ 58১ ০১৯০‏ مِنْ 10125 
অ সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ বাগান ও যমীন বর্গা দিতে বাধ্য হয়।‏ 
৪. আবু হানীফা ও যুফারের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফার (র) বলেন-‏ 
পৃথকভাবে বা একত্রে কোনোটাই জায়েয নেই ۱ তাঁদের দলীল হচ্ছে-‏ مسَاقاة 7০5152 ও‏ 
3 عَنْ جَاہر بن 41405 01০5০)‏ 05 اللو (ص) ৮০ ৮%০‏ کواء ১৯৭‏ 
۲۔ عَنْ ৮৬‏ ئن عَبّد اللو ০৯০‏ يفول LE ০4758502552 ME‏ 
হি ০৭‏ بِالْمَاذِيَانَاتَ IG‏ رَسُوْلٌ الله رص) ULI ৬৩‏ 
চা‏ 7 الخ 
সাহেবাইনের‏ 4 
যে দুটি হাদীস পেশ করেছেন‏ ری গ্রহণযোগ্য । ইমাম আযম আৰু হানীফা‏ 9 
সেগুলোর জবাবে বলা যায়_‏ 
ক. হাদীসের মধ্যে নাহী *2১$-এর জন্য, +?১:$-এর জন্য নয়।‏ 
খ. রাসূল (স) দান করার ওপর উৎসাহদানের নিমিত্ত নিষেধ করেছেন।‏ 


০০০০০ النبي‎ 0120 ৮৮৮০৯) (০৮) ৮২০, 85: )٠١( Jl ۹ 
UE all ০2255৮০৬১৮৫, لقوله (ص) نَحْن مَعْشَر الآنبيَاء‎ 
» প্রশ্ন : ১০। রাসূল (স) বলেছেন IES ٹا‎ 8১১5 لا‎ LSS gts এ تحن‎ 
5০ যদি তাই হয়, তাহলে ওমর (রা) কিভাবে খায়বারের ভূমি রাসূল ٭ہ۔(×)‎ ۴ 
মাঝে বষ্টন করে দিলেন? এর জবাব কী? 

উভ্তর।। রাসূল (স)-এর Fe মাঝে খায়বারের ভূমি বণ্টন : রাসূল (স) ইরশাদ 
করেছেন- 5575 42559 15 £034 لا‎ ৪.5359 ১০১.১০ £55 অর্থাৎ, আমরা নবী 


৫৩৪ শাল یف‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


সম্প্রদায়ের, আমাদের কোনো ওয়ারিশ নেই | আমরা যা রেখে যাই, তা সদকা হিসেবে 

বিবেচিত হবে | তাতে সকল মুসলমানের অংশ রয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়টি যদি তাই হয়, তাহলে হযরত ওমর (রা) কিভাবে খায়বারের ভূমি 

নবীপত্রীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন? এ প্রশ্নের সমাধানে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি 

পিকে 

2022 ا‎ মা যো) ভরা نش‎ ভর 
EEL اج‎ কা বহি ا پا و‎ 

২, হযরত ওমর (রা) নবীপড়ীদেরকে খায়বারের جا‎ মালিক: বানিয়ে ےی‎ বরং 
২155 তথা তত্বাবধান করার জন্য যমীন দিয়েছেন। 

৩. হযরত ওমর (রা) নবীপত্রীদের মধ্যে এ সম্পত্তি 882 তথা ভরণপোষণরূপে ভাগ করে 
দিয়েছেন, মীরাস হিসেবে নয়। অর্থাৎ কেবল এ ভূমির উৎপাদিত ফসল দ্বারা তারা 
নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন মাত্র। 

8. সম্মানিত ব্যক্তিবর্শকে উপটৌকনম্বরূপ ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে সম্মানী প্রদান করার 
এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। হযরত ওমর (রা) তাই নবীপত্রীদেরকে সম্মানীম্বরূপ 
খায়বারের ভূমি প্রদান করেছিলেন। এটা 7৮১১৮ میٹ‎ সদ ছিল ন। 
অতএব ওমর (রা) রাসূল (স)-এর হাদীসের পরিপন্থী কোনো কাজ করেননি। 


20810105 
অধ্যায় : হারানো প্রাপ্তি 
উরি টনি জারা نس عا وت‎ উত্তর 
[মূল কিতাব নং ২৯০২] 
ص0(‎ ৮21০৮500১৮5 ০4 عن ربد بن خاي قال جا‎ 
HE SLL عَرِْمَ‎ HS Us ৮০৪৮৮ Jil ILS 
৬৫০) UE الْعَتَم نال مِخ لق از‎ EEA 0৩ 2৪০৪3 ৯ ৮৮5 


IS‏ 405 55101 وَمَالَكَ ৭৮03৮555005 BIULL এ এ‏ وتاگل 
EHD) SUD LE‏ 


iii 
UE i: Ling 15540 عرف‎ ١ 
بَيِّنْ س‎ 4515 alg id Sts 5560 ا‎ 97 


3 “iz 


2 کا يد رنف A‏ ملا وا اخ شك 

ما 330 بَيْنَ 85050 ১১০5100১305‏ 1 
وَالُوكاء؟ ০৮৯0‏ انْمَسْنَلَة۔ 

১111 বা নি] "من‎ 05০15215105 952 ৬৪ ٤ 

5 ما مَمْتّی الْيِقَاصِوَالَوکاء؟ كُمَ ب ৬১১৪০০৭৪৮০৩ SHB ps‏ 

1ھ ০8385‏ انكام بِالتَعْطَة؟ بَيِنْ i‏ 

۷ خا فِی 038 الْآَئِمّةِ فِى Sint 00 ১১5৯1‏ 

5 يك نا LLL‏ َال رھ 


50 
ils‏ مَعْرِقَةِ الْعِقَاصٍ 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৫৩৫‏ سر 
চু ৮৭নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ 


€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর জুনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
হাদীসগছের £54 3ك كِمَابُ‎ অন্তর্গত 20০8৭ باب‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : হারানো অর্থসম্পদ কোনো ব্যক্তির হস্তগত হলে তা প্রকৃত মালিককে 
পৌছে দেয়া বা তা সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামে যথেষ্ট করা হয়েছে। 
কোনো অবস্থাতে তা আত্মসাৎ করা যাবে না। আলোচ্য এ বিষয়টি স্পষ্ট 
আলোচিত হয়েছে। 


পান করবে ও গাছের পাতা খাবে | অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। 
(বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : হারানো মাল যথাযথ মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা ইসলামের দাবি। ব্যাপক 
ডর বারে নর বসল নের করতে না পরলে তা বলা করে 
দেয়াই || 


ESS وَالضالَة مع‎ Li UD :عرف اللّفْطة‎ (VI ۹ 
جم‎ প্রশ্ন :১। ২51,০১৮] ও 2105-এর সংজ্ঞা দাও এবং এদের ছুকুম বর্ণনা কর। 
bE HL LADD او. ما الفْرْقَبَيْنَ اللْفطة‎ 
অথবা, ২%], 1৯231 ও 51:-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ২৬% -এর সংজ্ঞা : ২.8 শব্দটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- ১. ২৯% 
অর্থাৎ لام‎ বর্ণে পেশ ও قاف‎ বর্ণে সাকিনযোগে। ২. ০54 5915 لام‎ বর্ণে পেশ ও قاف‎ 
বর্ণে যবরযোগে | উভয় কেরাতেই শব্দটি li মূলধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে- الأزض‎ 5 £59 তথা যমীন থেকে কুড়িয়ে নেয়া | 
আর পরিভাষায় 44% বলা হয়- 344 537 فی‎ 42515 A i 
অর্থাৎ, ২৯% বলা হয় যে দ্রব্য রাস্তায় পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 
২081-এর সংজ্ঞা : ২0০51 শব্দটি /১৯--এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে যাকে 
কুড়িয়ে নেয়া হয়েছে। আর পরিভাষায় 44৯%! বলা হয়- 
TLS عَلَى الآزْض لا‎ ০1৩ 4533 مُو اوه ای‎ La 
অর্থাৎ, 4%! বলা হয়, যে সন্তানকে রাস্তায় পাওয়া যায় এ অবস্থায় যে; তার মাতাপিতার 
পরিচয় জানা যায় না। 
২1/০ -এর সংজ্ঞা : অভিধানবেত্তাদের মতে, 54. শব্দটি 1১2১ থেকে নির্গত হয়েছে। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে হারানো বস্তু, নষ্ট হওয়া বস্তু ইত্যাদি | যেমন হাদীসে এসেছে- 


৫৩৬ 0 لور وروی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


শব্দ তিনটির মধ্যকার পার্থক্য : মূলত ২৫১, ৮:51 এবং خَالّة‎ দ্বারা হারানো বস্তুকেই 

বোঝায় | তবে এদের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. হারানো জ্ঞানহীন বস্তুর ক্ষেত্রে 415% আর হারানো মানুষের ক্ষেত্রে ৮:31 এবং হারানো 
চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে ৭. শব্দ ব্যবহার করা হয়। 

২. কেউ বলেন, রাস্তায় পতিত বস্তুকে ২১ বলা হয়। এটি عام‎ শব্দ। তবে হারানো 
মানুষের ক্ষেত্রে :51 আর হারানো প্রাণীর ক্ষেত্রে LA শব্দ ব্যবহার হয়। 

৩. কেউ বলেন, দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এ জাতীয় হারানো বস্তুকে 405% আর দেরিতে নষ্ট হয় 
এ জাতীয় হারানো বস্তুকে ৮১51 বলা হয়। 

৪. আবার কেউ বলেন, হারানো স্বল্প বন্ধুকে ২০. আর হারানো বেশি বন্ধুকে ৮:31 বলা হয়। 

il, ৮:৪1 ও ২৫1:-এর হুকুম ২২80, لَقِيْط‎ ও ২৫5 শব্দ তিনটিই হারানো چ٭‎ 

অর্থেই ব্যবহার হয়। কাজেই এরূপ হারানো বন্তু রাস্তায় পাওয়া গেলে তা উঠিয়ে নেয়া জায়েয 

কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও জমহুর ফোকাহার মতে, হারানো 
বন্ধুটি যদি এমন হয় যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তা কুড়িয়ে নেয়া 
উত্তম। আর নষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কুড়িয়ে নেয়া মুবাহ। তবে সর্বাবস্থায় নিজের 
জন্য নেয়া হারাম। 

২. অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হারানো FD যদি এমন হয় যা নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তা নেয়া ওয়াজিব। তবে সেটা যদি এমন 


সামান্য বনু হয় যার প্রতি মালিক নয়, তাহলে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া 
জায়েয ৷ কিন্তু যদি এমন হয় যার প্রতি-মালিক মুখাপেক্ষী, তাহলে মালিকের জন্য তা 
যথাযথ সংরক্ষণ করা ۱ 


৩. একদল তাবেয়ীর অভিমত : একদল তাবেয়ী বলেন, اسم کو اعت‎ 
গেলে তা কুড়িয়ে নেয়া জায়েয আছে। তবে না নেয়াই উত্তম 
৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, কালো হারানো بوي‎ তয় গারে। 
ত কুড়িয়ে নেয়া জায়েয নেই৷ কেননা এ অৰস্থয় সে মালিকের অনুমতি ব্যতীতই তা 
কুছ নেয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম 


SUC CPTI OE (৫) 0154] »‏ ات 
প্রশ্ন : ২1 5051-এর প্রচারকার্য কতদিন চালাতে হবে? তা উঠিয়ে নেয়া ওয়াজিব, না‏ جر 


মুস্তাহাব? 

উত্তর | | ২%1-এর প্রচারকার্ষের সময়কাল : ৭] তথা হারানো ব্তু রাস্তায় পাওয়া গেলে 

তার প্রচারকার্য কতদিন চালাতে হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 

যেমন- 

১. শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর 
মতে, ২45% তথা হারানো বস্তু রাস্তায় পাওয়া গেলে তার প্রচারকার্য এক বছর পর্যন্ত 
চালাতে হবে। কারণ রাসূল (স) বলেছেন-_ £%:. (43324 

ই আমু হনীকার অভিমত: ইয়াম আযম আৰু হানীফা GY থেকে এ مو یو‎ 

অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 

ক. প্রথম অভিমত হচ্ছে, ইমামত্রয়ের অভিমতের অনুরূপ অর্থাৎ লোকতার প্রচারকার্য এক 
বছর পর্যন্ত চালাতে হবে। 

খ. দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, যদি লোকতার পরিমাণ দশ দিরহামের চেয়ে কম হয়, তাহলে 
অল্প কিছুদিন প্রচার করলেই চলবে। আর যদি দশ দিরহামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে 
এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ١ ৫৩৭ 


গ. তৃতীয় অভিমত হচ্ছে, লোকতার প্রচারকার্যের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। প্রচার 
করার পর মালিক পাওয়া গেলে উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষে তা মালিককে দিয়ে দিতে হবে। 
আর মালিক পাওয়া না গেলে তা মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। 

২084 কুড়িয়ে নেয়ার হুকুম : ২০31 তথা হারানো বনু রাস্তায় পাওয়া গেলে তা কুড়িয়ে নেয়া 

ওয়াজিব, না মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও জমহুর ফোকাহার মতে, ২৮৯1 
কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব। তবে যদি ২81 নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে 
কুড়িয়ে নেয়া মুবাহ | কিন্তু সর্বাবস্থায় নিজের জন্য কুড়িয়ে নেয়া হারাম | 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ২684 নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে 
তা কুড়িয়ে নেয়া ওয়াজিব। আর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব | 

৩. একদল তাবেয়ীর অভিমত : তাবেয়ীদের একদল বলেন, লোকতা কুড়িয়ে নেয়া জায়েয, 
তবে না নেয়াই মুস্তাহাব। 

8. কতিপয়ের অভিমত : ওলামায়ে কেরামের একদল বলেন, ২1 তথা হারানো বস্তু 
রাস্তায় পাওয়া গেলে তা কুড়িয়ে নেয়া হারাম ۱ কেননা এতে মালিকের অনুমতি নেই | 
4৮০৮ مَا‎ : )۳( Ii ۹ 

Aol العفاص والوكاء؟‎ 23০৮5 
جر‎ প্রশ্ন : ৩। বাধন ও পাত্রের ভালোভাবে পরিচয় দেয়ার পরও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া মালিকের 
নিকট লোকতা অর্পণ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য কী? মাসয়ালাটি 
বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।। প্রমাণ ছাড়া মালিকের নিকট লোকতা অর্পণের হুকুম : ২81 তথা হারানো বন্ধুর 

বাধন ও পাত্রের ভালোভাবে পরিচয় দেয়ার পরও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তা মালিকের নিকট 

অর্পণ করার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, লোকতার 
বাধন ও পাত্রের ভালোভাবে পরিচয় দেয়ার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই তা মালিকের নিকট 
অর্পণ করা ওয়াজিব । 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে ali AS عَلَيْهِ السام امرف‎ 15 

২. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী রে)-এর 
ہے‎ টে ৮১৮৮৭ 5 
তার যদি পুরোপুরি হয় লোকতাটি , তাহলে প্রমাণ তা 
বালে ৪০০০০ ا دہ‎ 

আর লোকতা পেয়েছেন তার না হয়, তাহলে প্রমাণ তা 

মালিকের নিকট অর্পণ করা জায়েয CFR | 7 ود‎ 

প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, হাদীসটিতে 
লোকতা কুড়িয়ে নেয়া ব্যক্তিকে *৫১ ও ১০$০-এর পরিচিতি জানার যে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে তা লোকতা দাবিকারীর হস্তান্তরের জন্য নয়; বরং তা কুড়িয়ে নেয়া ব্যক্তির 
মালের সাথে সংমিশ্রণ যেন না হয়ে যায় সেজন্য। কারণ তা না হলে প্রকৃত মালিক আসলে 
তা পৃথক করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। 

৮৮০10 এসি এ ৫০৮142058৮5 :بين مراد‎ OO Il ۹ 

৮” প্রশ্ন : 8 | রাসূল (স)-এর উক্তি 211 541139 $1014 0৯-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

উত্তর ١ ١ الخ‎ ৫1 52 দ্বারা উদ্দেশ্য : হারানো বকরি সম্পর্কে রাসূল (স)-কে যখন প্রশ্ন করা 

হয়েছিল যে, এটা কী করা হবে? প্রত্যুত্তরে রাসূল (স) বললেন- 

حُدْمَا قَإنَّمَا هِىَ لَك -৯%13 5৯93‏ 


ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) » ২০‏ ھ 


৫৩৮ ہیک‎ Fron ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


অর্থাৎ, হারানো বকরি তুমি ধরে নিয়ে আসবে। কেননা বকরি যদি তুমি নিয়ে না আস 

তাহলে চোর ডাকাত একে চুরি কিংবা আত্মসাৎ করে নিয়ে যেতে পারে, অথবা বাঘ তাকে 

খেয়ে ফেলতে পারে | ۰ 

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, হারানো বকরি পথিমধ্যে পাওয়া গেলে 

তা অবশ্যই ধরে নিয়ে আসতে হবে। কারণ বকরি অসহায় প্রাণী। কাজেই অন্যলোক নিয়ে 
যাওয়ার পূর্বেই একে ধরে নিয়ে আসাটাই শ্রেয় | তবে এটা কোনো অবস্থাতেই নিজের জন্য 
নয়; বরং প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের জন্য হতে হবে | 

৮৮৮০০০12৮05] ৮5301525551] ৮55 00) J ۹۹4 

۶۶ 88:۶۱ ১০০১ ও *.৫$-এর অর্থ কী? অতঃপর স্পষ্টভাবে ১০০ ও 5ك- صِمام‎ 

মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

উত্তর | | ৬০ :-এর অর্থ : ০০১৪ শব্দটি اسم‎ তথা বিশেষ্য | এর অর্থ হচ্ছে- পাত্র, ব্যাগ 

ইত্যাদি | 

আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 5533001 GS هو غلاف‎ ৮০০ 

অর্থাৎ, চামড়ার টুকরা যা দ্বারা বোতলের মাথা ঢাকা হয় তাকে ১০৮ বলা হয়। 

“4১-এর অর্থ : رکاء‎ শব্দটি اسم‎ তথা বিশেষ্য | এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে ২:59 

অর্থ- ঢাকনা, ঢোলের মুখবন্ধ, কর্ক, মুখ বাধার রশি ইত্যাদি | 

আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

09555 ning ital به‎ 2 tail ُو الحَیْط‎ 2491 
অর্থাৎ, যে রশি দ্বারা ব্যাগ বা থলির অগ্রভাগ বাধা হয়, তাকে (59 বলা হয়। 

ও ১০৬০-এর মাঝে কয়েকটি পার্থক্য‏ عبِمام : ১০৬: -এর মধ্যকার পার্থক্য‏ 8 صِيمّام 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, متا‎ শব্দটি زعام‎ এর দ্বারা লোকতার পাত্র ও বোতলের 
মুখের কর্ক উভয়টি বোঝানো হয়। পক্ষান্তরে صيمّام‎ শব্দটি ১০৮১; এর দ্বারা শুধু 
বোতলের মুখের কর্ককে বোঝানো হয়। 

২. কেউ বলেন; ৬০৪ বলা হয়- ৷ 5: 09 ১] 25590 مو‎ অৰ্থাৎ, যে 
পাত্রে লোকতা থাকে, তাকে ১০৪০ বলা হয়। 

আর (2১ বলা হয়- 5553 31১1 فِئْ قم الْقَارُوْرَةِ مِنْ حَشب أؤ‎ 3১০ الّذِئ‎ ৬১ 

অর্থাৎ, বোতলের মুখে কাষ্ঠ খণ্ডের কিংবা চামড়ার কিংবা পষ্টির যে কর্ক প্রবিষ্ট করা হয়, 

তাকে صِيمّام‎ বলা হয়। 
Jai :ما قولك فی الاستمتاع باللقطة؟ بين‎ CV 01701 ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৬। ২1 ছারা উপকৃত হওয়া তোমার মতামত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

59 | | ২054 দ্বারা উপকৃত হওয়ার হুকুম : লোকতার সম্পদ নিজে ব্যবহার করা এবং তা 

দ্বারা হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 

১. ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, লোকতার 
সম্পদ সম্পর্কে ভালোভাবে প্রচার করার পর মালিকের কোনো সন্ধান পাওয়া না গেলে, 
যে কুড়িয়ে এনেছে সে ব্যক্তির তা ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয 
আছে। চাই সে ধনী হোক বা গরিব। 

. দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

-0 83552552৯05 جَاء‎ 355 54215 1557 
بها‎ LON SCN 5215 قول‎ ٢ 


৫৩৯‏ ےے واقت হাদীস ও উসূলুল‏ سر 


২. আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী 
ও ইবনুল মুবারক (র)-এর মতে, লোকতার সম্পদ যে কুড়িয়ে এনেছে সে যদি 66 
হয় তাহলে মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে তার তা ব্যবহার করা এবং তা ছারা 
উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। কিন্তু সে যদি দরিদ্র না হয় তাহলে তা ব্যবহার করা এবং 
তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নেই | এ অবস্থায় সে তা মালিকের পক্ষ থেকে সদকা 
করে দেবে। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

Ud 2533507655১ ৬১০] به‎ 3 ais JG SEN AE 401০5 ১১০ 

তাছাড়া 4% হচ্ছে আমানত | কাজেই যেহেতু তা আমানত হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তাই 

ধনী লোকের জন্য তা ব্যবহার করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয হবে না। 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 

উত্তরে বলা ےج‎ 

১. তাদের প্রথম দলীলে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) E ছিলেন বিধায় রাসূল (স) 
তাকে বলেছেন- بها‎ ৮১০: সুতরাং তিনি যদি দরিদ্র ও ۹۰516 না হতেন তাহলে 
রাসূল (স) এরূপ বলতেন না। 

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলে 12১ শব্দটি একটি উহ্য یئل‎ 1): হয়েছে। মূল 
বাক্য হবে এরূপ- 1১: $1 صَدقَة از كل‎ ১০5০ ০০৪ شَائَك‎ SE জা 
অর্থাৎ, ik পেলে তুমি তা উঠিয়ে e | যদি ধনী, হও তাহলে সদকা করে দাও আর 
গরিব হলে নিজে উপভোগ কর। 


১4০00505800 على‎ সলিল الآئمة‎ 0৯0 :ما هئ‎ )۷( 017] ۹ 
৮ প্রশ্ন :৭। লোকতার মাল পাওয়ার পর সাক্ষী কায়েম করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত 
কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।। লোকতার ওপর সাক্ষী কায়েম করার হুকুম : লোকতার ওপর সাক্ষী কায়েম 
হুকুম প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ١ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী লোকতার 

ওপর সাক্ষী কায়েম করা ওয়াজিব। 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে- دُوا عَدْل‎ ১:১1 ০১1 مَنْ وَجَدَ‎ 0১404515105 
২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, লোকতার 

ওপর দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানানো মুস্তাহাব। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 55211416016 1513১500511 5515 Sid 

অর্থাৎ, নবী করীম (স) এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেননি | যদি এটা ওয়াজিব হতো 

তাহলে অবশ্যই তিনি তা বর্ণনা করতেন | 
মালেক ও আহমদের দলীলের উত্তর : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর দলীলের উত্তরে 
ওলামায়ে আহনাফ বলেন, এক হাদীসে সাক্ষী কায়েম করার বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও এর 
দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কেননা একই হাদীসে সবকিছুর উল্লেখ থাকে না। 


২০১১৬৮৭০৯১১ ০৭১] ۹ 
7۲ প্রশ্ন : ৮। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
BEF | | হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা)-এর জীবনী : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) 
একজন মহান সাহাবী ছিলেন | তিনি ইসলামের খেদমতে বিভিন্ন অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। 


১. নাম ও পরিচয় : তার নাম যায়েদ। উপনাম আবু তালহা মতান্তরে আবু আবদুর রহমান 
অথবা যারয়া | পিতার নাম খালেদ | নিসবতী নাম জুহানী | 


৫৪০ সোল ভ্রা্তাহ- ফাযিল সন্তক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


২. হলাম : হিজরী ষষ্ঠ সালে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। 
হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় নিজ 

গোত্রীয়দের সাথে ছিলেন। 

৩. বসতি স্থাপন : তিনি মদিনাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এ কারণে তাঁকে 'মাদানী* 
বলা হয়। 

8. ইলমে হাদীসে তার অবদান : তিনি সর্বমোট ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্য হতে 
হিলের নে ৫টি নিন করেন। 

৫. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ হলেন, আবু সালামা 
ইবনে আবদুর রহমান, বসর ইবনে সাঈদ এবং যায়েদের পুত্র খালেদ ও আবু হারব। 
আর তটুবরীদের মধ্য থেকে না করেন “আতা ইবনে ও হযরত ইয়াযিদ প্রমুখ 


৬. চরিত্র মাধুর্য : তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের অধিকারী | তিনি ইসলামের কল্যাণে 
ছিলেন নিবেদিত প্রাণ | 
৭. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৮ সনে ৮৫ বছর বয়সে কুফায় ইন্তেকাল করেন। 


০০1৮৪] ৮৪ 
অধ্যায় : ফারায়েয 
اس‎ ৮৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
মূল কিতাব নং ২৯১০] 
(رض) عَنٍ | انت یئن سم اف‎ : 
ون ترك مالا وريه‎ Bd GS وم بغر رنہ‎ ৬০৮ ৬০৯5 
ترك مالا‎ ৮০209 وَفِئ‎ ১5৬৪55১৪১০5 57 فی رِوَايَةٍ مَنْ‎ 
(ESD) BIS 5 ومن‎ 555 
822 LUE 
55 0৬৮৮5 2৬৬০ وَشَرْعًا؟ وَمَا‎ 24৯০580৬১৮৪ 0 
فِيْهِ‎ ALAN JUG 05 ৯৮ 01250 SAIN 801 الْمُسِْمٌ‎ ৬৩০ 
152 مَوَانِعٌ الات كم 192 وَمَا‎ 
রা ین شف‎ 
830501৮1555 S53 1855 5১005 ৩৪ হু ما مُ اِحْيِلَا‎ 
2৮৮৬৮9৮০5৩৪ 0৭055 25555 
74812 5855 گلا گت‎ te: حَقَّقَ الْكَلِمَاتَ‎ 
key ۶۲۶۹۳۸۶ উত্তর 5 
€9 হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীস 
গ্রন্থের الْبُيُوْع‎ ০%-এর অন্তর্গত ১৯১. থেকে সংগৃহীত | 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স).উম্মতের খণের বোঝা নিজের কাধে গ্রহণ 
করার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। 


eb KS 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস . ৫৪১‏ ھ 


۰ ات‎ সের الى اللي پا‎ থেকে বর্ণিত তিনি মহানবী (স) থেকে 
বৰ্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সকল মুমিনের কাছে নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক 
প্রিয়। অতঃপর যে ব্যক্তি খণ রেখে মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনো সম্পদ রেখে যায়নি, 
সে খণ আদায়ের দায়িত্ব আমার | আর যে সম্পদ রেখে মারা গেল, সে সম্পদ তার 

| অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যে কোনো খণ অথবা এতিম সন্তান 
রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে | আমিই তার অভিভাবক। অন্য একটি সূত্রে 
রয়েছে, যে সম্পদ রেখে গেল, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য | আর যে কোনো সন্তান 


fT অবস্থায় রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে। (বুখারী ও মুসলিম) 
* সমাপনী : কোনো ব্যক্তি খণী হয়ে মৃত্যুবরণ করলে খণের বোঝা পরিশোধ করা প্রত্যেক 


৮5০৮5১১৮৮১১ وَشَرْعًا؟ وما‎ Bd الْفْرَائْض‎ ৮:৯০ ৩২৫) 01041 ۹ 
۶ প্রশ্ন :১। ০৯১1)]-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কী? 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১৯১1/]-এর আভিধানিক অর্থ : ১২195 শব্দটি ২:১:১$-এর বহুবচন; যেমন 
£55 শব্দটি ২::৯2-এর বহুবচন এর মূল অক্ষর হচ্ছে :نز‎ আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ১০৬৪ شى پلا‎ 409 তথা বিনা প্রতিদানে কাউকে কোনো কিছু দান করা। একে 
فرَائض‎ এজন্যই বলা হয়, তাতে ওয়ারিশদেরকে বিনা প্রতিদানে সম্পদ দেয়া হয়। 
২. $3১30 তথা নির্ধারণ করা। যেহেতু এতে ওয়ারিশদের হক আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ 
করা হয়েছে। 
৩. ২2৯৯1 তথা অংশ অর্থে । যেমন- ২2৫2০ حصا‎ চো (5335 05498 
৪. {£2,03১ 318515 বলেন,.১১$-এর অর্থ হচ্ছে تلم‎ তথা কর্তন করা | 
৬০১1-]-এর শরয়ী সংজ্ঞা : পরিভাষায় ফারায়েয বলা হয়- 
২50 قِسْمَةٍ‎ ১5 بها‎ DS بِقَوَاعِدَ وَجُرْئِيَاتَ مِنْ فِٹو وَحِسَابٍ‎ Ms ৩৪ 
Ey إلى الْوَارث بَعْدَ‎ 
يم الْفَرَائْضٍٍ‎ আলোচ্য বিষয় : ইলমে ফারায়েষের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 
১. ৫9।| তথা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ | ২. 53511 তথা ۴ | 
১৯1৪] (-এর উদ্দেশ্য : প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে 
" নিশ্চিতকরণ এবং সকলের সঠিক প্রাপ্য প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। 
১4840010৮00 SEU BEML EA (؟) :هَل‎ 07 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ২। মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে কি? 
ওলামায়ে কেরামের মতামতসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।| কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে কিনা : সকল ফকীহ এ কথার ওপর একমত্য 
পোষণ করেছেন যে, কাফের মুসলমানদের ওয়ারিশ হতে পারবে না। এ ব্যাপারে দলীল 
হচ্ছে ১১,১০০ عَلَى‎ SiS لَْ يَجْعَلَ الله‎ ١ 
لا يَرِتُ الْكَافِرُ الْمُسنْلِمَ‎ IG (ص)‎ (৯ 01358 عَنْ أسَامَة‎ ٢ 
মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার বিধান : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার হবে কিনা এ 
বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায় | যথা 


৫৪২ সোল ۰ہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


১. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে 
না। কেননা রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 59161 22: 1॥ ১১: لا‎ 
২. কতিপয় আলেমের অভিমত : হযরত মুয়া ইবনে জাবাল, হযরত মাসরূক প্রমুখ 
বলেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে। তাদের দলীল হচ্ছে 
Ul ৮১৮১5 الامئلامٌ يَخْنُز‎ 
জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর আলেমগণ হযরত মুয়ায ও মাসরূকের হাদীসের জবাবে 
বলেছেন, এ হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে৷ এখানে মীরাস সংক্রান্ত 
কোনো আলোচনা নেই। অতএব সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতঃ বলতে হবে যে, 
মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। 


০০1৮০: 0) 01540 ۹‏ الارث گم فى؟ وما هئ؟ 
(১195 কয়টি ও কী কী?‏ الازٹ | 5 প্রশ্ন:‏ » 
বহর! আভিধানিক অর্থ-‏ ہما শব্দটি‏ راع উত্তর।| ০১ ৫ £১৪4 এর বিবরণ:‏ 
১১৮ ভার | ত অৰ্থ উত্তরাধিকার | অতএব ১১ -এর সমষ্টিগত‏ 
অর্থ- উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকসমূহ | এটা মোট ৪টি | যথা-‏ 
১. 541 তথা দাসত্ব । দাসদাসী স্বাধীন ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না।‏ 
৩2 ৬০ 85৪] অর্থাৎ, এমন হত্যা যাতে কেসাস বা‏ به الْقَصتَاص آر الْكَقَارَۂُ .+ 
جزمان عَن কাফফারা ওয়াজিব হয়। অতএব বোঝা গেল, ০ ১৪-এর কারণে‏ 
হবে না। কারণ এ ধরনের হত্যায় ৬:০3 ও 53184 কোনোটাই ওয়াজিব হয় না।‏ الازث 
৩. ১১১১ 0555) তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া। যেমন- একজন কাফের অন্যজন‏ 
মুসলমান হওয়া | যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 
عَنْ GU‏ بن 35[ GG‏ (ص) قال لا رڈ BEN ALAN‏ لا رث EASE‏ 
3১:51 তথা ভিন্নদেশি হওয়া ۱ যেমন- 232) 43-এর কাফের ও ঠ5‏ الڈارزین .8 
কাফের, অথবা 23% ও ৬%.১$ এরা কেউ সম্পদের ওয়ারিশ হবে না।‏ وى الامثلام 
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৮” প্রশ্ন :৪। প্রকারভেদ ও হুকুমসহ ₹::.-:-এর অর্থ বর্ণনা কর। 

er1 ২৯:--+ এর আভিধাসিক' অর্থঃ {255 শব্দটি ০ -এর বহুবচন। এটা 
২:32 মাসদার থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. রগ, ২. জোড়া, 

کو ور اموس سیر سو وش 

::০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, পিতার 

দিকের আত্মীয়তাকে aE বলা হয়। বহুবচনে ০১: ব্যবহার হয়। 

২. ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলা হয় এ সকল ওয়ারিশকে যাদের সাথে মৃতব্যক্তির 
রক্ত মাংসের সম্পর্ক থাকে। الْفُرُوْض‎ 9$-কে সম্পদ দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট 
থাকবে এরা সবগুলোর মালিক হবে। 

৩. সিরাজী গ্রন্থকারের মতে- 
১9০08849585 3৮4905৩5554 ০75৮৬ tach 
অর্থাৎ, ILL ITE سر کے‎ 
অংস্থহণের পর অবশিষ্ট সম্পদের অংশীদার হয়। আর ১১৯৫ ১$-এর অবর্তমানে 
তারা সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়। 


হাদীস ও ডসূলুল হাদীস ৫৪৩‏ سر 


৪. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 
১০ كُلَهَا إِنَا لَمْ يُوْجَدْ‎ 2550 ৯৮ ভা 25 44৯5 آلْمَصَبَةُ‎ 
-১7153581 ৮৮৯০ 
মোটকথা, ৯33% এ১$-এর মাঝে সম্পদ বন্টনের পর বাকি সম্পদ যাদের মধ্যে কষ্ট 
করা হয়, তাদেরকে আসাবা বলা হয়। 
২:০2-এর প্রকারভেদ : ₹::০: প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
০০:5৮:55 তিন প্রকার যথা- 
5 12447 4০ তথা আসাবা বিনাফসিহী হচ্ছে 
০১১০১] ASL ALS ২০ ৬5 
ই সকল পুরুষ ওয়ারিশ যাদের সাথে মৃতব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা 
লাগে না। তারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত যথা- 
ক. ০৫০] 2১ যেমন_ পুত্র ।  খ. ০৫211 ১:০7 যেমন- পিতা | 
গ. 21704; যেমন- ভাই ৷ ঘ. £৩ £5১2; যেমন- চাচা। 
২. ৮১১১ ৭:৮5 তথা যারা অন্যের কারণে আসাবা হয় । তারা হচ্ছে চার প্রকার মহিলা | 
যথা- মৃতব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন | এরা ২: 
হবে যখন এদের ভাই থাকবে । পক্ষান্তরে যদি এদের ভাই না থাকে তাহলে তারা ১3 
১3৮] হিসেবে অংশ পাবে। 
৩. 1৮১% الما مغ‎ তথা یچ‎ পাইরিহী। এর পরিচয়ে আল্লামা সিরাজী রো) 
বলেছেন- > এ 55 ৪১১1৪ ০১০০২০৯5১৮৯ ৩৯ و اج‎ 
কারণ হাদীসে এসেছে- ২:2০ ০ اِجْمَدوا الأَخَوَاتِ‎ 
উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিন প্রকার আসাবাকে ফারায়েযের পরিভাষায় 45 عتصبّة‎ বলা 
হয়। এছাড়া মারেক প্রকার আসাবা রয়েছে যাকে 4 {7০5 বলা হয়। তা হচ্ছে 
২515311 مڑتی‎ কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- AAAS ই آلو‎ 
আসাবার বিধান : আসাবার বিধান হলো , যাবিল ফুরুয না থাকলে আসাবাগণ মৃতের সাকুল্য 
সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং যাবিল ফুরুয থাকলে তাদের অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট 
থাকে তা আসাবাগণ তাদের শ্রেণিমতো পেয়ে যায় | 
১51০০০০১৮৮০ 50508 ما هُو 3859 الآئمّة‎ : )٥( 0৮৭1 4 
> প্রশ্ন : € | যে ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগ অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পদ কষ্টনের 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর। ৷ ধর্মত্যাগীর পরিত্যক্ত সম্পদ বষ্টনের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত : ধর্মত্যাগীর 
পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বষ্টন করা হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 
যেমন- 
১. শাফেয়ী, (সুজন ক্রি ত্র অৰি লায়লার اب گا مامت ی‎ 
ও লায়লা (র)-এর মতে, মুসলমান মুরতাদের মালের হবে 
ہے ٹچ سے‎ কর س ود جو سی ھا‎ 
বলেছেন_ 
০1১1 وَائِنِ اَبِی‎ 84555 10 ৩৯৪ 335 ৮০ ও يرث‎ ৪০ এ 


فم نسو 


 َنْيِمِلْسُمْلِل قَيْنا‎ 215 ৩৫: 


س 


৫৪8৪ دوک‎ শ্বাহ" ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. আবু হানীফা ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আযম ও আওযায়ী (র)-এর 
তির 
ইবনে মাসউদ (রা) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন | 

৩. আৰু হানীফার অন্য একটি অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ری‎ অন্যত্র বলেছেন, মুরতাদ 
15591-এর সময় যে সম্পদ রুজি করবে তা মুসলমানরা পাবে। এছাড়া অন্যগুলো 
ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা হবে। ইমাম নবুবীর ভাষায় 
১৪০ 33558 وَقَالَ‎ ০১150555155 فِئْ‎ 2০৫5 255 HIG 

55951 مِنَ الْمُسسْلِمِيْنَ ‏ 
USE: )5( Ii ۹‏ عَلَيْه السام "آنا লাগ‏ بِالْمُوْمِنِيْنَ من آَنْفُسهم" 

৯ প্রশ্ন: ن‎ মহানবী (স)-এর বাণী أَنْقُسِهِمْ‎ ১ #كدآنًا آؤلى بِالْمُؤْمِنِيُْنَ‎ ۱ 

888۱۱ آَنْفْسِهمْ‎ ১ ১১:০০ ০1 اتا‎ ব্যাখ্যা : মহানবী (স) বলেছেন, 121 

১৪ ৩১১৪১০15৬13 অর্থাৎ, তিনি মুমিনদের নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক‏ أَنْفْسِهِمٌ 

প্রিয়। এ হাদীসের ৮13 শব্দটির ےہ‎ বন্ধু হিসেবে অধিক প্রিয়, অভিভাবক হিসেবে অধিক 
উপযুক্ত, অধিক আঙছ্াভাজন ও প্রাধান্যযুক্ত ইত্যাদি। মূলত কুরআন মাজীদের একটি 
আয়াতের হুবহু শব্দ ও অর্থ ধারণ করে মহানবী (স) এ কথাটি ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- EU 21950 7৮৮০৮ ১৪ DL آؤلى‎ ৮58] অৰ্থাৎ, 
নবী করীম (স) মুমিনদের জীবন থেকেও বেশি প্রিয় এবং তীর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতাস্থরূপ | 

মহানবী (স)-এর স্ত্রী যদি কুরআন মাজীদের ভাষায় মুমিনদের মাতা হন, তাহলে রাসূল (স) 

হন পিতা । কিন্তু কুরআনে “পিতা” শব্দটি তীর শানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি পিতার 

চেয়েও বেশি উপযুক্ত ও দরদী | এ কারণেই তাকে ১5১ ১১০1০ عَلَيْكُمْ‎ ০০১০০ 

+>; বলে কুরআনে উল্লেখ করা-হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি অতি দয়ালু ৷ 

মহানবী (স) মুমিনদের সুখে দুঃখে, দীন দুনিয়া সর্বক্ষেত্রেই অভিভাবক | এ কারণেই তিনি 
وده‎ মৃতব্যক্তির ঝণের ভার নিজের কাধে তুলে নিয়েছেন। এটা মহানবী (স)-এর একটি 
বিশেষত্ব | 

আলোচ্য হাদীস অনুসারে রাসূল (স)-কে জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। এটা কেউ 

সন রা হার হয না পারদ নে বার নিরসনে দূত 

নু তু GO এ হাসা এন সাম ভে আয়াত রা নারে TEE 
রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে পারছি না। তখন রাসূল সে) তার প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তিনি বলে ওঠলেন, জি! এখন আপনাকে আমার জীবনের 
দেও বেশি می‎ সুবহানাল্লাহ! এটা ছিল রাসূল (স)-এর তাওয়াজ্জুহ বা দৃষ্টির 
1 
PEE CHE :حَقَقٍ الْكَلمّات :ضياع كلا‎ (%) J 

« প্রশ্ন : ٩ | ০, ১৫ ও 4215555-এর বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর। | ضييّاع‎ ও ১৫-এর বিশ্লেষণ : £472 শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। ১১-এর 

ওপর فتّحة‎ দিয়ে পাঠ করলে এটি হবে ১০০ বাবে ৩:১ অর্থ- এ তথা ধ্বংস 

করা, ক্ষয় করা । এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা 

১. আল্লামা কাবী বায়যাবী রে) বলেছেন, £45 শব্দের অর্থ_ مث‎ 405 591 RF সন্তান 
তার মতে, এটি মাসদার, যা ২৯2 ০. “اسم‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন_ 
১০ বা ১১-০; এরূপ মাসদার কখনো ২5104 1515 ₹:41-এর অর্থে ব্যবহার হয়। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫8৫ 


২. ££. 05 355 এটিকে 55:5৫ দিয়ে ضياع‎ পড়তে বলা হয়েছে। তখন এটি হবে 
EL এর বহ্বচন। যেমন- pl بک‎ বহুবচন باع‎ 
ভার মতে, 9ك ضيياع‎ অর্থ- Le لا 63238 بائر‎ 6351 90010 5 তথা 


ছোট সন্তান, a EE a 

১৫ শব্দটি اللّام‎ ১৫: ৯১৫] 055 অর্থাৎ এ-এর ওপর যবর এবং J-এর ওপর 
তাশদীদ দিযে পাঠ করতে হয়। এর অর্থ হছে میس ایا‎ 
শব্দের ব্যবহার আছে। এখানে ১৫ দ্বারা £335 ৮%2 %৫ অর্থাৎ, অভিভাবকের ওপর 
جع‎ বারো کو رو مہ ادم دس‎ রে) লেন وو‎ 
0৮৯11 53511 ১৬ অর্থাৎ, এখানে 4৫ দ্বারা মৃতব্যক্তির খণ এবং নিঃস্ব সন্তান উভয়ই 


11515452 এর বিশ্লেষণ : 546% শব্দটি 3151 মাসদার থেকে বাবে اسم فال‎ 
58০75 ا جبرنے‎ এটা কে کی موی الوص‎ 
হাদীসের সূত্র বর্ণনার একটি পরিভাষা, যা بدکرۂ”الْمَسَابٔےم‎ গ্রন্থকার ব্যবহার 
করেছেন। এর দ্বারা বোঝায় اشخان‎ 4:12 54614৮ অর্থাৎ, যে হাদীসটি বুখারী ও 


মুসলিম (র) উভয়েই যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। 
৮০৮1৬ 
অধ্যায় : অসিয়ত 
ا بین ای‎ রস দত সের উত্তর 


নং ২৯৩৯] 
রা 
০৫9১৯ الله لقالا‎ ৩১500৬025৬৫ DNS اتائ‎ 
৬০3৩৩৪১৬২০১ ৬২৩৩ بای‎ SBT تين‎ OEE 
IES ISHAM ৬4180944080 قَالَ‎ ৬4100 ৬ 3003 ৮519 
255৬৮ الئاس ونك لَنْ‎ 255 25 চন من أن‎ HE َغْيِبَاءَ‎ 


তেড়ে রে ০০ 


EH) 

١۔‏ ما مَعْنَى الْوَصييّة 24 وَشمَرْعًا؟ وَمَا Sais ৬ হি ৮‏ 

AES fai colin ০15 3515 সি 585 وَمَلْ‎ ১591 4৮৬ هَل تجو‎ ٢ 
০১১১৫ 181 قا ]658 لِقَوْلِهِ (ى الگ‎ এ 

MULE 2555 0৩৮১৯ লগা تَدْرَ وَرَكَتَكَ‎ 5) 5011455৮৮৮৪ > 


০191৯১৯০০০০ 4015৪ الْمَرَض؟ وَھُو‎ ০৪ AL كَيْفَ إاضلْطَرَبَ‎ 
99 SLAs If Lz 38১ ০৮৩৫ Sf ০3০1 255 ৩৪০৯০০ ৯ هَل‎ 


= 


৫৪৬ ویک‎ ক্রার্ডাহ- ফাযিল ম্নাতৎ 
٠ 
نالۇ سى ي‎ 
 )ضر(‎ polis ৩৮১3৮ 
تا‎ ৮৯৭২ 1 উত্তর 


© হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবি* 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য ٭‎ 
হাদীস্বন্থের £১44 ,$-এর অন্তর্গত (5৮521 015 
* হাদীস প্রসঙ্গ : সন্তানদের বঞ্চিত করে কিংবা দারিদ্র্যের 1 
ইসলামী নীতি নয়। তবে তাদের অধিকার ঠিক রেখে 
জায়েয আছে। এ ব্যাপারেই আলোচ্য হাদীসের অবতারণা 
* হাদীসের অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (1 
মক্কা বিজয়ের বছর আমি এমন রোগাক্রান্ত হই যাতে 
রাসূলুল্লাহ ری‎ আমাকে দেখতে এলেন। আমি বল 
একমাত্র কন্যা ব্যতীত (গুঁরসজাত) কোনো ওয়ারিশ নে 
(অন্যদের জন্য) অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন না, 
ভাগের দু'ভাগ? তিনি বললেন না, আমি বললাম তবে ' 
আমি বললাম তবে কি একতৃতীয়াংশ? তিনি বললেন এ 
বেশি। তুমি তোমার (অপর) ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল রেখে 
তাদেরকে ভিক্ষুক রেখে যাওয়া অপেক্ষা, যাতে তারা আ 
যে আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারের 
তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে | এমনকি তুমি যে (আদর হ 
উঠিয়ে দাও তাতেও সাওয়াব দেয়া হবে। 
* সমাপনী : পরকালীন জীবনের সঞ্চয়ন্বরূপ কিছু সম্পদ 
মুমিনের পরিচায়ক। 
প্রশ্োতর کے‎ 
এ 57018 LN is 
৯ প্রশ্ন :১। £.০5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুবু 
e | | ২£.০5-এর আভিধানিক অর্থ : وَصبيّة‎ শব্দটি ইস 
এখান থেকে £০3 ৮৮৮০3? এর আভিধানিক অর্থ 
.د‎ 09] তথা উপদেশ | যেমন-1-১:3 ০৮25 ২৫০. 
. ২ ওহী তথা নির্দেশ ١ যেমন- أؤلادكمْ‎ ৬3211182523 
৩. £2115 ১2০54 তথা মিলানো ও সংযুক্তকরণ। যেমন- 
8. অন্তিম উপদেশ | যিনি অসিয়ত করেন তাকে ৮৯০১ 
به‎ ৮-০১ আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে 1] 
শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় | যেমন 
بها آؤ 535 (الاية)‎ 
(الاية)‎ -03855 
15৫৮৩ لَيْلَتَيْنِ إلا‎ ৬৩ آنْ يُؤْصيئ فِيْهِ‎ ৬৪৮ চা 
۲6 


হাদীস ও উসৃলুল হাদীস ৫৪৭‏ سر 
২4০3-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে_‏ 

০০৪০০৬০০১০১‏ المت 
”ک۔ئزہی অর্থাৎ, কাউকে নিজের মালের নির্দিষ্ট এক অংশের মালিক করে দেয়া যা‏ 


4১345 UL SS 1955955১৩০৬ ৮৮৩৯ 
২$০$-এর বিধান : -০32-এর মৃত্যুর পর অসিয়তকৃত সম্পদের মধ্যে لَه‎ ৮:০$-এর 
সাব্যস্ত হবে। অসিয়ত করা ফরয না মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতানৈক্য রয়েছে ۱ যেমন- 
১. ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরীর মতে, ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয। 
তাঁদের দলীল হচ্ছে 
SATII لِلوالدین‎ 51125 255 91৬5০ SI Las ঘি 
6 ر‎ ১০০1৭ 


00856885005 এপি ۲ 


ا 


Uys‏ عن 
রিনি চেয়ে কম করা‏ بج سوہ وہ ২. জমহুর ফোকাহার মতে, লে‏ 
ETT e হলে অসিয়ত না FIT TI কেননা অসিয়ত হচ্ছে‏ 


SEE انين‎ sh كيك‎ ৫০৪5 NE دن‎ 455৩ ৩ 
১২2: Mal بَعْد الْوَفَاةِ فَهُوَ‎ 
৩. কেউ কেউ বলেন, যাদের মাতাপিতা ও নিক্টাত্মীয় আছে তাদের জন্য ২:-$ করা 
٭٭‎ যেমন- 5253915 Ss sh; ১1০১৯ ৩95৬! 
প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : 
7 لسوت ایت‎ ররর ا و‎ 
SIH وَصِبّة‎ ES ৬৯৬৩ 65 ৮৮০০ إن الله‎ 
২. لعي انيد‎ - ees السب وه‎ 


উল্লেখ্য ET E ' سی گت‎ খণ, আমানত ইত্যাদি থাকলে তার 
জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব 


0১] »‏ )0 هَل تجوز الوْصِيّةُ ৮5১০১ ০০‏ لب ہا lt ৮০১)‏ 
فَصّلٍ الآخكام ‏ 

"৯ প্রশ্ন : ২। ওশেন অসিয়ত করা জায়েয আছে কিনা? একের বশ 

অসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয কিনা : ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা 


জায়েয কিনা, এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 
১. 9ہ‎ 7 জমহুর আলেমগণের মতে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয 


রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন: ۱‏ 0ت 
١‏ 1+ -۔ئ ا" 
EIU ٢‏ (ص) لا وصييّة لِلْوَالِد 
২. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা‏ 
সাধারণত বৈধ নয় তবে যদি কেউ অসিয়ত করে আর অন্যান্য ওয়ারিশ যদি অনুমতি‏ 
দেয় এবং কেউ যদি কোনো আপত্তি না তোলে তাহলে পছন্দনীয় ওয়ারিশের জন্য‏ 
অসিয়ত করা জায়েয হবে।‏ 


৫৪৮ وین دوک‎ ফাযিল FoF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 


দলীল : যেমন দারে কৃতনীতে আছে_ $5১6 4: لا آنْ‎ SL الْوَصبيّة‎ 55৮5 لا‎ 

৩. একদল ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত : একদল ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, ওয়ারিশদের 
জন্য অসিয়ত করা জায়েয | যেমন- নিকটাত্মীয় ও পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা | 
তাদের দলীল হচ্ছে- 

SEIS 35191 Eel DIS US الْمَوْتُإِنْ‎ ০৭ 95518180558 
জমভুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর ওলামা এ আয়াতের জবাবে বলেছেন, এ আয়াতটি J 
১1৪১ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এর বিধান বর্তমানে কার্যকর নেই। 
একতৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক অসিয়তের বিধান : কেয়াস অসিয়তের স্বীকৃতি দেয় না। 
কারণ এতে ওয়ারিশদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। | 8 
শরীয়ত ০1:.২3:.1-এর দৃষ্টিতে সম্পদের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয 
রেখেছে। কারণ মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন- +:১৫ ৮11) الكل‎ 


2৮-54-4401 09) 41৮51512581 155 07) 011 ۹) 
৮ শন د:‎ রাসূল সে) এর বাদী 5335 ৬:46 ৬41-এর ইরাব কীঃ 
উত্তর।। ১:১৫ 145 وی الگ‎ ইরাব :$১%1-এর মধ্যে 5 এবং ০: উভয়টি জায়েয | 
.د‎ এর মধ্যে 150 ও 1555 হিসেবে رن‎ ۱ 
অতএব মূল বাক্য হবে- ক. الكل‎ ৫১545 . ১৪ হিসেবে | 
খ. ৫4111715552 হিসেবে। 
২. ب‎ 8১45 হিসেবে ০5 হতে পারে | যেমন- ৬ ৮% 
CUE BN 2559 :ما مَعْنَى قوله "انك ان تدر ورك‎ )4( 01-0 ۹ 
م‎ প্রশ্ন : ৪। রাসূল (স)-এর বাণী انك 31 535 الخ‎ অর্থ কী? 
উত্তর।। الخ‎ 555 31 ৩151-এর অর্থ : রাসূল (স)-এর এ বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে, নিশ্চয় তোমার 
পরিবার পরিজনকে সচ্ছল রেখে যাওয়া ভালো, অসহায় করে রাখার চেয়ে। 
এতে প্রতীয়মান হয়, ছেলে সন্তান ও স্বীয় ওয়ারিশদেরকে অভাবী রেখে যাওয়া ভালো কাজ 
নয়। তার মৃত্যুর পর তারা যেন সচ্ছল অবস্থায় চলতে পারে, সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা্হণ 
করতে হবে | নিজের উপার্জিত সকল অর্থ খরচ না করে তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে 
হবে। কেননা দারিদ্্য এমন এক অভিশাপ, যা মানুষকে অন্যায়, জুলুম ও কাজ 
করতে বাধ্য করে। এমনকি অনেককে দিকে ঠেলে দেয় | যেমন্‌ হাদীসে এসেছে- 
71085 كَادَ الْفَقْدَانْ مِكُوْنَ‎ 
আবার নিজে ব্যয় না করে বা যাকাত সদকা না দিয়ে সব মাল ছেলেসস্তানদের জন্য জমা 
করে রাখা ইসলামী নীতি নয়। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৪৯ 


۹ السؤال ره) : كيف اضطرب سعد من ৯৯১ ৮০৯)‏ من الله وَْمَتَى وفعت هذه 
]315 

» প্রশ্ন : ৫। TIS সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে কেন অস্থির হয়ে পড়লেন? অথচ এটা 

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়েছিল | আর এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? 

উত্তর | | সাদ (রা)-এর অসুস্থতায় অস্থির হওয়ার কারণ : হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে 

অস্থির হয়ে পড়লেন অথচ ব্যথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে | আর তিনি £/:১2 

₹$০১৫5-এর একজন | এ ধরনের বিপদে তীর অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত ছিল। 
এর জবাবে ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

১. আসলে হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে অস্থির হননি; বরং তিনি অস্থির হয়েছেন 
এজন্য যে, না জানি মক্কায় তার ইন্তেকাল হয়। কারণ সাহাবীগণ হিজরতের পর মদিনায় 
ইন্তেকাল করা পছন্দ করতেন। 

২. তিনি আশঙ্কা করেছেন, মক্কায় মারা গেলে হিজরতের সাওয়াব কমে যাবে কিনা, তাই 
তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অস্থির হননি । 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- الْبَشَرِئٌ‎ A ১০ (০23) إسْنْطَرَبَ سعد‎ অর্থাৎ, 
মীনবীয় দুর্বলতার কারণে হযরত সাদ অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন। 

8. তিনি অসুছ হওয়ার কারণে রাসুল (স)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে পিছনে পড়ার আশঙ্কা 
করেছেন। এটা তার কাছে খুব অসহ্যকর ছিল । অতএব বোঝা গেল তিনি ব্যথাবেদনার 
কারণে অস্থির হননি। 

বলা বাহুল্য, রোগযন্ত্রণার কারণে অস্থির হওয়া মানবীয় স্বভাব | 

উল্লিখিত ঘটনার সময়কাল : হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে 

প্রধানত দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের বছর | 

২. কতিপয় আলেম বলেন; ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর | 

۹ 01701 )0570 يجوز ১০৪০০)‏ فى مرضي الموت ان اوي بل ماله أو 

৮” প্রশ্ন : ৬। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রুগৃণ ব্যক্তি কর্তৃক তার সকল সম্পদ অসিয়ত করা বা 

সদকা করা জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর। | রুগ্ণ ব্যক্তি কর্তৃক সকল সম্পদ অসিয়ত করার বিধান : রুগৃণ ব্যক্তির যদি কোনো 

ওয়ারিশ থাকে, তাহলে তার সকল মাল অসিয়ত করা জায়েয নেই; বরং একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত 

অসিয়ত করা জায়েয । কেননা রাসূল ری‎ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে 
একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করতে নিষেধ করেছেন। 

তবে রুগ্ণ ব্যক্তি যদি সব মাল বা একতৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি অসিয়ত করে তা ওয়ারিশদের 

অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। তারা অনুমোদন করলে কার্যকর হবে নতুবা ৮2 8303 

৩ কার্যকর হবে না। 

যে রুগৃণ ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই, তার জন্য ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও ইসহাকের 

মতে, সম্পদ সদকা করা বা অসিয়ত করা জায়েয | 

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ری‎ বলেন, তার জন্যও ৯.1% | ৮2 855) অসিয়ত করা 

জায়েয নেই৷ 


৫৫০ ধাল For, ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سد‎ 


)۹ السوال (৮)‏ : عرف الموصى والموصى له وَالْمُوصى به 

৮ প্রশ্ন : ¶ | ০০১4, 0 مُوْصى‎ ও #ك- مُوْصى بم‎ পরিচয় দাও। 

3855 | | ৮-০$-০-এর অর্থ : $০34 শব্দটি ইসমে ফায়েলের পদ | আর إينصاء‎ মাসদার 

থেকে নির্গত। যে ব্যক্তি কারো জন্য স্থায়ী পরিত্যক্ত সম্পদ অসিয়ত করে, তাকে ৮৯১ 

বলা হয়। 

করা হয় তাকে £1 ০1 বলা হয়।‏ وَصبيّة ৬:০$--এর অর্থ : যে ব্যক্তির জন্য‏ لَه 

{2 ৮+-০$5-এর অর্থ : যে সম্পদ প্রদানের অসিয়ত করা হয় তাকে بے‎ ৮-০34! বলা হয়। 

উদাহরণস্বরূপ করিম রহিমের জন্য ৫ শতাংশ যমীনের অসিয়ত করে। তাই করিম হচ্ছে 

৬2০32 রহিম হচ্ছে لَه‎ ৬১] আর ৫ শতাংশ যমীন হচ্ছে بم‎ ৮-০১১ 

LS LS ৪১০৩0 ۹‏ بُ أبئ راص (رض)۔ 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 

উল্লেখ কর। 

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জীবনচরিত : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ‏ | چا 

ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) 

তাদের মধ্যে অন্যতম। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ, উপনাম আবু ইসহাক, পিতার নাম মালেক ইবনে 
ওহাব, মাতার নাম হামনাহ বিনতে আবি সুফিয়ান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও 
আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম ١ 

২. ইসলামগ্রহণ : আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, ১৪ বছর বয়সে নবুয়তের ছয় বছর পরে 
তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। আর الرکمارِ‎ ৯: বলেন, তিনি ১৭ বছর বয়সে 
ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে তৃতীয় মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন- 

১:০১ ৬45 Lit 

৩. মদিনায় হিজরত : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা মদিনায় প্রথম হিজরত 
করেছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাদের অন্যতম | 

8. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশযহণ : যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর 
পথে তীর নিক্ষেপ করি এবং সর্বপ্রথম রক্ত প্রবাহিত করি।” তিনি রাসূল (স)-এর সাথে 
সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তাকে ازس الاسام‎ বলা হয়। কেননা তিনিই 
সর্বপ্রথম ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন | 

৫. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি হযরত ওমর (রা)-এর ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে শুরার 
অন্যতম সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার 
নেতৃত্বে পারস্যের বিভিন্ন শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

৬. হাদীস বর্ণনা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, তিনি সর্বমোট ২৭০টি হাদীস 
বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে 4১12 ₹১% হাদীস ১৫টি | এককভাবে ইমাম বুখারী ৫টি এবং 
ইমাম মুসলিম (র) ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৭. ইন্তেকাল ও দাফন : মদিনা হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আকিক নামক স্থানে ৫৫ 
হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাকে 
জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৫৫১‏ سر 

کِنَابالیٔکاج 
বিবাহ পর্ব‏ _ 1 
৯০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ ہجام 

[মূল কিতাব নং ২৯৪৬] 
“শেন নর রিনি نوس می‎ 
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৯০৭২ প্রশ্নের উতর 0‏ تا 

€ হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগবস্থের 
[01১৬৪ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স) বিবাহের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনাপূর্বক 
যুবসমাজকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার 
বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তিকে 
অবনমিত রাখে এবং লজ্জাঙ্থানকে (অবৈধ যৌনাচার থেকে) অধিকতর সংরক্ষণ করে। 
আর সে যদি বিবাহ করার সামর্থ্য না রাখে, তবে সে যেন রোযা রাখে । কেননা রোযা 
তার যৌনস্পৃহা প্রশমনকারী | (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : পাশবিকতা দমন ও নৈতিকতা সংরক্ষণে সামর্ঘ্যবান মুসলিম যুবকের বিবাহ 
করা ঈমানী দায়িত্ব । অসামর্থ্য যুবকের জন্য রোযাই একমাত্র মহৌষধ | 


س Garona’ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ د6ء 


১০৪০১৮৮০৮৫০ :ما مَعْنَى‎ )١( ألسُوَالٌ‎ ۹ 
৮ প্রশ্নঃ وہر با‎ Lr 
উত্তর | | 0৫১-এর আভিধানিক অর্থ : 045 শব্দটি لئے‎ মুলধাতু থেকে নির্গত, বাবে 655 


১. 

২. EE سوب ب‎ EI EOE 7777777787870 

৩. ০6] তথা সহবাস যেমন আল্লাহর বাণী- 4 حَشَّى إا بَلَهُوا‎ AlN 

৪. ১:১$1 তথা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 

CELL BLS lh ৮ 

৫. {2 তথা একত্ৰিত করা। ৬.451 তথা স্বপ্নদোষ । 

৭. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ০5] এবং রূপক অর্থ- ১5%! 

৮. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ১5%] আর রূপক অর্থ- ৮. 

৯. $4! তথা দেনমহর । যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 

وَلْيَسسْتَعْفِف 930 LILY‏ 21112450505 مِنْ فَحْنْلِم ‏ 

একদল ফিকহশাঞ্জবিদের মতে- 064 শব্দটি 4152-১4 এটা ১%£ ও ৮০৩ উভয় ক্ষেত্রে 

সমভাবে প্রযোজ্য ١ কেননা 01৫-এর মধ্যে একই সাথে ১5% ও ری‎ উভয়টি পাওয়া যায়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 014;-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত‏ یگل 
ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন= 4৯ ঠা ھُو عَفْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِنْك الْمُنْمَةٍ‎ CLEA 
من الْمَرأةٍ‎ ১১৬০2555524 অৰ্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারীপুরুষের 
মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ বৈধ হওয়ার বন্ধনই 
হলো নিকাহ তথা বিবাহ | 

২. ফিকহুল ইসলামী গ্রে বলা হয়েছে- 05১11 3.2 خر‎ (14441 অর্থাৎ, নিকাহ হলো 

` বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া | 

৩. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন- ১:5 لِمِلْك 2354 بالانٹی‎ 23 ১82 $১ 

8. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- ০5115 424 83 GO عَقَد‎ 55 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র) বলেন- 
عَلَيْه آَحْكَامْ وَمَقَاصيْد كَحُكْمٍ‎ ০৫ ও الشْرْعِيٌّ‎ ১৯০ এ ৩৫ 


৬. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 
مِنْ‎ ০০ مِن امْرأةٍ لَمْ‎ JRSM اسْتِمْتَاءٍ‎ ৬৯ ডা 5০১০] আক 3৯ ১০৩৪ 
৮৪৮১৬১০৫৯৩৪ 
৭. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 0৮3 এমন একটি বন্ধন, যা মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য হিসেবে ₹2 এ1-এর ফায়দা CF | অর্থাৎ পুরুষ নারী থেকে উপকৃত হওয়া 
হালাল হয়। 
এক কথায় 0৫5 হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে নারীকে উপভোগ করার অধিকার লাভ করা। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৫৩ 


০০242৮920৮৮ الَسْزال )1( ما‎ ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ২। $4. ]/-এর অর্থ কী? এ শব্দে কয়টি কেরাত রয়েছে? ব্যাখ্যাকর। ফা. প. ২০১৬] 
উত্তর। | ১৮1 শব্দের অর্থ : হাদীসে ব্যবহৃত ১1 শব্দটির কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষায়- $52) (0 ff 
সুতরাং এখানে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য | 
২. ৮৫ শব্দের অর্থ হচ্ছে ৫2৯] তথা সহবাস। 
৩. কেউ বলেন, উল (আবাসছুল) থেকে BS | কেননা বিবাহিত রমণীকে স্বামী 
তার ۳ہ‎ নিয়ে আসে । এদিকে ইঙ্গিত করে মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেছেন- 
ই 
. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে বিয়ে ফরার সর্িক ক্ষমতা। হাদীসে শব্দটি এ অ্েই বর হয়েছে। 
৫. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, لب‎ শব্দের অর্থ হচ্ছে- نود المِمام‎ তথা সহবাসের 
ক্ষমতা । অতএব হাদীসে £/.:11-এর অর্থ হবে- 
৫০519 من اماع منك علي الماع‎ 
৬. ইয়ায নবুৰী زم‎ বলেন- ৮ এদের অর্থ হলো” الگا‎ ১52 তথা বিবাহবন্ধন। 
যেমন বলা হয়- 5545 85:11 ১৮০] مِنَ‎ HEN 1555 مَن اسنْتَصَاعَ مِنْكُمْ‎ 
£5541 অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 
৭. কেউ কেউ বলেন, হাদীসে £ শব্দের আগে একটি حضاف‎ উহ্য আছে। মূল বাক্য 
হবে- ِن الْمبْرِوَالتَتقة‎ AL EY ما‎ Fs مَنِ اسْتَمتَاع‎ 
الب‎ শব্দের কেরাত : : £3 শব্দটিকে করেকটি ফেরাতে পড়া বার | যথা- 
১. মাদ এবং 5 সহ । যেমন- $44 ২. মাদ ব্যতীত যেমন- 50 
৩. মাদসহ 5 73 যেমন- ৮41 


Sl. ০0৩০, (7) 01:01 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৩। বিবাহের হুকুম বর্ণনাসহ হাদীসের আলোকে এর উপকারিতা উল্লেখ কর। 

[ফা. প. ২০১৬] 
উত্তর । | বিবাহের হুকুম : নিকাহ তথা বিবাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ৮১125 গ্রন্থকার বলেন, জমহুর আলেমগণের মতে , যদি যৌন ক্ষুধার 
তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের 
সক্ষমতা থাকে , তবে বিবাহ করা ওয়াজিব। অন্যথা সে গুনাহগার CT | 

২: শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্ত্রীর ভরণ পাষণ প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি 
বিবাহ না করায় যৌনক্ষুধার তীব্রতার ফলে ব্যভিচারে লিপ্ত হও মার আশঙ্কা থাকলে, তার 
জন্য বিবাহ করা ফর্য। আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ একটি মুবাহ কাজ। এ অবস্থায় 
বিবাহের চেয়ে একাকী ইবাদতে মশগুল থাকা অনেক শ্রেয় | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 53১555848৯7) 

-৩১৯৮৯। 95 0615৯ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 6855516৭408 6০554 os 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী ری‎ বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। 
আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা মুস্তাহাব | 
দলীল : হাদীসের ভাষ্য- 8 
৫005 57510 وَمَنْ‎ (505 দি তে 65৭ مَن‎ এ قول عَلَيْهِ‎ 


০০ 


৫৫৪ রোল وہ‎ ফাযিল Fog গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


8. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আখিক ও শারারিক 
সামর্ঘ্যবান ব্যক্তির ওপর বিবাহ করা নামায-রোযার মতোই ফরযে আইন। ক্ষমতা থাকা 
সত্বেও কেউ বিবাহ না করলে সে গুনাহগার হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮41 ILL فَانْكَحُوَا کا‎ ١ 

bl بن‎ ৬১৩৯৪ + وَانْکِوا الآيامى مِنْكُمْ‎ ٢ 
খ. মহানবী (স)-এর ۹۹۳ 15354515১465 

৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের অভিমত : তার খ্রন্থকারের মতে, যৌনক্ষুধা তীব্রতর হলে 
سر‎ অজিত রসুন স্পা 

৬. আবু হানীফার অভিমত : جو ہہ‎ রিতা নুর 
আলোকে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 

ক. কোনো ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে 
সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ফরয | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- کن‎ 
68552152040 185 :اسْتَسَاعٌ‎ আর যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের সক্ষমতা না 
থাকে তবে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক | যেমন হাদীসে এসেছে 

১4৯00 9158 8৮575 وَمَن َم‎ 

খ. যৌনপিপাসা তীব্রতর হলে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। 

7 স্বাভাবিক অবস্থা বিবাহ করা TS রাসূল (স) বলেছেন- 

اناغ Ee‏ فحن شی ০৮502155147‏ 

ঘ. যৌনক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা TIT | 

দন مس مو سس‎ 
করা মাকরূহে তা 

5. দাম্পত্য دم وق‎ fy পালনের সম্ভাবনায় যদি সন্দিহান হয়, তবে বিবাহ করা 
মুবাহ তথা শরীয়ত অনুমোদিত ব্যবস্থা । 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের উত্থাপিত দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফের বক্তব্য REI 

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উত্থাপিত দলীলের জবাবে বলা হয় বিবাহ {54 بی‎ 5 
কাজ হলেও তা অন্যান্য কারণে ওয়াজিব হয়ে ICT | 

২. আহলে যাওয়াহের তাদের দলীলে أشر‎ Jhi দারা ওয়াজিব সাব্যন্ত করেছেন। কিন্তু তা 
সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

বিবাহের উপকারিতা : মানবজীবনে নিকাহ তথা বিবাহের ব্যাপক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. lin < قرو اس‎ goof رج‎ ,: 

০১৪০৯৪১০৮৯৪ বি 
২, আলা যার উদ ধা নম গছ 
CANE FICE ৩6 35150 13330 روجا‎ 

৩. মানসিক প্রশান্তি ও কর্মোদীপনা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাদী 
০8811514615 025 22112251550 181 لک كن‎ 25 09 ১৫ 

8. পারস্পরিক পবিত্র س‎ ভালোবাসার বিকাশ ঘটে | যেমন হাদীসে এসেছে- 

৫. ব্যক্তির ইহজীবন সুশোভিত হয়ে ওঠে | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

رين SLANE all‏ ِن الصَّسَاء۔ 

৬. বিবাহ দ্বারা মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে | যেমন আল্লাহর বাণী- 
(53514581328 ১০85 ৬5 الَذِئْ خَلَفَكُمْ‎ (5 ৬০ ০৬ 4৪ 

وَبَثَ 0০৯‏ رِجَالا كَثِيُْوًا وَنِسَِامٍِ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৫৫ 


৭. রাসূল (স)-এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে যেমন ¥ [দীসে এসেছে 
৩১৬ ০০১05৮১৮০৬০ LES فَمَنْ‎ ০38০ ৯৪ CEU 
৮. পরিবার ও সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম | 
৯. পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধির মাধ্যম | 
১০. ব্যভিচার হাস পেয়ে সমাজ থাকে FO | 
১১. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১২. বৈধ উপায়ে নারীপুরুষের যৌনচাহিদা পূরণ হয়। 


১৩. ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। 
28 LS 


দৃষ্টিশক্তি RETA থাকে | 


মোটকথা দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক eT ও পৰিত জীবনযাপনের একমাত্র মাধ্যম 
বিবাহ। বিবাহ মানবজীবনে পূর্ণতা আনে | সুতরাং শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় বিবাহকার্য 
সম্পাদন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর একান্ত কর্তব্য | 


LEED ھا الىق ر‎ (IY 
৮” প্রশ্ন : 8 | 05; এবং ৮:-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
উত্তর।। 0147 এবং ৮১:-এর মধ্যে পার্থক্য : 045 এবং بی‎ উভয়টি مُعَامَلَة‎ তথা 
হিপ হাতির موسا عوسيل‎ 


পক্ষান্তরে ৫১5] শব্দটি বাবে €.১:০-এর মাসদার ৷ এর মূল অক্ষর £ . ৫ ب ۔‎ জিনসে 
৬৮ ২521 এর আভিধানিক অর্থ- ক্রুয়বিক্রয় করা। 
২. 05 শব্দটি উপভোগের মালিকানা লাভ ও সহবাস উভয় অর্থে ১৫ আর এ 
শব্দটি কোনো কোনো সময় ক্রয় ও বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহার FF | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 0 হলো- ২2১০1 এ! ৮৮১ ২১2 তথা 
যৌনাঙ্গ উপভোগ করার মালিকানালাভের বন্ধন। পক্ষান্তরে এ; হলো- ০৮০41 
پمال‎ তথা সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া | 

গ. আহকামগত পার্থক্য : ১. وك نما‎ মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অনুপস্থিত থাকলেও ১5% শুদ্ধ হয়। 
পক্ষান্তরে ০:-এর ক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক | 

২. 0৮৫০-এর ক্ষেত্রে ইজাব কবুলের শব্দ উভয়টি অতীতকালীন বা একটি অতীতকালীন 
এবং অপরটি ভবিষ্যৎকালীন হতে পারে। 
পক্ষান্তরে وس بی‎ ক্ষেত্রে উভয়টি অতীতকালীন শব্দ হওয়া অপরিহার্য | 

৩. یکا‎ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবকারী এবং গ্রহণকারী হতে পারে | আর (:--এর 
ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক এবং গ্রহণকারী হতে পারে না। 

৪. وك نْمّاح‎ মধ্যে ৮৮:১১] তথা উপভোগের অধিকার অর্জিত হয়। আর ॥5-এর 
মধ্যে বস্তুর মূল মালিকানা অর্জিত হয়। 

৫. 0৫-এর ক্ষেত্রে অলীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ہبی‎ ক্ষেত্রে অলীর কোনো ভূমিকা 
নেই। 

৬. 05-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী শর্ত; কিনু سی‎ ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত নয়। 


৫৫৬ ___ ভাল জনতা?" ফার্ষিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৭. 04১-এর ক্ষেত্রে ১১৫ বা সমতার গুরুত্ব রয়েছে; কিন্তু -:-এর ক্ষেত্রে এটা নিষ্প্রয়োজন। 

৮. 05 অমুসলিমদের সাথে বৈধ নয়। কিন্তু 5 তথা ক্রয়বিক্রয় অমুসলিমদের সাথেও বৈধ | 

৯. 0৮১-এর মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত থাকে; কিন্তু ৮::-এর মধ্যে পার্থিব 
জগতের কল্যাণ নিহিত। 

১০. 0৫১-এর ক্ষেত্রে ১৮৯-এর অবকাশ নেই। কিন্তু ৮১/-এর ক্ষেত্রে #ك- خِيّار‎ অবকাশ 

1 

১১. 0০-এর মধ্যে (55:41 কেবল বৈধছুলের সাথে শর্তযুক্ত। আর ₹১:-এর ক্ষেত্রে 

যে কোনো লোকের সাথে লেনদেন করা যায় | 

১২. 04০-এর ক্ষেত্রে শুধু শরয়ী ১১/০5 বৈধ | আর ৮:/-এর ক্ষেত্রে সকল تصرف‎ বৈধ | 

১৩. 04-এর মধ্যে হ০৮:১-এর দাবি নেই। কিন্তু ৮:-এর ক্ষেত্রে _:১:১-এর দাবি আছে। 

১৪. 0০-এর ক্ষেত্রে ১ উল্লেখ না করলেও হয়। কিন্তু ৮::-এর ক্ষেত্রে মূল্য উল্লেখ করা ×۰ | 

১৫. 0-এর মধ্যে খোতবা দিতে হয়; কিন্তু -::-এর মধ্যে খোতবা নেই 

১৬. #ك- نكاح‎ মাঝে ৮১৯$ বৈধ নয়; কিন্তু -১৫-এর মাঝে روع‎ বৈধ। 

মোটকথা, দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র পঙ্থা বিবাহ ৷ তাই শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় 

বিবাহ সম্পাদন করাই প্রত্যেক নারীপুরুষের একান্ত কর্তব্য । 

LS: 0০) I ۹‏ آرگان التلگاحوشرائطة۔ 

৯” প্রশ্ন : ৫। বিবাহের আরকান ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। 

উত্তর।। وى يماع‎ রোকন : রোকন বলা হয়- 2 4৯13 وَهُوَ‎ 44১01 43 384 مَا‎ 

তথা যে উপকরণের মাধ্যমে কোনো چ‎ বা-বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে উপকরণকে প্রতিষ্ঠিত 

বন্তু বা বিষয়ের ১5 বলা হয়। যা প্রতিটি gE মৌলিক অভ্যন্তরীণ বিষয় | এজন্য বলা হয়- 

৮51 ১3 الشئ‎ 5 সে হিসেবে বিবাহের রোরুন দুটি | যথা- 

১. ০৮] 2 ৩৮3৫১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ৩5] তথা প্রতিষ্ঠা করা বা প্রস্তাব 
কর | পরিভাষায় $5) হলো- الْمُتَعَاقِدَيْن‎ ১৯২৪ الْكَلام‎ ১31 অর্থাৎ, বিবাহ 
বন্ধনেচ্ছুক নারীপুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যার উক্তি উচ্চারিত হয় তাই -,.2 ৫) বা প্রস্তাব | 

+. 8581: 4$4811-4র আভিধানিক অর্থ- গ্রহণ করা; পরিভাষায় প্রথম ব্যক্তির বিবাহের 
প্রস্তাবের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্মতিমূলক বক্তব্যকে Jji বলা হয়। 

বিবাহের শর্তাবলি : :15:১ শব্দটি বহুবচন, একবচনে bj; শর্ত হলো বন্তুর বহির্গত 

নির্ভরশীল উপাদান ١ এ হিসেবে বিবাহের শর্ত দুটি | যথা- 

১. العام‎ 321 তথা সাধারণ শর্ত : পাত্রপাত্রী এমন হওয়া উচিত, যাতে উভয়ের বিবাহ 
বন্ধন স্থাপনে শরয়ী কোনো বাধা থাকে না। যেমন- ক. পাত্রপাত্রী ১১ বা ₹2১১৯% 
না হওয়া। খ. পাত্রপাত্রীর একজন মুশরিক বা কাফের না হওয়া। গ. একই সাথে 
দু'সহোদরা না হওয়া | ঘ. ১৪.2 তথা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। ঙ. বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক 


হওয়া। 

২. ৮০ ০5০৯] তথা বিশেষ শর্ত : তা হচ্ছে $5১ ১১:৯% তথা দু'জন সাক্ষীর 
উপস্থিতি। কেননা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-_ 
DUIS 0১5551৯5005 رجَالِكُمْ قان م‎ ১৪ LS واستشلهدوا‎ 

তবে সাক্ষীর গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, দু'জন সাক্ষীই হতে হবে। 
এক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য ছারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তাঁর নিকট আরো শর্ত হচ্ছে, সাক্ষীদ্বয় 
প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে। 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £40125 شَهِيْدَيْن مِنْ‎ 3; 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৫৭ 


খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সাক্ষী দু'জন হতে হবে | 
উভয় পুরুষ হওয়া শর্ত নয়; বরং একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ١ 2 , 
HUA 0৯55 رَجُلَيْنِ‎ FST MOL 15109 ৬৪ شَهِيْدَيْنِ‎ ISL 
তার মৃতে সাক্ষীদের মধ্যে পাচটি গুণ থাকা শর্ত। যথা- ১. জ্ঞানবান হওয়া, ٠. 319775 হওয়া, 
৩. স্বাধীন হওয়া, 8. মুসলমান হওয়া, ৫. একই সঙ্গে একে অপরের কথা শ্রবণ করা। 

গ. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, বিবাহের আলোচনা প্রচার করে 
দেয়াই যথেষ্ট ৷ সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই | তবে তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য | 

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ১৯৮: 21০5 ৫1515 00650155121 

এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য | শর্ত তিনটি হলো- 

১. অলীগণ জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলিম হতে হবে | 

২. উভয়ের সম্মতিক্রমে ইজাব ও কবুলের শব্দ দুটি উচ্চারিত হতে হবে । 


১054408৮০0৫ BUSS زان ا :بن الس ني‎ 4 
» প্রশ্ন : ৬। হাদিসে বর্ণিত یتر تا جا‎ আলোকে চারিত্রিক নিফলুষতা রক্ষায় 
রোযার ভূমিকা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 
উত্তর। ١ চারিত্রিক নিষ্কলুষতা রক্ষায় রোযার ভূমিকা : মহানবী (স) তীর উম্মতকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার জন্য রোযা রাখা 
জরুরি | কেননা এ রোযা এ ব্যক্তির জন্য নিবীর্যকরণস্বরূপ অর্থাৎ তার যৌন চাহিদাকে দমন 
করবে। আর যখন কারো যৌন চাহিদা কমে যায় তখন সে পাপাচারে লিপ্ত হয় না। এতে 
মাযহাব 
উত্তেজনা তুলনামূলকভাবে হাস পাবে অপরদিকে তাকওয়াও সৃষ্টি হবে। ফলে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে বিবাহের সামর্থ্য দিতে পারেন। 
আল্লামা তীবী ری‎ বলেন, কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকলে তার মনের শাস্তি ও তেজ হাস পায়। 
এতে তার যৌনশক্তিও হাস পায় এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে না, যা তার আত্মার 
পরিশুদ্ধতারই প্রমাণ । এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেন- £5, 465 
(رض)۔‎ ১৮৯ ১৮:40) 4০৮৮৮৮০৪৮০৪) 0151] ۹ 
৮ প্রশ্ন :৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী লেখ। 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী : ৫১নং প্রশ্নের ৬নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
প্রশ্ন : ৯১ ایی نہ ما رک و ا سان‎ 
দাও। ۱ [মূল কিতাব নং ২৯৪৭] 
৬৮০ صَلَى اللۂ عَلَيْهِ‎ DS 5 ৩৩ ৮৩১ آبئ‎ 9 ৯৮১৬৪ 
(৮5 بن مَظْعُوْنِ الَبَمُلَ وَلَوْاَوِنَ ہے لَاخْتَمَیْنَا۔(مْكتْفَوٌ‎ EET 
22৮00 ال‎ 
مَنْع 0 رص عَنۂ؟ فمل انْمَقام۔‎ LG وما‎ 9559 6215 ء١‎ 
১৩7 الله تَعَالَى‎ 35 355১০ (ص)‎ ৮১ (55 فِی هدا الْحَدِثِثِ‎ ۔٢‎ 


৫১০1০ ৮৯৯১2২৯1902 


৫৫৮ ہرک‎ জত্তাহ- ফাযিল FES গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
1৮১৯১ 4 593719৮0105 > 


2120562০১৮০ ما‎ ০ 


 )ضر(‎ polls ৩৮০৯৮০১৩০৬৪ মিচ হা ۹ 


উত্তর :‏ 301 2015 ھا 


OEE 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' TATE 
التّكَاحٍ‎ 505 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রনি 
মানবজীবনে বিবাহ সংসার না গড়ে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণের প্রবণতাকে ? 

* হাদীসের অনুবাদ : তর وہ‎ না হত سے کا‎ 
রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমান ইবনে মাউন (রা)-এর বিবাহ না করে বৈরাগ্য 
জীবনগ্রহণ করার সংকল্পকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন ۱ আর যদি তিনি তাকে তা করার 
অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা সকলে খোজা হয়ে যেতাম । (বুখারী ও মুসলিম) 

٠ সুমী পা এ ভক ফলম مہ‎ করে 
না। সুতরাং এরূপ সংকল্প প্রত্যাখ্যান করা উচিত৷ 


CATER AEE قا مَعنى‎ : () 01:01 ۹ 

৯৯ প্রশ্ন :১। 385 শব্দের অর্থ কী? মহানবী (স) কেন তা থেকে নিষেধ করেছেন? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।|:5-এর আভিধানিক অর্থ : 15 শব্দটি বাবে ১$?-এর মাসদার। মূল অক্ষর 

-৬ জিনসে ৮১2০; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার‏ ت - ل 

হয়। যেমন- 

১. ৮০১৯) তথা একনিষ্ঠ হওয়া। ২. 1585 তথা একাকী হওয়া | 

. (1০১) তথা বিচ্ছিন্ন হওয়া | ৪.4 তথা বাতিল হওয়া 

. ১০৯৩ তিথা নির্জনতা অবলম্বন করা । ৬. $£১:1 তথা বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করা। 

. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া | 

. اللو‎ 50054 $ঠ851 তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা ইত্যাদি | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় নারী সংশ্রুব পরিহার করে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য 

জীবনযাপন করাকে 1: বলে। 

২. শরহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন_ 2111 53৯ 06:14:56 النَّسَاءِ‎ ১ Ean ৬০ 
অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য নারী সঙ্গ ও বিবাহ বিমুখ থাকা ۱ 

৩. ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য 
প্রাপ্তিতে মনোনিবেশ করাকে اس‎ 

উল্লেখ্য, 4£:5-এর অপর নাম £১4) তথা বৈরাগ্যবাদ। 

45 নিষিদ্ধের কারণ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের 

4545 তথা বৈরাগ্যবাদ গ্রহণের অভিপ্রায়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্য হাদীসে রাসূল (স) 

সুস্পষ্ট ভাষায় /85- - নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করেন- لا 4:25 بی الاسثلام‎ 


ق © م না‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৫৯‏ سر 


অর্থাৎ, ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই কিন্তু একপ নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে প্রখাত 
হাদীসবেত্বাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 
১. ব্যভিচার ও অনাচার ব্যাপকভাবে সমাজে বিস্তার লাভ করে | 


২. নারীর অবমূল্যায়ন করা হয়। ৬. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। 

৩. মুসলিম উম্মাহর বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ৭. খ্রিস্টানদের আদর্শ গ্রহণ করা হয়। 

8. মানবসমাজ লোকশূন্য হয়ে পড়ে | ৮. এতে মানবসমাজ হেদায়াতশূন্য হয়ে পড়ে | 
৫. সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা CTE | ৯. ফলে দীনের বিকৃতি ঘটে 


এসব কারণে রাসূল (স) বৈরাগ্যবাদ তথা £:5-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আর আল্লাহ 
তায়ালাও ইরশাদ করেন_ L১12 1354 ائِتَدَعوْهَا ما‎ 12055 
قال الله‎ 5505580৮০০০ ৮৮0 8554০৯10৯52 )۲( 0১0 ۹ 

9৩১৯৭৯৯০০৪1 35 ৮০৪ 
» প্রশ্ন : ২। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) J করতে নিষেধ করেছেন, অথচ 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ১ £55 4:11 9455 44 {1,35 সুতরাং এতদুভয়ের 
মাঝে সমাধান কী? 
উত্তর।| আয়াত ও হাদীসের 57 : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূল (স) 
সাহাবীগণকে J করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষা্রে কুরআন মাজীদের আয়াত ১৪১৪ 
3:55 4511 155$ 035 [| দ্বারা 4555-এর অনুমতি পাওয়া যায়। সুতরাং আয়াত ও 
হাদীসে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। 
দ্বন্দ্বের সমাধান : এ ঘুন্দের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
হাদীসে ব্যবহৃত 18:5-এর অর্থ হচ্ছে বিবাহ না করে সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য 
অবলম্বন করা। এটা সুষ্ঠু সমাজ রিকাশের পথে বিরাট অন্তরায় | এজন্য রাসূল (স) তা নিষিদ্ধ 
করেছেন। 
আর আয়াতে বর্ণিত J দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পদ ও ভোগবিলাস হতে বিমুখ হয়ে নিষ্ঠার 
সাথে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হওয়া। যা ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায়। এর সাথে বৈরাগ্যবাদের 
কোনো ×8×. নেই | সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 

২৮১0০ lS BL : 0) 01571 4 

৮ প্রশ্ন : ৩। শরীয়তে খাসী বা নপুংসক হওয়ার হুকুম কী? 
উত্তর। | শরীয়তে খাসী হওয়ার হুকুম : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে খাসী বা 
নপুংসক হওয়া ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম | তাদের ভাষায়- 

LIS 3১৬12155১85] ১১১17০০৯১51 
কেননা এতে রে কয়েকটি رتو‎ যা ইসলামী শরীয়ত কখনো সমর্থন 
করে না। যেমন 
১. সমাজ সংসার বিরাগী হওয়া সাব্যস্ত হয়, যার অনুমোদন ইসলামে নেই । যেমন হাদীসে 

এসেছে ا ر 40 فى الاسُلام‎ 
২. আল্লহ তায়ালার গুণ ২315. এর ওপর অনাস্থা এসে যায়। অথচ আল্লাহর ঘোষণা- 
5 ما مِنْ 2 فی 309 عَلَى الله‎ ١ 
Bish "إن الله ُو الاق دُو القَة‎ 
৩. আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা- تَبْديْلَ َحَنْق الل‎ 3 
8. নারীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হয়। 


৫৬০ جج ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


€. তাকদীরকে অগ্রাহ্য করা হয়, যা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর | 

সুতরাং এসব কারণে অনেক সাহাবী আর্থিক সংকটের কারণে খাসী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা 
করলেও রাসূল ری‎ তা অনুমোদন করেননি। এমনকি তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা)-কে 
লক্ষ্য করে কললেন- ১941১ على‎ ০2১6 لاقو‎ STU CAN GS 5255 يا با‎ 

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ধমক দিয়ে বলেছেন- ৮4529 شام‎ 25658704553 
এদিকে ইঙ্গিত করে ফাতহুল বারী গ্রন্থকার বলেছেন- 

LUN 535 53000 رج‎ 8555 টাটা 


অর্থাৎ, NE a raa کاو وہہ‎ 
বা না کی‎ সমন কেননা তাকদীর বা লেখা আছে তা کے‎ সুতরাং বলতে হবে 
عالائرز‎ সীগাহটি فل‎ 4০-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়নি; বরং এর দ্বারা ধমক ও 
متا سس کا‎ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হালাল জন্তুর গোশত সুস্বাদু করার জন্য ছোট অবস্থায় তাকে খাসী করা 
বৈধ । কেননা জনক 63:১1.) 31৫2 35 কিছু বড় হলে বৈধ হবে না। কেননা তাতে ار‎ 
ن بلا طّائِلَة‎ 54 হয়ে থাকে। 
لاخْتَصَّيْنَا"؟‎ USS 9250 05:06) Jl ۹ 
প্রশ্ন: 8 | 510553 05,3131 এর মর্মার্থ কী? 
উত্তর।। 5১১ ۔ 53131 تا‎ মর্মার্থ : বর্ণনাকারী হযরত সাদ (রা) এর উক্তি- $1 
(55১ 0 ان‎ 5. রাসূল (স) যদি হযরত ওসমান ইবনে মাউনকে বিবাহ না 
করার অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা খোজা হয়ে যেতাম | এ উক্তির আলোকে প্রশ্ন জাগে, 
খোজা হওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত সাদ (রা) কিভাবে বললেন, যদি 
তিনি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা সকলে খোজা হয়ে যেতাম | এর জবাবে বলা যায়, 
আলোচ্য বাক্যটি ২5144 তথা আতিশয্য প্রকাশের নিমিত্ত বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
বাক্যটি এরূপ হতো- ১১৯ تا‎ 53134 আরবি ভাষায় বাক্যটির পূর্ণরূপ হলো- 31s 
ّى الاخْيمتاء‎ iS JENA LHL YS 
অর্থাৎ, তাকে منبش‎ অনুমতি প্রদান করলে আমরাও JÎ অবলম্বন করতাম। এমনকি 
4£{5-এর চূড়ান্ত পর্যায় খোজা হতেও দ্বিধাবোধ করতাম না। যেহেতু /8:5-এর অনুমতি 
পাওয়া যায়নি, সেহেতু খোজা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। 
৭5202555০55 LON 
৮ প্রশ্ন : | 4:05 385 অর্থ কী? 
উত্তর | | 4:12 544 -এর অর্থ : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 4: 1৮%%-এর দু'টি অংশ রয়েছে, একটি হলো :$% যা 
5) মাদার থেকে বাবে 15340-এর میٹ عفرل‎ সীগাহ। এর আভিধানিক 


অর্থ- ১55: তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া। অপরদিকে «১12-এর অর্থ 
হলো, তার ওপর | সুতরাং 4:12 5462 ££ এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:12 :5:%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণ কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


জজ হাদীস ও উসৃলুল হাদীস ৫৬১ 
১. 


৪১৫ ৬১০০] ৬‏ )3 عَلَيْهِ 00 59030 0595 AT LA‏ وَمَثْنًا۔ 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য‏ 
পোষণ করেছেন তাই 412 5464‏ 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
اجر‎ ৮০০ ১০১৯৩১556৮৪ | 25১6 ১১১ TOES 4555৬ 
অর্থাৎ, একই সাহাবী থেঁকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ যে হাদীস বর্ণনা 

৩. কারো মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আমের হাদীসখহে বর্ণনা 

8. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম রে) একমত্য পোষণ করেছেন তাই عَلَيْهِ‎ 5464 


» ألسُوالٌ رم pls Alm ils pS:‏ (رض)۔ 
॥ প্রশ্ন : ৬। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর জীবনী লেখ।‏ 
উত্তর। | সাদ ইবনে আৰু ওয়াক্কাস (রা)-এর জীবনী : ৮৯নং প্রন্নের ৮নং RE প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


0 ৯২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসন্ধয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
শী (মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৯ ও ২৯৫২] 


ع عند لر بي عشي ره نڌ الك هل على هله লক‏ 
এ i‏ وََِیْرْمَتَاع (7১5৪ ঠা ia il‏ 
১৪‏ آپیٰ ৬১১৯) ৯:৯০‏ (رض) 4 قَال رَسُوْلُ الله নি isin sis‏ 
USE‏ 2 جرا ون ১155-55-83 ৮১13১৯৮5230‏ 


7 টি SES ০১৮০৩৯25০49 85 74715503305 


ফা. প. ১৯৯২, ৮৫, Dvr, oo, ১৫] (১১590) 
lili 


(ফা. প. ২০১৫] 15555 SHIN فَكَيْفَ‎ late ن‎ ০১৪৯ ১15৯] ١ 
MALE AS SLM کا 1128 بِقَژلِع عَلَيْهِ‎ ۲ 


3 ما هى ا )8 (ফা. প. ২০১৫] 705 0505 5 IMLS‏ 
او ما Cail ০৯‏ 53 کی سے سو ساد مات 
510০5 ৬০৩ 05052‏ 


ptf "خو متا‎ 51 5১12 1155 ৮১০৩ 

৩০৪ 5৮১51 (81৯55 م "وان الله‎ জি দু এ 
 )ضرز عرو‎ pi عبد الله‎ BL ৮৮84৪ তা 

(ফা. প. ২০১৫] (رض) ۔‎ 8১১১] ১০১৯ مِنْ حَيَاةٍ آبئْ‎ হি ۷ 


৫৬২ _ সাল لك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 
31۹ھ زوق‎ দশের উত্তর 0 


হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' ہی 3ء"‎ 
000 515 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : و نا‎ যী দ্যা পে ام‎ 
পথচ্যুত হওয়ার কারণও বটে | আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে এদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। 

* হাদীসহয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
নদ করেছেন; দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ | আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে 

(মুসলিম) 

দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিমি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেছেন, পৃথিবী হচ্ছে মধুময় এবং সবুজ শ্যামল আকর্ষণীয় বন্তু। আর 
আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এখানে উত্তরসূরিরূপে প্রেরণ -করেছেন। তিনি দেখবেন, 
তোমরা কিরূপ আমল কর সুতরাং তোমরা পৃথিবীর মং নরীদের ছলনা থেকে 
বেঁচে থাক। কেননা বনি ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের থেকেই ফেতনার সৃষ্টি 


হয়েছিল। (মুসলিম) 
* সমাপনী : দিয়ায় লি ہد‎ খল পির তাহ یق‎ নায় نو‎ 
জীবনের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত | 


১০০০0) Jd‏ الْمَدْكُورَانٍ ss‏ مت رظ تار 

» প্রশ্ন : ১। উল্লিখিত হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী, এদের মাঝে সামজ্রস্য কিরূপে 
হবে? (ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর । | উভয় হাদীসের আলোচ্য হাদীস তথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
রিলে সা সি দত و کرد‎ সালাদ دہ‎ রর পারো 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স) বলেন- 

SIS 00054584555 04 205 4055 iS)‏ فى النّسَاء 
অর্থাৎ, নারীদের থেকে বিরত থাক; কেননা নারী থেকেই বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম‏ 
পরিলক্ষিত হয়।‏ ہ۷[ ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে। বাহ্যত উভয় হাদীসে‏ 
ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।‏ 
যেমন_‏ 


১. নারীপুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ সহজাত ও সুতীব্র | পুরুষ যদি এ আকর্ষণে অন্ধ হয়ে 
পশুর ন্যায় কু-প্রবৃত্তি পূরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য | এটাই রাসূল (স)- 
এর বাণী ৪: || 1১5%5)-এর মর্মার্থ | পক্ষান্তরে পুরুষ যদি স্বভাবের এ চাহিদা ইসলামী 
দৃষ্টিতে পূরণে উদ্যোগী হয় তবে নারীর সংশ্রব তার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতে 
পরিণত হয়, তার জন্য সীমাহীন কল্যাণ ও মঙ্গলের সুসংবাদ বয়ে আনে। 
আলোচ্য হাদীস তথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত 
لوخت كي ا‎ 

E TRT FITA ওপর ৷ সুতরাং পুরুষ যদি রমণীকে‏ شس ابی گی 
ইসলামী বিধানমতে পরিচালনা করে, তবে সে রমণী তার জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ |‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসের ভাষ্য এটাই। আর সে যদি ভুল পথে‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 0 ৫৬৩‏ هر 


পরিচালনা করে তাহলে সে নারী তার জন্য ফেতনা | আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস 
দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে। 
৩. নী হরি সালাফী ত দামী ভগত হয় তাহলে দে নারী রবের জনয مو وه‎ 
আর যদি নারী অসৎ ও চরিত্রহীনা হয় তাহলে এ নারী ফেতনার কারণ। 
ইঙ্গিত করা TE | সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই 
نے‎ ৷৮%5| দ্বারা উদ্দেশ্য : নারীপুরুষের আকর্ষণ সহজাত ও TÛ | স্বভাবতই পুরুষ 
এ আকর্ষণে অন্ধ হয়ে পশুর ন্যায় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে প্রবৃত্ত হতে পারে | যার পরিণতি 
অনিবার্য ধ্বংস। এর থেকে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। আর এটাই হলো রাসূল (স)-এর 
বাণী النَّسَاء‎ 1১51-এর মর্মার্থ | এখানে নষ্টা, চরিত্রহীনা ও অসৎ চরিত্রের নারী উদ্দেশ্য | 
রাসূল (স) এ প্রকৃতির নারীদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন | 
2৮] 1১37" ৮142545১৮৯0 راع‎ 07401 ۹ 
» প্রশ্ন: رد‎ মহানবী (স)-এর বাণী 4.:.5111১5 দারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। ৮. !| 1১51 দ্বারা উদ্দেশ্য : বিশ্ব মানবতার মহান আদর্শ শিক্ষক রাসূল (স) 
আলোচ্য হাদীসে ঘোষণা করেনঁ_ نے‎ 1১5] অর্থাৎ, (তোমরা নারীদের থেকে বেঁচে 
থাক | তোমরা ছলনাময়ী নারীর ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা কর | 
কেননা নারীদের শারীরিক অবয়ব মোহনীয়, লোভনীয় .ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
নবযৌবনা সুন্দরী রমণীর কথাবার্তা, চালচলন, অঙ্গভঙ্গি, বেশভূষা ইত্যাদি অতি সহজেই যে 
কোনো পুরুষকে আকৃষ্ট করে। জৈবিক চাহিদা. পূরণে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। যার ফলে 
উভয়ের মাঝে দৈহিক অবৈধ সম্পর্কের সূচনা হতে পারে ۱ ফলে নারীর প্রলোভনে পড়ে সে 
যে কোনো অপরাধে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। এভাবে দেখা যায়, সমাজে যত প্রকার অপকর্ম 
ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হয় তার অধিকাংশের পিছনেই নারীর সম্পর্ক জড়িত। সৃষ্টি 
শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যার অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান | উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সৃষ্টির সর্বপ্রথম 
হত্যাকাগুটিও নারী ঘটিত। সুতরাং এ ধরনের অনিষ্টতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার হাত থেকে 
মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার নিমিত্রই রাসূল (স) বলেছেন- نے‎ 1১5) অর্থাৎ, তোমরা 
নারীর সংশ্রব থেকে বেঁচে থাক। তবে এখানে e Lui দ্বারা সকল নারী উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো নষ্টা, ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা, খারাপ ও অসৎ চরিত্রের নারীরা ١ এ বাণী দ্বারা রাসূল 
(স) নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন বা ছোট করেননি; বরং শুধু অসৎ চরিত্রের নারীদের 
তুলে ধরেছেন। তাই এ বিষয়ে কোনোরূপ নেতিবাচক প্রশ্নের অবতারণার অবকাশ 
তবে وا السام‎ ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
যেমন- 
১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 
DI فِثْنَةِ‎ ৩3135855825 5৮৮ AALS بان‎ ৮১১৯ 
(90529 HEE 
অর্থাৎ, এ বিষয়ে সতর্ক থাক যে, নারীদের কারণে নিষিদ্ধ কার্যাবলির দিকে ঝুঁকে যাবে 
এবং তাদের ফেতনায় পড়ে দীনের বিষয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হবে। 
২. আল্লামা তীবী (র) বলেন- 
تَاقِصّات عَفْلٍ لا‎ SAG وقحلا‎ ri, إلى التّسَاء‎ BLS [ِحَدْرُوا أن‎ 
غَالِبًا‎ ১৫৯5 ৩৪০১৯ 
অর্থাৎ, সতর্ক থাক যে, অবৈধ পন্থায় নারীদের দিকে ঝুঁকে যাবে এবং তাদের কথা গ্রহণ 
করবে । তারা তো বুদ্ধিতে অসম্পূর্ণ। তাদের কথাবার্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো 
কল্যাণ নিহিত থাকে না। 


৫৬৪ ভোল ویج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


তো) 0101 ۹‏ :ما هی أو ১05550175৮5‏ 

انا 7 وو : প্রশ্ন‏ > 

ফা. প. ২০১৫ 

21৮0 ৮5255 09 3511৮014515 4151 GS ای ا‎ 501০১ او۔ مُا‎ 

كانت فی النْسّاء"؟ 

অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী- ৪1:11 فِى‎ ০0৫ ا 2653 إسْوَائِئِلَ‎ 5,15 সংশ্লিষ্ট 
ঘটনাটি কী? 


উত্তর।। বনি ইসরাঈল কর্তৃক সংঘটিত প্রথম ফেতনা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) 
বলেছেন- یی النَّسَّاءٍ‎ ৬5৫ اِسْرَائِیْلَ‎ ৩১ 2555 ৫$ 513 অৰ্থাৎ, বনি ইসরাঈলের 
মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফেতনাটি সংঘটিত হয়েছিল তা নারীদের থেকেই ৷ এখন প্রশ্ন হলো 
সর্বপ্রথম ফেতনাটি কী? এর জবাবে হাদীসবেস্তাদের অভিমত নিম্নরূপ 
১. ইবনুল মালেক ও আল্লামা তীবী রে)-এর মতে, বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম 
সংঘটিত ফেতনাটি হলো, বনি ইসরাঈলের জনৈক লোক তার চাচা কিংবা চাচাতো 
ভাইয়ের নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পেশ করে যে, সে যেন তার সুন্দরী মেয়েকে তার নিকট 
বিবাহ جم‎ কিন্তু সে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে | ফলে এ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে 
নির্মমভাবে হত্যা করে এবং লাশ নিয়ে তাদের শক্রপক্ষের বাড়ির সামনে ফেলে রাখে। 
ফলে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল 
(সে) বলেছেন- 51050155518 02952 5১৫ 553 ৫9 فان‎ 
২. হযরত মুসা (WÎ) যখন কেনানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া তাদের ভূখণ্ডে 
অবতরণ করেন, তখন “বালয়াম বিন বাউরা' এর নিকট তার শিষ্যরা এসে তাকে হযরত 
মুসা ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করার অনুরোধ করল। যেহেতু সে ছিল 
8৪5 ৬০৯১২. বালয়াম প্রথমে রাজি না হলেও তারা অনেক পীড়াপীড়ির মাধ্যমে 
তাকে রাজি করায় 
বালয়াম যখন হযরত মুসার বিরুদ্ধে বদদোয়া করা শুরু করল তখন তার বক্তব্য পাল্টে গিয়ে 
হযরত মুসা (আ)-এর বিরুদ্ধে কৃত বদদোয়া উত্তম দোয়ায় পরিণত হয় এবং তার জিহ্বা বক্ষ 
পর্যন্ত নেমে আসে। বালয়াম তখন তার সম্প্রদায়কে বলল, এখন আমার দুনিয়া ও 
আখেরাতের সব শেষ হয়ে গেছে। অতএব আমি তোমাদেরকে একটি কৌশল শিখিয়ে দিতে 
পারি, যা বনি ইসরাঈলকে ধ্বংস করে ےم‎ আর তা হচ্ছে, তোমরা নারীদের সুসজ্জিত 
করে বনি ইসরাঈলদের সৈন্যদের মাঝে ছেড়ে দাও। তারা কোনো নারীর সাথে মিলিত 
হলেই সব শেষ হয়ে যাবে। কেনানীরা বালয়াম ইবনে বাউরার পরামর্শ ক্রমে বনি ইসরাঈল 
বাহিনীর ওপর সুন্দরী যুবতীদের লেলিয়ে দেয়। বনি ইসরাঈল সেনাপ্রধান হারুন (আ)-এর 
আদেশ অমান্য করে জনৈক ইসরাঈল সেনা এক যুবতী নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হয়। 
পরিণামে আল্লাহর গযবস্বরূপ প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য প্রেগ রোগে আক্রান্ত হয় এবং কিছুসংখ্যক 
মৃত্যুবরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে- بی‎ S54 إسْرَائِيْلَ‎ ০১ 2১5 ও 95 
5:11 হাদীস সংশ্লিষ্ট ঘটনা এরূপই। 


۹ 01701 )£( : أوضح قول عليه السلاء i 151501605৮৮‏ الصّالحَةً". 
৮ প্রশ্ন: রে হা‏ 
-এর ব্যাখ্যা রাসূল (স)-এর বাণী 45 ১:5‏ 333 تاع C55‏ لْمَرةُ 4 | | উত্তর‏ 
(55॥৷এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতীসাধবী নারী |‏ الْمَرأۂ 204{ 
একজন পুরুষের জীবনের পরিপূরক হচ্ছে একজন নারী ৷ নারী ছাড়া পুরুষের জীবন বৃথা।‏ 
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সুখেদুঃখে নারীই তার জীবনের অংশীদার ৷ সুতরাং এ নারী যদি সচ্চরিত্রের হয় তবে তার 
জীবন হয়ে ওঠে স্বর্গরাজ্য | নেমে আসে আল্লাহপ্রদত্ত অনাবিল শান্তির বারিধারা ৷ ব্যক্তিগত 
জীবনে হাজারো সমস্যা থাকলেও তা যেন হয়ে ওঠে খুবই হালকা | 
বাদ حو‎ 

 -هِلاَمَو ف تَفْسِهَا‎ Bes 
পক্ষান্তরে এ নারী যদি চরিত্রহীনা ও খারাপ হয়, তবে স্বামীর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। 
দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অশান্তির কালো মেঘ। দেখা দেয় ঝগড়াবিবাদ, কলহ, হাজারো 
সমস্যা, নানা প্রতিকূলতা, অজস্র সম্পদেও পরিবারে শাস্তি আসে ×۷ | তাই জীবনে সতীসাধবী 
নারীর আবশ্যকতায় রাসূল (স) ঘোষণা করেন- ৷ মু 3:41 055২১ অৰ্থাৎ, 
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো 3778: নারী । আর এজন্য হযরত আলী (রা) 79:31 
{57,5 03511 আয়াতের ২: শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন_ الوا‎ $54 সুতরাং 
বলা যায়, সুখীসমৃদ্ধ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শু] 
২215০] তথা সতীসাধবী নারী | 


(৮০০৫4৮০২১40 50940 4০ SDAIN: )5( 05:01 ۹ 
০৩৯17৮০০৫৮৮ 
جر‎ : ৫। রাসূল (স)-এর ۹۹۴ G4 SG (63 51515 ا الله‎ 
5ك تَعْمَلُوْنَ ون‎ মর্মার্থ কী? | 
উত্তর।। فِيْهًا الخ‎ 12:25 0111015-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর উক্তি 31055 ১৫55 1583 SLL الله‎ 915-এর অর্থ 
হলো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন, তোমাদের 
কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার জন্য | এ উক্তির মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন | সুতরাং আল্লাহর 
প্রতিনিধি হিসেবে তোমরা কিরূপ আমল কর আল্লাহ তা-ই প্রত্যক্ষ করতে BT | 
২. এ বাণীর মর্মার্থ হলো আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। 
তাদেরকে খা কিছু দেয়া হয়েছিল তোমাদেরকেও ناس هو‎ তাই প্রদান করা হবে। 
তোমরা তাদের অবস্থাকে কিরূপ বিশ্লেষণ কর, তাদের অবস্থা থেকে কিরূপ 


ন কর আল্লাহ তাই کردھ‎ করবেন । 
৩. এ বাণীর মর্মার্থ বর্ণনায় আল্লামা তীবী ری‎ বলেন, অপরকে নিজের CA স্থলাভিষিক্ত 
করার নামই খলিফা বা প্রতিনিধি। অর্থাৎ আল্লাহ' তায়ালা তোমাদের জন্য 


লোভনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর হিসেবে দুনিয়াকে তার 
مايا قلي‎ কর, নাকি নিজের دوہ‎ অনুযায়ী ব্যবহার কর, সেটিই তিনি 
প্রত্যক্ষ করবেন। 
عُمْرِو (رض).‎ pS if: رم‎ I 4 
p> প্রশ্ন : ৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর জীবনী লেখ। 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর জীবনী : ২৮নং প্রশ্নের ৪নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
(رض).‎ 3৮৯0 ১০০০০৮৮5৮58 ৮55505 01৮7] ۹ 
p> প্রশ্ন :৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (ফা. প. ২০১৫! 
উত্তর। | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : ৯ন২ প্রশ্নের ১১ন২ সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর 227 | 
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৫৬৬ Ga Franz. ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سه‎ 
ھ‎ প্রশ্ন : ৯৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
পা রি রা কা মূল কিতাব নং ২৯৫২] 
25 عَنْ آبئ سَهِيْدٍ الْخُدْرِىٌ (رض) قال قال 55 الله صَلَى الله عَلَيْهِ‎ 
LES انثلب غلوا عضر ون ادل مین بيا قيشر كيف‎ 
تة بين ِسْرَائِيْلَ گائٹ فى النّسَاءٍِ‎ BIOL OL SONS 
ফা. প. ২০০২, '০৫] (১ 230) 
70851605১৫5 بَنِئْ إسْرَائِيْلَ؟‎ LS UAL 

ها الْمُرَادُ بقلم عَلَيْهِ 6 01444111956 

ها الْمُرَادٌ قول مَلَيْهِ السام "وان الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا SEG‏ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ"؟ 
ধা‏ 45 مِنّ BA BS‏ ای سَعِيْدِن BSE‏ (رض)۔ 

৯৩নৎ প্রশ্নের উত্তর 8‏ کا 
হাদীসের‏ € 


. বন ফট اہ‎ I শান رياط‎ আদ 
(র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসর্থের 
النَگاع‎ 5155 থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স) 
পৃথিবীর মোহ ও নারী জাতির ছলনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান করেছেন। 
* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 


چ ف ت 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, হচ্ছে এবং সবুজ শ্যামল 
আকর্ষণীয় 5۱ আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে প্রেরণ 
করেছেন! দেখবেন, তোমরা কিরূপ আমল কর। তোমরা পৃথিবীর মোহ 
এবং নারীদের ছলনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা বনি মধ্যে সর্বপ্রথম 
নারীদের থেকেই ফেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম) 

* সমাপনী : পৃথিবীর মোহ ও নারীর ছলনা চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম উপকরণ | তাই এগুলো 
থেকে বেঁচে থাকাই প্রকৃত মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক | 


১5505৮50590 بُنئ‎ LS ما هی وَل‎ : )١( 0701 ۹ 
॥ প্রশ্ন :১। বনি ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত প্রথম ফেতনা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | বনি ইসরাঈল কর্তৃক সংঘটিত প্রথম ফেতনা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) 
বলেছেন_ إسْرَائِيْلَ 25 فى النَّسَاءٍ‎ 5১5 2555 ؤل‎ 215 অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলের মধ্যে 
সর্বপ্রথম যে ফেতনাটি সংঘটিত হয়েছিল তা নারীদের থেকেই | সুতরাং প্রশ্ন হলো সর্বপ্রথম 
ফেতনাটি কী? এর জবাবে হাদীসবেত্তাগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. মালেক ও আল্লামা তীবি ری‎ মতে, বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ফেতনাটি হলো, বনি ইসরাঈলের জনৈক লোক তার চাচা কিংবা চাচাতো 
ভাইয়ের নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পেশ করে, সে যেন তার মেয়েকে তার নিকট 
বিবাহ দেয়। কিন্তু সে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে 
হত্যা করে এবং লাশ নিয়ে তাদের শত্রুপক্ষের বাড়ির সামনে ফেলে রাখে। 
ফলে উভয় দলের ম্যুঝে ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত হুয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল 
(সে) বলেছেন- s+ فى‎ SSS JS ৩১৫ 555 এ قان‎ 
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২. হযরত আ) যখন কেনানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 58 তাদের ভূখণ্ডে 
سی‎ পপ کو جا سو‎ দন یو‎ দায়রা সপ 
মুসা ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করার অনুরোধ م٭‎ যেহেতু সে ছিল 
22411 ২১৮: বালয়াম প্রথমে রাজি না হলেও তারা অনেক পীড়াপীড়ির মাধ্যমে 
তাকে রাজি করায়। 

বালয়াম যখন হযরত মুসা (আ)-এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করা শুরু করল তখন তার বক্তব্য 

পাল্টে গিয়ে হযরত মুসা (আ)-এর বিরুদ্ধে কৃত বদদোয়া উত্তম দোয়ায় পরিণত হয় এবং 

তার জিহ্বা বক্ষ পর্যন্ত নেমে আসে | বালয়াম তখন তার সম্প্রদায়কে বলল, এখন আমার 
দুনিয়া ও আখেরাতের সব শেষ হয়ে গেছে। অতএব আমি তোমাদেরকে একটি কৌশল 
শিখিয়ে দিতে পারি, যা বনি ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দেবে । আর তা হচ্ছে, তোমরা 
নারীদের সুসজ্জিত করে বনি ইসরাঈলের সৈন্যদের মাঝে ছেড়ে দাও। তারা কোনো নারীর 
সাথে মিলিত হলেই সব শেষ হয়ে যাবে। কেনানীরা বালয়াম ইবনে বাউরার পরামর্শক্রমে 
বনি ইসরাঈল বাহিনীর ওপর সুন্দরী যুবতীদের লেলিয়ে দেয়। বনি ইসরাঈল সেনাপ্রধান 
হারুন (আ)-এর আদেশ অমান্য করে জনৈক ইসরাঈলী সেনা এক যুবতী নারীর সাথে যেনায় 
লিপ্ত হয়। পরিণামে আল্লাহর গযবস্বরূপ প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয় এবং 
কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে_ 3:519:.1 ৮5 য%53 ৫$ LL 
فِى النَّسَاءِ‎ ৩5. হাদীস সংশ্লিষ্ট ঘটনা এরূপই | 
০2001১55৮40 44545 :ما الْمُرَادُ‎ )۲( 01৮0 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী- cna) মর্মার্থ কী? 

উত্তর। | النَّسَاء‎ 1341-এর মর্মার্থ : বিশ্ব মানবতার মহান আদর্শ শিক্ষক রাসূল (স) 

আলোচ্য হাদীসে ঘোষণা করেন- َء‎ 1545] অর্থাৎ, তোমরা নারীদের থেকে বেঁচে 

থাক | তোমরা ছলনাময়ী নারীর ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা কর। 

কেননা নারীদের শারীরিক অবয়ব মোহনীয়, লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

নবযৌবনা সুন্দরী রমণীর কথাবার্তা, চালচলন, অঙ্গভঙ্গি, বেশভৃষা ইত্যাদি অতি সহজেই যে 

কোনো পুরুষকে আকৃষ্ট 3 জৈবিক চাহিদা পূরণে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে | যার ফলে 
উভয়ের মাঝে দৈহিক অবৈধ সম্পর্কের সূচনা হতে পারে | ফলে নারীর প্রলোভনে পড়ে সে 
যে কোনো অপরাধে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। এভাবে দেখা যায়, সমাজে যত প্রকার 
অপকর্ম ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হয় তার অধিকাংশের পিছনেই নারীর সম্পর্ক 
জড়িত। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যার অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান | উদাহরণশ্বরূপ বলা যায়, 
সুর হত্যাকাণ্ডটিও নারীঘটিত। সুতরাং এ ধরনের অনিষ্টতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত 

হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার নিমিত্তই রাসূল (স) বলেছেন- 4 13561 
উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নষ্টা, ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা, খারাপ ও অসতচরিত্রের 
নারীরা | এ বাণী ছারা রাসূল (স) নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন বা ছোট করেননি; বরং শুধু 
অসৎ চরিত্রের নারীদের প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। তাই এ বিষয়ে কোনোরূপ নেতিবাচক প্রশ্নের 
অবতারণার অবকাশ নেই | তবে ৮1:..111)451-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একাধিক 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 

. ১ 3 ৩৪ وَتَقَعُوًا‎ ৬৮০ SUA إلى‎ ALS بان‎ ৬4৪৪ 

Ss pli yh 
অর্থাৎ, এ বিষয়ে সতর্ক থাক যে, নারীদের কারণে নিষিদ্ধ কার্যাবলির দিকে ঝুঁকে যাবে 
এবং তাদের ফেতনায় পড়ে দ্বীনের বিষয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হবে। 


৫৬৮ وت‎ জ্রাত্তাহ ফাযিল یچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
_ ২. আল্লামা তীবী (র) বলেন- 


৯০ ০০৪০ HLS بالْحَرَام‎ ৪5511 BLES 2181551 
অর্থাৎ, সতর্ক থাক যে, অবৈধ পদ্থায় নারীদের দিকে ঝুকে যাবে এবং তাদের কথা গ্রহণ 
করবে। তারা তো বুদ্ধিতে অসম্পূর্ণ। তাদের কথাবার্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো 
কল্যাণ নিহিত থাকে না। 

তো) 01701 ۹)‏ :ما المْرَادُ بقوله SONAL‏ وان الله USES SLT‏ 

mils 

৮ প্রশ্ন : رن‎ রাসূল (স)-এর বাণী- كَيْفَ‎ 3:55 ni nil 

মর্মার্থ কী? ۱‏ 8ک - تَنْمَلُون 

8# | | جوا الله مُسْتَخَلِفَكُمْ فِيّهًا الخ‎ মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে বিশ্বনবী হযরত 

মুহাম্মদ (স)-এর উক্তি ১1225 فِيْهًا 575 كَيْفَ‎ LA -وَاںٌ الله‎ অর্থ 

হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন, তোমাদের 
কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার জন্য | এ উক্তির মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন | سی‎ 

১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর 
প্রতিনিধি হিসেবে তোমরা কিন্ূপ আমল কর আল্লাহ তাই প্রত্যক্ষ করতে চান। 

২. এ বাণীর মর্মার্থ হলো আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। 
তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল তোমাদেরকেও বিশেষভাবে তাই প্রদান করা হবে। 
OT তোমরা সের হান কর, তাদের অন এক বিরাগ 

লু جب‎ HONER زی‎ নিজের স্থানে 8۴ 

৩. এ আল্লামা র) বলেন, অপরকে স্থানে 
ক নম খলি ৰ ل‎ আহ তমা তোমাদের জন্য 
লোভনীয় করে সৃষ্টি করেছেন | সুতরাং তোমরা আল্লাহর হিসেবে দুনিয়াকে তার 
বিধান অনুযায়ী ব্যবহার কর, নাকি নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ব্যবহার কর, তাই তিনি 
প্রত্যক্ষ করবেন | 

. (رض)‎ Sl أكشب ئُبْدَةٌ من سِیْرَةَسَیدِنا آبئ سَعِيْدنٍ‎ : )4( 01570 KY 
» প্রশ্ন :৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর। | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : ৯নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর 37 | 


জ প্রশ্ন : ৯৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 

দাও। ° [মূল কিতাব নং ২৯৫৩] 

০৪‏ ابن 5 (رض) قال قَالَ D5‏ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ المُوْمُ فِى 

| (ESL) 5 OGD 

HOGS SH Ny فی‎ 

١‏ هذا الْحَدِيْتُ 01৮15 IS‏ ِى الامثلام ১৮‏ وَفِئْ UD‏ ]690 لا 853৮‏ فِى 
اتلام فَمَا GS ১50‏ مَمْ 008 الْعُلَمَاء 

٢‏ امَا مَعْنْى Git‏ عَلَيْهِ؟ وَمَنْ آوْجَّدَ هدا الاصطِلاع؟ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৬৯ 


01 ১১ ৪5৮০1 ১১৯৩৮ "د‎ 


-(৪১)5০ ১১ 5৮৫৯ مِنْ‎ তিতা ও 


চে ৯৪নং ea উত্তর 


হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের 
0041 55 থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত হাদীসটিতে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স) 
মানবজীবনের সন্তাব্য অকল্যাণকর কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, অশুভ লক্ষণ তথা অকল্যাণ রয়েছে নারী, বাড়ি 

ও ঘোড়াতে। (বুখারী ও মুসলিম) 


কোনো কোনো জিনিস অকল্যাণের কারণ হয়ে দীড়ায়। অতএব এসব ব্যাপারে যথাসম্ভব 
সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক | 


৮৯১9153৮153 :هذا الْحَدِيْت‎ 0) 01] ۹ 
قْوَالٍ الْعْلِمَاء‎ ৮০1৮9 3৮2০৯ فی الالام .فما‎ 8৮ 
৮ প্রশ্ন : ১। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামের মধ্যে কোনো CFT KT 
অকল্যাণ রয়েছে, অথচ বর্ণনায় আছে ইসলামের মধ্যে কোনো ي‎ অকল্যাণ 
নেই। এ দ্বন্দের সমাধান কী? আলেমগণের মতামতসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। হাদীসছয়ের ۳ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, 
ইসলামের মধ্যে কোনো কোনো বস্তুতে তথা নারী, বাড়ি, ঘোড়া ও চতুষ্পদ 5775 অকল্যাণ 
রয়েছে। পক্ষান্তরে বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) বলেন- لا £5 فى الال‎ 
অর্থাৎ, ইসলামের মধ্যে কোনো বস্তুতে অকল্যাণ নেই। সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য ছন্দ 
বিদ্যমান | 

দ্বন্দের সমাধান : উপরিউক্ত ছন্দের সমাধানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ 
8٭د‎ তিনটি বন্তু সম্পর্কে সতর্ক করছেন 
১. আল্লামা র) বলেন, (স) এ যে, 
مہ‎ কোল ڈو وو رک مسا ری جس مت کس سے‎ 
থাকতে পারে। 


২. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, অন্যান্য বস্তু থেকে এ তিনটি বুকে বিশেষভাবে উল্লেখের 
কারণ হলো- 


SY ০৫০০ 


ধারণে অক্ষম হয় এবং হয়, ঘর যদি এমন সংকীর্ণ হয় যাতে বসবাস করা যায় 
না এবং ঘরের যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয়, অনুরূপ ঘোড়া পালন করে তা যদি 


৷ ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৮ ২১ 


৫৭০ وہس درک‎ ফাযিল جچچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
জেহাদের কাজে ব্যবহার اله‎ হয়, তাহলে এগুলে অর্থহীন এবং এগুলে বাড়তি ঝামেল 
ও অকল্যাণ বয়ে আনে । হাদীসের মর্ম এটা নয় যে, এগুলো কুলক্ষণ বা অমঙ্গলের বন্তু 

৪. কারো মতে, মহানবী (স) স্বীয় উম্মতদেরকে বলেছেন, ঘর থাকা সত্তেও যে ঘরে 
অবস্থান করে না, স্ত্রী থাকা সত্তেও যে মেলামেশা করে না, ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও যে তা 
জেহাদের কাজে ব্যবহার করে না, এগুলো তাদের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই 
বয়ে আনে | মূলত এগুলোর মধ্যে কোনো অকল্যাণ নেই | সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে 
কোনো TF থাকে না। 

ALLL LL 55000] ۹‏ اْجْد هذا الإمططلاح؟ 

۶ প্রশ্ন: + عَلَيْهِ ا‎ 54% অর্থ কী? এ পরিভাষার উদ্ভাবক কে? 

উত্তর | | 4:12 "554 %-এর অর্থ : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 4:12 %%%-এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো +55% যা 
$5) মাসদার থেকে বাবে 452$1-এর J} +:1-এর সীগাহ। এর আভিধানিক 
অর্থ- مت‎ তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া। অপরদিকে «১12-এর অর্থ 
হলো, তার ওপর | সুতরাং 412 '5%54-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4:1 5444 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণ কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

>. 7 9 0 7 

EG ھُو الْحَدِئْتُ الَذئ )386 4 01591 8931 0593 الْمُسْلِمُ سَنَدًا‎ 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য 
পোষণ করেছেন তাই 4:12 954 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- | 58 

هو مَا روَا الامَامُ EDEN‏ 0593 الْمُسْلِمٌ ১০৪‏ وَاحْد مِنْ ৮৮১০‏ واجد۔ 


0 0 


অর্থাৎ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) যে হাদীস বর্ণনা 

৩. কারো মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ তাদের হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা 

৪. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম ری‎ একমত্য পোষণ করেছেন তাই 4:12 155৫ £ 


শায়খ ওয়ালিউদ্দিন আল খতীব (র) আবিষ্কার করেছেন। অর্থাৎ এটা তীর নিজস্ব পরিভাষা | 
حم النگاع۔‎ ৮52৮4038581 ১52 0) 0170 ۹ 
৮ প্রশ্ন : © | جی۔ یک‎ হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর। 
BY | | وك يماح‎ হুকুম : নিকাহ তথা বিবাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে । যেমন 
. ১. জমহুরের অভিমত : ৮১135 গ্রন্থকার বলেন, জমহুর আলেমগণের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার 
তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণ 
প্রদানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব | অন্যথা সে গুনাহগার হবে৷ 


২. শ্রাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি 
বিবাহ না করায় যৌনক্ষুধার তীব্রতার ফলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তার 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৭১‏ س 


বিবাহ করা ফরয; আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ একটি মুবাহ কাজ | এ অবস্থায় 
کی سس‎ এ 6د‎ থারা অনেক শ্রেয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- Hs SIs 


৮৫103৯৬108৭‏ كَنَ الصتْلِحِیْنْ۔ 
খ. মহানবী (স)- এর বাণী- 85551586201 (8১ fll 5‏ 


. কারথীর অভিমত : ইমাম কারখী ری‎ বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। 


আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা মুস্তাহাব। 
দলীল : হাদীসের ভাষ্য- 


 ْمُصَيْلَف‎ ০৯০৪ وَمَنْ لَمْ‎ 26955158620 (১৪ ELS ১০501415155 
. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আর্থিক ও শারীরিক 


সামর্থযবান ব্যক্তির ওপর বিবাহ নামায রোযার মতোই ہہ‎ আইন ক্ষমতা থাকা 
সত্তেও কেউ বিবাহ না করলে সে গুনাহগার হবে | 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ النَسَاء‎ ৩5 0০৩৩০৮৯৪১৪৭ 
bl ০১0 ১৯৪১৩ ٣ آنکځوا الآیامی مكنم‎ ٢ 
খ. মহানবী (স)-এর ۹18+ 1335445132405 


. দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের মতে, যৌনক্ষুধা তীব্রতর 


হলে বিবাহ করা ওয়াজিব | আর যদি যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ফরয। 


. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আরু হানীফা (র)-এর মতে, পরিবেশ পরিস্থিতির 


আলোকে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 


. কোনো ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে 


সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ফরয | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- من‎ 

(55215 الَْائة‎ (5 (0০৪2৭ আর যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা না 

থাকে তবে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যরু ١ যেমন হাদীসে এসেছে- 
১45515200৬5 


. যৌনপিপাসা তীব্রতর হলে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব | 
- স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত | রাসূল (স) বলেছেন- 


০৮55 فليس‎ ৮3০১০ ০৪০ SAILS Lata CLE 


. যৌনক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম। 
. যুবকের পক্ষ থেকে প্রণয়িনীর প্রতি দাম্পত্য সম্পর্কীয় অবিচারের আশঙ্কা থাকলে বিবাহ 


করা মাকরূহে তাহরীমি। 
দাম্পত্য সম্পৰ্কীয় যথাযথ দায়িতৃপালনের সম্ভাবনায় যদি সন্দিহান হয়, তবে বিবাহ করা 
মুবাহ তথা শরীয়ত অনুমোদিত TAY | 


চ. 


প্রতিপক্ষের উত্থাপিত দলীলের ATO আহনাফের‏ } دوہ سوج ہت 


5. উয়ায় الہ‎ এর بد‎ ER জরারে রও و‎ Ê و بع‎ 
কাজ হলেও তা অন্যান্য কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে | 

আহলে যাওয়াহেরগণ তাদের দলীলে ১ ০১ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত مم‎ কিন্তু 
তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | 


০৮2১৪৮০৪৮৮2 01৮ ۹‏ (رض)۔ 


১. 


২. 


প্রশ্ন :৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ رم 
উত্তর | ৷ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের জীবনী : ৭নং প্রশ্নের CR সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


৫৭২ درو ہ_‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


০০৯০০০৮৯৮৯৯] بَابْ النْظرٍ إلى‎ 
অধ্যায় : বিবাহের প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা ও সতরের বর্ণনা 
স্পা دیس فا‎ উত্তর 


নং নিন 


(0251 


0 5515 5 إلى ৩০০২০ EEE MIG HABE‏ رو إلى 


الل فين نو اجو A NG‏ تز زايد اطامد + .ا 
الله il‏ 

(ফা. প. اعافد‎ (২258) ذِكْرٍ راء‎ ৫ 65505105582 ہمغن ہین‎ এ 
১35৩১ al dt fs ৬৮৯১৪ عَلَِيْهاامئلاۂ 54 : ولا‎ 1055 Ef sy 
(ফা. প. ২০১৮] -১৯৬ 

SBA بلجار‎ SUN LLL Y 
(ফা. প. ২০১৮]  ُهْنَع‎ 02s BINA آبئ‎ 2৫৬ أَكْتُبْ ثُبْدَه مِنْ‎ ۔٤‎ 
چا‎ ৯৫নৎ প্রশ্নের উত্তর 
0 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাডুল মাসাবীহ্‌' হাদীস 
এহের ع‎ Ei ৬ $-এর অন্তর্গত ৯1335110453 ২23১1 إلى‎ phi LL 
থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ ₹ উদ্ধৃত হাদীসটিতে মহানবী (স) সতরের দিকে দৃষ্টিপাত ও এক চাদরের 
ہو یں ہر ہہ یں ہر‎ 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
7৮5৮৮ কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সতর না দেখে এবং কোনো 

যেন অপর নারীর সতর (গোপন অঙ্গ) না দেখে | আর কোনো পুরুষ যেন অপর 
পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন না করে এবং কোনো নারীও যেন অপর কোনো 
নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন না করে। (মুসলিম) 

* সমাপনী : পুরুষ বা নারী প্রত্যেকের জন্য অন্যে সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম ও 
এক চাদরের নিচে শয়ন করা নিষেধ | এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী | 


৮৮5৯৪০০১07০] ۹‏ عَوْرَة الرْحْلِ FS‏ الأئمّة بايْجًا 
৮ প্রশ্ন : ১। পুরুষের সতরের সীমানা ইমামগণের মতভেদের উল্লেখসহ সংক্ষেপে বর্ণনা‏ 
কর। [ফা. প. ২০১৮]‏ 
23০ dL 4৪1 iN‏ الؤجُل উত্তর।। পুরুষের সতরের সীমানা : হাদীসে এসেছে-‏ 
অর্থাৎ, কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সতরের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। এতে বোঝা যায়‏ 
যে, এক পুরুষের জন্য অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকানো হারাম। এক্ষেত্রে সতরের‏ 
সীমা কতটুকু এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন-‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৭৩ 


১. আহনাফের মতে, নাভির নিচে হতে হাটুর নিচ পর্যন্ত পুরুষের সতর | 
২. ইমাম শাফেয়ীর মতে, পুরুষের নাভি সতরের WOE পক্ষান্তরে হাটু সতরের TOE ×× | 
৩. আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, পুরুষের উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। 


۹ 0171 (۲) : 05 قوله 415 88501 220৮০418440‏ الى الما 


فی توب واجد۔ 
؟فدلا প্রশ্ন : ২। নবী (আ)-এর বাণী ১৯৩ 935 53 8320 dl yall ০৪৯‏ » 
ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০১৮]‏ 


উত্তর।। নবী (স) এর বাণী 25৯35 الْمَرأةِ فئ‎ ০৮৪১ ০০৯১৬ #كدلا‎ ব্যাখ্যা : 
মহানবী (স)-এর বাণী- الخ‎ 832 ৮১৯১২ #كدلا‎ অর্থ হলো, কোনো নারী যেন অপর 
কোনো নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন না করে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, 
পৃথকভাবে সতর দেখা হারাম আর স্পর্শ করা আরো মারাত্মক ١ সুতরাং এক কাপড়ের নিচে 
দু'জন পুরুষ হোক বা নারী শয়ন করলে যে কোনোভাবে স্পর্শ হওয়ারই কথা | তাই এ থেকে 
নিষেধ করা হয়েছে। 


dl JD 51050 2৮৬৭ ১৮10) 017] » 

» প্রশ্ন : ৩। পুরুষ ও মহিলার সতরের সীমানা বর্ণনা কর। 

উত্তর | | নারীপুরুষের সতরের সীমানা : হিজাবের মূল উদ্দেশ্য হলো সতর তথা গোপন অঙ্গ 

ঢেকে রাখা, যা প্রকাশ করা জায়েয নয়। পুরুষ ও মহিলাভেদে এর ভিন্নতা রয়েছে। যা ARR 

সতরকে সর্বমোট চারভাগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা- ১. পুরুষের সাথে পুরুষের সতর, 

২. মহিলার সাথে মহিলার সতর, ৩: পুরুষের সাথে মহিলার সতর, 8. মহিলার সাথে 

পুরুষের সতর | 

১. পুরুষের সাথে পুরুষের সতর : পুরুষের সতর হলো নাভি. থেকে হাঁটু পর্যস্ত। যেমন নবী 
করীম (স) পুরুষের জন্য সতরের সীমা নির্ধারণ করে বলেছেন, নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত 
হলো পুরুষের 759 | সুতরাং কোনো পুরুষের জন্য অপর পুরুষের নাভি থেকে হাটুর 
মধ্যবর্তী স্থান দেখা বৈধ নয়। 

২. মহিলার সাথে মহিলার সতর : মহিলার সাথে মহিলার সতর পুরুষের সাথে পুরুষের 
সতরের মতোই | কোনো মহিলার নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত ব্যতীত বাকি জায়গা অন্য 
মহিলার জন্য প্রয়োজনে দেখা জায়েয | তবে মুশরিক, কাফের ও যিম্মী মহিলার হুকুম 
স্বতন্ত্র, মুসলিম মহিলাদের জন্য তারা পুরুষের ন্যায়। 

৩. পুরুষের সাথে মহিলার সতর : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, 
মহিলার মুখ ও হাতের তালু ব্যতীত বাকি সমস্ত শরীরই সতর। অপরিচিত পুরুষের 
সামনে এর কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা হারাম, TY অপরিচিত পুরুষের জন্যও দেখা হারাম। 

৪. মহিলার সাথে পুরুষেরু সতর : পুরুষ যদি মহিলার মুহাররাম হয়, যেমন পিতা, ভাই, 
চাচা, মামা প্রমুখ | সেক্ষেত্রে উক্ত পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যস্ত। অনুরূপ 
গায়রে মুহাররাম পুরুষের সতরও নাভি থেকে হাটু পর্যস্ত। কেউ কেউ বলেন, গায়রে 
মুহাররাম পুরুষের সতর অপরিচিত নারীর জন্য তার সমস্ত শরীর | কেননা মহিলার জন্য 
ا‎ রর নাতি ওয়াল অংগ شاو‎ সয় রা حو‎ 

oF | 


۹ 01:01 ری :قباد مو خا ای تعيد انی رى اة 
প. ২০১৮]‏ جإ ৮ প্রশ্ন :৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ 
উত্তর। ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : ৯নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


৫৭৪ নাল تدمعت‎ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ها‎ 


2৮৯1 وَاسْتِيْدَانٍ‎ an ESE اب‎ 
অধ্যায় : বিবাহে অলী ও কনের অনুমতি গ্রহণ 


৯৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ ل 
[মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৯২ ও ২৯৯৭]‏ وعد 


টে ৫3 Jd 4৯5 ৩৩ آبئ مُرَیْرَ (رض)‎ ৪ 
AH فاو یا 080 الله‎ BES چک خی‎ 3৫4: حَنَى تُسْتَامَرَ وَلَا‎ 

ِذْتْهَاقَالَآن تَلْكْت_ (ELD)‏ 
وَعَنْ ৮০ 50045 SC) LE‏ اللّهُ 505 05205 أَيْمَا امْرٍَ 
FSS ৬৮৩ SS‏ بها فَلَمَا الْمَهْرٌ بِمَا 5৮7‏ بن 7 ১৩‏ 


(ফা. প. ১৯৮৫, ৮৯, Db, '০৭, ১০১৩, '১৭, '১৯] (Els 
LL 

5 نجار نے ن الْحَذْکُْرَانِ مُتَعَارِحتانِ فَكَيْفَ (ফা. প. ২০১৯] UAL SLi‏ 

[ফা. প. ২০১৭] سی ژعًا؟‎ E Es x 

اوہ مَا 09015 لقا 81035 بَيِّنْ اقام الولية۔ 

ফা. প.২০১০,১৩,১৯] UAE ما لَهَا وَمَا‎ 515 250 9১১9 ১১9 0650 (15 শা 

[ফা. প. ২০০৭, '১৭] ৩61 50525505201 اي امنا‎ 


ا شا شو (ختلات الآیگو فی NES‏ شور ادن قات 

[ফা. প. ২০০৭, ১০৮১৩] فى الاسلام؟‎ ২১৪৯ ؟ وما‎ 5585905১4০5 ما‎ ٤ 
[ফা. প. ২০১০1 SE ০৮583505540 لم عَلَيْهِ‎ 15730150115 ০০ 
[ফা. প. ২০১৭] طن 55155015014 ملا لئ"‎ tal أؤضيع قَوَا‎ ۔٦‎ 
(ফা. প. ২০০৭] "5 ০ "قان اشْتَجَرُوا جروا‎ As صلی الله عَلي‎ Ui شع‎ 5 
(ফা. প. ২০১৯] فِيْهِ؟‎ SJ عَلَى 05450031520 ھا‎ ৮19035882৩5 ۷ 


(ফা. প. ২০১৩] ৯০) عَائِشة‎ sith 152, بده مِنْ‎ LES ۸ 
. E ৯৬৭৪ প্রশ্নের উত্তর 5 
0 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' TCE 
04৯ 55-এর অন্তর্গত 220 1535: 04%41 فى‎ ৮190 باب‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিবাহের মাধ্যমে বর ও কনের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এ 
অভিভাবকের 


= হাদীস ও উসলল হাদীস ৫৭০ 


* হাদীসছ্বয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, বিধবা নারীর বিবাহ তার পূর্বঅনুমতি ব্যতীত দেয়া 
যাবে 'না এবং কুমারী নারীর وہہ‎ তার সম্মতি ছাড়া দেয়া যাবে না। উপস্থিত 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তার সম্মতি বোঝা যাবে? 
রাসূল (স) বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি | (বুখারী ও মুসলিম) 
দ্বিতীয় হাদীস : নত আয়ে লা) আক جیا‎ ভিনি লেল রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
করেছে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল! কিন্তু (এরূপ 
বিয়েতে), کہ‎ রদ তার সর নাথে ےد‎ করে, তাহলে লজ্জাস্থান থেকে স্বাদ 
উপভোগ করার কারণে তাকে মহর প্রদান করতে হবে। যদি অভিভাবকগণ আপস 
বিরোধ করে, তবে তাদের কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে যার অভিভাবক নেই, 
সুলতান বা বাদশা তার অভিভাবক বলে গণ্য হবে। 


۱ হালের তালা 2৮১1১৫৮19৮০ 0) 015] ۹ 
১ প্রশ্ন : ১। راہ‎ হাদীসদ্ধয় পরল্পরবিরোধী সুতরাং উভয়ের মাঝে কিভাবে সমন্বয় 


সাধন করা হবে? এর নস ফা, প. ২০১৯] 
টিকা ইল বদ باحق‎ রায়রা যো দ্বারা বোঝা যায়, 


পা আল ৰ চিত 9 7 জি ছড়া নর বন 

আবদ্ধ হলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং উভয় হাদীসে প্রকাশ্য দন্দ 

ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত دوچ‎ সমাধানে হাদীসবেত্রাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 

করেছেন | যেমন- 

১. এখানে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসের ওপর আমল করতে হবে এবং হযরত 
আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে। কেননা আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি আয়াত 
বিরোধী । আয়াতে বলা হয়েছে- €5216) ০১৪১৫015555 قَلا‎ ١ 

AAU ১548 فِيْ‎ 5155 0০১5685150৯ قلا‎ ٢ 

২. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি অপরাপর হাদীসবিরোধী। পক্ষান্তরে হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)-এর হাদীসটি অপরাপর হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেমন- 

4212) 2১৪4 01৯31555937 
IIIA 8৮৮৮১ فَلَا 07251551568 9155 فِیٗ‎ ٢ 

৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে অভিভাবকের শর্ত সংবলিত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু দেখা 
গেছে, তিনি নিজেই নিজের বর্ণনার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তার হাদীস 
গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর গ্রহণযোগ্য বলে 

হবে। 

৪. ইমাম আবু বকর জাসসাস ری‎ বলেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা 
নিজের মাল খরচ করার অধিকার রাখে | সুতরাং সে নিজের নফসের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ 
অধিকার রাখবে। - 

৫. ইবনে হুমাম (র) বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীনচেতা মহিলাকে যদি নিজের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্তঘ্রহণের ক্ষমতা না দেয়া হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে হুররিয়াতের অমর্যাদা করা 
হবে | এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিবাহ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই সম্পাদিত হবে। 


৫৭৬ وہ ہہت‎ ফাযিল স্নাতুক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
৬. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস নাবালেগা ও দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | তাদের বিবাহ 
অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া হবে না | আর হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীস 555. 
২3U-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ۱ সুতরাং কোনো দ্বন্দ থাকতে পারে না। 
৭. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি এ সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা অভিভাবকের 
كفو‎ 5:5-এর মধ্যে বিয়ে বসে। সেক্ষেত্রে তার বাধা প্রদানের 
অধিকার আছে। 


৮. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে বাতিল দ্বারা অপূর্ণতা উদ্দেশ্য, যার প্রমাণ পাওয়া যায় 
হাদীসের পরবর্তী অংশ 24142111419 14 ৫৩ ০/$-এর মধ্যে | 
৯. আয়েশা (রা)-এর হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। কেননা তিনি নিজেই তার হাদীসের বিপরীত 
আমল করেছেন। তার ভাই আবদুর রহমান (রা)-এর মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়াই 
বিয়ে দিয়েছেন | আর উসূলের কায়দা হলো 
الْعَمَلَ‎ 75:53 SE الصّحَاتِيٌ‎ ৩5৩ 


৭৮০৮5১41190 ৮:০0 CY) 05:01 ۹ 
৮ প্রশ্ন :২। 545 শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ফা. প. ২০১৭] 


DIALS ৮505912১0৮৮ او. ما‎ 
অথবা, رین‎ শব্দের আভিধানিক ও শী অর্থ কী? রী প্রকারতেদ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। (4$-এর আভিধানিক অর্থ : رع‎ শব্দটি একবচন, এটি সিফাতের সীগাহ, এর 
বহুবচন হচ্ছে £4151 এটি £13; মূলধাতু থেকে উদ্ভৃত। সাধারণভাবে শব্দটি নিকটে অবস্থান 
করা বা কাছাকাছি থাকা অর্থে ব্যবহার হয়। 
আল্লামা ইবনুল জাওযী রে) বলেন, কুরআনে 1; শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহার হয়েছে 
১. الوب‎ তথা প্রতিপালক । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 315 $3410 52414 
. 3০ তথা সাহায্যকারী | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- الل‎ ০% 19 تا‎ 5581 
. {4254 ১১১০ তথা অন্তরঙ্গ 35 | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 25 ১1:0৫ 
. 35 তথা সন্তান । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (15 ১ قب لی بن‎ 
. বা حم هج‎ আল্লাহ তায়লার 3 A338 لایخد الزن‎ 
১ তথা প্রেমিক ۱ যেমন আ্লাহ তায়ালার বাণী- الا إن اوی اله لا 555 عَلَيْيِمْ‎ 
i 258 اڑج‎ তথা নিকটতম ব্যক্তি | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 29195409011 
4459) তথা অভিভাবক। যেমন আল্লাহ کا لك من $535 نین سس‎ 
. ৮৯] তথা প্রতিবেশী । যেমন বলা হয়- $3 191৮12৮1511 
১০. 41550 তথা অধিকারী | যেমন বলা হয়- ৩১ ৮19১ 
১১. {3331 30 তথা বসন্তকালীন বৃষ্টি। 

১২. ৫:০০) তথা অনুগত। 

শরয়ী সংজ্ঞা : (19-এর শরয়ী সংজ্ঞা পরিবেশনে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ নিম্নোক্ত‏ ری 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 

১. উমদাতুর 8171 4855 বলেন- ابی‎ 342১৮১21152 قَوْلَهُ‎ 555 ড১ ৬5 5151 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কথা অন্যের ওপর কার্যকর হয়, চাই এতে সে সম্মত থাকুক বা না 
থাকুক তাকেই 545 বলা হয়। যেমন- বাবা, দাদা, চাচা, ভাই প্রমুখ | 

২. আল্লামা আইনী রে) বলেন- ০231৮0421০1 21355854505 

৩. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন- £15) 040 35150 52 ৩150 


ION 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৭৭ 


£ কিতাবুল ফিকত প্রণেতার ভাষায়_ 

3০৮ ১১১৯১] ২১৮ 35455 الى‎ ৬১৮৪] 
৫. দুররুল মুখতার প্রণেতা বলেন_ ৬১151 43511 EU الى‎ 55 ৬151 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে- 

7933 سبد بِعَقد 0601 مِنْ‎ 514225৯200৫ 35 ols مَنْ‎ 2১ ৮5 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকারের ভাষায়- 

০0৯03 الازث‎ ৯5১55 Co ৮5] SAG 08১91 হল এ ৬০0৫০ ৬] 
সুতরাং বলা যায়, যিনি পরিবারের কর্মকর্তা, হুকুমদাতা, নিয়ামক তিনিই হলেন অলী বা অভিভাবক। 
হ₹2$-এর প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে বিবাহের ক্ষেত্রে راب‎ তথা 
অভিভাবকত্ দু'প্রকার | যথা- 

১৮১১০ 225 তথা ধর্মীয় অভিভাবকত্ব : এটা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়।‏ .د 

এ ধরনের অভিভাবকত্ব জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। . 


২. وَلَايَة الْاجْبَارٍ‎ তথা বলপ্রয়োগের অভিভাবকত্ব : বলপ্রয়োগ করে যে অভিভাবকত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ১১১। ولي‎ বলে। এ ধরনের অভিভাবকতৃ অপ্রাপ্তবয়ন্ধ, 
বুদ্ধিহীন, ও ক্রীতদাসদাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। 


0০২0 01] »‏ حُکُم النكاع IAL‏ الوٰلی؟ بَيَنْمًا لها 1505 

প্রশ্ন :৩। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহের হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ جر 

(ফা. প. ২০১০, "১৩, '১৯| 
[৮৮058724030 او ما‎ 

অথবা, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহের হুকুম কী? [ফা. প. ২০০৭, ১৭] 

او ما هُواختلاف اة فى مُکم الذكاح عير tll‏ 

অথবা, অলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহের ব্যাপারে ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর।| অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহের হুকুম : সকল ইমাম ও ফকীহ এ ব্যাপারে একমত 

যে, অপ্রাপ্তবয়দ্কা; জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা ও দাসীর বিবাহ অলীর অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। 
তবে স্বাধীন, ow, বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অলীর অনুমতি ব্যতীত বিশুদ্ধ 
হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. جا‎ অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রাপ্তবয়ক্ষ 
স্বাধীন নারীর বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বৈধ হবে না। চাই তা সম কুফুতে 
হোক বা অসম FETS হোক। 
দলীল : ক. কুরআন মাজীদে এসেছে- 

BILAL 15555135519 أَرْوَاجَهُنَّ‎ 9১5৮ 0 قلا تَعْضُلُوْمُنٌ‎ ۔١‎ 
পর 
খ. হাদীসে এসেছে- 


৮১১০45১১৮১৮ ০০১০ 8৪৮ এ ০৯) CSI LE ١ 
“JPL Jbl Jbl 

০১5৪5 ٢‏ (رض) ائ SL AE‏ قَالَ لا BEES‏ بوَلِيٌ 

٣‏ عَنْ مُعَاذ ِن HE‏ ررض ৩86455১৮৯৮4 ০৪৮৫‏ راي 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় অলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।‏ 


৫৭৮ ہوک‎ Franz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জ্ঞানবান, স্বাধীন ও 
প্রাপ্তবয়ন্ধ নারীর বিবাহ অভিভাবকের ছাড়াই শুদ্ধ হবে। তবে সে যদি جم[‎ 
بج وا تاه + اق‎ দেয় তাহলে অলী কাযীর মাধ্যমে বিবাহ 


০ ক. অল্গাহ তায়ালার বাদী- 
USL 01৮5 ن اراد‎ Ln) GD ULES EG SLES اشرأة‎ 5 
AIL 5৮2 فِن‎ ০5 0০ فلا جنا َ عَلَيْكُمْ‎ 25521505155 $ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
Us be indy HATES ر قال‎ Ca) عن ابن عباس‎ 3 
الْمُنْذِرِ بن‎ (০০০৯১২৩৪২৮০ E235 Ul ০০৩৯৪ ۲ 
بالشنًا‎ ৪৮১৮৮৮1১০৩৯ 
৩. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে “3 ব্যাপারে দুটি অভিমত 
কাবা রি یی جاسم عو‎ ۴ 
¥ ۱ 
٠  খ. অভিভাবকের অনুষতি ছাড়া- বিবাহ শুদ্ধ হবেনা | 
৪. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে; প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন নারীর বিবাহ 
অলীর অনুমতি ছাড়া প্রাথমিকভাবে শুদ্ধ হবে তবে তা স্থগিত থাকবে। পরবর্তীতে 
আন ات‎ পরত কার্যকর অথবা বাতিল হবে। 
(ہ‎ পরবর্তীতে শায়খাইনের সাথে একমত্য পোষণ করেছেন। 
ই কেও মালেক এর সপ জবাবে 
আম 


১. তাদের পেশকৃত আয়াতটি বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতিকে শর্ত করে না; বরং 

এর মর্মার্থ হলো- বিবাহ একটি সামাজিক কাজ, এতে পুরুষের নিকট যেতে হয়। 
তাছাড়া নারী নিজেকে cu বিবাহের জন্য এগিয়ে আনাকে সমাজে লঙ্জাকর মনে 

করা তই মহিলা নট লই تھی دنو‎ কক উদেশ্য করে, 
সি اع مد‎ এল 

২. তাদের উদ্ধৃত হাদীস্‌ দুটি নাধালিকার ক্ষেত্রে 7و | سس‎ 

৩. হাদীস দুটিতে £155 তথা পূর্ণতাকে নিষেধ করা হয়েছে। tê 

৪. আয়েশা (বা. a یورم‎ 
বিপরীত ৷ তিনি তার ভাতিজীকে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে 
দিয়েছেন। ال ا‎ হলো, রাহী স্বীয় বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল 
করলে তার পরিত্যাজ্য হৰে। 

৫. হ্যরত মুয়াষ (রা)-এর হাদীস দারে কুতনী পরিত্যাগ করেছেন। 

ও. মাএ eer হওয়ায় ব্যাপারে মতানৈক্য 5 
পবিত্র امنا ابن‎ ইমামত্রয়ের এ দলীল ভুল যুক্তির 

a. 50 ব্যাপারে বলা যায়, এ ভুল ওপর 
27 কেননা কোনো কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অধিকার প্রকাশ করে কিন্ত 

করে লা। 


» ]0172 (5) :ما مَعْنَى DICED‏ وَشْرْعًا؟ وَمَا ১2০৪০‏ الاسلام ؟ 
আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ইসলামে এর বিধান কী?‏ وعد يما | 8 প্রশ্ন:‏ ۸ر 


1ফা. প. ২০০৭, o, ১৩ 
উত্তর। ١ 0$১-এর আভিধানিক অর্থ : চি রাযি را‎ [SE 
বা ০;2-এর মাসদার। জিনসে ১2০; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি 


৷ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 


( 


হাদীস ও উস্লুল হাদীস _ ৫৭৯‏ سر 


১. الخ‎ তথা মিলানো। 
২. ০১০ তথা বন্ধন যেমন আল্লাহর বাণী- ৪: ১2 15০ فَانْكحُوا کا‎ 
৩. ৮৪] তথা সহবাস। যেমন আল্লাহর বাণী- 4 941 5145 Ll 
8. -২$/ তথা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
 َحاَكّتلا بِلَعُوا‎ BAS ৮১150 
৫. ৫০] তথা একত্ৰিত করা । ৬. (451 তথা স্বপ্নদোষ । 
৭. ইমাম আৰু হানীফা রে) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ارز‎ এবং রূপক অর্থ- ১% 
৮. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- اگ‎ আর বূপক অর্থ- ৮51 
৯. ইনি লাজ 
৮৯210 يفْنِيَهُمُ‎ ৬১ ১৪ 035 ৯59১5 
রদ বিন شید کا سہ‎ 3 43575 এটা ১৪০৩ ০৮৩ উভয় ক্ষেত্রে 
সমভাবে CTT | কেননা 0৫-এর মধ্যে একই সাথে 5 ও ৮৯5 উভয়টি পাওয়া ঘায়। 
گام‎ শরয়ী সংজ্ঞা : 0৫১-এর শরয়ী সংজ্ঞা পরিবেশনে 'যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত 
ফিকহশাস্তবিদগণ কয়েকটি অভিমত TE করেছেন। যেমন 
১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ 4৯ & ন dll 5:৯5 3১85 sa CLEA 
252 52 ৪৩ 01555 অর্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারীপুরুষের 
মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ বৈধ হওয়ার বন্ধনই 
হলো নিকাহ তথা বিবাহ। 
২. ফিকহুল ইসলামী রে বলা হয়েছে- jij 234 کر‎ (1 অর্থাৎ, নিকাহ হলো 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া । 
৩. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার' বলেন- 1১255 ১৬ قق وش للك الكت‎ 
7 আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- بى الوم‎ ১24 ُن‎ বি ১8252 


be ESM sl من‎ JES 25০০ ১৯ لل المُنْمَة ائ‎ 35৫05 هو‎ 


৭. ইমাম আযম আবু হানীফা রে) বলেন- کے‎ এমন একটি বন্ধন; যা মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য হিসেবে lÊ এ] ,-এর ফায়দা দেয়। অর্থাৎ পুরুষ নারী থেকে উপকৃত হওয়া 
হালাল হয়। 

এক কথায় یکا‎ হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে নারীকে উপভোগ করার অধিকার লাভ করা | 

হুকুম : নিকাহ তথা বিবাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ ود نكا 

১. জমহরের অভিমত : ০90 গ্রন্কার বলেন, জমহুর আলেমগপের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার 
তীব্রভার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণ 


৫৮০ ۰١ے‎ (সোল শাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


দলীল: £ক, আল্লাহ তায়ালার বাদী- 81১25586151 أجل‎ د١‎ 
al ১০৮৬৯ سَیْدا‎ ٢ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 854 عَنِ اسْمَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ‎ 
৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী ری‎ বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। 
আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা মুস্তাহাব | 
দলীল হাদীসের ভাষ্য - 
اص‎ 215 0৮577510১৩৩ CHALDEAN (১5 60525 | السام من‎ 4215 155 $ 
৪. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আর্থিক ও শারীরিক 
সামর্ঘযবান ব্যক্তির ওপর বিবাহ নামায রোযার মতোই ফরযে' আইন। ক্ষমতা থাকা 
সত্তেও কেউ বিবাহ না করলে সে গুনাহগার হবে | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৪1001 05 10105152590 
 ٌنِهِلْهَأ فَانْكِحُؤْمُّنٌ باذن‎ ٣ El وَآنْكِحُوا‎ x 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 15354513245 
৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের অভিমত : মুখতার গরন্থকারের মতে, যৌনক্ষুধা তীব্রতর হলে 
৮৯৭ প্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ফরয। 
, আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পরিবেশ পরিস্থিতির 
৬৯৬৮৮ 
ক. কোনো ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে 
সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ফরয। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- كن‎ 
LED UN مِنْكُمْ‎ Elis আর যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা না 
فلت‎ জি বের বা 


4১19 ৫৮:51 ৮০‏ با 
খ. নৌনগিপাসা রত তর্ক নিরাহ করা এজি ।‏ 
গ. স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুম্নাত | রাসূল (স) বলেছেন-‏ 
চা‏ 55555484585 وهب عل سخ فلس مدن 
ঘ. যৌন ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম।‏ 
ঙ. যুবকের পক্ষ থেকে প্রণয়িনীর প্রতি দাম্পত্য সম্পর্কীয় অবিচারের আশঙ্কা থাকলে বিবাহ‏ 
করা মাকরাহে তাহরীমি।‏ 
চ. দাম্পত্য সম্পর্কীয় যথাযথ দায়িত্ব পালনের সন্তাবনায় যদি সন্দিহান হয়, তবে বিবাহ করা‏ 
মুবাহ তথা শরীয়ত অনুমোদিত TAY |‏ 
প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের উত্থাপিত দলীলের TET আহনাফের বক্তব্য নিযনরূপ-‏ 
০% মুবাহ‏ نی ১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উত্থাপিত দলীলের জবাবে বলা হয় বিবাহ‏ 
কাজ হলেও তা অন্যান্য কারণে ওয়াজিব হয়ে IC |‏ 
২. আহলে যাওয়াহেরগণ তাদের দলীলে ১০ 4১১ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু‏ 
তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় |‏ 


Ji ۹‏ زه) :5 | اذ عَلَيْه السْلام ES‏ باطل" بَيِن. 
দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা‏ فَيْكَاخَهًا প্রশ্ন : ৫। নবী করীম (স)-এর বাণী- ") ৮.‏ » 
কর। (ফা. প. ২০১০]‏ 
উত্তর | 1) ৮. £1৫১$-এর উদ্দেশ্য : নবী করীম (স)-এর বাণী Jb 5৮$14$-‏ 
এর অর্থ হচ্ছে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে | আর এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিশকাত শরীফের‏ 
৩০১৪ অর্থাৎ, উক্ত‏ عَلَى হাশিয়াকার বলেন- 14১12 /15 ০5521 ০1১১7] ১১:‏ 
বিবাহে যদি অভিভাবকের আপত্তি থাকে তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৮১‏ س 


۹ السؤال 4১৪৫5০৪১000‏ صلی الله عليه وسلم "فالسلطان ولى من لا ولى ل"۔ 
77 كد فَالسنْصَانٌ ৬15‏ مَنْ لا 515 4 প্রশ্ন : ৬। নবী করীম (স)-এর বাণী-‏ » 
কর। | [ফা. প. ২০১৭!‏ 
او. اشر قول صلی 81170557540 92১11519228‏ 

অথবা, মহানবী (স)-এর বাণী- 5 ১০2. 152%: قان‎ এর ব্যাখ্যা কর। (ফা. প. ২০০৭] 
উত্তর।| মহানবী (স)-এর বাণী- £15 ১০5 قان اشْتَجَرُڑا‎ ব্যাখ্যা : এ 
হাদীসাংশের অর্থ হলো, যদি তার অলীগণ বিরোধ করে তবে সুলতান তার অলী হিসেবে গণ্য 
হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, যদি কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হয় তবে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর এরূপ বিবাহে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস 
করে থাকে তবে স্ত্রীকে উপভোগ করার কারণে মহর দিতে হবে | যদি সে ×× দিতে অস্বীকার করে 
এবং তার অভিভাবকগণ আপসে বিরোধ করে, তবে তাদের (অলীদের) কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে 
যাবে। সেক্ষেত্রে যার অলী বা অভিভাবক নেই, সুলতান বা বাদশাহ তার অভিভাবক হিসেবে 
গণ্য হবে। সুলতান কনের পক্ষে ভূমিকা পালন করে তার হক আদায়ে সহযোগিতা করবে। 


০১১53115801) ial LE AAS :هل‎ (VI ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৭। অপ্রাপ্তবয়ন্ক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ওপর অলীর er জায়েয আছে কিনা? 
এ ব্যাপারে ইমামগণের কী মতানৈক্য রয়েছে? [ফা. প. ২০১৯] 
উত্তর।। অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তবয়ক্ক নারীর ওপর অলীর জবরদপ্তির বিধান : বিবাহের ক্ষেত্রে 
55১5০ তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক রমণী ও ২305 তথা প্রাপ্তবয়স্ক রমণীকে ফোকাহায়ে কেরাম 
নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। 
ক. ০৮০ 

১. بَاكرّة‎ 89১৮০ তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক বাকেরা | 

. صَفِيرَة 255 .٭‎ তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক সাইয়েবা। 
.له‎ ২310 তথা প্রাপ্তবয়াঙ্ধ রমলীগণ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত | যথা- 

<: 5554 ৭10 তথা প্রাপ্তবয়ক্ক বাকেরা | 

২. ২55 ৯1105 তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক সাইয়েবা। 
উপরিউক্ত চার শ্রেণির নারীর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রভাব খাটানোর বিধান হচ্ছে নিশ্নরূপ- 


ক. অপ্রাপ্তবয়দ্ষ বাকেরার বিধান : সকল ইমামের একমত্যে বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের ওপর 
অভিভাবকের প্রভাব খাটানো বৈধ | যেহেতু তারা নিজেদের কল্যাণ অকল্যাণ ভালোভাবে 


১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক সাইয়েবার ওপর 
জবরদস্তি বৈধ নয়৷ তার মতে, জবরদস্তি কেবল বাকেরার ওপরই প্রযোজ্য | চাই সে 
29১১০ হোক বাহ] হোক। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী 16115৬489৯5 2০481 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 5245 ৮১৯ :০-এর 
বিবাহে অভিভাবকের জবরদস্তি বৈধ | ইমাম মালেক ও আহমদ (র) এরূপ 
অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 121) ১০ 4০০, 551 الام‎ এখানে الگ‎ 
ছারা এমন প্রাপবয্ক নারীকে বোঝানো হয়েছে বার کو‎ নেই সে বাকেরা হোক বা 
সাইয়েবা হোক। 


CY ালললাহ" ফাযিলু ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
গ. প্রাপ্তবয়স্ক বাকেরার বিধান : 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, 511 
9ك بَاكِرَة‎ ওপর অভিভাবকের প্রভাব খাটানো বৈধ | 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ১০ ৮৪ ১315:.5 5555 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 51 ₹১1৮-এর 
বিবাহের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রভাব খাটানো বৈধ নয়। 
দলীল: রাসূল (স)-এর বাণী- 
১০০৯১১০৪505 وَلِيّهَا‎ ৮৮5 ৬৯ 
كَارِمَة‎ ৫৯৩6 LUTE ঠা ৬০৫০ (ص)‎ ৪০ ৪৫5০5 لكا‎ 
فَخَيِّرَهَا النَّبِىٌ (ص)۔‎ 
ঘ. প্রাপ্তবয়ক্ষ সাইয়েবার বিধান : প্রাপ্তবয়ক্ষ সাইয়েবা রমণীর বিবাহের ক্ষেত্রে ফোকাহায়ে 
কেরামের অভিমত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দের প্রভাব খাটানো বৈধ নয়। 
(رض)۔‎ 25০০০০১১০৮১) 08-55-0011 ۹ 
» প্রশ্ন : سید‎ মুমিনীন হযরত আয়েশা রো) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (ফা. প. ২০১৩] 
উত্তর। 1 আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


জী, ৯৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 

[মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৯৪ ও ২৯৯৭] 

عَنْ خَنْسَاءَ EE: ০১৩1০৯১৮৯৬৭‏ لق مشاود لقع 

G5) - ৬৮০০০৪০০০০৪ 

i এ এ تشع‎ EAL E الله‎ 6১50 8 (رض)‎ LEE وَعَنْ‎ 

৩৮০ ০৪ ১৮5 এও وَلِيّمَا‎ 82৮5. UES LASS 

১১ 4৮5 بن‎ উলিন ০৪785057554 ২৪ ৮৮০ SS 

১49 وو اود‎ GG لا وی لَه - (رَوَاهُ خمد‎ ৬৪ ولي‎ SEL yi 

[ফা. প. ১৯৯৯, ০৭] (31370 ও 

ill 

৮2503 SSE لْحَدِئِكَان مُكَعَارِضَانِ‎ 

- ھا فَعْنَى المّكاع 39515150151 الأَئِمٌة فِ حُکیم۔ 

11575618151 SAL এ 

كَمْ نَوْعًا لِوَلَاية؟ 54৯‏ الولاية؟ بین pA‏ 

Ns ১০৮১ ১৫৫ SH ৮০09052৩৪0৯) ماهو‎ 

 )ضر(‎ 2১05 262০০ ১৪ BLL 33 

৯৭নৎ প্রশ্নের উত্তর 7‏ تا 
হাদীসের অনুবাদ‏ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 

খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন ‘মিশকাতুল মাসাবীহ' یلین‎ ০৪ 

০৩ থেকে সংগৃহীত |‏ 8150 فى 06 অন্তর্গত 2320 ১15১5:‏ 4# التّاح 


.]80 ع #2 


1৭ ভি ভু উ‏ 5 س 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৮৩‏ سر 


হাদীসঘয়ের প্রথমটিতে স্থামীহীন নারীর বিবাহ তাদের অনুমতি ছাড়া 

* ন না হল এবং হস বিবাহ বৈধ হওয়ার কথা আলোকপাত করা হয়েছে। 
* হাদীসঘয়ের অনুবাদ 

প্রথম হাদীস দিদি নিলি সাহমী ود كد‎ রিনতে বিয়া [রা ) থেকে বর্ণিত | তার 
পিতা তাকে ছাইয়েবা তথা পূর্বে বিবাহিতা অবস্থায় দ্বিতীয়বার বি দিয়েছিলেন। তিনি 
এতে সম্মত ছিলেন না। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে 
তাকে অবহিত করলে তিনি এ বিবাহ ভেঙ্গে দেন। (বুখারী) 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তার 
বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি স্বামী তার সাথে সহবাস 


করে, তাহলে সে মহর পাবে । এ কারণে যে, স্বামী তার উপভোগ করেছে। 
আর যদি অভিভাবকগণ বিরোধ করে তাহলে যার কোনো. অভিভাবক না থাকবে তার 
অভিভাবক হবে দেশের সুলতান বা শাসক। 


(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) 
* সমাপনী : বিবাহ রী মি বন্ধন। এতে নারীর মতামতের যেমন 


٢ 


৮১৮১-79-০৮ 2,০০০, () 15:11 ۹‏ ق بَْنْهمَا؟ 
৯) প্রশন:১। হাদীস দুটি পরপ্পরবিরোধী , সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে সামজজস্যতা কিভাবে হবে?‏ 
হাদীসদ্বয়ের প্রথমটি দ্বারা বোঝা যায়, স্বামীহীন ও‏ ۷د : উত্তর। | হাদীসয়ের দ্বন্দ্ব‏ 


করেছেন। যেমন- 
১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ও দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | তাদের বিবাহ 
অভিভাবকের ছাড়া বৈধ হবে না। 
পক্ষান্তরে হযরত খানসা (রা)-এর হাদীস প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 
২. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে Jbl দ্বারা ২41.94 তথা পরিপূর্ণতাকে নিষেধ করা 
হয়েছে। যার প্রমাণ হাদীসের পরবর্তী বাক্য দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
دَخَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرُ يِمَا 8555 مِنْ فَرْجِهًا‎ ১৪ 
৩. হতে আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি সব নারীদের ছে প্রযোজ্য হবে, যারা 
অভিভাবকের অসম কুকুতে বিবাহ প্রদান করে। এক্ষেত্রে 
তাদের বিবাহে বাধা প্রদান করা অধিকার আছে 
8. হত আয়েশ রা)-এর হাদীসটি পরিতযভয হরে। ۲ع‎ দিতে ভীর عق‎ 
বিরতি লিলা 
অনুমতি ব্যতীত যোবায়ের ইবনে মুনযিরের নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন। আর উসূলে 
হাদীসের কায়েদা হলো- 3211 78:51 ১১১৯ ১৪১৯7 ৮১৮০৯ 45 
অর্থাৎ, সাহাবী তীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করলে এ হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। 
৫. হযরত খানসা (রা)-এর হাদীসটি 0ت 0ت‎ 
(রা)-এর হাদীসটি কুরআনের বিরো: বিরোধী ৷ বেমন এসেছে- 
وی ہا‎ 25551525557 


٢‏ قلا তি‏ 91550885205 53 أَنْفُسِيهِنٌ 


৫৮৪ درجت‎ শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ یس‎ 


ركوط اس ال يش ا وت 
راه مومت ان ELL GS‏ 
সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে |‏ 
৬. ইমাম জাসসাস (র) বলেন, শরীয়তে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা যেমন নিজ পা‏ 
করার অধিকার রাখে, তেমনি নিজের নফসের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে‏ 
৭. ইমাম ইবনে হুমাম (র) বলেন, স্বাধীন মহিলা যদি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে না‏ 
পারে, তাহলে তার স্বাধীনতা বাধাস্স্ত হবে।‏ 
আরা ছাদ পুত সরে এরং আর‏ ہیں সুতরাং প্রমাণিত হলো যে,‏ 
ওর আমল কর হবে। রং উভয় হাদীদে কোন দন নেই‏ ال বল (রা)-এর‏ 


» أَلسُوالٌ (7) :ما مَعْنَى التَكاح لُغْوَشَرْعًا؟ بَيْنْ الختلاف الآتمة فى حکمە ۔ 
প্রশ্ন: ২1 0৫১ শব্দের আভিহবানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ুমামগণ্রে্রততেলহ তার‏ » 
হুকুম বর্ণনা কর।‏ 

59 | | 0.৫১-এর আভিধানিক অর্থ : 0৮৫3 শব্দটি ০২? মূলধাতু থেকে নির্গত, বাবে €2$ 

বা ০$:১-এর মাসদার। জিনসে :صبیٔم‎ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি 

অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. الم‎ তথা মিলানো। 

২. الق‎ তথা বন্ধন { যেমন আল্লাহর বাণী- 002 نیما ما ماب لک‎ 

৩. ৬51 তথা সহবাস। যেমন আল্লাহর বাণী- LE حَّی ادا بِلَعُرا‎ ৮15111১1505 

৪. الف‎ তথা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

 َعاّكَّتلا بِلَمُوا‎ BLAS ADAG 
¢. ৫1 তথা একত্ৰিত করা । ৬. الحم‎ তথা স্বপ্নদোষ । 

৭. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন; এর প্রকৃত অর্থ- ০ الوم‎ এবং রূপক অর্থ- ১১% 

৮. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ১5% 1/ আর রূপক অর্থ- ১5১ 

৯. $4 তথা দ্নেম্হর যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে 

وَلَيَسسْتَعْفِف الَّدِئِنَ 25050823825 ২125১521004‏ 

Wee‏ ريس ای Stace‏ حي جو بن سو 

সমভাবে প্রযোজ্য | কেননা 0৬৫১-এর মধ্যে একই সাথে ৬৯ ও رملی‎ উভয়টি পাওয়া যায়। 

শরয়ী সংজ্ঞা পরিবেশনে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত‏ وكدنكاح : শরয়ী সংজ্ঞা‏ گام 
ফিকহশান্ত্বিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ৬৯ হো 5০] 152 (4555 LiL 55 LUST 
00 ০০১৫ 0054 অৰ্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারীপুরুষের 
মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ বৈধ হওয়ার বন্ধনই 
হলো নিকাহ তথা বিবাহ। 

২. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ৮:১৫ ১১০ $% (511 অর্থাৎ, নিকাহ হলো 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া | 

৩. ফাতহুল কাদীর 185 বলেন- قَصِنْدًا‎ ৮১:৮২:১০ وضع ملك‎ ১১০৩৪ 

8. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- $5) بم‎ 1৯৫০১৯31155 2855০ 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম ITE (র) বলেন- 

HESS وَمَقَاصِدُ‎ LST 505 OES الَّذِئْ‎ 53 ১৯০ اسم‎ 6 


কি تَعَللِحْثْعَ‎ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৫৮৫‏ سد 


৬. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 

এড ১৫ ১০৩০‏ الْمُنْعَة ৯৪৮৯৬] 05৮5৭ ৬৯ ভা‏ 25 لَمْ ESS‏ مِنْ 
EL pS‏ 

৭. ইমাম আযম আবু হানীফা ری‎ বলেন- 0৮৫) এমন একটি বন্ধন, যা মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য হিসেবে ২2২ এ',-এর ফায়দা দেয়। অর্থাৎ পুরুষ নারী থেকে উপকৃত হওয়া 
হালাল হয়। 

এক কথায় 0 হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে নারীকে উপভোগ করার অধিকার লাভ করা | 

হুকুম : নিকাহ তথা বিবাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।‏ م-یکاے 

যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ৮১155 গ্রন্থকার বলেন, জমহুর আলেমগণের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার 
8ج3‎ ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণ 
প্রদানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব। অন্যথা সে গুনাহগার হবে। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শফী (২) এর মতে, کی ہیں وا ی‎ 
বিবাহ না করায় যৌনক্ষুধার তীব্রতার ফলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তার 
জন্য নার করা করন জার جواوو‎ অবস্থায় রি یں‎ ere و‎ অবস্থার 
বিবাহের চেয়ে একাকী ইবাদতে মশগুল থাকা অনেক শ্রেয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 254১ أجل لَكُمْ ما‎ ١ 

HELA ০১ USS سيدا وَحَصُوْرًا‎ ۲ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 6854 9511 48১ اسْمَطَاعَ‎ os 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী"(র)'বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব | 
আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা মুস্তাহাব | 
দলীল : হাদীসের ভাষ্য- 3 
 ْمُصَيْلَف وَمَنْالَمْ يَسسْتَطِعْ‎ CIAL 84 مِنْكُمٌ‎ (592০ قَوْلهُ عَلَيْهِ السلامُ من‎ 

৪. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আর্থিক ও শারীরিক 
সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর বিবাহ নামায রোযার মতোই ফরযে' আইন। ক্ষমতা থাকা 
সত্ত্বেও কেউ বিবাহ না করলে সে গুনাহগার হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮5০50551810 فَاْیِخُڑا کا‎ ١ 

AUIS ٢‏ مِنْكُمِْ 
bl 5207৮১১৯5১৩ ٣‏ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 153545 13245‏ 

৫. মুখতার গ্রন্থকারের অভিমত গ্রন্থকারের মতে, যৌনক্ষুধা তীবতর 
আরবরা তিক জার মরি রা হওয়ার کو داد‎ রাড 

৬. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর তে, পরিবেশ পরিস্থিতির 
আলোকে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 

ক. কোনো ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে 
সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ফরয। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- من‎ 
25515 UU 59 £১50; আর যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা না 
থাকে তবে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক | যেমন হাদীসে এসেছে- 

 مؤّصلاب‎ 41558৮5581৬ 

খ. যৌনপিপাসা তীব্রতর হলে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব | 

গ. স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত | রাসূল (স) বলেছেন 

৩3455 ৪০59 ৩55১৪ 0৬1‏ 005 يِن 


৫৮৬ حم درجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড FAT : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


ঘ. যৌন ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম। 

5 جج سج یه تد 
করা মাকরূহে‏ 

7 তা সপ্ন দিত পালনের সম্ভাবনায় যদি সন্দিহান হয় তবে বিবাহ করা 
মুবাহ তথা শরীয়ত অনুমোদিত ব্যবস্থা 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের م۷۵‎ দগীলের TOT আহনাফের বক্তব্য 


নিশ্রূপ- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উত্থাপিত দলীলের জবাবে বলা হয় বিবাহ <4 نی‎ 5 
কাজ হলেও তা অন্যান্য কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। 

২. আহলে যাওয়াহেরগণ তাদের দলীলে yA J দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কিন্ত 
তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

J ۹‏ ۳ ہس سیت 2258 

৯ প্রশ্ন :৩। 51; শব্দের আভিধানিক ও শরহী অর্থ 

উত্তর | صس ری‎ আভিধানিক অর্থ : 55 শব্দটি একবচর্ন, এটি সিফাতের সীগাহ, এর 

বহুবচন হচ্ছে ,::17 এটি £53; মৃলধাতু থেকে BUS | সাধারণভাবে শব্দটি নিকটে অবস্থান 

করা বা কাছাকাছি থাকা অর্থে ব্যবহার হয় 1 

আল্লামা ইবনুল জাওবী (র) বলেন, কুরআনে 515 শব্দটি ERE অর্ধ ব্যবহার হয়েছে_ 

১. الوب‎ তথা প্রতিপালক ١ যেমন আল্লাহু তায়ালার বাদী_ 1:45: ال الث‎ 

. 3 তথা সাহায্যকারী ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 985. 2৫ تع یک له‎ 

2255 ১১১: তথা অভ বন্ধু বেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-(-৫ کا ول‎ 

. ১15) তথা স্ঞন। যেমন আল্লাহ তায়ালার ۹۱۹ 5 45:4২ ৫4২১4 

ل بذ Sh sth‏ يہ ৯১12) তথা সঙ্গী। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ ۔ 

: 8590] তথা প্রেমিক | যেমন আল্লাহু তায়ালার ৰাণী- 14412535 الله لا‎ 4411) ঠা 

ان ۇل اش کت سیسات তথা নিকটতম | েমন‏ 389 افر 5 

* (ঠা তথা অভিজ্রক। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাদী- 7১০% دن الله من وَل ولا د‎ ১505 

. 451 তথা প্রতিবেশী । যেমন বলা হত ১ بول على الول‎ 

১০. 44001 তথা অধিকারী ۱ যেমন বলা হয়- وَلِيّ الْبَيْتَ‎ ১১ 

১১. (1155: তথা বসন্তকালীন বৃষ্টি | 

১২. 5 তথা অনুগত. 1 

(19-এর শরয়ী সংজ্ঞা : سس ہہت‎ আলেমগণ নিবো 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 

১. উমনাতর 67۰:8۷8 বলেন- 31445১55110 قل‎ hs اذ‎ 52151 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কথা অন্যের ওপর কার্যকর হয়, চাই এতে সে সম্মত থাকুক বা না 
থাকুক তাকেই ر نے‎ বলা হয় ۱ যেমন- বাবা, দাদা; চাচা, ভাই প্রমুখ | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- أبى‎ ঠা ০৯০ قَوْلَهُ عَلَى الانْسان‎ 58 61৩5 

৩. আল্লামা ইবনুল হুমাম (7) বলেন- (3111 SL 03511 خُر‎ 613 

৪. কিতাবুল ফিকহ প্রণেতার ভাষায় 

49৮৮২২9১২4০ 1) 

৫. দুররুল মুখতার প্রণেতা বলেন_ 91 0550 8100 430৬5 sl 


ہر یىی ھچ ہت are‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৮৭‏ سر 


৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে 

283১6582525 অন pl 0০৩৪১০০৮1৩৪ 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্ছকারের 
1 جزم ا‎ ৬ ১5) الا عن 3 ولا ادو کو‎ 21 
মুর নার, যিনি পরিবারের কর্মকর্তা, হুকুমদাতা, নিয়ামক তিনিই হলেন অলী বা 


۹ ألسُوالٌ 5৮5905891৫5)‏ الْوَلَايَةُ؟ بين بالايضًاح۔ 

কখন সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ راب প্রশ্ন : 8 | ২ £3; কত প্রকার?‏ جم 

559 | | a“ প্রকারভেদ : সকল আলেম. ও ফকীহের এঁকমত্যে বিবাহের ক্ষেত্রে 

তথা অভিভাবকত্ দুংপ্রকার | যথা-‏ وَلَايَة 

তথা ধর্মীয় অভিভাবকত্ব : এটা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়।‏ ولايۂ ১১১০‏ .د 
এ ধরনের, অভিভাবকত্ব জ্ঞানবান € TOT ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় |‏ 

২. ১৫৯91 হও তথা বলশ্রয়োগের অভিভাবকত্ব : বলগ্রয়োগ করে + fe 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ১৫:31 £53; বলে । এ ধরনের অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিহীন 
ও ত্রীতদাসদাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। 

উল্লেখ্য, এ ধরনের অভিভাবকত্ব চারটি উপায়ে সাব্যস্ত হয়। যথা- 

১. আত্মীয়তা দ্বারা, ২. প্রভুত্ব দ্বারা; ৩-নেতৃত্ব দ্বারা ও ৪. মালিকানা দ্বারা | 

কখন সাব্যস্ত হয় : 2335 দু'ভাবে সাব্যস্ত হয়। বেমন-‏ رای 
৪টি‏ وَلَايَة 3৯31 ত 2৫591 ধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। এ‏ 

ছারা সাব্যস্ত হয়। যথা- ১. নিকটআত্মীয় হওয়া, ২. মালিকানা, ৩. প্রভুত্ব ও 

৪. ইমামত। 

+. ১০১০) 35: এ প্রকার হুড ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। সাধারণত 
TTS মুসলমান নারীর ওপর ৭১4) £535 প্রযোজ্য হবে। 


০১ কি (০১7: » 
جر‎ প্রশ্ন 2৫ মহরের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।। মহরের পরিমাণ নির্ধারণে মতভেদ : মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পর্কে ফোকাহায়ে 


মহরের সর্বন্ল্ন পরিমাণ নির্ধারণে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, মহরের 
সর্বন্ম্ি কোনো পরিমাণ নেই। কম হোক বেশি হোক সেটিই মহর হতে পারে । তাদের 
দলীল হলো- ১৫১ ২৬ (5585 315 315 ১৯515 

২. মালেকের অর্ভিমত : ইমাম মালেক ری‎ বলেন, কমপক্ষে তিন দিরহাম বা ৩.২৫ দীনার 
মহর হতে হবে। 

78103 2595 125 مِجَنٌ‎ 55 6955 LS عن ان 345 (رض 01 895 (ص)‎ 
৩. ইব্রাহীম নখরীর অভিমত : ইবরাহীম নখরী (র)-এর মতে- ৪০ দীনার | 
৪. ইবনে শুবরুমার অভিমত : ইবনে শুবরুমার মতে- ৫ দিরহাম। 


| (رض)۔‎ LDL SS: )٦( I ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৬। হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 
উত্তর ।। আয়েশা (রা)-এর জীবনী : ১৮নং প্রশ্নের ৫নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


৫৮৮ جوےے وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


0 ba SDSL 

অধ্যায় : বিবাহের ঘোষণা, পয়গাম ও শর্তাবলি 
ھ‎ প্রশ্ন : ৯৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও। 1 [মূল কিতাব 


নং ৩০০৫]. 
259 505 الله‎ ৬৫5 جّاۃ النَّمِىُ‎ ৬০০ 7055 HBL نت‎ ESD 
৬05 11355 يَوْمَ‎ ওঠ ৮৪৬৪১ ৬ 9৮5 SU ৮৮৯5 DS SAG 
SHU 375 ৮৯ ৩553-59-৯5 5৮520৮556৮১ 8১৩৮ 


FI. প. ১৯৯০, '৯৪,'০৩,১২, ১৪] (CHE ET كنت تَمُوْليِيْنَ‎ 
snes 
(ফা. প. ২০১২, '১৪] بِالَاحْتِمّارِ۔‎ ১৫৫ ০৬৬ وما‎ GULL ۔١‎ 


(ফা; প. ২6১২, '১৪] بالاقِضَاحٍ-‎ LH CLM ACs عَلَيْه‎ ne هلر الدب‎ ۲ 
الف فى العُرس وَعَیْرم جَاِژُ۔ تَمَا‎ 08০ AEB عَلی‎ JI LHL ٣ 


০ ০3৫00 3৮০ نت‎ চা على‎ 0১৯1 (ص)‎ GALI كَيْفَ‎ ۔٤‎ 
১৪৯ بم عَلى‎ ISLS ৮৮৪ 55 TULA ৫৯৩ ৮1৯ ৮১০৯৪ 


45৯9 23 


১১ رص 03533 585( کا فِیْ‎ 899১5 28515 এ 
[ফা. প. مُعَوَّذ رَحِْىَ الله حَنْهَا 0 هذه‎ 5 HSL مِنْ‎ ELL SSN 1١ 
[ফা. প. o] مِنْ تَرْجَمََھّا:‎ HL SSH ৫৯ ১৪১০5 ৬৪ LLG ارہ‎ 
[3 ৯৮নৎ ভয়ের উত্তর . 


9 হাদীসের 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের ১ 
التّكَاع‎ 4# অন্তর্গত ৮১১11 ৯19 041 ১১51 بَا‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিবাহ অনুষ্ঠানে ইসলামী গান পরিবেশন করা এবং শরয়ী ভারসাম্য বজায় রেখে 
কিছু আনন্দফুর্তি করা জায়েয আছে। আলোচ্য হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত রুবাই বিনতে 3او‎ ইবনে আফরা (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আমাকে যেদিন প্রথমবারের মতো স্বামীর ঘরে আনা হলো, সেদিন মহানবী 
(স) আমার ঘরে আগমন করে আমার বিছানায় বসলেন, যেভাবে তুমি (বর্ণনাকারী 
খালেদ ইবনে যাকওয়ান) আমার নিকট বসে আছ। তখন আমাদের বালিকারা দফ 
বাজাতে লাগল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমাদের পূর্বপুরুষদের শোকগাথা কবিতা গাইতে 
লাগল | এরই মাঝে একজন বালিকা গেয়ে উঠল, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, 
যিনি আগামীকাল কী হবে তা জানেন। এটা শুনে রাসূল (স) বললেন, এরূপ বলা 
পরিত্যাগ কর এবং যা বলছিলে তাই কল। (বুখারী) 

* সমাপনী : বিবাহ অনুষ্ঠানে শরয়ী সীমাবদ্ধতায় সামন্ত্রস্য বজায় রেখে আনন্দফুর্তি করা ও 
ইসলামী সংগীত গাওয়া জায়েয আছে। তবে অতিরঙ্জন ও সীমাতিক্রম বর্জনীয়। 


ভর হাদীস ও উসূলুল' হাদীস ৫৮৯ 


(1১ ۹ ۱‏ : ما مَعْنَى الف وَمَا حُكْمْدْ؟ بين بالاختصار. 
অর্থ কী এবং তার হুকুম কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২, El‏ رف প্রশ্ন :১।‏ » 
আরবি শব্দ | এটা একবচন,‏ دف উত্তর । | ১$-এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিকোণে‏ 
বহুবচনে $35; এর অর্থ- তবলাজাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র |‏ 
বলা হয়-‏ دف আরবি ভাষাবিদগণের পরিভাষায়‏ 
০10১৩১৯৩৮১৬ ৮৪145 255৮‏ عَنْ جَلَاجِلَ ‏ 
অর্থাৎ, দফ হলো এমন বাদ্যযন্ত্র যার একদিক শক্ত চামড়া দ্বারা বন্ধ থাকবে আর অপরদিক‏ 
খোলা থাকে।‏ 
দফ বাজানোর ছুকুম : দফ বাজানো শরীয়তে বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে জালেমগণের অভিমত নিম্রূপ-‏ 
১. শায়খাইনের অভিমত : শান তথা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর‏ 
মতে, বিবাহ, ঈদ, বৌভাত, শ্রীতিভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দক বাজানো বৈধ‏ 
দলীল: তাদের AT হলো মহানবী (স)-এর বাণী‏ 
ALT‏ 60108( 25156 فى 16৯01‏ غٹْربڑا عَلَيْه UU‏ 2 
২. শরছস সুন্নাহ প্রণেতার অভিমত : শরহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে, শুধু বিবাহ অনুষ্ঠান‏ 
প্রচারের জন্য দফ বাজানো বৈধ।‏ 
দলীল : : হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস-‏ 
4215132১595 ৯৮90০3515৯6 CEE ALL‏ بَالكُتُْرف۔ 
৩. আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহেরের মতে, দফ বাজানো মুবাহ।‏ 
৪. আশিয়াতুল লুমুয়াত দুহুরাত আরে, : আশিয়াতুল লুমুয়াত EFT বলেন, যে ধরনের‏ 
দফের মধ্যে ঝঙ্কার ধ্বনি নেই তা যদি ছোট বালিকারা বাজায় তাহলে বৈধ হবে। জার তা‏ 
যদি ঝঙ্কার জাতীয় হয় তাহলে তা বাজানো কোনো মতেই বৈধ হবে না।‏ 
৫. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, দফ বাজানো হারাম |‏ 
উভয়দিকে আবদ্ধ ঢোল ও সকল প্রকার‏ زج মোটকথা, দফ বাজানো জায়েয। তবে‏ 
বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সর্বাবস্থায় হারাম।‏ 


CLAUS TMS Lb Lo dt ১0) J ۹ 

প্রশ্ন : ২। নবী করীম (স) কি গায়েব জানেন! বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২, '১৪] 

উত্তর।। নবী করীম (স)-এর গায়েব জানার বিধান : خَیْب‎ তথা অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র 

আল্লাহ তায়ালার হাতে | তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন না। সুতরাং নবী রাসূল ও অলীগণ 

গায়েব সম্পর্কে জানার প্রশ্নই আসে না। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বহু স্পষ্ট দলীল 

রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

৯ 81405 8৮200344547 

۲ َل لا (ঠা‏ لَكُمْ ১95৯ ৮১১‏ الله وَلا (এ‏ الْعَيْبَ- 

24১4 الْحَيِرِوَا ِى‎ ০5 ৬৪৪5 CLAN (0158 وؤ‎ ٣ 

সুতরাং পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে বোঝা যায়, গায়েব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ 

ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবে নবী রাসূল ও অলীগণ গায়েব সম্পর্কে ততটুকু জানেন, 

যতটুকু আল্লাহ অহী ও ইলহামের মাধ্যমে তাদের জানান। কোনো কোনো সুফী সাধক 

বলেন, নবী রাসূলগণ গায়েব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাদের দলীল হলো, কতিপয় 
বালিকা রাসূল (স)-এর উপস্থিতিতে বলেছেন- ১১০3০ وف فِيْنَا تَبِيَّيَعْلمُ‎ 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রত্যুত্তর : সুফী সাধকের দলীলেরপ্রত্যুত্ররে আহলে সুন্নাত 

ওয়াল জামায়াত বলেন, তাদের এ অভিমত সত্য নয় | কেননা যে সকল বালিকা রাসূল (স)- 


৫৯০ সোল জ্রাতাৰ ফাযিলগল্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


এর ব্যাপারে এ কথা মন্তব্য করেছে, তাদেরকে নবা করীম (স) বাধা দিয়ে বলেন- 55 
كُنْت تَقُولِيْنَ‎ 53১4৬ ৩2১8 85 রাসূল (স)-এর উল্লিখিত উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, তিনি তাদের কথার স্বীকৃতি দেননি সুতরাং এটা দলীল হতে পারে না। মোটকথা, নবী 
امم سو نس یس مر اہی‎ 


২৮:৪১ الدف فى العرس‎ ০৮৩০ 20৯05 [৮৮০০১ ৬৫১০৭ :هذا‎ (৮) 01571 ۹ 
USS LS. جائز‎ 
» প্রশ্ন : ৩। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান গাওয়া 
ও দফ বাজানো বৈধ। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? 
উত্তর।। বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার وع‎ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা 
যায়, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান গাওয়া ও দফ বাজানো বৈধ | তবে এ বিষয়ে ওলামায়ে 
কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. জমহুর আলেমদের অভিমত : জমহুর আলেমদের মতে, যে গানে আল্লাহ ও তা 
اد ہا کاو بش یم‎ ৮৩৬ এ পুন 
তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও বীরত্বের কথা থাকে, সুকুমার বৃত্তি বিকশিত হয় তা বৈধ। 
কিন্তু অশ্লীল, কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও চরিত্র বিধ্বংসী গান গাওয়া ও শোনা সম্পূর্ণ 
হারাম। এমনিভাবে ষোড়শী, রূপসী, তন্বী, তরুণী "দ্বারা ভালো কথামূলক গান 
পরিবেশনও হারাম | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ১০৯60 مِنَ‎ ৫৯৯51 45807 
৯1৪] فِى‎ 330 254১3 إن الَخِنًاء‎ ٢ 
২. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, গান গাওয়া মুবাহ। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে), 77 
2১5032৮500১ 3385 ৬ بالدف‎ 5৮:৯5 05৮৯ ৬০৯৪ 
৩. একদল জালেমের DY E আলেমের মতে, সকল ধরনের গান হারাম | 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হলো- 25 3৫ GEG alls 
Ee FETE ১4405911214 
৪. আলেমগণের অন্য অভিমত : আলেমগণ আরো.বলেন, দফ বাজিয়ে এবং শরীয়তসম্মত 
গান করে বিবাহের কথা প্রচার ও প্রসার করা যাবে । তবে শর্ত হলো, এগুলো যেন 
শরয়ী সীমাকে অতিক্রম না করে এবং গানের সাথে কোনো বাদ্যযন্ত্র যেন ব্যবহার না 
TF | আর এ গান যেন ২2১ দ্বারা পরিবেশিত না হয়। 
এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কোনো কোনো সুফী সাধক সাধারণভাবে গান বাজনা 
করাকে বৈধ সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালান | কিন্তু তাদের দলীল গ্রহণ শুদ্ধ নয়। কারণ দফ 
مسا خیب جا مایا‎ গালি: বলতে ওরা গাত পাদ 
سای اط‎ শরীয়তসম্মত সত্য ও সুন্দর এবং যা বিবাহ ও খুশির মজলিসে গাওয়া হয়। 
সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে কোনোরূপ ছন্দের অবকাশ নেই! 


০1০৮৯০১০০০৪ عَلَى‎ Jl (ص)‎ ৮:10 كيف‎ : Ii ۹ 

খা به على جواز رة‎ Ne BULLS ls 
৮ প্রশ্ন : ৪। রুবাই বিনতে মুয়াব্মিয বেগানা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে নবী (স)-এর 
জন্য তার ঘরে প্রবেশ ও নির্জনে তার বিছানায় বসা বৈধ হলো? এর দ্বারা কি বেগানা নারী 
দর্শনের ওপর দলীল পেশ করা যায়? 


উত্তর। 1 রাসূল (সে) বেগানা নারীর ঘরে প্রবেশের বৈধতার ব্যাখ্যা : হযরত রুবাই বিনতে 
মুয়াব্বি একজন অপরিচিত নারী, তাহলে রাসূল (স) কিভাবে তার ঘরে প্রবেশ করলেন 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৯১‏ مد 
এবং নির্জনে তীর বিছানায় বসলেন, অথচ শরীয়তে অপরিচিত নারী থেকে পর্দা করা ফরয |‏ 
এ প্রশ্নের উত্তরে যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিসগণ ETE অভিমত পেশ করেন-‏ 

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ বিষয়টি নবীর জন্য খাস। তার জন্য পর্দা করার 
আবশ্যকতা নেই। কারণ তিনি উম্মতের রূহানী পিতা ও শিক্ষক। যেমন হাদীসে 
এসেছে ৮:১4 Af gh مث‎ LST 01 

হত وت‎ আলী কারী (র) বলেন, এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার 
ঘটনা | 

৩. FI আয়ায (র) বলেন- ৯০১ لا حِجَابَ‎ 
যেমন অন্য হাদীসের বর্ণনা حَزام £45 عِنْدَمَا‎ HL رھ‎ LIES 

8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, নবীর জন্য বেগানা নারীর চেহারা ও 


হাতের কজির প্রতি দৃষ্টিপাত করা جا‎ এতে কোরো অসুবিধা নার ۱ 6 
করে রাখাও তো পর্দা | 


৫. পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে তিনি বসেছিলেন, কিন্তু মধ্যখানে আড়াল ছিল। কেননা 

হাদীসে এমন শব্দ নেই, যা দ্বারা বেপর্দা বোঝা যায়'। 
৬. তিনি একান্ত অপরিহার্যতার কারণে এরূপ বসেছিলেন। 
৭. এ মহিলা মুহাররামাত ছিল। 

یو یں )=( ہیں 
আলোচ্য হাদীস বেগানা নারী দর্শনের দলীল কিনা ? নার 7‏ 
করার দলীল দেয়া যায় কিনা, এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের অভিমত‏ 
সৰ্বদা‏ ی ہو সকল আলেম ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত;‏ 
করা জায়েয নয়।‏ 
দলীল : ক, আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
135০5 ৮১৮৮1 ৩১ ١‏ مِنْ ০৮১৮৮ ১ 2335 Es is‏ 

5৫235 5৯৯2৩ ১৯০৪ مِنَ‎ ৬১৮৯১ 
১685 উঠ کا‎ 35525) 53১3৫ CE 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী 71555 Ul إلا عَنْ‎ এ ০৮৪ ١ 
UBS LEI 932 ৩৪ صب‎ 26৮৬ ৬2 LAL চুন ১৮০৯ ৪০555 ৬০ ٢ 
এছাড়া আলোচ্য হাদীসে পর্দা লঙ্ঘনের কোনো উল্লেখ নেই | সুতরাং এ হাদীস দ্বারা বেগানা 
নারী দর্শনের বৈধতার দলীল গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। 

MAE SLAMS 059 0৯5০ AML: )٥( 0১] ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৫। বালিকাদের গানের কথা- ১₹ ৩৪ 4 (4২5 ৮১০ {55 বলতে রাসূল 
(স)-এর নিষেধের কারণ কী? ৯ 
উত্তর।| রাসূল (স)-এর নিষেধের কারণ : হযরত রুবাই বিনতে মুয়াব্বিষের প্রীতিভোজ 
অনুষ্ঠানে ছোট ছোট বালিকারা রাসূল (স)-এর উপস্থিতিতে গান গাওয়ার এক পর্যায়ে একটি 
বালিকা গেয়ে উঠল- ১ ৬৪ ৮০ 1২৫ (5 £235 অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে এমন একজন 
নবী আছেন, যিনি আগামীদিনের খবর জানেন। তা শুনেই রাসূল (স) প্রতিবাদ করলেন এবং 
বললেন- SUIS كنت‎ 5300 ০3356 15 ৩ অর্থাৎ, এটা ছেড়ে দাও এবং 
Tes তোমরা যা বলছিলে তা বল। 
রাসূল (স)-এর এরূপ নিষেধের কারণ বর্ণনায় হাদীসবেস্তাগণ বলেন, আগামীকালের সংবাদ 
তথা =| (15 সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানার অবকাশ 
নেই | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- » 


৫৯২ ہک‎ জনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےو‎ 


০৩১২৯ ৩+ BEES العَبْبَ‎ এল শা قزلا ينم لَب إلا الك وتو‎ -١ 
۱ ١ ll 5 
وَعِنْدَهُ مَفَاتِعٌ الْخَیْ تخَیْب لا يَعْلَمُهَا إلا الله‎ ۲ 
الؤحِیْم۔‎ ১১১৬ 55 وَالشَهَادَةِ‎ SAME ٣ 
সুতরাং যখন বালিকাটি لخب‎ £15 জানার বিষয়টি রাসূল (স)-এর প্রতিও সম্পৃক্ত 
করছিল, তৎক্ষণাৎ রাসূল (স) বাধা দিয়ে এরূপ বলতে নিষেধ করলেন। 
অতএব বোঝা যাচ্ছে রাসূল (স) সাধারণভাবে গায়েব সম্পর্কে অবগত নন। তবে আল্লাহ 
তায়ালার অবগতি প্রদানের f রাসূল (স) ছিলেন- ১০৯৭ 52591 ৮12 বা 
পূর্বেকার সকলের চেয়ে অধিক অবগত | ২ 
১5540 05০3৮৮০৮৮৮8 AI OV I ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৬। হযরত রুবাই বিনতে মুয়াব্যায (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর), , ফা. প.২০১৪] 
৮5০5৬ بنت مرون هی؟ أذكر نُبْدَةَ‎ Bi او.‎ 
অথবা, আর রুবাই বিনতে মুয়াব্বায কে? তার RAPE জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১২] 
উত্তর | রুবাই বিনতে মুয়াব্বাযের সংক্ষিপ্ত জীবনী : 
নাম : তার নাম রুবাই পিতা মুয়াব্বায । তিনি একজন আনসারী মহিলা সাহাবী | তিনি বিরাট 
সম্মানী ও মর্যাদাশীল ۱ 
যেখানে তার হাদীস প্রচলিত : এবং বসরায় তার বর্ণিত হাদীস প্রচলিত রয়েছে। 
যে স্তরের বর্ণনাকারী : তিনি ১315 স্তরের বর্ণনাকারী ছিলেন। 
শব্দটির ব্যবহার : রুবাই শব্দের ر‎ অক্ষরে পেশ _ অক্ষরে যবর এবং  বর্ণটি তাশদীদযুক্ত যের। 
জ প্রশ্ন : ৯৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্ধরের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট উত্তর 
লাও ۳ কিতাব হাদীস নং ৩০১২ ও ৩০১৩] 
2৮805555৬০5 SLEDS MS ঠ (رض)‎ ৮৪৬০ 
(HE HE) LS SNS TYE Ft يو‎ 
FES SENS DN AE (رض) قال‎ ESN وَعَنْ سَلَمَۂ‎ 
(SDE ازظایں فى الْمُنْعَة تَلَانَائُمَتَهى‎ 
LAL 
LE ৮0111052১21 | ০৮, (1 وَشَرْعًا؟‎ AY مَعْنَى الْمُّئْعَةِ‎ 5 
بَهْنْ۔‎ 8০0০৪ ৪৯৪ 
حمر الانْسيِيّة؟‎ E 
فَصَّلوا الْوَاقِعَة‎ 05255 ৮5 SG i 
DEL سينا‎ in ِن‎ Ek 
ھا‎ ৯৯৭২ 38 উত্তর : 


9 হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্য় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসম্বস্থের 
| 5055-এর অন্তর্গত ৮১১19 ১16 04:41 5৯1 ০৬ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত হাদীসদ্বয়ে রাসূল ری‎ মুতা তথা সাময়িক বিবাহ ও গৃহপালিত 
গাধার গোশত নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন | 


سا ہیا ہپ ےا 6 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৫৯৩ 


হাদীসঘ্ধয়ের অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : বিশিষ্ট সাহাবী চতুর্থ খলীফা রাসূল (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) 
থেকে বর্ণিত রাসূতুরাহ (স) খায়রার বুদ্ধের দিন মুত তথা সামরিক বিবাহ করতে এরং 
গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) 
হাদীস : پر خی‎ সালামা ইবনে লে 
(7) aer a বছ জন্য মুতা করতে 
, লন অতপর তিনি তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শি 
বালের : বিৱাহ একটি کو‎ বা وکح‎ Sor و‎ রর এ کے‎ 
(করা হয়। তাই ইসলাম তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 


52101104850 سْمَيّت‎ SSCL EE 55555090170 ۹ 
১৮০, 
৮” প্রশ্ন : مت | د‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? হ:১ শব্দ ছারা নামকরণ করা 
হলো কেন? এর বিধান কী? 
উত্তর। | হ234-এর আভিধানিক অর্থ : হ*২ শব্দটি £5 শব্দ থেকে গঠিত। শব্দটি 
একবচন, এর বহুবচন হলো ০২; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. بع‎ 550.3 5 তথা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। 
২. اِسِْمتَاع‎ তথা স্বাদ গ্রহণ করা। 
৩. উপভোগ করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 334 ركم مجر‎ 00 
8. ات ری‎ 
৫. আবার ২3 শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয় | যথা- 
-51812] 22১52 ১৯৮৮৫] লালা A 
LHL 4 إمْتَاعٌ الْمَرأة‎ > 
৬. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে Cl a bs LL 
৭. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে-131:3$1 په 02355 فى‎ Ls 05 45 
হ555-এর RT : ১. আল্লামা ইবনে দাকীক (র) বলেন- 
آجَلٍ‎ lal 55 ৬৮০১৯] তেও 
২. কোর تار سو وو‎ Re Joel pay ين ان يكن‎ hil 
অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক নারীকে এ কথা বলা যে, আমি অমুক সময় হতে অমুক সময় পর্যন্ত 
কিছু মালের বিনিময়ে তোমার দ্বারা উপকৃত হব। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
 َكِسْفَتِل إَِامَتَهًا‎ 5395 515৬5 05 6555 رأة‎ (555 টা 2 
৪. ইবনুল ফারাহের মতে- ১৮১: ১৮৯৪৯১৪৮125 04০ ৫৯ 
মোটকথা, কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো সম্পদের বিনিময়ে চুক্তি ও 
শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করার নাম মুতা বিবাহ। 
২১5 নামকরণের কারণ : ২2১ নামক বিবাহ জাহেলী যুগে সূচিত হয়েছিল। আর 
ইসলামী যুগেও এ নামটি বহাল থাকে । জাহেলী যুগের পুরুষগণ কিছু মালের বিনিময়ে চুক্তির 
ভিত্তিতে মহিলাদেরকে বিবাহ করত। আর এ বিবাহকে ১ দ্বারা নামকরণের কারণ 
হচ্ছে, এ বিবাহে নারী-পুরুষ পরস্পরে উপভোগ করার মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে তাই 
একে মুতা নামকরণ করা হয়েছে। 


7 LY 
৫৯৪ 22 2 ا‎ বাল ভ্রাতা: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 


مسي লা পাপা‏ ل يلد ےرا 
অভিমত : রাফেযী ও শিয়াদের মতে, মুতা বিবাহ মুবাহ, কেয়ামত‏ 
রি‏ 
5 1 رع ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ وت کا 
৮৯৮০৩৮৯৪১5১ S‏ أُجُوْرَمُنٌ 
উই 107‏ احَسُا لا 35৯2‏ 77121147105 
খ. ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীস-‏ 
قا ES‏ فِىْ 2085550১৯০৬‏ رص JUG‏ قَد 2 لَكُم SLES টা‏ 
২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : চার ইমামসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে,‏ 
নিকাহে মুতা সর্বাবস্থায় হারাম। ৮ম হিজরীতে আওতাসের যুদ্ধে এটা চিরদিনের জন্য‏ 
হারাম করা হয়েছে।‏ 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
ite 9722 ৯13০১১০৪১৭১)‏ ما مَلَكَتْ 5550 
UB AIT ৮৯০৮ 9১515 jE‏ 2 الْعبدونَ ‏ 
খ. হাদীসে এসেছে-‏ 
١‏ عَنْ سَلمَة بن ৮980 ৩৯০ বেন‏ (ص) ১৮০65‏ فِی ৮০১০]‏ 
كلاث گم تھی UE‏ 
০0০5০5০0855 3‏ عم EL রও‏ ومَئ اك 
4154৮৮৯1351‏ 
রাফেধী ও শিয়াদের দলীলের প্রত্যুত্তর : A ও শিয়াদের দলীলের রাজন আহলে‏ 
إسنْيِسْتَاعٌ 014 সুন্নাতের আলেমগণ বলেন, উল্লিখিত আয়াতে €:5:- ছারা‏ 
উদ্দেশ্য আর (554. ছারা মহর উদ্দেশ্য। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে-‏ 
فَانْكِحُوْمُنٌ بإذن SAIS ঠা 2৯০১১৮55514‏ 
ব্রি ও iê চরিতার্থ কার জন্যই নর; বরং বংশ বৃদ্ধি‏ 
ব্যবস্থা, সমাজ গড়ে তোলা ইত্যাদি। কিন্তু মুতা বিবাহের উদ্দেশ্য‏ رکا 
হচ্ছে, শুধু কামশক্তি করা। কাজেই কোনো মহিলা বয়ক্ষ হয়ে গেলে তার সাথে কেউ‏ 
মুতা করতে চাইবে না। আর মুতার মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ সন্তানের কোনো বংশ প্রিচয় মিলবে না।‏ 
তাই সুস্থ বিবেকের দাবি হচ্ছে মুতা বিবাহ হারাম হওয়া | এজন্যই হক্কানী আলেমগণ মুতা‏ 
جس سس উনি হিলি‏ 


tp: (৫) السرا‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন :২। ২০১০ এ مرخ‎ কথন হারাম করা হয়েছে? করনি কর। 
উত্তর।। ২১% তে হারাম হওয়ার সময়কাল : ২১ 0৮৫১-কে কখন হারাম করা 
হয়েছে, এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ০ ৯১১০০৬৬০৯২০ ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী (র) ও জমহুর 
মতে, নিকাহে মুতাকে সর্বপ্রথম সপ্তম মোতাবেক ৬২৮ 
খায়বার যুদ্ধের সময় হারাম করা হয়েছে। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর 
আওতাসের যুদ্ধের সময় চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষণা করা <7 | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
IRE sins ১৬ ৬০০৮০ رَسُول الله (ص)‎ BILE عَنْ‎ -١ 
كم م تھی عَنھَا۔‎ 055১০০৩1665 (ص)‎ 42145 ৩০১৩ IG الْآكْوَع‎ ০3 LL 2 
২. কতিপয়ের ۰ কতিপয় আলেম বলেন, নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধের সময় 
মুতা বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৯৫‏ سم 


৩. অন্যান্যের অভিমত : কেউ কেউ বলেন. মুতা বিবাহকে মক্কা বিজয়ের বছর ৮ম 
হিজরীতে হারাম ঘোষণা করা হয়। 

8. সুফিয়ানের অভিমত : সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র)-এর মতে, আওতাসের যুদ্ধের সময় 
হারাম ঘোষণা করা হয়। 

সিদ্ধান্ত : উল্লিখিত মতামতসমূহের মধ্যে প্রথম অভিমতটি গ্রহণযোগ্য এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ | 


1 ৮৯৯ :ما‎ )٣( 0৮71 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৩ । গৃহপালিত গাধার গোশতের হুকুম কী? 
উত্তর।। গৃহপালিত গাধার গোশতের হুকুম : সকল আলেম ও ফকীহ এ মাসয়ালায় একমত 
পোষণ করেছেন যে, ২১ حمر‎ তথা বন্য গাধার গোশত খাওয়া হালাল। তবে حمر‎ 
২৫13 ২:১১! বা গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ 
রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ীসহ সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল | 
দলীল : তাদের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- 
৮৮009510855 53) اَسْمَاء أن رَسُؤل الله‎ ৬০ 
এ হাদীসে ১০ ১42 .কে 2۹8 বলা হয়েছে তাই গাধা গৃহপালিত হোক বা বন্য হোক 
উভয়ের গোশতই হালাল | 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও আওষায়ী 
(র)-এর মতে, গৃহপালিত গাধা তথা ২.১ $%:-এর গোশত হারাম। 
দলীল : ক. যেমন কুরআনে এসেছে_ 55,5 ৮5১৫১1২৯043 3৯119 
খ. হাদীসে এসেছে 
555৮ FS 0 ১5৬5 الله (ص)‎ 895 ৬৬০ JE (رض)‎ ৮৮০ عَنْ‎ 
-3515৭। مُمُر‎ Ce NE وَعَنْ‎ 
প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের দলীলের জবাবে 
হানাফীগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন! যেমন- 
১. হযরত আসমা (রা)-এর হাদীসটি হযরত আলী (রা)-এর হাদীসের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
২. এহ আল্যার ০৯০০৭ | কেননা গাধা বাহনের সামগ্রী 
জন্য, যা খাদ্য সামগ্রী নয়। সুতরাং হযরত আসমার হাদীস পরিত্যাজ্য | 


বব‏ السزال )٤(‏ :مى وفعت غَزوة as (EEE‏ الواقعة. 

» প্রশ্ন :৪। খায়বার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। খায়বার যুদ্ধের ঘটনা : খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কালের ব্যাপারে 

এঁতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইবনে ইসহাক (র) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৭ম হিজরীর মহররম মাস মোতাবেক ৬২৮ 
খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছে। 

ডি: مو تو اھ لات‎ , এ যুদ্ধটি ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির 

হয়েছে। 

৩. এর সমাধানকল্লে কতিপয় এঁতিহাসিক বলেন, উভয় অভিমত সত্য | কারণ যাদের মতে 
মহররম হচ্ছে বছরের প্রথম মাস, তাদের মতে সপ্তম হিজরীতে | আর যাঁদের মতে 
الأول‎ (53 হচ্ছে প্রথম মাস, তাদের মতে ষষ্ঠ হিজরীতে হয়েছে। 

যুদ্ধের কারণসমূহ : 


ক. মদিনা হতে বিতাড়িত বনু কুরায়যা ও বনু নযীরের খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ এবং সেখান 
থেকে ষড়যন্ত্র করা। 


৫৯৬ Garana ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


খ. অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত ইহুদিদেরকে মদিনা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করা। 
গ. খায়বারে ইহুদিরা শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও সেনা ছাউনি, মযবুত দুর্গ তৈরি করে | 
ঘ. ইসলামের ব্যাপক প্রসারে ইহুদিরা মারাত্মকভাবে শঙ্কিত হয়। 
মহানবী (স) এ খবর পেয়ে ২.5: بیْ‎ ৫৮৫:০-কে মদিনার খলিফা মনোনীত করে ২০০ 
অশ্বারোহীসহ ১৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন। রাসূল (স) 
৮১৩ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আর সাহাবায়ে কেরাম পাঠ করতে লাগলেন- 
Ll Ys وَلا تَصَدَّفْنَا‎ ٠ CLA مَا‎ ওঠা এ Lf 
LY 9005৭1০৮005 ici, Lill 
খায়বারে ইহুদিদের মোট ৮টি দুর্গ ছিল। মুসলমানরা তাদের ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন। 
এরপর খায়বার মুসলমানদের হাতে আসে। বিশেষ করে এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা) খুব 
বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। 
যুদ্ধের ফলাফল : ১. এ যুদ্ধে ইহুদিরা চরমভাবে পরাজিত হয় | 
২. বছ সংখ্যক ইহুদি এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় | 
৩. অবশেষে তারা মহানবী (স)-এর সমীপে আত্মসমর্পণ করে। 
৪. ২4১৯ প্রদানের শর্তে মহানবী (স) তাদেরকে এ ভূখণ্ডে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। 
على (رض) ۔‎ ai من‎ LET: (ه)‎ 0১] ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : €। সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ۱ 
উত্তর। | হযরত আলী (রা)-এর জীবনী : ১৬নং প্রশ্নের ৬লং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর 53777 | 
یہ‎ ১০০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ৩০২২] 
ملی دنا تب تم لبن‎ MOG غو ابي نشو ارما فل گنا نزو‎ 
اس لہس‎ হলি جم مس ار ساس اہ رص‎ 
الوب إلى 45474566588 ايبن از انحر"‎ ESET UL 


2 প. ১৯৮৬,০৪,'০৮,০৯,১৯] (৮৮54522)- Sus 
iii 
00639255053 8380 وَمَا‎ 5585 Lg شَرْعًا؟‎ ২5151 1655] اما مَعْتّى‎ ۔١‎ 
ফা. প. Yoo, om, | ০85০0 
5১5১৯ وقد انْعَقَدَ الاِجْمَاغ عَلَى‎ ৮4০ 2০১ على اباحَة‎ 4 ৬৯১] 8 
ফা. প. ২০১৯] هذًا الحَدئٹث؟‎ be এ فَمَا‎ 
Jains Uh 9255 lis USL ¥ 
BLT بِلادنًا؟‎ ৩১ 08550 ১3551 ৮১০০ তই 45 وَمَا‎ তি | مَا مَعْنَى‎ > 
ফা. প. ২০০৮, ০৯১৯] I 
ফা, প. ২০০৮, '০৯|  )ضر(‎ ILS بن‎ UME 8০ مِنْ‎ EY 537 -০ 
تا‎ ১০০লং প্রশ্নের উত্তর 8 
© হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
(র),সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য, সংকলন এ মিশকাতুল মাসাবীহ' 57 
04 25-এর অন্তর্গত ৮3১11 270 0441) ১১21, থেকে সংগৃহীত। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস . ৫৯৭‏ سم 


* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলাম প্রথমবারেই মুতা বিবাহকে হারাম করেনি। অবশ্য পর্যায়ক্রমে 
পরবর্তীতে তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । আলোচ্য হাদীসে এ সম্পর্কিত সুন্দর 
উপস্থাপনা করা হয়েছে। 


কেউ কাপড়ের 
ইবনে মাসউদ (রা) পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন- 

81211 ما احَلٌ‎ SL 35555 8135৭ الَذِيْنَ‎ MG 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, 
তোমরা তা হারাম করো না। (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : ইসলামের প্রথম যুগে মুতা বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা হারাম ঘোষণা 
করা হয়েছে। 


23৮50159০44 09 90৮25 84852 ৮৫55 :ما‎ VIA 
৮০০০৮, 
۶ প্রশ্ন : ১। ২2১ শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? 2১: এবং 
مُؤْقّت‎ ০৬7-এর মধ্যে পার্থক্য কী? ফা, প. ২০০৮, '০৯, '১৯! 
উত্তর।। ₹:৮-এর আভিধানিক অর্থ : ২5 শব্দটি اع‎ শব্দ থেকে গঠিত। শব্দটি 
একবচন, এর বহুবচন হলো ৮১; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. (9 ৮5524 ৮5৬ তথা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। 
২. استِمُتاع‎ তথা স্বাদ গ্রহণ করা। 
৩. উপভোগ করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০$১১4 £) 35151955255 کُلزا‎ 
৪. TES | 
৫. আবার ia শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা- 
০0৫0৮] مُثْمَۂ‎ ٣ لنَّكَاحٌ إلى اَجَل‎ ea his. 
مَالِهًا۔‎ ৩5 0635 মূ) (5515 
৬. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে (0০19 ১১1 eb LIL 
৭. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 15125519 25551 (৯2:55 5 
:-১৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে দাকীক (র) বলেন- 
A الْمَرأة إلى‎ 0555 ২০১০০ 0০ 
২. 66713811 বলেন- J) 52 842 154 بك‎ 55525590355 01৩5 2১০] 
অর্থাৎ, পুরুষ নারীকে এ কথা বলা যে, আমি অমুক সময় হতে অমুক সময় পর্যন্ত 
کا جات كه كمد‎ 
وس وی یں‎ 
 َكِسْفَتِل‎ 65921 535 YG LG Up 5555 8551 EIS টাও 
৪. ইবনুল ফারাহের মতে- ১৮০১৯ بورض‎ J امْرَأةٍ إلى‎ 0০৩৯ 
মোটকথা, কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো সম্পদের বিনিময়ে চুক্তি ও 
শর্দসাপেক্ষে বিবাহ করার নাম মুতা বিবাহ। 


৫৯৮ সোল ہے‎ ফাযিল FOF গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ س‎ 


০১১-এর হুকুম : মুতা বিবাহের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১, و 6ےد جا 65× سجہ سا کو‎ রর جا‎ 
ধ। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
1471৯ 
LOUIE SASS أمَنُوًا لا‎ ৩৮ 07 
খ. হাদীসে এসেছে- 1 
فَكَانَ‎ 9৮575 ঢা এ Ce (-*) 5 الل‎ ৮০5 ১১০০০ ০ ৬ 
052 مد‎ 
55 رَسسُوْلُ اله (ص) وَقَالَ‎ CEG جَبْشٍ‎ ৩৪ EE ৩৩ p55 عل ن‎ 
৮3255 ২ 5৫১0 
চুতষ্টয়ের অভিমত : চার ইমামসহ আহলে ওয়াল জামায়াতের মতে, 
বিরল দাবা পাত রাজ 
ঘোষণা করা হয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
14051 ৬৪০ اؤ ما‎ ও هُمْ رجه حَفِظُوْنَ الى‎ S35 
33015 sll LO من اغى وه‎ Sis َة‎ 


খ. হাদীসে ہی‎ . 
وَمَنْ اگل‎ BAL ৮০ الله )35050( حَيْبَرَ‎ 4০০ ০০০৪) ৫5১2 2 
BE iS تُحُوم! مُمر‎ 
تلائ‎ না ۲ 
8ئ‎ 126 
গ. ইজমা : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ TOT বিবাহ হারাম হওয়ার ওপর ইজমা করেছেন। আর 
পরবর্তী যুগে হকপস্থি সকল আলেম এর ওপর একমত্য পোষণ করেছেন। 


ওয়াল জামায়াত বলেন- 
১. الوا سی میرک تک‎ 
مو سای شا‎ 
EAI ৮১৯1৮১55৮5৮ ১১0১ فَانْكِمُوْمُنّ‎ 
২. হত সলাম ও ইবনে উদ টি হব আলী دی ساس‎ রা 
হয়ে গেছে। সালামা 
فی مد‎ বাসস সির আব 
ا تا پناس ھا‎ বা 
২০১5 0043 এবং ০ 8ك نْكَاح‎ মধ্যে পার্থক্য : আলেমগণের নিকট 45% 04 ও 
#ك- نِكاح موقت‎ পার্থক্য নিশ্নকূপ- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ২১: শব্দটি ألْممَاعٌ‎ থেকে 585 | এর বহুবচন :منم‎ এর 
আভিধানিক 54- {5 ما ىتت‎ $4 তথা যা দারা উপকার লাত করা হায়, স্বাদ 
গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে ০$$% শব্দের আভিধানিক অর্থ- নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করা | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস -۰ ৫৯৯ 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : سا‎ পাতার: বলা হয় 


অর্থাৎ, e 1 ا ا‎ 
جو‎ সময় তে অমুক পম ঘর পৃ হব। 

পক্ষান্তরে قت‎ বলা হয় ১৫১১৮৯০৭৫০৮ ১৭ إلى‎ 534 005 অৰ্থাৎ, 
কোনো নারীকে নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। 

গ. বিধানগত পাৰ্থক্য : 

১. দাউদ যাহেরী বলেন, এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই | একটি নির্দিষ্ট দীর্ঘ সময় | 
যেমন- ১ মাস, ১ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর ইত্যাদি সময়সীমার মেয়াদি বিবাহকে 04১ 
موقت‎ বলা হয়। ২55% 042 এর অনুরূপ | 

২. ইবনুল হুমাম (র) বলেন, ২55% (৮৫১-এর সময়সীমা একেরারে সংকীর্ণ হয়। কিন্তু 
০55 جك يماع‎ সময়সীমা তুলনামূলক দীর্ঘ হয়। 

৩. ২8৫ جك يماح‎ ক্ষেত্রে কোনো মহর ধার্য থাকে না; বরং কিছু সামান্য মালের বিনিময়ে 
এটা সংঘটিত হয়। কিন্তু 45 00-এর ক্ষেত্রে মহর ধার্য করা থাকে। তবে সময় 
নির্ধারণ করার কারণে এ বিবাহ ফাসেদ হয়। 

৪. ইবনুল হাযম বলেন, দীর্ঘকালের জন্য মেয়াদি বিবাহকে ৩$;* 0; এবং ۴ 
জন্য মেয়াদি বিবাহকে ২:54 013১ বলা হয়৷ 

৫. ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন- تة‎ 0৮৫) কোনো বিবাহই নয়। এতে ৮ পাওয়া যায় 
বলে আকৃতিগতভাবে একে 045 বলা হয়। 

আর ৩%; 04; সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বিবাহের নিয়মেই হয়ে থাকে। কিন্তু সময়সীমা 

নির্ধারিত থাকার কারণে একে ১.১ 0৫) বলা হয়। 

01৮০] ۹‏ )0 : الْحَدِيْت يَدْلُ على ابَاحَة مُنْمَة النساء LSS‏ الاجْمَاءْ على 

Ls SU >‏ عَنْهٰذا الحدیٰث؟ 

৮ প্রশ্ন: ২। আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে, মুতা বিবাহ মুবাহ। অথচ মুতা বিবাহ হারাম হওয়ার 

ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার জবাব কী? ا‎ 

উত্তর ।। আলোচ্য হাদীসের জবাব : 7د‎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এ 

হাদীস প্রমাণ করে মুতা বিবাহ বৈধ | অথচ মুতা বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে 

ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের জবাব সম্পর্কে আমার অভিমত নিম্নরূপ- 

১. মুতা বিবাহ জায়েয সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা নগণ্য। অথচ হারাম সংক্রান্ত হাদীসের 
সংখ্যা অসংখ্য | সুতরাং অসংখ্য হাদীসের ওপর আমল করতে হবে | 

. আলোচ্য হাদীসসহ জায়েয সংক্রান্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। 

. হারাম সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা জায়েয সংক্রান্ত হাদীস মানসুখ হয়ে গেছে। 

আলোচ্য হাদীসে (4: দ্বারা মূলত নিকাহের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 

যে সকল সাহাবী জায়েয সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা পরবর্তীতে তাদের কথা 

থেকে رُجُوْع‎ করেছেন | 

৬. অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, রাসূল (স) £25 ৫-5-এর কথা বলেছেন, কিন্তু রাবী 
হয়তো মনে করেছেন, এটা ২১ 03 সম্পর্কে আলোচনা | তাই বর্ণনা ভুল হয়ে 
গেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ইজমা ও হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার 
মতভেদ নেই ۱ 


ا 


৬০০ _ ___ ہد سد‎ ফাযিল جج‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


91১1 4‏ 0 ما قولك فى ضبط النَُوَلِيْدِ؟ فصل الملئلةحق التْفصيْل. 

p> প্রশ্ন : ৩। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? মাসয়ালাটি বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। +151 1::০-এর বিধান : আযলের ওপর ভিত্তি করে ঠিক একই উদ্দেশ্যে 

১১1১1 ৮5 প্রণোদিত হয়েছে, যা আধুনিক বিশ্বে Birth control বা জন্মনিয়ন্ত্রণ নামে 

পরিচিত। জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন_ 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে- 

১৯১৯79০5099 5১ (ও ১801541১451 ০৮১5 মা els Cl 
অর্থাৎ, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ও সন্তানের খরচাদির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভনিরোধ 
সম্পূর্ণরূপে হারাম | কেননা রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5৯১৯ الله‎ এ ২৯১৪ فی‎ 5৫3 وما مِنْ‎ 

৬১5০0 865135365155 এ 1 
LL 24350131585 لا‎ ٣ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- ماهد قير فِى الحم سَيَکُیْنْ‎ 0) 
_ তবে তিন অবস্থায় গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধ জায়েয । যেমন- 
ক. স্ত্রীর শারীরিক দুর্বলতা থাকলে। 
খ. স্ত্রীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে | 
গ. দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে | 

২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এটা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। 
তারা অত্র মাসয়ালাকে ]১-এর ওপর কেয়াস করে থাকেন। তারা বলেন, রাসূল (স) 
5৪-এর ব্যাপারে ff ছেন। সুতরাং Ja ساد‎ কেন 
জায়েয হবে না? 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, নির্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ 
জায়েয। শর্তপ্তলো হচ্ছে- 

ক. 91651155410! এ কথার ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। 

খ. ভ্রান্তধারণা ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিহার করে একান্ত সৎ-সত্য নিয়তের ভিত্তিতে হবে। 

গ. চিরদিনের জন্য J £1:..1.-কে বন্ধ না রাখার শর্তে | 

ঘ. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। 

তবে J (5 ও الائلاق‎ {১5 এর উদ্দেশ্যে যদি ১১155) 1:2৯ বা 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আদৌ জায়েয হবে না। 

৪. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেন, যেহেতু 4 ও ১:11 ১: এক 
জিনিস নয়; সুতরাং সাময়িকভাবে ০2 জায়েয হলেও ১1541 ৯1/2 জায়েয হবে 
না। কারণ 52 পদ্ধতি ব্যবহারে الكل‎ (৯5-এর আশঙ্কা নেই, কিন্তু ১/2 
১1550 পদ্ধতি ব্যবহারে الكل‎ £1$-এর আশঙ্কা থাকে, যা ইসলাম অনুমোদন 
করে না। 

মোটকথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ দরিদ্রতার ভয়ে ও রিজিকের স্বল্পতার কারণেই প্রচলিত হয়েছে। মূলত 

এটা পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র । মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস ও নৈতিকতা ধ্বংসের এক অশুভ চক্রান্ত | 

উল্লেখ্য, স্ত্রীর শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা 
থাকলে সাময়িকভাবে ওষুধ ব্যবহার করে গর্ভনিপাত জায়েয আছে, অন্যথা নয়। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬০১‏ س 


)٤( 01১ ۹‏ : ما مَعْنَى SASL ৮51‏ ضَبٔط 421৮5]‏ الْمرَوْج فى 
بلادنا؟ بين بالآدلة. 

» প্রশ্ন : 8 | $০ -এর অর্থ কী? আমাদের দেশে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তোমার 

মতামত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮, ০৯, ১৯] 

উত্তর ।| $5 -এর আভিধানিক অর্থ : ০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে "১:০১ 

মাসদার £4০51 মূল অক্ষর خ . ص ء‎ বা زخ . ص ى‎ এর আভিধানিক অর্থ হলো খাসী 

বা নপুংসক হওয়া | আর এর.থেকে»--১১। শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 

৬:০১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় প্রজনন ক্ষমতাকে রোধ করার 

জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তাকে ৮১৯ বলা হয়। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 4:৮3: ৮১551 45 مو الق‎ ৮৯] 

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 

জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয | এমনকি যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কথা বলে; তারা এ হাদীসকে দলীল 

হিসেবে পেশ করেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা 4:15 

£১) تا‎ £5341 প্রতীয়মান হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয নেই। কারণ সেখানে অধিক 

বিবাহের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাই উভয় হাদীসে_বৈপরীত্য বিদ্যমান। এর সমাধানে 
বলা যায়- 

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসে জন্মনিয়ন্ত্রণ (441341 ১-2) সম্পর্কে কোনো 
কথা নেই | জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় বিবাহ করার পর। সেখানে অসমর্থ ব্যক্তিকে বিলম্বে বিবাহ 
করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কারণ ধনসম্পদ ব্যতীত বিবাহ করলে পারিবারিক জীবন 
সুখময় হয় না। আর দ্বিতীয় হাদীসের ০% $3.) দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়- 
جَائِز‎ 22 (89০115:13541 ১৭/০ অতএব কোনো বৈপরীত্য নেই। 

২. আর যদি আমরা মেনে, নেই যে, ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা 
বলা হয়েছে । তাহলে আমরা বলব যে, এটা আয়াত ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে 
গেছে। যেমন- ১১9] 5650 ৩5 65055 إن الله‎ -١ 

Uy 21012 8১৯০৭ فى‎ YS be وم‎ ٢ 
لا 15350131285 حَشْیَة إملاق ۔‎ ٣ 
১5424, الوَّحْمٍ‎ ৪335 3 ما‎ ০৮5৩ 14০ 505 JU ٤ 

৩. আর উসূলের কায়েদা হচ্ছে 15৮11 الْمْحَومَ فَيَتَرَجّعٌ‎ ০১১০) إا تَعَارَضَ‎ 
অতএব বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপেই হারাম। 

8. উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো ১১/০ নেই | কেননা প্রথম হাদীস অক্ষম ব্যক্তি সম্পর্কে 
আর দ্বিতীয় হাদীস সক্ষম ব্যক্তি সম্পর্কে | 

আমার অভিমত : একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত 

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারাম | যার শরীয়তসম্মত কোনো ভিত্তি নেই। 

১০০৮৮০৮৪৪৮৮: ০) 0১71 4‏ الله ن مُسْعُوْدِ (رض)۔ 
প্রশ্ন :৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী লেখ।‏ » 
ফা. প. ২০০৮, ০৯]‏ 


উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী : ৫১নং প্রশ্নের ৬নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
ھ‎ ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) » ২২ 


৬০২ | ۔__‎ Gera ফাযিল ”ہچ‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 
0 নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 

[মূল কিতাব হাদীস নং ৩০২৪| 
(رض) ) قا[ زط على نان گنہ زیر عاش انید‎ ৯৮৮ ৩০৫৪ عَنْ‎ 
ہد نے لحاس ند الست لود چم لبوا وجار یم‎ 


৪৬ GD) ATER 
LiL 
وَغَیْرم؟‎ ml جار في‎ i ১১ 
15 فن‎ 55 5১1১7 ا رعا‎ SF © کی‎ 
کا هی فَوَائِدُ ایٹُگاج؟‎ 
مت‎ পরা 
CEA EET بین اڑگا‎ 


১০১৭২ প্রশ্নের উত্তর ۱ 5‏ ھا 


০১০১8 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
(র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবৃদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রস্থের ৬৫ 
041-এর অন্তর্গত ৮১৫১ 4 ৷ ১১21৩ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিবাহ অনুষ্ঠানে গান "পরিবেশন করা এবং শরয়ী ভারসাম্য 

- বজায় রেখে কিছু আনন্দ-ফুর্তি করা জায়েয আছে। আলোচ্য হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আমের ইবনে সাদ (রা) হতে বর্িত। তিনি বলেন, আমি 
কোনো এক বিবাহ অনুষ্ঠানে হযরত কারাযা ইবনে কাব ও আবু মাসউদ আনসারীর 
لاق‎ 27184152554 
আল্লাহর রাসূলের এবং বদর যুদ্ধের মুজাহিদ! আপনাদের সামনে এ 
সংঘটিত হচ্ছে অথচ আপনারা কিছুই বলছেন না। তারা বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর 
আমাদের সাথে বসে শুনতে পার, অন্যথা চলে যাও। কেননা' আমাদেরকে বিবাহ 


مت اه 


* সমাপনী : বিবাহ অনুষ্ঠানসহ যে কোনো অনুষ্ঠানে শরীয়তসম্মত গান পরিবেশন করা 
জায়েয আছে। এতে কোনো গুনাহ হবে না। কেননা ইসলামেরও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। 


7৩ ৮:৮১) 5:00 051 ۹‏ فى الْعْرْسٍ وَغْيْرِه؟ 
৮ প্রশ্ন :১। বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান গাওয়া বৈধ কিনা?‏ 
উত্তর। | বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা‏ 
যায়, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে গান গাওয়া ও দফ বাজানো বৈধ | এ বিষয়ে ওলামায়ে‏ 
কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-‏ 
১. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যে গানে আল্লাহ ও তার‏ 
8 4۶۹۹۶۹ 0مھ 
তামাচ্ছুন, সংস্কৃতি ও বীরত্বের কথা থাকে, সুকুমার বৃত্তি বিকশিত হয় তা বৈধ |‏ 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস _ ৬০৩ 
কিন্তু অশ্লীল. ھی‎ সৃষ্টিকারী ও উর্বর গান গাওয়া ও শোনা সম্পূর্ণরূপে 


হারাম । এমনিভাবে FY, রূপসী, তন্বী, তরুণী দ্বারা ভালো কথামূলক গাল 
পরিবেশনও হারাম! 
দলীল : তাদের দলীল হলো- الْفواحش حش‎ ০১৮০ এল ١ 


٢۔1‏ اکم جنر و ات 
২. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, গান গাওয়া মুবাহ |‏ 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে_‏ 
فَجَعَلَتَ جُوَيْرَات ১১503555৮8৯ 058 ৯০ 555 405 ৩2৮০ Ci‏ 
৩. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, সকল ধরনের গান হারাম‏ 
ف سے مذ می দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হলো-‏ 
SUMS SL‏ فى الْقَلْب۔ 
ক শর ও‏ تہ یں আলেমগণ আরো বলেন,‏ 


প্রসার করা যাবে। তবে শর্ত হলো, এগুলো যেন শরয়ী সীমাকে অতিক্রম না করে এবং 
গানের সাথে কোনো বাদ্যযন্ত্র যেন ব্যবহার না হয়। আর এ. গান যেন ২2১০1 দ্বারা 
পরিবেশিত না হয়। 


এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে তথাকথিত কতিপয় সুফী সাধক সাধারণভাবে গানবাজনা 
করাকে বৈধ সাব্যন্ত করার প্রয়াস চালান। কিন্তু তাদের দলীল গ্রহণ শুদ্ধ নয়। কারণ দফ 

পর স্পিন লা দন 
চিনে নার শরীয়তসম্মত সত্য ও সুন্দর এবং যা বিবাহ ও খুশির মজলিসে গাওয়া 
হয়। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে কোনোরূপ ছন্দের অবকাশ থাকে না। 

২২৫৩ ৩৪2৩1 3859159৮524 ৬) ৮:০৮ (901১: ۹ 
> প্রশ্ন: ২1225 905+ ও পরী রী এর হে ব্যাপারে eT 
মতভেদ বর্ণনা কর। 

559 | | 0৮৫১-এর আভিধানিক অর্থ : 13 শব্দটি 5 মৃলধাতু থেকে নির্গত, বাবে 45 


১. 
২. ১০৭ তথা বন্ধন। যেমন আল্লাহর বাণী- 4 ২0৩৩০ LS 
৩. ৩৮$ তথা সহবাস। যেমন আল্লাহর বাণী- LEAL 5) ৮২০ ৮5201151509 
8. ১১% তথা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
00685111955 BLAS ৮5054191586 

৫. (৮1 তথা একত্রিত করা । ৬.৯ তথা স্বপ্নদোষ ۱ 
৭. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ৮০ এবং রূপক অর্থ- 4৯] 
৮. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ১1 আর রূপক অর্থ- ৮] 
৯. ১4) তথা দেনমহর | যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে 

40555 مِنْ‎ NUM AS BUSS لا يَجِدُوْنَ‎ ১৮৮৮০: 
একদল ফিকহশাস্ত্রবিদের মতে- 0৮ শব্দটি এ2:১ এটা ০৯০ ও ৮ উভয় ক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রযোজ্য | কেননা تہ یت‎ মধ্যে একই সাথে ০82 ও ৬5 5585 পাওয়া যায় 
یی‎ শরয়ী সংজ্ঞা : 042-এর শরয়ী সংজ্ঞা পরিবেশনে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত 
ফিকহশান্ত্রবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন 


৬০৪ وم یک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 

১. শরহে বেকায়া KF বলেন_ 4৯ & 22২01 لِمِنْك‎ (585 085 55 CLEA 
all ০৪ JP 65০5: অর্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের 
মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ বৈধ হওয়ার বন্ধনই 
হলো নিকাহ তথা বিবাহ। 

২. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- প১/১:| ১১2 خر‎ (4 অর্থাৎ, নিকাহ হলো 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 

৩. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন- ১০5 ৮১:৬১ ২১০ 110৯3 ১85৩5 

৪. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন_ ৮5117 8৯5০১ 21 هو عفد بين‎ 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাধদুভী ری‎ বলেন- 

(5৮৪ ১০৬০ 1৭ عَلَيْهِ‎ ৩55 الى‎ তি ১৯০ COM 

৬. দুররুল মুখতার প্রণেতার মতে- 
مِنْ‎ ES 2ম مِن‎ 9৯1 2০৮৭ ৬৯ أئ‎ এ] USE ُو‎ 

৭. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 0৮৫) এমন একটি বন্ধন, যা মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য হিসেবে ₹23% 411-এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ পুরুষ নারী থেকে উপকৃত হওয়া 
হালাল হয়। 

এক কথায় 0.৫) হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে নারীকে উপভোগ করার অধিকার লাভ করা। 

হুকুম : নিকাহ তথা বিরাহের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ سیکا 

১. জমহুরের অভিমত : $5155 গ্রন্থকার বলেন, জমহুর আলেমগণের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার 
তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণ 

. প্রদানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব | অন্যথা সে গুনাহগার হবে। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি 
বিবাহ না করায় যৌনক্ষুধার তীবৃতার ফলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তার 
জন্য বিবাহ করা ফরয | আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ একটি মুবাহ কাজ। এ অবস্থায় 
বিবাহের চেয়ে একাকী ইবাদতে মশগুল থাকা অনেক শ্রেয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- LO وَرَاء‎ 5181 এ 

 َنْيِحِلاصلا‎ 55 ৮0১৮৮৯৬1৮০৭ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 63544 892115১50০2: ৪ 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী ری‎ বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব | 
আর স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা 575317 | 
দলীল : হাদীসের ভাষ্য- 

2755 5০5 0 وَمَنْ‎ ESAT البَاءة‎ 25 ELS السام من‎ 586 U5 

৪. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আর্থিক ও শারীরিক 
সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর বিবাহ নামায রোযার মতোই ফরযে আইন | ক্ষমতা থাকা 
সত্বেও কেউ বিবাহ না করলে সে গুনাহগার হবে। 1 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- HAMA قان گ وا ا طا ب كم‎ ١ 

FEM TERE 
Seal فَانْكِحُوْمُنٌَ بن‎ 5 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 155514513405 


হাদীস ও উসৃলুল 7 ৬০৫‏ هر 


৫. দুররুল মুখতার গ্রস্থকারের অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রন্থকারের মতে, যৌনক্ষুধা তীবৃতর হলে 
বিবাহ করা ওয়াজিব। আর যদি যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ফরয। 

৬. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পরিবেশ পরিস্থিতির 
আলোকে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন_ 

ক. কোনো ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানে 
সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ফরয | কেননা রাসূল (স) বলেছেন من‎ 
66555151801 (85 رَاسنْتَصَاعَ‎ আর যদি মহর ও ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষমতা না 
مت‎ তবে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক | যেমন হাদীসে এসেছে- 

(৩:৯1 5১155৮550৯৪ 

খ. যৌনপিপাসা তীব্রতর হলে তার জন্য বিবাহ করা مھ‎ 

গ. স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত | রাসূল (স) বলেছেন- 

COUN‏ مِنْ ৩৪০ ৮০৪ ০৪5০5‏ عَنْ ৮০205 5381০‏ مِنّی۔ 

ঘ. যৌন ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম। 

যুবকের পক্ষ থেকে প্রণয়িনীর প্রতি দাম্পত্য সম্পর্কীয় অবিচারের আশঙ্কা থাকলে বিবাহ‏ ےد 
করা মাকরূহে তাহরীমি।‏ 


প্রতিপক্ষের দলীের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের উত্থাপিত দলীলের প্রত্যু্তরে আহনাফের বক্তব্য নিশ্নরূপ- 
১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উত্থাপিত দলীলের জবাবে বলা হয় বিবাহ 4% ৬ মুবাহ 
কাজ হলেও তা অন্যান্য কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে । 
২. আহলে যাওয়াহেরগণ তাদের দলীলে ১১1. দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু 
তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | 
:ما هئ فواند التكاح؟‎ 0) 0:01 ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। বিবাহের উপকারিতা কী? 
উত্তর।। বিবাহের উপকারিতা : মানবজীবনে বিবাহের অপরিহার্যতা ও উপকারিতা 
অনস্বীকার্য | পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহের উপকারিতা RI 


১. বিবাহের দ্বারা উন্নত চরিত্রের বিকাশ ও পবিত্রতা অর্জন হয়। যেমন হাদীসে এসেছে_ 
১০১৬১০৮৪৬৪৬ 
২. আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
63055845695 3150 مَرَوْجُوا الْوَدُوْدَ‎ 
৩. মানসিক প্রশান্তি ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
2১36 وڈ‎ CLS IAG CSAC أرْوَاجًا‎ LAS ن‎ 685 31454 ১3 
৪. পারস্পরিক পবিত্র প্রেম ভালোবাসার বিকাশ ঘটে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
 ٍءاَكّتلا لِلْمُحِبَيْنَ مِكْلَ‎ G55 0d 
৫. ব্যক্তির ইহজীবন সুশোভিত হয়ে ওঠে। যেমন আল্লাহর বাণী- 
ا‎ pig 
৬. বিবাহ দ্বারা মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে | যেমন আল্লাহর বাণী- 
(35155 3155 2৮৯ LE خَلَقَكُمْ‎ উপ 8451080০০৬0 MG 
مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيْوًا وَيْسَہ۔‎ ৬৫ 
৭. রাসূল (স)-এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে | যেমন রাসূল (স) বলেন- 


3 
التق سن س شر رت عن ৩2825‏ مگ 


৬০৬ تنس لت‎ স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আর 


৮. পরিবার ও সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম 

৯. পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধির মাধ্যম | 

১০. ব্যভিচার হ্রাস পেয়ে সমাজ থাকে পৃতপকিত্র | 

১১. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১২. বৈধ উপায়ে নারীপুরুষের যৌন চাহিদা পূরণ হয়। 

১৩. ঈমানের মযবুতি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। 

১৪. ইহকালের পরিতৃত্তির জন্য সন্তানলাভ করা যায়। 

১৫. FIS নিশ্লগামী থাকে। 

১৬. মনে aes ا‎ 

১৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। 

মোটকথা, দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ও পবিত্র জীবনযাপনের একমাত্র মাধ্যম 

হলো বিবাহ | বিবাহ মানবজীবনে পূর্ণতা আনে | সুতরাং শরীয়ত নির্ধারিত পল্থায় ব্বাহ কার্য 

সম্পাদন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর একান্ত কর্তব্য | 1 

ILE التكاح وَالْبَيْع؟‎ ৮58৮8715566 017 ۹ 

৮ প্রশ্ন : 8 | 04; ও ৮:৫-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 0৮৫১ এবং ৮::-এর মধ্যে পার্থক্য : 04; এরং ৮ উভয়টি ২15» তথা 

লেনদেন সম্পর্কিত শব্দ হলেও উভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. শব্দগত ও আভিধানিক পার্থক্য : 

১. (4৫ শব্দটি বাবে ০2$ বা =;-=-এর মাসদার, এর মূল অক্ষর ے‎ এ-০ জিনসে 
০:৯:; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিবাহ, মিলন, সহবাস, বন্ধন ইত্যাদি | 
পক্ষান্তরে (3: শব্দটি বাবে 2$:-এর মাসদার ۱ এর মূল অক্ষর £ - এ - ب‎ জিনসে 
৬৪৯৯ এর আভিধানিক অর্থ- ক্রয়বিক্রয় করা। 

২. يماع‎ শব্দটি উপভোগের মালিকানা লাভ ও সহবাস উভয় অর্থে 4১$-১ আর এ 
শব্দটি কোনো কোনো সময় ক্রয় ও বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 0৫3 হলো- 2১ لمك‎ ১:35 ১32 তথা 
যৌনাঙ্গ উপভোগ করার মালিকানালাভের বন্ধন। পক্ষান্তরে بی‎ হলো- ال‎ ১1: 
12১ তথা সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া | 

1 আহকামগত পার্থক্য : 

১. یکاح‎ -এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অনুপস্থিত. থাকলেও -.$ শুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে এর 
ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক | 

২. 005-এর ক্ষেত্রে ইজাব কবুলের শব্দ উভয়টি অতীতকালীন বা একটি অতীতকালীন 
এবং অপরটি ভবিষ্যৎকালীন হতে পারে। 
পক্ষান্তরে بی‎ ক্ষেত্রে উভয়টি অতীতকালীন শব্দ হওয়া অপরিহার্য | 

৩. 00-এর ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবকারী এবং গ্রহণকারী হতে পারে | আর ہبی‎ 
ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক এবং গ্রহণকারী হতে পারে না। 

8. 04০-এর মধ্যে (5৮১41 তথা উপভোগের অধিকার অর্জিত হয়। আর ہبی‎ 
মধ্যে বস্তুর মূল মালিকানা অর্জিত হয়। 

৫. 0৮৫১-এর ক্ষেত্রে অলীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু -ی‎ ক্ষেত্রে অলীর কোনো ভূমিকা 
নেই। 

৬. یکا‎ ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী শর্ত; কিন্তু ৮:-এর ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত নয়। 


* হাদীস ও উসূলুল হাদীস . ৬০৭ 


৭. 004-এর ক্ষেত্রে ৯৯৫ বা সমতার গুরুত্ব রয়েছে; وت‎ কৰৰ ক্ষেত্রে এটা নিষ্প্রয়োজন 
৮. 01৫3 অমুসলিমদের সাথে বৈধ ×× কিছু بے‎ তথা ক্রয়বিক্রয় অমুসলিমদের সাথেও ×× | 

৯. عق يماح‎ মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত থাকে; কিন্তু ہی‎ মধ্যে পার্থিব 
জগতের কল্যাণ নিহিত | 

১০. 05-এর ক্ষেত্রে ১৯-এর অবকাশ নেই। কিন্তু -১:-এর ক্ষেত্রে 4 -এর অবকাশ 
বিদ্যমান | 

১১. نكّاح‎ 43 মধ্যে إِسِنْتِمْمَاع‎ কেবল বৈধস্থলের সাথে শর্তযুক্ত। আর كا بيع‎ ক্ষেত্রে 
শর্তহীনভাবে যে কোনো লোকের সাথে লেনদেন করা যায় | 

১২. یکاح‎ ক্ষেত্রে শুধু শরয়ী ১১/5 বৈধ আর 5ک-بیٔ‎ ক্ষেত্রে সকল ১১০5 বৈধ | 

১৩. كد يفاح‎ মধ্যে _2১-এর দাবি নেই। কিন্তু এ-এ-এর ক্ষেত্রে ২০১:১-এর দাবি আছে। 

১৪. 0৩০-এর ক্ষেত্রে ১% উল্লেখ না করলেও হয়। কিন্তু بی‎ ক্ষেত্রে মূল্য উল্লেখ করা TS | 

১৫. 0৮৫০-এর মধ্যে খোতবা দিতে হয়; কিন্তু ::-এর মধ্যে খোতবা নেই। 

১৬. 3ك نكاح‎ মাঝে £$}'> বৈধ নয়; কিন্তু -১৫-এর মাঝে جوع‎ বৈধ | 

মোটকথা, দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা বিবাহ। তাই শরীয়ত নির্ধারিত পঙ্থায় 

বিবাহ সম্পাদন করাই প্রত্যেক নারী পুরুষের একান্ত FET | 

১5520) 0157 ۹‏ 030 التّكَاع وَشَرَائطۂ۔ 

৮” প্রশ্ন : © | وك يماع‎ রোকন ও শর্তসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 00৫১-এর রোকন : রোকন বলা হয়_ ৮৯] 4৯1৩ وَهُوَ‎ 7৯0 په‎ (35315 

তথা যে উপকরণের মাধ্যমে কোনো রন্তু বা বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে উপকরণকে প্রতিষ্ঠিত 

বস্তু বা বিষয়ের ১ বলা হয়। যা প্রতিটি বস্তুর মৌলিক অভ্যন্তরীণ বিষয় | এজন্য বলা হয়- 

১৯ 3৯13 ৮১৭ ৬53 সে হিসেবে বিবাহের রোকন দুটি | যথা- 

3. ৩৮3৪. : ০৪৫ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ১1 তথা প্রতিষ্ঠা করা বা প্রস্তাব 
করা | পরিভাষায় 2+} হলো- $১35 4 ৯১৫ الْكَلَام‎ ঠা অর্থাৎ, বিবাহ 
বন্ধনেচ্ছুক নারীপুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যার উক্তি উচ্চারিত হয় তাই ০১3! বা প্রস্ঞাব। 

২. 45481528]এর আভিধানিক অর্থ- গ্রহণ করা । পরিভাষায় প্রথম ব্যক্তির বিবাহের 
প্রস্তাবের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্মতিমূলক বক্তব্যকে هجول‎ বলা হয়। 

বিবাহের শর্তাবলি : ০১15: শব্দটি বহুবচন, একবচনে hb; শর্ত হলো 77: বহির্গত 

নির্ভরশীল উপাদান । এ হিসেবে বিবাহের শর্ত جو‎ যথা- 

১. 000 53 তথা সাধারণ শর্ত : পাত্রপাত্রী এমন হওয়া উচিত, যাতে উভয়ের বিবাহ 
বন্ধন স্থাপনে শরয়ী কোনো বাধা থাকে না । যেমন- 

ক. পাত্রপাত্রী ئفخرم‎ বা ₹১৮১% না হওয়া। খ. পাত্রপাত্রীর একজন মুশরিক বা 
কাফের না হওয়া। গ. একই সাথে দু'সহোদরা না TET | ঘ. Jala তথা জ্ঞানসম্পন্ন 
হওয়া। ঙ. বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া | 

২. ৬০১] 23611 তথা বিশেষ শর্ত : তা হচ্ছে ১14১ ১১৯ তথা দু'জন সাক্ষীর 
উপস্থিতি । কেননা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
৯09৮ ৩৯৪৪০১০৯০৪1 قن‎ HIS مِنْ‎ ips bE 


৬০৮ ہہک‎ জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, দু'জন সাক্ষীই পুরুষ হতে হবে। 
এক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তার নিকট আরো শর্ত হচ্ছে, সাক্ষীদ্বয় 
প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে | 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- رَجَالِكُمْ‎ ৬৬:১২:৮১ وَاستَّشْهدُڑا‎ 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সাক্ষী দু'জন হতে ری‎ 
উভয় পুরুষ হওয়া শর্ত নয়; বরং একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

DEAS ৯55৮01৯5355 مِنْ 18105 35 لغ‎ ১2505510558 
তার মতে সাক্ষীদের মধ্যে পাচটি গুণ থাকা শর্ত। যথা- ১. জ্ঞানবান হওয়া, ২. 216335 হওয়া, 
৩. স্বাধীন হওয়া, ৪. মুসলমান হওয়া, ৫. একই সঙ্গে একে অপরের কথা শ্রবণ করা। 

গ. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, বিবাহের আলোচনা প্রচার করে 
দেয়াই যথেষ্ট । সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই | তবে তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য | 

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- فى الْمَسَاجِدٍ‎ SLAG 08115515515 

এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত গ্রণিধানযোগ্য | শর্ত তিনটি হলো- 

১. অলীগণ জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলিম হতে হবে। 

২. উভয়ের সম্মতিক্রমে ইজাব ও কবুলের শব্দ দুটি উচ্চারিত হতে হবে। 

৩. ইজাব ও কবুল একই অনুষ্ঠানে হতে হবে। 

মোটকথা) দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা বিবাহ, শরীয়ত নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে - 

বিবাহকার্ধ সম্পাদন করাই প্রত্যেক নারীপুরুষের একান্ত কর্তব্য | 


باب المَحَرّمَات 
55 ا অধ্যায় : বিবাহনিষিদ্ধ নারীগণ‏ 
প্রশ্ন : ১০২ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসাটর অনুবাদ কর এবং‏ ھ 
[মূল কিতাব‏ 5 


নং ৩০২৮] 
WSEAS ও$ (رض) اله قال يا 5035 هَل لاك‎ ৬৮৪ ৬৪ 
20156255557 SHES ঠা ৬2৮5৮৭53583 ৯253৩১55251 

BS‏ الرَصَاعَة مَاحَرَم ِن السب (رَوَهُمُسْيِمٌ) 
آلآسْئلَة الْمُلْحَفَهُ 
-١‏ ھا مَعْنَى الوّضاعَة لُعَهٌ ১১৮০০‏ وما الْاخْتِلافُ بَيْنَ ৩5 35৭‏ 95345 
٢‏ ھا هِيَ مُدَهُ 5090 بَيِّنْ مَعٌ اِختلاف TF‏ 
ELL LEH ٣‏ مِنْ سِيْرَة سَيِّدِنًا عَلِىّ (رض) ‏ 
د SELL‏ مذ سِيرة متك LD BLS A‏ 


১০২নহ 3 উত্তর .‏ جا 


খতীব ری‎ সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
[৷ 555-এর অন্তর্গত ০৮০৯১) ০.৫ থেকে সংগৃহীত | 


জজ হাদীস ও ڑا‎ হাদীস بی ذ [ پ‎ ৬০৯ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : বংশগত কারণে যেসব রমণীকে বিবাহ করা হারাম, দুধপান করার 
কারণেও সেসব রমণীকে বিবাহ করা হারাম। এজন্য আলোচ্য হাদীসে 21:০3 
সম্পর্কিত মুহাররামাত প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনার চাচা হযরত হামযার কন্যাকে বিবাহ করার কি আপনার ইচ্ছা আছে? সে 
তো কুরাইশ যুবতীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী | তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান না 
যে, রি دوہ‎ তের وت‎ বংশগত কারণে a বিরত করা 
হারাম করেছেন, দুগ্ধপান করার কারণেও সেসব রমণীকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। 

(মুসলিম) 

* সমাপনী : মন চাইলেই যে কোনো রমণীকে বিবাহ করা যায় না। এক্ষেত্রে শরীয়ত 

কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছে | কাজেই এসবকে অনুসরণ করতে TT | 


Ud I رَاصْطَلاحًا؟ وما الاختلافبيِنَ‎ BLM :ما معن‎ (00741 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। و4 رضاعة‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? £025 সাব্যস্ত হওয়ার 
ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কী? 

BE | | ₹2০১-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে, {£2541 শব্দটি বাবে 
5:25 বা €2১-এর মাসদার | মূলধাতু ع‎ - ০৯.১ জিনসে :یح‎ এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে- ১ ১,860 كذ‎ ১5১26 ৩৫ অর্থাৎ, নারীর স্তন থেকে দুধ পান করা। এখান 
থেকে (1:০1 অর্থ দুধপান করানো । ২. স্তন্যদান, ৩. ফিডার, ৪. ফিডিং বোতল। এজন্য 
আরবি ভাষায় দুদ্ধপোষ্য শিশুকে ৫১৯ আর দুধদানকারীনীকে ৮১৯3 বা ২০১৯১ বলা 
হয়। শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় ۱ যেমন- 

১১1১৯ 25529১55315‏ كَامِلَیْنِ۔ 
২2৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ব£১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় একাধিক উক্তি রয়েছে।‏ 
যেমন-‏ 

5: শরীয়তের পরিতাষায় ২৮১ বলা হয়-১৮০১:- ২ دي امْرَأةٍ فِیْ‎ ৬৮১5 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট এক সময়কালে নারীর স্তন থেকে দুধ চোষাকে £42; বলা হয়। 
২. আল্লামা আনসারী (র) বলেন_ 
দা 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- ০১-০১% قذي 24581 فِیْ قت‎ ৬৫৯৪ 8০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট এক সময়কাল কোনো মহিলার বুকের দুধ চুষে পান করাকে راع‎ ۲ 
হয়। 
২20০5 সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : শিশু 22.:$| $42 তথা দু'বছর 
বয়সকালের মধ্যে যদি কোনো নারীর দুধপান করে, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে 
২2০ সাব্যস্ত হবে। যেমন হাদীসে এসেছে 
ِ لا 086 كَانَ فی الْحَوْلَيْن‎ ০৯০) pli عن اين‎ 
তবে কতবার বা কী পরিমাণ দুধপান করলে UE A) সাব্যস্ত হবে, এ ব্যাপারে ইমামর্গণের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. দাউদ যাহেরী ও আবু ছাওর প্রমুখের অভিমত : দাউদ যাহেরী, আবু ছাওর, আবু 
ওবায়দা প্রমুখের মতে, কমপক্ষে তিন বার তিন 235 দুধপান দ্বারাই £0৯5 ৩552 
সাব্যস্ত হবে। এর কম হলে ০৮2০০ ০০৯ সাব্যস্ত হবে না। 


৬১০ 7ج7 ہہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ su 
দলীল : তাদের দলীল হলো নিনেঞ্জ হাদীস ول المصكان‎ বশ] ইত 
pis চন لا‎ ٢ 
২. শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) 
প্রমুখের মতে, পাচ চোষণ দুধপান করলে ২21০3 حرمت‎ সাব্যন্ত হবে; এর কমে নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- 
১0155 ১৮০৯০ الْقُرَانٌ عَشَز‎ JIS كَانَ فِيْمَا‎ ও (2) عابشا‎ ৬০ 
SEs بِحَمْس‎ ১০১ ৮৮৫ 
৩. আবু হানীফা, মালেক ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও 
আওযায়ী (র)-এর মতে, 21:০3 =} সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কমবেশি দুধপানের 
কোনো শর্ত নেই। দুধপান করলেই ££ 25 সাব্যস্ত হবে। 
দলীল : তাদের দলীল নিশ্নরূপ- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5:50 ৮3৭ (85 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
৩৪১৫ 53500 مِنَ‎ ও 9 السام‎ এ عن ابن عباس (رض) ا‎ 
বিরোধীদের দলীলের উত্তর : বিরোধীদের দলীলের উত্তরে বলা হয়- 
.د‎ ১৮০2১ ১5 ۔‎ ১৩ Laci ১0০25 হা এ 
প্রকারের হাদীসগুলো কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আয়াতটি হচ্ছে- 
85৮০০ উড 
২. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলোর ওপর আমল করলে راب‎ ১: দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 
বৃদ্ধিসাধন আবশ্যক হয়। যা বৈধ নয়। 
৩. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো কুরআনের আয়াতের 
মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। 
* ইমাম শাফেয়ী রে)-এর পেলকৃত আয়াতটি মানসুখ হয়ে গেছে। 
৫. ইবনে বাতালের মতে J 3:১৯: ১০০) (38৮5 


৮১১১১৯০১1৮০ LAD :ها هئ‎ )۲( 01:01 ۹ 

৮” প্রশ্ন : د‎ | ২০12৯)-এর সময়সীমা কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। El J-R সময়সীমা : 212১ তথা দুধপান করানোর সময়সীমা সম্পর্কে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, শিশু জন্মের পর থেকে দুধপানের সময়সীমা দু'বছর। এ সময়ের মধ্যে দুধপান করলে 
০৮) সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এর পরে দুধপান করলে ২21: সাব্যস্ত. হবে TT | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
LLG 01310 ১41৮১1০৫১১৯ ৮১৩১ ০৯০৫ ১০৩ 
খ. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 
كَانَ فى الْحَولَیْنِ ۔‎ 5 3105 VIG 51501 5515 49০০) ৯৮৮৬০ ০০ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, করানোর 
جم‎ সীমা হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে দু'বছর আর উর্ধ্বতম হচ্ছে ত্রিশ 
মাস তথা আড়াই বছর এ সময়ের পরে দুধপান করালে হ21:১7-এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
হবে না। 


বেবি 


০০ 


হাদীস ও উসলল হাদীস ١ ৬১১‏ يم 
দলীল : তার দলীল হলো-‏ 


ক. কুরআন মাজীদে এসেছে- 1575 وفصالة كلاكون‎ 115 5 

قان آرَادَا 8558 ১5555 ৮5855১১৯105 ১2‏ 00 عَلَيْهِمًا۔ 

7 হাদীসে এসেছে_ ১১৪০০ مِنْ‎ হা hs فى‎ IN MLE عَنْ‎ 

৩. দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, দুধপান করানোর নির্দিষ্ট 
কোনো সময়সীমা নেই। 

দলীল : তিনি নিজ মতের পক্ষে দলীল হিসেবে বলেন, হোযায়ফার পালিত পুত্র সালেমকে 

سد جو سسسي سن سس ا পি বু‏ 


ইমামত্রয়ের দলীলের উত্তর : ইমামত্রয়ের উপস্থাপিত দলীলের উত্তরে কয়েকটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াতের ১15119] দ্বারা মুলত £155 
০০৪৯খ-কে বোকানে' হয়েছে। কেননা এর পরে ৮৮৯১১: -وَعَلی الْحَوْلُوْدِ‎ এর 
উল্লেখ রয়েছে ত তাই বলা যায়- ২2৮1 865 ১8০৯৩ 51৪৯০: ১০১ NG 

২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায়, হাদীসটি দুধপানের বিনিময়ে ভাতাগ্রহণের 
মালিশ 

৩. দাউদ যাহেরীর দলীলের জবাবে বলা যায়, এ ব্যতিক্রমধর্মী নির্দেশটি শুধু সালেমের জন্য 
খাস ছিল। এটা ££ তথা ব্যাপক নির্দেশ ছিল না। 


১৮5৩১০৮৮৮১৪! (۳) 0151 ۹‏ (رض)۔ 
প্রশ্ন : ৩। সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।‏ » 
উত্তর | | হযরত আলী (রা)-এর জীবনী : ১৬নং প্রশ্নের ৬নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ৷‏ 


(25) ৪৮৮৯৪ 9১50 ০৮৮৮০৮508৯৫, (5) 015: ۹ 

১ প্রশ্ন : ৪। শহীদগণের সর্দার হযরত হামযা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 

উত্তর ।। শহীদ সর্দার হযরত হামযা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম হামযা | কুনিয়াত আবু আম্মারাহ। পিতার নাম আবদুল 
মুস্তালিব। তিনি একদিক হতে রাসূল (স)-এর চাচা, وش ييه‎ 
তারা উভয়ে ২:$% নামক দাসীর দুধগান 

বদলায় এ نے‎ বহর مد‎ কে | ভবে কেউ কেউ 

দীক্ষিত হন। 

হিজরত 6 তিনি মহানবী (স)-এর সাথে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। এরপর 

থেকে তারই সাথে শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন | 

8. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি একাই 
৩১ জন কাফেরকে জাহান্নামে পাঠান। 

৫. শাহাদাত : তিনি উহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ওয়াহশীর হাতে 
শাহাদাতবরণ করেন। তার শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াহশী স্বয়ং বলেন, তিনি 
6 যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তিনি যে দিকেই যেতেন অসংখ্য 
কাফেরকে হত্যা করে অগ্রসর হতেন। অবশেষে ওয়াহশী তাকে হত্যার পরিকল্পনার 
নিমিত্ত একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল | হঠাৎ উক্ত পাথরের কাছ দিয়ে গমনের 
যি বর্শা তার দুলে লু ا رد الجا‎ তলপেট ভেদ করে 
পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন | আবু সুফিয়ানের স্ত্রী 
হিন্দা তার কলিজা চিবিয়ে চরম বর্বরতার পরিচয় দেয়। তাকে 51১ তথা নাক, কান 
কাটা হয়েছিল এবং চক্ষু উৎপাটন করা হয়েছিল! রাসূল (স) তাকে الشُْہَداء‎ ১4০, 
উপাধিতে ভূষিত করেন। 


ও 
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৪7০10 
یں‎ ১০৩ ॥ দি لپ‎ কর এবং সর উত্তর 
[মূল কিতাব নং ৩০৪৬] 

CHES رتا نو تیم‎ 3২8১5০০৪485 
(ফা. প. ১৯৮৭ عَلَيْه وَمَلَمنَنَم بَنمَنا۔‎ UU EE ذيك النّبِيَ‎ 
24০1 বা 

3355015006৮ ৫৯ LG 0532 519৪ ০০৯৪ مَا‎ 5 
MSS خا فَوْلكَفَيَّضْمَبْدٍ الكّوْلِيْدِ؟ قصل الْمَسْعْلَة‎ ٢ 
TOMLIN bss TL BAA مَعْنَى‎ 5 r 
 )ضر(‎ 4111১258555 مِنْ‎ BL ৩৪, -£ 


খতীব (র) সংকলিত بی‎ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' 
21571۴6 0৫811 كد كِتَابُ‎ অন্তত 55-54] باب‎ থেকে সংগৃহীত ١ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুখী .সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্য 
وي علدا بض سطس لاحي الو ,الح لطس‎ 
تكن ای كد‎ নে نسي‎ নো 

* হাদীসের £হ্ষরত জাবের রো) হতে বলেন, 
ইল পা 

3 করেছেন। তাঁর বর্ণনায় 

তিমি আমাদেরকে তা‏ کا سی سن سرک و ود বাক‏ رٹ 
হতে BR করেননি‏ 

* স্মাপনী : সময়সাপেক্ষে ইসলাম ব্যক্তিকে আয'লের অনুমতি দিয়েছে, তবে স্ত্রীকে তার 
যৌন অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে ও নিছক খাণ্যাভাবে সন্তানের জন্মুরোধ করার নিমিত্ত 
আযলের অনুমতি দেয়া হয়নি।' 


4 اسان (1) :ما مَمْتَى TELS Al‏ فوا العلا ؟ 
আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 1::-এর ব্যাপারে আলেমগণের‏ سم نا প্রশ্ন : ১।‏ جر 
অভিমত কী?‏ 


উত্তর।| يَف مَل‎ আভিধানিক অর্থ : ১.1 শব্দটি বাবে ৩,:১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. 5,41] তথা বিচ্ছিন্ন রাখা | ২. الْفَصْلُ‎ তথা পৃথক করা। 
৩. (5৯১1 তথা বের করা। ৪. যৌনমিলনে বীর্য প্রত্যাহার ۱ ৫. 793157592 | 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বাবভেদে এর অর্থ AY করা হয়েছে 

GEG 2৫2 : عرلا‎ OE 4 


॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ۱ ৬১৩ 


১5065451505 All 39541 A US ACs: وَعَنْهُ‎ tan Bis 3 
 نْوُلْرَمْعاَف‎ 
تَبَاعَدَ بَعْضُهُمْ عَنْ بض‎ : ডে] 365 ٣ 
১5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 1১2 হলো- 
لِحُمئؤلِ الْوَلَدِِ‎ ১৩15 عِنْدَ‎ 0580 SNES G2 
অর্থাৎ, وسےں۔‎ না করার উদ্দেশ্যে 3۷5۷۰ হওয়ার کسی‎ যোনিঘার থেকে বের 
করাকে 1১2 বলে। o 
২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- $5৫ ১ ن ازج قَبْلَ‎ 55S, JS هو إِخْرَاجٌ‎ 
অর্থাৎ, সঙ্গমের চরম মুহূর্তে 34 বের হওয়ার পূর্বে a হতে পুরুষাজকে বের 
করে গর্ভপ্রদেশের বাইরে বীর্যপাত ঘটানোকে ১2 বলে। 
৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 
035161১৪700 0415 بد‎ BAN GA 
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
পদ] Sis JEAN حِيْنَ قوب‎ SA قڑع‎ bs الڈگر‎ ভি 96 ৩০৪ 9৩ هو أن‎ 
অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্য নির্গত করার জন্য যৌনাঙ্গ হতে লিঙ্গ বের করে 
আনাকে আফল বলে। 
৫. কতিপয় আলেম বলেন- 
32০50 الؤجُلِ ذَكَرَهْ مِنْ 035 03580 حُرُوْجٍ الْمَنِىّ عِنْدَ‎ ELSA 
452 সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : আযল করা শরীয়তে জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 
-আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন کو‎ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, শরীয়তে আবল করা জায়েয | 
দলীল: তাদের দলীল হলো- والفُزان ينز‎ YS ME جار‎ BILLS 
قَلَمْ ينمتا‎ 4১476 (ص)‎ 91535 ১5 عَلی‎ US فِىْ اة 5( كنا‎ ٢ 
- ২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)সহ সর্বস্তরের প্রসিদ্ধ 
আলেমগণের মতে, শরীয়তে দাসীর সাথে আষল করা জায়েয আছে; এতে তার ইচ্ছা 
থাকুক ৰ ১ কিন্ত স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আযলের সময় অনুমতি নিতে হবে। তবে 
যদি একবারই অনুমতি নিয়ে নেয়, তবে তা যথেষ্ট হবে। 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে- : 
১১590005157 ৬০৪০০) 
قلغ ينا‎ 4১245 رم‎ SSS على عَم‎ US BK 05 فِنْ يائة‎ - 3 
UBS 850০০ ৫9১ 91৮৮5 عَلَيْه السنَلَامُ‎ CAE عَنْ‎ ٣ 
ELS 0055 ০১9 قَالَ عَلَيْه السَّلامُ‎ -* 
৩. শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইমাম নবুবী ও ইবনে 
হাজার আসকালানী (র) প্রমুখের মতে, আযল করা মাকরূহের সাথে জায়েয । কেননা 


এটা J ৪7 -এর পথ। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 55125 eT 2 


۲ ما 26১৪‏ فی الْآرْض إلا عَنَى اللو رِدْقُهًا ‏ 
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খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
يَوْمِ الْقِيَامَةِ للا وَهِيَ كَائِنة.‎ MIS হি ا عَذَيْكُمْ الا 2 مآ مِنْ‎ 3 
ST 33105 TAS ذلك الْوَادُ الْحَفِیٗ‎ IG إنَّهُ سيل عَنِ الْعَزْلِ‎ - ۲ 

8. গাযালী ও ইবনে হুমামের অভিমত : ইমাম গাযালী ও ইবনুল হুমাম (র)-এর মতে, 
অবস্থা বিবেচনায় আযল কর' বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস | সেখানে রয়েছে 
1555155015 4১৮5 অর্থাৎ, আমরা কুরআন অবতরণকালে আযল করতাম | 

৫. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন, দাসীর ক্ষেত্র 
আযল করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয এতে অনুমতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর 
ক্ষেত্রে অনুমতিসাপেক্ষে জায়েয | 

সিদ্ধান্ত : শরীয়তে আযলের পদ্ধতি বিশেষ কিছু প্রয়োজনের তাগিদে রাখা হয়েছে | তবে 

কেউ যদি দরিদ্বতা ও রিজিকের ভয়ে আযল করে, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম হবে। 

০১01৮220550 فى صَبْط‎ ১০১0) 0৮2 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। জন্ুনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? মাসয়ালাটি বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
858۱۱ ১১4১5] (:-৯-এর বিধান : আযলের ওপর ভিত্তি-করে ঠিক একই উদ্দেশ্যে 
১1১50 ৮ প্রণোদিত হয়েছে, যা আধুনিক বিশ্বে [311 control বা জন্মনিয়ন্ত্রণ নামে 
পরিচিত | জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে- 

০15৯১80৭1৮5 SUS SSG A ১৭ PAN ৮৯ الْولَادَة‎ ০০51 
অর্থাৎ, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ও. সন্তানের খরচাঁদির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভনিরোধ 
সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮৫5১১ الا على الله‎ ১৯১৭) HS ৬৪ وما‎ - ١ 

টি 
Liss 53506 ؟ لا‎ 
سسجت یت‎ সা لست‎ 
তবে তিন অবস্থায় গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধ জায়েয | যেমন- 
راہ يد و وت‎ 
খ, স্ত্রীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে | 
গ. দুগ্ধাপোষ্য শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে | 
২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এটা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। তারা 
অত্র মাসয়ালাকে J১£-এর ওপর কেয়াস করে থাকেন। তারা বলেন, রাসূল (স) J১2- 
এর ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং ,1১2-এর অনুরূপ জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন জায়েয হবে না? 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ 
জায়েয | শর্তগুলো হচ্ছে- 
ক. 15511 الله هو‎ 21 এ কথার ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। 
খ. ভ্রান্তধারণা ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিহার করে একান্ত সৎ-সত্য নিয়তের ভিত্তিতে হবে | 
গ. চিরদিনের জন্য ১)... ॥ $1:.1:.-কে বন্ধ না রাখার শর্তে ١ 
ঘ. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। 
তবে J (5 ও ১5১1 {১5 -এর উদ্দেশ্যে যদি ১1561) 1::৯ বা 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আদৌ জায়েয হবে না। 


ع 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬১৫‏ س 


৪. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেন, যেহেতু عرل‎ ৩ نويد‎ ০ এক 
জিনিস নয়; সুতরাং সাময়িকভাবে 4০2 জায়েয হলেও 21511 ৯475 জায়েয হবে 
না। কারণ 1০০ পদ্ধতি ব্যবহারে ১১:41 (০$-এর আশঙ্কা নেই, কিন্তু ১2155117255 
পদ্ধতি ব্যবহারে ১/:.:11 -فَطْعٌ‎ -এর আশঙ্কা থাকে , যা ইসলাম অনুমোদন করে না৷ 

মোটকথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ দরিদ্রতার ভয়ে ও রিজিকের EE কারণেই প্রচলিত হয়েছে। মূলত 

এটা একটা পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র । মুসলমানদের সংখ্যা হাস ও নৈতিকতা ধ্বংসের এক অশুভ 
চক্রান্ত | 

উল্লেখ্য, স্ত্রীর শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা 

থাকলে সাময়িকভাবে ওষুধ ব্যবহার করে গর্ভবিরতি জায়েয আছে, অন্যথা ۶۳ | 


লিন 
أَوْجَدَ هذا الاططلاح؟‎ ০০77585৬8৮৮ ها‎ )٣( 0৮ ۹ 
» প্রশ্ন: ہش‎ এর অর্থ কী কে এ পরিভাষা প্রবর্তন করেছেন? 
উত্তর।। 5১126 -এর অর্থ : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 441£ *৮5:%-এর দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো 5১% 
3 মদদ থেকে বাবে ১৭) এর Jî সপ আভা 
অর্থ- مگ‎ তথা একমত্য পোষণ বা একমত হওয়া | অপরদিকে *১12-এর অর্থ 
হলো, তার ওপর | সুতরাং £414 :৮%৫ %-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো যার ওপর একমত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4১1% 554 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণ কয়েকটি 
ہو سیسات‎ 
১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে 
০15১5515051 0085 50130 059) اذى ]388 عَلَيْهِ‎ ১2০৯] 55 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ যে হাদীসের সনদ ও মতনের দিক থেকে একমত্য 
পোষণ করেছেন তাই 4:12 282 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
-১৯ 59৮০ ৮০১৯5 25৯ 058 89010 هو ما روَا‎ 
অর্থাৎ, একই সাহাবী থেকে একই সনদে ইমাম ید‎ মুসলিম (র)'যে হাদীস না 
৩. কারো মতে, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রে) তাদের হাদীসে বর্ণনা 
৪. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যে সকল হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম রে) একমত্য পোষণ করেছেন তাই چس ای‎ 
عَلَيْهِ‎ 542 পরিভাষাটির প্রবর্তক : 4:12 15852 পরিভাষাটি = و‎ LCS 
উনের শিক জা 


ernie: (61:11 44‏ الله ور هن 
প্রশ্ন :৪। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর।‏ » 


উত্তর। | হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর জীবনী : ৭৭নং প্রশ্নের ১২নং সংশ্লিষ্ট 
প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 


৬১৬ __ دروت‎ জ্রান্তাহ- ফাফিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
ای‎ ১০৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
[মূল কিতাব নং ৩০৪৮] 
৮৮544 DIS EES (رض) قال‎ উজ ৯৪ 
০৯৩ مِنْ تبي عرب‎ ১৩ ১১১৪১ ৩৫353 تلع‎ 
ISEB وََهْمَدَتْ عَلَيْتَ الْعْرْیَة وَخبَبْنا الْعَرْلْ فَارذنا آن‎ ৭ 
১5850555558 Assi EO hill 
IE LAS ৮2588 لكان 5۹ کا کت تمنو اهن تت‎ 20085 1১ 
(ELD) LS وهی‎ 

الآمئلة الْمُلْحَقَهُ 
ما Las‏ وَمَا A‏ اَفْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْه؟ 
OF‏ © تن کات ليك ان لا تَقْعَلوا"؟ ১০৪‏ 
Beall is 5552 a3 58১1‏ 


2৮৫ 


টনক به عقر‎ লি BE اتب‎ 


তে ১০৪লৎ প্রশ্নের উত্তর 


তি‏ پا پا مم 


আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 

طس سس لع سپا لمكو ايد > 
থেকে সংগৃহীত।‏ 5( الْمُبَاشَرَةِ অন্তর্গত‏ 4 كِنَابُ [৷‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সুখী সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলাম 


ই জী পল سا‎ 


* হাদীসের অনুবাদ : টিনার کیپ‎ রো) ج2‎ তিনি বলেন জারা 
রাসূল (স)-এর সাথে বনু মুসতালিকের যুদ্ধে বের হলাম ৷ যুদ্ধে আমরা আরব বংশোদ্ভূত 
অনেক দাসী লাভ করি। বহুদিন ধরে নারীর সংশ্রব থেকে দূরে থাকার কারণে আমরা 
নারীর চাহিদা অনুভব করছিলাম । ক্রমশ আমাদের যৌনবাসনা প্রকট হলো। দাসীরা 
গর্ভবতী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় আযল করা ভালো মনে করে তাই করতে মনছ 
করলাম | আমরা পরস্পরে বলাবলি করছিলাম; রাসূলুল্লাহ (7) আমাদের মাঝে উপদ্থিত 
থাকতে আমরা তার কাছে জিজ্ঞেস না করেই এরূপ করব? অনন্তর আমরা তাকে এ 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম ۱ জবাবে তিনি বললেন, তোমরা আযল না করলে ক্ষতি নেই। 
কেননা কেয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার; তোমরা আযল করলেও হবে আর না 
করলেও হবে | (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : সময়সাপেক্ষে ইসলাম ব্যক্তিকে আযলের অনুমতি দিয়েছে | তবে স্ত্রীকে তার 
ا وی وا و ا‎ - 710 
আযলের অনুমতি দেয়া হয়নি 


O সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর 


০729০০৭101৮ هئ‎ ০০৭১১৬০৮৮০0, )١( 01501 ۹ 
৮ প্রশ্ন :১। 0১2-এর অর্থ কী? এ বিষয়ে আলেমগণের বক্তব্য কী? 
عرزل ۱ڈ‎ আভিধানিক অর্থ : ১1 শব্দটি বাবে _;-2-এর মাসদার ۱ এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ১. ১1411 তথা বিচ্ছিন্ন রাখা ١ ২. 4:০৪] তথা পৃথক করা ৷ 


আ হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ 7 _ ৬১৭ 


৩. 01১৯9 তথা বের করা. 8. যৌনমিলনে বায প্রত্যাহার | ৫. বরখত্তকরণ | 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বাবভেদে এর অর্থ নিহ্ূরূপ করা হয়েছে- 
85 TAS ف قوق‎ 
17255 ON Sl 9১511 فِى‎ LS এ ل 5 ء وَعَنْهُ : مِعُدَ‎ 52) ٢ 

DL 
کَعَازْل الْقّوْمُ : تَبَاعَدَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ‎ ٣ 
)১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 0১2 হলো- 

هو ৩৪ KES‏ الْقَرْجِ JEN‏ تفع لِحُصُوْل الْوَلَدِ 

অর্থাৎ, সন্তানলাভ না করার উদ্দেশ্যে বীর্য নির্গত হওয়ার মুহূর্তে যোনিদ্বার থেকে বের 

করাকে 4১2 বলে। 

২. মোল্লা আলী কারী রে) বলেন- 0১১৫ ১103 G34 6 8555 اِحرَاج الل‎ 55 
অর্থাৎ, ITE চরম মুহূর্তে বীর্য বের হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হতে পুরুষাঙ্গকে বের 
করে গর্ভপ্রদেশের বাইরে বীর্যপাত ঘটানোকে 1 বলে। 

৩. ফিকনুল ইসলামী গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 

هُوَالتَّرُْ َد الايْلاج GHOULS NIU‏ 

8. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

LO Sis 861 قرب‎ Sin 50035৬১8158 هوان سقط 851 بان‎ 

অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্য নির্গত করার জন্য যৌনাঙ্গ হতে লিঙ্গ বের করে 
আনাকে আফল বলে ۱ 

৫. কতিপয় আলেম বলেন_ 

مُوَأَحْرَاغ الؤجل SIS‏ مِنْ 1653 مَْأةِ قَبْلَ SIS‏ عِنْدَ الْمْجَامَكَة۔ 

১5 সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : আযল করা শরীয়তে জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, শরীয়তে আযল করা জায়েয। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ৩১১৪০১৩৬১৮৪ LS جاب‎ ৬৯৭ 
فلم ينمتا‎ US GIG على عَهْدِ 10945 رص‎ UE 5 05 ১7 3 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)সহ সর্বস্তরের প্রসিদ্ধ 
আলেমগণের মতে, শরীয়তে দাসীর সাথে আযল করা জায়েয আছে; এতে তার ইচ্ছা 
থাকুক বা না , কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আযলের সময় সনুমতি নিতে হবে। তবে 
যদি একবারই স্থায়ীভাবে অনুমতি নিয়ে নেয়, তবে তা যথেষ্ট 2 | 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে- 

-১১ 05815 ৩১৮০ ৮57৮৯ ৬১৯ 3 
837543১20০০ كما 555 على 24 رَسؤل الله‎ 25৪5৬ 3 
 اًهِنْدِب‎ BLUE IE هى أن‎ SN 5805 BILL LEY 
32501155299 قَالَ عَلَيْهِ السام‎ ۔٤‎ 

৩. শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইমাম নবুবী ও ইবনে 
হাজার আসকালানী (র) প্রমুখের মতে, আযল করা মাকরূহের সাথে জায়েয | কেননা 
এটা J (৮$-এর পথ। 


৬১৮ سیت للك‎ জলত্/হ- ফাযিল ম্াতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


দলীল : তাদের দলীল হলো_ 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5৮০১ এটা 19৯5 ل‎ 
2155 عَلَى الله‎ ০০৭ قِى‎ কও من‎ 5 ۲ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
LS إلى يوم الْقِيَامَةِ إلا وَهِىَ‎ 3594 5 ৮৮ مَا عَلَيْكُمْ آلا تَفْعَلُوا ما‎ ١ 
১5১8৫১৫০169 ৩৩ ৮৪১039047১0 الْعَؤْلٍ‎ ১০ He Ev 
8. গাযালী ও ইবনে হুমামের অভিমত : ইমাম গাযালী ও ইবনুল হুমাম (র)-এর মতে, 
অবস্থা বিবেচনায় আযল করা বৈধ। 
দলীল : তাদের দলীল হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ৷ সেখানে রয়েছে- كما‎ 
435 91505 ১১৮০ অর্থাৎ, আমরা কুরআন অবতরণকালে আযল করতাম | 
e. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন: দাসীর ক্ষেত্রে 
আযল করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয | এতে অনুমতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর 
ক্ষেত্রে অনুমতিসাপেক্ষে জায়েয। 
সিদ্ধান্ত : শরীয়তে আযলের পদ্ধতি বিশেষ কিছু প্রয়োজনের তাগিদে রাখা হয়েছে | তবে 
কেউ যদি দারিদ্র্য ও রিজিকের ভয়ে আযল করে, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম হবে | 


SOLES SL "ما‎ SLE 2৮৮ NIL: OV Ii ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী-1১15%5 كم ان لا‎ ৬ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 1/1545 کا عَلَيْكُمْ ان لا‎ -এর অর্থ : সাহাবীগণ রাসূল (স)-কে আযল সম্পর্কে 

জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন- 1১1৯: لا‎ ১14411 نا‎ অর্থাৎ, আযল না করলেও 
তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই । হাদীসবেত্তাগণ রাসূল (স)-এর এ বক্তব্যের কয়েকটি 
ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা কাযী আয়ায (র) বলেন, এখানে 13125 ১-এর 3টি অতিরিক্ত । সুতরাং এর অর্থ 
হবে- تَفْعَلُوَا‎ 31১183153০5 لا‎ অৰ্থাৎ, তোমরা এরূপ আযল করলে কোনো ক্ষতি হবে না। 

২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, এখানে لا‎ বর্ণটি অতিরিক্ত নয়। সুতরাং অর্থ হবে, 
তোমরা আযল না. করলে কোনো ক্ষতি چم‎ কারণ পৃথিবীতে যারা আসার তোমরা 
আযল করলেও আসবে আর না করলেও আসবে। 

৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন, এর মর্মার্থ হলো আযল পরিত্যাগ করলে তোমাদের কোনো 
ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করার পরিকল্পনাগ্রহণ 
করেছেন, তা অবশ্যই তিনি করবেন; তোমরা আযল কর বা নাকর। 

৪. আল্লামা কোন্তলানী রে) বলেন, এর অর্থ হলো এ কাজ না করাটা তোমাদের ওপর 
অপরিহার্য নয়। অর্থাৎ আযল করলে করতে পার। 

৫. আবার কারো মতে, এখানে لا‎ বর্ণটি নিষেধের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং বাকাটির 
অর্থ হবে, আযল করা তোমাদের জন্য উচিত নয়। 

৬. একদল আলেমের মতে, لا‎ বর্ণাট দ্বারা সাহাবীদের প্রশ্নের নিষেধ করা হয়েছে। এবং 2 
15125 لا‎ ১1115 বাক্যটি মুক্তানিফা। এর অর্থ হলো তোমরা এ বিষয়ে কেন প্রশ্ন 
করছ? তোমাদের কর্তব্য হলো তা না করা। 

13155 لا‎ ১5124115 মএর মর্মার্থ সম্পর্কে আমাদের অভিমত হলো, এর দ্বারা রাসূল (স) 

বোঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা যা করার তাই কর | তবে জেনে রেখ, রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 

নারীর গর্ভাশয়ে বীর্যপাত করলেই জন্ম হয় না। আবার অনেক সময় আযল করার পরও 
সন্তানের জন্ম হয়। কাজেই সন্তান জন্ম হওয়া বা না হওয়া তদবীর নির্ভর নয়; বরং সম্পূর্ণ 
আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কেননা প্রতিটি چ‎ আদিকালে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর 

হবে | অতএব করা না করা উভয়টি সমান। বস্তুত তাকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই। 


* 2212 ও উসুলুল হাদীস ৬১৯ 


۹ السؤال )11 ৮১৪১৮৪75০63‏ الْمصطلق. 

» প্রশ্ন : رن‎ বনি মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ কর। 

উত্তর। | বনি মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা : 

১. গোত্রপতির সামরিক প্রস্তুতি : হিজরী পঞ্চম সালে রজব মাসের শ্ষেদিকে রাসূল (স)-এর 
নিকট এ মর্মে সংবাদ আসে যে, বনি যুস্তালিকের গোত্রপতি হারেস মুসলমানদেরকে 
ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংবাদ পেয়ে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাসূল (স) 
বুরাইদ ইবনে হুছাইবকে তথায় প্রেরণ করেন ١ তিনি পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সত্যতার 
রিপোর্ট পেশ করেন 

২. রাসূলের অভিযান : গুপ্তচরের রিপোর্টের পর রাসূল ری‎ খরেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'র 
মনস্থ করেন | শাবান মাসের দ্বিতীয় তারিখ রোববার রাসূল ری‎ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 
বনি মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ অভিযানের সময় হযরত যায়েদ ইবনে 
হারেসাকে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় 

৩. মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ : পথিমধ্যে হযরত ওমর (রা) নবী 35م‎ (স)-এর অনুমতি 
নিয়ে কাফেরদের গুপ্তচরকে হত্যা করেন। কাফেররা এ সংবাদ শাওয়ামাত্রই ভীত হয়ে 
পড়ে ৷ মহানবী رس‎ বনি মুস্তালিকে পৌছেই তাদের ওপর. হামলা করেন। প্রথম 
আক্রমণের মুখেই ত'রা টিকে থাকতে 

৪. হারেস বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় : এ হামলায় তাদের দশজন লোক প্রাণ হারায় | নারী 
ও শিশুসহ অনেকেই মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় যেমন হাদীসে এসেছে, 

২০০9511১৮১০ ৯৫ ৮০15 
যুদ্ধের ফলাফল : মুস্তালিক যুদ্ধের ফলাফল নিমুরূপ- 

এ যুদ্ধে ১০ জন কাফের নিহত হয়। 

. নারী ও শিশুসহ অনেকেই বন্দি হয়। 

. মুসলমানগণ প্রচুর গনীমত লাভ করেন। 

. এ যুদ্ধে শক্রুবাহিনীর হাতে কোনো মুসলমান শাহাদাতবরণ করেনি | 

. ভুলবশত ওবাদা ইবনে সামেতের হাতে একজন সাহাবী শাহাদাতবরণ TAT | 

. পরিশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। 


২০৯9 ৮০৩০০ بْنِ‎ LS PIII : )٤( ০1৮০] ۹ 
৮” প্রশ্ন :৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
چ3‎ | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : ৯নং প্রশ্নের ১১নং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য | 
০৫৮1০ SUE باب‎ 
অধ্যায় : মুক্তিলাভের পর এখতিয়ার 


১০৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর‏ بت 
[মূল কিতাব হাদীস নং ৩০৬১]‏ 


এই তা ين ب كفا ف نمو‎ et FCs BE ابن‎ ৩৪ 
ييل على‎ Ls SES i 4৫৮৬০১৭৮০৯৮ 
EE الا‎ ০০০৪৪ ৮০০০7 لِخْیَیم فال التب صَنَّى الل عَلَيْه‎ 
لى الل‎ এ نَم‎ ০০ Bp ৯৪ وين‎ চা EE من حب‎ 
৬৫219 ৬৮০ ৮0135 55০০57-5 ৯৮৮ 
لَاحَاجَدَلِئْفِيْهِ (رَوَاهالْبْخَارِىٌ)‎ 


مه ہر ری مھ" রে‏ 
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الاسئلے الملحفه 

৯৭ ৯০ الْمَمْلُوْكَة بَعْدَ التق‎ US ها الاختلاف بَيْنَ الْآَئِمّة فِئْ‎ ١ 
Jai ৮৩ 5০03 

৯12০2 21745 ১১ 053৮ ৩৬ مَنْ‎ ন 

4৬15318৮১35 فَهَلْ كَانَ‎ 852৮5 85509] ٣ 

TL Shs CRED 00855 ৯০ LG مى‎ jis Malls -4 
ETA 

د كَيْفَ أَنْكَرَتْ 85 25155 ৩‏ (ص) ০৮৯39১৮৯1৩৯‏ 

-(-০)১০৬০১ 20১১5 BUS La fi জা E 

ai ১০৫নং প্রশ্নের উত্তর 


0 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসরিশারদ- শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের 
9ك كِنَابٌ النَّكَاءٍ‎ অন্তর্গত $6১1:- ০০৯55 হতে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) আলোচ্য হাদীসটিতে দাসী তার দাসত্ব 
থেকে মুক্তিলাভের পর তার পূর্বের স্থামীর অধীনে থাকা না থাকার এখতিয়ার প্রসঙ্গে 
বর্ণনা করেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, বারীরার স্বামী মুগীস একজন اع‎ ক্রীতদাস ছিল (ইবনে আব্বাস তার 
শাগরেদদেরকে বলেছেন) আমি যেন সে দৃশ্যটি এখনো প্রত্যক্ষ করছি যে, মুগীস 
মদিনার অলি-গলিতে বারীরার পিছনে চোখের পানিতে দাড়ি ভাসিয়ে কাদতে কাদতে 
ঘুর হল, এ অবস্থা দেখে নবী করীম (স) হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে আব্বাস! 
বারীরার প্রতি মুগীসের গভীর প্রেম ও ভালোবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরার ঘৃণা ও 
অবজ্ঞা দর্শনে তোমার কি বিস্ময় জাগে না? অতঃপর রাসূল (স) বারীরাকে বললেন, যদি 
তুমি (মুগীসের করুণ অবস্থার প্রতি সদয় হয়ে) তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিতে তাহলে 
কতইনা সুন্দর হতো? তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ 
করছেন? (তাহলে আপনার আদেশ শিরোধার্য) জবাবে তিনি বললেন নাং বরং আমি 
তোমাকে সুপারিশ করছি মাত্র | তখন বারীরা বলল, তবে তাতে আমার কোনো প্রয়োজন 
নেই (বুখারী) 

* সমাপনী : দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর স্ত্রী তার স্বামীকে রাখা না রাখা তার এখতিয়ার | 
এতে কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। 


O সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর জ 

IGA 4‏ ر دف الاشْتلات GS‏ الام قى جيار ৪৪০5‏ العشى تحت 
2800225115০‏ 

» প্রশ্ন :১। ক্রীতদাসী মুক্তিলাভের পর স্বাধীন বা ক্রীতদাস স্বামীর অধীনে থাকা না থাকার 


অধিকার লাভের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর। | ক্রীতদাসী মুক্তিলাভের পর স্বামীর অধীনে থাকা না থাকার অধিকার : কোনো 
ক্রীতদাসী দাসত্ব থেকে মুঞ্তিলাভের পর স্বামী গোলাম হলে সে তার বিবাহাধীনে থাকা না 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬২১‏ هم 


রক এ অধিকার লাভ করবে, এ বিষয়ে ইমামগণ ETT পোষণ করেছেন তলে স্বামী যদি 

স্বাধীন হয় তাহলে এ অধিকার লাভ করবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মততেল 

রয়েছে | যেমন_ 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র)-এর মতে, স্বামী যদি 
স্বাধীন হয় তাহলে ক্রীতদাসী মুক্তিলাভ করলে বিবাহ বাতিলের অধিকার লাভ করবে না। 
কেননা বিবাহ বাতিলের অধিকার শুধু স্বামী ক্রীতদাস হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ৮2১১ 2116 (1 ررض $15 كان‎ 8০০ 055 

২. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আযম আৰু হানীফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান 
সাওরী, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক 
সর্বাবস্থায় ক্রীতদাসী মুক্তিলাভ করার পর বিবাহ বাতিল করা না করার অধিকার লাভ 


করবে। 

দলীল : তাদের দলীল বারীরার উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর বাণী- ০১১ ৩২5 
59035 অর্থাৎ, তুমি তোমার যৌনাঙ্গের স্বাধিকার লাভ করেছ | 5533 তুমি (যেভাবে 
ইচ্ছা) গ্রহণ কর। 

রাসূল (স) এখানে বারীরাকে সাধারণভাবেই এ অধিকার দিয়েছেন | 


44 السزال )٢(‏ : من SE‏ بين قصتها ১12৯৮‏ 

۸۶ প্রশ্ন: ২। বারীরা কে? তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা কর। 

উত্তর। | বারীরার পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা : জনৈক আনসারীর এক দাসীর নাম ছিল 37و‎ | 

সে প্রায়ই হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট আসা, যাওয়া করত। একদা সে তার মনিবের 

সাথে মুকাতাবা করেছিল | অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আযাদ হওয়ার চুক্তি করেছিল। 
ফলে সে মানুষের কাজকর্ম করত এবং পারিশ্রমিক TONY মনিবকে পরিশোধ করত। এক 
সময় সে তার মনিবের সাথে চুক্তির কথাটি হযরত আয়েশা (রা)-কে জানালে হযরত আয়েশা 

(রা) তার চুক্তির সমস্ত অর্থ নিজের পক্ষ- থেকে পরিশোধ করে তাকে ক্রয় করে নিলেন এবং 

পরে আযাদ করে দেন। মনিবের কাছে দাসী থাকাকালীন মুগীস নামে এক ঘোর কালো 

দাসের সাথে তার বিবাহ হয়। হযরত আয়েশা (রা) তাকে আযাদ করলে হযরত রাসূলুল্লাহ 

(স) তাকে মুগীসের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা না রাখার এখতিয়ার প্রদান করেন। পরে 

অবশ্য মুগীসও 'আযাদী লাভ করেন। 

1515৮ 985১৩0৮৮৪2৪) : 0০) Ji ۹ 

۶ প্রশ্ন : ৩.। বারীরা যখন স্বাধীন হয় তখন তার স্বামী স্বাধীন ছিল, না দাস ছিল? 

উত্তর।| বারীরার আযাদকালীন সময়ে তার স্বামীর অবস্থা : বারীরা দাসত্ব থেকে 

আযাদকালীন সময়ে তার স্বামী মুগীস স্বাধীন ছিল না দাস ছিল, এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী 

দু'প্রকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সব কটি হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা), 
তবে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার নিকট থেকে বর্ণনাকারী তাখেয়ীদের মাঝে ۱ যেমন- 

১. বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল : প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আসওয়াদ ও আবদুর রহমান অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সাথে ধলেন-1$৯ 00 1 অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তার স্বামী স্বাধীন ছিল। হযরত 
ওরওয়া ও ইবনুল কাসেম (র) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 

২. বারীরার স্বামী গোলাম ছিল : হযরত ওরওয়ার প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী 1522 015 £1 অর্থাৎ, 
তার স্বামী গোলাম ছিল | 

উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয়সাধন : পরস্পর বিপরীতমুখী উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় 

সাধনকল্পে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য নিম্নরূপ 

বারীরার স্বামী গোলাম ছিল- এটা তার পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা | আর সে স্বাধীন ছিল- এটা 

তার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা | অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তার স্বামী (যে পূর্বে গোলাম 

ছিল) এ সময় স্বাধীন ছিল | সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বিরোধ নেই | 


৬২২. কোল وچ رب‎ ফাযিল پچ‎ তক গইভ FOF প্রথম বর্ষ = 


৩৮ 


2259 :ما‎ )٤( 01৮ ۹ 
الايضّاح.‎ মিনি jl 
» প্রশ্ন : ৪। বারীরার স্বামীর নাম কী? আযাদকৃত মহিলার বিবাহ ভঙ্গের অধিকার কখন 
সাব্যস্ত হয়? মাসয়ালাটির যথোপযুক্ত বিশ্রেষণ কর | 
উত্তর।। বারীরার স্বামীর নাম : বারারা নামী যে দাসীকে হযরত আয়েশা, (রা) আযাদ করে 
দিয়েছিলেন, তার স্বামীর নাম ছিল মুগীস ৷ এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা) 37 করেন_ 
EL 21884351085 85535 ڪان‎ 
বিবাহ ভঙ্গের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার সময়কাল : দাসী যদি স্বাধীনতালাভ করে এবং তার 
স্বামী যদি স্বাধীন অথবা দাস থাকে এক্ষেত্রে উক্ত স্বামীর বিবাহবন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত 
করার অথবা পূর্ব বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকারী হবে কিনা, এতদসম্পর্কে ইমাম নবুবী (র) 
বলেন, এ বিষয়ে সকল আলেম একমত যে, দাসী পূর্ণাঙ্গ আযাদীর সময়-যদি তার স্বামী 
গোলাম থাকে , তাহলে উক্ত দাসী বিবাহ ভঙ্গের অধিকারী হবেন 
কিন্তু দাসীর আযাদীর সময় তার স্বামী যদি স্বাধীন হয়ে থাকে, তাহলে তার বিবাহ ভঙ্গের 
অধিকার থাকবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে ৷ যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বামী স্বাধীন হলেও 
আযাদকৃত দাসীর পূর্ব-সংঘটিত বিবাহ বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে | 
দলীল : তার দলীল হলো- 15 بَرِيْرَةَ كان‎ 6350 
২. শাফেয়ী, মালেক ও জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর ওলামা, ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) 
لامي ل‎ স্বাধীন হয় তাহলে নারীর বিবাহ ভঙ্গের অধিকার থাকবে না৷ 
: তাদের হলো- ঠা 
عَبْنا۔‎ EFI E55 كَانَ‎ ৮১৯০5 LIS ررض قال‎ pli حَدِيِتُ إئن‎ 


2520 اللىي ) فى اختيار‎ 250১2৮5০০51) 05] বব 
৮ প্রশ্ন : ৫। বারীরা তার স্বামীগ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর পরামর্শ কিভাবে অস্বীকার 


করলেন? 

উত্তর। | রাসূলের পরামর্শ অস্বীকারের পন্থা : বারীরাকে আযাদ করে দেয়ার পরে তিনি বিবাহ 

বিচ্ছেদে তার অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন | তিনি স্বামী মুগীসকে পরিত্যাগের ঘোষণা 

দেন; আর মুগীস প্রেমাহত হয়ে উন্মাদের মতো মদিনার WATS গলিতে কেঁদে বেড়াতে 

থাকেন । রাসূল (স) এতদ্দর্শনে বারীরাকে বলেন- 43০ ৯ 317 এর উত্তরে বারীরা বলেন- 

৮১55 ہیا :37 الله‎ তখন রাসূল (স) বলেন- ৫৪:51 آنا‎ 4; এ পরিপ্রেক্ষিতে 

হযরত বারীরা বলেন- 529 ৬1 ₹১৮৯ ১১ 

তবে বারীরা রাসূল (স)-এর সুপারিশ কিভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এর জবাবে ওলামায়ে 

কেরাম নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন- 

১. এটা রাসূল (স)-এর নির্দেশ ছিল না; বরং তা ছিল পরামর্শ, তাই বারীরা (রা) তা গ্রহণ করেননি। 

২. রাসূল (স)-এর এ নির্দেশ L>, ছিল না৷ বারীরা রাসূল (স)-এর মাধ্যমে তা জেনে 
নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। 

৩. পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি গ্রহণ করা আবশ্যক নয়, এ কথা বুঝতে পেরেই বারীরা 
রাসূলের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন | 

৪. দাম্পত্য অধিকার সম্পর্কে বারীরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বিধায় হযরত আয়েশার 
খেদমতে একাগ্রতার উদ্দেশ্যে তিনি রাসূল (স)-এর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। 


LSS: OVID ۹‏ حَيَاة عَبْدِ الله ابن عباس (رض). 
প্রশ্ন : ৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ |‏ جر 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ১ং প্রশ্নের ৮নং সংশিষ্ট প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য |‏ 


ও উসুলুল হাদীস bi 1 ৬২৩‏ 5187ھ 


باب الصداق 

অধ্যায় : IT 
প্রশ্ন : ১০৬ ۱ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর 
দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ৩০৬৪| 


এ سعد (رض) 6155 تة جا‎ 2৬ 
طويْلانقام جل فقال يا‎ ৩০8৩৮ يا رول اللوإنئ وَعَبْے نفيئ‎ ০৬৮৪ 
نيك مِنْ شىء‎ ৬৯ نئال‎ ০55 لم كن لَك‎ লট ০5 

১১৮ ৬৮৮০৪ ৮7) ৩৯৯৩ هدا قال‎ ৬১০) খু قال فنا شی‎ 173১২ 
455 TTS EE EES TE ৮৮515450353 نل نٹ‎ 52210 


651060১53১৪ 25১৮8 مِنَ‎ 
ALES USL LS 855০ کا كال‎ ৬১  ِناَرُقْلا بن‎ 


|ফা. প. ২০১১] (৮55 LL) 
ال اج‎ id খা 

০০৩ 5১5 ১3১9) وما 03855 الْمَهْرِ؟ وَمَا‎ ১9৯05১০০৯০০ 5 

(ফা, প. ২০১১] Ul 


SEL بی‎ ll قار‎ ৩ 33৯25 او‎ 

la Hl ls ۲‏ 5 عَبْت نَفْسَهًا لتب او 

Ly ০) ঠা EAE قژل 40514 السلام "با‎ ৮3505 yr 

US Bn oe Lys £‏ بنا 4০০‏ بن الفا ]ان على أن 255 
52555 لم حالف الاختافد: 


ফা. প. ২০১১] قوائدہ اقا‎ ১৮65 (| ১৪০ ٥ 
ফা. প. ২০১১] ذلك‎ ১ EEN JID ৮০০০৫ 


LS 3 BUN ৩৯ ও بها النّكَاحٌ‎ 2৪95 BUN ما هي‎ ۷ 
9১৯৯৯1৪০৬৩৪ ا‎ 

1155 آنْ يَكُوْنَ مَالا ام لا؟ وَهَلْ بِجُورُ‎ তু فِى أن الْمَهْرَ‎ ১৯১ ১৮৫ A 
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4 کا الاخجلاث ডি‏ 1 فز رع "رجاهقك 
0৮‏ الْقُران "؟ 

চি ১০৬নহ 231037 উত্তর 


9 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' 
81878185 00448 *-.5-এর অন্তর্গত 34:০4 باب‎ থেকে সংগৃহীত | 


৬২৪ Gra হ্রুত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : বিবাহের ক্ষেত্রে মহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূল 
ری‎ অতীব হেকমতের সাথে মহরের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। 

٠ হু তের م شیج‎ ভাৰ 
মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে 
আপনার কাছে সোপর্দ করে দিলাম, এ বলে সে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে রইল | ইতোমধ্যে 
একজন পুরুষলোক দাড়িয়ে বলল, হে রাসূল! তাকে বিবাহ করার আবশ্যকতা যদি 
আপনার না থাকে তাহলে আমার সাথে তাকে বিবাহ দিন। তিনি (রাসূল) বললেন, 
তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা মহর হিসেবে তাকে তুমি দেবে? সে বলল, 
আমার লুঙ্গিটা ছাড়া আর কিছুই নেই ! তখন তিনি বললেন লোহার আংটি হলেও 
খুঁজে নাও। সে খোঁজাখুঁজি করে কিছুই পেল না । এরপর নবী করীম (স) তাকে বললেন, 
উঠার কি ل للع‎ আছে? নে বলল ان ہل مطاف لا‎ আছে 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, নরযে তোমার মুখস্থ আছে তার 
রি হুক হন مت اش تا حا‎ 
বিবাহ দেয়া হলো, যাও তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : বিবাহের ক্ষেত্রে মহর একটি অপরিহার্য বিষয়। কিছু না' কিছু হলেও মহর 
হিসেবে ধার্য করতে হবে | তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। 


۹ 01 )0 :ما مَعْنَى 03145015582 ০৮০1 955০৯‏ الاختلاف 


৮ প্রশ্ন :১। ১০] ও وف دالصذاق‎ অর্থ কী? মহরের পরিমাণ কত? এ ব্যাপারে কী 
মতভেদ রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১১] 


১১৮22১25৭৮১ او ما هو الاختلاف فى مِقدار‎ 
অথবা, মহরের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর | ١ ১০] ও وه اذاق‎ অর্থ : الْمَهْر‎ শব্দটি বাবে ০2$-এর মাসদার | এর অর্থ- 
2721 9155 অর্থাৎ, ১. নারীর মহর, ২. মোহরানা, ৩. মুক্তিপণ, ৪. সীলমোহর | 
পরিভাষায় মহর হলো- 1641 ১৯: 1535 إلى‎ £5541 (১535 155 অর্থাৎ, যা কিছু স্বামী 
তার স্ত্রীকে আকদকালীন দিয়ে থাকে। অনুরূপ 314০1 শব্দের অর্থ- 123541 ১44 অর্থাৎ, 
স্ত্রীর 329 | এর বহুবচনে أصندقة‎ ও 5০ ব্যবহার হয়। 
মহরের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ : মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ণয়ে আলেম ও ফকীহগণের 
মাঝে কোনো মতভেদ নেই । তা স্বামী-স্ত্রীর ওপর নির্ভর করবে। তবে ج46‎ পরিমাণ নিয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে 53574 E 
পরিমাণ ১০ দিরহাম | তার দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২. মহানবী (স)-এর বাণী- 6১15 مِنْ عَشَرَة‎ IH TE الا‎ 
 َمِهاَرَد‎ 86752 مِنْ‎ 85৭ 585 وَلَا‎ 6৯03 مِنْ عَشَرَة‎ YELLE YY 
খ. আকলী দলীল : দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যায় না। যেমন রাসূল (স)- 
এর বাণী- (21353 59:১2 فئ‎ 521 ৮০৯৪ لا‎ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের একটি 
অঙ্গের ন্যুনতম মূল্য দশ দিরহাম | আর স্ত্রীর যৌনাঙ্গও একটি অঙ্গ, সুতরাং এর মূল্যও 
দশ দিরহামের কম নয়। 


আআ হাদীস ও উসূলুল হাদীস 6 


২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম رو‎ ৩ অহমশ 
دم‎ নিদিষ্ট পরিমাণ নেই৷ কম হের রা লি হাক লেটা মে হিলরে ع۵‎ 
হবে | তাদের দলীল হলো- 
ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


OED حَبْتَکُوا‎ টা گا 55 ذْلِكُمْ‎ এল 
২; মহানবী (স)-এর বাণী 


SHE 2549048৮৮৬5 قال‎ সি 5 BT a) LS عن‎ 5 


ABS be USE وو كان‎ nail الام قال‎ aE BT ن مهل بن‎ Es 
খ. আকলী দলীল : তার যুক্তি হলো- (££ (৫% অর্থাৎ, বিবাহ ক্রয়বিত্রির ×۱ 
ক্রয়বিক্রিয় যেমন কোনো মূল্য নেই তেমনি মহরেরও নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ CFF | 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মহরের ×40. পরিমাণ তিন দিরহাম। 
দলীল : তুর দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- 5 
AS 895 LL ৬১৩৪ BL ai (ص)‎ GNU عن ابن عُمَرَ (رض)‎ 
৪. সাঈদ ইবনে জোবায়েরের অভিমত : সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র)-এর মতে, সর্বনিম্ন 
পরিমাণ ৫০ দিরহাম | 
৫. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে এক 8۰ | 
৬. ইবনে শুবরামার অভিমত : ইবনে শুবরামার মতে পাচ দিরহাম | 


১. তাদের পেশকৃত হাদীসসমূহ সে যুগের সাথে নির্দিষ্ট, যখন শরীয়তে মহর প্রবর্তিত হয়নি। 
২. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো হয়ে গেছে। 
৩. কুরআনের আয়াতের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয় | 
8. ইবরাহীম নখয়ী, ھ99 ور‎ 7 
যায়, দলীলবিহীন অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। 
৫. ইমাম মালেক (র) বর্ণিত হাদীসটি Aaa সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
৬. কুরআন হাদীসের বিপরীতে কেয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। 
:ها اسم امْرأَة الَتَئْوَهْبَتَ نَفْسَهًا للنبي (صا)؟‎ )۲( 01701 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। নিজেকে রাসূল (স)-এর জন্য হেবাকারিগী মহিলার নাম কী? 


উত্তর। | হেবাকারিণী মহিলাটির নাম : যে মহিলাটি নিজেকে রাসূল (স)-এর জন্য সমর্পণ 
করেছিল তা নাম সম্পর্কে বেশ কটি অভিমত পাঠ বায় যেমন" 


. আবার কারো মতে, সে ছিল এক আনসারী মহিলা তার নাম অজ্ঞাত | 

ULI‏ فى dae on SS‏ فن القران"؟ 

৯ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী 7د باء 858۷ بنا فك ین لقان ن‎ 
881: pill #قاديمًا مَعَكَ‎ মধ্যে باء‎ ۴ : রাসূল (স)-এর বাণী 4/4১95 
১% ই #قديمًا مَك‎ মধ্যে باء‎ হরফে জারটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, এ 
বাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


গাইড সিবিজ : প্রথম বৰ্ষ =‏ ہے و তাহ ফাঠাল‏ ہی 


১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, হাদীসে باء‎ হরফে জারটি سب‎ তথা কারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। | HOR 
হাদীসাংশের অর্থ হবে- তোমার নিকট কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তার কারণে তাকে 
তোমার সাথে বিবাহ দিলাম ৷ এখানে বিনিময় অর্থ বোঝানো হয়নি | 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, এখানে باء‎ 
হরফে জারটি ৮১৬ তথা বিনিময় অর্থে ব্যবহার হয়েছে | সুতরাং 2 14:55 
5১% ود مَمَكَ بے‎ অর্থ হবে, তোমার নিকট কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তার 
বিনিময়ে এ মহিলাটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম | 

১০1০4 ১৮৮। LS ما‎ SET সত قولة عَلَيْه‎ 2050৮] ۹ 

AA‏ فلم حالف الآخناف؟ 

প্রশ্ন : 8। রাসূল (স)-এর ۹18۳ ০1১% ০ ৩ 0০ 45১55-এর দ্বারা বুঝা‏ جر 

যায়, কুরআন শিক্ষাদান মহর হতে পারে ۱ অতএব আহনাফ এর বিরোধিতা করেন কেন? 

আহনাফের বিরোধিতার কারণ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর ঘোষণা-‏ | و 

৮৪ U5 ৮৫০৯০ অর্থাৎ, তোমার নিকট যে কুরআনের শিক্ষা আছে তার‏ الْقَران 

বিনিময়ে মহিলাটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম এর দ্বারা বুঝা যায়, ১1811 15 

তথা কুরআন শিক্ষাও মহর হতে পারে৷ কিন্তু আহনাফ এর বিরোধিতা করেছেন। এর কারণ 

হলো- الْقُرْان‎ 2:15 মহর হতে পারে না। কেননা এটা কোনো সম্পদ নয়। আর মহরের 
জন্য সম্পদ হওয়া শর্ত। সম্পদ বলা হয়_ ১11 5255 کا‎ অর্থাৎ, মানুষ যা সম্পদরূপে 
গ্রহণ করে। আর ১1321| ১155-কে কোনো মানুব সম্পদরূপে গ্রহণ করে না। তারা রাসূল 

(স)-এর বাণী 3181 ০ ০৮০১ 44১৯$০-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 

যেমন- 

১. রাসূল (স)-এর বাণী ১% ৩৮ ৩০ باء #ك-بمًا‎ বাটি বিনিময় নয়; বরং কারণ 
বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে৷ অর্থাৎ তোমার নিকট যে পবিত্র কুরআন রয়েছে তার 

সম্মান ও বরকতের কারণে তাকে বিবাহ দিলাম | 

. এ হাদীসটি দশ দিরহামের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 

. বিধানটি এ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

. রাসূল (স) নিজ থেকে তার মহর পরিশোধ করে দিয়েছেন | 


. এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল; যখন মুসলমানগণ EY ছিল। পরবর্তীতে এ 
Re ROE | 


عم ى 6ه جه 


)٥( 0৮1 ۹‏ : عَرّف النَكَاحَ مع IS‏ فوانده وآقاته۔ 
সংজ্ঞা, এর উপকারিতা ও অপকারিতাসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১১]‏ وك يماح | © প্রশ্ন:‏ ١م‏ 
মূলধাতু থেকে নির্গত, বাবে 5‏ کے শব্দটি‏ یکے : 0৮:-এর আভিধানিক অর্থ‏ | | 589 
বা :০-এর মাসদার ۱ জিনসে সহীহ ١ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে‏ 
ব্যবহার হয় | যেমন-‏ 
১. {£21 তথা মিলানো।‏ 
০৮5 ৮13২১‏ لَكُمْ ২. 8০ তথা বন্ধন | যেমন আল্লাহর বাণী_ 5501 ১‏ 
৩. 5 তথা সহবাস | যেমন আল্লাহর ۶۱۹۴ 00651119515151 ৮১৩ ৮৮৮51915115‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 1 ৬২৭‏ سد 


3 نے - 0 5 0 : انهم‎ 
8 ১১০ তথা A 451945 9161: AN আলু হ SNS বালি 


21198561515 ৬5150109153 

. ৫৮ তথা একত্রিত করা, ৬.1 তথা স্বপ্নদোষ ۱ 

, ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ৮ এবং রূপক অর্থ- ১% 

. ইমাম শাফেয়ী ری‎ বলেন, এর প্রকৃত অর্থ- ৮৯1 আর রূপক অর্থ- $51 

. $4 তথা দেনমহর | যেমন কুরআন মজীদে এসেছে_ 

একদল ফিকহশাত্ত্রবিদের মতে_ 053 শব্দটি 415+:১ এটা ১%£ ও وملی‎ উভয় ক্ষেত্রে 

সমভাবে প্রযোজ্য । কেননা 0১-এর মধ্যে একই সাথে ৬: ও ৮০5 উভয়টি পাওয়া যায়। 

0৮৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : وك يماع‎ শরয়ী সংজ্ঞা পরিবেশনে যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত 
ফিকহশান্ত্রবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- جل‎ তা A la boa ৪5 ৬৬ CE 
25০0 ৬১৯৬ ৮৮০১১: অৰ্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারীপুরুষের 
মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ বৈধ হওয়ার বন্ধনই 
হলো নিকাহ তথা বিবাহ। 

২. ফিকহুল ইসলামী یع‎ বলা হয়েছে- (১১১51) 55% خر‎ (1 অর্থাৎ, নিকাহ হলো 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 

৩. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন- 1:৮5 ৮১১4 52১01 117 0১৯৬ ১১০৩৬ 

৪. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- 053119 ১৯ ০১৯৬১ 62 2555 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র) বলেন_ 

(৭ ০5 PAT LE 9 الَّذِئ‎ ss ১৯০75 EAM 

৬. দুররুল মুখতার প্রপেতার মতে- 
مِنْ‎ En لِمْ‎ বট الوَجُلٍ مِن‎ ৮55৯ ভা يُفِيْدُ ِلك الْمُتْمَةِ‎ LE هو‎ 

ssbb nl 

৭. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 0৮৫ এমন একটি বন্ধন, যা মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য হিসেবে ২০১ #ك- ملك‎ ফায়দা দেয়। অর্থাৎ পুরুষ নারী থেকে উপকৃত হওয়া 
হালাল হয়। 

এক কথায় 04 হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে নারীকে উপভোগ করার অধিকার লাভ করা | 

0) তথা বিবাহের উপকারিতা : মানবজীবনে বিবাহের অপরিহার্যতা ও উপকারিতা 

3۴ ۱ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহের উপকারিতা RE 

১. বিবাহের দ্বারা উন্নত চরিত্রের বিকাশ ও পবিত্রতা অর্জন হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- 

SHU LAST Lai পলি Ly 

২. আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত বৃদ্ধি পায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 

كَرَوْجُوا الَوَدُود الْوَلُوْدَ فان مكار بِكُمٌ الأمّم 
৩. মানসিক প্রশান্তি ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
৮৪‏ 01 خَلَقَكُمْ ৩5410157508‏ بَيْتكُمْ موده وَرَحْمَ - 
৪. পারস্পরিক পবিত্র প্রেম-ভালোবাসার বিকাশ ঘটে | যেমন মহানবী (স)-এর বাণী-‏ 
ن تزى لِنْمُحِبّيْنَ I‏ 


ه ماب ৬‏ 


৬২৮ ধাল তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےو‎ 


৫. ব্যক্তির ইহজীবন সুশোভিত হয়ে ওঠে ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- 
لاس حب الشتّهَوْتِ مِنَ الشّسَاءِ‎ SS 
৬. বিবাহ দ্বারা মানব বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে | যেমন আল্লাহর বাণী- 
(4239 مِنْهًا‎ SEI DS ১৮৮ LL حَلَقَكُمْ‎ GHEE 08 ايها الئاس‎ 
ALS مِنْهُمَا رجالا كيرا‎ ভে 
৭. রাসূল (স)-এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে | যেমন রাসূল (স) বলেন- 
-৬%০ ০৪৮3০০৬০৩৪০ ৬3৮০ مِنْ‎ CSA 
৮. পরিবার ও সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম | 
৯. পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধির TOT | 
১০. ব্যভিচার হাস পেয়ে সমাজ থাকে পৃতপবিত্র। 
১১. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১২. বৈধ উপায়ে নারীপুরুষের যৌনচাহিদা পূরণ হয়। 
১৩. ঈমানের মযবুতি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। 
১৪. ইহকালের পরিতৃত্তির জন্য সন্তানলাভ করা যায়। 
১৫. কামভাবপূর্ণ দৃষ্টিশক্তি নিম্নগামী থাকে | 
১৬. মনে অনাবিল বৈধ শাস্তি অর্জিত হয়। 
১৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় | 
মোটকথা, দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক শাস্তিশৃঙ্খলা ও পবিত্র জীবনযাপনের একমাত্র মাধ্যম 
হলো বিবাহ। বিবাহ মানবজীবনে আনে । সুতরাং শরীয়ত নির্ধারিত পদ্থায় বিবাহকার্য 
সম্পাদন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নানি? 
০1811 ১৪ তথা বিবাহের অপকারিতা: সাধারণভাবে বিবাহ একটি প্রয়োজনীয় ও হিতকর 
বিষয়। মৌলিকভাবে এতে কোনো অপকারিতা AF | তবে নানা কারণের পরিণতিত্বরূপ 
বিবাহপরবর্তী জীবনে অসংখ্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জন্ম নেয়। আর এসব কারণের মধ্যে 
শারীরিক, আর্থিক ও চারিত্রিক দুর্বলতাই প্রধান ৷ নিম্নে এসব কারণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিভিন্ন 
অনাকাক্কিত ক্ষতি ও বিপদ তুলে ধরা হলো- 
পারস্পরিক মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। 
. ঝগড়া রিবাদ ও শারীরিক অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে | 
. পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয় এবং অবিশ্বাস ও নানাবিধ সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়। 
. পুরুষদের ব্যাপারে নারীদের এবং নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। 
, স্বামী-স্ত্রীর অমিল ও ঝগড়াবিবাদ সন্তানদের মাঝে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। 


WILD النگاح؟‎ ৪৪০১০০০০০৪১) 0) ۹ 
جز‎ প্রশ্ন : ৬ । বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ কত প্রকার? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১১] 
উত্তর। | পুরুষের প্রকারভেদ : বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ কয়েক প্রকার | যেমন- 

- ১. এমন পুরুষ যার বিবাহের চাহিদা তীব্রতর এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে | 
২. এমন পুরুষ যার বিবাহের চাহিদা স্বাভাবিক এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। 
এদের প্রত্যেকটি আবার দু'প্রকার | থা 
১. সামর্থাবান ২. সামর্থ্যহীন। এতে মোট চার প্রকার হলো- 

ক. চাহিদা তীব্রতর ও সামর্থ্যবান। 

খ. চাহিদা তীব্রতর ও সামর্থ্যহীন। 

গ. চাহিদা স্বাভাবিক ও সামর্ঘ্যবান | 
ঘ. চাহিদা স্বাভাবিক ও সামর্ঘ্যহীন। 


م به قو 


مه جم 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : ৬১৯‏ ھ 
BURIAL: )۷( 011 ۹‏ يَنْعَقد BUN LCDI‏ 
تقد بها" RSS‏ 
প্রশ্ন : ৭। কোন কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় এবং কোন কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ‏ » 
সংঘটিত হয় না? ইমামঘণের মতভেদসহ বর্ণনা FF |‏ 
উত্তর।। যেসব শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ : কোন কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ বিশুদ্ধ ও সংঘটিত হবে,‏ 
এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে ۱ যেমন-‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ে একটি মূলনীতি পেশ‏ 
BAL Co‏ گاج 457১9‏ وضيعٌ LADLE‏ 45 خالا করেছেন। তা হলো-‏ 
অর্থাৎ, বিবাহ সহীহ হবে 0143 ও £3,5১5 শব্দ দ্বারা এবং প্রত্যেক এ শব্দ ছারা যদ্ধারা‏ 
কোনো বন্তুর ওপর তাৎক্ষণিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি,‏ 
নিম্নোক্ত শব্দাবলি দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে-‏ 
ক. 0৬ খ. 6855 গ. ২ ঘ. ১1৮ 8. 55552 5. ৮১৫ ছ. ৮95১‏ 
3৮-০ শব্দ ব্যতীত‏ فى ২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন- 0৮211‏ 
০৪১:০-এর শব্দ হচ্ছে 0163 ও‏ فی 4%( অন্য শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর‏ 
কারণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 0৫3 ও (25১ শব্দ এসেছে ۱ যেমন-‏ روج 
- فَانْكِجُڑا کا عَابَ ০81‏ 
যেসব শব্দ ছারা বিবাহ শুদ্ধ নয় : যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না, সেগুলো REI‏ 


তি 


১. $5.2) তথা ভাড়া দেয়া | ২. 8১ তথা বৈধ করা ١ 
৩. 512 তথা ধার দেয়া । ৪. %$1 তথা বন্ধক রাখা । 


কারণ এ শব্দগুলো HÎ 4১15-এর জন্য গঠন করা হয়নি। তাহলে 41 
(5:4।-এর উপকারিতা কিভাবে দেবে? 

৫. الوصا‎ কারণ এ শব্দটি الْعَيْنَ‎ 1:15-এর উপকারিতা দিলেও তাৎক্ষণিক 
মালিকানা সাব্যন্ত করে না। . 

Lo وَهْلْ‎ 0453১ HUN الاختلاف فى أن الْمَهْرَ‎ ৮5205) J ۹ 

UE DNL ৮215 

৮৯ প্রশ্ন : ৮। মহর সম্পদ হওয়া আবশ্যক কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদের বর্ণনা দাও। 

কুরআন শিক্ষা দেয়া ও ইসলামগ্রহণ করানো (এ দুটি) মহর হওয়া জায়েয কিনা? 

উত্তর ।। যেসব জিনিস মহর হতে পারে : বিবাহের ক্ষেত্রে মহর ১35% 4 তথা অর্থকরী 

সম্পদ হওয়া আবশ্যক কিনা এবং কুরআন শিক্ষাদান ও ইসলামগ্রহণ করানো এঞ্জলো মহর 

হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, মহরের জন্য 
63354 مال‎ তথা অর্থকরী সম্পদ হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং ইসলামগ্রহণ করানো ও 
কুরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি মহর হতে পারকে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো রাসূল (স)-এর এ হাদীস- ১1511 2 425 بِمَا‎ 45555 


তাছাড়া হযরত আদম (আ) হাওয়া (আ)-কে বিবাহ করেছিলেন মহানবী (স)-এর ওপর 
۸۰۸۷۴ পাঠের 1 


৬৩০ __ Garon ফ্যযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম 4 و‎ ও = লেক (র)-এর 
মতে, মহরের জন্য মাল হওয়া শর্ত। পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান, ইসলামগ্রহণ করানো 
এগুলো মহর হতে পারবে না 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ₹ 52155015555 17545 ৪5৮68515471 

এ আয়াতে মালের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 

খ. রাসূল (স)-এর বাণী_ 2১153 55:১2 لا 08955 مِنْ‎ 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দূলীলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের 

দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. ১১৯।$ 2 দ্বারা কুরআনের হুকুমকে পরিত্যাগ করা যাবে না। 

২. حَعَك‎ 0০-এর মধ্যে ৮এ-টা ০৯৪৪-এর জন্য নয়; বরং ২£4--এর জন্য। সুতরাং 
হাদীসের উক্তির অর্থ হবে, তোমার কাছে কুরআন শিক্ষা থাকার কারণে বিবাহ দিলাম ৷ 
কুরআনের বিনিময়ে নয়। 

৩. আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা ও দলীল হতে পারে না। কারণ তা ছিল জান্নাতের 
ঘটনা | আর জান্নাতের বিধান পক্ষান্তরে দুনিয়ার বিধান এক নয় | 

8. কুরআন শিক্ষাদান, ইসলাম কবুল করানো এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের জন্য প্রযোজ্য 
ছিল। কারণ তখন মুসলমানদের আর্থিক সংকট ছিল। পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের 
আর্থিক সচ্ছলতা আসল তখন এ বিধান রহিত হয়ে যায় ۱ 

৫. এটা এ বিশেষ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। 

OLS ATS HH SEAMS TSS زان ری :ا‎ ৭ 

"بِمَا مَعَكَمِنَ الْقُران "؟ 

ব্যাখ্যা‏ ۹۹ ب মধ্যে‏ ما مَمَكَ মহানবী (স)-এর বাণী- ১3511 ১‏ د প্রশ্ন:‏ جر 

সম্পর্কে ইমামগণের কী মততেদ রয়েছে? 

589 | | ৮৮-এর বিশ্লেষণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 01981) ০ 315 ৮১ ৮4৫১১৫$-এর 

মধ্যে £U বর্ণটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, সে সম্পর্কে আলেমগণের দুটি অভিমত 

রয়েছে | যথা- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, এখানে ২, 
٭‎ ১০৬৪ তথা বদলার জন্য ব্যবহার হয়েছে। তখন অর্থ হবে- তোমার নিকট 
কুরআনের যে অংশ মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে মহিলাটিকে বিবাহ দিলাম | 
এ ব্যাখ্যা দ্বারা তারা এ কথা প্রমাণ করতে চান যে, কুরআন শিক্ষা দেয়া বিবাহের মহর 
হিসেবে ধার্য হতে পারে | 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, ب‎ বর্ণটি سبب‎ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে “তোমার 
নিকট কুরআনের যে অংশ মুখস্থ আছে তার কারণে তোমার সাথে এ মহিলাটিকে বিবাহ 
দিলাম |” 

এ ব্যাখ্যা ছারা তারা প্রমাণ করেন, বিবাহের ক্ষেত্রে কুরআন শিক্ষা দেয়াটা وع‎ হতে পারে 

না । কুরআন শিক্ষা থাকার কারণে মহিলাটিকে রাসূল (স) তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। 

মহরের কথা এখানে আলোচনা করা হয়নি। 


2 
a 
٠ 


খ. হিফযুল হাদীস 


×× : নির্ধারিত ৪টি বিষয় থেকে যে কোনো ২টি বিষয়ে ১টি করে হাদীস হরকভসহ 
লিখতে হবে_ 6 x ২ = ১০1 


1৮517 
১. দাওয়াত ফা, প. ২০০৮, ১০,১২| 
41015085511 
অথবা, আল্লাহর দিকে দাওয়াত [ফা. প. ২০১৬। 


5 عن عَبْد اث کن عرو IG‏ قال 13545 مى الله 0১456125515‏ 


41 ن ننم‎ .. ২ 
(১৮১4) LS 45585162525 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও-অন্যের নিকট পৌছে দাও বনি 
ইসরাঈল থেকে হাদীস বর্ণনাতেও কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি 
আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়। (বুখারী )| 
نت ےہ اہ ےو ای‎ সিল 3 
450০৩ 215 ৩৪ 255 مِنًا ها بت فا‎ BEA تمر الله اعرا‎ 
مَاجة)‎ Lh سايم - (تِرْمِذى‎ 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)- 
কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে 
আমার কোনো হাদীস শুনেছে এবং সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌছিয়েছে। কেননা 
অনেক সময় যাকে পৌছানো হয় সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা 
জ্ঞানী হয়ে থাকে । (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)] 
153৩৮ ৬315 قال‎ Ls se الل‎ ৩০ ভি حُدَئِقَةَ (رض) أن‎ ৬5 এ 
০ بِالْمَعْرُوْف وَلَتَنْهَوْنَ عَن المُتْگر آؤ‎ LAS 
لَكُمْ (تَرْمِذِيٌ)‎ 2৮298 3 255550051৯5 مِنْ‎ UNE 
[হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন যে সত্তার 
হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ 
থেকে বিরত রাখবে | অথবা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণের 
উপক্রম হবে। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে অথচ তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে 
না। (তিরমিযী)] 
BIL 3515: قَالَ‎ ADs صل الله‎ পি ০ عن انس (رض)‎ 
(5315 3855) 735৮55৯5135 
[হযরত আনাস (রা) E নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, 
তোমরা সহজ কর তা আরোপ করো না। সুসংবাদ দাও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করো না। 


(বুখারী ও মুসলিম)! 


ع 


৬৩২ (সাল জ্ান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


5০) ৬০১১ ৯০১৮ ৬৪ ৪‏ عن رسُؤلِ التو صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
مَنْ رای مِنْكُمْ 92554151505 305 لَمْ SUS Enis‏ فَاِن لَمْ 
in :‏ فَبِقَلْبهِ als‏ الَايِمَانِ۔ ( oe I‏ 
[হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন,‏ 
তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার‏ 
হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিকভাবে ঠেকায় |‏ 
যদি সে মৌখিকভাবে বারণ করতেও অক্ষম হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে‏ 
করে | আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ | (মুসলিম)]‏ 
٦‏ عَنْ ایی ৮5‏ (رض) YAS‏ قال 2০5‏ الله Ae‏ الله عَلَيْهِ ০2175‏ 
ICIS Sil‏ فِئْ 58০‏ الله 55 ৮15 3৯3 55 200 04555 ISG‏ التَّار ۔ 
(১০১1459)‏ 
(হযরত আৰু আবস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন,‏ 
যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধূলিময় হবে, আল্লাহ তায়ালা তার উভয় পা-‏ 
কে দোযখের আগুনের ওপর হারাম করে দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ))‏ 
৯৮ ০ ۷‏ (رض) قال قال YLT‏ الله صلی الله 5305 201৩ ADs‏ عَرٌ 
০৪৩3‏ حِبْرَائِيْلَ عَلَيْه 31050 Eas এ‏ ذا ৩5057549005‏ 
]2 45185 5( لم ৩৪ ১৮১০ Le ৩০৯৪‏ فَقَالَ AL‏ 2215 
وَعَلَيْهِمْ (৩১১২১৫৯০১১৪ ০৩৪৩৪ 4৯৩১৪‏ 
[হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত‏ 
(আ)-কে হুকুম দিলেন বে, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাসহ উলটিয়ে দাও।‏ 
হযরত জিবরাঈল (আ) আরজ করলেন, হে আমার রব! সেই শহরে আপনার অমুক‏ 
বান্দাও রয়েছে, যে জন্যও আপনার নাফরমানি করেনি । রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,‏ 


সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টিয়ে দাও। কেননা শহরবাসীকে আমার হুকুম অমান্য করতে 
দেখে এক মুহূর্তের জন্যও সেই ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তন হয়নি | (মিশকাতুল মাসাবীহ)] 


٢‏ الجهاد 

২. জেহাদ ۹.ج]‎ ২০০৯, "১১, '১৩, ১৫, ১৮] 
ঠা الله متگی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ 4555 ১ JU ০০) 835৯ عَنْ آبئ‎ ١ 
৩৪350 IG 0305 85 525 2355 415 SOB IG ৫৮ الآعْمَالٍ‎ 

CME iit) LILES IG 03568 YG سَبِیِْ اللو‎ 2 

[হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা 
হলো কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস। 
জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ | জিজ্ঞেস 
করা হলো অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, গ্রহণযোগ্য হজ্জ ৷ (বুখারী ও মুসলিম)] 
LUN IG I الْعَمَلٍ‎ ভা An IIL ULL IG ০৯০) 23 عَنْ ایی‎ ٢ 

4119 وَالْجِهَادٌ فئ سَبِيْلِه Gt)‏ عَلَیْم 
[হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে‏ 
ا ا জে‏ ھت আল্লাহর রাসূল! কোন‏ 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তার পথে জেহাদ করা | (বুখারী ও )]‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 8 _ ৬৩৩‏ ے 
ও ০১১ ৬০ 3‏ 055 الہ 455 الله عَلَيْهِ 015 قَالَ 85550 فئ سَببْر 
اله اؤ رَوْحَة AS‏ مِنَ Ud‏ وما فِيْهًا GAEL)‏ عَلَيْم 
[হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) রাসুলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স)‏ 
বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সকাল ও এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ‏ 
থেকে উত্তম | (বুখারী ও মুসলিম)]‏ 
4- عَنْ 30০৮5‏ ررض Le 510 05:০5 ০৮৮০‏ الله 45850255515 ০০০‏ 
এ <. ata ৬০ 4 ৬০‏ هماه 5 
১৪53৯ 900০ ৬5435‏ آلف يوم 45০58‏ مِنَ (৬১৪১4০১১৮০০‏ 
lavas ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে CS‏ 
শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় এক দিনের প্রহরা 501515 অন্যত্র হাজার দিনের প্রহরা অপেক্ষা‏ 
উত্তম । (তিরমিযী)‏ 
5 عَنْ آبئ aE‏ 01 رَسُوْنَ اللو صَلَّى الله 205 وَسَلُمَ 00 فی الْجِنه 
বু UL‏ أَعَدَّمَااللَهُ SAAD‏ فِیْ سَبِيْلٍ الله 05 بَيْنَّ ১০৯০৭)‏ كما 
بَيْنَ (০০10 ag st‏ 
ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই‏ ره leurs আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ‏ 
একশত দরজা রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীদের জন্য‏ کالراہ 
তৈরি করেছেন। প্রতি দুটি দরজার মাঝখানে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান‏ 
সমান দূরত্ব | (বুখারী)]‏ 
٦۔‏ عَنْ ৯3৯০ ওলা‏ (رض) IG‏ قال এ WS‏ الله sls‏ 005 افر 
الْجِهَادِ مَنْ قال SS LS‏ عند ES) PELL‏ 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন,‏ 0٥0ا‏ 
ا( ( | Cua) জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই সর্বোত্তম জেহাদ‏ 
۷ ہکن اين pls‏ (رض) ৪‏ 0 رَسُوْلُ الله صَلّى الله 435 71505033653 
هِجْرَةٌ SU SH‏ جِهَاد (SHE) IU 68১54115029‏ 
۱٣١١۸۵١ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা‏ 
ধের দিন বলেন, মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই, তবে জেহাদ ও নিয়ত‏ 
caus পর্যন্ত চলবে | আর তোমাদেরকে জেহাদে যোগদানের আহ্বান জানানো হলে‏ 
nat বেরিয়ে পড়বে ۱ (সুনানে তিরমিধী)]‏ 


٣۳‏ الصَیْرُ 

৩. সবর ফা. প. ২০০৭, '০৯,১১,১৩,১৫,১৭,১৯] 
اڈ مکی 2101 4215 55( 255 ان الله‎ 05:৮5 یھ‎ I (০১৯৬০ ۔١‎ 
بِنْھُما اجا‎ ESE 95 5১5৯৮ ৬৯০ Elin إا‎ IG وَجَلَ‎ 55 

(5০০১104১০১5 5৫ 

۱۱۱۸۷ আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, 
খরা তায়ালা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'প্রিয় 759 ব্যাপারে পরীক্ষা 
۷ واد‎ সে ধৈর্যধারণ করে তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। এর দ্বারা 
۱۸۱۹ ۱۹ .چا‎ উদ্দেশ্য করেছেন | (বুখারী)] 
1,502] 00540 5215 الله ہا الله‎ ৫5 Sl ع ای کرو ريض‎ 8 


٠۱۱۷۳۱۷ হাদীস ও উসুলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) < ২৩ 


5 
৬৩৪ _ {মাল্লাৰ ফযল یچ‎ গাহভ সারজ : প্রথম বধ سے‎ 


[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ زی‎ বলেন, FES ভূপাতিত 
বীর হয় না; বরং রাগের সময় যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে সেই হলো বীর | 


করলে 
(বুখারী ও মুসলিম)] 


(5১5১5050350  ءاش مَا‎ ১20 ১১1 مِنَ‎ 855 ৪০ LLG 
[হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত | নবী করীম (স) বলেন, যে রাগ প্রয়োগ 
করতে “সক্ষম হওয়া সত্বেও তা দমন করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমগ্র 
নেয়ার জন্য | (আবু দাউদ ও তিরমিযী)] 
الله 5215 وس اميش‎ ৩4৫০ 24105 ১5 أن‎ (০১) 2 عن ای‎ এ 
(ألْبُحَارئ)‎ LASS قال لا‎ Vie لِك‎ 55৯ ১০৮১০ قال لا‎ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট 
আরজ করল, আমাকে অসিয়ত FFA | তিনি বললেন, রাগ ছেড়ে দাও | সে কয়েক বার 
একই প্রশ্ন করল | আর আল্লাহর রাসূল (স) বললেন রাগ ছেড়ে দাও | (বুখারী)] 
36515 005 985 الله صَلَى الله‎ 45০54035০৪০) 55৮ ওলা عَنْ‎ এ 
يَلْقَى الله تَغالى وما‎ ০১০40561155 086৩5 25০00 ১1০09 BL 
(১2350)-8485 525 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, মুমিন 
নারী-পুরুষের জান, মাল ও সন্তানাদির ওপর বিপদ আসতেই থাকে। অবশেষে সে এভাবে 
আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার কোনো গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। (তিরমিযী)] 
১০৫ ৬০ الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ LA الله‎ ৫১৫০ IG IG هُرَيِرَةٌ (رض)‎ ওঠা عَنْ‎ ٦ 
. (5৮১40 الله ہم خَيْرَا يُصِبْ مِنْهُ  ررَواۂ‎ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (স) ইরশাদ করেছেন, 
আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে বিপদে আবদ্ধ করেন | ১৮) 
5482১455212 الله‎ ৬1০ الله‎ 0545 IG. IG (رض)‎ ১০০ عَنْ‎ ۷ 
(০৯৮21105582 كان لا 04 قاعلا‎ 95 GUA حَدُكُمٌ الْمَوْتَ‎ 
(5315 Gn) 0d خَيْوَا‎ 8050০5501৮5 ০1165821555 
[হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ করেছেন, 
তোমাদের কেউ আক্রান্ত হলে যেন কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি করতেই 
হয় তাহলে এমন বলবে- হে আল্লাহ! বেঁচে থাকা যতদিন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় 
ততদিন তুমি আমাকে বাচিয়ে রাখ । আর মৃত্যু যখন আমার জন্য মঙ্গল হয়, তখন 
আমাকে মৃত্যু দাও | (বুখারী ও মুসলিম)] 
সাত 
8. ইহসান ফা. প. ২০০৮, ১০, 33, 8, ১৭] 
KIS STB) IG Ls 5205 (رض) عَن 60 صَلَّى الله‎ 89395 পট عَنْ‎ -١ 
از‎ হও ১52৮ اؤ‎ 2০501050515 GS 22৯৫ فَاِن لَمْ‎ 490০৪ 2৬ 
(০০১9  ْءَجاَلِع أكْلَتَیْنِ۔ قَانَّهُ وَلِىَ‎ 


৩৩৫ 


الہ 5 


২৪ 


॥ হাদীস এ ےچ‎ হাদীস 


[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন | 
রাসূল সে) ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কারো খাদেম তার খানা নিয়ে উপস্থিত হয় 
যদি সে তার সাথে না বসে তাহলে সে যেন তাকে এক লোকমা অথবা দুই লোকমা খানা 
খাওয়ায় অথবা একবারের খাবার কিংবা দুইবারের খাবার; কেননা সেই তর চিকিৎসার 


তত্বাবধায়ক (বুখারী)! 
الہ مى الث عَلَيْهِ 25 قَالَ إن 52501 إِذَا‎ ৩3০ ঠা عن اکن ٹکو ورض)‎ 
(5১15 iis). ১55 BAO عِبَادَة الله‎ SL. ا‎ 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বাদ ফলন: 
নিশ্চয়ই বান্দা যখন তার মনিবকে সৎ ایت پا جال فا سی‎ অত 
সরি کو ات سوک موا‎ 
০4075 الله عَلَيْه‎ পল (رض) 95 90 875 الله‎ উঠ ওলা عَنْ‎ - 
بَيّدِم لَوْلَا الْحِمَاد فِئْ‎ 55855 ৩৮০৯ GAG ১৩ امس‎ রোল] 
(5১02 555) 45155 Gls اموت‎ TELS নি: KEN نول الله‎ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, 
সতদাসদের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আবু হোরায়রার 
জীবন! যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, হজ্জ এবং আমার মায়ের সাথে সদ্যবহারের বিষয় 
না থাকত তাহলে আমি দাস হয়ে মৃত্যুবরণ পছন্দ করতায়। (বুখারী ও মুসলিম)] 
Ls EE الله صتَلی الله‎ 05: IG IG رضي‎ ELI ৬০ ৩ عَنْ‎ 
|. 5815 الد‎ ৮3০০] এপি عا‎ ৬ es sh ll 
(৮১৮ ۔‎ ১৮05446২4৮8 
[হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ت ا‎ 
করেছেন, যে দাস তার প্রভুর ইবাদত করে এবং তার 
তার ওপর অর্পিত পালন করে, সৎ উপদেশ দেয় এবং আনুগত্য করে তার জন্য 
দুটি প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী)] 
15 ME الله‎ পক 500 03455 IG IG (رض)‎ EAN مُوْسَى‎ ৩0৯০ 
১১৬ امن بتي‎ SE آهل‎ ৬ ৩৯১ pS Ed LS 
১০০৩ UBT ورل كاذ‎ sis وح‎ GS اڏا أذى‎ “ 4512 
MEE 13583 ১৪5551604৯5 ৬৮১৩ এজি এটিও 
(5১5 34) 
[হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ 
করেছেন, তিন ব্যক্তির দ্বিগুণ প্রতিদান ১. আহলে কিতাবের সেই ব্যক্তি যে তার নবীর 
প্রতি এবং মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। ২. সেই দাস যে আল্লাহর হক ও তার 
মনিবের হক আদায় করে | ৩. আর সে ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে, অতঃপর সে তাকে 
উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং সুন্দরভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিল। অতঃপর তাকে মুক্ত 
করে বিবাহ দিল, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)] 


lt الله‎ ৩০ اللہ‎ 875 IE IG LE 20 الله رَضِيَ‎ ১১০ ১১১৮৯ عَنْ‎ ٦ 


CEES) SUR A LSS ৯৩৯৬৪৯৪0853 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 


করেছেন, ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়ানো মাগফিরাত ও ওয়াজিবকারী আমলসমূহের 
মধা হতে একটি | (বায়হাকী)] 


৬৩৬ مک‎ erorz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


পে 80105 ۷‏ الله عَلَيْه SEMA‏ 95 الله ০110 ৮১5‏ الله 
مَنْ ০11৮৯‏ 72055 
(নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, সব সৃষ্টি মহান স্রষ্টা আল্লাহর জগহ্ময় ব্যাপ্ত পরিবারের‏ 
সদস্য। অতঃপর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি সে-ই, যে সৃষ্টিকুলের প্রতি সুন্দর‏ 
আচরণ করবে ৷].‏ 
3১. ৯থা০‏ 
৫. আখলাক ফা. প. ২০০৮, '০৯, DS, "১৪, ১৫, '১৭]‏ 
١۔ ৫৮৯০ ১০১2‏ الله 225 IG‏ كَانَ 40 الله পে‏ الله عَلَيْهِ ৩৫০৮৫‏ 
011556501৯৪‏ 
[হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের‏ 
অধিকারী । (বুখারী ও মুসলিম)] 1‏ 
"- عن الڈواسِ بن IU aU‏ 105 رَسُوْلَ الله তালি‏ الله seis‏ 
-.عَنِ il‏ َالائم ১০০৬৪ 9৮১55100০10 ৮:০০ SAIS‏ وَكَرِهت أن 
ls‏ عَلَيْه )4:54( 
[হযরত নাওয়্যাস ইবনে সাময়ান (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-‏ 
কে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম | তিনি-বললেন, পুণ্য হলো সচ্চরিত্র এবং পাপ হলো‏ 
যা তোমার অন্তরে সংশয় (খটকা) সৃষ্টি করে এবং যে ব্যাপারে মানুষ অবগত হওয়াকে‏ 


তুমি অপছন্দ কর। (মুসলিম)| 
21055 الله‎ 845 LETH الْعَاصِ (رض) قَالَ‎ ১১১৮০১910১০ ৩5 > 
৫১০৯ 094৯ ৩৩ BLISS وَكَانَ‎ 0৮১৪৮ ولا‎ ৮৬৯ ALG lf 
(5১15 52) GSN 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) কখনো জঘন্য ও অশ্রীল ভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতাকে তিনি পছন্দ করতেন 
না। তিনি. বলতেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে সর্বোত্তম চরিত্রের 
অধিকারী | (বুখারী ও মুসলিম)] 
১৪৪ ১৫015 5215 صَلَى الله‎ 4144545535০ قال‎ ০৪০) 855৯ آبئ‎ ৮০২ 
(১৪ ৮5 ৩১০৩ ১1৯0 ৮০৯৩ SE IGEN النَّاسَ‎ ৩৯ مَا‎ 
(5553519-09815 21 0055 36100 ১৯৫ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন 
চরিত্র মানুষকে সর্বাপেক্ষা বেহেশতে প্রবেশ করাবে? বললেন, আল্লাহর ভয় ও 
সচ্চরিত্র। তাকে প্রশ্ন করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি দোযখে 
প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, যবান ও লজ্জাস্থান | (তিরমিযী)] 
022 الله صَلّی الله عَلَيْهِ‎ 4575 IG (رض) قال‎ HI ৩৪ عَنْ‎ ও 
(EID 8417400৯249 RE LLU ৮১০ 


[হযরত হোরায়রা انان‎ বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ رس‎ বলেছেন, ঈমানের ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী এ তরল ا‎ যার চরিত্র সুন্দর এবং তোমাদের 
মাঝে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি তারাই যারা স্বীয় 315 কাছে উৎকৃষ্ট । (তিরমিযী )| 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস জি 1 ৬৩৭‏ سم 


১1455601405 20৮০ 210 05০৩ ৬৮৮০ EIU ررض‎ 2১০৬০ ٦ 
053 الْقَائِمٍ (رَوَاك‎ 500 2৯0181৯১০৯৮ WEY Sol 
[হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে 
শুনেছি, মুমিন ব্যক্তি সচ্চরিত্রের গুণে দিনে রোযাদার ও রাতে জাগরণকারীর সমান 
সাওয়াব পেয়ে থাকে ۱ (আবু দাউদ)] 
০১910105555 01০15404555 (رض) قال قال‎ 05৩ এ ৬০ 
৪ الْجَنّةِ لِمَنْ‎ ৮৩ ৩১ ৯১৪৩ bint وان كان‎ 50 3৮ ১৭ LM ৮৮০ ৩ 
GIN HG) LE ৬০৬৮৭ ॥ এ ০১৯০৩ 0৫ الْكَذِبَ وان‎ 
[হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি এ ব্যক্তির 
জন্য বেহেশতের নিকটবর্তী ঘরের জামিন, যে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও রিয়া ও 
প্রসিদ্ধি কামনা পরিত্যাগ করে | আমি এ ব্যক্তির জন্য বেহেশতের মধ্যভাগে ঘর পাওয়ার 


জামিন, যে মিথ্যা পরিহার করে যদিও তা কৌতুকচ্ছলে হয় এবং এ ব্যক্তির জন্য 
বেহেশতের সর্বোচ্চ ঘরের জামিন যার চরিত্র অতি সুন্দর | (আবু দাউদ)] 


قوق اسان 29504135501 


کت 


৬. মানবাধিকার (ফা. প. ২০০৭, '১১,.'১৯| 
الله 55 وَسَلَمَ لا‎ এ اث‎ 4545 JE بن 005 (رض) قال‎ ১৯ عَنْ‎ ١ 


(215$855)-0464 2৯35 لا‎ ৯5210 يَرْحَمٌ‎ 
سک لس‎ তান্না | তিন বরের, سد ال‎ রে 
দয়া 


করেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার করেন না। 
(বুখারী ও মুসলিম) ۱ 
886 tll 115 245 الل‎ ৩০ الله‎ ৫55 ৩৪3৬ (৯০) ১০০৬০ ۔٢‎ 


০০০ 
রর ری‎ বর তিনি বলো টার (ন) کی اش ھن‎ তং 
সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, কোনো প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করে। 
(বুখারী ও মুসলিম)। | ۱ 
0৬5৩৩ ০০৫ (5 قال 05 اله صَلی الله عَلَيْه‎ IU (رض‎ pL عَنِ ابن‎ 3 

(55340 ll ১০ 45 وَيَامُرْ بِالْمَعْرُوْف‎ BIS 55405 bie يَرْحَمْ‎ 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 


ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছোটকে প্রেহ করে না এবং বড়কে সম্মান করে না সে 
আমাদের দলভুক্ত নয়; যদিও সে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত 


রাখে । (তিরমিষী)] 
৯5531510৮12 45০5 05 (رض قال‎ ৯৪১৪20১5৯৪৭ 


5555 عِنْدَ الله‎ ১৯ وَخَیْژ‎ 9৯০৭, 2৯ عِنْدَ الله‎ a 
(৮5500 ১১540 لِجَارم۔‎ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্িত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 


করেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সাথি হলো যে তার বন্ধুদের কাছে উত্তম। আর আল্লাহর 
নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হলো যে তার প্রতিবেশীর নিকট Tox | (তিরমিযী ও দারেমী)] 


ہے গাইড FEE : প্রথম বর্ষ‏ ہے { টি (সোল ভ্রাতা: Ue‏ 89ا8 
০‏ عن ان عباس ررض ৬১৪০5‏ رَسُوْنَ الله عتَلی الله ০০20 486 05 ০65‏ 

(১৮০291১৮৮৩৪ 5৮6১00-8১৯ وَجَارُهُ جَائِم إلى‎ 5 sdb ball 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ١ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)- 
কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় আর তার 
প্রতিবেশী তার পাশেই অভুক্ত থাকে ৷ (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান) 


১১:4০ َو‎ 35 AL رَسُونَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 0105) 85455 ওঠা ৮০ 
155 5555 05 رَسُوْلَ الله قال إِدَا لَقِيْتَهُ‎ এ ৮৯5 ৩5 ৬৪০ 21৮1 عَلَى‎ 


২১55 الله‎ ০৯৪ ০০৮5 BU ০১৩ ৯৮১52511905 2৯ دَعَاكَ‎ 
رض ف واا مات فَانَّبِعْهُ  (رَوَاكُ مُسئلِم)‎ ৪ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক মুসলমানের অপর 
সামাল ছয়টি হক রয়েছে। লই করা হলো, বা ভালো 
? রাসুলুল্লাহ (স) বললেন, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেবে। যখন কেউ 
তোমাকে দাওয়াত দেয় তার ডাকে সাড়া দেবে। যখন তোমার নিকট কেউ পরামর্শ চায়, 
তুমি তাকে পরামর্শ দেবে | যখন কেউ হাচি দেয়, তার জবাব দেবে । যখন কোনো ব্যক্তি 
অসুস্থ হবে তার সেবাশুশ্রধা করবে | আর যখন কোনো ব্যক্তি মারা যাবে, তার জানাযায় 
অংশগ্রহণ করবে । (মুসলিম)] 
LH ৮5 ৮৪৬ os :الله عَلَيْه‎ পুলি ত ০০ (رض)‎ 835৯ ও عن‎ ۷ 
33401 وَيَقُوْمٌ‎ SU يَصُوْمٌ‎ GUS فِئْ سَبِيْلٍ الله‎ ০০৯৯০০৩০১90 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন, বিধবা ও 3 
প্রতিপালনে যত্রবান ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য এবং সেই ব্যক্তির 
সমতুল্য- যে দিনে রোযা রাখে এবং রাতের বেলা নফল নামাযে লিপ্ত থাকে || 


. 12 
۹.385 (ফা. প. ২০০৮, ১০, '১৩, '১৭, '১৮] 
19310 35105 9215 الله صَلَى الله‎ 4১০ (رض) قال لَمَنَ‎ pS ৯57 
(مُسئيِم)‎ HG وَكَاتِبَهُ 5950 قال عُمْ‎ 4555 
{হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) WATT, TT, 
সুদ কারবারের লেখক এবং সুদের সাক্ষীদের প্রতি করেছেন এবং বলেছেন, 
পাপের দিক হতে তারা সবাই সমান। (মুসলিম)] 
৬০ 83951 عَلَيْهِ وسم قال‎ 41015910930 ৮5 (০৯০) 8495 عَنْ اب‎ -" 
5354517030৮ GUAT USL ULL أكِلَ الرّبِوا‎ 4০০৯: الئاس رَمَان لا‎ 
(3315 HG مِنْ عُبَارم۔ (َحْمَدُ‎ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মানুষের 
ওপর এমন এক যুগ আসবে যে, যখন (সুদী কারবার মহামারি হয়ে পড়বে, এমনকি) একটি 
লোকও সুদ খাওয়া হতে বাকি থাকবে না। সে তা (সরাসরি) না খেলেও তার বাম্প, অন্য 
বর্ণনায় আছে, তার ধুলা তার শরীরে পৌছে যাবে | (আহমাদ ও আবু দাউদ)] 


4505 الله‎ ৮০ قال 4545 اللو‎ IG الْمَلَائِكَةٍ‎ LE 810১৯ اللہ بن‎ ১১5 عَنْ‎ ٣ 
زَنْيَةْ-م‎ 2১ 255 مِنْ‎ আন 05 ৩৯৩ ৩৯৫] 1550০ درْھَمُ‎ LS 
(8 ১1০2 6115 42 2) 


5 হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৩৯ 


[হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা থেকে বর্ণত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, সুদের মাত্র একটি (রৌপ্য) দিরহাম যে ব্যক্তি জেনেশুনে খায়, তার গুনাহ 
ছত্রিশ (৩৬) বার যেনা করা অপেক্ষা বেশি হয় | (আহমাদ, দ'রে কুতনী)] 
151 الله صلی الله 5212 وَسَلَعَ‎ 4০5 أبِئْ 85855 (رض) 15 قال‎ ৮2 ۔‎ 
(০3৮০ LI  ةقأ‎ 85125555102 سَبْعُوْنَ جر‎ 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সুদের 
গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বকিম্তর হলো মানুষের আপন মায়ের সাথে বিবাহ 
করা (অর্থাৎ মিলন বা যেনা করা): (ইবনে মাজাহ)] 
220 ৬৪ ررض) قال 35 رَسُوْلُ الله منٹی الله 95 وَسَكَمَ‎ 89০০ ৬1৬০ ه.‎ 
(০ p> ৬৪ ৪১৪ ৬৩০ ৮ ০:০5 1৮০ قَزم‎ eri بی‎ sy 
(LS) أكِلَهُ الرّبُوا‎ 5৯৮১ IG ১১০১৯ UNA مَنْ‎ LG 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 
রাতে আমি এমন এক শ্রেণির লোকের নিকট পৌছলাম যাদের পেট ঘরের ন্যায় 
বড় এবং তার ভেতর অনেক বড় বড় সাপ রয়েছে, যা বাইরের থেকে দেখা যায়, আমি 
(আমার সঙ্গীকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা. কারা? তিনি বললেন, এরা 


i: 


সুদখোর ۱ (আহমাদ)] ۱ ۱ 
HLA Mj صَلّی الله عَلَيْه‎ EIS 0০) ১১০০5 ১৪ 9১১5 عَنْ‎ ٦ 


(4512 HEA LDS 5358 4555 الا‎ 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (স) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, 
সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী ও ) 


PCG 
৮. ঘুষ [ফা. প. ২০১২, '১৪, '১৬, '১৯] 
২5511055505 101৮5 قال 055 الله‎ 0৩ عَبْدِ الله بن عَمْرِو (رض)‎ LE -١ 


7 طصصص0,/ 
[হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (স) বলেছেন, ঘৃষ‏ 
গ্রহণকারী এবং ঘুষপ্রাদানকারী উভয়ের ওপরই আল্লাহর TAS | (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
১৮০ ৮5 ٢‏ بن ১০০]‏ (رض ১৪০ IE‏ 0375 الله ০০‏ الله عَلَيْهِ Mas‏ 
be CUS‏ قَژم Les Fs‏ الب الا أخدُوا با 70 وَمَا مِنْ قَوْمٍ 58৮0‏ 
AAI) AHL 3 84059‏ 
[হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে‏ 
বলতে শুনেছি, যে সমাজে সুদ লেনদেন ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে‏ 
নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেনদেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি‏ 
ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমদ)]‏ 


১5 01055 5515 الله‎ পলি رَسُوْلُ الله‎ 35 আছ জু US عَنْ‎ .* 
EEDA الاي‎ 15555355100 0585 
[হযরত খাওলা আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
অনধিকার চর্চা করে, 


করেছেন, নিশ্চয়ই কতিপয় লোক আল্লাহর সম্পদের ব্যাপারে অনা 
কেয়ামত দিবসে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত | (বুখারী)] 


৬৪০ سرت‎ জনতা ফাঁযল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১০০৫৬৪5৫905 20 ০1:20 035 ঠা ০০) عن ابی أمامة‎ 4 
13611৯152৯৪ 0০3৯5 UG SLD 16135510515 ১5 0 ৪১০0 Lis 
(35540 - 
[হযরত রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্য 
০1০০১৭০১৮৩০ 2 কোনো হাদিয়া দিল এবং 
সে তা গ্রহণ করল, ৯৯10-১৮-৯৯ 
প্রবেশ করল। (আৰু দাউদ) 
১৯০৫1 (5 5215 الله‎ ০০ (رض) قال 554 435 اله‎ 835৯ তা ৯5 ه.‎ 
(SE bd ESM LEI فى الحُكم۔‎ LIAN 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ঘুষদাতা ও 
اتج‎ উভয়কে একই একই বিধানের শ্ব অভিসম্পাত করেছে” (আয়ে তিরমিযী 
الج الژجُن قلا‎ asl َم[‎ sis متگی الله‎ ba pi Cao) عو اتس‎ 6 
১: روك‎ atl 
[হযরত আনাস (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 
কোনো কিছু খণ দেবে, তখন সে যেন তার খণগ্রহীতা থেকে হাদিয়া না চায়। (বুখারী)] 


FE) 

৯. আমানত [ফা. প. ২০০৭, '০৯, ১২, ১৪, '১৬, '১৯] 
الله عَليْه 35005 رمع‎ Are IG OT بن عرو ررض‎ 94৫ ৮০ -\ 
৬:০৩ حَدِيِثٍ‎ Sines GUNES 3105 UU LUMEN UD 851 

les 2800‏ طُعْمَةٍ (آحْمّد) 


e E তো) ع‎ EE | مص‎ O) EE যদি তোমার 
জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও 

তোমার ক্ষতি হবে, আমানতের হেফাযত, ২. সত্য ভাষণ, ৩. উত্তম চরিত্র ও ৪. 

পৰিত্র রিজিক। (আহমাদ)] 

EUS قال اد‎ Fs 255 متگی الله‎ ৮1৯০ ای 8 (رض)‎ ৮০ x 


5 الِْحَمَنَكَ وَلا تَحَنْ ف نْ مَنْ حَانَكَ ‏ )31534153535( 


রত, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি‏ کہ সুতে নবী‏ ون জেরার‏ ہوسا 
তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার‏ 
ی ا 
SE 7‏ یی 8855 ررض Of‏ 055 41590 10 5015 0875 ايا ৯35০)‏ 
LIS ৬০1 LSS‏ 05106 اَخْلَفَ 95 )5922 015-)2153555( 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত‏ 
তিনটি ১. যখন কথা বলে সে মিথ্যা বলে। ২. যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তা ভঙ্গ করে, ৩. আর যখন‏ 
দক.‏ و তার কাছে‏ 
2 عَنْ pol‏ (رض) 1০৯45 JU‏ وَل الله nA‏ عَلَيْهِ Acs‏ إلا قال ا 
২১৪৩৩‏ أمَائَة لَه ولا دى لِمَنْ لا عَهْدَ لا ۔ GUD ৩৪ LED‏ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬৪১ 


তত আনাস نا‎ হতে, বলত) তিন আমাদেরকে এরূপ 
কমই নিয়েছেন যাতে বলেননি যে, لان و‎ ডনের নেই, 
০] 
১০৫৮০ 35 ؤل الله صلی الله‎ 8১০5 قال‎ JG ه 55 ابی 839 (رضب)‎ 
دمَاتِهِمْ‎ ৮15 ৮৬] حَنْ آمِنَهُ‎ ১৮৩5 Ld ৬৪03০ 9 
(৮৮406 ১351) LM 
{হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ করেছেন, 
মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা হতে অপর মুসলমানরা নিরাপদ, আর মুমিন সেই 
ব্যক্তি যার কাছে মানুষের জান ও মাল নিরাপদ | (তিরমিযী ও নাসায়ী)] 
৬০৯০3588815 00০0০91৯5০৯) الله‎ ১১০১০ ৬০ 
(5335510- الي 55965 فَهِىَ آمَانَة‎ 58৫ 
[হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন! নবী 


করীম (স) ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনো কথা বলে এবং বলার সময় এদিক- 
সেদিক তাকায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা তার জন্য আমানত্বরূপ | (তিরমিধী)] 


ESE 
১০. পর্দা ফা. প. ২০০৭, Yo, So, Ye. r] 
لب اہر اپ ی و‎ (০৯০১৯1০9০৬০ ا‎ 


JAN IG الْحَمْوَ‎ ভা الله‎ 053 0৯০ عَلَى 21511 فَقَالَ‎ Bul 
(Ms i) - ৮১] 
ا‎ পটে 2৮০% ৮:৯১: 
SELLE ارس یر رکا نشی جا‎ হে আল্লাহর 
( যেতে পারে?) | রাসূল (স) বলেছেন, [সালা 
সপ লে 
৩৯০ ৬৬১২ جار (رض) قال 05 35 الله صلی الله 205 وسم آلا لا‎ ৯5 এ 
يَكُوْنَ تاا 55153( ميخ‎ 08৮5 عِنْدَ امْرَأةٍ‎ 
[হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ বলেছেন, খবরদার! 
কোনো পুরুষ যেন কোনো বিবাহিত নারীর সাথে এক জায়গায় রাতযাপন না করে স্বামী 
অথবা কোনো মুহাররাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত | (মুসলিম)] . 
عَوْرَة إذًا‎ 89০0 0 00 9315 010০1558545 (رض)‎ ১৬:০০ ১15 ٣ 
(35340 las MASA ELLIS 


(হযরত لل لیس‎ হকে বহি৷ তি হা বৰি 'স) হতে বর্ণনা 
করেন যে, 0 যখন সে পর্দা হতে বের হয় 
তখন শয়তান তাকে পুরুষদের উত্তমরূপে ৯৯ 


8ے ماد ৯1৪‏ 


25590555515 لا‎ 05 Lj صلَّى الله عَلَيْهِ‎ SE (رض)‎ SAE عَنْ‎ -4 
, (الّرْيِذَئٌ)‎ TEA TEE 
{হযরত ওমর ফারুক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন যে, 


রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোনো কোনো মহিলার সাথে বাস করে নাঃ 
শয়তান তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়। ( 0 5 


৬৪২ ____ ছাল لماك‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


পা, ہے‎ 


55 يا عَلِیٗ لا‎ তল عَلَي وَسَلّمَ‎ Os الله‎ 0৮75 IG 
(-৯)-৯১৯১। لك‎ ৬৮৩ نك الاؤلی‎ ৩৮৪ ED 

[হযরত বুরইদা (রা) হতে বর্ণত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে 
বলেছেন, হে আলী! (হঠাৎ) একবার দেখার পর পুনরায় কোনো বেগানা মহিলাকে দেখো 


না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবারের অনুমতি রয়েছে যখন তা অনিচ্ছায় , ঘটনাক্রমে 
হয়ে যাবে দ্বিতীয়বারের অনুমতি নেই | (আহমাদ)! 


১১০ ৬৪5 الله عَلَيِْ‎ পলি الله‎ 8৮ IU ৩৩ (7৯০) ৮৮৪ উপ ৮57 


২539 ৩১৯ BSG كَذَا‎ ৩5 بِالْمَجْلِس‎ ৩৪০ LLG al 515 CEG 

- (رَوَاُ التَّرْمِذِئٌ) 
[হযরত আবু মুসা (রা) থেকে FS | তিনি বলেন, রাসূলুল্ল'হ (স) বলেছেন, প্রত্যেক‏ 
চোখ (যখন সে বেগানা নারীর প্রতি নজর করে তখন সে) যেনাকারী । নারী যখন আতর-‏ 


খোশবু মেখে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায় (আর সে চায় যে, নিজের সৌন্দর্য 
তাদের দেখাবে) তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ যেনাকারিণী। (তিরমিযী )] 


১২৭1৯ الخدم‎ 


১১. মাতাপিতার খেদমত [ফা প. ২০১৬,১৮] 


5 


۳۷ر 

8০12 د‎ 455 ০1515 دع‎ 2 ভু তত 91225 2 esha وي‎ 
৬৯১ اللو‎ ৫55 5 رَجُل‎ ৮৪30৫১০৮105 الله‎ ৩5৪৩ 8535 তটা ১৪ 
60 قال كم من قال آمك‎ 2৩ ১55 قال أك قال‎ 3০৮০০ ১০৯৪ 
এ এটা کات ابات خم‎ এঠ% এ NEE قال اَيِوكَ  قن‎ VES 
১০ و22‎ 
(«He ৩৮১৯) 
[হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার সবচেয়ে অগ্রাধিকারী কে? তিনি 
বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? রাসূল (স) বললেন, তোমার মা। সে 
বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, 
তোমার পিতা | অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর তোমার 
মা, অতঃপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা | তারপর পর্যায়ক্রমে তোমার নিকটজন | 


(বুখারী ও رج‎ 


৩৯৩ عَلَيَّ أَمَىْ‎ 3555 03155 AUS 2101 ৩৯৩ ৯ ভা اسمًا بِنْت‎ ৮5 ۔‎ 


85 ৩৯৩ قَدِمَث عَلَىَّ‎ ভগ رَسُوْلَ الله إن‎ LUG ريش‎ ১৮৪ উঃ ২০৮৯ 

GEL itn) Ue ES قال‎ lif 
FS আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, আমার মা আমার 
নকট আগমন FETA | আর কুরাইশদের সাথে সন্ধিকালীন তিনি ছিলেন মুশরিক (এটা 
এঁ সময়ের ঘটনা, যখন কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত 
হয়েছিল)। অতঃপর আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার নিকট 
আগমন করেছেন এবং তিনি ইসলামবিমুখ ৷ আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূল 
ری‎ বললেন, হ্যা! অবশ্যই তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। 
(বুখারী ও মুসলিম)] 


'মানবন্টন : ৪টি রচনামূলক «| হতে ২টি প্রশ্বের উত্তর দিতে হবে_ ১০ ২২ = ২৩ 


2ھ ارال (۱۷) : ما فو Ll ১82৯5 হত উঠা‏ 
لحديث وتطورۂ۔ 

-১৯:। ৩১০০ কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? উসূলুল‏ د : ع ه 

হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর। 

BE ৷৷ উপস্থাপনা : বিশ্ব মানবতার মুক্তিদৃত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ATES 

অমিয় বালাই হচ্ছে হাদাস। এটা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস৷ ও বিশ্বম নবতার জীবন চলার 

পাথেয় এ হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জন প্রশ্নে হাদীসের সনদ ও মতন এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 

সুস্পষ্ট ধারণাল'ভের জন্য যেসব বিষয় খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার দ'বি রাখে, 

সেসব বিষয় জানার গন্য الحديث‎ Jol সম্পর্কে জ্ঞানলাত করা একান্ত অপরিহার্য | নিম্নে 

সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, এর BE ও এরমবিকাশের‏ #ك- أَصُوُلٌ الْحَدئِث 

সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরলী পেশ করা হলো। 

. تَعْرِئِفُ أصُؤْل الْحَدِيْثْ 2 

৬৫৯৭ 2$:-এর পরিচয় : ১১৯) كيجو أسمُؤلٌ‎ O যায় | যথা- 

7 SALES তথা রা ২. تعر تفع لفقي‎ তথা পদবিবাচক সংজ্ঞা | 
উভয় সংজ্ঞা পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলো 1 | 

<. 55051 ৮১৯ তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা: ৮:১৯ 3১: একটি 454 বা যৌগিক 
শব্দ, যা দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত হয়েছে। একটি হলো Jj আর অপরটি হলো 
34511; নিম্নে উভয়ের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করা হলো | 

ক. وی امنور‎ আভিধানিক অর্থ : আরবিতে J}! শব্দটি ام‎ বহুবচন ৷ অভিধানে 
শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. মূল, গোড়া, শিকড় বা ভিত্তি | যেমন প্রথাদে বলা হয়- 4৮৮8৯১৪১৯১৪ 

২. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, }}০! হচ্ছে- $১১ *:12 ৮১০৫ 05 অর্থাৎ, যার 
ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন- মাটির ওপর দেয়ালের ভিত্তি । 

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, J}! শব্দের অর্থ হলো মূল। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 5126. كاب وَتَرعُھَا فى‎ Ll 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 5312 25 all LAs intial 

¢. ড. রুহী বালাবাক্ী বলেন, ০১৮০এর অর্থ হলো Bassis. Foundation. Root. যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী_ ৪৮০1 فی‎ ৮42১৪ (দা 

৬. উৎস, ভিত্তি, জন্ম, সৃষ্টি | 

খ. 1১০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :+)১+০1 শব্দটি )*০1-এর বহুবচন | পরিভাষায় ০:০1 
শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা- 

৩৪ অর্থাৎ,‏ الله 0৭‏ 2:00 إلى ৩৯10 তথা অগ্রগণ্য | যেমন_ ৷‏ .د 
সুন্নাতের তুলনায় কিতাবুল্লাহ অযগণ্য।‏ 


৬৪৪. ووه‎ জ্রান্তাহ- ফাযিল মৃতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


২. ৪১£ তথা নিয়ম । যেমন- ll ১1১০০ ১৯ أصل‎ 8985 0501 অর্থাৎ, 
ফায়েল ہپ‎ হওয়া এটা আরবি ব্যাকরণের একটি নিয়ম। 

৩. 445 তথা প্রমাণ ৷ যেমন- 5১০! ৮১৯৩1 ১০15১০ ১০5% অর্থাৎ, “তোমরা 
নামায কায়েম কর।” আয়াতটি নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ | 

৪. اِسْتَصحاب‎ তথা মৌলিক অবস্থা। যেমন- 23০ صل الْمَاء‎ অর্থাৎ, পানির মৌলিক 
অবস্থা হচ্ছে পবিত্রতা | 

গ. :১]-এর আভিধানিক অর্থ : ৬1১% শব্দটি انلم‎ তথা বিশেষ্য ۱ একবচন, বহুবচনে 
৬০০ মূল অক্ষর ع د - ث‎ জিনসে 2০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


বাণী ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- $155 4141 ৩ ০1৯০৪‏ لت ا 
وَجَعَلْنَامُم 3 1১৩] তথা উপদেশ যেমন কুরআনের ভাষ্য-‏ عظ ২.‏ 

৩. ৮০০০৪] তথা কাহিনী, ঘটনা | যেমন- ৬৫৬2 52 ৮৯156 الله‎ 

৪. 1 তথা সংবাদ বা খবর। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- حَدیث اجنود‎ আগ هَل‎ 
৫. 33524 তথা নতুন। 

3 5% তথা আল কুরআন | যেমন- لیاوا بحَدِيْث ملم‎ 

۹. {5,০4 তথা উপদেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০৫ ঠা ও وَجَعَلْنَاهُمْ آَحَادِئِتَ‎ 
৮. অত্যাধুনিক | ৯. অভিনব | ১০. সাম্প্রতিক। 


১১. 3581 ১০৯ তথা পুরাতনের বিপরীত। 
ঘ. ৬:১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 
5১855 2055 55110 اب‎ ad) 05159 08 38৫ هو اعم من أن‎ ৮০০1 
অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বাণী এবং রাসূল (স)- 
এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 
২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে_ 
SLL ১৪৬৮৮৯৬১৯০3 رص) مِنْ قول‎ ১০ إلى‎ Gils آلْحَدِيْتُ‎ 
 ْمِهِرِئِرْفَتَو وَفِمْلِهِمٌ‎ ৩৯315 ৮৯] على قول‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন ای‎ 223 ওদের 
কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদীস বলে | 
৩. ড. মাহমুদ আত তাহহান (র) বলেন- 
৯2৮86 FS قَوْلٍ اؤ‎ ৬৪ إلى التَّبِىّ (ص)‎ Al ৬০০৮ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 
8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
EDA الت عَلَيّْهِ وَسَلَمَ وَآفْعَالُهُ‎ ৪1০ التَّبِىٌ‎ 0815৯ ৬০৯] 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে ৬ বলে৷ 
৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
Aas 5505 الؤسُؤلِ صَلّی الله‎ ০০ AS هُوَ ما‎ ৬০৯৯ 
. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন_ 
وَسَلَمَ 5 أو فطلا از ٹریڑا۔‎ A اللہ صَلّی الله‎ 055 2555 05 ৬৬ 
۹. ET ইবনে হুমাম (র) বলেন- صلی اللهُ عَلَيِْ 5 َع‎ ০১০50 00৮ هو‎ ৬০০ 
৮. কতিপয় আলেম বলেন- 
والستككتات.‎ SESS ৬৯০ 
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= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৪৫ 


অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও ব্যক্তি গুণাবলি এমনকি নড়াচড়া, 
ধীরস্থ্রতা সবকিছুকে হাদীস বলা হয়: 
২. ০৪1 ২১৯১০ তথা পদবিবাচক সংজ্ঞা : ৮.১ 41১:-1-এর সংজ্ঞায় কয়েকটি 
অভিমত পাওয়। যায় | যেমন- 
১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
مِنْ حَيْدُ الْقَبُوْل والؤدِ۔‎ SENG ১১০ 9১15 ৮৮৫ هو عِثم بأصؤل وَقَوَاعِدَ‎ 
অর্থাৎ, উসুলুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়মপঞ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয়, যা দ্বারা হাদীসকে গ্রহণ 
ও বর্জনের বিষয়ে হাদীসের সনদ ও মতনের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়৷ 
২. শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে জামায়াহ বলেন- ১১219 ৮.1 01148 ১৮৫ بِقَوَانِيْنَ‎ Me هو‎ 
অর্থাৎ, উসূলে হাদীস এমন কতকগুলো নিয়মপদ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয় যার দ্বারা 
হাদীসের সনদ ও মতনের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় | 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- ১015 4 IAs يُعْرَفُ‎ Me 2 
অর্থাৎ মারল ও ل‎ জানা او‎ 
3 مَوْضُوْمٌ أمثزلِ الْحَدِيْثِ‎ 
উল en আলোচা বিষয় : ৬৪১৭ /5171-এর আলোচ্য বিষয়, হচ্ছে- 4১0 
1515 9৮] ১৯ ৩৪ ৩৯০০৩ অর্থাৎ, হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়ে হাদীসের 
সনদ ও যতনই হচ্ছে ৬.১ 4১:০1এর আলোচ্য বিষয়। 
মোটকথা, ৬.০: 4১:০1-এর আলোচ্য বিষয় দুটি | যথা- 
১. موسي‎ ২. হাদীসের মতন | 
৬:১০) أصُّؤل‎ ৮5 
گچئے سس اعد‎ ret কাজই e রিনিতার । কাজেই 
أ صنُؤلُ الْحَدِيْثْ‎ একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে 
1 SHAS یئ‎ ১৮৮৫৩ المكّكة‎ 3৮৮০ 
অর্থাৎ (হয় রুহি সারে দা ا‎ 
2 BIS أممؤل الجدیک‎ nS: 
سرتسد سی فک نید‎ উসুলে হাদীসের উৎপত্তি ও উদ্ভাবনের 
প্রয়োজনীয়তা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এহণ করা হয়েছে। যেমণ- 
১. কুরআন মাজীদে এসেছে- 15:55 0: 15০15 بائِھَا الَّدِئِنَ امَدُؤا اِنْ جَاءَكُمْ‎ 
২. হাদীস শরীফে এসেছে- 
আপ تعر لارا تی ر خی نله کنا ینا دی وا ما‎ 5 
5১5 ৩ 4৯১৮৮ ورُب‎ ২১৩ ৫885 مَنْ‎ 510585১১০৮১ قرب‎ ۲ 
আলোচ্য আয়াতে কারীমা ও হাদীসের ওপর বিশ্লেষণপূর্বক সাহাবায়ে কেরাম অন্যের কাছ 
থেকে হাদীস সংকলন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করেন। তবে সাহাবীগণের 
সমসাময়িক যুগের বর্ণনাকারীগণের অধিকাংশই ضتابط‎ ও Jul ছিলেন এবং হাদীসের 
সনদ, মতন ও এতদসংএান্ত বিশুদ্ধতা ও گی‎ সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন বিধায় হাদীসের 
যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া নির্ধারণে উসূলে হাদীসের উদ্ভাবনে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেনি | তবে প্রচেষ্টা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। 


পরবর্তী পর্যায়ে ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও - 
দুর্বলতা নিরূপণে যখন সমস্যার উদ্রেক হয়, তখন হাদীস বর্ণনার وو‎ শর্তাবলি, 


৬৪৬ সোল জ্রাত্তাহ- ফাল Fu গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


প্রকারভেদ. আহকামাত, বর্ণনাকারাদের অবস্থা এবং তৎসংশুষ্ট শর্তাবলি সম্পর্কে ব্যাপক 

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে جو‎ প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয় ফলে এ 

ব্যাপারে অনেক প্রখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ এগিয়ে আসেন যেমন- 

১. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের সংকলন ও বিকাশ : হাদীসের বিশুদ্ধতা ও 
দূর্বলতা নিরূপণ করে হাদীস সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা লান্ড করার জন্য হিজরী চতুর্থ শতান্দীতে 
তৎকালীন সময়ের প্রথ্যত আলেম ও হাদীসবিশারদ কাযী আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবদুর 
রহমান ইবনে খাল্লাদ আর রামাহুরমুখি উসূলে হাদীস বিষয়ে ১১০ ১০) ৬ ঘাটি 
০1501 31841 নামক একটি وك‎ প্রণয়ন করেন! তারই ধারাবাহিকতায় অ'বু TENS 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিসাপুরী বিষয়ের ধারাবাহিকতা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন 
বিষয়কে সংযোজিত করে ৪৪১৯ ১৩12 £ ২5১৯৪ নামক একটি এর প্রণয়ন করেন। 

২. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : ৬১৯? لے اہ‎ 
বাদ পড়েছে, সেসব বিষয়ের উল্লেখসহ হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে আৰু جو‎ 
ইবনে আবপুপ্রাহ আল আসবাহানী উসূলে হাদীস সম্পর্কে ২১১৯০ ৬৮০ ৪৯৮:৮শ। 
৬১৯ ১১2 নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আবু বকর 
আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত আল খতীব আল বাগদাদী (র) উসূলে হাদীস বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার জবাব সংবলিত দুটি ونع‎ প্রণয়ন করেন। আর তা হলো- 

I ps ِي‎ GLASS 
ali এডি ع لآخلاق الرّاوئ‎ 4] 

৩. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : কাহী جدہ‎ ইবনে و‎ হিজরী ষ্ঠ 
শতাব্দীতে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে فی اسسا ع‎ ০৪০৩ 255110১72৮৮ إلى‎ LAIN 

নামক একটি ولد‎ প্রণয়ন করেছেন। এটিতে উসূলে হাদীসের সব বিষয়কে শামিল করা 

হয়নি। এটা ছিল £15915 ৯7) ২65৫ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ود‎ | 

৪. হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত 

হাদীসবিশারদ ইবনুস সালাহ (র) ৬ দি মা 
আধুনিক গ্রন্থ রচনা করেন, যা 6৪ {552 নামে প্রসিদ্ধ | 

e. হিজরী নবম تاكن‎ বিকাশ : এ শতাব্দীতে আল্লামা জালালুদ্দিন 
সুয়ুতী (র) 54 ১2১৯১ شرع‎ 2 59521 ২2১৬৪ নামক উসূলে হাদীসের ওপর 
আধুনিক আঙ্গিকে গ্রন্থ রচনা করেন৷ এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার 
আসকালানী (র) ১59 Jf ০০:০০ ৩৪১৫০ 59১ নামক উসূলে হাদীস বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে স্থান 
পেয়েছে এবং গ্রন্থটি তারতীব অনুযায়ী লেখা হয়েছে। 

৬. হিজরী একাদশ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : হিজরী একাদশ শতাব্দীতে ওমর ইবনে 
মুহাম্মদ আল বাকুনী (র) الْبَيْفُرْنِيُةُ‎ ২5১১1 নামক 575 হাদীসের ওপর একটি ہ‎ 
প্রণয়ন করেন। যা খুবই উপকারী গ্রন্থ হিসেবে তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। 

৭. হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ 
জামালুদ্দিন কাসেমী ری‎ ৬১৮৫1 ১135 নামে উসূলে হাদীসের ওপর সর্বাধুনিক 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন | 

উপসংহার : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস الحَدِيْث‎ 15 সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণালাভ করার জন্য 

১১) امول‎ গুরুত্ব অপরিসীম সুতরাং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে 

জানতে হলে الْحَديْثْ‎ 4১:০1 সম্পর্কে জানতে হবে। উসূলে হাদীসের জ্ঞানই হাদীস 

সংক্রান্ত জ্ঞানকে পরিপকৃ, নিরেট ও সুন্দর করে তোলে | 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৪৭ 


#۳ الو ل ١١‏ كسب نبد ةع تاريح نت ة مصطح الحديت والأطور النی مر يها ۔ 
Bj: হাদীসশান্তের পরিভাষা বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের স্তরের ইতিহাস‏ 
উল্লেখ কর। ফা, প. ২০১২, 38, '১৬|‏ 
1 رید ০৭০৯৮155055‏ تا والاظوار الى قربا د 
অথবা, রসের 299 বিজয়ে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের স্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস‏ 
বৰ্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৭, ob!‏ 
।। উপস্থাপনা : আল হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস | পবিত্র কুরআনে যেসব মূলনীতির‏ 339ا 
আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তব নমুনা হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষেত হয়। এ হাদীস‏ 
গ্রহণ কিংবা বর্জন প্রশ্নে হাদীসের সনদ ও মতনের সেসব বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা‏ 
করার দাবি রাখে | যেসব বিষয় জানার জন্য উসূলুল হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা একান্ত‏ 
জরুরি । নিম্নে প্রশ্নালোকে উলূমুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনার প্রয়াস পাব‏ 
৩১৯০ 5455 5০151:‏ 
হাদীসের উৎপত্তি : উলুমুল হাদীসের উৎপত্তি ও উত্তারনের প্রয়োজনীয়তা পবিত্র‏ دج 
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে | যেমন-‏ 
نِآيْهَا ১. কুরআন মাজীদে এসেছে- ১১4055 1 ০44. 0115 ৩331‏ 
২. হাদীস শরীফে এসেছে-‏ 

০০৯৫5 2 ৩৬০১৭215554 

٢‏ قوب حَامِل فِقْهِ إلى مَنْ LG - 2১8)‏ ايل ০5553‏ بِفَقِيْهِ- 

আলোচ্য আয়াতে কারীমা ও হাদীসের-ওপর বিশ্লেষণপূর্বক সাহাবায়ে কেরাম অন্যের কাছ 
থেকে হাদীস সংকলন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করেন। তবে সাহাবীগণের 
সমসাময়িক যুগের বর্ণনাকারীগণের অধিকাংশই ضابط‎ ও ১৮2 ছিলেন এবং হাদীসের 
সনদ, মতন ও এতদসংক্রান্ত বিশুদ্ধতা ও ত্রুটি সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন বিধায় হাদীসের 
যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া নির্ধারণে উলুমুল হাদীসের উদ্ভাবনে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেনি | তবে প্রচেষ্টা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। 
কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও 
দুর্বলতা নিরপণে যখন সমস্যার উদ্রেক হয়, তখন হাদীস বর্ণনার হাকীকত, শর্তাবলি, 
প্রকারভেদ, আহকামাত, বর্ণনাকারীদের অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট শর্তাবলি সম্পর্কে ব্যাপক 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা روم‎ ফলে এ 
ব্যাপারে অনেক প্রখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ এগিয়ে আসেন | 
মাওলানা আবদুর রহীম (র)-এর বর্ণনা মতে, হিজরী তৃতীয় শতকে 0৯15 
১১৮19 তথা হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞানের উৎপত্তির মাধ্যমে হাদীসের 
পরিভাষা বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
৩৯৩০1০4০০58 
উলুমুল হাদীসের ক্রমবিকাশ : عو‎ হাদীসের পরিভাষা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশকে হাদীস 
বিশেষজ্ঞগণ সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন ৷ যথা- 
১. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের সংকলন ও বিকাশ : হাদীসের বিশুদ্ধতা ও 
দুর্বলতা নিরূপণ করে হাদীস সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা লাভ করার জন্য হিজরী চতুর্থ 
শতাব্দীতে তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ কাী আবু মুহাম্মদ 


৬৪৮ | (সোল ভ্াত্ডা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খালাদ আর রামাহুরমুখি উসলে হাদীস বিষয়ে 


প্ৰণয়ত পৰত‏ وو এন)‏ مہہ 


rs ৪৩ ے الفاصي بير‎ 
ধারাবাহিকতায় আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুলু'হ নসাপুরী বিষয়ের ধারার سا‎ 
ছাড়াই বিচ্ছিগ্নভাবে বিভিন্ন বিষয়কে সংযোজিত করে ০১০৯]। مَعْرفَةٌ علوم‎ নামক 
একটি এছ প্রণয়ন করেন 

২. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : الحَدئث‎ 5,১০ وم‎ যেসব বিষয় 

পড়েছে, সেসব বিষয়ের উল্েখসহ হিভারা পঞ্চম EPICS আবু KAT আহমদ 

ইবনে আবদুল্লাহ আল আসবাহানী উসূলে হাদীস সম্পর্কে ৯৮১০০1৫8154 0 
৬১০১) علوم‎ নামক একটি يود‎ প্রণয়ন موہ‎ এরই ধারাবাহিকতায় আবু বকর 
আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত আল খতীব আল বাগ্দ'দী چو رس‎ হাদীস বিষয়ে 
শুরু ত্রপর্ণ ভিসার জবাব সংবলিত দুটি গ্রহ প্রণয়ন করেন আর ও. হলো 

DHS ৮৪ الكفاية‎ ١ 
০1558 81501 لاخلاق‎ ৩৮৯০ 

৩. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ ও কাযা আয়ায হবনে মুসা হিজর| ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ৮৮501 456 الروك‎ 2 
নামক একটি আর্থ প্রণয়ন করেছে ছন ı এটিতে উসুলে হাদাসের সকল বিষয়কে শামিল করা 
হয়নি। সেটি ছিল 55315 ১5৯50) ক সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ود‎ 

৪. হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : হিজরা সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত 
হাদীস বিশারদ ইবনুস সালাহ (4)০১৯৯ 2512 নামক موده‎ হাদীস বিষয়ে একটি 
আখুনিক গ্রন্থ রচনা করেন, যা این ا‎ 450% নামে 866 | 

৫. হিজরী নবম শতান্দীতেণ্উ উসূলে হাদীসের বিকাশ : এ শতাব্দীতে আলামা জালালুদ্দিন 
সুযুতী (র) 355) ১২০৯৩ شزع‎ ৩ sl EE নামক উসূলে হাদীসের ওপর 
আধু নিক আঙ্গিকে, 518 রচনা করেন রুহ ধারা বাহি 2 আলাম হাফেয ইবনে হাজার 
আসকালানীণ(ব) ১১১। ১৯ ০৮০৯১ ৬৪ ১৫০ 8১ নামক উষুলে হাদীস বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ وع‎ রচনা করেন | এটি »ংক্ষিপ্ত হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এখানে স্থান 
পেয়েছে এবং গ্রন্থটি তারতীব অনুযায়ী লেখা হয়েছে৷ 

৬. হিজরী একাদশ শতাব্দীতে উসূলে হাদ,পের বিকাশ : হিজরা একাদশ শতান্দীতে ওমর 
ইবনে মুহাম্মদ আল বাকুনী (র) الْبَيْكُوْنِيَةُ‎ ২০১০১ নামক উসুলে হাদীসের ওপর 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা খুবই উপকারী গ্রন্থ হিসেবে তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছে। 

৭. হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে উসূলে হাদীসের বিকাশ : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ 
জামাপুদ্দিন কাসেমী (র) ৬5১১ 5155 নামে উসূলে হাদীসের ওপর সর্বাধুনিক 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন | 

উপসংহার : او تا‎ দ্বিতীয় উৎস انحدیك‎ ৫15 সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণালাভ করার জন্য 

এশার গুরুত্ব অপরিসীম | সুতরাং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে‏ الحَدیِكد 
জানতে হলে ৬$১৯৭। ১:০1 সম্পর্কে জানতে হবে; উসুলে হাদীসের জ্ঞানই হাদীস‏ 
সংক্রান্ত জ্ঞানকে পরিপক্ব. নিরেট ও সুন্দর করে তোলে |‏ 


৬৪৯ 


1 ٠ الم غات في عل‎ ডান تنس‎ Hrs ئا(‎ 
مؤلفيه وعهد تاليْفها۔‎ 
ها‎ 2| : 0 ০1:4০ ০ প্রসঙ্গে প্রণীত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ও রচয়িতার 


নাম রচনাকালসহ উল্লেখ কর। 


উত্তলু।। উপস্থাপনা : বিশুদ্ধ হাদীস চয়নে ৬2৯০ ৩ Ei معنم‎ গুরুত্ব 

অপরিসীম নিশ্রে এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থের নাম, রচয়িতার নাম ও রচনাকাল সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো। 

2 প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি, এগুলোর রচয়িতাগণ ও রচনাকাল : 

৯৯1! ৩০৯৮৬‏ 8898 ف : ৩১০ ০180 LISS‏ الؤاوی وَالْوَاعِىْ .د 
ইবনে‏ ول প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম রচন|। এর রচয়িতা হলেন কাষী আবু মুহাম্মদ (আল‏ 
আবদুর রহমান ইবনে elin আর রামহরমুখি। হিজরী চতুর্থ শভাব্দার চতুর্থ কিংবা‏ 
পঞ্চম দশকে এ গ্রন্থটি রচিত হয় । এ মহান ব্যক্তি ৩৬০ হিজরীতে 79+7 করেন‏ 

২. ৬৯৯৭ ৮5০৭ Gs: পঞ্চম শতান্দীর প্রথম দিকে রচিত এ খস্থটির রচয়িতা হলেন 
یرت‎ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে lagi আল হাকেম নিসাপুরী | এ HTS তিনি 
: গুলো ےک ۸× وم۶۹‎ লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি ৪০৫ হিজরীতে 
মৃত্যুবরণ করেন 

৩. ০১১1০ ২8৮5 ৬12 (3৯৪৮: এ ag রচয়িত: হলেন আবু নুয়াইম 
আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইস্পাহানী। তিনি হাকেমের রচিত عُثزم‎ 2০১ 
৬১, গ্রন্থে বিষয়ভিত্তিক. যেসব নিয়মনীতি অনুপস্থিত ছিল প্রগুলোও তদীয় 
৫5৯০: হে সন্নিবেশ করেছেন ৪৩০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন | 

8. 5515541 2৮০ نی‎ 3৪51 এ খরন্থটির রচয়িতা হলেন খ্যাতিমান মনীষী আবু 4 
আহমদ ইবনে আলী -আল খতীবুল বাগদাদ ৷ এ গ্রন্থটি الْحَديِث‎ ০৮১1০:০% বিষয়ে 
ব্যাপক আলোচনা সংবলিত একটি কিতাব । এ গ্রন্থটি হিজরী পঞ্চম শতান্দীর মধ্যভাগে 
রচিত হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্রে সর্বোন্ন অগ্রপথিক وت‎ হিসেবে বিবেচিত । এ মহান 
ব্যক্তি ৪৬৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। 

€. pl পাও 591541 ১১১৭ 524: হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর ষষ্ট দশকে রচিত এ 
গ্রন্থটিরও রচয়িতা হলেন আল খতীবুল বাগদাদী (3) এ গ্রন্থটি হাদীস বর্ণনার রীতিনীতি 
সম্পর্কে আলোচিত একটি অনন্য ود‎ | উসূলুল হাদীসের অন্তর্নিহিত DANCES 
আলোচনায় এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ | 

৬. 6৮: ৮১৯০৩ 22350 45০ ৯৮5 1,1: হিজরী ষষ্ঠ ۰ 
দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশকে রচিত এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন কাী মায়ায় ইবনে মুসা আশ 
سے‎ । এ গ্রহটি হাদীস বহন করা ও বর্ণনা করার রীতিনীতি ہے‎ 
তৎসংশ্রিষ্ট বিষয়দির আলোচনায় সমৃদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ: তিনি 088 Rol 
ইন্তেকাল করেন | 

سوی٭ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি অবিস্মরণীয়‏ : کا لا 5 ৬০৯‏ جَيْلَهُ .و 
.راہ ষষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রণীত এ গ্রন্থটির‏ | ود রীতিনীতি সংবলিত একটি চটি‏ 
হলেন আবু হাফস আমর ইবনে আবদুল মাজীদ মিয়াজী | তিনি ৫৮০ হিজরী ৯.‏ 
ইন্তেকাল করেন‏ 


WE পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ =‏ ےج ہوک 


ii 2512 : হিজরা সপ্তম শতাক্ার OT অব $তাফ দশকে প্রীত এ 7 
রচয়িতা হলেন ইবনুস সালাহ নামে খ্যাত আবু আমর ওসমান ইবনে আবদুর রহমান 
এটা মুহাদ্দিসগণের কাছে ابی الملا‎ ২5১8৮ নামে খ্যাত ' এ গ্রন্থটি খতীব 
বাগদাদী (র)-এর সম্পূরক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত | এতে অনেক উপাদেয় বিষয়াদি 
সন্নিবেশিত হয়েছে। ۱ 
الْبَشِيْرٍ التَّذِيرٍ‎ ১১৫০ لِمَعْرِفَةِ‎ Gti سس ہے‎ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে রচিত এ গ্রহটি ইবনুস সালাহ প্রণীত الْحَدِيْث‎ 2312 গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ ৷ এটি একটি চমৎকার কিতাব; তবে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো উক্তি দুর্বোধ্য 
হয়ে গেছে! এর রচয়িতা হলেন মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নবুবী। তিনি 
৬৭৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন | 

৪1০০ ৯৫৮৯১ شرح‎ ৩৪ ৬318 ২১৬৪ : হিজরী নবম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে 
জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আস [Çê (র) $১$৫]। 4.52% গ্রন্থের টীকা 583 
এ গ্রন্থটি রচনা করেন গ্রন্থটিতে অনেক বাড়তি উপাদেয় বিষয়াদি সম্পৃক্ত করেছেন। 
তিনি ৯১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

৩৪১ ১1:55 5 হিজরী অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রণীত এ গ্রন্থটির‏ 715 الْآَثَارٍ 
রচয়িতা হলেন যয়নুদ্দীন আবদুর রহীম । তিনি ইবনূস সালাহ প্রণীত এ ৬১৯] (312‏ 
গ্রন্থটি সুসজ্জিত করেন এবং বাড়তি কলেবর প্রদান করেন। এ গ্রন্থটির অনেক টীকাথন্থ‏ 
প্রকাশিত হয়েছে | ৮০৬ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।‏ 

এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আস সাখাভী | এটি لْفِيَةٌ‎ 
৩৪1৯1 গ্রন্থের ব্যাপক পরিসরে প্রণীত অতি উন্নতমানের একটি গ্রন্থ | ৯০২ হিজরীতে 
গ্রন্থকার ইন্তেকাল করেন। 

5059 ১৮০7০: 53 ৯ {55 : হিজরী নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রণীত 
এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ হাফেয ইবনে হাজার আল 
আসকালানী। এ গ্রন্থটি সাজানো গোছানোভাবে পর্যায়ক্রমিক পরিচ্ছেদে রচিত। 
কষুদ্রাবয়বের সংক্ষিপ্ত কিতাব হলেও এটি অতীব ফলপ্রসূ একটি গ্রন্থ । ১১] 2১১ 
নামে গ্রন্থকারের স্বয়ং রচিত এর একটি گ98‎ রয়েছে। তিনি ৮৫২ হিজরীতে 
ইন্তেকাল করেন। 

55580 ৮০১৮০] : হিজরী একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত এ পদ্য গ্রন্থটির 
বিরচনকারী হলেন আমর ইবনে মুহাম্মদ আল বায়কৃনী। এ গ্রন্থটি মাত্র ৩৪টি শ্লোক 
সংবলিত | এর কয়েকটি DFE রচিত হয়েছে। ১০৮০ হিজরীতে গ্রন্থকার ইহলোক 
ত্যাগ করেন। 

৮5৪ : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির প্রথম প্রান্তে প্রণীত এ 2853 রচয়িতা‏ الئخربیدِ 
হলেন মুহাম্মদ জামালু্ীন আল কাসেমী। এ গ্রহটি বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃত বিবরণে লিখিত‏ 
একটি উপাদেয় কিতাব। ১৩৩২ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।‏ 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


উপসংহার  ১.১৯| ৩৮1৮: সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত এতগুলো হাদীসশাস্তরের মূলনীতির 
ভাণ্ডাররূপে বিশেষভাবে সমাদৃত | 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস _ 5 ৬৫১ 


আর‏ لسزال 51 : اذكر تعريفات اوليّة يداز 26 خت الْمُصطنحات۔ 
ঘর প্রশ্ন: ৪ প্রাথমিক এ সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ কর, যেগুলোর ওপর ৬৯৯০‏ 
২:-৯/-এর আলোচনা আবর্তিত হবে।‏ 
وق ade‏ المصطلج مع ؤكر موطوعه وثمرته ثم عرف ৩০০৭‏ والخبر والائر 


يساق و EES ONE WE [ESE CE V6 CEE‏ والحاكم۔ 
এর সংজ্ঞা লেখ, অতঃপর‏ -عِلْمَ الْمُصْصَلَمٍ অথবা, আলেচ্য বিষয় ও পরিণামফলসহ‏ 
2৪৩0 ও‏ المخد و LEX‏ ات চা ack BRT AES‏ 
পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা প্রদান কর।‏ £551 

BIE 11 উপস্থাপনা : উসূলুল হাদীসের যাবতীয় বিষয় বুঝার জন্য পূর্বাহ্ন কতিপয় বিষয়ের 
ধারণা লভ করা শিক্ষার্থীদের জন্য একান্ত অপরিহার্য | তাই RE এ বিষয়গুলোর পরিচ্ছন্ন 
পরিচয় তুলে ধরা হলো | 
.د‎ "৷ 25-এর পরিচয় : এটি এমন কতগুলো মূলনীতি ও নিয়মনীতি সংবলিত 
শানু, যন্ারা হাদীস গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যকরণের বিবেচনায়, ৮১: তথা বর্ণনাকারীবৃন্দের ও 
৮৯ তথা হাদীসের ভাষ্যের যাবতীয় অবস্থা জানা যায় | 
চি ১৯৬০ তথা ০1:11 (15-এর আলোচ্য বিষয় : এ শাঙ্ছের 
ید السام هد ابد لوس ات‎ <٠... RR হাদীসের 
মতন তথা ভাষ্য | 
৩ £545 তথা এর পরিণামফল ق؟‎ শাস্ত্রালাচনার পরিণামফল' হলো হাদীসপুঞ্জ থেকে 
বিশুদ্ধ হাদীসকে রুগ্ণ হাদীস থেকে পৃথক করা। 
২. ৬১৯ পরিচিতি : 
ক. আভিধানিক অর্থ : কথা, বাণী, উপদেশ, কাহিনী, ঘটনা, সংবাদ, খবর, নতুন, 
অভিনব, আধুনিক, সাম্প্রতিক | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের 
বাণী এবং রাসূল (স)-এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 
৩. $450) পরিচিতি : 
ক. আভিধানিক অর্থ : } £ ২ শব্দটিও إسثم‎ একবচন, বহুবচনে 3.৫. মূল অক্ষর خ‎ 
১-৩ - এর আভিধানিক অর্থ- 1:11 তথা সংবাদ, খবর | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১1) ৬১54 3১১৯] عِنْدَ‎ ৩৫৯ অর্থাৎ, 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট ৬: শব্দটি ৬১০-এর সমার্থবোধক। 
৪. $591 পরিচিতি : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১9 শব্দটিও এ]; এর আভিধানিক অর্থ- {£53 তথা চিহ্ন, 
নিদর্শন, প্রাচীন নির্দশন, چو‎ ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : সাহাবীদের থেকে যা এসেছে তা আসার | 
৫. اتاد‎ পরিচিতি : এ পরিভাষাটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে । যথা- 
ক. কোনো উক্তি ও বক্তব্যকে বর্ণনাকারীদের ধারাবিবরণী রক্ষা করে স্বয়ং বক্তার সাথে 
সম্পর্কিত করা | 


৬৫২ aE? ফাযিল মনক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہر‎ 


খ. الحدیٹ‎ ৮৭ তথা খালাসের ভাষ্য E উপনাভ ধারাএামক বণনক রা رك‎ কু 
এ অর্থে ১৮ শব্দটি 5: শব্দের সমার্থক পদ | 


. ৮৫] পরিচিতি : 


ক. আভিধানিক অর্থ : £1, শব্দটি ০১:০০ |! এটা একবচন, বহুবচনে ১১১৮০ 
এর আভিধানিক অর্থ হলো- নির্ভর করা, ভরসা করা, বিশ্বাস করা, সত্যায়নপত্র, 
একাত্মতা ঘোষণা করা, সম্পৃক্ত করা, উচু ভূমি ইত্যাদি | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে হাদীসের পরিভাষায় রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীগণের 
নামের পারস্পরিক ক্রমধারাকে সনদ বলা হয়। 


ক. আডিধানিক অর্থ :"১£ শব্দটি একবচন, বহুবচনে "১১; এর আভিধানিক অর্থ RHA মূল 
বিষয়, পিঠ, দৃঢ় বা মযবুত, উঁচু ও শক্তভূমি, খুব শক্ত মাটি, দৃ করা ইত্যাদি | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসুলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসের মূল বক্তব্যকে ১২০ বলে 


. ১5:০৮] (3055) পরিচিতি : 


ক. এটা 5:11 ৷ ১5 অৰ্থাৎ, কোনো 8۶ তৎপ্রতি সম্পর্কিত করল -উক্তি থেকে 
গৃহীত 4১৮০ | তথা কর্মবাচ্য বিশেষ্য পদ৷ এর অর্থ- সম্পর্ক প্রদত্ত বিষয় | 

খ. পরিভাষায় এর তিনটি অর্থ রয়েছে । যথা- 

১. এমন সব গ্রন্থ, যাতে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত সব হাদীস সংকলিত 
হয়েছে। 

২. বর্ণনাকারীদের অব্যাহত ধারায় বর্ণিত। রাসূল (স) পর্যন্ত উপনীত হাদীসসমূহের সংকলন | 

৩. এর দ্বারা سند‎ তথা বর্ণনাধারা উদ্দেশ্য | এ অর্থে শব্দটি একটি ৬০০ ১১:০০ ছারা গঠিত | 


. زنٹرن) السالیۂ‎ ১১৭৫১) পরিচিতি : اللي‎ হলো সেই বর্ণনাকারী, যিনি তার 


নিজান্ন سند‎ তথা বর্ণনাধারার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। 

৬৮] পরিচিতি : ৬১০ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি বর্ণনা ও গবেষণায় সদা 

হাদীসশান্র নিয়ে নিমগ্ন থাকেন এবং বহু রেওয়ায়াত ও রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিতি 

লাভ করে থাকেন। 

3.৯] পরিচিতি : ১১০ প্রসঙ্গে মুহাদিসীনের দুটি উক্তি রয়েছে যথা- 

ক. অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, ১55% শব্দটি ৬০১৮ শব্দের সমার্থক শব্দ | অর্থাৎ 
নি ৬০ হবেন তাকেই ৬.০, 2.৯ বলা হয়। 

খ. কেউ কেউ ধলেছেন- ১২৯ 1১৪ ব্যক্তি ৬১১ ৮-এর চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের হয়ে 
থাকেন এ হিসেবে যে, প্রত্যেক স্তরে তিনি যত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, 
এগুলো তার অজ্ঞাত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি। 

(5 পরিচিতি : الْحَاكمْ‎ এমন হাদীসবেত্তাকে বলে, যিনি সমুদয় হাদীসের জ্ঞান 

করায়ণ্ড করেছেন । কোনো কোনো সুধীজশের মতে সামান্য সংখ্যক হাদীস অজ্ঞাত 

থাকলেও তিনি ৩৯ আখ্যায়িত হবেন। 


১০. 


১১. 


১২. 


উপসংহার : আলোচিত প্রাথমিক সংজ্ঞায়িত ও পরি৬ষাগুলো 
জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট সহায়ক বিষয় গ্রন্থকার এজন্যই এগুলোকে 2:11 


প্রাক উন্দেশ্যরুপে গ্রন্থের ৬মিকায় উপস্থাপন করেছেন 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস -0 | ৬৫৩‏ م 


2 الوال (০)‏ .عرف الحديت لعةً وشرغ وكم قسف Ls‏ ھی!ما PEG ES‏ 
ےا ای و و 


প্রশ্ন: ৫11 ০-১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। حریٹ‎ কত প্রকার ও কী 
কী? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উন্তত্ব।। উপস্থাপনা : মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালার অমীয় ঘোষণা- 

05555555550 BLS Iu فاكم‎ 
শরীয়তের দ্বিতীয় মূলভিত্তি হলো আল হাদীস | এটা আল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যগ্রস্থ। রাসূল 
(স)-এর কথা, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপং যাকে বলা হয় 

৷ তাই শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিম্নে প্রশ্নালোকে হাদীসের পরিচয়, 
প্রকারভেদ, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো- 

: مَعْنَى الْحَدِئِثِ لا د 
তথা বিশেষ্য । একবচন, বহুবচনে‏ اث আভিধানিক অর্থ : ৬১ শব্দটি‏ 9ك حدیٹ 
জিনসে ৮১০ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে‏ ے۔ د ১4১০ মূল অক্ষর ৬‏ 
وز اعدو ين الل তথা কথা, বাণী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৫,5‏ 1551 
৮25] তথা উপদেশ | যেমন কুরআন মাজীদৈর ভাষ্য- ও‏ 
১৯: তথা কাহিনী, ঘটনা | যেমন-.১। 5:০5 Uf‏ . 
هَل اتاك তথা সংবাদ বা খবর | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১9৭ ৬১৯‏ 34511 
১০৯ তথা নতুন।‏ 

১0৮] তথা আল কুরআন । যেমন-142 ১১1 
২:৮৮ তথা উপদেশ । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- {505 1০১১17১1743 
, আধুনিক | ৯ অভিনব। ১০, সাম্প্রতিক | 
৫১৪] فط‎ তথা পুরাতনের বিপরীত | 
شَّزعًا د‎ ০১। مَعْنَى‎ 
خدیٹ‎ -এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 

85১৮6511555 58615 Sl tally رصم‎ LGN قول‎ LIES أن‎ ৮৮ PAT ৩৯ ৬৫০৯৭ 
অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বাণী এবং রাসূল (স)- 
এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে 
২. জমহ্র মুহাপ্দিসীনের মতে- 

০1৩] 1 Ee ER‏ (ص) ৬৪‏ قول أو ৯:০৯ 3১৯১‏ 253 يُطْلَقُ 

عَلَى JH‏ وَالقَابِعِیٗ وَفِعْلِهِمْ وَتَقْرِْيِمِم ۔ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের‏ 
কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদীস বলে |‏ 

৩. ড. মাহমুদ আত তাহহা'ন (র) বলেন- 

রাও‏ اوسن ار تر 
নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে |‏ کی 


وو اہ کو تر E‏ 


uu 
২৫০ 


ے۔ ফাযিল স্নাতক গাইড সরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ںویک یں 


8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
BUDE 2৮505 213 صلی اله عَلَيْهِ‎ I MALS 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথ". কাজ ও মৌনসম্মতিকে ৬০১০ বলে 1 
৫. শায়খ আবদুল হক ااه‎ দেহলভী (র) বলেন- 1 
23 لخدي هو ما ج عَن الَؤسُؤلِ صلی الله عَلَيْهِ‎ 
আল কামূসুল রী প্রণেতা বলেন_ 1 1 
19853 فِعْلا‎ ও عَلَيّْهِ 65 قَوْلا‎ 20 পানি رَسُؤلٌ الله‎ 2255 ৬১ 
৭. ET ইবনে হুমাম (£) বলেন এ 755 عَلَيْهِ‎ 201৮2০১7500 هو‎ Lt 
৮. কতিপয় আলেম বলেন- 
وَالستَكکَنَاٹُ‎ ১৬৪৯৭ ৮৪৯ ২১৪০০ is ig 313571455৬5 
অর্থাৎ, রাসুল (স)-এর কথ, কাজ, ৌনসমর্থন ও ব্যক্তি গুণাবলি এমনকি নড়াচতা, 
ধীরস্থিরত'সহ সবকিছুকে হাদীস বলা হয় 

৩১১৯ ALLS 

হাদীসের প্রকারভেদ : মূল হিসেবে হাদীস তিন প্রকার যথা_ ক. €১+১০ ৫৯ তথ; মারফু 

হাদীস খ. ০৪১১৩ ৬২৯৯ 5 তথা মাওকুফ হাদীস, গ 28৮85 ৬৪১৯ তথা মাকতু হাদীস। 

ক. ১১:১০ کہ خرید‎ আভিধানিক অর্থ: EE দৃষ্টিকোণ থেকে مرش‎ শব্দ رن‎ 
মাসদার থেকে ১:৮০ مدر مث‎ এ১|5-এর সীগাহ। বাবে نے‎ জিনসে 
৯২: অর্থ- উন্নত, সর্বেচ্চ মর্ষদাপ্রাপ্ত, মর্যাদাবান ইত্যাদি | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দসীনের মতে- 

 ٌعْوُفْرَمْلا إلى 20 (ص) 3083 لَه‎ ৮59115 

অর্থাৎ, যে সকল হাদীসের সনদ ন নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে (33০ ৬৫১০ বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তাহহানের ভাষায় 
صيقة-‎ 31১১৯315১98 ৬০ (ص)‎ 510135০1৮০৭ 5 الْمَرِقُوْعٌ‎ ৬৪৯] 

৩. ‘কতিপয় আলেম বলেন, যে হাদীসের সনদ রাসূল ری‎ পর্যন্ত পৌছেছে aR FET 
ماج‎ কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি তাকে 6345 ২১৯ ٭‎ ۱ 

উদাহরণ : যেমন- ০1610 الأَعمَالُ‎ (৫ 

হুকুম : শরীয়তের দলীল হিসেবে 3%, হাদীস শ্রহণযোগ্য। আর 05%} 2-এর সাথে 

৪৬৪০ এবং (৮৮৯5 হাদীসের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে 6৪১০ হাদীস প্রাধান্য পাবে। 

0. 23334 ১৫১০-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে _$% 

255551 মাসদার থেকে 44১০ +:.1-এর ১34 واد‎ সীগাহ। যার অর্থ- স্থগিত, 
মুলতবি, EFS, ওয়াকফকৃত ইত্যাদি ۱ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 53534 হলো- 22-22-11১০ ما جَاء‎ 52 

অর্থাৎ, যে সকল হাদীস সাহাবীগণের কাছ থেকে এসেছে তথা সাহাবীদের কথা, কাজ ও 

স্বীকৃতিকে হাদীসে مَرْفُوْع‎ বলে। 

২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়_ 5353231003 الصتَحَاٍ ب‎ 1০4৯০ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছে স্থগিত হয়, তাকে پرئرت‎ বলে। 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)- এর ভাষায়- ُو ما يَنْتَهِى إلى المتحَابِیٗ‎ 3551 

بن كات 0 لا 5955 مَعَ الاقام উদাহরণ : যেমন- ৮:৯৩‏ 


[td 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ___.. ৬৫৫‏ ين 


£. 
হুকুম : ১৯১৮ ৮৯ 


হবে। অন্যথা পরিত্যাজ্য হবে। 

৩. ৮১০৯০ 9ك حدیٹ‎ আভিধানিক অর্থ : ১০১: শব্দটি تلم‎ মাসদার থেকে لٹ‎ 
এ.১০-এর ১৪55 ১৯$-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন, نت‎ 
পৃথক, বিচ্ছিন্ন, টুকরোকৃত ইত্যাদি! 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহ্র মুহাদ্দিসীনের ভাষায় ১৯ হলে 

১০৯০] 21 0184 ত ৯৮ এ ما انْتَهِى‎ 

অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে مَفْطْوْع‎ বলে ١ 

২. ড. মাহমুদ আত তাহহানের ভাষায়- ثزلِ 31 زنلِ‎ ১2 03355 5 LAL 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, যে হাদীসে তাবেয়ীর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও গুণাবলি বর্ণিত 
হয়েছে, لی وس یت‎ 

عن با 8৯‏ (رح) آنَّهُ قَالَ EA‏ الَوْضنُژء ৩০:০১‏ بث উদাহরণ : ৮১১‏ 

অর্থাৎ, আৰু হানীফা ری‎ হতে বর্জিত, তিনি বলেন, অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। 

হুকুম : 6১০৯০ ৬০১ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া 

সাহাবীগণের যুগে খ্যাতিলাভ করে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া 

না যায়; তাহলে এরূপ £}৯% ২১৯ গ্রহণযোগ্য হবে। 

:م তারি‏ ضوع الحَد ৯‏ 2 

7 আলোচ্য جج‎ হাদীসের وليه‎ সম্পর্কে হাদীসরেভাগণের عو‎ 
چیہ‎ 

১. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন 

مَوْضُوْعٌ ০15 ১৫৯৯৭‏ التَّبِىّ (ص) مِنْ ELIS‏ 0525 الله 
অর্থাৎ, হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো নবী করীম (স)-এর ব্যক্তিত এ হিসেবে যে,‏ 
তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল |‏ 

২. নুকাতুদ্দার প্রণেতার ভাষায়- 

3532৯২51066 SUITES ৯৮ (ص)‎ Gy ০০ الْحَدِيْث‎ ৮০১৭ 

৩. কারো যতে- £12১$ (ص)‎ IGM Sh os 

8. একদল মুহাদ্দিসের মতে, হাদীসের আলোচ্য বিষয় মানুষ | কেননা হাদীস হলো মানুষের 
কল্যাণে এক সাবলীল দিকনির্দেশনা | 

: غَرَضُ الْحَدئْثْ د 

হাদীসের উদ্দেশ্য : হাদীসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব মানবতাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার 

থেকে মুক্ত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা | এর প্রমাণ হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- £::. ২ EL رول الله‎ ৮৪ 2004 ১ 

খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 

81515 2620 هخا كاب الله‎ হেত 38555 لن‎ 5০825 Ls 

এ বিষয়ে হাদীসবেত্তাগণ আরো বলেন- رصم‎ ৮311 باع‎ ১05050৮০০0১: 

অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের می‎ দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য 

অর্জন করাই হচ্ছে মূলত হাদীসের উদ্দেশ্য ৷ 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে হাদীসের বিকল্প নেই। 

ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য হাদীসের অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। 


ফলি কুরআন = সুহাহর বিপরীত না হয় তাহলে তা مم‎ 


৬৫৬ __ (সাল تج دو‎ 56 FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
الْكَرِيِم ثم‎ ১1৯) ৮১৮৮৪ السزال رت : أذگر معانئ لفظ الحديث التى‎ 9 
Se i ৮53৮৮] 25 

ERE ৬1 কুরআন মাজীদে ৬, শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা উল্লেখ 

কর। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। এটা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের‏ رودم 

জীবন্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ । রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই মানুষের জন্য 

৮ 
ও হাদীসের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ৷ ۴٣ج‎ এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো | 

৩৩ 80096256421 SIS ৯১] مَعْنْى‎ : 

৬১০৯ শব্দটি ১! তথা বিশেষ্য । এটা‏ وح > لبس وداه 

একবচন, বহুবচনে ৬১:৯1 মূল অক্ষর ان‎ ১. জিনসে সহীহ ৷ পবিত্র কুরআনে ৬.২ 

শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে যেমন- 

১৮] তথা কথা, বাণী ইত্যাদি অৰ্থে ৷ যেমন- (4,5 ৩ وَمَنْ اَصْدَخُ‎ 

. £5] তথা উপদেশ অর্থে ١ যেমন- 5355 

. ০-০5) তথা কাহিনী , ঘটনা ইত্যাদি অৰ্থে । যেমন- ৬345 GI 411 

* $4541 তথা সংবাদ অৰ্থে | যেমন- ES LORY هَل اتاك‎ 

13215 0 .مسد ابی یو سی তথা স্বয়ং‏ 351 

৬৯৯ ৩৩‏ إنت فيه يدوم তথা খবর অর্থে।‏ نکیا 

. اكلام‎ তথা বাণী অর্থে যেমন” ৩৩:3৫ 25২5০১১০005 

. স্বল্পকালীন বাক্যালাপ অর্থে | যেমন- ১3১৮১1১5550 be 5555455 

. ২2১ তথা বক্তব্য অর্থে। যেমন- ২2১ $05 ৬ ৬১১৯ ৩:০৯ ৫5521 

১০. ২5০ তথা উপদেশ অর্থে | যেমন_ تانع‎ নি تدا‎ 


৩১১০1591008] بَيْنَ‎ BSA: 

কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাঝে বেশ কিছু পার্থক্য 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন 

১. কুরআন হচ্ছে- ১1১ وى‎ তথা পঠিত অহী; আর হাদীস হচ্ছে ১1১ ৮: ০৬ 
তথা অপঠিত অহী। 

২. কুরআন নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং এজন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশও 
রয়েছে। যেমন- ৩1১81| مِنَ‎ £445 1515253 পক্ষান্তরে হাদীস নামাযে তেলাওয়াত 
করা জায়েয নেই। 

৩. কুরআন ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীস ফেরেশতার মাধ্যমে 

নয়। 

8. কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য কমপক্ষে দশটি পুণ্য পাওয়া যায়। 
পক্ষান্তরে হাদীস তেলাওয়াত করলে এ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো পুণ্যের বর্ণনা নেই। 

৫. কুরআন শুধু আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু হাদীস আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথেও 
সম্পৃক্ত হতে পারে। 

৬. কুরআনের শব্দ ও ভাব উভয়ই আল্লাহ তায়ালার; পক্ষান্তরে হাদীসের ভাব শুধু আল্লাহ 
তায়ালার আর শব্দ রাসূল (স)-এর ৷ 


পর ভরা TE 


5 হাদীস ও Bae হাদীস ৬৫৭ 

৭. কুরআন দ্বারা ২৫৯০9 211 সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে হাদীস দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ 
সাব্যস্ত হয় না। 

৮. কুরআন অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয় । পক্ষান্তরে হাদীস অস্বীকারকারীকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কাফের বলা হয় না। 

৯. কুরআন হচ্ছে ১৯১৫ তথা অক্ষমকারী; কিন্তু হাদীস ১2 ২4 তথা অক্ষমকারী নয়। 

১০. কুরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না; পক্ষান্তরে হাদীস অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা 
যায়, তবে উচিত নয়। 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন শরীয়তের প্রধান উৎস | আর হাদীস হলো আল কুরআনের 

ব্যাখ্যাগ্রন্থ । শরীয়তে কুরআনের পরেই হাদীসের YA | আমাদের কর্তব্য হলো কুরআন ও 

উভয়টির ওপর আমল করা। 


ET و الد‎ OE HS TTT TT 0:12 

৮01৯০598517) 
moj: دي‎ অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর হাদীস, بج‎ 
খবর, আসার ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী এ কথাই প্রমাণ বহন করে হাদীস একপ্রকার 
অহী । কারণ হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় ٭3‎ | একটি আদর্শ সমাজ গঠনে হাদীসের ভূমিকা 
অনন্য । খবর, আসার, সুন্নাত এ তিনটি শব্দ হাদীসেরই সমার্থবোধক | মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
এ চারটি শব্দের মধ্যে ۹ পাৰ্থক্যও করেছেন। এ সম্পর্কে FE আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


: مَعْنَى الحَیبِدِ ثُتا د 

৩০১৭ -এর আভিধানিক অর্থ : ৬১১ শব্দটি انم‎ তথা বিশেষ্য। একবচন, বহুবচনে 

৩3১51 মূল অক্ষর ৬ -১-০ জিনসে ৮১৯০ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

. 38] তথা কথা, বাণী ইত্যাদি অর্থে ١ যেমন- 152. 41113 ৯:71 ৯55 

£541 তথা উপদেশ অর্থে। যেমন- 53S وَجَعَلْنَاهُمْ‎ 

. ৮:০৪] তথা কাহিনী, ঘটনা ইত্যাদি অর্থে। যেমন- ৫১1 451 955 الله‎ 

22১ তথা সংবাদ অর্থে যেমন- ১555 বেগ ১৩ 

++ তথা নতুন। 

8] তথা স্বয়ং কুরআনে কারীম 554 যেমন- 1% ১১০১ UL 

. {5০% তথা উপদেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- الى تا‎ নি 

. অত্যাধুনিক ۱۱,9۸۹ ১০, সাম্প্রতিক। 

00ء هيد الَقَییِم . 

مَعْتَى الْحَدِيّث ০0১১৮:‏ 

OS ১. রা বাদীর‏ سی ند 

-4529855 21553 553 EEE IE) الوّسسُوْلٍ (ص)‎ এ$ SFG ১৪ 15১ ৬৩০৯] 

অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বাদী এবং রাসূল (স)- 

এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে 

২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

১0০৫ 4১৫৪৮৮৯০৬৯০ 29১5 (ص) مِنْ‎ ৮৮০1০ يث ما‎ 

AAD 81586 ৩৯206 lial নি ۵ 


رہ 


مه 
مه 


৬৫৮ _ Geer’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা , কাজ ও মৌন সমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদীস বলে | 

৩. ড. মাহমুদ আত তাহহান (র) বলেন_ 

৯২৮৯ ১৮৪ قول أو‎ ৬০০০) তা] إلى‎ ৮2৮০0 ৬৬৯০ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে | 

8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

25028551180 ALG قال التَّبِىّ صَلّی 20 عَلَيْهِ‎ 5৯ 2০11 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে ৬১৬৯ বলে। 
৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- : 
صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ۔‎ 55148 ১০ ৭৯10 Essa 

৬. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 1 1 

CG‏ 21004 15 الله 5205 ALT‏ ٹلا ও‏ فئلااؤ مَقْرِئِوًا 

৭. আল্লামা ইবনে হুমাম (র র) বলেন- এ A te َلْحَدِئِتُ مُو 02 93441 صلی الله‎ 

৮. কতিপয় আলেম বলেন-_ 

-৬৮৫:৩ ৩০৯০ حَتَّى‎ 25০৯3252555 21854 055 ৬৪ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন_ও ব্যক্তি গুণাবলি এমনকি নড়াচড়া, 
ধীরস্থিরতা সবকিছুকে হাদীস বলা হয়। 
মোটকথা, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদীস বলে। 
অনুরূপভাবে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের কথা এবং কাজকেও হাদীস বলে। 

5 5৮581 ১০৯06১৭6516 21116 ৬:৮৯ 522 GU: 

হাদীস, সুন্নাত, খবর, আসার-ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য : আপাতদৃষ্টিতে হাদীস, 

খবর, আসার ও সুন্নাতের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও হাদীস 

বিশারদগণ এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা তথা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। নিশ্নে এ 

সম্পর্কিত কয়েকটি পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো | 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : 

১. হাদীস : ৬:৯১ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৬.১. এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
5১81, ১৪2%, 580, 2251 তথা কথা, নতুন, ঘটনা, উপদেশ ইত্যাদি | 

২. খবর : ১: শব্দটিও اٹ‎ একবচন, বহুবচনে ১৫৯1 মূল অক্ষর ر‎ - > - 6; এর 
আভিধানিক অর্থ-1.%1 তথা RAT | 

৩. আসার : الآئر‎ শব্দটিও :اث‎ এর আভিধানিক ہے‎ £20০1 তথা চিহ্ন, নিদর্শন 
ইত্যাদি। 

8. সুন্নাত : ₹%. শব্দের অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে ১? 

৫. হাদীসে কুদসী : হাদীসের আভিধানিক অর্থ- বাণী বা কথা | আর ১১1 শব্দটি 
৮১৪া-এর প্রতি সম্বোধিত এবং শব্দটি ইসমে মাসদার | মান্দাহ س‎ - ও. 9 জিনসে 
০্১৯৯:০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পবিত্র, ای ہو‎ বরকতময় সন্তা। এখানে 
১০১৪ দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এর অর্থ দীড়ায় আল্লাহর TAY | 

অতএব আভিধানিক দিক থেকে চারটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 


হাদীস শ্র উসূলুল হাদীস ৬৫৯ 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. নুযহাতুন নযর গ্রন্থকারের মতে_ 

Ei‏ جَاء Hl ৮০‏ رصم 2583 مَا ১০ AS‏ الصتَحَابیٌ وَالقَايِحًی 

Bl‏ ىخا جا ون ترقا 

অর্থাৎ, নবী ক্রীম (স) থেকে যা এসেছে তা হাদীস. সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে যা এসেছে 

তা আসার এবং রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ব্যতীত অন্যদের থেকে যা এসেছে তাকে 

খবর বলে। 

২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 4 2 355 لا‎ অর্থাৎ, শব্দগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই ৷ সব শব্দ সমানভাবে রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে 
বোঝায় | 

৩. কারো কারো মতে, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস আর সাহাবী ও 
তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার ও খবর বলে | ১১195 4:15 $94 

৪. কেউ কেউ বলেন, হাদীস হলো রাসূল (স) এবং তার সাহাবী ও তাবেয়ীর কথা, কাজ, 
সমর্থন ও অনুমোদন | আর রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ও প্রাটীনকালের ঘটনাবলিকে 
খবর বলে। 

৫. কারো কারো মতে, হাদীস ও খবরের মধ্যে ১11০ ১০৮১৩ ₹$৮5-এর সম্পর্ক | 
অর্থাৎ যা হাদীস তা-ই খবর, কিন্তু খবর হাদীস হওয়া জরুরি নয়। 
یسر وب ول نیدی سی‎ 

১১) ০০১1১: ৮৮৬০৩ ৬৫০৯ ৮৯) ضُ‎ ৮৯১৫০১৪৯৯৬৪ 

কাজ ও‏ کس مہ ہک جو یدرت অর‏ سد مم 
সমর্থনকে হাদীস বলে। আর প্রাটীনকালের রাজন্যবর্গের ও জাতিপুঞ্জের ইতিবৃত্তকে ৯:‏ 
বা ১৫১1 বলে। এ জন্যই যারা গ্রাটীনকালের ইতিহাস লিখে, তাদেরকে ৬১-৯| বা‏ 
এঁতিহাসিক বলে।‏ 

৭. কারো মতে, সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কারো কথা তো নয়ই; স্বয়ং রাসূল (স)-এরও 
নিজস্ব কথাও নয় AM এর মর্ম সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে অবতারিত; তবে 
এর শব্দাবলি রাসূল (স) কর্তৃক প্রয়োগকৃত ও বিন্যন্ত। 

৮. হাদীস হলো মহানবী (স) যা করেছেন, বলেছেন এবং যা কিছু সমর্থন করেছেন; চাই 
এসব বক্তব্য আমল করা জরুরি হোক কিংবা অনাবশ্যক হোক | আর সুন্নাত হলো 
মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের অংশসমূহের মধ্যে যেগুলো উম্মতের আমলে 
জিন্দেগীতে প্রয়োজন যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

تركك হও‏ اشوین 098645০4555 01০5৮‏ تاب الله وة يي 

৯. কতিপয় আলেম বলেন- 

=) الوسُؤلٍ‎ Ge 25805 مَعْنَاكُ إلى الله‎ EE سا شی جا‎ ১১৬] ৬৯ 

544500০411১ ০1৫05 ০১২৭ وَالاکَر‎ 82 HEIN SS 

O OT IY ESOT اسر‎ 
উপসংহার : আলোচ্য বিষয়াবলিতে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে এগুলোতে 
কোনো প্রভেদ নেই | অতএব রাসূলের হাদীস তথা সুন্নাতের ওপর আমল করা আমাদের 
কর্তব্য | 


৬৬০ ہوک‎ ভুলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


১195550৯005 :اعرف السند والمتو تم اذك‎ hin 

7 প্রশ্ন: ৮1 ১১ ও ১১--এর পরিচয় দাও। অতঃপর সনদের দিক থেকে 
اس سے ا اہ‎ : (ফা. প. ২০১৬, '১৮] 
১০৮৮ السكد وما هى؟‎ 95০95 للحديت‎ তর ০215 ا عرف الست‎ 


ai الْمَشْهُورٍ‎ ৮৩78128১৮৭৮ 
অথবা, سک‎ ও ৩১ -এর পরিচয় দাও। সনদের দিক থেকে হাদীস কত প্রকার ও কী 
কী হাদীসে মাশহ্র ও হাদীনে যুদ্ধফিযের মধ্যকার পর Rw প্রত্যেক প্রকারের 

দাও। 


অপরিসীম।‏ ہے ۱۱٥۳۷۳۳ : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের‏ لوسر 
বর্ণনাকারীগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, দীনদারী ১ স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তার হাদীস‏ 
গ্রহণযোগ্য | এ হিসেবে সনদের ভূমিকা হাদীস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় সনদের মতো‏ 
মতনের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য | নদের দিক থেকে হাদীস কয়েক প্রকার হতে পারে |‏ 
প্রশ্নালাকে সনদ ও মতনের পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো |‏ 


PASM: 
এর আভিধানিক অর্থ : ৭ শব্দটি ১১:০০ اسم‎ এটা একবচন, বহুবচনে ১১১ 
আভিধানিক অর্থ হলো- 
.د‎ 32523 তথা নির্ভর করা। ২. $৪%1 তথা ভরসা করা। 
৩. 40835 তথা বিশ্বাস করা । ৪. একাত্মতা ঘোষণা করা | 
৫. সম্পৃক্ত করা। ৬.০০551 ৩৪ ৫55১ তথা উঁচু ভূমি ইত্যাদি | 


পাটি সি شتی الست‎ 
১১:০এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় রাবী বা হাদীস 
| বর্ণনাকারীগণের নামের পারস্পরিক ক্রমধারাকে সনদ বলা হয়। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়_ 
DEA ০1135 93৮0 ৮৫৯০৯ ০] وَھُو عِنْدَ‎ 5০1 
৩. আল্লামা মাহমুদ আব্বাস (র) বলেন- ১211 aA 41 ৮374 pa اك‎ 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন 
4555 9১১11 21৮2৯ ৬১৩ ৬০১৯ ১০ ১৮ 
৫. يو‎ আসবার রর ভাষ্যমতে sill ss bE EL 
৬. কতিপয় আলেমের মতে, যাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের ক্রমধারাকে সনদ 
বলা হয়। 
. কারো মতে, 8 70ء‎ 


AGE مخت‎ 

এর আভিধানিক অর্থ‏ :َمْنُزن ৩১ শব্দটি একবচন, বহুবচনে‏ وید لق 
Jo তথা মুল বিষয়। ২. 38510 তথা পিঠ। ৩. 3$:$1 তথা দৃঢ় বা‏ .د নিহুরূপ-‏ 
তথা উচু ও শক্তভুমি ৷ ৫. 211 ৩1০‏ مَا মযবুত | ৪. ৮৯১৭ ৩৪ £5513 ০০‏ 
280س“ 999 তথা খুব শক্ত মাটি | সা‏ 
ج 

-৯০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 235 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬৬১ 


২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়_ ০১৯ bi (১৭1 هُو‎ ৩১১০ 
অর্থাৎ, মতন হলো হাদীসের শব্দাবলি। 07 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 2১441 $< ফি GE 
8. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 30:.১1 44) هو ما انتهى‎ 52০ 
৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) ۹۴۴-۰ SIS WEN GA Sif 
সনদ ও মতনের উদাহরণ : 
বগলা 4০528572555 CLS ৩০ 
مَقَعَدَه مِنَ الثّار-‎ HEL ওঠ کا لغ‎ ৩05 855 مَنْ‎ US سمغت التَّبِىٌ (ص)‎ 
উক্ত হাদীসে 252) ৬৪৮২0 گا‎ Eis থেকে শুরু করে لک‎ ৬ 1%, পর্যন্ত 
বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকে এ. বলা হয়। 
টক 
BENGE ১ 058 
পা 2 "Se إا‎ সনদের প্রতুলতা ও অপ্রভুলতা অনুযায়ী হাদীস 
প্রথমত দু'প্রকার | যথা- ক. 50162] খ. 559 
ক. 8٭ک-مکوَاتر‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১155 শব্দটি বাবে }£ 5 থেকে 3ك-إسئم فاعل‎ সীগাহ। এটা 
25155 মাসদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ ER 
.د‎ 4404/11 তথা ধারাবাহিকতা ৷ যেমন বলা হয়- ১৯4 55155 
২. ১১1০১১10481 তথা একের পর এক আসা | যেমন বলা হয়- ৫4:১৭ 55155 
৩, ১25 2১৯৯৩ ৫445 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া । যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী-1555 15140151201 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়_ 
SE عَلَى‎ HBS ولا يُحَوَمّمُ‎ HAE روَا قوم لا خطى‎ উ১]। 5১৯1 هو‎ 5 
LIES کاخرم وَاَؤْسَط‎ L5G کَاؤ له‎ 551 055 0৯015 دَيَدُوْمُ‎ 
অর্থাৎ, ১154 এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের 
সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের একমত্য হওয়ার ধারণা 
করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে | 
২. আবুল বারাকাত (র)-এর ভাষায়- ١ ١ 
وو ری تو كوم‎ MAE تن اتد یع 435 کی کے‎ 3552 
Es pS وبا‎ 32505 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 31552115৫০১ ১52973৮2005 أن‎ 
উদাহরণ, রাসূল (স)-এর বাণী_ ৷ 3৫ $55851356215105555 ভাত كَدَبَ‎ ৯5 এ 
হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 


বর্ণনা করেন। 
১31$55-এর হুকুম : ৯০12-এর হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
প্রথমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 


১. এটা ১৪৫15 তথা অকাট্যজ্ঞানের ফায়দা দেবে 


৬৬২ ہی‎ জ্লাত্তাহ- FRA FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مو‎ 


২, এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব 
৩. এ হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে 
8. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 55) করা বৈধ 
৫. প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত রহিত করা যাবে | 
দ্বিতীয়ত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে_ 
.د‎ এটা ০১০৮০ ১ তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে | যাতে সত্যের দিক 
প্রাধান্য পাবে। 
২. এর অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 
৩. এর ছারা পবিত্র কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 
: আবু বকর দাককাক (র) বলেন- 
১. এ হাদীস দ্বারা ৮1১১:.1 ءلم‎ অর্জিত হয়; এভাবে যে, এটা একদল সত্যপন্থি 
জামায়াতের সংবাদ | 
২. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা ICA | 
3ك احا مر‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১1০ শব্দটি +2-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. এক, 
২. অদ্বিতীয়, ৩. অভিন্ন, ৪. নিরবচ্ছিন্ন | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১ 2 قل خر الأ‎ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১০1 বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদীসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম | 
২. ড. আদীব সালেহ বলেন- ১১2০1121532 03305 هو‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের রাবীর বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌছেনি তাই ১০ 
৩. আবদুল করিম মুরাদ বলেন_ ১3152115544 52355514055 
৪. নুখবাতুল ফিকার প্রণেতার ভাষায় ১3121 33 ৫2৯5 TEE 
উদাহরণ : : রাসূল (স)-এর বাণী- 
SLANG ৮৩৩৮0 مِنْ‎ 5১1৩৭ সা ১০৭ لا يُؤْمِنُ‎ 
উল্লেখ্য, ১৮০ ৬১৯ আবার তিন প্রকার | যথা- ১. ১১4৮০ ২১২১০ ৩. ৮৫১০ 
قا مىش مۇر .د‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১১%:১: শব্দটি 574-১ মাসদার থেকে 1১১০ واجد #ك-إسئم‎ 
ود مُذَكّر‎ সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- ১. প্রসিদ্ধ, ২. ঘোষণাকৃত, ৩. প্রকাশিত। এ 
প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে মাশহুর বলা TH | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

50655018155 MG ১5581 ১৮ 5589 ২৮১ GL ILS 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 
পৌছেনি, তাকে 7১:১০ হাদীস বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তাহহান বলেন- 
-১255] 05 8152 لَمْ‎ GIL YS ৩৪ 554 UNG 855 0545৮: 
৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
৯0351 ৩ 8185 مِنْ اثْنَيْن وَلَمُ‎ ৬৪145 Gg 
অর্থাৎ, যে হাদীস দুয়ের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা ১3155 5%-এর সীমা পর্যন্ত 
পৌছেনি, তাকে ১১১ হাদীস বলে | 2 


হাদীস এ উসলল 8 ৬৩ 


উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী = ০০ 22১5১516591 251 ৮৯০৯০ إن الله‎ 
উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক। 1 
মাশহুরের হুকুম : 
ক. ১9৮০ ১5 দ্বারা 2:2০ 015 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 
খ, তক یں مس‎ 
গ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 
ঘ. তবে অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 
২-১১১০-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১১ শব্দটি ২4৫১ 3ك-صيقّة‎ Ê | এর আভিধানিক অর্থ 
ক. মযবুত বা শক্তিশালী | মহান আল্লাহর বাণী_ الْحَكِيْمٌ‎ ১১১০ $4 
খ. দুর্লভ বা কম। কেননা হাদীসে আযীয সংখ্যায় কম। 
গ. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তাহহান বলেন_ 
LLNS ৮১৮৯ ৫৯১৮৯৮৮০585 ان لا‎ 
অর্থাৎ, আযীয 3 সব 551 হাদীস, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয়নি | 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
وس‎ ভা ৩৪৯৩ ০০১১৩ يِب ھُو ما يَنْفَرِدُ‎ 2] 
অর্থাৎ, ১3১ & হাদী مو مس‎ রশ একজন থাকে 
উদাহরণ : : রাসূল (স)-এর বাণী- 
Si nll وَالِدِوَوْلَدم‎ Se SHILA UST AS HUSTLA لا‎ 
অত্র হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন 
হুকুম : ক. ১১১ ৬১১৯ দ্বারা ৮:15 তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। 
খ, এর ওপর আমল করা ওয়াজিব | গ. অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 
ঘ. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 555) কিংবা কুরআনকে রহিত করা যাবে না। 
৩. ৮:১2-এ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 2১১ শব্দটি ২৫:১৮ ২5 ০-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- 
ক. ১১৯১ তথা একাকী , খ. অপরিচিত, গ. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানূল আখবার প্রণেতা বলেন- 
CE فَھُو‎ ১০৯০ فَإِدَا انْقَرَدَ الرّاوئ‎ 
অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে ১৮৮ ৬১৯ বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
2 উতিও ১৯৩ ০১৩০৮ ২১৮5 ھُو‎ LIAS 
অর্থাৎ, 3১৪ জে বলে, লিন E 
হয়ে থাকে | 
উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছে- ৪১5 ০৪৬৪ ৮৮০) 
উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াভিবঃ অন্যথা 
পরিত্যাজ্য হবে | 


৬৬৪ _ __ وموس ڈوک‎ ফাযিল পলাতক Rv সিরিজা : প্রথম > 


যান ১৮01 525 الْفَرْقُ‎ : 

(০৬১১৪ ও فض‎ হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য 

আভিধানিক পার্থক্য : مشير‎ শব্দটি 574-১ মাসদার থেকে ১৯০ ₹:-এর সীগাহ। 

এর আভিধানিক অর্থ- প্রসিদ্ধ, ঘোষণাকৃত, প্রকাশিত ইত্যাদি | পক্ষান্তরে ১৯১৯০. 

শব্দটি تال‎ +:.0-এর সীগাহ। যার অর্থ- নির্ভরযোগ্য । 

পারিভাষিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য : ১. জমহুরের মতে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা 

দুয়ের অধিক, তবে সর্বস্তরে সমান নয়, তাকে হাদীসে মাশহুর বলে। পক্ষান্তরে যে হাদীসের 

বর্ণনাকারী দুয়ের অধিক, তবে সর্বস্তরে সমান, তাকে হাদীসে মুস্তাফীয বলে। 

২. কেউ কেউ বলেন, উভয় হাদীসে কোনো পার্থক্য নেই | উভয়ের মধ্যে ১.5 হ:.১ 
তথা সমতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান | ١ 

৩. একদল উসূলে হাদীসবিদের ভাষায়, হাদীসে মাশহুর مُمَوَاتِر‎ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়; 
তবে হাদীসে Ê ১51; হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ١ 

8. কতিপয় উসূল হাদীসবিদ বলেন- ১৯১১: ৬১৯০ মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীসের 
মধ্যবর্তী স্তরের | পক্ষান্তরে ১১%*১ হাদীস ১১:১৫... হাদীসের 55958 | 

৫. কতিপয় আলেম বলেন, হাদীসে و‎ মাশহুর হাদীসের অপর নাম | 

উপসংহার : ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে হাদীস অনুযায়ী আমল করাই 


20057508440 ASOD TEN Es (03১08 

জজ প্রন : ৯1 সনদ ও মতনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে ইসনাদের 

সম্পর্কে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১০, '১৯]‏ چون 

ডা‏ عرف ১৮০ ১০ 229 ৮41 ০৯৯] ul‏ فى 2215 الْحَدِيْتْ 
re ts‏ 

অথবা, সনদ ও মতনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসনাদের 

গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর এবং ব্যাখ্যা কর যে, ত তা দীনের অন্যতম। |ফা. প. ২০০৭] 

উত্তম ।। উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম | 

বর্ণনাকারীগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, দীনদারী, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তার হাদীস 

গ্রহণযোগ্য । এ হিসেবে সনদের ভূমিকা হাদীস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। সনদের মতো 

E سد سد‎ সনদের লিক ফেরে হাদীস ব্যাক ভার مہ‎ লারা! 

প্রশ্নালাকে সনদ ও মতনের পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | 

7ب 

পরিচয় :‏ 3ك سند 

আভিধানিক অর্থ : نت‎ শব্দটি ১০: | এটা একবচন, বহুবচনে 2১৮: আভিধানিক 

অর্থ হলো- 

১. 3৮০5৮ তথা নির্ভর করা । ২. $$%1 তথা ভরসা করা ۱ 

৩. 3852) তথা বিশ্বাস করা । ৪. একাত্মতা ঘোষণা করা | 

৫. সম্পক্ত করা : ৬. 533 ৬ 555) তথা উঁচু ভূমি ইত্যাদি | 


হাদীস এ উসলল হাদীস ৬৬৫ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীগণের নামের 
পারস্পরিক ক্রমধারাকে সনদ বলা FF | 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 

ol ০01২085033১ 9১8৮৮ وَھُو عِنْدَ‎ 551 
৩. আল্লামা মাহমুদ আব্বাস (র) বলেন- ১১11 ৮111১321001 aL 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 

7553 535 2135 وَھُو‎ SIN ৯১০৮ ১০ 
৫. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষ্য মতে- ০১21 3:১০ 8504 » 3৮১০১ 
৬. কতিপয় আলেমের মতে, যাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের ক্রমধারাকে সনদ 
বলা হয়। 


৭. কারো মতে, হাদীস বর্ণনার ত্রমধারাকে সনদ বলা হয়। 

১] ০০০৯৪‏ د 

৬৪ 5-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি একবচন , বহুবচনে مر‎ এর আভিধানিক অর্থ REN 
الامئر .د‎ তথা মূল বিষয় । ২. ১%%-1 তথা পিঠ | ৩.535301 তথা দৃঢ় বা মযবুত। 


8. الآرْض‎ ১৪ 05০9 ৩০০০ ما‎ তথা উঁচু ও শক্তভূমি। ৫. ১53" ২11 তথা খুব 


শক্ত মাটি । ৬. £১:] তথা দৃঢ় করা ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসের মূল বক্তব্যকে ১৫ « বলে। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- ১5১5 b 63 هو‎ Lf 
অর্থাৎ, মতন হলো হাদীসের শব্দাবলি। 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ 7১41 ما 6555 5311 اناد‎ 22 ৩৬ 

৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- ১:১1 4১0) ৮4115 $% ৮১০0 

৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 3১1 20511 ১ ৮১ 

হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসনাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি ও 

যাচাইবাছাইয়ের মানদণ্ড হলো সনদ। সনদের ওপরই হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। 

সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য AE 

১. মাহমুদ আত তাহহানের অভিমত : ড. মাহমুদ আত তাহহান বলেন, সনদ মূলত আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য বিশেষ রহমত | এ উম্মত বৈ পূর্ববর্তী কোনো 
উম্মতের জন্য এরূপ বিশেষ দান ছিল না। সনদ ছাড়া ইলমে হাদীসের অস্তিত্বই বিপন্ন | 
মুহাদ্দিসগণ সনদকে দীনের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। 

২. মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের অভিমত : তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন- ১৯%! 
دئِنَكُمْ‎ ০3৮১5 ৮৪5 342১0 35818 অর্থাৎ, এই জ্ঞান হলো দ্বীন (ধর্ম); 
কাজেই কার নিকট থেকে জেমরা দীন গ্রহণ করছ তা দেখে নেবে | তিনি আরো বলেন- 
LUGS, LAL قَالُوْا‎ ই وَفَعَتْ‎ LL 52591 لَمْ 3585 33152 عن‎ 
১৯৫ وَيَنْطْرُوَا إلى هل الْبدع قَلَا‎ PASS فَيؤْحَدُ‎ An JA قِيَنْظُرُا إلى‎ 
অর্থাৎ, এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে 
যখন ফেতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা কোন 


2 ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ)» ২৪. 


সোল کہ -ورويج‎ জ্লাতক গাইড সিরিজ چس‎ বর্ষ 


ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছ, তাদের নাম আমাদের কাছে বর্ণনা কর | তাতে 
দেখা যাবে তারা আহলুস সুন্নাহ কিনা? যদি তারা এ সম্প্রদায়ের হন, তবে তাদের 
হাদীস গৃহীত হবে আর যদি দেখা যায় তারা বিদয়াতি, তাহলে তাদের হাদীস গৃহীত 
হবেনা। 
৩. ইবনুল মুবারকের অভিমত : প্রসিদ্ধ তাবে তাবেয়ী হযরত আবদুলুহ ইবনুল মুবারক (র) 
সনদের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন_ 
شَاء ما شنا‎ Ls وَنَؤْلَا 51529 لَقَالَ‎ ১৫ مِنَ‎ SLY 
অর্থাৎ, সনদ হলো দীনের অংশ যদি সনদ পদ্ধতি না থাকত তাহলে কেউ নিজ 
ইচ্ছামতো যা খুশি তাই বলত | 
8. আওযায়ীর অভিমত : ইমাম 0 (র) বলেন. সনদ চলে যাওয়ার মাধ্যমে ইলমের 
অন্তর্ধান ঘটবে | 
৫. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার অভিমত : সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, একদিন ইবনে 
শিহাব যুহরী হাদীস বলছিলেন | আমি বললাম, আপনি সনদ ছাড়াই হাদীসটি বলুন | 
তিনি বললেন, তুমি কি সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে আরোহণ করতে চাও? 
৬. সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে 
সাঈদ আস সাওরী (র) বলেন, সনদ মুমিনের E ৷ 
৭. শোবার অভিমত : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শোবা ری‎ বলেন, “যে হাদীসের শুরুতে 
05925 £555 শব্দ নেই, সে হাদীস 3 খাদ্যের অনুরূপ, যা ভক্ষণ করলে ক্ষুধা 
নিবারণ হয় না।" 
৮. শাফেয়ীর অভিমত : এ. প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য ۱ তিনি বলেন_ 
২০৯ ৬৯৯ ১৮১৮১ ১১০৪ بلا اساد‎ Ea Ll شل ائنٹ‎ 
Ey ra 
অর্থাৎ, সনদসূত্র ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যতীত যে লোক হাদীস সন্ধান ও গ্রহণ করে, তার 
দৃষ্টান্ত ঠিক রাতের অন্ধকারে কাঠ বহনকারীর মতো | সে কাঠের বোঝা বহন করছে 
অথচ তাতে বিষধর সাপ রয়েছে, যা তাকে দংশন করে; কিন্তু সে সম্পর্কে সে অবগত 
নয়। 
جات“‎ দ্বীনের অন্যতম”-এর ব্যাখ্যা : الدَبْنْ‎ ৩ 2516 অর্থাৎ, এটি দ্বীনের অন্যতম এ 
উক্তিটির মর্মার্থ হলো হাদীসের ইসনাদ দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত | অর্থাৎ দ্বীনের একটি রোকন 
ইসলামের এক একটি স্তম্ভ | সেগুলোর কোনো একটি ১: অথবা 14872) বাদ পড়লে 
গৃহস্থরূপ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এসব রোকন ও অবিচ্ছেদ্য প্রাসঙ্গিক 
বিষয়সমূহের গঠন হাদীসের বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল | আবার হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি | 
তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাক্রমের ওপর নির্ভরশীল | নতুবা হাদীস ভিত্িহীনও হতে 
পারে | ফলশ্রুতিতে দীনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে । এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, 
ইসনাদ দ্বীনের অন্যতম অংশ | 
উপসংহার : হাদীসবিশারদগণ রাবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু 
করেন ৷ ফলে রিজালশান্ত্র ও ইলমুল জারাহ ওয়াত তাদীল-এর ন্যায় উসূলুল হাদীসের নতুন 
নতুন শাখাপ্রশাখার উন্মেষ ঘটে | সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সহীহ ও গায়রে সহীহ হাদীসের 
মধ্যে সত্যাসত্য পার্থক্য নির্ণয় সহজতর হয় | 


হালাস = ডসূলুল হদাস جات‎ 


৮৮০50050220 9‏ الْجَدِيْت؟ عرف المرفوع والموقوق والمقطوع ثم بين 
اقام Sasi iii‏ 
পরিচয় দাও।‏ 43- مَقْطوْعَ ৪১১১০ ও‏ - حَزبُزع ১০. হাদীস অর্থ কী?‏ : 22 الا 
অতঃপর £১+)০-এর প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
উত্তত্ব।। উপস্থাপনা : ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস ও আল কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল‏ 
হাদীস । মুহাদ্দিসগণ মূল হিসেবে হাদীসকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হলো‏ 
ও ৮০৯০ প্রশ্নালোকে এদের পরিচয়সহ £১১০ হাদীসের প্রকারভেদ‏ 53334 - £35534 
আলোচনার প্রয়াস পাব |‏ 

تَعْرِئِفٌ الْحَدِيْثْ د 
পরিচয় :‏ 9ك حَدِيِثْ 
মূল‏ آحاریٹ শব্দটি +:. তথা বিশেষ্য | একবচন,; বহুবচনে‏ حَديث : আভিধানিক অর্থ‏ 
অক্ষর ৬.১.0 জিনসে ০৫৯ :০$ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে‏ 
وَمَنْ ১ ১:‏ الل ৫১৮1 তথা কথা, বাণী | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 152২‏ . 
2১৪ তথা উপদেশ | যেমন কুরআনের ভাষ্য_ 5১১1: ১11৯$‏ . 
الل ৮৮৪] তথা কাহিনী, ঘটনা ١ যেমন_ ১৮:15‏ ۔ 
هَل তথা সংবাদ ৷ যেমন আল্লাহর বারী ১১৯5 ৬১১৯ এড‏ 55 . 
১১% তথা নতুন।‏ . 

১01 তথা আল কুরআন | যেমন- +১2 ৬3১০০ 155 
২১০৫] তথা উপদেশ। যেমল মহান আল্লাহর বণী- ২১:১০ SLs 
. আধুনিক । ৯. অভিনর। ১০. সাম্প্রতিক। 

{45301১০ তথা পুরাতনের ©9855 | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 

AG 2145 ৩৯৮15 all (ص‎ LS يَكُوْنَ قۇل‎ 0৮2155৯4১০1 
অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বাণী এবং রাসূল (স)- 
এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে | 
২. জমুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

১4 4১৫৩ مِنْ قَوْلٍ او 31 5 4 تَفْرِئِرٍ‎ ০৯) Gd ما أَضِيْف‎ ৬৪৯৭ 

عَلى قول الحتَحَايِىٌ 58501 وَفِْعْلِهغ وَتَفْرِئْرِهِمْ ‏ 

অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 

কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদীস বলে 
৩. ড. মাহমুদ আত তাহহান (র) বলেন- 

৯:০৯ HIS HIS رص)‎ IAL م‎ ৮৯৯] 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা. কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে৷ 
8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
SDL 20৮55 215 الله عَلَيْهِ‎ ভা তএ هُوَ أَهْوَا وا( ل‎ Sf 
অর্থাৎ. নবী করীম (স)- এর কথা ও যৌনসম্মতিকে ৬১৯ বলে। 


ھی ای نت 


৬৬৮ (সাল ون‎ ফাঁযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন" 
Agile الؤسُؤلِ صّلَّى الله ءَ‎ ৮2 جَاء‎ (55 5 ২৬১৯ 
৬. আল কমুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
15৯5 الله صَلَّى الله عَلَيْه 55( 3 غلا اؤ‎ 83475 2555৩ 
৭. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 55:55:15 الل‎ 4১17800585৯ LI 
৮. কতিপয় আলেম বলেন- 
الْحَرْكَاتِ وَالسَكَنَاتِ۔‎ AS 2555 8598555১১০1 هو قول‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও ব্যক্তি গুণাবলি এমনকি নড়াচড়া, 
ধীরস্থিরতো সবকিছুকে হাদীস বলা হয়। 
5245211১৯১৮: 
৮৯১০ ৬:৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : رع‎ শব্দটি 45 মাসদার থেকে ১4৮ تع‎ সীগাহ। বাবে 
[5 জিনসে ০৯০; এর আভিধানিক অর্থ- উন্নত, সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত, মর্যাদাবান ইত্যাদি: 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দসীনের মতে- 
854০0544০০১ ما اتی إلى التّبِىٌ‎ 
ع‎ , যে সকল হাদীসের সনদ নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে £১১১4 ৬৫ ৬৯ বলে। 
ড. মাহমুদ আত তাহহানের ভাষায়- 
قزل اذ بش از ترد او ميق‎ MY SL JG deal 5845৬ 
৩. কতিপয় আলেম বলেন, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে এবং কিতাব 
সংকলন পর্যন্ত কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে نمزئزع‎ ৬১ বলে | 
উদাহরণ : যেমন- SL 14:১9 تما‎ 
হুকুম : শরীয়তের দলীল হিসেবে 63১35 হাদীস গ্রহণযোগ্য ۱ আর €১)-এর সাথে 
লিল EAN و وو‎ 25) হাদীস প্রাধান্য পাবে। 
تَعْرِئْفُ الحَدیٹ النتؤئؤف د‎ 
33535 £4১৩ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 5১4১ শব্দটি 5511 মাসদার থেকে J}৯%% :০1-এর € | এর 
আভিধানিক অর্থ- ছগিত, ER, IFS, ওয়াকফকৃত ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১১53 হলো- الصتحابة‎ ১০ هو کا جام‎ 
অর্থাৎ, যে সকল হাদীস সাহাবীগণের কাছ থেকে এসেছে তথা সাহাবীদের কথা, কাজ ও 
স্বীকৃতিকে হাদীসে ১8) বলে। 
২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায় 37532112054 ০1০2০] এ! 85915 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছে স্থগিত হয়, তাকে 33535 বলে। 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 2৯৮1) ما يَنْتَهِى‎ ৩5 3৯১ 
উদাহরণ : যেমন- شی‎ ৬৪ ৮5105 8755 لا‎ JG (رض)‎ ৯5৮৫১ ৮০ 
হুকুম : ১০১০ ৬১ যদি কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত না হয়, তাহলে তা" গ্রহণযোগ্য 
হবে; অন্যথা তা পরিত্যাজ্য | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস | ৬৬৯ 


: تَعْرِئِْفُ الْحَدِيْتْ مت 5 

ik r st‏ چس تا 

আভিধানিক অর্থ : £3০ শব্দটি قم‎ মাসদার থেকে 3225 یٹ‎ সীগাহ। এর 

আভিধানিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন, কর্তনকৃত, পৃথক ইত্যাদি | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমনুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায় ৮১৯ হলো- 

ما انْتَهِى إلى (5০৯০0 2 04 ll‏ 

অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে paka বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তাহহানের ভাষায়- يِل‎ 5133 ৬2 05 53৮৯১160০1৩: 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, মায়া বির রথ, কাজ, লন سو‎ 
বর্ণিত হয়েছে, তাকে হাদীসে মাকতু 

উদাহরণ : ১০১ الوه دكؤم لست‎ ৪85৩ ررس اک‎ tga sz 

অর্থাৎ, আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। 

: افْسَامُ HASAN‏ د 

£৮$১০-এর প্রকারভেদ : মুহাদ্দিসগণের একমত্যে €১)০ ৬ প্রথমত দু'প্রকার। যথা- 

১. رقع طریلمی‎ তথা সুস্পষ্ট মারফু। ২.২ ৮১০ তথা হুকুমগত × | 

প্রত্যেকটি আবার ৪ প্রকার | যথা- 


১. 35 তথা উক্তিগত। ৩. ৪৯:১৯: তথা অনুমোদনকৃত। 

২. ৬15৪ তথা কর্মগত। ৪. ৮১৮৯ তথা বৈশিষ্ট্যগত। 

অতএব হাদীসে মারফু (২ x ৪) সর্বমোট ৮ প্রকার হলো। | নিম্নে সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রকারের 
বর্ণনা প্রদত্ত হলো- 


৬৯২১:০:৪৯০ যে হাদীস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবীর কথা বলে দেয়।‏ قؤلی .د 

যেমন সাহার্ব ও তাবেয়ীর হাদীস বর্ণনার সময় উল্লেখ করা- ۱ 
754 0355 رص‎ 37471 ১৪০০5 (ص)‎ 410 45533 

২. ৬1১5-০2৮০ 2: যে হাদীস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূল (স)-এর কাজ 
বুঝিয়ে দেয়। যেমন বর্ণনাকারীর এভাবে বলা-1০€ اللو رص يَفْمَلُ‎ ১.১ ৬4 

5. ১১৯৫ ৩৯১৮০ رَفِع‎ : : সাহাবীদের যেসব কথা ও কাজে রাসূল (স)-এর নিষেধাজ্ঞা ছিল 
না; বরং তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সেগুলোকে 5১325 ৮2০-০ 233 বলে। যথা 
<3 কর্তৃক বলা- 5:71 0১ (ص)‎ ৮৮ ১১০৯৪ ৩০৩১ 

8. ৮১৬১০ ৬৯১৮০ ij: : কোনো সাহাবী কর্তৃক রাসূল (স)-এর বৈশিষ্ট্য থেকে কোনো 
একটি উল্লেখ করা। 

©. ৩4১ ০৯৯ ০ : এ প্রকারে অনেকগুলো বিষয় ও প্রকার অন্তর্ভুক্ত । যেমন কোনো 
সাহাবী অতীতকালের এমন বর্ণনা দিলেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবে উল্লেখ নেই | এক্ষেত্রে 
ইজতেহাদেরও কোনো অবকাশ নেই। অথবা কোনো সাহাবীর বলা- وت كذا اق‎ 
مِنّ 344 كَذَا‎ 21154 15145 ইত্যাদি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত | / 

৬. فِعْلِى‎ ৩৮৫৯ رقع‎ : কোনো সাহাবীর এমন কাজ করা, যাতে ইজতেহাদের কোনো 
অবকাশ নেই অথবা সাহাবী তীর হাদীস বর্ণনায় এভাবে বললেন-1$ ৷ مِنّ‎ 


এসব হাদীসকে ৬: ৬2২১ رقع‎ বলা হয়। 


4 সোল مورك‎ ফার্িল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 


৭. ৩১১৯3 ৩৯ 88) : হাদীস বর্ণনায় কোনো সাহাবী এভাবে বর্ণনা করলেন, আমি 
রাসূল (স)-এর সময়ে এরূপ করেছি, অথবা কাজ করেছি, কিংবা এভাবে বললেন_ ৩৪ 
15 الْفِمْل‎ এসব হাদীসকে ১১১৯০ ৩৮৪৯ £৯) বলে 
৮. ৪০ ৮৪২ رفع‎ : যেমন কোনো সাহাবীর কথা-156 ০0027550155 0 4৮1 
উপসংহার : হাদীস বলতে সাধারণত রাসূল (স)-এর কথা , কাজ ও সমর্থনকে বোঝায় | কিন্তু 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর হাদীসপ্রাশ্তর মাধ্যম উল্লেখ করার ভেদাভেদে হাদীস বিভিন্ন 
শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায় 
৮০527৮৮5৮৮৯) ১০৯] Ss OV ا سال‎ 
ھ‎ প্রশ্ন : ১১11 ১1: ০:৯-এর সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম, শর্তাবলি ও প্রকারসমূহ 
বিস্তারিত লেখ। [ফা, প. ২০১৮] 
سس امینس ہی سو‎ ১১1১-৯৪-০৭] ৮৯০ 
অথবা ১319: ৬১৯ কাকে বলে? এর হুকুম কী? অতঃপর এর শর্তাবলি ও 
ضا اس كنم‎ কর৷ (ফা. প. ২০১২, '১৪] 
১৪৯১4৮৮১০০৮ ০৮7৮241০০9৯ Ll 
অথবা, ১3134 سا الا امج‎ শর্ত ও হুকুম বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০১০] 


উত্তল।॥ উপস্থাপনা : لنٹ‎ ১৪5. 0০) হিসেবে যে সকল হাদীস এসেছে 59/50 হাদীসে 

উপল‏ سي کک sll‏ ما الت 

নেই। এ হাদীস অস্বীকারকারী কাফের-হবে। নিষ্ প্রশ্নালোকে এ হাদীসের পরিচয়, হুকুম, 

শর্ত ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো- 

চা ৯5 । 

নলের N: 

আভিধানিক অর্থ: ১31655 শব্দটি বাবে 14155 থেকে 51 -:.1-এর সীগাহ, এটা ১5155 

মাসদার থেকে এসেছে | এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. 50 তথা ধারাবাহিকতা যেমন বলা হয়- 37211 55155 

২. ১া ১১১1১ তথা একের পর এক আসা। যেমন বলা হয়- 44:54 55 33155 

৩. ১৯ 245 واد‎ {3655 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া যেমন মহান আল্লাহর 

বাণী-1555 15550510164 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়- 

(355 SI SE LES HAGE NG 4৩০ ০০৯৫ قوم لا‎ 455 ডা SEN এ 
LS 1০০04 LG GES BS ১4৩ هذا الخد‎ 

অর্থাৎ, ১51552 এমন হাদীসকে বলে. যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের 

সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের একমতা হওয়ার ধারণা 

করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে। 

২. আবুল বারাকাত (র)-এর ভাষায়_ 1 

ELLIS LES NG قَوْم لا يُخْصى عَدَدُهُمْ‎ BGS 534142901৮5 55541 

الْكذب 8১5৯1‏ م ৮45৮৭ AUS‏ وَعَدَالَتَهِمِْ 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৭১ 


“٠ 
u 
5 


. মোল্লাভিউন (র) বলেন- 4:১5 کو کا کون لمالا 85358 َه مور ولا‎ 
. শায়খ আবদুল হক মুহান্দিসে দেহলভী (র)-এর বর্ণনা মতে_ 

5১৬‏ یہ ہی اتید 25121 کرام و اغ 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বালী_ ৷ ০5 ১৯% 5৫0 se 2 এহ bi‏ 
এ হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি‏ 
বর্ণনা করেন‏ 


৩১৩৪৮] ১৯] 0৮৯: 

১5155 হাদীসের হুকুম : ১1954 হাদীসের হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে (যেমন 
প্রথমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে_ 

. এটা ০১০ 15 তথা অকাট্যজ্ঞানের ফায়দা দেবে। 


১ 

২. এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব | 

৩. এ হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। 
৪ 
৫. 


يكور > طرق بے عد ععير غھؤوانمىپوبر 


০০‏ جم 


. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 5545) করা বৈধ | 

প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত রহিত করা যাবে। 

দ্বিতীয়ত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 

এটা {54১০১ 015 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে | যাতে সত্যের দিক‏ .د 
প্রাধান্য পাবে |‏ 

২. এর অস্থীকারকারী কাফের হবে না। 

৩. এর দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 

: আবু বকর দাককাক (র) বলেন- 

১. এ হাদীস দ্বারা ১1১: এ অর্জিত হয়; এভাবে যে, এটা একদল সত্যপস্থি 
জামায়াতের সংবাদ | 

২. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। 


3 شَرَائْعةُ الْحَدِيْث الْمُتَوَاتِرٍ‎ : 
১515:2-এর শর্তাবলি : উসূলে হাদীসবিদগণ ১১15০ ৬.১৯-এর জন্য কতিপয় শর্ত 
নির্ধারণ করেছেন | যেমন_ 
১. 515511 85% তথা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া | তবে বর্ণনাকারীর সংখ্যা নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন_ 
ক. কারো মতে, বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৭০ জন: ঘ. কারো মতে, ৭ জন। 


খ. কেউ বলেন, ৪০ জন ৷ 8. কেউ বলেন, ৫ জন। 
গ. কারো মতে, ১০ জন। চ. কারো মতে, ৪ জন ۱ 
২. মিথ্যার ওপর বর্ণনাকারীদের একমত্য পোষণ করা অসম্ভব হওয়া | 
৩. হাদীসের সনদ মুস্তাসিল হওয়া অর্থাৎ সনদের কোনে: পর্যায়ে বর্ণনাকারীর নাম বাদ না পড়া | 
৪. সনদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা 
৫. খবরটি অনুভূতিসূচক হওয়া অর্থাৎ বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে سیئۓ‎ বা ৬3 
শব্দ ব্যবহার করা | 


এ সকল শর্ত কোনো হাদীসে পাওয়া গেলে এ হাদীস ১5195 হিসেবে গণ্য হবে | 


৬৭২ Gaara ফাযিল ےپ‎ ও ۔ چکک‎ পরম বর্ষ mm 


৩১৩০] ০১৯০০ 
০3৮ ৬৪০৯-এর প্রকারভেদ : মুতাওয়াতির হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে উসূলে 
হাদীসবিদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, হাদীসে 
মুতাওয়াতির দু'প্রকার | যথা- ক. ১:৯1 ৮৪৮৪৫ খ. 30591 فى‎ ৯2125 
২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতির 
২. দুপ্রকার | যথা_ ক. ৮৮১1 ১1552 *. ৯৮০৮০ ১0985 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, মুতাওয়াতির চার প্রকার যথা 
ক. خََائُژ الطُبَتَة 1ھ‎ ٠ الْعَمَلِ‎ 5255 >. 4১৯০1 قَذْر‎ JUGS 2 
উপসংহার : ১১ ১১ সন্দেহমুক্ত এবং পবিত্র কুরআনের সমপর্যায়ের হাদীস। এর ওপর 
রানির সারা 


bp القرق بيتهما؟‎ UGE ১4035). Wim 
ا"‎ 25| : ১২1 ১31555 ও ১৬০ কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কী? বিশদভাবে 
বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০০৯] 
اوم‎ উপস্থাপনা : রাবীর সংখ্যা এবং অন্যান্য গুণ বিবেচনা করে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত করা হয়েছে। এসব প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার হচ্ছে ১51554; যা অস্বীকার 
করলে কাফেরে পরিণত ہس سے ہت‎ হাদীসের রাবীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের 
পর্যায়ে না হলেও এসব হাদীস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ | এ দু'প্রকার হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ 
ا‎ 7 হলো! 
د‎ SUA এ 
আভিধানিক অর্থ : ১5134 শব্দটি বাবে 4215 থেকে #ك-إسثم تال‎ সীগাহ এটা $555 
মাসদার থেকে এসেছে ۱ এর আভিধানিক অর্থ নিমুরূপ- 
১. £43501 তথা ধারাবাহিকতা | যেমন বলা হয়- ১211 55195 
২. 221537১5155) তথা একের পর এক আসা ١ যেমন বলা হয়- 24১ 55155 
৩. > 557 ১215 (445 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া যেমন মহান আল্লাহর 

বাণী- 5 (51401051515 

১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়-‏ اپ 


GA SEN GA‏ رام قوم لا 2১৫০5 ৮০৯৪‏ ولا 2855 6155 على الگذ 
EPA‏ یعون اكد 458 ILS LL Lj‏ 
এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের‏ مُنَوَاتِر অর্থাৎ,‏ 
সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের এঁকমত্য হওয়ার ধারণা‏ 
করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে ۰‏ 


২. আবুল বারাকাত (র)-এর ভাষায়- 
ests cos 


آلْمُْتَوَاتِرٌ هُوَ 5৯‏ الَذىْ 857 قَوْمْ لا يُخْصو ১৫০০‏ ولا 22555 MEL‏ 
عَلَى الْكَذبٍ LSE‏ 21055 76504557855 


« হাদীস ও উসূলুল হাদীস 0 i ৬৭৩ 


৩. ইবনে হাজার আসকালান (৪) বলেন ১০১০ طرق پلا عدن معي فهو‎ ৮০৪৯১ 
উদাহরণ: রাসূল (স)-এর 88 ১৫০ 8১০85 نذا تَلَيْخْبوَا‎ 0৮252 EET ২১5 এ 
হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 


বর্ণনা করেন। 
د‎ 1৮৬, রর 2 
আভিধানিক অর্থ : ১১১০ ×۶۹ رة‎ মসদার থেকে 0১৯5 #ك-اسثم‎ ০৪9 


১৪১৮-এর 8 نکسم‎ অর্থ- ক. প্রসিদ্ধ, খ. ঘোষণ'কৃত, গ. প্রকাশিত ৷ এ 
প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে মাশহুর বলা হয় 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

BENS 205 ০১91৮ 55৪ ১১৯৪০ US (5 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুভাওয়াতিরের ধার 
পৌছেনি, তাকে ১}+-১ হাদীস বলে 
২. ড. মাহমুদ আত তাহহান বলেন_ 

PASM ELM YS পা STUNG 435 أَنْمَشھُورُ ما‎ 
৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

১০551105815 i ৮০৬৬ 
অর্থাৎ, যে হাদীস দুয়ের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন কিছু তা بر‎ 195%-এর সীমা পর্যন্ত 
পৌছেনি, তাকে ১১%+১০ হাদীস বলে । 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 31241 ৮০ Ci إنْتَرَاعًا‎ dl ০৯5৪৪ إن الله لا ية‎ 
Tê হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক | 
০০৬৩৯ ভা BSL: 

31525 8 ১$৮৫-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১. ১1925-এর বর্ণনাকারী প্রত্যেক স্তরে 

অগণিত আর ১$$:২.০-এর বর্ণনাকারী প্রতিটি স্তরে তিনজন হলেই যথেষ্ট | 

২. ১51555-এর ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের 511১2 শর্ত নয়; কিন্তু ১4:১-এর বর্ণনাকারীদের 
রিল শর্ত। 

১৪4: অর্জিত হয় আর ১১+ ছারা 43 16 অর্জিত হয়।‏ 5591 مُنُوَا 

৪. লিল? এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; কিন্তু ১১%১০-এর অস্ীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে না; বরং 41১ বলা হবে। 

৫. ১51542 দ্বারা কুরআন রহিত করা যায়। পক্ষান্তরে ১১%-১ দ্বারা পবিত্র কুরআন রহিত 
করা যায় না। 

৬. ১655 সকল সন্দেহের উর্ধে; কিন্তু ১১4০-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে! 
কেননা তা সাহাবীগণের যুগে রং 

৭. ১1545 হাদীস সংখ্যায় কম: কিন্তু ১:১০ সংখ্যায় অধিক। 

উপসংহার : হাদীস বান জে তো ভরে বণনকারীদের ITE এর বি 

প্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে ১51352 অন্যতম | এটা কুরআন সমতুল্য, যা দলীলরূপে 

গণ্য | এরপরই ১7১ 5-এর স্থান। 


۹8 ری‎ জ্নাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গ'ইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


014৮9202508 08৮50157521) Pini ق‎ 

: د٥‎ ১:১-এর পরিচয় দাও। অতঃপর আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে 

এর প্রন ا‎ ফা. প. ২০১৭ 

أو .غرف اس Sg BES‏ اللخ باط اروها rl‏ 

অথবা, 3ک- خَبَّر‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে خبر‎ কত 

প্রকার বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 

أو اق لت এ‏ باشل روصو চলা‏ مرف کل سم شم جاو شب 

وآقسامه مع الآمئلة. 

অথবা, আমাদের নিকট পৌছার দিক থেকে ১: কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা, 

হুকুম ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ্‌ আলোচনা 5۱ ফাল, ২০০৭, ১৩1 

3 الح شالت کم بسن فما للكبر 25041৮58557‏ 

অথবা, ৬১3১5 ও ১:১-এর পরিচয় দাও। অতঃপর বণনা কর আমাদের নিকট পৌছার 

দিক থেকে ৯৯ কত প্রকার? ফা, ۹. ২০১১| 

او وما هو الحديث المشواتر والمكعهور والعزيز والغريب؟ بين مع أخكامه مفطلا. 
হাদীস কাকে বলে? এদের হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও'‏ غريب অথবা, ১০১৮-১৯-১০ ও‏ 


উপদ্থাপনা : সনদের দিক থেকে সর্বাধিক শক্তিশালী হাদীস হলো ১315 তারপর‏ ود 
১১৮১০ তারপর ১:১2 আর সর্বশেষ 3,25 নিযে প্রশ্নালোকে এদের পরিচয় হুকুমসহ‏ 
উপস্থাপন করা TTT |‏ 
: تَعْرِئْف الْحَدِيْثْ < 
পরিচয় :‏ 9ك خدئٹ 
তথা বিশেষ্য | একবচন, বহুবচনে ৬১৮১ মূল‏ سن আভিধানিক অর্থ : ৬.১, শব্দটি‏ 
অক্ষর ৬ -১- জিনসে ৮: :০ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ 
+555৯ তথা পুরাতনের 6:99۱‏ 
مَنْ 3১১০‏ 5 الع তথা কথা, বাণী ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4৯‏ 951 . 
তথা উপদেশ যেমন কুরআন মাজীদের ভাষ্য- ৬১৮১1 ১১1‏ الوعظ . 
৬৯1৩‏ الَحَدبِٹ ১০-০51 তথা কাহিনী , ঘটনা ৷ যেমন-‏ 
তথা সংবাদ | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১৯] ১2০৮ ULSI‏ $501 . 
৪১ % তথা নতুন।‏ . 
১১1 তথা আল কুরআন | যেমন- ১১ ১৯1১ 205‏ 
৬১০৮০‏ ك ی ২:০1 তথা উপদেশ ৷ যেমন অল্যাহ তায়ালার বাগী- ০5‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- .‏ 
5৯ LISA‏ مِنْ ن SIG‏ قول الؤسُؤل (ص) EL‏ وَالتَّابِعِيٌ وَفِعْلَ ELAS‏ 
ঠা (স)-‏ ا نرت سداس অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স),‏ 
এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে।‏ 
২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে-‏ 
২৪৯৯‏ أُضِيّفَ إِلَى 1 উনি‏ رص مِنْ 3915 ৮১০৯৯‏ وَكَدَلِكَ ০৮‏ 
SEAT হান‏ یورگ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের‏ 
কথা. কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদীস বলে।‏ 


পলা 


৬৭৫ 


PDE HIS (صا من‎ Bh ০1০৮০ لخديف‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 
8. WII ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
OSS الله عَلَيْهِ 203 َافْمَالَهُ‎ ৮ NIB هو‎ ৬০৯৭ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা ও মৌনসম্মতিকে ৬:৬৯ বলে | 
৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
203 5805 le الومشؤل‎ ৮2 AS Gg ০৯] 
৬. আল কামূসুল ফিকহী প্রণ্তো বলেন- 
52285315335 0175 515 الت‎ ৮০ اللہ‎ 4575 LIS مو ما‎ 
৭. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- صلی الل علي 5 فَقَمْ‎ BLS 0) هو‎ ৬4০ 
৮. কতিপয় আলেম বলেন-_ 
-০০০০ ০৬০৯৭ ৮৪৯ ২০৮৮ 2৯৮৮৪০৮৯১০1 ১৮ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন ও ব্যক্তি গুণাবলি এমনকি নড়াচড়া, 
রনি 
৩৮৯ 2১৮ تفر‎ 
১:-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১৯ শব্দটিও ایم‎ একবচন, বহুবচনে 9৫৯1 মূল অক্ষর ১- خ - اب‎ 
এর আভিধানিক অর্থ- {££ তথা সংবাদ। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৮১১1] (১ 9১১০৯ عِنْدَ‎ 2৯119 অর্থাৎ, মুহাদ্দিসীনে 
ভিলা, ارود وي‎ 


SEs StL قْسَامُ الْحَبَرِ‎ 
৮৮০০ ts AE eT বরন 
দিক থেকে সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী হাদীস প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১. ৯১৮ (মুতাওয়াতির) , ২. ১১% (আহাদ) | 
أحَاد‎ ৬১৯৯ আবার তিন প্রকার ١ “থা ১. ১3:১০ (মাশহুর), ২. ১:১০ (আযীয), 
৩. ০১৪ (গরীব)। অতএব মোট চার প্রকার হলো । নিস্ত্রে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা, হুকুম 
ক 787 

১৩14০ | ৬ ১৩৬৯ 4০১০5 

کو رد 
থেকে 0 1-:./-এর সীগাহ। এটা‏ تَنَاعُل আভিধানিক অর্থ : ১3195 শব্দটি বাবে‏ 
মাসদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ নিমরূপ-‏ 55155 
৬০০ তথা ধারাবাহিকতা ١ যেমন বলা হয়- $৯ 55155 :‏ 
২. ১৯১) 5051 তথা একের পর এক আসা | যেমন বলা হয়- 21254155155‏ 
৩. ১6 55১৯3 ৫456 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া যেমন মহান আল্লাহর‏ 

ELS Gl‏ 1055 -38٭ 


৬৭৬ ___ ____ ودسصدج‎ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রগেতার ভাষা 
air 


৫13) SHS 5১‏ قوم لا ১৬০০ ৬০০৯৫‏ ولا 255 واش لي التب 
الک کون اکوہ کو زار کا خر رارش ترک 
অর্থাৎ, ১51554 এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের‏ 
সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের একমত্য হওয়'র ধারণা‏ 
করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে |‏ 
বারাকাত (র)-এর ভাষায়-‏ 7 
lf‏ م SHI‏ 495 کون لا یخحسلی 5106 ولا 594( 24055 
عَلَى الْكَدِب لِكَذْرَيِهم ০4555‏ آماكنهم وَعَدَالَتِهِمْ . 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- / 5504 4১০৮০১১০০৪৮ ৭ 18844‏ 


উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী-১ 1815 مقاقة؛‎ EAA টি এর ০5৫ من‎ এ 
হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 
বর্ণনা করেন। 


১31$22-এর হুকুম :১31955 হাদীসের হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

১. এটা ৬: عِلم‎ তথা অকাট্যজ্ঞানের ফায়দা দেবে 

২. এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব | 

৩. এ হাদীস অস্থীকারকারীকে কাফের বলা যাবে 

8. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 5.) করা বৈধ | 

৫. প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত রহিত করা যাবে | 

রা মুতাধিলা সম্প্রদায়ের মতে- 

. এটা 52১১1701115 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে | যাতে সত্যের দিক 
প্রাধান্য পাবে | 

২. এর অস্বীকারকারী_ কাফের হবে TT | 

৩. এর দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 

আবু বকর দাককাকের অভিমত : আবু বকর দাককাক (র) বলেন_ 

১. এ হাদীস দ্বারা إستدلالى‎ ৯15 অর্জিত হয়ঃ এভাবে যে, এটা একদল সতাপন্থি 
জামায়াতের সংবাদ 
এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে | 


৩১১$০|। ১০৯] ০০১৮৪ : 
১১০০ ৬1১০ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১১:৮৬ শব্দটি 574১ মাসদার থেকে 1৮০ +:১1-এর সীগাহ ৷ এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. প্রসিদ্ধ, ২. 5১১৯ তথা পরিচিত, ৩. বিখ্যাত, 8৪. খ্যাত, 
ঘোষণাকৃত, ৫. ১১%১ 21 তথা প্রকাশিত ইত্যাদি ৷ 
এ প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে চা বলা হয় 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (4) কলেন- 

2,18 8 7 ۳ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক. তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 
পৌছেনি, তাকে ১$%.১5 হাদীস বলে | 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস | 1 ۹‏ مه 
দ মাহমুদ আত তাহহান বালিন-‏ ج 
السشھور ما رواة خلافة ৩৪ 5১5০‏ كل طَبَقَةٍ ها لم يَبْلْعْ PEND‏ 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-‏ 
5৮543) 55৮‏ یو اِثْنَیْنِ وَلَعْ َبْلْمْ حَدٌ الٹْوَائْر۔ 
বলেন-‏ ری ৪. আল্লামা নিযামুদি'ন শাশী‏ 
“০20‏ 25 کان اَل Bsc‏ 552 فى ৯:০০]‏ المَانِئْ 1180 
খা এ‏ بِالْقَبُوْلٍ فَحَار ৬৪৯ SIA‏ 39 بام 
إن الله لا aL‏ إِنْتَرَاعًا ১০ 12১5‏ الْعبار উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী-‏ 
উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক।‏ 
মাশছরের হুকুম : 8‏ 
তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্ভিতি |‏ 1 الصَّمَانِينَّة দ্বারা‏ حَبَّر ক. ১১৫-১০‏ 
খ. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 5505) করা বৈধ।‏ 
গ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না।‏ 
ঘ. তবে অস্ীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে।‏ 
পরিচয় :‏ 8 گ-حَدبِٹ ১:১০‏ 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১১১০ শব্দটি হ$ ১৮ ২$১০-এর সীগাহ।‏ 
এর অর্থ- ১. মযবুত বা শক্তিশালী | ২. দুর্বল-রা কম | কেননা হাদীসে আযীয সংখ্যায় কম |‏ 
৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা |‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ৬. মাহমুদ আত তহহান বলেন-‏ 
مو أن لا ৬৪১১০৯০2905 এ‏ جَمِيْمِ LMS‏ 
অর্থাৎ, আযীয এ সব ১ হার্দীসকে বলে, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয় না।‏ 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-‏ 
টা ৯ Af‏ لا 2952 ঠা‏ مِن ০25৯‏ عن انين 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১4১5 ৫১ ৮১১1453055৮‏ 
উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 

-১১১০৯১০৫0 6335 1503 ৬৪ اليه‎ ০৪ ৪৯ ০৮8 
অত্র হাদীস হযরত আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন। 
১3১০-এর হুকুম : ১. ১৫১ ৬১৯ দ্বারা ৮ ৮15 তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয় 
২. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব | ৩. অস্বীকারকারী কাফের হবে না | 
৪. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 515) বা কুরআনকে রহিত করা যাবে না। 

৩০৫১৯] الْحَدِيْثِ‎ ১১০৮৪ 
غريب‎ ১১-০ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : خریب‎ শব্দটি $+ 5%: ,০-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ 
১.১১১% তথা একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা سی‎ 

EE 5৪১০৯105915 GSN YE 
অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে ০০১০ ৬৩১৯ বলে। 


৬৭৮ یک‎ ভলত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
১. ইবনে হাজার আসকালানী (ব)-এক ভাষায- 5 
فی اى موصيع‎ ২৯৩ ০৯৯১৪৫3৯১০৮ هُوَ ا‎ il 

উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছেন الْوَلَاء‎ ২১০১০ هى‎ 
উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
و4 تریب‎ হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা 
ওয়াজিব; অন্যথা পরিত্যাজ্য হবে। 
উপসংহার : হাদীস গ্রহণ্যোগ্যতার ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম সনদের দিক থেকে 
শক্তিশালী হাদীস হলো ১51352 তারপর পর্যায়ক্রমে ১১৮১০ ۔‎ ১১১০ ও ৯৮১ অতএব 
গ্রহণযোগাতার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে 

لا السُزال [ER BLE « WE‏ شر ات وا لعاف کم سا ১৮১০৮‏ مفصلاً. 
78 أحاد সংজ্ঞা দাও। অতঃপর‏ وی-آحاد প্রশ্ন : 58 |! হাদীসে ১:1১, ও‏ "ا 
প্রকারসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
উন্তত্র।। উপস্থাপনা : বিভিন্ন হাদীসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে হাদীসে‏ 
মুতাওয়াতির ও ১৯৫ RR প্রশ্নালোকে উভয় প্রকার হাদীসের বিবরণ উপস্থাপন‏ 
করা হলো।‏ 
০‏ 
১১1৪০ ৬৫১৯-এর পরিচয় :‏ 
:.1-এর সীগাহ, এটা ১5155‏ فاعل আভিধানিক অর্থ : ১2155 শব্দটি বাবে }£ 55 থেকে‏ 
মাসদার থেকে এসেছে | এর আভিধানিক অর্থ R=‏ 
৫1551 তথা ধারাবাহিকতা ৷ যেমন বলা হয়- 47210559155‏ .د 
২. ১৯154 ১0505) তথা একের পর এক আসা ৷ যেমন বলা হয়- 22১৭ 52155‏ 
তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া ١ যেমন মহান আল্লাহর‏ 55 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়_ 
৮১৫০ ০০15০552৫০০ ০০৯৫ ২5 2 ড 5৯ এ, 
LSS كَاخِرِه ووس‎ UG IE 8৯1 ১১০ ১১115 LI 
অর্থাৎ, 55154 এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের 
সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের একমত্য হওয়ার ধারণা 
করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে৷ 
و ا وا‎ TE 0 PE না 
(45165 MAST ولا‎ 2১৩০০ ৮১৯১৪ الَذئ 435 قَؤْم لا‎ IE هُوَ‎ 2৬ 
وَعَدَائتِهِمْ‎ LEST SUS تے الْكَذ م‎ 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- فَجُوَ الْمُتَوَاتِرٌ‎ EL طرق‎ UL 

8. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর বর্ণনা মতে- 
১575৯625455 SUN ৩১৯০০ فى الْكَثْرَةِ إلى آنْ‎ CUD LAL ان‎ 
کُسَمٔی مُنَوَاتَرًا‎ স عَلَى‎ 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৬৭৯ 


৫. হুসামী প্রণ্তো বলেন_ 
০ التّقْلٍ الال لوس في‎ 00599 50১75 افصتل له م‎ 8582৭ 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী_ ১৮ 2 كَدَبَ عَلَیٌ 10225 فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ‎ ৮৪ 
এ হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 
বর্ণনা করেন 
০০1955-এর হুকুম : ১51925-এর হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যেমন- 
ক. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : অ'হলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
এটা ১:৪১ তথ" অকাট্যজ্ঞানের ফায়দা দেবে 
. এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজি। 
. এ হাদীস অস্থীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। 
এর দ্বারা কুরআনের ওপর 545) করা বৈধ | 
. প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত রহিত করা যাবে। 
খ. মুভাফিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 
১. এটা 22১৮০) ১5 বা প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে। যাতে সত্যের 
দিক প্রাধান্য পাবে। 
২. এর অস্ীকারকারী কাফের হবে না। 
৩. এর দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 
গ. আবু বকর দাককাকের অভিমত : আবু বকর দাককাক (র)-এর মতে- 
১. এ হাদীস দ্বারা تج انی‎ ১15 অর্জিত হয়; এভাবে যে, এটা একদল সত্যপন্থি 
জামায়াতের সংবাদ | 
২. এর অস্ীকারকারীকে কাফের বলা TCT | 
الآحَاد د‎ ১৫ 0০১৯৪, 
১৮-এর পরিচয় : 
আভিধানিক আর্থ : ১.2| শব্দটি ১21-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. এক 
২. অদ্বিতীয় ৩. অভিন্ন ৪. নিরবচ্ছিন্ন | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 42121 قل کر‎ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় اک۔‎ বলা হয় এমন হাদীসকে , যে হাদীসের 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদীসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। 
২. ড. আদীব সালেহ 86۴ ৯1৮11 2 LS ১০52850৮০৬৯ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের রাবীর বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌছেনি, তাই ১১ 
৩. আবদুল করিম মুরাদ বলেন- ১124111০3১১ 4১9 35535011555 
৪. নুখবাতুল ফিকার প্রণেতার ভাষায়- ১১171 ০38০5 ১১১10 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 
রত রিনি শিবা ১৫৫০৭ ১০৮৫১ 
৩১৯ (০০৪ 
ہو‎ acs 
১০৪৫১৮৪২০১২ ও 5. Ai 


৬‏ م ها مه ه 


bto ا‎ জান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 

১২১৯] ২৮৫৮০:‏ الْمَشَهُوْرٍ د 

০১4-১4 9ك حَدِيِثْ‎ পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১১4১ শব্দটি یرہ‎ মাসদার থেকে J} :-1-এর সীগাহ। 
এর আভিধানিক অর্থ ১. প্রসিদ্ধ ২. 335১5 তথা পরিচিত ৩. বিখ্যাত 8, খ্যাত 
৫. ঘেষণাকৃত ৬. ১১+ ]/ তথা প্রকাশিত ইত্যাদি | 
এ প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে মাশহুর বলা হয়। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

৯2150581565 ১355৮ إن كان کا وی عمو رة باكقن ہن‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 
পৌছেনি, তাকে ১১৫. হাদীস বলে ৷ 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন_ 

هو کا روا চা ও হি‏ فِيْأكُلَطَيْفَةِ ما 81520 ১5501‏ 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে ১:০1 ৬55807৯0৬৮5 ما لَه‎ 

৪. আল্লামা নিজামুদ্দিন শাশী ری‎ বলেন_ :. 

৬৭ ০301 ১৮০৫] نی‎ (AGT دع‎ ৩৭৩ Lf کان‎ 05484 
1 ELIAS کالمتواجر‎ Sand الأغة بالقجول‎ 4515 

উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বানী-ও ০৮ EL Ls لا يَفْبِضٌ الْعِلْمَ‎ 00101 

উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক 

মাশহুরের হুকুম : 

ক. ১১০ 5 দ্বারা 2১১০4১01755 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয় 

খ. এ হাদীস দ্বার কিতাবুল্লাহর ওপর 505) করা বৈধ , 

গ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না 

ঘ. তবে অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 

৩১২১৮) ৫০৯৭ ০১৮০: 

ক. আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১:১৫ শব্দটি $%:১৮ ১১০-এর 
সীগাহ। এর অর্থ- ১. মযবুত বা শক্তিশালী ৷ ২. দুর্লভ বা কম ৷ কেননা হাদীসে আযীয 
সংখ্যায় جم‎ ৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্যলাভ করা | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন_ 

LINSEED ০৯ ৩৪১৮৮ عن‎ LS لا يَقِلَ‎ LNG 
অর্থাৎ, আযীয এ সব أحاد‎ হাদীসকে বলে, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয়নি। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১3,2 فَهُوَ‎ ০0১91855155 

উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছে_ ۱ 

Si A وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ‎ be SULTS ES لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ‎ 
অত্র হাদীস হযরত আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন। 


"70. ص0‎ 5 ৬৮১ 
০২১১ এর হুকুম : ১. ১-১8 ২০১১৯ দ্বারা এ E ৮15 কা ধাৱ্ণাপসত জ্ঞান আর্জি তয । 
২. و یو ا اس‎ ৩. এর অস্বীকারকারী কাফের হবে না; 
৪. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 542) বা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত রহিত করা যাবে না। 
ECCS 
৬২১ ৩৫২২ -এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : خریب‎ শব্দটি {১% 3ك-صيقّة‎ সীগাহ | এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ১১১১ তথা একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 
EE فَهُوَ‎ ৪৮৯19 92135501555 
অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, ত তখন তাকে ০১১ ৬১১৯ বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 3 
 ٍميضْوَم فى أىّ‎ ১৯৩০০১13522 ৪ هو ما‎ ৩২০৮ 
উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছে- ১) ০ ১2 نْهَى‎ 
উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
؟ک-خریب‎ হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা 
ওয়াজিব; অন্যথা পরিত্যাজ্য হবে 
উপসংহার : সকল হাদীসই মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী ١ তবে ১1622 ১৯৫১ ও ১০৯ 
أحاد‎ নিৰ্ণয় হয় কেবল হাদীসের সনদের তারতম্যের ভিত্তিতে | 


45০50088072 المرسل وما‎ ০০০০ ما هر‎ :)٠١( iN 


পরশ: ১৫ ॥ মুরসান হাদীস কাকে বলে? এর হুকুম কী? এ বিষয়ে ওলামায়ে‏ ه 
কেরামের মতভেদ বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০০৯, ১১, SS, Di‏ 


উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর‏ و 
মুখনিঃসৃত বাণীর সমষ্টি তথা আল হাদীস | মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাইয়ের পর‏ 
হাদীস গ্রহণ করেছেন। সনদের সবলতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে হাদীস কয়েক প্রকার | তন্মধ্যে‏ 
০:১৮ অন্যতম ৷ নিম্নে প্ৰশ্নালোকে মুরসালের পরিচয় ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।‏ 
: مَعْنَى Sis‏ 

4-۔اسلم আভিধানিক অর্থ : 4.০ শব্দটি বাবে J থেকে 3:৯০‏ 8ك-ھُزْسّل 
১০; এর আভিধানিক‏ 15۴۳ ر۔ س ۔ ل একবচনের সীগাহ। মাসদার 00.3) মাদ্দাহ‏ 
অর্থ হলো-‏ 

১. {4 তথা প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহর বাণী- 551 335 ৬১১ 0১43 ILS ৬১5১ 

২. ৯১৮ তথা স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া। ৩. 5৫1 তথা পরিত্যাগ করা ١ 

8. 4৪] বা উপস্থাপন করা ۱ ৫. ক্ষমতা তথা আধিপত্য দেয়া। 

৬. বিনাশর্তে কথা বর্জন করা ইত্যাদি। 

: مَعْتَى Jul‏ امنطلاخًا د 

:$৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : A হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যুগশ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিসগণের অভিমত নিশ্লরূপ_ 


৬৮২ (রোল ভরত্তাহ্ত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


১. মুফতি আমামুল ইহসান (র)-এর ভাষায় 
১035 555 ৮380 3555561558৩ إن گا ن اقوط‎ 
অর্থাৎ, সনদের মধ্যে তাবেয়ী পর বর্ণনাকারী বাদ পড়লে তাকে 'মুরসাল' বলে | 

২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- رص‎ ১ ৮351 فِيْهِ‎ SL 

ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
مُژسّلِ۔‎ চা ১৬১৮০: مَا سقط‎ 

৪. শায়খ আবদুল হক যুহাদ্দিসে দেহলভী رم‎ বলেন- 

UL ৮৪৯৩ ৩৯৬০1 بَعْدَ‎ 5৩ 905 551 ৯৯ فى‎ 5৬৮৮1 ان كَانَ‎ 
৫. ড. আদীব সালেহ বলেন- 5 / 

-৩১/৯৫ ১৪১ التَّابِعِىُ إلى التّبِئّ (ص) فِئ عَبْرِ‎ 030 উঠ ৬১০৯) 5৯ 
৬. জমহুর মুহাদ্দিসগণ বলেন-:).১% قو‎ ৩৯৮12531511 إنْ گان قاط‎ 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ 

৮/1৮৯১৫৭। 4505৬‏ رَسِتّوْلٍ الله ৬2‏ الله 4215 وَسَلَمَ ۔ 

৮. ফিকহের দৃষ্টিতে মুরসাল হলো- J} 55 35 الق‎ ০১৮91 3919 45 لا‎ ৬305৯ 

০:৮৮-এর উদাহরণ : 

LEAN 95] ১০ نَهِى‎ ০) رَسُوْلَ اللو‎ ঢা ১৫৮1০ ১১৯৯2 
আলোচ্য হাদীসে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হলেন একজন তাবেয়ী । তিনি তীর উপরস্থ সাহাবীর নাম 
বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি خرس‎ 
52353৯5১548 
মুরসালের হুকুম ও এর মতভেদ : مر‎ হাদীসের হুকুম নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য । কারণ বর্ণনাকারীর দৃঢ়আছ্থা ও বিশ্বাসের কারণেই ১] না 
করে J)! করেছেন | তবে ইরসালকারী বিশ্ৃপ্ত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো 
দলীল দ্বারা সমর্থিত হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য দলীল haa হলেও 
কোনো অসুবিধা নেই। 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যথা- ক. গ্রহণযোগ্য হবে, খ. গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রথম মতটিই 
অধিক বিশুদ্ধ | 

৪. জমহুর মুহাদি সগণের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, ২.৮ ৬:১৯-এর 
ব্যাপারে ৪%$5-এর হুকুম দেয়া হবে। কেননা সনদে রাবীর নাম বাদ পড়ায় হাদীসের 
নির্ভরযোগ্যতা কমে গেছে! 

৫. আবু বকর রাষীর অভিমত : ইমাম আবু বকর TÛ ও আবু আলী Û (র)-এর মতে, 
ইরসালকারীর অভ্যাস যদি এমন হয় যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে 11 
করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য | আর যদি নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকলের কাছ থেকে 
বর্ণনা করেন, তবে তা প্রত্যাখ্যাত | 

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস। ইরসালকারী যদি ہ3)‎ ও 

নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য; অন্যথা প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয় | 


আজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ۱ | ١ ৬৮৩ 


আআ‏ الول )7( ما هو الرواية بالمعنى! هل يجوز الرواية ب لسعنى 
ينبا لصيل 
৮১০০3 ২9) কী? ০১৯৭০ ₹৩5 জায়েয কিনা? বিস্তুরিত বর্ণনা কর‏ ا ا ob‏ : اك © 


হাদীস মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী । হাদীস বর্ণনার সাধারণ নিয়ম‏ : مت 

হলো হুবহু বর্ণনা করা | তবে অর্থ ঠিক রেখে নিজ ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা বৈধ কিনা নিয়ে 

প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩০১১9 33641 تَعْرِئْفُ‎ : 

৬১১5 ২515-এর পরিচয় : হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন 

ও পরিমার্জনপূর্বক বর্ণনা করাকে 211) 51534 বলে। 

৮১১13 ২919১-এর হুকুম : হাদীস যেভাবে যে সনদের মাধ্যমে শ্রুত হয়েছে সেভাবে 

বর্ণনা করা উত্তম | তথাপি মাঝে মধ্যে হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়ে থাকে | আর তা 

বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। নিশ্ত্রে তাদের মতামত 
তুলে ধরা হলো- 

১. চার মাযহাবের ইমামগণ এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত যে, কতিপয় 
শর্তসাপেক্ষে হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ | যেমন- ক. হাদীসের সঠিক মর্ম বোঝা, 
খ. হাদীসের ব্যাকরণগত দিকসহ আনুষঙ্গিক সরকিছু জানা ও বোঝা | ব্যক্তি হাদীসের 
শব্দবিন্যাস ও অলঙ্কার প্রকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন কেবল তার জন্য হাদীসের 
ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ | 
দলীল : ক. মহানবী (স) বলেছেন 

০45১০১০০৪১০ 3535 5435 ০535৮59০315 
খ, সাহাবায়ে কেরি এবং ৬15-এর ব্যাপারে ৮:৯1) ২43 
৫১১%-এর ওপর একমত্যে পৌছেছেন। 
গ. বর্ণনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো অর্থ শব্দ নয়। সুতরাং ৮১১21 593১ বৈধ | 

২. কেউ কেউ বলেন, কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ মুজিযা। তাই 9১81 ১৯ 
৬১১০ অবৈধ । কিন্তু হাদীসের শব্দাবলি মুজিযা নয়। তাই তা বৈধ। 

৩. 50395 5ك اآذْعِيَة‎ ক্ষেত্রে ৮১১21552095 বৈধ নয়। 

8. কারো মতে, ০125৯-এর মধ্যে ৮১৯০): 9 বৈধ ۱ তবে ০1:৫$-এর মধ্যে 
বৈধ নয়। 

৫. হাদীস যেহেতু আরবি ভাষায়, সুতরাং আরবি ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে মূল অর্থ ঠিক রেখে 
হাদীস বর্ণনা জায়েয হওয়া বৈধ | 

৬. একদল আলেমের মতে, ০১০13 رواية‎ বৈধ নয়। কেননা রাসূল (স) ছিলেন- 
MEINE {2152 হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা হলে مع اكلم‎ 15-এর বৈশিষ্ট্য থাকে না। 

a. কেউ বলেন- ৮১1,141 বৈধ। তাদের দলীল হলো নবী করীম (স)-এর 
انآ‎ 0135 Adit দি 25 LUGE Gls Ai 

৮. FÊ 55۴ (র) বলেন- ৮১১41৬ 3419) বৈধ নয়। কেননা এতে অজ্ঞ লোকেরা 
হাদীস বর্ণনায় বিকৃতি ঘটানোর যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যাবে এবং এতে হাদীসের 
উদ্দেশ্যহানি হতে পারে। 


৬৮৪ ےو می‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে سا دی یہ‎ ইবনে সীরীন. আব বকর রাখী রে) 
প্রমুখের মতে_ ৪১০০1 الْحَديْت‎ 515১ মোটেও জায়েয নেই। 
দলীল: তাদের দলীল হলো- : 
ہکا فتالة‎ নে اشوا‎ 20 5256 2165 26০ 4015 23৮ 3৪ 
سَيِکَھَا۔‎ LS LN فَوَعَاهَا‎ 
১০. ইমাম মাতুরিদী (র)-এর মতে_ 41) ০৮০15৮১১০10 ৪০৯৭ رِوَايَةُ‎ ১৯2 
অর্থাৎ, শব্দ ভুলে গেলে সমার্থক শব্দ দারা ৬১১০ বর্ণনা করা বৈধ | 
উপসংহার : ৮১11; £515)-এর ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত প্রযোজ্য তদ্রুপ শর্তাবলি £515, 
১১০1৬ -এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে | আর (৮১০21 52195 না করে 115 555, 
হিসেবে হাদীস বর্ণনা করা সর্বোত্তম | 1 
৮১0 حُكْمه . هَل تُقْبَلْ رِوَايَةُ‎ ৮৪১৮০০20550 Jl 
রি 
ےہ ھ‎ : ১৭1) হুকুম উল্লেখসহ ১.:1.5-এর পরিচয় দাও। -1:5-এর রেওয়ায়াত 
গ্রহণ করা যাবে কিনা? মতপার্থক্যসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১২, '১৪,১৯] 


হাদীস বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় 

রাবী সনদের দোষক্রটি গোপন করেন। এরূপ বর্ণনাকে ১:১5 এবং বর্ণনাকৃত হাদীসকে 

আর বর্ণনাকারীকে ,১.%১% বলা হয়। প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী FE এ সম্পর্কিত‏ ملس 

আলোচন উপস্থাপন করা হলো | 

10494861০১5 :‏ ج 

০০১156-এর আভিধানিক অর্থ : ৫. 1৫ 1 শব্দটি বাবে } = 5-এর মাসদার , মান্দাহ 

০-৩-এজিনসে جيم‎ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

iil অর্থাৎ, বিক্রেতার পণ্যবন্তর দোষক্রটি‏ عَن 2515 عند ৩১৪৮০]‏ .د 
ক্রেতার কাছ থেকে গোপন করা | যেমন বলা হয়- £540 ০৮৫5‏ 

. 88450 الظُلام‎ 2১3 তথা অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া। 

. 80১৯ তথা গোপন করা | 

. (311 ৮৪৯ তথা গোপন ভুল | 

৫. ০5/5551 তথা দোষ গোপন করা । 

এটাকে ১:15 বলার কারণ হলো, এতে বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম গোপন রেখে 

ইন 27 
হয়। 

SN ৮১৮৪2‏ امنطلاحًا د 

০১৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদিসীনের ভাষায়_ 


UES La ولا‎ ELLEN AST تلق‎ GA 55255285155 لاق ان لا کک‎ 
2১১১১ ع و‎ ১১১ ৮9 ২৬১ ০5 من پروی‎ ২৯০৮১ ৪ এ لق اق‎ 


mG م‎ 


জজ হাদীস ও FF হাদীস 208 ৬৮৫ 

হাদীস বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম উল্লেখ ন করে উর্ধতিন শায়খ ঘেকে এমন‏ ہے 

ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা যা দ্বারা হাদীস শোনার ধারণা করা যায়, তবে মিথ্যার অবকাশ 
থাকে | বর্ণিত এরূপ হাদীসকে ১.4: বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায় +১৯21:১১.:৯5 ১১২১ ৩৪ عَیْب‎ 20১15 
অর্থাৎ, এমন হাদীস যার সনদের মধ্যে দোষক্রটি গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে চমৎকার 
বর্ণনা করা হয়, তাকে ১.5 বলে 

৩১০১1১৮1085 

১০১১5 হাদীসের উদাহরণ : একদা ইবনে, উয়াইনা (র) হাদীস বর্ণনার সময় বললেন- 

%৮৯১॥ قال‎ তখন তাকে বলা হলো- &১১%/ ৮ 5১০ 3 অর্থাৎ, আপনি কি স্বয়ং 

৬৮৮০‏ عَبْدَ থেকে শুনেছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন- ১০১৮০ ৯565‏ .ےج 

৮১১ সুতরাং দেখা গেল, ইবনে উয়াইনা তাদলীস করে আপন শায়খ আরদুর রাজ্জাকের 

নাম গোপন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

০ 

প্রকারভেদ : উসূলে হাদীলরিদদের মতে; ভিন প্রকার | যথা-‏ ئيس 

৮৪ ২.৮) ৮০215 5. Lt ৮৮215‏ ليزغ .د 
পরিচয় :‏ كد تَدْلِيْسُ 3[ ১.‏ 
লা‏ سے ক. pe Peet‏ 
رمَا يُسْمَى Las 444 IE‏ لا ৬০০ ০৬৫‏ 


অর্থাৎ, অনেক সময় রাবী তার শায়খের অখ্যাত নাম, উপনাম কিংবা নিসবত বা সিফাত 

দ্বারা বর্ণনা করে। ফলে তাকে চেনা যায় না, এটাকে ? ১:50 ১০১1১ বলে। 

খ. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, পরিনত বা উপনাম যার ۶359 এ 
বিখ্যুত তা বাদ, দিয়ে অন্য অপ্রসিদ্ধ নামে বা উপনামে তাকে উল্লেখ করাকে 
2১:০0 5531 বলে। 

উদাহরণ : : আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনা- 

01১5০818820 085 حَدَكَنَا‎ 
এখানে তিনি এটুকু বলে আবু বকর ইবনে আবু দাউদ সিজিন্ানী (র)-কে বোঝাতে চেয়েছেন। 

২. السار‎ ১.১১-এর পরিচয় : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, রাবী কর্তৃক তার সমকালীন 
রি অমৰ যর সাতে کہ ا‎ এ دي‎ বরা য় 
সে তার থেকে শোনেনি | 
আর এ হাদীসকে এমন সব শব্দ দ্বারা বর্ণনা কর', যা তার শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহের 
সৃষ্টি করে। যেমন এভাবে বলা- ১১% ২2 বা ১5 قال‎ অথবা এ জাতীয় এমন কোনো 
শব্দ ব্যবহার করা যা দ্বারা স্পষ্ট £5, বোঝা যায় না, কিন্তু 6৮১:০-এর মন্দেহ সৃষ্টি 
করে। উক্ত রাবীকে বলা হয় ১.৮ আর হাদীসকে বলা হয় 

৩. التسلویۃ‎ ০4235 5-এর পরিচয় : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

৮০ ৩৯৩ ১৭) ৮০০51৯০0855 3 بل‎ 5 ৩প০] ৮৪ لم‎ 
অর্থাৎ, মুদাল্রিস তার শায়খের নাম বাদ দেয় না; বরং তার উপরের স্তরের রাবীকে দুর্বল 
বা EE বলে বাদ দেয় এ উদ্দেশ্যে, যাতে হাদীসটি সুন্দর ও দোষমুক্ত থাকে। একে 
২৯:51 ০০১1: বলে ١ এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ৷ 


bb دہ وی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক 

১০১7১$-এর হুকুম : তাদলীসের হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে ৷ যেমন 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, তাদলীস হারাম | যেমন ইমাম ×× 
(র)-এর বক্তব্য- ২2541 عِنْدَ‎ ০1৮ ১৯7 

২. ওয়াকীর অভিমত : ইমাম ওয়াকী (র) বলেন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেখানে কাপড়ের দোষ 
গোপন করা তথা তাদলীস হারাম, সেখানে হাদীসের ক্ষেত্রে কিভাবে তাদলীস হালাল 
হতে পারে? যেমন তার উক্তি 

৩. শায়খ আবুল ফযলের অভিমত : শায়খ আবুল FF (র) বলেন, যে রাবী বর্ণনার ক্ষেত্রে 
তাদলীস করেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তিনি بت‎ হলে গ্রহণযোগ্য 
হবে । আর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনাকালে তাদলীসের বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট করে দেয়, 
তাহলে সে হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে | 

৪. আমীমুল ইহসানের অভিমত : মীযানুল আখবার প্রণেতা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) 
বলেন_ ১১০40 423 5০ ৮ إن 905 )6 32871 إلا‎ অর্থাৎ, রাবী যদি 
ثقّة‎ হয় এবং 5219-এর সেকাহ ও তাহদীসের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহলে তা 
গ্রহণযোগ্য হবে | 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, ১.::.১| ১১1১5 অতিশয় ঘৃণিত ও 
নিন্দনীয় | তারা বলেন_ ১৫| ৯১1১:,১। ৮-:1১5 

তবে চু ১০১55 পূর্ববর্তী ১5:-31-445 থেকে কম নিন্দনীয়। কেননা ০.1: 

এখানে কাউকে hal করে না। কিন্তু এটা অপছন্দনীয় এ কারণে যে, ৫১2 ১--এর 

নাম বিকৃত করে অথবা অপরিচিত নামে উল্লেখ করে শ্রোতার কাছে পরিচয়ের ব্যাপারে বাধা 
সৃষ্টি করে। 

৩০4০৯] 199 تَبُزلِ‎ ০১ ০১3৯9, 

বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ : মুদাল্রিস রাবীর হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে‏ و4 مرَلّس 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. জমনুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, সেকাহ রাবী যদি আরেক id রাবী 
থেকে ১-15 করেন, তবে তার বর্ণনা গ্রহণীয় হবে | অন্যথা প্রত্যাখ্যাত হবে। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সেকাহ রাবীর مسل‎ 
বর্ণনা যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি সেকাহ রাবীর ০..:%-ও গ্রহণযোগ্য ۱ যেমন তার উক্তি_ 
১:১০ انْمُدلگس کَحُکم‎ ৯ 

৩. আহলে হাদীসের অভিমত : আহলে হাদীসের মতে, হাদীসের ক্ষেত্রে তাদলীস অত্যন্ত 
দুষলীয় ٭٭‎ সুতরাং ২8১ ১১: রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ২৪১ হলে 
গ্রহণীয় হবে। 

৪. মুহাদ্দিসগণের অভিমত : প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের মতে, সেকাহ তাবেয়ীদের তাদলীস বর্ণনা 
গ্রহণীয় হবে ۱ যেমন- হাসান বসরী , ইবনে উয়াইনা প্রমুখ | 

উপসংহার : হাদীসের ক্ষেত্রে ০1: একটি ڈو‎ ব্যাপার | তবে সকল আলেমের মতে; 

রাবী সেকাহ হলে ০.3 গ্রহণীয় হবে, অন্যথা বর্জনীয়। 


a হাদীস ও উসূলুল হাদীস ٥ ৬৮৭ 


ES ৮5505700310 9‏ واصطلاحا؟ وما SS‏ اأمُدلس والمدلس؟ 
প্রশ্ন : ১৮: ০-155-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুদাল্লিস ও মুদাল্লাস-‏ ها 


হাদীস বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত হওয়া চাই ৷ কিন্তু হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় 

রাবী সনদের দোষক্রটি গোপন করেন। এরূপ বর্ণনাকে ১১1১5 এবং বর্ণনাকৃত হাদীসকে 

০5 আর বর্দনাকারীকে ১.5 বলা হয়। প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী FE এ সম্পর্কিত 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | 

524১1০৮০০৮৪: 

১ -এর আভিধানিক অর্থ : ملس‎ শব্দটি /..:151] মাসদার থেকে 3১৯০ اسم‎ 

সীগাহ। বাবে ১১৯% মাদ্দাহ د ل ۔ س‎ জিলসে ০৮১৯০ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

<١ spinal عِنْدَ‎ 251250০5৯৮০ 5৮55$ অর্থাৎ, বিক্রেতার পণ্যবন্তুর দোষক্রটি 
ক্রেতার নিকট থেকে গোপন করা | যেমন বলা হয়- 540 ৩.4 

২. 5/১২; انظلام‎ 2১১। তথা অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া | 

৩. £51 তথা গোপন করা | 8. ০511 $5 তথা গোপন ভুল। 

©. ৯০১) 35৯ তথা দোষ গোপন করা। 

এটাকে ১-১15 বলার কারণ হলো, এতে বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম গোপন রেখে 

হাদীস বর্ণনা করেন। যাতে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এক ধরনের অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের 

সৃষ্টি হয়। 

3 امنطلاحًا‎ dh is: 

4১ وك‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- 

 اًيْذَك‎ (০8৫35602182 287 3 ৮০ يَرْوِئْ‎ এ BLS SSIS 0৬ 

অর্থাৎ, হাদীস-বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম উল্লেখ না করে উর্ধ্বতন শায়খ থেকে এমন 

ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা যা দ্বারা হাদীস শোনার ধারণা করা যায়, তবে মিথ্যার অবকাশ 

থাকে। বর্ণিত এরূপ হাদীসকে ১,174 বলে | 

২. 5. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- A ৮:০৯ ১৫২০১) عَیْب فِى‎ US) 
অর্থাৎ, এমন হাদীস যার সনদের মধ্যে দোষক্রটি গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে চমৎকার 
বর্ণনা করা হয়, তাকে 32 বলে। 

৯4 -এর উদাহরণ : একদা ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনার সময় বললেন- ১%%| قال‎ 

তখন তাকে বলা হলো- $৯১৬| 52 ৩০৯: ৩5 অর্থাৎ, আপনি কি স্বয়ং যুহরী থেকে 

শুনেছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন- ৫৯ عن‎ 7০১ ১3681 33০ ৬৮৮০ 

সুতরাং দেখা গেল, ইবনে উয়াইনা তাদলীস করে আপন শায়খ আবদুর রাজ্জাকের নাম 

গোপন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৩০4০০1৩০০৫৮ 2৯? 

lll ও عد آلْمُدَلْس‎ বিধান : 

- ১415৪ (মুদান্লিস)-এর বিধান : মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তির তাদলীস প্রমাণিত 

হয়েছে, অর্থাৎ যিনি ০.4 বলে পরিচিতি লাভ করেছেন, তার থেকে বর্ণিত কোনো হাদীস 


৬৮৮ ee __ শাল হ্াত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ س‎ 


মায়ে কানো হাদীস‏ ضا .1595 کا পদ্ধতিতে তথা‏ کرت করে যদি‏ 9ید 
বর্ণনা করেন, তবে প্র হাদীস গ্রাহ্য হবে।‏ 

ইমাম শামনী (4) উপরিউক্ত মুহান্দিসীনের বিরোধিতা করে বলেছেন, হাদীসের ইমামগণের মতে, 
০০15 করা হারাম। অতএব হারাম পন্থাবলম্বী ১1:5-এর হাদীস গ্রাহ্য হতে পারে না। 
০0১৮-এর বিধান প্রসঙ্গে উপরিউক্ত টানাপোড়নের মীমাংসায় মুহান্দিসীনগণের বক্তব্য হলো, 
০০১৭১ একটি অপরাধজনক কাজ। অতএব ১1১ নিশ্চিত একজন সমালোচিত ব্যক্তি । 
সুতরাং ১.4০-এর যে কোনো বর্ণনা অগ্রাহ্য হবে | 

অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন, এ ১.১ -এর বর্ণনা গ্রাহ্য করা হবে, যার এই খ্যাতি আছে 
যে, তিনি বিশ্বস্ত রাবীগণ ছাড়া আর কারো থেকে ১১155 করেন ہہ‎ পক্ষান্তরে যার সম্পর্কে 
এ দুর্নাম আছে যে, তিনি দুর্বল ও সবল সব রকমের রাবী থেকে ১:15 করে থাকেন, তার 
কোনো বর্ণনা গ্রাহ্য করা হবে না। 

০০45৯ (মুদাল্লাস)-এর বিধান : এটা স্বয়ং এ হাদীসকে বলা হয়, যাতে ০:15 করা 
হয়েছে। অতঃপর ন্যায়নিষ্ঠ মুহাদ্দিসীনের মতে, ১5: হাদীসের বিধান হলো, যদি 
০০১15 কৃত হাদীসের বর্ণনাসূত্রে রাবীগণ সকলেই সবল বিশ্বস্ত হন এবং আরেক বর্ণনাসূতে 
০১৭১5 কৃত ব্যক্তিও এ সবলদের মধ্যে আছে, এমতাবস্থায় এরূপ 43 হাদীস গ্রাহ্য 
হবে। 

উপসংহার : তাদলীস €১:৯-০-এর তুলনায় কম FDI | তবে তাদলীসের মিথ্যা প্রকাশের 
প্রচুর আশঙ্কা আছে বলেই তাদলীস খাহ্য হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। 


১ 085 ৮৯৫৪(19)417--4 ‘Ulm‏ ركم ف ےپ ين بالآمثلة 
5১: কাকে বলে? তা কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।‏ الأَحَار ۷ا o : ১৯‏ 


539 ۱۱ উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

০4345 LOND LES 54555153155 ১1০25 pts উঠত 
বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত অমিয় বাণীই সুন্নাহ তথা আল হাদীস। 
এটা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ও বিশ্বমানবতার জীবন চলার পাথেয়। মুহাদ্দিসগণ রাবীর 
যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। 
তন্মধ্যে ৮১৯:০ ও ১৩ সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলোই শরীয়তের দলীল হিসেবে 
জান پمپ مع شوج‎ 
৩2১1১১13485 مَعْنْى‎ 
مَفْبُوْل للح عرد ب قاع‎ শব্দটি 0548] মাসদার থেকে اسم‎ 
4১৮০ একবচন। মাদ্দাহ J - سر اساي کہ شی کس کا‎ 
গ্রহণযোগ্য । আর أحاد‎ শব্দের অর্থ হলো একক | সুতরাং الأحَاد‎ 4১৯5 5-এর অর্থ হলো 
হাদীসে আহাদের গ্রহণযোগ্য হাদীস। 
চা 
الأحَاد‎ এ$:৯০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে হাদীসের পরিভাষায় যে সকল হাদীসের 
সনদ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত আছে এবং সনদের প্রত্যেক স্তরেই বর্ণনাকারীদের নাম 
সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে আর রাবীগণও বিশ্বস্ত এবং সেকাহ, যাদের স্মরণশক্তি ক্রটিমুক্ত ও 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬৮৯ 


অত্যন্ত প্রখর এবং রাবীদের সংখ্যা প্রত্যেক স্তরেই একাধিক হয়ে থাকে, এরূপ হাদীসকে 
১০৪ 83:85 বলে। 
مَفْبُوْلٍ الْأحَادٍ د‎ ALLA: 
১৬ }4%5-এর প্রকারভেদ : উসূলে হাদীসবিদদের একমত্যে الأحَاد‎ ৬১:৯০ তথা 
আহকামে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য হাদীস চার প্রকার | যথা- ১. 5181 ০32-০ তথা প্রকৃত 
বিশুদ্ধ, ২. {5131 ৯২ তথা প্রকৃত পছন্দনীয়, ৩. لِغَیْرم‎ ০১৯০ তথা কারণগত বিশুদ্ধ, 
8.1৮% ০% তথা কারণগত পছন্দনীয় | 
১. 55131 صَجِيّع‎ 48 পরিচয় : £5151 ০১৯২:৯-এর আভিধানিক অর্থ হলো সত্তাগত বিশুদ্ধ 
বা প্রকৃত বিশুদ্ধ । এর পারিভাষিক সংজ্ঞা RRR 
ক. মীযানুল আখবার প্রণেতা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
ION At HE NEG 5৮598 4০98৮ ১৯] ১3১৮ 
অর্থাৎ, এটা এমন ১৯1 خَبر‎ যার সনদ মুত্তাসিল, পরিপূর্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ 
রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত, আর যা مُمَلّل‎ ও $5 নয়। 
٠ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
ولا شاد‎ Sls 455 TANG olf sie هو ما ُوجَد فِيْهٍ‎ 


উদাহরণ : 
قال اَحْبَرَيِیْ‎ ১০৮০০ ৬ ০৫৯৫০১৪০৩৩১ 15৯4. 1058৮ IG ৬০১০৯ ০ 
হু এপি 0552 53540১০৬450 5০ ائه‎ এ পি তে ১০৯৪ 


(54215202531 ৯০১১৯৪৮৮৮৮০ ৯৯ ৩5৮০৮ 
 َتاّيّنلاب‎ ০৭ اِتَمَا‎ 8১৪৫ 

উদ্ধৃত হাদীসটি মুত্াসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর কোনো অংশেই বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি 

এবং এর প্রতিটি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী | 

হুকুম : হাদীসবেস্তাদের একমত্যে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব। শরীয়তের 

দলীল হিসেবে এ হাদীস বিনা ঘধয গ্রহণযোগ্য । এ হাদীস পরিত্যাগের কোনো সম্ভাবনা নেই। 

২. 5151 ১-০ -এর পরিচয় : 5131 ০৯ -এর আভিধানিক অর্থ- প্রকৃত পছন্দনীয় | 

এর পারিভাষিক সংজ্ঞা PTT 

ক. উসূলে হাদীসবিদগণ বলেন- 

০২৯৯০ سراي لخديل‎ 845 4535 5৪ ৬০৪৩5 
অর্থাৎ, এমন হাদীসকে 518%! جن‎ বলা হয়, যে হাদীসে সহীহ হাদীসের সকল 
বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। 

খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের 
রবির করছ জোনো অ ہے سو‎ 
উদাহরণ : 
(৮০1৯০ ৮০ LEH ৯১০৯৬ عَنْ‎ PLE عَنْ عبد اللو بن‎ SUL SE 
610551105৮৪ CE RCCL لی‎ 
উদ্ধৃত হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্তেও একজন বর্ণনাকারীর 
ল্মরণশক্তিতে কিছুটা" দুর্বলতা রয়েছে। তাই এটা ও ৬: 


৬৯০ ہے دوک‎ FI FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


হুকুম : দলীল শ্রহণের ক্ষেতে 514 === সহাহ Rol মতোহ: وطانة‎ শাজশাল 
হওয়ার দিক থেকে সহীহ হাদীসের মতো নয়।, 
৩. صَجِيّع لِمَيْرِم‎ -48 পরিচয় : ৯১৯ ح‎ 
বিশুদ্ধ । এর পারিভাষিক সংজ্ঞা وج5‎ 
ক. উসূলবিদগণ বলেন- ৯১৯ ৮১2১৩০ এমন খবরে ওয়াহেদ, যার মধ্যে ০১২০ 
৯১:১-এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তবে এতে কিছু ۶ھ‎ পরিলক্ষিত হয়, যা 
অন্য উপায়ে সংশোধন করা যায়। 
1 FORT دس‎ -এর ভাষায়_ 
ولا شا‎ HE PE BLN JE 58355495550 555 
51০১৯51555০ ৬০ قان‎ 


-এর আভিধানিক অর্থ হলো কারণগত 


উদাহরণ : 
২০1০৩৩545১৫ ১১০ ৮০৩০: بُ‎ ০ SSS SS HH ০৯০ 
HAT رصم ولا ان اش ُو عَلَّى‎ SUG رض ةا قال‎ 885৯ عَنْ آپی‎ 
2251 এ عند‎ ML 
এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহম্মদ ইবনে আমর (র) একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হিসেবে পরিচিত; 
কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি কম | সুতরাং হাদীসটি ?১:৯ ০১৯৯ 
৪. +১:১1 میسن‎ পরিচয় : ?9:১1 :-১-এর আভিধানিক অর্থ হলো কারণগত 
পছন্দনীয়। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
ক. উসূলবিদগণ বলেন- 
LSM فَيَکُوْنٌ مُوَافِقًا‎ 042৯5 هُوَ الْحَدِيْتُ الختَّعِيْفُ الَذىْ رُوِىَ‎ 
گنت‎ এমন দুর্বল হাদীসকে +>*%1 ১. হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা শরীয়তের দলীলের উপযোগী হয়েছে। 
খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে وَاحِد‎ ১:-এর মধ্যে কবুল ও 
রদ উভয় جج‎ সমপর্যায়ের হয়। আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক 
সরি তাকে 1৯:১৯ ১: হাদীস বলা হয়। 


উদাহরণ a! নি 

উদ্ধৃত مم مل‎ = বদর 3 
সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। ফলে বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার 
স্তরে উন্নীত হয়েছে। 


উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনন্বীকার্য। 
তাই দলীল গ্রহণের জন্য উপরিউক্ত হাদীসের প্রকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা একান্ত কর্তব্য । 


LISS pL: (১) 010‏ قِسْمَالَة؟بَيْنْبِالْآمْئلّة. 
কাকে বলে? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।|ফা. প. ২০০৮]‏ حَبَر اواب 1! ২০‏ : 27 ا 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। 
বর্ণনাকারীগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা , দীনদারী, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তার হাদীস 
গ্রহণযোগ্য । এ হিসেবে সনদের ভূমিকা হাদীস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। সনদের মতো 
মতনের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য | সনদের দিক থেকে হাদীস কয়েক প্রকার হতে পারে। 
প্রশ্নালোকে +৯1$ ১৯ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬৯১ 


৩১৯৩1৮৯০৭১৯ 

/১৯-এর পরিচয় :‏ الْوَاحِدٍ 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১1911 ১45 একটি যৌগিক শব্দ। 5: শব্দটি একবচন, বহুবচনে 
5৮৯ মূল অক্ষর خ ۔ ب - ر‎ এর অর্থ- 1:41 তথা সংবাদ ١ আর "1 শব্দটিও 
একবচন, বহুবচনে ১০7 এর অর্থ হলো- ১. এক, ২. অদ্বিতীয়, ৩. অভিন্ন, 
৪. নিরবচ্ছিন্ন | যেমন মহান আল্লাহর বাণী-+. کُر ال‎ ১ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৯২৯19 $: বলা হয় এমন হাদীসকে, 
যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদীসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। 

২. ড. আদীব সালেহ বলেন- ১1211 ২ LL 3352 ھُو ما روا‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌছেনি তাই lÎ 

৩. আবদুল করিম মুরাদ বলেন- 2315441) 332 43352555115 

৪. নুখবাতুল ফিকার প্রণেতার ভাষায়- ১1০৮ 75১১ ৫2৯5 هُوَ مَا لَم‎ 

উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 

 َنْيِعَمْجَأ‎ ১০৬5 مِنْ وَالِده وَوَلَّدِهِ‎ 52117 ১১৫৬১৪০০৩৫২ 

৩১৯1): iB ALL 

7 و  *80‏ 1 چو 

২-১৫১০১ 5. ৯৫95‏ , کشہُؤر۔د 

১.১১%-৮-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১54-১2 শব্দটি £54 মাসদার থেকে ১১০ (-:.1-এর ২1 
০৫$5-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- ১. প্রসিদ্ধ, ২. ঘোষণাকৃত, ৩. প্রকাশিত, 
8. বিখ্যাত | এ প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে মাশহুর বলা হয়। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. মুফতি আমীযুল ইহসান (র) বলেন- 

৮১55 ১5 5585 2১৮৯5৮০৭০৪১!‏ 8505 الُّْتَوَاتَوَ 
অর্থাৎ; নল াদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে‏ 
পৌছেনি, তাকে ১১১ হাদীস বলে।‏ 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 

১0551 05 815570 کا‎ 286 YS فِی‎ 55295 60152 

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

-১85501 28155005559 مِنْ‎ ৫5 8005৬ 
অর্থাৎ, যে হাদীস দুয়ের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছে কিন্তু তা ১১1$2%-এর সীমা পর্যন্ত 
পৌছেনি, তাকে ১১%:১০ হাদীস বলে। 

উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- الْعِبَادٍ‎ ০2 22১5১106521 الْعِلْمَّ‎ ৮৯৯ آنّ الله لا‎ 

উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক। 

মাশহুরের হুকুম : 

ক. ১১১০০ ১৯ দ্বারা £551 1 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 

খ. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 55.5) করা বৈধ | 


৬৯২ _____ নাল ক্রাণ্তা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ জজ 


গ. aE RTE 
ঘ. তবে অদ্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 
২.১:১০-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১১১ শব্দটি مسب‎ ২$:-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
১. মযবুত বা শক্তিশালী | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الْحَكِيْم‎ ১211 ৬ 
২. দুর্লভ বা কম। কেননা হাদীসে আযীয সংখ্যায় কম৷ 
৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 
LLNS ১১৯ ৩৪ ১৯1৮5১3০8২১ هرا‎ 
অর্থাৎ, আযীয 3 সব أحاد‎ হাদীস, যার রাবীর সংখ্যা কোনো জ্করে দুয়ের কম হয়নি। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
عَنْ إِنْتَيْنِِ‎ ১১1৬৪ ن لا يَرُوِئِهِ‎ ০০] 
অর্থাৎ, ১ এ হাদীসকে বলা হয় যা কোনো স্তরেই দু'জন বর্ণনাকারীর কম বর্ণনা 
করেননি। ° 
উদাহরণ : : রাসূল (স)-এর বাণী- 

لا يُؤْمِنُ ১০43 1১155175115 ২৪ 4211৩ MUST ১০৫৮৭‏ اَجْمَعِیْنْ۔ 
অত্র হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা ও আলাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন।‏ 
ছুকুম : ক. ১: এ ৬:১৯ দ্বারা 4০115 তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয় |‏ 
খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব ।‏ 

গ. অশ্বীকারকারী কাফের হবে না। 
ঘ. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 54) কিংবা কুরআনকে রহিত করা যাবে না। 
৩. 3>£-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : خریب‎ শব্দটি 14 5% ২%৮৯-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- 
১. ১৮১ তথা একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 
০০3১১৩০১১৯1 ৩6055501155 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

১৮৯৬০ পা ১১৯৩ ১৮১53 ৮৭ ৩৬৩০০ 
অর্থাৎ, ৮১১ এ হাদীসকে বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারী .যে কোনো স্থানে শুধু একজন 
হয়ে থাকে। 

উদাহরণ : যেমন হাদীসে এসেছে- $5) 45 ১০৮৮০ لَه (ص)‎ 

উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। অন্যথা 
পরিত্যাজ্য হবে। 

উপসংহার : ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে হাদীস অনুযায়ী আমল করাই 
প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য | 


৯ হাদাস ও উসুলুল ا8ہ‎ : ৬৯৩ 


E a ھا أَنسُوَالٌ ر۱ نٹ لشب ال‎ 
জা: ২১ ॥ সহীহ হাদীস কাকে বলে? তা কত প্রকার? হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলি 
(ফা. প. ২০১১, ১৩, ১৫, ১৯] 
১2০৮০] ৮50০৭ ০:৮০] ৬০৯০৭ 
অথবা, সহীহ হাদীস কী” হাদীস সহীহ হওয়ার শর্ত ۹۰:7 [ফা. প. ২০১৭] 
اَنْسَام الصْحیٔع وَالْحْسَن منصلا‎ ৮ وَالْحَسْنَ وَالطْعِيْفَ‎ al أو عرف‎ 
حسّن ينع تا‎ ও ২২৯০ হাদীসের পরিচয় দাও। অতঃপর ৮১: এবং 
حَسن‎ হাদীসের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
E 11 উপস্থাপনা : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘোষণা- 
74345 455 الله‎ ০৩ 05 (857510319৯5 51৯৮৮ کرٹ فِيِْكُمْ‎ 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির নামই হাদীস। এটা শরীয়তের 
দ্বিতীয় উৎস এবং বিশ্বমানবতার জীবন চলার পাথেয় |. মুহাদ্গিসগণ রাবীর যোগ্যতা_ও 
ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে কয়েকভাগ্রে ভায়া করেছেন। ৩:০৯ عيفد‎ 
مجِيّع‎ - এ প্রকারেরই 5525 নিম্নে এদের পরিচয়সহ ০. ও ০:৯৯ হাদীসের 
প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো | 
চা 
০১৯: ১৯৯-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : >= শব্দটি তে: শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। এটি +-:.-এর 
বিপরীত অর্থবোধক শব্দ । অর্থ হলো- ১. সুস্থ, ২. নিখুঁত, ৩. বিশুদ্ধ, ৪. সঠিক ইত্যাদি : 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :১. মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- 
ولا شاد‎ sit LANG بِتَقْلٍ عَذْلٍِ‎ BEL ১৮৯৪] ১৯৩] ১৯৩ 
অর্থাৎ, এমন ১25 خب‎ 6 ০১2-০ বলা হয়, যা পূর্ণ সংরক্ষণশীল ও ন্যায়পরায়ণকারীর 
35ہ‎ সনদে বর্ণিত হয়। যা 1154 হবে না এবং فان‎ ও হবে না। 
২. الشَيْعْ‎ £285-এ বলা হয়েছে 
شان‎ 356১71525১5 BANG SE بِتَقَلِ‎ ৬৯ ০৮৯ 
৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
80539455355 وَالحتبْطِ وَالْعَدَالَةِ‎ 45180 855০ 45 مو کا يُوْجَّدُ‎ 
উদাহরণ : 
০৫৮০০ LE إن شاب‎ ৮5305 29৯ قال‎ এ الل بن‎ ৪০৮০৯ 
১৮০১৯৯৭০১6৪ الله (ص)‎ 0545 ৬০0 عَنْ آبِيْهِ‎ ১১৮৮৯ 
৩০১৯৮৯। الْحَدِيْثِ‎ ৫০ 
০:৯০ ৬:১৯-এর প্রকারভেদ : মুহাদ্িসগণের একমত্যে ০১৯০ হাদীস TAT | 
যথা-১.0৫1০3৯:০, ২.৮১ ০১> 
১. صَجیٔم یدام‎ পরিচয় : بدا‎ ০১৯:০-এর আভিধানিক অর্থ হলো সত্তাগত 
বিশুদ্ধ বা প্রকৃত বিশুদ্ধ | এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমুরূপ- 


৬৯৬ সোল eran: FFF ہےج‎ FE ললিতা ١ পতা নার্স ہے‎ 


ক. রুল আখৰার প্রণেতা মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- 
SUNS AE BLANC JE JRE BLT الْمْخَّصِلُ‎ ০৯৩] 5৯5৯ 
অর্থাৎ, এটা এমন واجد‎ ১৫5 যার সনদ মুস্তাসিল, পরিপূর্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ 
রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত, আর যা 124 ও شان‎ নয় 
খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
250585১0155 555 20015 ০১০০138১৯52 953 ১১৩৫ هو ما‎ 
উদাহরণ : 
৩৫৯ قال‎ ১০৯০ ৬৪ ৬৫৯৩ ৮১৪৯0 ن‎ ০০৮০১৩৩৬১১১ 0০৯ 
০৮৯০০ 0556 SD ১০ بِنْ‎ 25505 ০ ائه‎ 25 ০০৯ চির 
ERE يقو ستيشة رثول اللو متلى الله‎ KET TE تر بن‎ 
(5415 05541041455 
উদ্ধৃত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর কোনো শংলেই কানাকারী বাদ পড়েনি 
এবং এর প্রতিটি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী | 
২. لِمَيْرِم‎ ৮১৯:শএর পরিচয় : 17:41 ০১৯:০-এর আভিধানিক অর্থ হলো কারণগত 
uw | এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিশ্নরূপ- 
ক. উসূলবিদগণ বলেন- 1১১) ০:৯৯ এমন খবরে ওয়াহেদ, যার মধ্যে ০১৯: 
191$1-এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে । তবে এতে কিছু ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যা 


অন্য উপায়ে সংশোধন করা যায়। 
আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 
30৬২৩1০১৮১০ ৮০০৯০ ৩৬১১১ مده‎ ১০০ ৮৯১০] اواد‎ SE GA 
১১51 المحِيْعٌ‎ 555 1850 ৬০০ LY 
উদাহরণ : 


حدقا ا رس লা, উর লি‏ 
عَنْ ৩৩০১৪) 8৪৮ ওঠা‏ قال 4545 90 رص) تولا উস ঠা‏ على امت 
০‏ عِنْدَ ৫‏ صَلوة۔ 

এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহম্মদ ইবনে আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হিসেবে পরিচিত; কিন্তু 

তার স্মৃতিশক্তি কম | সুতরাং হাদীসটি +১:১1 ০:৯৯ 

: سسؤم ميكة الْحَديك ج 

হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলি : হাদীস ৮:2০ তথা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পাচটি শর্ত 

রয়েছে | যথা- 

১৮:৯| তথা সনদ 015۴ হওয়া | এর অর্থ হচ্ছে, সনদের শুরু থেকে শেষ‏ السكنّد .د 
পর্যন্ত কোনো স্তরে বর্ণনাকারীর ৮১% তথা পতন না হওয়া। অর্থাৎ সকল স্তরে‏ 
বর্ণনাকারী থাকা ۱‏ 

২. الژواء‎ ৬১:১ তথা বর্ণনাকারীদের পূর্ণ আয়ত্তশক্তি থাকা | চাই তা বক্ষে ধারণ করে 
হোক কিংবা খাতার পৃষ্ঠায় লিখে রেখে হোক | 

৩. 515411 ২115 তথা বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা থাকা ١ এর অর্থ হচ্ছে, বর্ণনাকারীদের 
মধ্যে এমন যোগ্যতা থাকা, যা তাদেরকে তাকওয়া অর্জন এবং জদ্রতা ও ব্যক্তিত্ব 


অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ 1 00 ৬৯৫‏ س 

৪. ১১০15 তথা হাদাসের সনদটি شان‎ না হওয়া । অর شان‎ হলে এ হাদাস, যার 
মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে। 

৫. {1 £52 তথা হাদীসের সনদে কোনো ইলুত ব' দোষক্রটি না থাকা ١ এর অর্থ 
হচ্ছে, হাদীসটি এমন না হওয়া যার সনদের মধ্যে কোনো 9د‎ দোষঞ্টি লুকায়িত 
থাকে | 

সুতরাং হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য উল্লিখিত পাচটি শর্তের মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত 

পড়ে যায়, তাহলে তাকে সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য করা হবে না | 

: تَعْرِئِفٌ الْحَدِيْثْ চা‏ 

৬:০৯ 8-حَدیِٹِ‎ 8858 : 

ক. আভিধানিক ى۰۱‎ শব্দটি সিফাতে মুশাব্বাহার সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
১. সুন্দর, ২. 4৮:৯1 বা সৌন্দর্য, ৩. শোভন, 8. পরিপাটি ইত্যাদি | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ১:.. হলো- 

هو gL‏ لا افيه 88 ৯02১০015455‏ 


অর্থাৎ, এমন + বলা হয়, যে হাদীসে ৩০ হাদীসের সকল বৈশিষ্ট্য 
পাওয়া যায় না। 
২. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 


১৮৫0 ৮১৫৯] سيوى‎ pi MTS LLIN 5১0 ৮3৯ 55 

৩. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এমন হাদীসকে হাসান বলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে 
হাদীস বর্ণনার সকল গুণ বর্তমান আছে; কিন্তু ল্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। 

উদাহরণ : 

তিল ৮০৪০৪812555: 

22058: (0৮5৩0 ০০) 

৮:০2 ৬২১৯৯ ০১৮০ : 
هد‎ £ 1,4 -এর  : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১:১ শব্দটি ১১/১ থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটি একবচন, এর 
বহুবচন হলো £422; এর আভিধানিক অর্থ- ১. দুর্বল, ২. শক্তিহীন, ৩. জীর্লশীর্ণ 
ইত্যাদি | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়- 

هو کا لَمْ يُوْجَدُ فِيّْهِ por NS‏ وَالْحَسنِ ۔ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া যায় না, তাকে‏ 
হাদীস বলে।‏ ضعبف 

لم وت چک ২. নিচ‏ 

2 قْسَامُ ১১৯]‏ الح سند 

رر کر দির‏ لحت تی کی 

حَسن ২০০১1‏ حَسّن لا .3 

১. 5180 ০5 -এর পরিচয় : {5151 ৬:০৯-এর আভিধানিক অর্থ- প্রকৃত পছন্দনীয় | এর 
পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্ররপ- 


৬৯৬ ভয়াল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


ক. উসূলে হাদীসবিদগণ বলেন- 

8 1৪০11 لا يوْجَدُ فِيْهِ کُر شَرَائِطٌ‎ উদ ৬১১০ 5৯ 
অর্থাৎ, এমন হাদীসকে 151 ১:. বলা হয়, যে হাদীসে সহীহ হাদীসের সকল 
বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় I | 

খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের 
বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে 2154 حسمن‎ বলে। 

উদাহরণ : 

کر نشیا عق عبرال ون تل عن هقط بر SU BEES‏ 

54601 ہشتاخ المقاوع‎ 05 পেন DE 1054০ 

উদ্ধৃত হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন বর্ণনাকারীর 

স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তাই এটা 5141 ৮. 

২৮১ ৮:০৯এর পরিচয় : 19১3) ০:০৯ -এর আভিধানিক অর্থ হলো কারণগত 
পছন্দনীয়। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিশ্লরূ্প- 

ক. উসুলবিদগণ বলেন- 

هو (5১৯ ৫90 Ga ৬৪০৯‏ 35845 15935 لِدَلِيْلٍ الشَرِیِعَة ۔ 
অর্থাৎ, এমন দুর্বল হাদীসকে ?১:%] ০৮ হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন‏ 
পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা শরীয়তের দলীলের উপযোগী হয়েছে।‏ 

খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে #كد حَبّر وَاحِد‎ মধ্যে কবুল ও 
রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়। আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক 


উদ্ধৃত প্রতিটি সনদ 92) হওয়া সত্তেও کو‎ | সনদ দুর্বল হলেও একাধিক 
সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। ফলে বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার 
স্তরে উন্নীত হয়েছে। 


উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য | তাই 
দলীল গ্রহণের জন্য হাদীসের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের ভ্ঞানলাভ করা একান্ত কর্তব্য। ک‎ 


১৮৫০১৮০০৮৪৩ ০০৫০০১০৮৮০১ ৬৫১০] :عرف‎ (YY) JE 
ها‎ প্রশ্ন : ২২ ۱1 হাদীসে -5 54 ও চ5১4-এর পরিচয় দাও এবং এদের হুকুম কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তম ।৷উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণীসমষ্টিকে কালিমামুক্ত ও নির্ভেজাল 
রাখার জন্য যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর সাধনা করেছেন। তাদের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা হাদীসসমূহ বিশুদ্ধভাবে পেয়েছি। কারণ হাদীসকে বিশুদ্ধ 
রাখার জন্য তারা বিভিন্ন পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন। ০5৮০2 ও £32 তন্মধ্যে দুটি 
পরিভাষা । প্রশ্নালোকে FE এদের হুকুমসহ পরিচয় উপস্থাপন করা হলো। 

Sila ١ ৮552: 

০3 :-এর আভিধানিক অর্থ : 5০2% শব্দটি 1১৮০) মাসদার থেকে لے‎ 
8ك مَفَعُوْل‎ ১৯১4 ১৯-এর সীগাহ। বাবে 03১); এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. বিশৃঙ্খলা, ২. অবিন্যন্ত, ৩. এলোমেলো, ৪. অগোছালো ইত্যা 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৬৯৭ 


৩১১৮১৭৮৪০১৮] مَعْنَى‎ : 

পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে উসূলে‏ ۹ك-مضطَرب : পারিভাষিক সংজ্ঞা‏ ۹ ك-ممنطرب 

হাদীসবিদগণের অভিমত ARN 

১. হাদীস বর্ণনায় বর্ণনাকারীর নাম সামনে পিছনে আনা বা এক রাবীর পরিবর্তে অপর 
রাবীর নাম উল্লেখ করা অথবা মতনের মাঝে কম বেশি হওয়া বা এক মতনের পরিবর্তে 
অপর মতন ব্যবহার করা, সংক্ষিপ্ত করা বা বিলোপ করা ইত্যাদি কারণে যে হাদীসের 
মাঝে বিভিন্নতা দেখা দেয়, তাকে হাদীসে 7: বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- 554 فى‎ LLL 26১০ 43115 ৫9 ৬ 

৩. হাদীসের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

20855 25155 I عَلَى‎ 53১84 GHG المرب‎ 

৩৮০০: ৫, 

৯০:৯১-এর প্রকারভেদ : উসূলে হাদীসবিদগণের একমত্যে ০১: দু'প্রকার | যথা- 

১,১৪৫ فی‎ ০০০৮ 

২.০ فِى‎ ১৮৬০1 


৩৮০৮১৮০1৫২৯: 
০5০-১ -এর হুকুম : £55 রাবীর ০5৮: গ্রহণযোগ্য | অন্যথা বিভ্রান্তি নিরসন না হওয়া 
পর্যন্ত এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। 


SU مَعْنَى‎ : 

زاجد اسم মাসদার হতে 1১১‏ الاد راج আভিধানিক অর্থ ₹০-% শব্দটি‏ 49 شدرع 
জিনসে ০১2০; এর আভিধানিক অর্থ‏ د ر ‏ ج ০৫৬০-এর সীগাহ। বারে 1.১ মাদ্দাহ‏ 
হলো-‏ 

১. এক وج‎ সাথে অন্য বস্তু মিলানো। 

২. এক কন্তুর সাথে অন্য YF প্রবেশ করানো। 

চা مَعْنَى‎ : 

€534-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০5:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ড. মাহমুদ আত 
তহহান বলেন-১/.-১ ১০:৫৮ ০৫ ৩95৩৪ إسنتادم اؤ أدْخِلَ‎ BC SLE 569 

অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ বর্ণনায় কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয় অথবা হাদীসের 
অংশ ছাড়া মতনের মধ্যে বৃদ্ধি করা হয় এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কোনো উপায় না 
থাকে, তাকেই [3১ الْحَدِيِتُ‎ বলে। 

৩0৮৮] 0৯২ 

হুকুম : জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ফোকাহায়ে কেরামের মতে, যে কোনো ধরনের‏ وك مُدرع 
05১ দূষণীয় ও বর্জনীয়। তবে কারো মতে, ব্যাখ্যার জন্য হলে গ্রহণীয়; অন্যথা বর্জনীয় |‏ 

উপসংহার : ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে ০52% ও ০১১০-এর আলোচনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ | 
এ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য | 


শর ফাযিল ॥ হাদীস ও উসুলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ২৫ 


٠ 


৬৯৮ (সোল لوده‎ ফা'যল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


0১৮ ১:55 07০00 ৮৮8: 0505 3৫৮ ৪০5 টা) 07 9 

AS ৬১০০ 
1ا 0< : 4ھ‎ 315  لَضْمُم‎ ৬৮৪১৯ ও ১৪৬-এর পরিচয় দাও। অতঃপর 
১১১১-এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত বর্ণনা কর। 

উত্তম ۱۱ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির নাম হাদীস। সনদের 

দুর্বলতা ও সবলতার বিচারে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটির 

রিনি و سو‎ দিন নিল 

5১1৮0 ০০১৮৪, 

ও: -এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 94: শব্দটি 1১61 মাসদার থেকে 4) 1-এর واجد‎ 
3% -এর সীগাহ। বাবে 4১৯45 মাদ্দাহ ও ع ۔ ل ۔‎ জিনসে ০১০; এর আভিধানিক 
অর্থ- ১. ঝুলন্ত, ২. টানানো, ৩. সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি | এ অর্থে হাদীসে এসেছে- 

২১৯৮০ 45 15 0৯5৬ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহহানের তাষায়- 

GLE SSG مَبْدَأ [إسْنَادِه‎ ৮ ০৮৯৩ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদের প্রথম দিক হতে এক বা একাধিক রাবীকে পরপর বাদ দেয়া 
হয়, তাকে হাদীসে 354 বলে। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 

اِنْ 03455919054 مِنْ بَيْنِ فَاِنْ كَانَ مِنْ 00065541155 5021 
MUS (৮ BALLS SASS 1৯15‏ فَانحَدۂِ ت فاي 

উদাহরণ : 0৯5 ০১৯ 42564) (ص)‎ bl ০০১ ০৫5 Hf I 

উক্ত হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী আবু মুসা (রা) ছাড়া সকল রাবীকে ১ করা হয়েছে 

বিধায় হাদীসটি 312 5-এর অন্তর্ভুক্ত | 

হুকুম : 31: হাদীস আমভাবে বা সাধারণত পরিত্যক্ত | তবে ১৮১4 ০৪:3৯ কতেক 

শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয়। 

৩০০৯১০০0455, 

):2১%-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 4: 2 শব্দটি বাবে اِثْعَال‎ থেকে 1১৮১ +:!-এর ৯13 
+3 چ‎ সীগাহ। মাসদার .:১ 2ঠা মান্দাহ ع ۔ ض - ل‎ জিনসে ৮০১2০; এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. আটকিয়ে রাখা, ২. দুর্বল করে দেয়া, ৩. কষ্টকর হওয়া | যেমন 
বলা হয়- £1::1 অর্থাৎ {£1 ৪. বিচ্যুত ١ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

-৮/550 ৮15 55555015004 ৬৮ ০55 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, সে হাদীসকে 
হাদীসে فعضل‎ বলে। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

 ٌلَضْعُمْلا‎ 54852115511 65 ০15০5১5১7 Lyi LNG 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস 0 1 ৬৯৯‏ سر 


৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন_:): 125 ১১: الوَّاوِيَانِ‎ 5১5 LS ما‎ 
হুকুম : ১. مضل‎ হাদীস দুর্বল হাদীসের 5855 | 
২. এ হাদীস মুরসালের চেয়ে REIT | 
د‎ ৮৮৮১০] ১৮০ 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি বাবে 023) থেকে J: 3ك-إسئم‎ ৫৬০ ۔زاجد‎ 
এর সীগাহ। মাদ্দাহ £ ط‎  ق‎ জিনসে pi; এর আভিধানিক অর্থ- 
১. কর্তিত, ২. বিচ্ছিন্ন, ৩. পৃথক | এটা ).:-$1-এর বিপরীত | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১, জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- 
 ْعِضَقْنُم هيع وَاحِد فَُوَ‎ ১১০ ১১৯ ১৪৮০5৮78151 إذَا كَانَ‎ 
অর্থাৎ, سی‎ উন جس‎ রিভার এরাবির দুই ON পড়ে যায়, 
তাকে হাদীসে ₹/-$ বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন_ 3 01৫ 4৯৩ ৮৮:5১:51 مَالَمْ‎ 
হুকুম : ৮১: হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত | 
৩১১১ تَعْرِئِفْ‎ : 
9ك حُرّسّل‎ পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে J} শব্দটি বাবে J} থেকে اسم‎ 
#ك- مَفْمّوْل‎ ১৪৪৬ ১৯1৩-এর সীগাহ। মাসদার 4.5 মাদ্দাহ س - ل‎ -১ জিনসে 
1855 ST 
১. 4১81 তথা পরিত্যাগ করা । যেমন বলা হয়- ৬১: 5 1:01 
২. ঠা তথা বিনাশর্তে ছেড়ে দেয়া ١ যেমন বলা হয়- 52915 5১৯: ০1... 
৩. (১1451 তথা আধিপত্য বা ক্ষমতা দেয়া ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
| + Df EAI عَلی الْكَافِرِيِنٌ‎ St Es ئا ا سلتا‎ SS এ 
৪. 45 তথা প্রেরণ করা ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
-৯ ھُو الُذِى آرْسَلَ 55 415 ودين‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 


0 


UA قوق‎ ত৯0501 افقاو الس بد‎ ৩৪ ৫ 3500 إن گا‎ 
অর্থাৎ, হাস সনদের শেষের দিকে ভাবীর পরবতী রা তথা সাহাবীর নাম 
বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে مُژسّل‎ 
اعد ال سا‎ জাতী 3৬290 ھُو ما رَفَعَهُ‎ 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ১:০5 হলো- 
UL ৬৪৯10 بعد التَّابِعِيٌ‎ ১৪1548৯5850 
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন- A &% صلی الله‎ 501০2 8৮৫ ds এ galt 
৫. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন 
১0:40 الله‎ পর JSS Es উল 991 لا گر‎ Gd ৬ 
৬. কোনো কোনো আলেমের মতে- (ص‎ 50154. ০1৮১1512550 05 هو‎ 
৭. কতিপয় আলেম বলেন-):.১০ 46 ৮১615565151 25505 0 
অর্থাৎ, তাবেয়ীর পর রাবী বাদ পড়ে গেলেই তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। 


عر 


৭০৬ _ دو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


মোটকথা, কোনো তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস 
বর্ণনা করাকে 4:,১% বলা হয়। 


৩১০৫ 10২ ৮১৮০] 02 

নিলে রেডি *):.১5-এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের 

অভিমত নি্নরূপ- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য | কারণ বর্ণনাকারী দৃঢ়আছ্থা ও বিশ্বাসের কারণেই ১::.. না 
করে J)! করেছেন | তবে ইরসালকারী বিশ্বস্ত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো 
দলীল দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য দলীল ১২০ হলেও 
অসুবিধা নেই। 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত 
لاک ھ7‎ খ. গ্রহণযোগ্য হবে নান তবে প্রথম অভিমতটি 

|| 


8. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, J}/}214-এর ব্যাপারে ২%; - 
এর হুকুম দেয়া হবে। কেননা সনদে রাবীর নাম রাদ পড়ায় হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা 
কমে গেছে। 

৫. আবু বকর রাযীর অভিমত : ইমাম আবু বকর TA (র)-এর মতে , ইরসালকারীর অভ্যাস 
যদি এমন হয় যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে 1.১! করেন, তবে তা 
গ্রহণযোগ্য | আর যদি নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকলের কাছ থেকে رسال‎ করেন, 
তবে তা প্রত্যাখ্যাত | 

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস | এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস 

হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে ہہ‎ তাই 

ইরসালকারী যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তার JUj! খ্রহণীয় হবে; অন্যথা 
প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয় موچ ھو ل للف 0 6 حم‎ 
দিনার লা 0০5১5570552 دلت‎ e jm 
Bene dnd من الإا عزنا كل‎ 
: ২৪ ذا‎ ১3401 ১:১৯ কাকে বলে? সনদে প্রকাশ্যভাবে রাবী বাদ পড়ার দিক 
تلق عم‎ রা পতোক কারের সং মল বানর ler. প. ২০০৭, 


3 Il : মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার 

বিবেচনায় হাদী কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিবেচনায় 

১5554 হাদীসও অন্তর্ভুক্ত নিম্নে ১5534 হাদীসের সংজ্ঞা ও তৎসং্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন 

করা হলো, 

০৪১১৪,‏ الْحَدِئْثِ ك الْمَرْدُوْدِ د 

১353401 -الَحْربۂ‎ পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 4315 শব্দটি বাবে 3ك- صر‎ 5811 মাসদার থেকে ১৮০ اسم‎ 
এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. প্রত্যাখ্যাত, ২. পরিত্যক্ত, ৩. পরিত্যাজ্য . 
৪. Rejected ইত্যাদি । সুতরাং 43320 اتحَدریۂ‎ م٢‎ অর্থ- পরিত্যক্ত হাদীস > 
অগ্রহণযোগা হাদীস | 


জজ হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৭০১ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. যদি কোনো বিদয়াতি হাদীস বর্ণনা করে থাকে তবে তার 
হাদীসকে 435১211৬২১৯] বলা হয়। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন-1১ ৮:১০] 5১১ 25530 مُو اذى‎ 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন. 

PBI Nas‏ مَالَمْ AEA 5৮০ CES‏ به وهو الختّعِيْفٌ 
এমন হঁটীলকেনলে,‏ عمط رديه بست کہ অর্থাৎ, ১3১32 হাস‏ 
যার বহনকারী সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অগ্থাধিকারপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত নয়।‏ 

৪. অন্যত্র তিনি বলেছেন- 

آگا 333s‏ الاحَادِ فَهُوَ ضَعِيِّفْ مَا لَمْ يَْتَمِعْ فِيْهِ شَرُوط الصلَكُة وَالْحَسَن۔ 
১::-এর মধ্যে ২১৯০ হাদীসকে ১533 বলে, এটা এমন হাদীস‏ الْوَاجِد অর্থাৎ,‏ 
যার মধ্যে ৮১-০ ও ১:.. হাদীসের গুণাবলি ও শর্তাবলি উপস্থিত থাকবে না।‏ 

৫. প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 

42355 5%5 ES 25050৮71005 5৮0 437 مما‎ 00105 49015 ঠা 
অর্থাৎ, যে হাদীস বিশ্বস্ত রাবীগণের বর্ণনার বিপরীত বর্দিত হয়, তাকে شان‎ হাদীস 
বলে! এ ১১ হাদীসের রাবীগণ যদি বিশৃত্ত হয় তবে তার হাদীসকে 44) বলা হয়। 

মোটকথা, বিরল হাদীসটিই 454) নামে আখ্যায়িত হয় যার রাবীরা অবিশ্বস্ত হয়। 

৩৬৫০০ 

$355-এর প্রকারভেদ * সনদে প্রকাশ্যভাবে রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে £949 চার 

প্রকার | যথা- ১. 3122, ২. مضل‎ ৮৩. 8৮৪০ ও 8. مُرْسَل‎ 5 বিস্তারিত 

আলোচনা করা হলো | 

Saha 

ও: -এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 5152 শব্দটি 161 মাসদার থেকে مَفَعُوْل‎ :.1-এর واجد‎ 
9ك مُذَكّر‎ সীগাহ ৷ বাবে 0৯5 মাদ্দাহ ع ۔ ل ۔ ق‎ জিনসে ০১৯-০; এর আভিধানিক 
রহ لی مویہ دس‎ 

Lise LIL: 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- 

3১৯‏ مِنْ مَبْدَا اِسْتَادم را 55503 عَلَى التَّوَائِئ- 
সনদের রর দিকে এও E ۰ বি দেয়া‏ چا অর্থাৎ,‏ 
হয়, তাকে হাদীসে 51১% বলে।‏ 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)- এর মতে, 
গল سافعلة مق کین اقا كان ب خلا‎ SS إن گا‎ 

8155 ও চা রাহ 1555 55901১8025৮ 
উদাহরণ : ১4% دَخَلَ‎ ৩-:৯4:558 رصم‎ 569০০ ০৮৩ HIG 

উক্ত হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী আবু মুসা ছাড়া সকল রাবীকে i> করা হয়েছে বিধায় 

হুকুম : 3155 হাদীস আমভাবে বা সাধারণত পরিত্যক্ত | তবে ১৮১ ০৪:15 কতেক 

শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয়। 
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শু 12৯৯1 | ৮১১৯১: 
1:১১ -এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ২ » শব্দটি বাবে ৮০5] থেকে ১৯ واج #ك-إسئم‎ 


$3 -এর সীগাহ | মাসদার ৮:৯৮ মাদ্দাহ J - ১৯ ع ۔‎ জিনসে ০১2০; এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. আটকিয়ে রাখা, ২. جو‎ করে দেয়া, ৩. কষ্টকর হওয়া | যেমন 
কলা হয়- {1751 অর্থাৎ ৫521 ৪. বিচ্যুত | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

- التَوَالِيْ‎ 515 5580 90১0১0৬৮৮50 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ গড়ে, সে হাদীসকে 
হাদীসে مضل‎ বলে। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

-১:৯৮০ 555 AGE bs Caio HBL 2৮155 اِنْ‎ 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-2:-::40:245900 0253152533৩ 

হুকুম : ১. ):৯% হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । 

২. এ হাদীস য্রসালের চেয়ে RIS ৷ 

৮৮৪১০] ১১১৮৩,‏ د 

৮% এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৮% % শব্দটি বাবে J] থেকে 32 ॥]-এর ১৫52 ۔زاجد‎ 
এর সীগাহ। মাদ্দাহ £ ৮ - ও জিনসে ০১৯:০; এর আভিধানিক অর্থ- ১. কর্তিত, 
২. বিচ্ছিন্ন, ৩. পৃথক । এটা :$1-এর বিপরীত । 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- 

isl ১০ ১১০ سَاقطا مِنْ‎ SHIN 5৩1 
অর্থাৎ, কি পদ سے‎ থেকে چس‎ ক জপ 


তাকে হাদীসে ৮%: বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- {£3 ০ إِسنْنَادُهُ على ای وَج‎ ৮555 مَالَمْ‎ 
হুকুম : ৮১৪: হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত | 
চাদ 
J} -এর পরিচয় : 


ক. আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে J} শব্দটি বাবে J! থেকে اسم‎ 
مَفْعُوْل‎ -43 ১৪৬০ ১৯৯৩-এর সীগাহ | মাসদার آلإ رسال‎ মাদ্দাহ س - ل‎ -১ জিনসে 
4: এর অর্থ- 
১. الىك‎ তথা পরিত্যাগ করা | যেমন বলা হয়- ৬:০4 ৬.1.) 
২. ১৮) তথা বিনাশর্তে ছেড়ে দেয়া | যেমন বলা হয়- $১913 ৮:৯1 ০1:.0 
৩. (১1:41 তথা আধিপত্য বা ক্ষমতা দেয়া | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
টি (015 ادبا سين على الكامريق‎ TEE EE OE 5511 
৪. ৬.০] তথা প্রেরণ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২৯1১3254515 455 ডি هو‎ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭০৩ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 
 لَسْرُم‎ 85৯70502১০5 ৮ তি إن كان 5801( د‎ 
অর্থাৎ, যে হালীসের সনদের শেষের দিকে তাবেয়ীর পরবর্তী রাবী তথা সাহাবীর নাম 
বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে مُزسّل‎ বলে। 
. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- (---)4111)1- إلى‎ bn LG هو ما‎ 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 1:34 হলো- 
IL ৬৪০৯৩ 5৯901১৮১515 58) 5850 
৪. ইমাম ×98 (র) বলেন- (1:94: صلی الله‎ 0155 ৬৪৬] 48 SLT তথা 
৫. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন_ 
Aas Se 21041348192 Es الڑاوی 2900 الَتَىْ‎ 4১55 مُو الّذئ‎ 
৬. কোনো কোনো আলেমের মতে- (n) 428 موا ق لاحي إلى يسول‎ 
৭. কতিপয় আলেম বলেন- J} FH ৮৯50] 055 الوّاوئ‎ BFE GS ِن‎ 
অর্থাৎ, তাবেয়ীর পর রাবী বাদ পড়ে গেলেই তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। 
মোটকথা, কোনো তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস 
বর্ণনা করাকে Ju বলা হয়। 
চা (২৯ ৩১5৮৬] اَقُوَار‎ : 
১ -এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত ::.$£-এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের 
অভিমত RE 
১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য । কারণ বর্ণনাকারী দৃঢ়আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই, 
১0১! না করে 1.1 করেছেন । তবে ইরসালকারী বিশৃন্ত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো 
দলীল দ্বরা সমর্থিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য দলীল ১:৯৯ হলেও 
অসুবিধা নেই | 
৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যথা- ক. গ্রহণযোগ্য হবে, খ. গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রথম অভিমতটি 
অধিক বিশুদ্ধ | 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, مىل‎ ৬.৯-এর ব্যাপারে ২5%; 5- 
এর হুকুম দেয়া হবে। কেননা সনদে রাবীর নাম বাদ পড়ায় হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা 
কমে গেছে। 
€. আবু বকর রাবীর অভিমত : ইমাম আবু বকর রাষী (র)-এর মতে, ইরসালকারীর অভ্যাস 
যদি এমন হয় যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে J}! করেন, তবে তা 
গ্রহণযোগ্য | আর যদি নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকলের কাছ থেকে J)! করেন, 
তবে তা প্রত্যাখ্যাত। 
উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস 
হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে روم‎ তাই 
ইরসালকারী যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তার |: গ্রহণীয় হবে; অন্যথা 
প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয় | 


ی۸ 


۹8 ۱ (সাল জাহ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


EE وَالشَاذ بْبَنْحْكْمْهُمْ‎ 1৮5 31520045055 09) 0770 জ 
জজ প্রশ্ন: ২৫ ॥ ১৫-:০-%-১+৮-4$%৯ এবং১1-এর পরিচয় দাও। এদের হুকুম 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

TR ıı উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী বিভিন্ন বর্ণনাকারী বর্ণনা -করেছেন। 
বর্ণনাকারীগণের সঠিক অবস্থা বিবেচনায় হাদীসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। প্রশ্নোদ্ধীত ১৫১০, 
155,434 এবং شان‎ এগুলো হাদীসের কয়েকটি প্রকার। ج۸‎ এ প্রকারসমূহের 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
চা 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১৫: শব্দটি 5১১ মাসদার থেকে ১1৮২5. #ك-إسثم‎ সীগাহ। 

বাবে J) মাদ্দাহ ১- এ.) জিনসে ০১৯: শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 4১১০ তথা অপরিচিত। 
২, ৫45,55 তথা অসৎকর্ম। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

-১৫১০] ৮০ 035১ ১১3১১190055 4 ৬৪০ او‎ 9৮1 

৩. 4৩ বা অস্বীকার | ৪. অন্যায় কাজ। ৫. গিত কাজ। ৬. ঘৃণিত কাজ ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায় 

(৫5০0 30110553058 04১84 


2500 كَثِيْرَ‎ 
অর্থাৎ, Soba পরত 
বিপরীত হয় বা সে অমনোযোগী, ভ্রান্ত এবং অধিক ধারণাপরায়ণ হয়, তবে তার বর্ণিত 
হাদীসকে হাদীসে মুনকার বলা হয়। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
مُغکاپٹا پت 57 انگتا۔‎ ১৯5৮। ৪3৮5 SEA 
৩. হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেন- $4 ১ 495 اِنْ خَالَفَ )429 الكفَاتِ‎ 
৪. উলুমুল হাদীস প্রণেতা বলেন- $2111 45 1211610 & (১25৫5414400 
উদাহরণ : 
(০৩ 8৫ ০5 lial 601৯ ৩ (ص)‎ ৩৫০১5 ১৫ عن ابن ر عباس (رض)‎ 
85056 0458 4556 09045 SL 
হুকুম : ১. ৯৫: হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। 
২. এরূপ হাদীস আমলযোগ্য ও গ্রহণীয় নয়। 
৩4০৮1১৪১৮৮5 
ক. আভিধানিক অর্থ : 4: শব্দটি 3121 মাসদার_থেকে 155 اسم‎ 
একবচনের সীগাহ, বাবে مَفْمِيْل‎ মাদ্দাহ ع۔ ل ل‎ জিনসে ৮১১($ £১; শব্দটির 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. (2৪: তথা রুগ্ণ হওয়া, ২. ÎÎ 591 5 
হওয়া, ৩. অসুস্থ হওয়া ইত্যাদি। এটা ০১৯ :--এর বিপরীত। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস د‎ 0 ۹۴ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতার ভাষায়- 
20155 وَعِلل فَھُو‎ 5323 ০5 HS 5005 الْوَهْمٍ‎ 47১০০ ৮৯1 إن حَصَلَ‎ 
অর্থাৎ, বর্ণনাকারীর সন্দেহের মধ্যে যদি এমন কোনো নিদর্শনাবলি দ্বারা উক্ত সন্দেহ 
নিরসনের পথ উনুক্ত হয়, যে নিদর্শনসমূহ অনেক কারণের প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে 
স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, তবে সে হাদীসকে معلل‎ বলা হয়। 
২. ড. আদীব সালেহ বলেন- 
Lie ESL PNET 65 বলি He الّذئْ 0 فِيْهِ عَلی‎ ৬০৪৬১ 
০: ا تی‎ 5 
১1০5 ৮১: ২5১5 الصَّمْن فِى 99181 مُوَ الْوَهْمٌ‎ ০০৫৬! 
৪. প্রসিদ্ধ উসূলবিদগণ বলেন- 
لا‎ All ১১৯৩ ৫০ ০১৯৯ ১০১০] ০৯১০৮ 9৪ ১ ALD کُر‎ 
جو‎ | ৮১৪১ tas 
অর্থাৎ, মুয়াল্লাল এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে সহীহ হা যাবতীয় বৈশিষ্ট্য 
প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। তথাপি এর অভ্যন্তরে এমন কিছু رک‫‎ ক্রটি রয়ে 
যায় যা কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই নির্ণয় করতে পারেন! 
৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
غَامِضََةيفَفِيِّة 25905 فی الصّحّة‎ 2045 915 928 ০৬ 
উদাহরণ : 


GES UML 5040 IG ০) ৬৯০5 ১১০১৫১১১৫৬৮ 
হুকুম : ১. J1% হাদীস গ্রহণীয় হবে লা। -২. নানার د 7 تد ا‎ 
281520১4১৫6 
১:৮5 ৬১৯ এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : (3% শব্দটি 17:$ থেকে নির্গত। এটা বাবে 2% থেকে اٹم‎ 
০১৯-এর সীগাহ। মাদ্দাহ ق ۔ ب ۔ ل‎ জিনসে ০১>; এর আভিধানিক অর্থ- 
.د‎ 34 53 তথা গ্রহণ করা হয়েছে। ২.5] তথা গ্রহণযোগ্য | 
৩. ১22১৯] তথা পছন্দনীয়। ৪. ০১৯০ তথা প্রাধান্যপ্াপ্ত। 
৫. গৃহীত ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 1১৯ হলো- 
يَرْجَعٌ ميدق المَخْبَّرٍ ي‎ ৬25 
1 مد كيه مم‎ তাকে 13484 
বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-১১%:| 3১515 الْعَمَلُ‎ ৮১৫1০৬১3৮41 
অর্থাৎ, জমহুর আলেমগণের দৃষ্টিতে যা গ্রহণীয় তাই 34৯ হাদীস। 
হুকুম : 134 হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এতে রাবীর 
সত্যবাদিতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। 

00501০09555‏ د 
৬০৫ এর পরিচয় :‏ .3 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১০৬ শব্দটি বাবে 5-০5 থেকে J+ کانے‎ সীগাহ। মাদ্দাহ 
৯৩. ش‎ জিনসে ১১৫১ ০৪০: এর অর্থ- ১. ৮০১ তথা বিচ্ছিন্ন, ২. ১৮১ 


+ 
৭০৬ রোল Franz ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রাজ 


তথা একাকী, ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি বা ج*‎ শব্দটি 1১,১ - شد‎ থেকে এসেছে। অর্থ 
২2০৮5 55591 &34 অৰ্থাৎ, যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে পড়েছে। 
যেমন হাদীসে এসেছে- 30125২58555 
খ..পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় যে সকল হাদীস ہج‎ বর্ণনাকারীর 
বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী, তাকে سان‎ বলে ۱ 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- مِنْهُ‎ ৮1)% لِمَنْ‎ (810 0১৮82045505 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 3:১১ SD لازم‎ LULA ان گان‎ 
অর্থাৎ, যদি রাবীর জন্য ভ্রান্তি সদা চরিব্রগত হয়ে যায়, তবে তীর হাদীসকে ১ বলে। 
মোটকথা, কোনো হাদীস ১ হওয়ার মুখ্য বিষয় হলো স্মরণশক্তি লোপ বা ত্রাস পাওয়া। 
হুকুম : ১. জমহুর মুহাদ্দিসের মতে, شاد‎ হাদীস দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য | 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 234১ ১ 3541) 
উপসংহার : হাদীসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তাই উসূলে হাদীসের মানদণ্ডে যে হাদীসের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হবে, তাই গ্রহণীয় হবে। 


১৮565 ارق ي ب‎ LLL, ارزو :المتابع‎ « 
"2 : ২৬11 0:55 ও ১৯১ কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১২] 
محا . ركم فسا‎ CEASA نا 155 أكب‎ কিন? LS এ 
و"‎ RUE ৮২১১" রি কি للْمُتَابَعَةَوَمًا هى؟‎ 

অথবা, خثان‎ ও ৬১০১ কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য লেখ৷ ২7521 


না 


কত প্রকারি ও কী কী; কখন 1, এবং কখন £৮১৫ বলা হয়? 


539۱ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য সর্বদা অসংখ্য সাহাবী 
তার কাছে একত্রিত হতেন ۱ এসব সাহাবীর হাদীস বর্ণনায় পরল্পরের সাথে শব্দগত অথবা 
ভাবগত দিক থেকে অনেক সময় হুবহু মিলত না | আবার অনেক সময় হুবহু মিলে যেত। এ 
08 

চি : 

واجد #ك-إسم فَاعِل অৰ্থ: [74 শব্দটি বাবে 1215 থেকে‏ ج۵۵ مخت 
এর সীগাহ। যা 5 মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ حدر 

১. {551541 তথা সামঞ্জস্য | যেমন বলা হয়- 4212 15519 (61155 512 25655 

২. اناس‎ তথা সমতা | ৩. 1952 তথা সাদৃশ্য | ৪. 450] ইত্যাদি। 
DESL SAN ৮৫১৪5 

70 4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ২2544 বলা হয়- 

১৯ ১৩153 59120 0 22555 ৩৯ 
অর্থাৎ, হাদীসের সনদের মধ্যে এক বর্ণনাকারী কর্তৃক অন্য বর্ণনাকারীর” সাথে একাত্মতা 
প্রকাশ করাকেই مُتَابَعَة‎ বলা হয়। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- غَيْرَهُ 54 )2216 الْحَریِٹ‎ 59181 454 ১৩৯ 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনায় এক বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে শরীক হলে তাকে হ2/15% বলে। 


আআ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭০৭ 


৩. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন_ ৮১০ اخِرٌ مُوَافِقًا لَه يُسَمَى‎ 53১3 ا‎ ৬১১1১! 
৪. কতিপয় আলেম বলেন- 515371 فِى‎ 91511 85 12521 02০50 

: مَعْنَى 51584 

واجد 8ک-اسٹم 3503 থেকে‏ سی শব্দটি বাবে‏ شاه : আভিধানিক অর্থ‏ 9ك-شاهِد 
০৫$১-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সাক্ষী, উপস্থিত ইত্যাদি |‏ 
: مَعْنَى ৩৮১১১১১১1৫৬]‏ 

এ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থকার বলেন- 


425৯১5৮৯3১1‏ فَهُوَالشَّاهِدُ 
অর্থাৎ, কোনো হাদীসের অনুরূপ হাদীস পাওয়া গেলে তাকে ১৯১ বলে। 1‏ 
২. কেউ কেউ বলেন_‏ 
ES FAO 4৬০০৯৯১৪৪১2‏ مُوَافِقًا لَه IESE‏ فِى ০৮৮৯:‏ 
مف IEE‏ 


lg NS SSA:‏ د 
মধ্যে পার্থক্য : 5% ও ১৯৯ হাদীস প্রায় কাছাকাছি। তবুও‏ #ك-شاهد ৮১5১ ও‏ 
উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে | যেমন-‏ 
؟ک- ابد অর্থাৎ, সাহাবী এক হওয়া শর্ত, আর‏ $55 الصّحَابَة ৮2৬ -এর জন্য‏ .د 
জন্য ০ ৷ 55355 শর্ত।‏ 
২. কোনো কোনো আলেমের মতে, শব্দের মিলকে ৮1 এবং অর্থের মিলকে ৬৯১ বলে।‏ 
ووو خر সর দল‏ 
قْسَامُ ৩২4০0‏ 
২5572 দু'প্রকার। যথা_ ১. 81511 {554 তথা পূর্ণ‏ کیا ہم جوا 
০0551 তথা আংশিক সামঞ্জস্য |‏ کات می ২.‏ | 3820 
হচ্ছে-‏ 22055 ناگ ة : সংজ্ঞা‏ اا الاك ১.‏ 
1 ن كَانَت الْمُوَافَقَةُ LE ৩০১৩9113০৩৯‏ 
বলে।‏ مُتَابَعَةٌ 515 অর্থাৎ, যদি বর্ণনাকারীর শায়খের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়, তবে তাকে‏ 
যেমন-‏ 
١۔‏ 33 ০91৮০ ৮৯১5‏ مالك عَن عَبْد الله ০ (5১০‏ ابن ৫ ৮০০‏ 
4০53৪‏ الله ৫5 Sl ০৯)‏ 085 فلا 25405( ০০1‏ تروا املال 
ox‏ عن عبد الله بن ৮৮026১15759 CELLS‏ 
05৩০ ৮ ৮৮5৮5‏ 4575 الله ১42১5 ০3551 (০০)‏ 
১5৪‏ تَصُؤْمُوًا حَتَّى IME‏ 
করেছেন কারণ‏ 2744 سری ادكه الحو مو م کی 
উভয়ের শায়খ হচ্ছেন ইমাম মালেক (র)। যেহেতু উভয়ে একই শায়খের মধ্যে‏ 
করেছেন সেহেতু এখানে ২4 ২282 হয়েছে | অতএব আবদুল্লাহ হচ্ছেন‏ 2058 
252 لت يد ي 
বলের-‏ چم شک يد لجار : ২. ৮৯০10 {55 /-এর সংজ্ঞা‏ 
০1:৯১!‏ الْمُوَاقَقَه لِشَیْخْم فَمَنْ 155 5( الْقَاصِرَه 


৭০৮ (ঠাল ভ্রত্তাহ* ফাযিল AOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


অর্থাৎ, যদি বর্ণনাকারার উপরস্থ কোনো শায়খের সাথে সামঞ্জস্য হয়, তবে তাকে 
৮০1৪ ২9055 বলে | 


54৯58134০5৩ 45 008৫ ی‎ : 
i عرسي‎ {35 কলা হয়ঃ যদি দুটি হাদীস অর্থগত ও শব্দগত উভয় দিক 
থেকে মিলে যায়। তখন মুহাদ্দিসীনে কেরাম $1১ আর শুধু অর্থগত মিল হলে £১%০ 
ব্যবহার করে থাকেন। 
উপসংহার : শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হলো আল হাদীস। আর একমাত্র বিশুদ্ধ 
হাদীসই শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে 276ھ"‎ 
مس مت‎ তাহলে তা অবশ্য পাল 


১:১০ من‎ 
১53১১ ও ৮১১১ হাদীসের পরিচয় দাও। 
র সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, 
কাজ ও মৌনসম্মতির নামই হাদীস। এটা শরীয়তের জা এবং বিশ্বমানবতার জীবন 
চলার পাথেয় | মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার বিবেচনায় 
হাদীসসমূহকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। ০১4১5, ১-০১০, 4১৯০, مَعْرُؤْف‎ ও 
৮১১5 হাদীস এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত ١ নিয়ে এদের পরিচয় তুলে ধরা হলো। 
تَعْرِئِفُ الْحَدِيْث الْمَرْدُوْدِ د‎ : 
شود مركن‎ পির? 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১3455 শব্দটি বাবে ১:০$-এর $511 মাসদার থেকে 15 اسم‎ 
. এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. প্রত্যাখ্যাত, ২. পরিত্যক্ত, ৩. পরিত্যাজ্য , 
৪. বাতিল, ৫. Rejected, OJI | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা ১. যদি কোনো বিদয়াতি ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে থাকে, তবে তার 
বর্ণিত হাদীসকে ১১১১ ৬: বলে। 


২. ০7:00 ৩১ pill من آطْيّبٍ‎ 25 বলেন- 


هو الَذِئ لَمْ Be ৮555‏ الْمُحْدَرٍ بع 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন‏ 
৮০‏ الَأحَاد مَژدُؤد َم کا لَمْ Lil al ১617 ১০ 8১০০ ৫৯53‏ 
অর্থাৎ, ১5১534 হাদীস খবরে ওয়াহেদের কতিপয় হাদীস। এটা এ হাদীসকে বলে, যার‏ 
বহনকারী সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি-প্রমাণে অগ্থাধিকারপ্রাপ্ত নয় তথা স্বীকৃত নয়।‏ 
سی سرب ین গ.‏ 
০৮:৯১ 82 325‏ 
শব্দটি ৫4১2] মাসদার থেকে 1১5 ₹:4-এর সীগাহ,‏ رو سید পদ‏ 
জিনসে 919 J; এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ و۔ ১৯‏ - ع বাবে 553 মাদ্দাহ‏ 
২. তৈরিকৃত, ৩. বানোয়াট,‏ 25( :$ عَلَى یم ১. রাখা । যেমন বলা হয়-‏ 
وَضّعٌ الْقَوْلَ یی هذًا الْبَابٍ ৪. স্থাপিত, ৫. মিথ্যা কথা রচনা করা। যেমন বলা হয়-‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস - সই ৭০৯‏ سم 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মাওযু হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের 
মতামত REI 

৬ মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে 

 َعْؤْضْوَم‎ 2১১৪ ৬৪৯ كَانَ 3 فی‎ LU 05৮5 نَكَانَ الواوی‎ 1 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবী যদি অপবাদপ্রাপ্ত হয় আর অপবাদটি মিথ্যার অপবাদ 
হয়, তাহলে তার হাদীসকে pj ija হাদীস বলে। 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থকারের ভাষায়- عَلٰی رَسُزلِ 511 رص‎ ১515 

৩. আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে_ ২৮১৯২) ১৩ €:7 ১19১৮] ৩ 

৪. (15:০1 عِڈم‎ 5১৮০১ প্রণেতা বলেন 

6১৮৭ SES CSA bes ১211‏ الْمَنْسُُوبَ آلی رَسُوْلٍ اللہ (ص) ۔ 
١‏ حب ال গ. উদাহরণ : LAER‏ 
٢‏ لَوْلَاكَ لَمَا ইস‏ الاَفَلاكَ ۔ ٣‏ أطْثبُوا all‏ وَلَوْ كَانَ LU‏ 

ঘ. হুকুম : মাওযু হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও তওবা করে। 

54330 ১:৮৯ ০৪১৮৪: 

১১১০ ১৪৯০-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 43/:: শব্দটি 4351 মাসদার থেকে 4১৮০ +:-1-এর সীগাহ। 
বাবে ১25 31515 এ -১-৩ জিনসে ₹১৯-:০; এর আভিধানিক অর্থ- ১. পরিত্যক্ত, 
২. পরিত্যাজ্য , ৩. প্রত্যাখ্যানযোগ্য 8. বর্জনীয় ইত্যাদি। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 

০১১৯০2১৯১৪০] کلامم لا فی‎ ৩৪৯১5104555 اِنْ كَانَ الرّاوئ‎ 
অর্থাৎ, বর্ণনাকারী যদি “হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত না হয়ে কথা বলার 
ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত হন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে 4১১১ বলা হয়। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- ৮১51১০১1457 5340 ৬১০৯] 55 

গ. উদাহরণ : 

১৫2543445৮৯] এ ১ (ص)‎ 10৩ ر قالا‎ (25৮15 ৬০ 
CECT متلوة الَحَذاة ويَفْطَغ صلوة لمر أخر ايا‎ 

ঘ. হুকুম : মাতরূক হাদীসের রাবীর বর্ণিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হলেও তা দলীল 
رج رو یی ا‎ তার করিল শর্তে ETS তর ۷ہ 1اد‎ করা سر‎ 
পারে | যেমন- 

১. তাকে চূড়ান্ত তওবা করতে হবে। 

২. তওবা বিশুদ্ধ হতে হবে। 

৩. তওবার লক্ষণ তার কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হতে হবে | 
8. মিথ্যা পরিত্যাগ করতে CT | 

০34১4১০৩৭১০ 

২১3৬০ ৩৬:১১ -এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 5১৯% শব্দটি বাবে ০: থেকে ১৮৯০ 1:./-এর ১ 
$34 -এর সীগাহ | আভিধানিক অর্থ- বিখ্যাত, প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ, পরিচিত, জানা, জ্ঞাত 
ইত্যাদি | যেমন বলা হয়- 5২955 $% অর্থাৎ, সে আমার নিকট পরিচিত | 


৭১০ ہیک‎ ভনর্তাঁহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
DIAL 00 ০103১৪৮৫৪৫5 ان 555 الْمُّخَالَفَهُ‎ 
۔‎ কোনো دو‎ বর্ণনাকারীর হাদীর e হলে অপেক্ষার কম দুর্বল 
বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে مرق‎ বলা হয়। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 
রি] HEY ESS ک8‎ ওলি 

৩ ১১৮১ الْحَدِيْثِ‎ ০০৮6 

9১:১০ ৬5১2 এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১১১০ শব্দটি 19422 +:41-এর ৮৫৬০ 8-واجد‎ 3 বাবে 
£2 মাসদার 1৯৯ মাদ্দাহ ف - ظ‎ - (েজিনসে ১: এর আভিধানিক অর্থ 
ES. مسج کو ہاو‎ কা 1ھ‎ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

৯১৯৬ مِنْ‎ ২৭১ ৮৯ 1555 DAS টা ضَبْط‎ অসিত এ EID DIGS ان‎ 

১5৮ 0 0৬81910০১35 
অর্থাৎ, কোনো নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা তার তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার 
পরিপন্থী হলে, যে হাদীসের রাবীর সংরক্ষণ গুণ অধিক বা অপর কোনো সূত্র দ্বারা যার 
হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়, কিংবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোনো কারণে 
প্রতিপাদিত হয়, তার হাদীসকে ৮১১% বলা হয়। 

নদ) কু‏ لو 

৮১৯৩৯ 21347519৬১০ ৯) فی‎ 4১৯৩ 55১ 5215 95 ও) 

১8০০510592৯ 1১5 2০৮৯ الْمَزْئِدُ‎ 

অর্থাৎ, রাবী যদি 5۷ হয় এবং একই হাদীসের অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্থা অনুযায়ী তথা 

অধিক স্মরণশক্তি, সংরক্ষণশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় অগ্রাধিকার প্রদানকৃত 
ہیا‎ ১ বলার 

৩.৬ ১২৯ ০1০১৯ 45 286 বলেন- 

861 مُحَاِفًا لِرِوَايَةٍ‎ 35৭ 45515 5৮৩ BIAS Af 

গ. হুকুম : হাদীসে মাহফুয আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। 

উপসংহার : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো আল হাদীস। আর একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসই 


শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে হাদীস যদি যাচাইবাছাইতে নিখুত প্রমাণিত হয় 
তাহলে তা অবশ্যই পালনীয়। 


ھا لزاز (۲۸) 0 عه بين بالوضَاحة. 
২৮।॥ হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১১, '১৫]‏ تن 
উত্তল ৷ উপস্থাপনা : হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বানোয়াট ও উদ্ভট কথা থেকে রাসুল‏ 
طاق রাখতে TEDE নানা খন্তি অুহপ করেছেন যা‏ دا (স)-এর হা‏ 

J নামে পরিচিত ۱ নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।‏ الْحَدِيْثْ 

5 হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ : উলূমুল হাদীসের সকল গ্রন্থে ৬১৯ $455 طرق‎ 
হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি মোট আট প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ড. সি 
তহহান বলেছেন_ ২4325 ৮2০] 4455 ১৫৮ ٥۳ এ আটটি পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭১১‏ ہو 


[৷ مِنْ لَفْظٍ‎ ৫৮441 উদ্জাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ : উন্তাদের নিকট থেকে 
হাদীস শ্রবণ পদ্ধতিটি হচ্ছে হাদীস গ্রহণের সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি | 
সাধারণত এ ধরনের পদ্ধতি হাদীসচর্চার মজলিসে হয়ে থাকে ৷ ছাত্র যদি সরাসরি 367 হতে 
হাদীস শ্রবণ করে বা উত্তাদ ছাত্রকে শুনান, তাকে বলা হয়ে থাকে £১ ৫৮০ 15 
الي‎ এ পদ্ধতির ٠6۴ ৮3১০ 21০: $৮-3$এর অসথকার ত. মাহমুদ 
আত তহহান বলেন- 
SEAS مِنْ‎ 8৮1 155 سواہ‎ ৩400 وَيَسْمَعٌ‎ ৬: Bis টা Ee 
LEG وَكَتَّبَ مَا 85 سَمع فَقَط وَلَمْ‎ 2000 ৮5০52 28555 
উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিটি জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, প্রথম স্তরের পদ্ধতি | 


0১১৯ ০০ 5155] তথা ছাত্রের উদ্ভাদের সম্মুখে হাদীস পাঠ : ছাত্র উদ্তাদের 


রেওয়ায়াতকৃত হাদীস তাকে (উত্তাদকে) শুনাবেন। অর্থাৎ ছাত্র হাদীস পাঠ.করবে আর 
উত্তাদ শ্রবণ করবে। ছাত্র তা মুখস্থ শক্তি হতে পাঠ করতে পারে অথবা পাণ্ডুলিপি হতেও পাঠ 
করতে পারে। এ ধরনের বর্ণনার ক্ষেত্রকে মুহাদ্দিসগণ عَلَى نت‎ 51534 বলেন। 


, 55.5) তথা অনুমতি প্রদান : যার 


হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করবেন | এর ব্যাখ্যায় نے‎ leo LU 4 
বলা হয়েছে ত ঠা SL SION a অথবা লিখিতভাবে 
বর্ণনার অনুমতি প্রদান করা৷ অর্থাৎ উদ্ভাদ ছাত্রকে বলবে, আমি তোমাকে আমার পক্ষ 
হতে বুখারী শরীফ বর্ণনার অনুমতি প্রদান করলাম | 


. انمشتارتا‎ তথা গ্রন্থ প্রদান : £1544 হলো উস্তাদ তার রেওয়ায়াতকৃত গ্রন্থ 


কাউকে এ বলে প্রদান করবেন যে, এগুলো আমার বর্ণনাকৃত হাদীস | এ {15344 আবার 

TAT | যথা- 

ক. 5949৬ ২3১85 (অনুমতি সংবলিত) : 552১৬ 5535 হলো- শিক্ষক ছাত্রকে 
বলবে, এটা আমার বর্ণনাকৃত হাদীস, তুমি তা বর্ণনা করবে। 

a. 205০5 8৯5 £ (অনুমতিবিহীন) : 5502) عَنْ‎ 55524 হলো- শিক্ষক ছাত্রকে 
তার বর্ণনাকৃত হাদীস প্রদান করবে, কিন্তু তাতে বর্ণনা করার অনুমতি থাকবে না। 


. < তথা লিখনি প্রদান : £5544 হলো, কোনো ব্যক্তিকে উদ্ভাদ তার রেওয়ায়াতকৃত 


হাদীস লিখে কিংবা লিখিয়ে প্রদান করবেন। এটা উপস্থিত বা অনুপস্থিত যে কাউকে 7 
প্রদান করবেন বা প্রদানের নির্দেশ দেবেন। এ পদ্ধতি আবার দু'প্রকার। যথা- ক. বর্ণনার 
অনুমতি সংবলিত লিখনি প্রদান, খ. বর্ণনার অনুমতিবিহীন লিখনি প্রদান | 


. 2) তথা অবহিত করা : الاغلام‎ হলো, শায়খ কাউকে এ কথা বলে দেবেন যে, এটা 


আমার রেওয়ায়াত। অর্থাৎ কোনো E বা বর্ণনা সম্পর্কে উদ্ভাদ ছাত্রকে অবহিত করবেন। 


. {£০501 তথা অসিয়ত করা : ২2১০৩] হলো কোনো মুহাদ্দিস মৃত্যুকালে বা সফরে 


যাওয়ার সময় এরূপ অসিয়ত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রেওয়ায়াতকৃত 
হাদীসসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো | 


. $5.25) তথা পাণ্ডুলিপি : $5551 হলো হাদীস অন্বেষণকারীর নিকট যদি এমন 


পাণ্ডুলিপি হস্তগত হয়, যার রচয়িতা পরিচিত মুহাদ্দিস, তখন উক্ত পার্ুলিপিকে বলা হবে 
£5255 বা প্রাপ্ত। 


১. 


উপসংহার : BT থেকে হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলো 
অনুসরণ করতে হবে | নচেৎ হাদীস FYE হওয়া সত্তেও তা ত্রুটিযুক্ত বা বাতিল বলে গণ্য 
হওয়ার আশঙ্কা রাখে | 


৭১২ ام‎ Front ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


২৮:০0 5550100০৯০০: SILLA Tb :كم‎ )۲۹( Ii 
ھ‎ প্রশ্ন : ২৯ ॥ হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ৮১১: ررب‎ ¥ 
ওলামায়ে কেরামের অভিমত কী? 

أو هَل diy si‏ أوْبالاختصار؟ بین مُم اختلاف الْعَلْمَاء بالإِيْضَاح 
অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মর্মার্থ বা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা বৈধ কিনা? ওলামায়ে‏ 
কেরামের মতামতসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর বাণী তথা হাদীস সম্প্রচার করা প্রতিটি মুমিন‏ ووه 
মুসলমানের ঈমানের অন্যতম অপরিহার্য দাবি। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- (£0‏ 
(১৫ 98105 815 4৮:41 আর নবী করীম সে) বলেছেন- $15 ৮:21‏ مِنْ 356 
মানুষদের নিকট হাদীস প্রচার করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি নির্ধারণ‏ ابا 
করেছেন প্রশ্নালোকে AE এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।‏ 

৩৬১১০ 526৯1 Bf : 

হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিসমূহ : হাদীস বর্ণনা করার পদ্ধতি দুটি | যথা- 

১1১১ ৪১৯ 499 তথা শব্দ হুবহু বর্ণনা করা। 

২. ৮১১০৮ ১১৯ {15১ তথা ভাবার্থ রর্ণনা করা। 

১. (৮, ৩:১০ {515/-এর পরিচয় : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হুবহ হাদীস বর্ণনা করাই 
হলো 141 الْحَدِيْثْ‎ £359 অৰ্থাৎ, হাদীসকে যে শব্দ ও বাক্যে শোনা হয়েছে হুবহু 
সেভাবে বর্ণনা করা | এটা হাদীস বর্ণনার সবচেয়ে সর্ধোত্তম, গ্রহণযোগ্য ও দলীলযোগ্য 
পদ্ধতি | কারণ কঠোর তাকওয়াপদ্থি মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য হলো- 

৯১৯ مِنْ‎ ০9435 CHILLY 
এছাড়া ৮১115543১-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে রাসূল ری‎ ঘোষণা করেন- ہے‎ 
سَيِکَھا۔‎ US 0950 09055৮51055 65514852055 

২. ৮১১০৬ -روَاية الخدت‎ পরিচয় : হাদীসের হুবহু শব্দ ও বাক্য অনুযায়ী বর্ণনা লা 
করে তার ভাবার্থ তথা মর্মার্থগতভাবে বর্ণনা করাকে ১১:10) الْحَدِيْثْ‎ {515১ বলা 
হয়। হাদীস বর্ণনার এ পদ্ধতি জায়েয হলেও উত্তম নয়। 

৩০১৮০৭০31০3 الْعُلَمَاء‎ 06 : 

১১510 515, সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : মর্মার্থ তথা ভাবার্থগতভাবে হাদীস বর্ণনা 

করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. চার ইমাম ও জমহুর মুহাদ্দিসগণের অভিমত : চার ইমাম ও জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে 
৮১১) 3219) বৈধ | তবে এরূপ বর্ণনার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- 

ক. বর্ণনাকারীকে হাদীসের শব্দাবলি, ভাব এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। 

খ. হাদীসটির ব্যাকরণগত দিকসহ যথাযথ অর্থ জানতে হবে | 


যুক্তি ও দলীল : তারা দলীল হিসেবে বলেন 
ক. অনেক রাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বলে থাকেন- J ৮243 অথবা ৫১৩ কিংবা آز‎ 
{> ইত্যাদি। 


খ. এ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর ঘোষণা 
OC اسم لپ وی‎ যন 


w হাদীস ও উসলল হাদীস ৭১৩ 


গ. হাদীসের শব্দ ও বাক্য আল কুরআনের ন্যায় ১৯৮ নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো 519 
৬১৮০ বৈধতার দাবিদার | 

২. ইবনে সীরীন ও আবু বকর রাধীর অভিমত : আল্লামা ইবনে সীরীন ও আবু বকর রাযী 
(র)সহ একদল আলেমের মতে, ৮১৯21; ২515) বৈধ নয়। 

যুক্তি ও দলীল : ক. হুবহু হাদীস বর্ণনার প্রতি উৎসাহিত করে রাসূল (স)-এর ঘোষণা- 
pbs Ute SG tle bids 

খ. হাদীস হলো الْكَلِم‎ £2152 তথা সংক্ষেপে ব্যাপকার্থবোধক বক্তব্য। তাই £515, 
৮১১৬ করলে NEY +1$-এর বৈশিষ্ট্য থাকে না। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, ৮১১0 709 এ ব্যক্তির জন্য 
বৈধ, যার হাদীসের মূল শব্দাবলি মুখছ থাকে, প্রয়োজনে হুবহু উল্লেখ করতে সক্ষম | 
৪. অন্য একদলের অভিমত : অন্য একদল মুহাদ্দিসের মতে, ০।55৯%-এর মধ্যে বৈধ, 

তবে ০4৫55-এর মধ্যে বৈধ নয়। 

৫. কারো মতে, 55১55 হ:53-এর মধ্যে ৮১৮21752195 -অবৈধ। 

৬. একদল আলেমের মতে, হাদীসের অর্থ যদি এমন হয়, যাতে ভিন্ন অর্থেরও আশঙ্কা 
থাকে, এ অবস্থায় গবেষক ফকীহের জন্য ৮১১4115216১ বৈধ এক্ষেত্রে তাকে শুধু 
আরবি ভাষায় পান্তিত্য থাকলে চলবে না। 

৭. কাষী আয়াষের অভিমত : কাযী আয়ায (র)-এর মতে, ৮১:10. 52199 অবৈধ । কেননা 
এতে অজ্ঞ লোকেরা হাদীস বর্ণনার সুযোগ গেয়ে যাবে। ফলে হাদীসের বিকৃতি ঘটবে। 

0 উল্লেখ্য, কতিপয় ক্ষেত্রে কারো জন্যই ৮১:15 ২515) বৈধ নয় ۱ যেমন- 
১.5 {2152 হাদীসের ক্ষেত্রে । ২. হাদীসটি مُشكل‎ হলে। 

৩. হাদীসটি 4925 হলে। ৪. হাদীসটি ):: & হলে। 

উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তথা হাদীসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য ২515, 

১১219 ছাড়া গত্যান্তর নেই। এ কারণে তা বৈধ ۱ তবে ১10 হ419)-ই হচ্ছে বর্ণনার 

সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। 


১৯] Coe 2 ৭৮৯ مُا‎ 19241 ০৬০৪ 2 الث‎ + 59 3 0১5) 8 لا‎ 
oni it ৭৮১৯ يُْمْكِنِ‎ ৮5195৮1৯৯০০ LE 

ঘর er: ৩০ ॥ 4/৩ ৬3১০) 04255 কাকে বলে? এ. য়ের মধ্যে সমন্বয়ের উপায় 
উল্লেখ روج‎ আর সমন্বয় সম্ভব না হলে তখন এর বিধান কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
LL مُثَلَا لھْمَا‎ HN 5397 Bl الحديْث‎ ০4০১০৬৯৯৫৯১ ৮০১ 
يصع اذا جد التعَارْضْبَيْنَ الْحَدِيْئَيْنِ؟ بَيْنْمُوْضِحًا.‎ LLL الْجْمْع‎ 

অথবা, ১১ ১% ও الْحَدِيْثْ‎ ₹১/১১৮-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় 


দাও এবং এ দুটির উদাহরণ ও সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। আর দু'হাদীসের মাঝে 
বিরোধ দেখা দিলে কী করা যাবে? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 


উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদ যেমন সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, তেমনি‏ و 
হাদীসও সমসায়য়িক প্রেক্ষাপটে বিবৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে কোনো কোনো‏ 


۹38 _ | __ (লাল জ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سس‎ 


হাদীসে পরস্পরবিরোধ দেখা দিয়েছে, আবার কোনো হাদীস চিরসত্যরূপে অনড় অটল 
আছে | সুতরাং কোনটি আমলযোগ্য, আর কোনটি আমল পরিত্যাজ্য, তা বিচার বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এজন্যই আমাদের মনীষীগণ হাদীসপুঞ্জ্রের মধ্যে বিভাজন চিহ্নিত 
করেছেন। ৬.১ ৫১% ও ২১৯ ১১৮ এরই দুটি ভাগ | 


১১ (১১-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ৮ শব্দটি বাবে J] থেকে $551 অর্থে (৯1 ক্রিয়াপদ 
থেকে গঠিত 1১৮৮০ :.!-এর সীগাহ। এর অর্থ দৃঢ়কৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত । অতঃপর (4১% 
১১-এর সমষ্টিগত অর্থ- সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীস | 


. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় ১১| (৫৯ এমন সর্বজন্থাহ্য 


হাদীসকে বলে, যে হাদীস সমপর্যায়ের কোনো হাদীসের বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও 
নির্বিঘ্ন । সমষ্টিগত হাদীসের তুলনায় এরূপ হাদীসের সংখ্যা সমধিক। পক্ষান্তরে 
বিরোধকারী হাদীসের সংখ্যা অপ্রতুল | 

৬১১৯) 5১ %-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 4১12১ 4 শব্দটি বাবে 1.51-এর ی۔الم فاعل‎ সীগাহ। এর 
অর্থ- বিরোধকারী | অতএব ১১1 ১১ ৮-এর সমষ্টিগত অর্থ- বিরোধকারী হাদীস | 
হাদীসকে বলে, যে হাদীসের সাথে সমপর্যায়ের কোনো হাদীসের এমন বিরোধ দেখা 
গেছে, যার সমাধান সহজসাধ্য । অর্থাৎ ৬১৯1 ১15১ এমন একটি ৮১৯০ বা 
৩৯ হাদীস, যার মোকাবেলায় আগত শক্তি ও মানে সমপর্যায়ের একটি হাদীস উক্ত 
হাদীসটির کل‎ উল্টো বিধান প্রকাশ করে; কিন্তু সুধীজন এ বিরোধের একটি 
সন্তোষজনক সমাধান প্রদান করতে সক্ষম FF | 


- ৬১১ تلف‎ %-এর উদাহরণ : যেমন- 


ক. فين الاسلام‎ ৪৩৮ ولا‎ ৪১৮5 لا‎ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) স্থীয় গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। 

খ. ০৩০ ৩5550382401 ৬০ 33 এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন। 

উল্লিখিত হাদীস দুটি সহীহ। কিন্তু বাহ্যত পরস্পরবিরোধী। কেননা প্রথম হাদীসে 

ছোঁয়াচে জনিত রোগ সংক্রমণকে অস্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে ছোয়াচে জনিত 

রোগ সংক্রমণকে স্বীকার করা হয় এভাবে যে, সংক্রমণ আশঙ্কায় কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে 

থাকতে আদেশ করা হয়েছে। 


. উভয়ের মধ্যে সমাধান পদ্ধতি : উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান এরূপ যে, বাস্তবে 


একদেহ থেকে আরেক দেহে রোগ সংক্রমণ আদৌ নেই | এর প্রমাণ হলো, রাসূল (স) 
ইরশাদ করেছেন- ১১১ ৯ ১% لا‎ তিনি চর্ম রোগাক্রান্ত উটের স্পর্শে ভালোটিও 
রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে বলে জনৈক ব্যক্তির উক্তির প্রতিবাদে বলেছিলেন, বলতো! 
প্রথমটিতে কে সংক্রমণ করেছিল? অর্থাৎ মহান আল্লাহ দ্বিতীয়টিতে শুরুতেই রোগ সৃষ্টি 
করেছেন। যেমনটা প্রথমটিতে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার 
আদেশটি রোগের উপায় থেকে দূরে থাকার আদেশ ছিল। যাতে আল্লাহর পরিকল্পনা 
মতে এমনিতেই তার মধ্যে রোগ সৃষ্টির ঘটনা কুষ্ঠরোগীর সাথে কোনো ব্যক্তির 


১. 


ক. 


২ 
ক. 


খ. 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭১৫ 


মেলামেশাকালে না ঘটতে পারে। এ মেলামেশা অবস্থায় যদি রোগটি দেখা দেয় তবে 
নিষিদ্ধ সংক্রমণ বিশ্বাসে সে গুনাহগার হয়ে যাবে। তাই গুনাহজনিত আকিদা থেকে 
রক্ষার জন্য কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার আদেশ করা হয়েছে। 

৫. দুটি হাদীসের মধ্যে ১১: দেখা দিলে সমাধান প্রসঙ্গ : একই বিষয়ে দুটি হাদীস যদি 
পরস্পর বিরোধী হয়, তবে সমাধানের জন্য FETE পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে | 

ক. যদি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব হয় তবে সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বিত বিধানের 
ওপর আমল করা ওয়াজিব। 

খ. যদি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কোনো রকমেই সম্ভব না হয় তবে নিম্নের তিনটি 
ব্যবস্থার কোনো একটি গ্রহণ করতে হবে | যেমন 

১. যদি জানা যায় যে, উভয়টির একটি ৮১০৫ এবং অপরটি ০৬. তবে ৮ গ্রাহ্য 
হবে এবং مَنْسُوْعْ‎ অগ্রাহ্য হবে। 

২. যদি ناسغ‎ ও ০3:১০ স্থির করা না যায়, তবে অবকাশ থাকলে অগ্াধিকারপ্রাপ্তির 
যুক্তি তর্কসমূহের মাধ্যমে একটি অগ্রাধিকার পাবে এবং অপরটি পরিত্যাজ্য হবে। 

৩. যদি একটিকে আরেকটির অগ্রাধিকারে কোনো যুক্তিতর্কের অবকাশ না থাকে, তবে 
হাদীস দুটির ওপর আমল স্থগিত থাকবে। 

উপসংহার : ৮৫১ % হাদীস নির্ঘিধায় আমলযোগ্য | আর-পরস্পর RS হাদীসের মধ্যে 

সম্ভাব্য সমন্বয় সাধন করতে হবে। সমন্বয় সম্ভব না হলে যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে কোনো একটিকে 

অগ্রাধিকার দিতে হবে, অন্যথা কোনোটির ওপর আমল করা যাবে না। 


ازال ٦ ۳٣‏ 94 و 
یخز اساد أنه 1 الأسائِيد EE‏ | 
زم فی اساد اصع فی 


5 7۰: ৩১ ॥ ুহাদিসীনের ای‎ রর ১5 3৩১৯: ৬5১৩ هدا‎ উক্তি দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? কোনো ১%.) সম্পর্কে ৰ امت الاد‎ ৪% বলা বাবে কিনা? 
০১৯4 হাদীসসমূহের প্রথম সংকলন কোনটি? 


5 উপস্থাপনা : কোনো কোনো সৃষ্্দশী মুহাদ্দিস তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য 
করেন- ১2-০ ৩3:5 هذا‎ অর্থাৎ, এ হাদীসটি সহীহ, অথবা বলে থাকেন, এ হাদীসটি 
সহীহ নয়। তাদের উক্তির মর্মার্থ কী হতে পারে? তাছাড়া কোনো ১: সম্পর্কে দৃঢ়তার 
সাথে ১:১4 £:7115 বলা যাবে কিনা? আর সহীহ হাদীসসমূহের সর্বপ্রথম সংকলন 
কোনটি? আলোচ্য প্রশ্নে এগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। 

5 Me HE از‎ ০১৯৭ LS هذ هذا‎ উক্তির উদ্দেশ্য : হাদীস সংকলকগণ কোনো 

হাদীস সনদসহ বর্ণনা করার পর হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে হয়তো বলে থাকেন, 131১ 

০১১২: ৩:১৩ তথা “এ হাদীসটি বিশুদ্ধ” অথবা বলে থাকেন ১0০১২855135 তথা 

“এ হাদীসটি অশুদ্ধ" | এ কথা দুটির উদ্দেশ্য নিননরূপ- 

ক. ০১৯০ ১৩৯৯১ তথা “এ হাদীসটি বিশুদ্ধ" বলার উদ্দেশ্য হলো হাদীস বিশুদ্ধ 
হওয়ার জন্য ১5%. ০১), 25811 8055, 25101 21057 الْعِلَّة‎ 55 এবং LIE 
كك لون‎ যে পীচটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, এ পাচটি শর্ত আলোচ্য হাদীসের 
মধ্যে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত রয়েছে। “বাস্তব বিষয়ে এ হাদীসটি নিশ্চিতরূপে সহীহ” তা বলা 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিশৃত্ত'রাবীদের থেকেও ভুলক্রটি সংঘটিত হওয়া সম্ভব | 


৭১৬ اجوہ وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


7 [2০ هذًا غَيْرُ‎ তথা “এ হাদীসটি অশুদ্ধ” এরূপ বলার উদ্দেশ্য হলো, হাদীস সহীহ 
হওয়ার জন্য উপরিউক্ত যে পাচটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোর সর কয়টি অথবা 
কোনো কোনোটি আলোচ্য হাদীসে উপস্থিত নেই; 'বাস্তব বিষয়বন্তুতে এ হাদীসটি মিথ্যা’ 
এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অনেক ভোলাব্যক্তিরও মাঝে মধ্যে সঠিক কথা বলার 
সম্ভাবনা থাকে | 

E কোনো سند‎ সম্পর্কে ১:41 2০15 বলা প্রসঙ্গ : কেউ সনদসহ কোনো হাদীস 

বৰ্ণনা করার পর তার বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে তিনি বলে থাকেন- السنّمَدٍ‎ ৮০15১ 

51% অর্থাৎ, এমনটি নিঃশর্তে সার্বিকভাবে অতি বিশুদ্ধ, এরূপ বলা সমীচীন কিনা? এ 

বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মত আছে। এসবের মধ্য হতে সর্বসম্মত মনঃপূত অভিমত 

হলো, কোনো পার্থক্য সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা শর্তসমূহের কতটুকু উপস্থিত আছে, তার 
ওপর নির্ভর করে | আর এ কথা ধরব সত্য যে, সব শর্তের সর্বোন্নত মান একজন রাবীর মধ্যে 
উপস্থিত থাকা বিরল ব্যাপার । সুতরাং কোনো সনদকে -:১.:.1 £০! তথা বিশুদ্ধতম বলা 

থেকে বিরত থাকা উত্তম। এতদসত্বেও কতিপয় ইমাম হাদীসের কিছু কিছু সনদকে ০ 

১১. বলেছেন। এর বাহ্য অর্থ হলো, যা তাদের কাছে শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে, 

তাকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যেসব সনদ সম্পর্কে মুহান্দিসীনের বক্তব্য 

এসেছে, গুলোর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত Te PET | 

ক. 5512 عَنْ سّایم‎ byl: এ-সনদটি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি এবং ইমাম 
আহমদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

৬১২৯০ ৬4] : এ সনদটি ইবনু মাদীনী ও আল ফাল্লাস থেকে‏ عَنْ ৪৮১০০‏ عَنْ ৮০‏ ل 
বর্ণিত হয়েছে।‏ 

গ. عَنْ عَبْدِ اللو‎ EEE 25552) ১5 ALLS: এ সনদটি ইবনে মাঈন থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

ঘ. ৬42 عَنْ‎ 4৯2 ০১:০১ ৩45 ৯০ ৬৯৮৮/ : এ সনদটি আবু বকর ইবনে 
আবী শায়বা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

3 545১5 (6 مالك عَنْ‎ : এ সনদটি হযরত ইমাম বুখারী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

৩ নিরেট ০১> = হাদীসসমূহের প্রথম সংকলন প্রসঙ্গ : 

ক. নিরেট সহীহ হাদীসপুঞ্জের সর্বপ্রথম সংকলন হলো- ১৮১1] ০১> অতঃপর 
(১41 ০২৯ এ দুটি গ্ৰন্থ কুরআন মাজীদের পরে সর্বোপরি বিশুদ্ধ قلت‎ | সমগ্র 
মুসলিম মিল্লাত এ গ্রন্থ দুটিকে কুরআন মাজীদের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে একমত্য 
পোষণ করেন। সমগ্র মুসলিম মিল্লাত এ গ্রন্থ দুটিকে হাতে হাতে গ্রহণের মাধ্যমে 
এঁকমত্য গ্রহণ করেছেন। 

খ. এ দুটি গ্রন্থের যেটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ : সর্ববাদী সিদ্ধান্ত এই যে, এ দুটির মধ্যে 
৮০০১] ০১৯০] অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ গ্ৰন্থ । কেননা বুখারীর সনদের রাবীগণ 
অতিশয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং তাদের ধারাবাহিকতা কঠোরভাবে অব্যাহত। আর এ 
গ্রন্থে এমন সব ফিকহী উদ্ভাবন ও জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, যা সহীহ মুসলিমে নেই। 

উপসংহার : হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া রাবীগণের সার্বিক গুণাবলির ওপর নির্ভর করে এবং 

রাবীগণের সকলের গুণাবলির মান এক নয় বিধায় কোনো সনদকে ০! বলা সমীচীন নয়। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭১৭ 


لا السؤال (۳۲) : ابحث عن أَمْمَيْة علي الحديْث فى الْحَيّاة الاسلاميّة. 
ইসলামী জীবনব্যবস্থায় হাদীসশান্তরের গুরুত্ব আলোচনা কর।‏ از প্রশ্ন : oq‏ 


উপস্থাপনা : হাদীস হলো আল কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা। ইসলামী জীবনব্যবনথায়‏ ۱۱ 35ا 

হাদীসশান্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম | CE এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

SS ple হন‏ فى الْحَيّاةٍ الاسْلابِيّة د 

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব : ইসলামী জীবন গঠনে হাদীসশান্ত্রের গুরুত্ব 

چو E‏ شوہ وو গয়ে চলর‏ چھو سوہ جس 
গবেষকগণ হাদীসকে ইসলামী শরীয়াহ এর দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।‏ ےہ سنا 
নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসের গুরুত্ব তুলে ধরা TT |‏ 

১. হাদীস কুরআনের পরিপূরক : ব্যক্তি ও ইসলামী সমাজব্যবস্থার বিধানাবলি এককভাবে 
কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়নি। কিন্তু রাসূল (স)-এর হাদীসে বিস্তারিত সুনির্দিষ্টভাবে 
বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীস কুরআনের পরিপূরক ও সম্পূরক । ইসলামী জীবন গঠন 
করতে হলে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেরও অনুসরণ করতে হবে। কাজেই পবিত্র 
কুরআনের পর হাদীসই মুসলমানদের জানার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার একান্ত 
অপরিহার্য বিষয়। 

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা : কুরআনে দীনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (স) হাদীসের মাধ্যমে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা 
দেখিয়ে দিয়েছেন। 

৩. হাদীস রাসূল (স)-এর কার্ধাবলির ইতিহাস : রিসালাতের দায়িত্ব পালনের দীর্ঘ তেইশ 
বছরে রাসূল (স) যা বলেছেন; করেছেন ও সমর্থন দিয়েছেন সবকিছু হাদীসে পাওয়া 
যায়। যেহেতু রাসূল (স)-এর জীবন জানা ও অনুসরণ করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব 
সেহেতু তাকে হাদীস্রে দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হাদীস ব্যতীত তার জীবনী 
জানার জন্য কোনো পন্থা নেই। 

৪. হাদীস সাহাবী ও তাবেয়ীগণের জীবনচিত্র : সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাজ, কর্মনীতি 
বিশেষ করে. খোলাফায়ে রাশেদার পথ আমাদের জন্য বিরাট কর্মপ্রেরণার উৎস। 
যেতে হবে। 

৫. হাদীস মানবতার মুক্তিসনদ : ইসলামী মানবতার মূল শিকড় প্রোথিত আছে হাদীসের 
অনুসরণের মাঝে । কেননা কুরআনের ব্যাখ্যাকার হিসেবে হাদীসের অনুসরণই কেবল 
মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি বয়ে আনতে পারে। 

৬. হাদীস সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখা : সুশীল সমাজের সর্বোচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে 
গেছেন মহানবী মুহাম্মদ (স)। অতএব তার জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সামাজিক 
অবক্ষয়ের ওপর শাস্তির শ্বেতপতাকা উড্ডীন করা সম্ভব। 

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে হাদীসের প্রভাব : হাদীস শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা 
মানবজীবনের জন্য যে দীনি জ্ঞান অত্যাবশ্যক, তার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসের মধ্যেই 
বিরাজমান | এজন্য রাসূল (স) সাহাবীগণকে সবসময় ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন | হাদীস হচ্ছে 
নবীর পাঠদানের একটি বিশেষ মাধ্যম | 

৮. ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস : হাদীস ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস | হাদীস 
বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তি জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নব নব 
তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের বিপুলায়তন ইতিহাস গড়ে উঠেছে। 


৭১৮ সোল জ্রাতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


হাদীস মানবমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার দিশারি : রাসূল (স) মানবজাতিকে অবহেলিত, ঘৃণিত ও 
অধ্চপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। ফলে মানুষ 
তার নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। রাসূল (স)-এর বিশেষ শিক্ষার ফলে 
সমকালীন যুগে আরবজাতি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছিল। এ মর্মে আল্লাহ 
তায়ালা ঘোষণা করেন- 
DLN 55 وَرَرَفْنهُمْ‎ DOG وَحَمَلْنْهُمٌ فى الْبَّرٌ‎ ও as ও আও 
অনুসরণীয় আদর্শ : নবী করীম (স)-এর বাস্তব আদর্শ হাদীসেই বিশদভাবে উল্লেখ 
রয়েছে। শরীয়তের নিরিখে রাসূল (স)-এর আদেশ, নিষেধ, তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, 
কথাবার্তা গোটা জীবনই মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্ত অনুসরণীয় এক মহান আদর্শ | 
পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
হল উন 40155 لقد کان لم هی‎ ١ 
০4115805651 81515 ৬৪ পান্না 
ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বারোপ : ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ওপরও হাদীস বিরাট প্রভাব 
বিস্তার করেছে। মানবজীবনের জন্য যে দীনিজ্ঞান অত্যাবশ্যক, হাদীসের মাধ্যমে 
তত্প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন রাসূল (স) বলেন- 
০১৪011121৩5 أُطْلُبُوا الْعِلَعَ‎ ٢ 
এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০১:1৯:74 ৮2১15 ০৮1৮5 0330 55: هَل‎ 
হাদীস অন্ধকারে আলো : হাদীস মানবসম্প্রদায়কে যাবতীয় অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে 
শান্তি ও মুক্তির মোহনায় নিয়ে যেতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) TE 
১2১95527945 01555 ابيع الدْجى‎ ৩৯ علوم الحَذيِخ‎ 
হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যা : মানবজীবনের জন্য হাদীস কতখানি 
গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে দিয়েছেন। যেমন- 
عَنْه قَانْتَھُوا۔‎ LSU LG 2১৯৪ 05140 


. হাদীস ইসলামী আইনের ছিতীয় উৎস : হাদীস ইসলামী ফিকহের দ্বিতীয় ےج‎ | 


ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল কুরআনের পরেই হাদীসের ×و‎ ۱ ইসলামী আইন 
বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য আহকাম উদ্ভাবন করেছেন। 
জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুপম উৎস : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, “ইলমে 
হাদীস সকল প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দীন ইসলামের 
সকল বিষয়ের ভিত্তি ۱۲ 

আরবি সাহিত্যের বিকাশ : হাদীস প্রধানত জীবনী সাহিত্যের জন্মদান করে হাদীসের 
সত্যতা যাচাই করার জন্য অসংখ্য রাবীর জীবন ইতিহাস সংরক্ষিত হওয়ায় আরবি , 
সাহিত্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক 
অভাবনীয় গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। 


৯. 


১০, 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৫. 


১৬. 


উপসংহার : মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক | হাদীসকে 

বর্জন করে ঈমানী জীবন গঠন করা جج‎ সুতরাং মহান আল্লাহ ও রাসূল (স) সম্পর্কে 

ই লিপ পপ 
অপরিহার্য | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ রি | ৭১৯ 


or 227 Jie 

প্রশ্ন : ৩৩ ॥ হাদীস সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৬]‏ الا 
آف ০:০৮‏ علم الْحَدِيْثِ al‏ 

অথবা, হাদীস সংকলন সম্পর্কে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ কর fet. প. ২০০৮, ol 


উন্তল। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী আল হাদীস তীর জীবদ্দশায় 
কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা, রাসূল (স)-এর নিষেধাজ্ঞা এবং লিখন সামগ্রীর 
অপ্রতুলতার কারণে খ্রস্থাকারে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়নি। উপরন্তু সাহাবীগণের তীক্ষ 
স্মরণশক্তি থাকার কারণে গ্ন্থাকারে সংকলন করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়নি। তারপরও 
সাহাবীগণের কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু হাদীস সংকলন করেছিলেন নিম্নে 
یچ جو نا ا ول پا وت‎ 
الحَدیٹ د‎ 
হার্দীস ও টা یس وڈ‎ ক আমরা یہ‎ 
সংকলনের প্রক্রিয়াকে ৭টি স্তরে ভাগ করতে পারি | যথা- ক. সিন হা 
সংকলন, খ. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদীস সংলকন, নজর নসর হয 
سی سس مہ و بت‎ ঙ 1২ 
কাল রন. রা তীর শতকে রন ছ. মুতাওয়াক্কিলের 


ক. چیپ‎ এ ہے‎ ইন ہے ہی داه ني‎ পা সালের 
সাথে হাদীসের সংমিশ্রণের আশঙ্কায় মহানবী (স) হাদীস সংকলনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেন | যেমন মহানবী (স)-এর বাণী 

১২215 UES وَمَنْ‎ SSA 555 AL AAG لا‎ 
পরবর্তীতে রাসূল (স) লেখার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করলে বিভিন্ন 
ہجوب‎ যোগ্য ব্যক্তিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত হয় | যেমন- 

১. মদিনা সনদ : পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সনদ। তথা মদিনা সনদ হাদীস 
সংকলনের প্রথম অনুপ্রেরণা | 

২. ইসলাম গ্রহণকারীদের নামের তালিকা : মহানবী (স) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার-পর নবমুসলিমদের নামের তালিকা প্রণয়ন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ 
সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন_১/+3 مائة‎ ০৯৩ (01511055555 

৩. আবু যরের লেখা : এ্রতিহাসিক হাফেয ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন- 

৬৮৮৭ Dil وَالْقَرَاِض‎ 516 ০৬০০০ اللہ (ص) كِتَابَ‎ 33০০ C58 

৯১৪ بن حَرْمِ‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) আমর ইবনে হাযম (রা) ও অন্যান্যকে সদকা, দিয়ত, ফারায়েয 
এবং সুন্নাত সম্পর্কে এক দস্তাবেজ লিখে দিয়েছিলেন | 

৪. সন্ধিপত্র : বনু সাকীফের সাথে রাসূল (স) এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন, যা ۲۰ 
শুরু হয়েছিল_ HEY (ص)‎ LS ৬৩ LESH 

৫. অন্যান্য : বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন সময় লিখিত ফরমান, বিভিন্ন বাদশাহ 
ও রাষ্ট্প্রধানের কাছে লিখিত ইসলামের দাওয়াত সংবলিত চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূল 
(স)-এর হাদীস সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়। 

খ- খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদীস সংকলন : কুরআন মাজীদ গ্রস্থাকারে পূর্ণাঙ্গভাবে 
লিপিবদ্ধ হওয়ার পর কুরআন ও হাদীসের মাঝে সংমিশ্রণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায়। 


৭২০ _ আল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রা 


আর তখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হাদীস সংকলনের প্রতি সচেষ্ট হন। 
নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. হযরত আবু বকর (রা) : হযরত আবু বকর (রা) নিজে পাচশত হাদীসের একটি 
সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন, তবে শেষ জীবনে তিনি নিজেই তা নষ্ট করে ফেলেন। 
কোনো শব্দ ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এমন করেছেন। তাই দেখা যায়, তিনি 
মহানবী (স) থেকে একেবারেই কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

২. হযরত ওমর (রা) : হযরত ওমর (রা) ইসলামের ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই 
হাদীসকে স্থান দিতেন। তিনি তার শাসনকার্য পরিচালনায় হাদীস লিপিবদ্ধ করে 
শাসকদের নিকট প্রেরণ করতেন। তার খেলাফতকালে হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) 
কুফার শাসনভার গ্রহণ করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন_ 

64545 الله‎ 25 LEAL (رض)‎ ৯6৯ ئِنُ‎ TEES ais 
এতেই প্রমাণিত হয়, হযরত ওমর (রা)-এর হাদীসের প্রতি অনুরাগ কতটা গভীর ছিল। 

৩. হযরত ওসমান (রা) : হযরত ওসমান (রা) খুব কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
কারণ তিনি چ‎ হওয়ার আশঙ্কায় হাদীস বর্ণনা করা থেকে এক প্রকার বিরত ছিলেন 
বলা চলে। 

8. হযরত আলী (রা) : যে কয়জন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন হযরত আলী (রা) 
ছিলেন তাদের অন্যতম। তার লিখিত গ্রন্থটির নাম ছিল সহীফা। অবশ্য সাহাবায়ে 
কেরামের এ সংগ্রহ ও সংকলন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে | তবে সামগ্রিকভাবে হাদীস 
সংকলন হয়েছিল পঞ্চম খলিফা খ্যাত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর 
শাসনামলে | 

গ. ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে হাদীস সংকলন : ৯৯ হিজরীতে হযরত ওমর 
ইবনে আবদুল আযীয (র) খলিফা নির্বাচিত হয়ে হাদীসের বিক্ষিপ্ত সম্পদকে একত্রিত 
করে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যার 
সমাধানে হাদীস সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করে কতিপয় পন্থা গ্রহণ করেন। যেমন- 

১. মহানবীর অনুসরণ : রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও আনুগত্যের জন্য হাদীস সংকলন 
অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়। 

২. হাফেযে হাদীসগণের ইন্তেকাল : যে সকল সাহাবী হাদীস মুখস্থ করেছিলেন, তাদের মৃত্যু 
ও শাহাদাত হাদীস সংকলনের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। 

৩. কুরআন হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত : হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যাগ্স্থ। তাই কুরআনের ন্যায় 
রে مو بی‎ 
8. মুসলিম সাম্রাজ্যের অভাবনীয় : সাম্রাজ্যের অভাবনীয় বিস্তৃতির 
০ 

হয়ে ١ 

৫. জাল হাদীস প্রণয়ন : এ সময় কতিপয় ইসলামবিরোধী ও বিদয়াতী নিজেদের হীন স্বার্থ 
চরিতার্থ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিথ্যা ও জাল হাদীস তৈরি করায় প্রকৃত 
হাদীসসমূহ সনদসহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 

৬. খলিফার ফরমান জারি : দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর 
ইবনে আবদুল আযীয (র) ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায় এ ফরমান জারি করেন যে- 
2150০3০৫৬১৯ ৮০০ 25৩ (ص)‎ 8109305১১১৯ ৬৪ 9445 সা 

৪৮150 وَذِمَابَ‎ 

৭. হাদীস সংকলনে মুহাদ্দিসগণের আত্মনিয়োগ : সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে 

মুহাদ্দিসঘণ হাদীসে নববী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 


জজ হাদীস ও উসলল হাদীস ৭২১ 


ঘ. হিজরী প্রথম শতকে হাদীস সংকলন : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর 
আদেশক্রমে ইমাম শাবী, ইমাম যুহরী, ইমাম মাকহুল দামেস্কী ও কাযী আবু বকর 
ইবনে হাযম (র) হাদীস সংকলনে মনোনিবেশ করেন। এ শতকে হাদীস সংকলনের 
কাজ সামান্য হলেও এরই ফলে যে হাদীস গরস্থাকারে সংকলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল তা 


অনস্থীকার্য। 

৬. হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলন : দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই হাদীস 
সংকলনের কাজ শুরু হয়। তবে এ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ কাজ নিয়মিতভাবে 
চলতে থাকে | এ যুগে সংকলিত গ্রন্থগুলো হলো- 

১. কিতাবুল আসার- ইমাম আবু হানীফা (র)। 

. মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র)। 

. আল জামে- সুফিয়ান সাওরী (র)। 

'কিতাবুস সুনান- ইমাম মাকহুল (র)। 

কিতাবুস সুনান আবু আমর আওযায়ী (র)। 

. কিতাবুস সুনান- আবু সাঈদ ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (র)। 

কিতাবুল মাগামী- আবু বকর ইবনে হাযম (র)। 

'কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুল মানাকিব- যায়েদ ইবনে কুদামা (র)। 

+ ইমাম শাবী (র) একই বিষয়ের হাদীস একই স্থানে একত্রিত করে একটি গ্রন্থে রূপ 
দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা মাত্র কয়েকটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বেশি তার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

এ যুগের হাদীস সংকলন পদ্ধতিকে বলা হয়: (তাদভীন)। 

চ. হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস সংকলন: তৃতীয় শতকে মুসলিম জাহানে যারা 
হাদীস শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তারা হলেন, আলী ইবনুল 
মাদানী, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন, আৰু যুরয়া 33, আবু হাতেম রাযী, মুহাম্মদ ইবনে 
জারীর 'তাবারী, ইবনে খোযায়মা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে সাদ ও 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ | 
ছ. মুতাওয়াকিলের যুগে হাদীস সংকলন : আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের 
হাস সণ ও সে সোদাল এ নির্ভরযোগ্য 
একব্রিতকরণের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন | এ যুগ শেষার্ধ হতে শুরু হয়ে পঞ্চম 
শতাব্দীতে শেষ হয়। 

১. হাদীস যাচাইয়ের মানদণ্ড নির্ণয় : মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস ও জাল হাদীসের মধ্যে 
পার্থক্য প্রমাণ করার জন্য رراب:‎ ও ২5155 নামে দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । শুধু তাই 
নয়, তারা অত্যন্ত যাচাইবাছাই করে সহীহ হাদীস্বনথ প্রণয়ন করেন। 

২. মাদরাসা ছাপন : সে সময় একদল স্থার্থান্বেধী মহলের ষড়যন্ত্র থেকে ইসলামী সভ্যতা রক্ষা 
করার জন্য খলিফা মুতাওয়ান্কিল সরকারিভাবে হাদীস সংকলনে উদ্যোগী হন। তিনি 
হাদীস শিক্ষাদানের জন্য অনেক মাদরাসা স্থাপন করেন। 

৩. সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়ন : আল্লাহর অনুযহে ইমাম বুখারী , মুসলিম, নাসায়ী , তিরমিযী , আবু 
দাউদ, ইবনে মাজাহ (র)-এর মতো কতিপয় মনীষীঘ্ব আবির্ভাব ঘটে | তারা অনেক কষ্ট 
স্বীকার করে سن‎ 0৮ তথা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসপ্রন্থ রচনা করেন। 

৪. রেওয়ায়াত ও দেরায়াত : মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস ও জাল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ 
করার জন্য রেওয়ায়াত ও দেরায়াত নামে দুটি হাদীস পরীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। 

উপসংহার : খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে TAY সংগ্রহের কাজ শুরু হলেও সামগ্রিকভাবে 

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু হয় পঞ্চম খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 

(র)-এর যুগে | তখন থেকেই হাদীসের বিস্তার শুরু হয়। 
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৭১১ সোল ভ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


22720 الْقَرْنِ الل من‎ ৬১১ :قصل تاربخ ت دوين‎ Yom 
اها‎ 7:89 ॥ হিজরী প্রথম শতকে হাদীস সংকলনের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা কর। 


হাদীসের ক্রমরিকাশ ও সংকলনের ধারা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকেই‏ : ات 

শুরু হয়। এ ব্যাপারে শুধু স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক সংরক্ষণের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়নি 

বরং মহানবী (স) নিজেও এজন্য কার্যকর وو‎ গ্রহণ করেছিলেন। নিলে হাদীস সংগ্রহ ও 

সংকলনের ইতিহাস আলোচনা করা হলো | 

৬90 :‏ 03555 الْحَدِيْثْ ১580 ০১‏ الأول د 

হিজরী প্রথম শতকের হাদীস সংকলন : মহানবী (স)-এর নবুয়তের সময় থেকে ৯৯ হিজরী 

তথা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর খেলাফত লাভ পর্যন্ত ১১২ বছরের দীর্ঘ 

সময়কালকে প্রথম যুগ বোঝানো হয়েছে ۱ এটি মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবেয়ীগণের যুগ ١ এ 

যুগে হাদীসের চর্চা হতো চারভাবে | যথা- 

১. হাদীস হিফয তথা মুখস্থকরণ। . ২. হাদীস লিখন | 

৩. হাদীস শিক্ষাদান | 8. হাদীস অনুযায়ী-আমলকরণ। 

১. হাদীস হিফয তথা মুখছকরণ : সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের প্রতিটি 
কথা ও কাজের পূর্ণ বাস্তবায়নকারী, আনুগত্যশীল এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য 
জীবন ব্যক্তিত্ব। আল কুরআনকে : তারা যেরূপ গুরুত্বের সাথে 
প্রতিযোগিতামূলকতাবে মুখ করতেন, 257 মহানবী (স)-এর পবিত্র হাদীস 
ভাণ্ডারকেও যথাযথভাবে মুখস্থ করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান ও সতর্কতা অবলম্বন 
করতে আসহাবে সুৰগণ بج‎ দি সাহ سا‎ 
জন্য নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যারা, অন্যান্য দায়িত্বের কারণে 

মহানবী (স)-এর খেদমতে থাকতে পারতেন না, তারা সুযোগ পেলে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতেন, কিংবা অন্য সাহাবীর মাধ্যমে 
রাসূল (স)-এর দরবারে কখন কী ঘটেছে, তিনি কখন কী বলেছেন, তা জেনে নেয়ার 
یھی سی وش‎ হন আর হন নেন 
হতেন। ওমর (রা) বলেন- 
2 005 ৬ وهي‎ হন ৩ يِئ‎ JUS ৬৪ ০152 এ ৬৪ 


45৮ (58055 01351515048 ১৩5,‏ 592 ۔ 
অর্থাৎ, আমি ও বনি উমাইয়ার আমার এক আনসারী প্রতিবেশী (আতবান ইবনে মালেক‏ 
মসজিদে নববী হতে ৩/৪ মাইল দূরে অবস্থিত) “আওয়ালী* এলাকায় বাস করতাম।‏ 
রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা পালা নির্ধারণ করলাম | তিনি‏ 
একদিন উপস্থিত হতেন আর আমি একদিন উপস্থিত হতাম। যেদিন আমি উপস্থিত‏ 
হতাম, সে দিনের অহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাকে দিতাম | আর তিনি‏ 
যেদিন উপস্থিত হতেন, সেদিন তিনি আমাকে অবহিত করতেন।‏ 

২. হাদীস লিখন : তৎকালীন আরবে লেখার ব্যাপক প্রচলন না থাকার কারণে তাদেরকে 
উম্মী বলা হতো | তবে লেখার প্রচলন যে একেবারেই ছিল না, তা নয়; বরং সাহাবায়ে 
কেরামের অনেকেই ব্যক্তিগত*উদ্যোগে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সাধারণভাবে 
কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার ভয়ে হাদীস লেখার ওপর আল্লাহর রাসূল (স)-এর পক্ষ 
হতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন- 

৪৮৯ ২৮০3১ ১১৪৪৭ کب غ ق اران‎ 82015115582 SY 

23 51555 62505515555 45 مِنّ التَّارِ۔ 
অর্থাৎ, আমার থেকে হাদীস লিখ না । যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু‏ 
লিখে, সে যেন তা বিনষ্ট করে দেয় | আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে কোনো‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ۰. ৭২৩‏ س 


কঠোরতা নেই । আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, জাহান্নাম 
হবে তার ঠিকানা | হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস নিহ্নরূপ- 
৮৭3905০5005 UES رَسُوْلَ الله رص فِى‎ BS 
অর্থাৎ, আমরা রাসূল (স)-এর নিকট (কুরআন ছাড়া অন্য কিছু) লিপিবদ্ধ করে রাখার 
অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাদেরকে দেননি। 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হতেও এ অর্থেরই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে | 
شَيْنًا‎ ৩৪০ لا‎ 010৮) 90475 শা 
অর্থাৎ, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে (কুরআন ব্যতীত) কোনো কিছুই না লিখতে 
আদেশ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালোপযোগী কোনো বিধান ছিল না। স্থান, 
কাল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (স) এহেন নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। 
উপরন্তু মহানবীর নির্দেশেই তার যামানায় কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
অনেক সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে নিজ প্রয়োজনে হাদীস লিখে রাখতেন | 
৩. হাদীস শিক্ষাদান : সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ ও জানার পাশাপাশি তা শিক্ষাদানের 
প্রতিও গুরুত্বের সাথে আত্মনিয়োগ করেন। রাসূল (স) যেমন হাদীস সংরক্ষণ করতে 
তাদের আদেশ দিতেন, তেমনি তা যথাযথভাবে অন্যকে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ প্রদান 
করেছিলেন। রাসূল (স) বলেছেন, আমার নিকট হতে-একটি বাণী হলেও তা অপরকে 
পৌছে দাও। 
মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স) মুজাহিদদের সামনে এবং বিদায় হজ্জে যে এঁতিহাসিক 
ভাষণ প্রদান করেছিলেন তার শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, উপস্থিত লোকেরা যেন 
অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়। 
৪. হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ : সাহাবীগণের আমলের মাধ্যমেও হাদীসের ক্রমবিকাশ 
সাধিত হয় মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ মুখস্থকরণের সাথে সাথে বাস্তবে 
. আমল করতেও সাহাবীগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো আদেশ, 
নিষেধ বা ফরমানকে যতক্ষণ তারা নিজেদের নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত না করতে 
পেরেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এর চর্চা ও অভ্যাসে পরিণত করতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- 
তা 
অর্থাৎ, আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষালাভ করত, তখন তার অর্থ উত্তমরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করা ও তদনুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শেখার জন্য অগ্রসর 
হতোনা। 
হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য এবং ইসলামের মৌলিক আইনকানুন সাহাবীগণের 
বাস্তব জীবনে রূপায়ণের দিকে নবী করীম (স) স্বয়ং বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সাহাবীগণ 
যাতে সুন্নাত বা হাদীস অনুযায়ী নামাযে রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেন এজন্য 
তিনি বলেছিলেন- ৮:০1 553344519 ৮০৫ 192০ অর্থাৎ, আমাকে যেভাবে নামায 
পড়তে দেখ, সেভাবেই তোমরা নামায পড়। হজ্জের নিয়মনীতি অনুসরণের জন্য 
বলেছিলেন- (৫০5০ ৬%2 15 অর্থাৎ, আমার নিকট হতে হজ্জ পালনের 
নিয়মকানুন তোমরা গ্রহণ কর। 
আবার সাহাবীদের ইবাদত ও কাজকর্মে ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে মহানবী 
(স) তা সংশোধন করে দিতেন। একদা নবী করীম (স) মসজিদে নববীতে একজন 
সাহাবীকে সুন্নাতের বিপরীত পদ্ধতিতে নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন فَصَلّ‎ ৫৯১ 
০5 [40 05৮৪ অর্থাৎ, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়, কেননা তুমি 
(সঠিকভাবে) নামায পড়নি। 


৭২৪ ہوک‎ ভ্লত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


ওমর (রা) "হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করতে গিয়ে বলেছিলেন, ওহে পাথর! আমি 
জানি তুমি .جب‎ পাথর মাত্র, তথাপি আমি তোমায় এজন্য চুম্বন করছি, যেহেতু 
রাসূলুল্লাহ (স) তোমায় চুম্বন করেছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন, জীবনের প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ উম্মতের জন্য ছিল উত্তম 
বাস্তবায়ন করতেন। তাবেয়ীগণের প্রতিও হাদীস চর্চা ও নির্দেশ দিতেন | 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাবেয়ীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমরা পরস্পর হাদীস 
চর্চা করবে | আলোচনা বা চর্চাই হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।” 
উপসংহার : হাদীস মুখস্থকরণ, লিখন, শিক্ষাদান এবং হাদীস অনুযায়ী আমলকরণসহ বিভিন্ন 
A হিজরী প্রথম শতকে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। 


LEAL AHP LEE: (e) i Jim 


প্রশ্ন : ৩৫ أذ‎ সিহাহ সিত্তাহ বা বিশুদ্ধ ছয়টি کر‎ কী কী ছয়াট হাদীসগ্রন্থের 
সংকলকগণের জীবনী লেখ। 


উত্তল ৷ উপস্থাপনা : আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে রচিত হাদীসশান্রের বিশুদ্ধ ছয়টি 


নিন সে IFT সংকলকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো । 
السك د‎ 0 ৮৪] 
বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রসথ : সিহাহ সিত্তাহ তথা বিশুদ্ধ ছয়টি "5+ হচ্ছে- 


১. সহীহুল বুখারী ৷ ৪. জামেউত তিরমিযী | 
২. আস সহীহু লিমুসলিম। ৫. সুনানু আবি দাউদ | 
৩. সুনানুন নাসায়ী | ৬. সুনানু ইবনে মাজাহ | 
د 25 9455 الصحاع السّئّة د‎ 
সিহাহ সিত্তাহর সংকলকগণের জীবনী : 


ক. ইমাম বুখারী (র)-এর পরিচয় : 

১. নাম ও জন্ম : তার নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি আমীরুল মুমিনীন 
ফিল হাদীস ও হাফেযুল হাদীস | পিতার নাম ইসমাঈল ৷ তিনি উজবেকিস্তানের অন্তর্গত 
বুখারা নামক স্থানে ১৯৪ হিজরী সনের ১৩ শাওয়াল শুক্রবার জনুন্যহণ করেন। 

২. শিক্ষাজীবন : তিনি ঘরোয়া পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১১ বছর বয়সে হাদীস 
অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৬ বছর বয়সে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও 
ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র)-এর হাদীসের কিতাবগুলো মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর 
তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মক্কা, মিসর, কুফা ও সিরিয়ায় হিজরত করেন। বর্ণিত আছে 
তিনি ৬ লাখ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন 

৩. অধ্যাপনা জীবন : শিক্ষাজীবন শেষে তিনি হাদীস অধ্যাপনা শুরু করেন। দেশ বিদেশের 
অনেক ছাত্র তার নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন৷ তার ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুসলিম. 
তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অন্যতম | 

8. হাদীস সংকলন : তিনি তীর স্বনামধন্য উদ্ভাদ হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র)-এর 
প্রেরণায় হাদীস সংকলন শুরু করেন | অত্যন্ত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে ৬ লাখ মুখ 
হাদীস হতে বাছাই করে সহীহ বুখারী সংকলন করেন। এতে দ্বিরুক্তিসহ ৭২৭৫টি 
হাদীস স্থান পেয়েছে। হাদীস সংকলনের কাজে প্রায় ১৬ বছর সময় লেশেছে। এছাড় 
তিনি আরো অনেক ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭২৫ 


. ইন্তেকাল : এ মহামনীষী ২৫৬ হিজরীর পহেলা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের রজনীতে 
বুখারায় ইন্তেকাল করেন | মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (১৩ দিন কম) ৬২ বছর | 
ইমাম মুসলিম (র)-এর পরিচয় : 

নাম ও জন্ম : তার নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হোসাইন, উপাধি আসাকেরুদ্দীন , 

পিতার নাম হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম | তিনি ২০৪ হিজরীতে খোরাসানের অন্তর্গত নিসাপুর 

নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 

. শিক্ষাজীবন : তিনি বাল্যকালেই শিক্ষান্থহণে ব্রতী হন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি মুসলিম 
জাহানের সবকটি কেন্দ্র তথা ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও বাগদাদ সফর করেন। 
তিনি ইলমে হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 

. হাদীস সংকলন : শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের 
জন্য কঠোর সাধনা করে তিন লাখ মুখস্থ হাদীস হতে ইমাম বুখারী (র)-এর নীতিমালা 
অনুসরণ করে সহীহ মুসলিম শরীফ সংকলন করেন। 


. ইন্তেকাল : হাদীসশান্ত্বের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র ২৬১ হিজরী সালে ৫৭ বছর বয়সে নিসাপুরে 


ইন্তেকাল করেন। 
+ ইমাম নাসায়ী (র)-এর পরিচয় : 


. নাম ও জন্ম : নাসায়ী শরীফের সংকলকের নাম হচ্ছে আহমদ, উপনাম আবু আবদুর 


রহমান। পিতা হচ্ছেন আলী ইবনে শোয়াইব। তিনি ২১৫ হিজরীতে ইরানের অন্তর্গত 
‘নাসা’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন | এজন্য তাকে ইমাম নাসায়ী বলা হয় 

. শিক্ষাজীবন : প্রাথমিক শিক্ষা নিজ দেশেই গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হাদীস শিক্ষার 
সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ৰসমূহ সফর করে ইলমে হাদীসের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন | 

. গ্রন্থ প্রণয়ন : বিদ্যা অর্জনের পর তিনি দরসে হাদীস ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। তিনি ৪৪৮২টি হাদীস সনদসহ গ্রন্থে সমবেত করেন | তীর হাদীস সংকলনের 
নাম দিয়েছেন_ ৮৮৫৯০10১47০] ৪১৯০০ ০৫ যা আমাদের নিকট 
নাসায়ী শরীফ নামে খ্যাত। 


. ইন্তেকাল : তিনি ৩০৩ হিজরী সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। সাফা ও 


মারওয়া পাহাড়ছয়ের মাঝে তাকে দাফন করা হয়। 
. ইমাম তিরমিযী (র)-এর পরিচয় : 


. নাম ও পরিচয় : ইমাম তিরমিযী (র)-এর নাম হচ্ছে মুহাম্মদ, উপনাম আবু ঈসা | 


পিতার নাম ঈসা । তিনি ২০৯ হিজরীতে ট্রান্স-অক্সিয়ানার “তিরমিয' নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

শিক্ষাজীবন : তিনি তিরমিয শহরেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে 
বিভিন্ন দেশে সফর করে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহার্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ 
দশম 

, শিক্ষকতা ও হাদীস সংকলন : শেষে ইমাম তিরমিযী (র) ইলমে হাদীসের 
খেদমতে লিপ্ত হন৷ শিক্ষকতার পাশাপাশি হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেন! তিনি 
৩৮১২টি হাদীসের সমাবেশ ঘটিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে- জামে 

1 


+ ইন্তেকাল : ২৯৭ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে বলখে মতান্তরে, তিরমিয শহরে ইন্তেকাল করেন। 


. ইমাম আবু দাউদ (র)-এর পরিচয় : 


. বংশ ও পরিচয় : আবু দাউদ শরীফের সংকলকের নাম হচ্ছে সোলায়মান ইবনুল 


আশয়াস। উপনাম আবু দাউদ | তিনি ২০২ হিজরীতে খোরাসানের সিজিস্তান নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 


শিক্ষাজীবন : জনুয্থানেই তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর তিনি ইলমে হাদীসের 


ওপর পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য দেশ বিদেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট সফর করেন ৷ ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম (র)-এর নিকটেও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন। 


৫ 


খ. 
১. 


oo 


uv 
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৩. কর্মজীবন : অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের ন্যায় তিনিও হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন | 
বিভিন্ন 36۲ থেকে প্রাপ্ত হাদীসভাপ্তার হতে ৪৮০০টি হাদীস যাচাইবাছাই করে গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন। তার সংকলনের নাম হলো ১9 آبى‎ ৮ ইসলামের এ মহান 
খাদেম ২৭৫ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন | 

চ. ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর পরিচয় : 

১. পরিচয় : সিহাহ সিত্তার অন্যতম সংকলক হচ্ছেন ইমাম ইবনে মাজাহ ۱ তীর নাম 
মুহাম্মদ ইবনে ইয়াঘিদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ | তিনি ২০৯ হিজরীতে ইরানে IT 
করেন। কেউ কেউ বলেন, ইরাকে আজম নামক ہو‎ তার জন্ম হয়েছে | তার প্রপিতা 
হচ্ছেন মাজাহ। তার দিকে নিসবত করে তাকে ইবনে মাজাহ বলা হয়। 

২. অন্যান্য তথ্য : তিনি ইলমে হাদীস ও কুরআনের ওপর অগাধ জ্ঞানলাভ করে শিক্ষকতা 
ও হাদীস সংগ্রহের কাজে হাত مم‎ তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থের নাম ১] ১১১ 
اج‎ এট ৪৩৩৮টি হাদীস থান اس‎ Toe oo 89005 ইক 


এ সকল হাদীসবেত্ত পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন: ভারা মহানবী (স)-‏ : و 
এর বাণীসমূহ বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তারা জীবন সাহিত্যের এ‏ 


০৮০০ كلها مُنْحَصِرَةٌ فى الكُنْب‎ 2৮৯59 উ১০কা :هل‎ 0৭) 01৮0 ھ‎ 
০৯৮৪ ০০৭ ১] কি AS ৮ الب 22 الحظروفة‎ sl لمشهورة؟‎ ০] 


PEELS UE EOE ESN 
ıı সহীহ হাদীসসমূহ কি সিহাহ সিত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? সিহাহ সিত্তাহ 
ব্যতীত ود‎ সহীহ دو‎ রয় এগুলোর রচয়িতার নামসহ তাদের ےڈ‎ সংকলন 


রীতি এবং মাহাত্য আলোচনা কর। 


উপস্থাপনা : সিহাহ সিত্তাহ তথা বিশুদ্ধ ছয়টি TATE | মহানবী (স)-এর অসংখ্য‏ رر ود 
হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে যুগশ্রেষ্ঠ ছয়জন মনীষী মনীষী ছয়টি আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদীস‏ 


১. সহীহুল বুখারী | 8. জামেউত তিরমিযী | 
২. আস সহীহু লিমুসলিম | ৫. সুনানু আবি দাউদ | 
৩. সুনানুন নাসায়ী | ৬. সুনানু ইবনে মাজাহ | 


এ ছয়টি কিতাব সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকল মনীষী একমত | তবে সহীহ হাদীসসমূহ এ 

ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা- এ ব্যাপারে নিম্নে আলোকপাত করা হলো- 

Spal nit مُنْحَميرَۂ فى‎ £০৫৯॥ ৬১০৬৬, 

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সিহাহ Pret মধ্যে সীমাবন্ধ কিনা : সহীহ হালীসসমূহ শুধু সিহাহ সিতাহ 

সপ বছ ا کو‎ পা 
হিসেবে নামকরণের অর্থ এ নয় যে হাদীসসমূহ এ 

১০১ পা 


! | 
অন্যান্য সহীহ কিতাবসমূহ : সিহাহ সিত্তাহ ব্যতীত সহীহ হাদীসের যেসব গ্রন্থ রয়েছে 
সেগুলো REN 
১. মুয়াত্তা : এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইমাম মালেক ری‎ | এটা হিজরী দ্বিতীয় শতকের 
অন্যতম বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন ৷ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) মুয়াত্তাকে 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন | ইমাম শাফেয়ী (র) মন্তব্য 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭২৭‏ ور 


করেন, "আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পর মুয়াত্তা ইমাম মালেক সর্বাধিক বিশুদ্ধ ৷" 
এতে ১৭২০টি হাদীস রয়েছে | 

২. মুসনাদে আহমদ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ গ্রন্থের রচয়িতা | এতে সর্বমোট 
৪০,০০০ হাদীস, ইবনে খালদুনের মতে, ৫০,০০০ হাদীস রয়েছে | ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (র) সাড়ে সাত লাখ হাদীস থেকে এগুলো বাছাই করেছেন | এটি মুসনাদ 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও وم کو‎ গ্রন্থ | শাহ ওয়ালিউল্লাহ ری‎ বলেন, “তার 
ہنا امو اس من ذا‎ ৭৬১ 

হাহ হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ।' কানযূল উম্মাল গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ 
বয়ে, এ মুসনাদের সব ধরনের হাদীস মকবুল | 

৩. সুনানে দারেমী : ইমাম দারেমী (র) হলেন এ গ্রন্থের সংকলক | অনেক হাদীসবিশারদ 
একে সুনানে ইবনে মাজাহর পরিবর্তে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এর 
হাদীসসমূহ ইবনে মাজাহ-এর হাদীসসমূহ হতে অধিক বিশুদ্ধ 

৪. সহীহ ইবনে হাব্বান : সহীহ ইবনে হাব্বান গ্রন্থটি আহমদ ইবনে হার্পান আবু আল বোস্তী 
(র)-এর সংকলন। সহীহাইনের পরে যারা সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থ সংকলন 
করেছেন, তাদের মধ্যে যদি ইবনে খোযায়মার নাম প্রথমে উল্লেখ করতে হয়, তাহলে 
এর পরের স্থানে সহীহ ইবনে হাব্বানকে উল্লেখ করতে হবে। 

৫. আল মুখতারাহ : এটা ইমাম জিয়াউ্দীন মাকসেদী (র)-এর সংকলন | এতে বর্ণিত 
হাদীসগুলো বিশুদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ | 

৬. আল মুস্তাদরাক : ইমাম আবদুল্লাহ হাকেম নিসাপুরী (র)-এর লিখিত মুস্তাদরাক 
সহীহাইনের جم‎ অনুসরণ করে লিখেছেন বলে দাবি করলেও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ 
একে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারেননি । তবে তা সহীহ হাদীস সংকলন নামে পরিচিতি 
লাভ করে। 

৭. আল মুনতাকা : কাসেম ইবনে আমবাগ, ইবনুস সাকান, ইবনুল জারূদ, আবদুল্লাহ ইবনে 
আলী (র) প্রমুখ হাদীসবিশারদগণ আস সহীহ আল মুনতাকা নামে হাদীসগ্রস্থ সংকলন 
করেন। আল মুনতাকার বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতা ও প্রামাণ্যতায় শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত। 

৮. সুনানে দারে কুতনী ও ইলযামাত : ইমাম আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ দারে কুতনী 
ری‎ কর্তৃক সংকলিত হাদীস AT দারে কৃতনী ও ইলযামাত হাদীসশান্ত্রের অপূর্ব সৃষ্টি ৷ 
এতদুভয় গ্রচ্থের মধ্যকার হাদীসগুলো সহীহ বলে প্রমাণিত | 

-৯. সহীহ আবু আওয়ানা : এর সংকলক হলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (র)। তীর হাদীস 
গ্রন্থটির মধ্যকার হাদীসসমূহ সহীহ বলে মনে করা হয়। 

১০. সহীহ ইবনে খোযায়মা : 8 عنس‎ আবু বকর ইবনে 
খোযায়মা নিসাপুরী (র)- সম্পর্কিত সংকলনকে ইমাম দারে FON ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। 

উপসংহার : সহীহ হাদীসসমূহ কেবল সিহাহ সিত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় | যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ 

অসংখ্য সহীহ হাদীস সংকলন করে I করেছেন। 
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৩৭ কোন হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়? এ যুগে কারা হাদীস‏ ل 
ف ا আলোচনা কর।‏ لخدت সংকলনে এসিয়ে আসেন?‏ 


aE Il উপস্থাপনা : سس شی ہہ‎ 


বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তন্ুধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের একটি পরিকল্পিত 
আয়োজন করেন উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)। এ 


৪1৯৮) ৯ ৩৮০৭ 


৭২৮ Garr ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


ধারাবাহিকতায়ই হিজরী শতকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ সূচিত হয়। এ যুগে 
ی دد‎ ইতর د نشي ار هده اد سك‎ 
পালন করেন। ٣٣ج‎ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো | 
SSA LAS Fail: 

হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ : The Encyclopedia of Islam গ্রন্থে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে 
হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে- The third century was the time 
when important musannaf (classified) works were compiled. মূলত 
সংকলনের উন্নতি ও বিকাশ এ শতাব্দীতে পায়। মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ 
পপ পপ অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং পূর্ণ সনদসম্পন্ন 
হাদীসসমূহ TT ও সুবিন্যন্ত করেন। এ সময় সনদ ও 
ধারাবাহিকতা ও বিশুদ্ধতা বিচারের জন্য 'আসমাউর রিজাল’ নামে ভিন্নধারার এক 
বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া “তানকীদুল হাদীস" শীর্ষক হাদীস যাচাইবাছাই, পরীক্ষণ 
নিরীক্ষণ ও সত্য মিথ্যা নির্ধারণের স্বতন্ত্র বিজ্ঞান উৎপত্তি লাভ করে | 


5440১: ০১ ৬৪১০ 334 জে : 

গর হাদীস সংকলকগণ : হিজরী তৃতীয় শতকে ইলমে হীন পূর্বপেক্ষা অধিক উন্নতি, 
অগ্রগতি, প্রসারতা ও ব্যাপকতা লাভ করে | এ সময় হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতত্রভাবে গঠিত হয়। আর ৮ 
সকল৷ খ্যাতিমান মনীষী অবদান রাখেন, তাদের সম্পর্কে AE সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 


হলো- 

১. ইমাম বুখারী (র) : হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের যে স্বর্ণালি অধ্যায় রচিত 
হয়, ইমাম ৯৯, ৬ ০০৮০০০৬2০৮৯ 
হাদীস আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবরাহীম | তিনি উজবেকিজ্সনের 
বুখারা নগরে ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি 
ভ্রমণ করেন। হাদীসশান্ত্রে তার অসামান্য অবদান হলো “আল জামেউস সহীহ লিল 
বুখারী" গ্রন্থনা । দীর্ঘ ১৬ বছরের সাধনায় সংগৃহীত ৬ লক্ষাধিক হাদীস যাচাইবাছাই করে 
মাত্র ৭৩৯৭টি হাদীস নিয়ে তিনি অমর এ সংকলনখানা প্রণয়ন করেন। বিশুদ্ধতার 
বিচারে আল কুরআনের পরেই এর স্থান। ইবনে খোযায়মা ری‎ ইমাম বুখারী (র) 
সম্পর্কে বলেন- 

৬৪05৮ رص وَلا‎ 9109545১৪০০ 61০ السمّاء‎ টা EASE ما‎ 

২. ইমাম মুসলিম (র) : ইমাম মুসলিম (র)-এর পূর্ণ নাম আবুল হোসাইন মুসলিম 
হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নিসাপুরী | তিনি ২০৪ হিজরী সালে খোরাসানের 
নিসাপুরে জন্ুখহণ করেন। তিনি শৈশবকাল থেকেই হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ 
করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের সবকটি কেন্দ্রেই গমন করেন। 
তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর সাধনা করে তিন লক্ষে হাদীস সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার 
মাধ্যমে মাত্র ৭৩৯১টি হাদীসের সমন্বয়ে “সহীহ মুসলিম’ নামক হাদীসগ্রন্থ রচনা করে 
হাদীস সংকলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

৩. ইমাম নাসায়ী (র) : আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী زی‎ 
খোরাসানের নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরী সালে জন্মঘহণ করেন | ইমাম নাসায়ী (র) 
হাদীসের বড় হাফেয ছিলেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনি 'সুনানে নাসায়ী' নামক 
হাদীসগ্বন্থ প্রণয়ন্রে মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়াও তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা 
و[‎ তন্মধ্যে “সুনানু কুবরা’ ও 'সুনানু সুগরা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


ww হাদীস ও উসলল হাদীস ৭২৯ 


8. ইমাম আবু দাউদ (র) : লামা ইবনুল আপস ইবনে ইসহাক আল আআ 
858585 (র) ২০২ হিজরী সালে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাচ 
লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করে তন্মধ্য থেকে মাত্র ৪৮০০টি হাদীস নিয়ে 'সুনানু আবি দাউদ’ 
নামক একখানা অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইমাম হাকেম (র) তার সম্পর্কে বলেছেন_ 
بلا مْدَاقَعَةٍ سَيع الْحَدِيِتَ بير‎ pha ০১০৭ 65145 FIG کا‎ 

BUMS SS وَالْعِرَاقِيْنَ‎ rs; 5 

৫. ইমাম তিরমিযী (র) : আল ইমামুল হাফিয আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী 
(র) ২০৯ প্রাচীন তিরমিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে 
ইমাম তিরমিযী (র)-এর কালোত্তীর্ণ অবদান তার সুনানুত তিরমিযী, যা জামেউত 
তিরমিযী নামেও খ্যাত। 

৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (র) : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল 
সাবির O E জেরিতো রা কর য় كح‎ + Ter لص‎ 

সংকলনেয় ধারায় উজ্জ্বল সংযোজন | বেশিরভাগ হাদীস গবেষক তার 
সুনানটিকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেছেন। 

অন্য মুহাদ্দিসগণ : সিহাহ সিত্তার সংকলক এ ছয়জন মহান মুহাদ্দিস ছাড়াও অন্য যে সকল 

মুহাদ্দিস পূর্বাপর হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম, পরিচয় ও সময়কাল সংক্ষিপ্ত পরিসরে ٣٢ج‎ আলোচনা 
করা হলো- 

১. bes Re oss ری‎ (১৬১-২৪৩ হি.) : তিনি ছিলেন একজন জগদ্বিখ্যাত 

একজন বিখ্যাত ود‎ প্রণেতাও ছিলেন। হাদীস সম্পর্কিত ইলমের বিভিন্ন 


১১৯৮১২৯৮০০৯ 
২. ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) (মৃত্যু ২৩৩ হি টা বরা کی‎ 
দুর وو ين و‎ তিন শিক্ষায় স্বীয় জান ও মাল অকাতরে 
|] 


5. মরু সুবহা আর বন ২৬৪ হি.) : তিনি একজন বিখ্যাত হাফেযে হাদীস 

ছিলেন। ইমাম ہی‎ মতত তর রর 
এপ ২৯৯৪১ লিখেছিলেন। 

৪. আবু হাতেম আর রাবী (জন্ম ১৯৫ হি.) : বান 0 মুহাদিস 
ছিলেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করে তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। 

৫. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) : তিনি ছিলেন ইমাম তিরমিযী ও 
নাসায়ীর সমকালীন মুহাদ্দিস। ইবনে কাসীর ری‎ বলেছেন, আত তাবারী হাদীসগ্রন্থ 
সংকলন করেছেন। 

৬. ইবনে খোযায়মা (' ৮3৮০ ইমাদ সাহে নী ৩ ইবনে খোযায়মা 
(র) হাদীসের ও দীনি মাসয়ালা সম্পর্কে অনেক 
গ্রন্থ লিখেছেন। 

৭. ইবনে সায়াদ (জন্ম ১৬৮ হি.) : সীরাত গ্রন্থকার হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত তিনি 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস | হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। 

৮. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (১৬১-২৩৮ হি.) : তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য প্রায় সকল 
কেন্দ্রে গমন করেন। তারপর নিজ সংগৃহীত হাদীসগুলো থেকে বিভিন্ন সংকলন 

, প্রকাশ করেন। 

৯. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসে এক অনন্য সাধারণ সুদক্ষ 
মুহাদ্দিস। তার সংকলিত মুসনাদে আহমদ হিজরী তৃতীয় শতকের একটি পরীক্ষিত ও 
অপূর্ব গ্রন্থ | এটাকে হাদীসশাস্ত্রের বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না | 


শ্র ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) ৯ ২৬ 


۰ 
3৩০ কাল ےریہ‎ ফাযিল FF গাইড সরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


উপসংহার : Fmd তৃতীয় সতাবীতে একটিকে যেমন হাদীস হর, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও 
হাদীস সম্পর্কিত জরুরি জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ ঘটে, অপরদিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে 
হাদীস শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সঙ্গত 
কারণেই হিজরী তৃতীয় শতান্দীকে 'হাদীস সংকলনের Tg বলা যথার্থ হবে। 


০ ০০০০৪৪৩০৬০০) শর 00‏ الجّامع الصحیٔع۔ 
হের বশ‏ ل ৩৮ ইমা‏ : وك জজ‏ 


ফা, প. ২০১৮] 
اتی‎ ০৮৮৮০০০০৮০৪ اأكرْ‎ ৩৬] المَام‎ মি SS 
অথবা, سی دہ‎ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ 


পা ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন বিরল ব্যক্তিত মহানবী (স)-এর সুন্নাহ 

সমুন্নত রাখা ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির নিকট পৌছে দেয়ার জন্য অবিস্মরণীয় 

অবদান রেখে গেছেন ইমাম বুখারী (র) তাদের 370319 | কারণ তার সংকলিত 

হাদীসগ্রন্থটি আল কুরআনের পরেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ হিসেবে Ago | 8 

ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো। 

59134010501 US: 

ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনচরিত : 

ও তায ইমাম বুখারীর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু আবদুল্লাহ । উপাধি‏ ا 

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস | পিতার নাম ইসমাঈল ۱ পিতামহের নাম ইবরাহীম | তার 
বশ পরম্পরা হলো, মুহাম্মদ -ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে 
বারদিযবা আল জুফী আল বুখারী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন পারস্যের অধিবাসী | 
প্রপিতামহ মুগীরা খোরাসানের অন্তর্গত বুখারায় এসে বসবাস শুরু করেন । ইমাম বুখারী 
ری‎ ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমার নামাযের পর ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র 
বুখারায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা চতুর্থ স্তরের 
হাদীসবেত্তা ছিলেন। 

২. বাল্যজীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা : ইমাম বুখারী (র) শৈশবে পিতৃহারা হয়ে মায়ের কাছেই 
" প্রতিপালিত হন | সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন | বিদ্ময়কর স্মৃতিশক্তি বলে 
তিনি ৬ বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেন। 

৩. তীর স্মৃতিশক্তি : তার স্মৃতিশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, একবার ইমাম বুখারী 
سٹون‎ মুহাদ্দিস আদ দাখেলীর দারসের সময় একটি হাদীসের সনদে- 29, 
7351521১১১৯) তো ৬৪ (সুফিয়ান আবু যোবায়ের হতে, আবু যোবায়ের 
ইবরাহীম হতে) বললে বুখারী প্রতিবাদ করে বললেন, আবু যোবায়ের ইবরাহীম থেকে 
বর্ণনা করেননি । আদ দাখেলী প্রথমে ধমক দিলেও পরে মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে 
দেখেন যে, বুখারীর বর্ণনাই সঠিক | এটা তার প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রামাণ্য ঘটনা | 

8. উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ ভ্রমণ : ইবনে আবী হাতেম (র) বর্ণনা করেছেন, ২১০ হিজরীতে 
১৬ বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) তার মা ও বড় ভাই আহমদকে সাথে নিয়ে হজ্জ 
পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। সেখানে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা 
করেন। যেমন- আবুল ওয়ালিদ, আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের। ২১২ 
হিজরীতে মদিনায় দিয়ে তিনি ইবরাহীম ইবনে নবি হামযা (র) প্রমুখের নিকট 
হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীসশান্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মিসর, খোরাসান, 


mw হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৩১ 


ইরাক, হেজায, বাগদাদ, বসরা, কুফা, সিরিয়া, কলখ, হিরাত, মার্ভ, রাই, জাযিরা 
প্রভৃতি স্থানের মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করেন। বিশেষত বাগদাদে ইমাম আহমদ 
ইন হালের লাল শিক করেন! এব তিনি জার এক হাজার উস থেকে 
হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা সমাপ্ত করে জন্মভূমিতে ফিরলে দেশবাসী তাকে অত্যন্ত 
আন্তরিকতার সাথে বরণ করে। 


"6. হাদীস শিক্ষাদান : ইমাম বুখারী (র)-এর অসাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও হাদীসশাত্তের 


গভীর পান্তিত্যের কারণে লোকেরা দলে দলে তার কাছে আসতেন | এমনকি 3 
এবং তারিখে হাদীসে বিজ্ঞ লোকেরাও তার কাছে আসতেন | তিনি কোথাও গমন করলে 
দেখতে দেখতে তথায় হাজার হাজার লোকের ভিড় জমে CTS | তিনি বিশেষত বসরা, 
বাগদাদ, বুখারা, তারতুস, বলখ এবং জীবনের শেষ ভাগে বুখারায় শিক্ষাদান অব্যাহত 
রাখেন। কর্মজীবন তার এভাবেই কাটে | 

. গ্রন্থ রচনা : আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন । তখন সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণের বাণী সংবলিত একটি গ্রন্থ ও একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। তার 
উল্লেখযোগ্য গ্রস্থাবলির মধ্যে রয়েছে- ১. আল জামেউস সহীহ, ২. ৮ 
৩. আল জামেউল কবীর, ৪. কিতাবুল ইলাল, ৫. আত-তারীখুল কবীর , ৬. আত 
তারীখুল আওসাত, ৭. আত তারীখুস সগীর, ৮. আদাবুল মুফরাদ, ৯. বিররুল 
ওয়ালিদাইন, ১০. কাযাউস সাহাবা ওয়াত তাবেয়ীন ইত্যাদি। 

. শিক্ষকমণ্ডলী : পূর্বের ক'জন ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী হলেন- আহমদ 
ইবনে সাবেত, ইবনে ওবায়দুল্লাহ, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল ওয়াইসি, 
মক্কী ইবনে , আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক; আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবনে 
রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ, আল হুমায়দী, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, আহমদ 
ইবনে হাম্বল, আবু আসেম, ইয়াহইয়া ইবনে সোলায়মান (র) প্রমুখ। 

: : বিশিষ্ট ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়। ইমাম 
রইস جدت‎ 
মুহাম্মদ ইবনে নাসর যারওয়ারী, ইমাম দারেমী, ইমাম ইবনে খ্যায়মা (র) প্রমুখ | 

. হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : سی‎ ইমাম খান) এর অবদান 
অনস্বীকার্য । ইমাম বুখারী (র)-এর অমর সৃষ্টি আস সহীহ লিল বুখারী হাদীসহন্থসমূহের 
মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত এবং সর্বজন সমাদূত। আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে 
বিশুদ্ধতম . এটি | ইমাম বুখারী (র) স্বীয় উদ্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র)-এর 
অনুপ্রেরণায় এবং স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ ষোলো বছরে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | তিনি 
হাদীস সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তার ছয় লক্ষ হাদীস 
মুখস্থ ছিল। তন্মধ্যে তিন লক্ষ হাদীস সনদসহ ইমাম বুখারী (র)-এর কণ্ঠস্থ ছিল। এ 
বিপুলায়তন হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে অত্যন্ত কঠোর নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি 
আল জামেউস সহীহ সংকলন করেন। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার আগে তিনি অযু ও 
গোসল করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইন্তেখারা করে হাদীসের ہ۹‎ 
সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা লিখতেন। এভাবে ফিকহশান্ত্রের বিন্যাস পদ্ধতিতে তীর 
গ্রন্থখানিতে ৭২৭৫টি হাদীস সন্নিবেশিত করেন | পুনরুল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে এ সংখ্য 
হবে প্রায় চার হাজার | এ হিসাব আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর; কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজ'র 
আসকালানী (র)-এর মতে, একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীস ৯০৮২টি 
তন্মধ্যে মুয়ালাক, মুতাবিয়াত ও মাওকুফাত বাদ দিলে মৌলিক হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় 
৭৩৯৭টিতে। এছাড়াও তিনি হাদীসশান্ত্রে বেশ কয়েকটি جو‎ রচনা করে স্মরণীয় ও 
করণীয় হয়ে আছেন | 


৭৩২ (বাল জনাৰ" ফাযিল্‌ স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 


১০. ওফাত : ইমাম বুখারী ری‎ সমকালীন প্রশাসনের RN এড়িয়ে চলতেন। তাই আমীর 
ওমরাগণ তাকে শত চেষ্টা করেও প্রশাসনের সাথে জড়িত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত 
তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। সমরকন্দবাসীরা তাকে তথায় নিতে চাইলে তিনি 
সাওয়ারীতে উঠে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে যান এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর 

২৫৬ হিজরীর ১ শাওয়াল ঈদুল ফিতরের ভোর রাতে ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল 

করেন। এ মহান ইমামের মাযার থেকে সর্বদা মিশকের ঘ্রাণ নির্গত হওয়ার সংবাদ 

পাওয়া যায় | বস্তুত পৃথিবীতে এসব ব্যক্তিত্বের আগমন বিরল। 

589100৯৯৮০০ 

সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যাবলি : ইমাম বুখারী (র)-এর অসামান্য অবদান সহীহুল বুখারী | 

তিনি ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে ২৭৬১ মতান্তরে ২৬০২ কিংবা দ্বিরুক্তি বাদ 

দিয়ে ৪০০০টি হাদীসের সমন্বয়ে বুখারী শরীফ সংকলন করেন। তাই গ্রন্থটি বিশুদ্ধতার 
নিরিখে কুরআনের পর পৃথিবীর অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ, পূর্ণিযার শশীসম 

মর্যাদায় সমাসীন। জমহুর মুহাদ্দিসীনের মন্তব্য ৫১৯৫৯|| 5111 بَعْدَ كاب‎ ৮৮5৫1 ৫ 

১৩) বস্তুত বুখারী গ্রহের বৈশিষ্্যাবলিই এর বিশুদ্ধতার প্রামাণ্য দলীল। নিম্নে বুখারী 

শরীফের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো | 

১. জামে গ্রন্থ : বুখারী শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি জামে গ্রন্থ । এ গ্রন্থটিতে 
سييّر‎ (সিয়ার), ০৩ (আদব), ৬৪: (মানাকিব), ৮৮19১ (আশরাত), آحْکام‎ 
(আহকাম), ১৫) (ফিতান), ১৪০ (আকাইদ) ও ১১১৯ (তাফসীর) এ ৮টি 
বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে। 

২. সুলাসিয়াত : সিহাহ সিত্তার মধ্যে একমাত্র বুখারী শরীফেই সর্বাধিক ২২টি সুলাসিয়াত 
তথা রাসূল (স) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মাত্র তিন রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। 

৩. কুরআনের আয়াত ছারা অধ্যায় শুরু : বুখারী (র) তার IF অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত 
করে অনেক অধ্যায় কুরআনের আয়াত অথবা সহীহ হাদীস দিয়ে শুরু করেছেন। মূলত 
বুখারী শরীফের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

৪. হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি : মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন | 
আর বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (র) প্রথম শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই সাপেক্ষে হাদীস 
গ্রহণ করে অন্যদের বর্ণনা পরিহার করেছেন। 

৫. হাদীস সংকলনের বিদ্ময়কর পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে 
পবিত্র হয়ে নিতেন। তিনি প্রথমে গোসল করে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং 
সবশেষে ইন্তেখারা করে হাদীস লেখার কাজ আরম্ভ করতেন | এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- 

کا ০৪৫‏ فى ১1:75 3১35 50581 853১০ ৮১৯৫০‏ الغ 
অর্থাৎ, সহীহ বুখারীতে আমি কোনো হাদীস এমনিতে লিখিনি, যতক্ষণ না গোসল করে‏ 
দু'রাকাত নামায পড়েছি এবং ইত্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে তার বিশুদ্ধতা‏ 
সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি |‏ 

৬. রাবীদের গুণাবলি : অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থে সমালোচিত রাবীদের সংখ্যা নিতান্তই 
কম। বুখারী শরীফের ৪৫৩ জন রাবীর মধ্যে সমালোচিত রাবী মাত্র ৮০ জন। 

৭. পবিভ্রতম নগরীতে সংকলন : সহীহ বুখারীর হাদীস সংকলন শুরু হয়েছিল মক্কা 
মুয়াযযামায় মাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে | পরে এটির বিভিন্ন অধ্যায় ও তরজমাতুল বাব 
সংযোজনের কাজ সুসম্পন্ন হয় মদিনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর RAF ও রওযার 
TOIT | 
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৮. অহী অধ্যায় : বুখারী শরীফের শুরুতেই অহী অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে, যা এটির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

৯. স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সংকলন : মহানবী (স) কর্তৃক ্বপ্নযোগে ইলহাম পেয়ে ইমাম বুখারী (র) 
‘আল জামেউ লিল বুখারী গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেন | সিহাহ সিত্তাহর অন্য কোনো 
গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ দৃশ্যপট লক্ষ্য করা যায় না। 

১০. স্বকীয়তা : স্বকীয়তা বুখারী শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অন্য কোনো গ্রন্থকে অনুসরণ 
করে বুখারী শরীফ রচিত হয়নি; বরং বুখারী শরীফকে অনুসরণ করে নতুন নতুন 
অনেক হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। 

১১. ফিকহী পদ্ধতিতে বিন্যন্তকরণ : বুখারী শরীফকে ফিকহী মাসয়ালার ক্রমানুসারে অধ্যায়ে 
অধ্যায়ে বিন্যন্ত করা হয়েছে ۱ এ কারণে কোনো কোনো সমালোচক একে সুনান বলেও 
অভিহিত করেছেন। 

১২. সর্বজনীনতা লাভ : সহীহুল বুখারী যেমনটা সর্বজনীনতা লাভ করেছে অন্য কোনো 
জামে বা সুনান গ্রন্থ তেমনটা করেনি। তাই কুরআনের মতো তেলাওয়াতের মাধ্যমে 
‘বুখারী খতম’ করতে দেখা যায়, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। 

১৩. ব্যাকরণগত বর্ণনা : সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী (র) কঠিন কঠিন আরবি শব্দ ও 
পরিভাষার ব্যাকরণগত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট 
হয় না। 

১৪. রুবাইয়াতের আধিক্য : হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারীতে এত বিপুল সংখ্যক 
রুবাইয়াত তথা চার রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, যা অন্য কোনো ۱577 
একান্তই অনুপস্থিত | 

১৫. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও সহীহুল বুখারীতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. এতে শায ও মুয়াল্লাল হাদীস অনুপস্থিত | 

খ. ভাষাগত দিক থেকে এটি উন্নত। 

গ. এর অধ্যায়ের শিরোনামে প্রমাণস্বরূপ তালীকাত গ্রহণ করা হয়েছে, যা অন্য কোনো 

গ্রন্থে নেই | 

ঘ. এতে বর্ণনার ক্ষেত্রে (?%4 2,001 ও ص-آنْبًات‎ মধ্যে কোনো পার্থক্য 

করা হয়নি। 

ঙ. কোনো রাবীর সাথে তার 3۳ সাক্ষাৎ হয়নি, এমন রাবীর হাদীস এ কিতাবে 

গৃহীত af | 

চ. নিজ মতামত প্রকাশের জন্য অন্যান্য মনীষীদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

ছ. হাদীস খরন্থগুলোর মধ্যে আল কুরআনের পর কেবল সহীহুল বুখারীরই সর্বাধিক 

ব্যাখ্যা্রন্থ লেখা হয়েছে। 

জ. এ কিতাবের অধ্যায় বিন্যাস ও শিরোনাম সংযোজন স্বয়ং ইমাম বুখারী (র) করেছেন 
উপসংহার : হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী (র) ও তার কালজয়ী অমর হাদীস 
সংকলন ‘জামে আল বুখারী' এক গৌরবময় সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেছে | ইমাম বুখারী 
(র)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম, অভূতপূর্ব মেধা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, সততা ও সতর্কতা অবলম্বনের 
কারণেই আজ হাদীসের দলীল হিসেবে প্রথমে আমরা সহীহুল বুখারীর শরণাপন্ন হই। তাই 
ইমাম বুখারী ری‎ বলেছিলেন- 


৮১35 545 862 LSS‏ 56 29053454111 وَتَعالی۔ 
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অ কর সবের কয Om প্রেক্ষাপট, এর বৈশিষ্ট্য‏ السا کے 


উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুখনিঃ পবিত্র বাণী সংকলন, ও‏ روک 
সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, ভি তিনি হবেন ইমাম 0 O) | তার‏ 
তুলনা চলে না এ এই পাঠাতে‏ یڈ অমর কীর্তি বুখারী শরীফের সাথে অন্য কোনো‏ 
পাঠককে মুগ্ধ করে। ۱۶۷۳ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হলো-‏ 


৩4১৫ ০১৯:1১৮১:৭% وجُڑۂ‎ : 
সহীহ বুখারী সংকলনের প্রেক্ষাপট : ইমাম বুখারী (র) হাদীস অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখলেন 
তাতে সহীহ, যয়ীফ সব ধরনের হাদীস রয়েছে। তাই তিনি স্বীয় 5/9 ইসহাক ইবনে 


রাহওয়াইহ (র)-এর পরামর্শত্রমে হাদীসের একটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ তৈরির ইচ্ছা পোষণ করলেন। 
এমনকি একটি তর এ ইচ্ছাকে আরো বেগবান করেছিল। তা 
১১৬ SU بَيْنَ‎ Ul তে مى الك نتم وسم فى الئاء‎ il ৬4 
EEE LES ৩৬৫৩৩ ০০ পে ৯৯ £ ৬44০5 عَنْهُ‎ ঠা 
1৮11015১112 ১০০ الَّذِئْ‎ 585 
অর্থাৎ, একদা রাতে নবী করীম (স) কে স্বপ্ন দেখলাম যে; আমি নবী করীম (স)-এর সামনে 
দাড়িয়ে আছি। তার হাতে একটা পাখা। এর দ্বারা আমি বাতাস করে রাসূল (স)-এর শরীর 
থেকে মাছি তাড়াচ্ছি। আমি শ্বপ্নবিশারদদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি 
আমাকে জানালেন্‌ যে, লি নি রর 1 
এটাই আমাকে সহীহ হাদীস সংকলনে অনুপ্রাণিত করে 
ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) যে শুধু বিশুদ্ধ হাদীসগুলো তাঁর 
গ্রন্থে ছান দিয়েছেন, গ্রন্থের নামই তার সাক্ষ্য বহন করে। 
بک یں‎ (রা ত ا ہے کے ویج ہیں ا ےش‎ 
| যেমন তিনি নিজেই বলেছেন: 
تابا‎ Sf হা ০] bats JU ابن رفويو‎ Gol عِنْدَ‎ ৬২ 
ভর وسم‎ 25 00৩০ عَنْ 9526 اللو‎ ০2৯৮ itn فِى‎ j Gait 
يك‎ SH قان اتن وكيسثر‎ 7০82 ين‎ Els 
শা ০ 
অর্থাৎ, আমি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে 
লোকজনের মধ্যে একজন বলল, কেউ যদি রাসূল (স) হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ 
এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করত, নে ভর এবং বিভদ্ধতার দিক থেকে 
টানে তাহলে খুবই উত্তম হতো এবং আমলকারীদের পক্ষে শরীয়ত পালন করা 
৮৯৭7 ভাত یکس ما‎ পিল পিস 
আবু যায়েদ মারওয়াযী (র) বলেন, আমি একবার হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের 
মাঝখানে শুয়েছিলাম। স্বপ্নে রাসূল (স)-এর সাথে যেয়ারত হলো | তিনি আমাকে বলেন, হে 
আর وا‎ পার বর) E E হারে শুর করবে? আয়া CE আমার 
খ্রন্থের দরস কখন দেবে? তখন আমি রর চি ভিনি যেন; 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর আল জামেউস 


৩০/১১/০১৯০ خَصنَائِمی‎ : 
সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্যাবলি : ইমাম বুখারী (র)-এর অসামান্য অবদান সহীহুল বুখারী | তিনি 
৬ লক্ষ عد‎ "থকে যাচাইবাছাই করে ২৭৬১ মতান্তরে ২৬০২ কিংবা দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৭৩৫ 


৪০০০টি হাদীসের সমন্বয়ে বুখারী শরীফ সংকলন করেন। তাই গ্রন্থটি বিশুদ্ধতার নিরিখে 

কুরআনের পর পৃথিবীর অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ, পূর্ণিমার শশীসম মর্যাদায় 

সমাসীন। জমহুর মুহাদ্দিসীনের মন্তব্য- ৮১৯০] ككتاب الله‎ AF ৯ El 

৪901 ويد‎ সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যাবলিই এর বিশুদ্ধতার প্রামাণ্য দলীল ١ RE বুখারী 

শরীফের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো- 

১. জামে গ্রন্থ : সহীহুল বুখারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি জামে গ্রন্থ | এ গ্রন্থটিতে 
১৫৯৮ (সিয়ার), أدب‎ (আদব), ০.৪. (মানাকিব), ৮15-৯! (আশরাত), اَحْکام‎ 
' আহকাম), ১৪ (ফিতান), ১১৪০ (আকইদ) ও ১.৮ (তাফসীর) এ ৮টি 
বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে। 

৮:1১ 1৩৯১৮১7৮4১৮ 
তথা রাসূল (স) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মাত্র তিন রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে৷ 

৩. E আয়াত মারা অধ্যান ভু । 2 তার গ্রন্থকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত 
করে অনেক অধ্যায় কুরআনের হাদীস দিয়ে শুরু করেছেন। মূলত 
وہ سا‎ এটি কটি অন্যতম وش‎ 

৪. হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি : মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন | 
ين لبك للد جك بسن الاو‎ 7 হি 0 সরি 
গ্রহণ করে অন্যদের বর্ণনা পরিহার করেছেন। 

৫. হাদীস সংকলনের سج‎ পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে 
পবিত্র হয়ে নিতেন। তিনি প্রথমে গোসল করে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং 
জন পা কিল নল 


ذا كله فى الع MISSLIS‏ ذلك ৬125‏ الغ 

অর্থাৎ, সহীহ (07 আমি NR এমনিতে লিখি না গোসল করে 

SR موہ ا سی‎ ইন জনও 
|| 


৬. রাবীদের গুণাবলি : অন্যান্য গ্রন্থের এ গ্রন্থে সমালোচিত রাবীদের সংখ্যা নিতান্তই 
কম সহীহুল বুখারীর ৪৫৩ জন মধ্যে সমালোচিত রাবী মাত্র ৮০ জন। 

৭. পবিব্রতম নগরীতে সংকলন : সহীহুল বুখারীর হাদীস সংকলন শুরু হয়েছিল মক্কা 

মুয়াযযামায় বাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে | পরে এটির বিভিন্ন অধ্যায় ও তরজমাতুল বাব 

জল ল্য হয নি মুনাওয়ারার ل‎ মিতার ও ওর 
TOY | 

দন সাত অধ্যায় 8 যা এটির 
স্বপ্লাদিষ্ট মহানবী (স) কর্তৃক ইলহাম পেয়ে ইমাম বুখারী 

৯. হয়ে সংকলন : (7) ্বপ্নযোগে পেয়ে (7) 
‘আল জামেউ লিল বুখারী' গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেন। সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো 


لشن محر ا আর কয়ে‏ 

১০.স্বকীয়তা : স্বকীয়তা সহীহুল অন্যতম বৈশিষ্ট্য | অন্য কোনো গ্রন্থকে অনুসরণ 
الا المت‎ কুল تا‎ OT উর وس سو‎ 
TS TATE সংকলিত 


১১. ফিকহী পদ্ধতিতে বিন্যস্ধকরণ ' সই ومسو دوس 7: یم‎ 
অধ্যায়ে বিন্যন্ত করা হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো সমালোচক একে সুনান বলেও 


জামে বা সুনান গ্রন্থ তেমনটা করেনি। তাই কুরআনের মতো তেলাওয়াতের মাধ্যমে 
‘বুখারী খতম" করতে দেখা যায়, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। 


৭৩৬ চাল জরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


১৩. ব্যাকরণগত বর্ণনা : সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী (র) কঠিন কঠিন আরবি শব্দ ও 
পরিভাষার ব্যাকরণগত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট 
হয়না। 

১৪. রুবাইয়াতের আধিক্য : হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারীতে এত বিপুল সংখ্যক 
রুবাইয়াত তথা চার রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, যা অন্য কোনো হাদীস ACE 
একান্তই অনুপস্থিত। 

১৫. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও সহীহুল বুখারীতে ETE বৈশিষ্ট্যসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। 

ক. এতে শায ও মুয়াল্লাল হাদীস অনুপস্থিত | খ. ভাষাগত দিক থেকে এটি উন্নত | 

গ. এর অধ্যায়ের শিরোনামে প্রমাণস্বরূপ তালীকাত গ্রহণ করা হয়েছে, যা অন্য কোনো 
গ্রন্থে নেই | 

ঘ. এতে বর্ণনার ক্ষেত্রে £55, 654% ও 1$(2ঠ-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। 

میں ایی بات وو تا 3 


es মতামত প্রকাশের জন্য অন্য মনীষীদের মন্তব্য উদ্ধত করা হয়েছে। 

ছ. হাদীস AHO মধ্যে আল কুরআনের পর কেবল সহীহুল বুখারীরই সর্বাধিক 

ব্যাখ্যাগ্রস্থ লেখা হয়েছে। 

জ. এ কিতাবের অধ্যায় বিন্যাস ও শিরোনাম সংযোজন স্বয়ং ইমাম বুখারী (র) করেছেন। 
৩:০১] فى تَالِيْف‎ 90300229085 
বল সংকললে ا‎ রত হালা হন অবদান 
অবিদ্মরণীয়। তার অমর কীর্তি আস সহীহুল বুখারী হাদীস মধ্যে সর্বাধিক 
আলোচিত এবং সর্বজন সমাদূত। এটি আল্লাহর কিতাব কুরআন পর সবচেয়ে 
বিশ্তদ্ধতম গ্রন্থ । ইমাম বুখারী (র) স্বীয় uF ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহের অনুপ্রেরণায় এবং 
আদিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ ষোলো বছরে এ মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। হাদীস সংকলনে তার 
অবদান নিমরূপ- 

১. গ্রন্থ সংকলন : আঠারো বছর বয়স থেকেই ইমাম বুখারী (র) গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে 

মনোনিবেশ করেন। এ সময় সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনা সংবলিত একটি হাদীসযস্থ ও 


২. সংকলন পদ্ধতি : টি যার হাদীস লেখার ইচ্ছে-করতেন তখন প্রতিটি হাদীস লেখার 
আগে গোসল করে ইন্তেখারার নিয়তে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। 
৩. হাদীস সংখ্যা : ইমাম বুখারী (র) তার সং' ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই 


করে ৭২৭৫টি হাদীস বুখারী শরীফে করেন। পুনরুল্লেখ ছাড়া মোট চার 
হাজার হাদীস এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বুখারী শরীফে মোট ১৬০টি পর্ব ৩৪৫০টি 
অধ্যায় রয়েছে। 


8. মর্যাদা : হাদীসশান্্রে অতুলনীয় অবদানের জন্য ইমাম বুখারী (র) যেমন অতুলনীয় 
সম্মান মর্যাদার অধিকারী, তেমনি তার সংকলিত সহীহুল বুখারীও জগদ্বিখ্যাত এবং 
অনন্য মর্যাদায় মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠ عق‎ তাই তো এর মর্যাদার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ 
বলেন, 'পবিত্র কুরআনের পর যমীনের উপর আসমানের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো 
সহীহুল বুখারী ৷' 

€. বুখারী শরীফ সংকলনের অনুপ্রেরণা : ইমাম বুখারী (র) একদা স্বপ্নে দেখেন, তিনি 
রাসূল (স)-এর পবিত্র শরীর থেকে পাখা দিয়ে মশা মাছি ےچ‎ পরে এ স্বপ্নের 


হাদীস ও ET হাদীস ৭৩৭‏ ھ 


তাবীর সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন, তিনি রাসূল (স)-এর বিশুদ্ধ হাদীসগুলো থেকে 
দুর্বল হাদীস আলাদা করবেন। এরপর থেকেই তিনি হাদীস সংকলনে মনোনিবেশ করেন। 
৬. মাযহাব : 8 পা و ا‎ ইমাম বুখারী (র 00-2 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন | পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব অভিমতের ভি 
১১৫৭ 
উপসংহার : হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী (র) ও তার কালজয়ী অমর হাদীস 
সংকলন “সহীহুল এক গৌরবময় সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইমাম বুখারী 
(র)-এর অক্লান্ত অভূতপূর্ব মেধা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, সততা ও সতর্কতা এবং 
মলনশীলতার প্রামাণ্য হাদীসের সুবাদেই প্রথমে আমর সহীহুল বুখারীর শরণাপন্ন 2 


০০০৮০৪১51০০) ملم‎ USNS من‎ ই পা : )40( 05৭] 2ا‎ 


صحيحەمللم. 
রায় রি নিন‏ شی لد ا ৪০‏ :یہ 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর‏ 


TE 11 উপছ্থাপনা : E E 2 سے سس‎ 

শিক্ষাবিস্তারে যেসব মহামনীষী অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন ইমাম মুসলিম (র) 

তাদের অন্যতম TTY | তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থ একটি: শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রাসূল (স)-এর 

ওফাতের পর তীর সুন্নাহ বিশুদ্ধতার নিরিখে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপনে তার অবদান 

সোনালি হরফে লেখা থাকবে চিরকাল নিম্নে ইমাম মুসলিম (র)-এর জীবনী, অবদান ও 

তার সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যাবলির আলোচনা পেশ করা হলো | 

5145009120২ 

ইমাম মুসলিম (র)-এর জীবনচরিত 

১. নাম : তার নাম মুসলিম | 'উপনাম আবুল হোসাইন। উপাধি আসাকিরুদ্দীন। পূর্ণ নাম 
আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নিসাপুরী ری‎ ইমাম 
মুসলিম নামেই তিনি খ্যাত৷ 

২. জন্ম : ইমাম মুসলিম (র) ২০৪ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের প্রধান 
নগর নিসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মসাল সম্পর্কে কোনো কোনো সীরাতপ্রণেতা 
২০৩ হিজরী সালের কথাও বলে থাকেন। 

৩. শিক্ষাজীবন : শৈশবেই ইমাম মুসলিম ری‎ তার পিতা বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাজ্জাজ আল 
কুশাইরীর নিকট হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন। পরবর্তীতে হাদীস শিক্ষার অদম্য 
বাসনা তাকে ইরাক, সিরিয়া, হিজায ও মিসরসহ বিভিন্ন হাদীস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। 

8. ইমাম মুসলিমের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম মুসলিম ری‎ যেসব মহান শিক্ষকের 
নিকট থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 
ری‎ প্রমুখ | ইমাম বুখারী (র) তার সমকালীন ছিলেন বলে তার নিকট থেকেই তিনি 

এক বিশাল অংশ আত্মস্থ করেন। 

& E রা বান মুসলিম اد شی‎ আর চেতনায় HEFT | 

প্রখ্যাত আলেম আবু হাতিম আর রাী, মুসা ইবনে হারূন, আহমদ 
پا‎ পা তত দাহ্শে 
কথা অবনত মন্তুকে স্বীকার করেছেন। 

৬. চারিত্রিক গুণাবলি : ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন চরিত্র মাধুর্যে বিরল। তিনি জীবনে কারো 
গীবত বা গালাগালি করেননি। কখনো কারো সাথে ঝগড়াবিবাদ করেননি। 
ন্যায়পরায়ণতা ছিল তার চরিত্রের ভূষণ | 


৭৩৮ Geen ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : : প্রথম বর্ষ জজ 


A. ইমাম শু হি) একলা হী r e 


মজলিস থেকে চলে যাও। এ কথা শোনার সাথে সাথেই ইমাম 6 07 
থেকে চলে এসে উক্ত 3975 যাবতীয় হাদীস তাকে ফেরত 

৮. গ্রন্থাবলি : য় মুসলিম বিরত তর ছি তো আস সহ লু, আল 

মুসনাদুল কবীর , আল জামেউল কবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

এ‏ ڈو নি‏ 0۳۳۷م ہمہ جعد مہ দির‏ سج ইতৰ!‏ کا 
বছর বয়সে ইমাম মুসলিম (র) নিসাপুরে ইন্তেকাল করেন।‏ 

১০. ইন্তেকালের ঘটনা : একবার তিনি একটি হাদীসের সন্ধান মুখে মুখে দিতে না পেরে 
গৃহে এসে পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস খুজছিলেন আর পাত্র ভর্তি খেজুর থেকে ভক্ষণ 
করছিলেন। অনুসন্ধানের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে অতিমাত্রায় খেজুর ভক্ষণ করে 
ফেলেন। যখন হাদীসটি পেয়ে যান তখন পাত্রের খেজুর শেষ হয়ে -যায়। আর এ 
অতিমাত্রায় খেজুর ভক্ষণজনিত কারণেই তার ইন্তেকাল হয়। 


অনস্বীকার্য হাদীসশান্ত্রে গভীর পান্তিত্যের সাথে সাথে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। তার রচিত গ্রস্থাবলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় হলো- ১. আল মুসনাদুল কবীর, 

وج لو গর‏ سال نھد سے 

৬. আল জামেউল কবীর 

ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ হাদীস সংকলনের নাম “আস সহীহু লিমুসলিম' | তিনি সরাসরি 

উদ্তাদদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই ও চয়ন করে এ 

গরন্থখানি সংকলন করেন। 

হাদীস গ্রস্থনার কাজ সমাপ্ত হলে তিনি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস আবু যুরয়া 

(র)-এর সম্মুখে তা উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি এ গ্রন্থখানি ইমাম 

আবরার সুখে পেরেছি ভিনি সেসব হাটের সনদে দোষ আছে বলে ইন্দিত 

করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, 

তা সহীহ এবং ক্রটিমুক্ত, আমি সে হাদীসটি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।' 

এভাবে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাইবাছাইয়ের পর 

সহীহ হা سن .د‎ এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করেন এতে মোট ১২ হাজার হাদীস 

রয়েছে। ১181৮ TE E “মুহাদ্দিসগণ 

২০০ বছর পর্যন্তও হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এ বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর অবশ্যই নির্ভর 

করতে হবে | 

১২. হাদীসশাঙ্জবিদদের মাঝে ইমাম মুসলিম (র)-এর ছ্থান : 

ক. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক ری‎ বলেন, যতদিন আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুসলিমকে 

মুসলমানদের জন্য জীবিত রাখবেন' এবং তার এ সংকলন অবশিষ্ট থাকবে, 


ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। 
খ. ইমাম আবু কুরাইশ ری‎ বলেন, পৃথিবীতে হাফেযে হাদীস চারজন | ইমাম মুসলিম 
তাদের মধ্যে একজন। 


গ. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, তিনি (ইমাম মুসলিম) জীবনে 
ج9‎ বাকিতে وكا‎ পপি 

ঘ. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাধী আয়ায (র) বলেন, আমার বিখ্যাত اشاپ‎ 
(র) অপেক্ষা ইমাম মুসলিম کو ہری‎ দিতেন। আমি ইমাম 
(র) নিসাপুরীকে বলতে শুনেছি, আকাশের নিচে 8১ ৪৪ 
অপেক্ষা বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ আর নেই। 

ঙ. ইমাম আবু যুরয়া ও আবু হাতেম (র) বলেন, হাদীসের বিষয়ে ইমাম মুসলিমের 
স্থান সর্বোচ্চ। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৭৩৯‏ سم 


উড‏ المْمِيْعِ ملم د 
সহীহ লিমুসলিমের বৈশিষ্ট্য : হাদীসশান্ত্রে ইমাম মুসলিম (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান আস‏ 
সহীহু লিমুসলিম। সুদীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফসল “আস সহীহ‏ 
লিমুসলিম' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অমর ছোয়ায় বাস্তবেই হিরনুয় |‏ 

১. সিহাহ সিত্তার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ : বিশুদ্ধতার নিরিখে বিচার্য ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে 
ইমাম মুসলিমের অনবদ্য সৃষ্টি ‘আস সহীহু লিমুসলিম' সর্বজনের স্বীকৃতিতে দ্বিতীয় | 

২. সহীহ হিসেবে প্রমাণিত : সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি সহীহ হাদীসগ্রন্থেরই সংকলন | কেননা এর 
হাদীসগুলো মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। এগুলো মুয়াল্লাল ও শায হওয়া থেকে মুক্ত এবং এ 
গ্রন্থের রাবীদের আদালত ও যবত বৈশিষ্ট্য শতভাগ সংরক্ষিত ও অক্ষুণ্ন | 

৩. শ্রুত সংকলন : ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি তার উতদ্তাদদের থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস 
থেকে যাচাইবাছাই করে গ্রন্থটি রচনা করেন | 

৪. তাকরারের আধিক্য : সহীহ মুসলিমে ব্যাপক পরিমাণে হাদীসের তাকরার করা হয়েছে 
তাকরার ছাড়া যেখানে এ গ্রন্থে মাত্র চার হাজার হাদীস রয়েছে, সেখানে তাকরারসহ 
হাদীসের সংখ্যা প্রায় বারো হাজার | 

৫. হাদীস লিখন পদ্ধতি : ইমাম মুসলিম ری‎ শুধু নিজের জ্ঞানবুদ্ধির বিবেচনার ওপর 
হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করেননি; বরং প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে 
সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের সাথে পরামর্শ করেছেন সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসটি 
বিশুদ্ধ বলে একমত হয়েছেন, তিনি কেবল-এস হাদীসটি গ্রহণ করেছেন 

৬. হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি : হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের প্রবর্তিত চারটি রাবী শ্রেণির 
মধ্যে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনা নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন এবং 
যাচাইবাছাই সাপেক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির হাদীস গ্রহণ করেছেন | 

৭. সনদের ধারাবাহিকতা : বয়সের দিক থেকে শাগরিদ ও উদ্তাদের মধ্যে সমসাময়িকতা 
নিশ্চিত হলেই ইমাম মুসলিম তাদের হাদীস গ্রহণ করেছেন | এক্ষেত্রে তিনি বর্ণনাকারী ও 
نار سی شی انید ات‎ 
ক ۱ 

৮. রাবীদের গুণাবলি : সহীহ মুসলিমে রাবীদের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ন্যায়নীতির ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেজন্য এ গ্রন্থে উল্লিখিত ৬২০ জন রাবীর মধ্যে মাত্র ১৬০ জন 
সমালোচিত | 

৯. রুবাইয়াত : সহীহ মুসলিমে রুবাইয়াত ধারায় বর্ণিত হাদীসও বিদ্যমান। 

১০. বিন্যাস পদ্ধতি : গ্রন্থের 8657 ইমাম মুসলিম ری‎ সবচেয়ে সতর্ক ছিলেন। সে 
কারণে সনদ ও মতন ছাড়া অন্য 'কানো কিছুই সমিবেশিত করেননি। 

১১. শায়খের নাম উল্লেখ : ইমাম মুসলিম (র) একাধিক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে বিভিন্ন 
শব্দে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সনদগুলো একত্রিত করে বর্ণনা 
করেন এবং যে শায়খ থেকে হুবহু শব্দ গ্রহণ করেছেন তা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। 

১২. একই শব্দে বর্ণিত হাদীস একব্রীকরণ : তিনি হাদীসসমূহকে যথাঙ্থানে সংস্থাপন 
করেছেন এবং একটি বিষয়ের ওপর বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে একত্র 
করেছেন। ফলে গবেষকদের জন্য এ থেকে উপকৃত হওয়া অত্যন্ত সহজ । 

১৩. শব্দের প্রয়োগিক পার্থক্য : এ গ্রন্থে £545 ও 1552 শব্দদ্ধয়ের মধ্যে প্রয়োগিক 
পার্থক্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। 

উপসংহার : ফাতহুল বারীর ভূমিকায় হাফেয মুসলিম ইবনে কুরতুবী ری‎ সহীহ মুসলিম 

সম্পর্কে বলেন, ইসলামে এরূপ আর একটি গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেনি | বাস্তবেই 

মুসলিম শরীফ যুগজিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণসহ তেন দাবি পূরণে অতুলনীয় হাদীস 


সংকলন | 


৭৪০ ج‫_ے ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سس‎ 


২) ‘EB 


০ ০৯ 


অহ 
لا‎ ৪১ ii সহীহ্‌ 0 6 
اتا‎ [ফা- প. ২০০৮, '১৯] 


উত্তল ৷৷ উপস্থাপনা : ১৬২ کے مر حم سسسمسھ‎ 
সবচেয়ে বিশুদ্ধতম | তবে এ দুটির মধ্যে কোনটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত 

রা الككب 223 كان ادك انمت‎ Kl 

অৰ্থাৎ, কিতাবুল্লাহর পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ আস সহীহ লিল বুখারী |‏ لِلمبْخارئ 

পক্ষান্তরে আবু আলী আন নিসাপুরী, কুরতুবী, ইবনে রুশদ রে) এবং আফ্রিকার 

TET "মতে, [সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধতম | নিসাপুরীর মতে- أديم‎ ০৯515 
এ مِنْ کاب‎ ৮ 544 অর্থাৎ, আকাশের নিচে ইমাম মুসলিমের হাদীসহস্থ 
বিশুদ্ধতর গ্রন্থ আর কোনোটি নেই | 


৩৮:40 ৩১ ০১৯৫০ bis BSA: 

রী রি আহি رف ی ای‎ চলা অসার 

দেখা যায়, বিশুদ্ধতার দিক বুখারী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; কিন্তু গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও 

পরিমার্জনায় সহীহ মুসলিম সর্বোপরি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। FE এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার তারতম্য : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবীদেরকে পাচ ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে। যথা- 

ক. 55১৮] ১155 98515 ৮১৫৯ 52১৫ অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা 
অত্যধিক। সে সাথে স্বীয় শায়খ বা মারবী আনহু-এর সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রয়েছে। 

খ. 433%) 85185 ০535 الط‎ 53১৫ অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা 
অত্যধিক। কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। 

গ. 359১0 53৯৫৬ 90593 ৮১০৯ ৩245 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা 
কম; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | 

ঘ. ২53১] 43123 ১1১96 ৮১:৯০ 4313 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা 
কম, সে সাথে নিজ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম। 

8. Sle وَالاثْفَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَارّمَةِ مَمَ‎ =i ৩:45 অর্থাৎ, যাদের হাদীস 
সংরক্ষণে ক্ষমতা কম, শায়খের সাথে সম্পর্কও কম এবং সে সাথে অন্যান্য দুর্বলতাও রয়েছে। 
ইমাম বুখারী ری‎ উক্ত পাঁচ শ্রেণির মধ্যে প্রথম প্রকার থেকে যাচাই ছাড়াই রেওয়ায়াত 

করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম 

প্রথম দু'শ্রেণি থেকে দ্বিধাহীনচিত্তে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণি থেকে যাচাই‏ ری 

করে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ । 

২ الد‎ 042০5) হেজেসালে সনদ) প্রসঙ্গ : ইমাম বুখারী (র) 913 (বর্ণনাকারী) এবং 
২5 ৩৪১৪ (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) এ দুয়ের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ 
করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ری‎ উভয়ের সমসাময়িক যুগে হওয়াকেই যথেষ্ট মনে 


৩. সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুপাত : সহীহ বুখারীতে ৪৫৩ জন বর্ণনাকারীর মধ্যে 


মধ্যে ১৮০ জনই সমালোচিত; অপরদিকে সমালোচিত রাবীগণের অনেকেই ইমাম 
মুসলিমের শিক্ষকও নন | সুতরাং বুখারী প্রাধান্যযোগ্য | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৪১‏ ود 


শায এবং মুয়াল্লাল না হওয়া প্রসঙ্গ : ড৬য় গ্রন্থে রাবীর দোষঞটিযুঞ্ সবমোড ২১০টি 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে শুধু সহীহ বুখারীতে ৮০টি এবং সহীহ মুসলিমে 
৯৮টি | উভয় গ্রন্থে আছে ৩২টি । সুতরাং বুখারী অগ্রগণ্য | 


, জামে গ্রন্থ : জামে হওয়ার জন্য যে ৮টি বিষয়সংক্রান্ত হাদীস থাকা দরকার তা বুখারীর 


মধ্যে বিদ্যমান বধায় বুখারী একটি জামে গ্রন্থ ৷ কিন্তু সহীহ মুসলিম জামে নয় | যেহেতু 
এতে তাফসীর অধ্যায় নেই। 


. হাদীসগ্নহণে সতর্কতা : مسا‎ ব্যাপারে ই চলিত নন زی اق‎ 


অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি সেসব বিশ্বপ্ত ও ন্যয়নিষ্ঠ 
رمد عدن‎ Bec يان لراك قلت سيل‎ she لاس مدي‎ 
ইমাম মুসলিম (র) 557 শাগরিদের সাক্ষাৎ হওয়ার প্রমাণের তোয়াক্কা করেননি | 


৮:৮1 সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমের সনদ দীর্ঘ | সুতরাং বুখারী 
پت‎ সহীহ বুখারীতে ২২টি সুলাসিয়াত রয়েছে। পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিমে 


সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল আবওয়াব রচনা‏ سوت 


তা করেননি। অবশ্য ইমাম নবুবী‏ ری গু ইমাম মুসলিম‏ دص با سوا 


(র) পরে তা সংযোজন করেছেন! 
অধিক যাচাইবাছাই : ইমাম বুখারী (র) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে ১৬ 
বছরের সাধনায় বুখারী শরীফ রচনা করেছেন । পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ৪ লক্ষ হাদীস 


বুখারীর খতম হয়৷ কিন্তু কোথাও মুসলিমের খতম অনুষ্ঠান হয় না। 
মনীষীদের মন্তব্য : বিশ্বের বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 
হিসেবে বুখারীকে নির্বাচিত করে থাকেন। এ থেকে বুখারীর প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। 
দারে কৃতনীর মন্তব্য : ইমাম দারে কৃতনী (র) বলেন-11:. 0315 ১৮351 
অর্থাৎ, বুখারী না হলে মুসলিমের বিকাশ হতো না। এদিক থেকে মুসলিমকে প্রাধান্য 
দেয়া যায় না। 


. ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক : ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ছিলেন ইমাম মুসলিম ری‎ ইমাম 


বুখারী (যর থেকে তিনি রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতটির প্রমাণ মেলে না। 
তাহ 1 


কিতাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুসারী এক প্রখ্যাত আলেম স্বপ্নে সহীহ 
রাসূলের কিতাব বলে জেনেছেন | কিন্তু মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ জানা যায়নি | 
বুখারীর আত্মপ্রত্যয় : TT O r ا اق‎ হিল 
বলেই তিনি কিতাবের নামকরণ 
الله‎ ৮০ الله‎ 5০ তির ০১৯৫০] ১৮:০০] (০ 
45052355115 5215 
(আল জামেউল সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
سس‎ ওয়া নিয়া والح ة‎ 
হাদীস লেখার পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থ লেখার জন্য অযু গোসল করে পবিত্র 
হয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইন্তেখারা করতেন, অতঃপর নিশ্চিত হয়ে 
হাদীস লিখতেন। ইমাম মুসলিম (র) সতর্কতা অবলম্বন করলেও এমন কর্মের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 


১০. 


১১. 
১২. 


১৩. 


১৬. 


১৭. 


উপসংহার : সর্বোপরি উত্তম বর্ণনা ও রচনাশৈলীর বিবেচনায় সহীহ মুসলিম অনন্য 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলেও বিশুদ্ধতা ও সার্বিক গুণাগুণ বিবেচনায় সহীহ বুখারী মুসলিমের তুলনায় 
অধিক বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন ৷ হাদীসের ی83‎ এ সংকলন দুটি মুসলিম সমাজে 
চিরদিন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে | 


ہس ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ وم ৭৪২ ওরাল‏ 
(20০১৮ ছা‏ كتب نبذة من حياة الامام ابى داؤد رر<) مع بیان خصائص سنن ابی -১১‏ 


আআ পরশ : ৪২11 ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সুনানু আবি দাউদের 
رق لاحن 3 اعت‎ সুনানু 


aE | উপস্থাপনা : হাদীসের সুবিশাল পরিমণ্ডলে ইমাম আবু দাউদ (র) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র | 

তিনি স্বীয় মহিমা ও স্বকীয়তায় সবিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ৷ হাদীস গবেষণার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী 

ও ইমাম মুসলিমের পরেই হাদীসবিশারদগণ তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন। ইলমে 

হাদীসে তার অবদান চিরদিন অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে | 

539586০91৯5 

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবনচরিত : 

১. জন্ম ও বংশ পরিচয় : তার নাম সোলায়মান, উপনাম আবু দাউদ। পিতার নাম 
আশয়াস ৷ তার পুরা নাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস ইবনে ইসহাক আল 
আসাদী আস সিজিস্তানী | ইমাম আবু দাউদ (র) ২০২ হিজরী মোতারেক ৮১৭ খ্রিস্টান্দে 
কান্দাহার ও চিশতের নিকটবর্তী সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন৷ তার উর্ধ্বতন পুরুষ 
ইমরান আরব দেশের অধিবাসী এবং আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন | ইমরান তার 
সমকালের সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ 
করে শহীদ হন। 

২. শিক্ষাজীবন : ইমাম আবু দাউদ (র)-এর প্রাথমিকশিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি | 
সম্ভবত নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন! দশ বছর বয়সে তিনি নিসাপুরের 
এক মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসলামের কাছে 
হাদীসশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া, 
হেজায, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীস গবেষণা جوم‎ ভ্রমণ করেন এবং 
তিল সুবিধ্যাত৷ سو‎ 1 35 (থেকে হাদীস শ্রবণ ও ےد ید‎ বসরা 
যাওয়ার পূর্বে তিনি খোরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। 

৩. তীর শিক্ষকবৃন্দ : তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হলেন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, 
ওসমান ইবনে আবু শায়বা, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র)। 

৪. কর্মজীবন : ইমাম আবু দাউদ ری‎ শিক্ষাজীবন শেষ করে ইলমে হাদীসের খেদমতে 
নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি হাদীস চর্চা, গবেষণা ও শিক্ষাদানে সারা জীবন কাটিয়ে 
দেন। এ. প্রেক্ষিতে তিনি হাদীসশান্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার 


৫. মারেফাতুল আওকাত , ৬. কিতাবু বদইল অহী, 
৭. আর রদ্দু আলাল কাদারিয়্যা, ৮. মুসনাদু মালেক ইবনে আনাস, 
৯. আল মাসায়েল, ১০. মা তাফাররাদা বিহি আহলুল আসমার ইত্যাদি | 
৫. ছাত্রবৃন্দ : গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে তিনি শিক্ষাদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তার 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, 
ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী, আবু আওয়ানা, আবু বিশর 
আদদুলাভী, আলী ইবনে হাসান ইবনুল আবদ, আবু উসামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
মালেক, আবু সাঈদ ইবনে আরাবী, ইবনে ওয়াসা এবং স্বীয়পুত্র আবু বকর (র)। 
৬. চরিত্র : তিনি ছিলেন আবেদ, যাহেদ, গাজা জুরে আনি 
ভোগবিলাসের প্রতি তার কোনো মোহ ছিল না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বর্ণনা 
প্রণিধানযোগ্য | যেমন- 


| = হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৪৩ 


ক. ইমাম দাসাহ ری‎ উল্লেখ করেন, ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জামার একটি হাতা 
প্রশস্ত ও অপরটি সংকীর্ণ ছিল | তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 
যে হাতাটি প্রশস্ত তার মধ্যে আমি লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং সংকীর্ণ 
হাতার মধ্যে এ জাতীয় কিছু নেই। 

খ, মুসা ইবনে হারূন (র) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) হাদীসের খেদমত 
রানির 70 তার থেকে উত্তম কোনো 

گیا 

গ. ইমাম হাকেম ری‎ বলেন, নিঃসন্দেহে ইমাম আবু দাউদ (র) তার সমসাময়িক 
মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

ঘ. এঁতিহাসিক ইবনে তাগরিদী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের হাফেয, সমালোচক ও 
وده ود‎ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত আল্লাহভীরু এক মহান ব্যক্তি | 

৭. মাযহাব : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

ক. নওয়াব সিদ্দিক হাসানের মতে, ইমাম আবু দাউদ (র) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 

খ. আবু ইসহাক সিরাজী ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে; তিনি হাম্বলী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি তীর গছ হাল نون د‎ পক্ষে দলীল 
পেশ করা যায়, এমন সব হাদীসের প্রাধান্য 

গ. কেউ কেউ বলেছেন, তিনি سد ہت‎ ছি তবে সঠিক কথা 
হলো, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন মুজতাহিদ ছিলেন 

৮. ইন্তেকাল امک‎ এ সহা বাজি ২৭৫, নীলের ১৬ وہ یوید‎ বছর 
৮৯২৮ 5 
للت‎ দাউদ অবদান : হাদীসশান্ত্রে ইমাম আবু (র)- 

سک سج و اس 


অধিকাংশ 
মাশহুর পর্যায়ের | তিনি এ গ্রন্থটি সজ্জিত করেন | ইমাম বুখারী 
(র)-এর পর ফিরব ছিলেন অধিক জ্ঞানসম্পন্ন মনীষী | মুহাদ্দিসগণ তার 
এ হাদীসকে পরমা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য ফিকহশান বিশারদগণ 
৮ একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহর 
কিতাব কুরআন মাজীদের পর সুনানু আবি দাউদই যথেষ্ট | 
মুহাদ্দিস যাকারিয়া (র) বলেন, ইসলামের মূলমন্ত্র হলো আল্লাহর কিতাব, আর ইসলামের 
প্রামাণ্য হু হলো সুনানু আবি দাউদ | 
3 95৮71৮৮৯০০৯: 
সুনানু আবি দাউদের বৈশিষ্ট্য : সুনানু আবি দাউদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল | নিম্নে সুনানু আবি 


হয়েছে এবং ফিকহের কিতাবের ন্যায় অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে 
সাজানো হয়েছে। 

২. অত্যধিক যাচাইবাছাইকরণ : ইমাম আবু দাউদ (র) পাচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই 
করে মাত্র ৪,৮০০টি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ গ্রন্থ সংকলন করেন | এ প্রসঙ্গে ইমাম 
আবু দাউদ (র) নিজেই বলেন- 

১১৯ ৯০ 7৩ الله 905 وَسَلَمَ حَمْسَ‎ ০15 900১০ عَنْ‎ ৬৪ 
LESLIE کا‎ ০ ELSE) 


৭8৪ Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


অর্থাৎ, আমি রাসুলুল্লাহ (স)-এর পাচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম | তার মধা 
থেকে যাচাইবাছাই করে মনোনীত হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। 

৩. দলীল উপস্থাপনা : সুনানু আবি দাউদে মাসয়ালা বর্ণনাক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতের 
আলোকে পেশকৃত দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে । ফলে তার মানগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। সুনানু আবি দাউদ সম্পর্কে ফকীহদের মন্তব্য 222 اها تَكْفِى الْمجْتَيَْ‎ 
০155 الله‎ ০৪ অর্থাৎ, একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসয়ালা বের করার 
জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর এ সুনানু আবি দাউদই যথেষ্ট | 

8. সুলাসিয়াতের সন্নিবেশ : সুনানু আবি দাউদে সাহাবীর স্তর থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) 
0 ا‎ দিম জি 2 
| | 

৫. শিরোনাম স্থাপন : ইমাম আবু দাউদ ری‎ তার হাদীসগ্রস্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ ভিন্ন 
ভিন্ন শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন | 

৬. মন্তব্য পেশ : বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা সুনানে আবু দাউদের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । কোনো হাদীসের সনদ অথবা মতনে আপত্তিকর কিছু দেখলে ইমাম আবু 
দাউদ (র) $14 341 قَالَ‎ বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। 

৭. হাদীসের সর্বজনগ্রাহ্য সংকলন : বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণে সুনানে আবু দাউদ 
সর্বজনগ্রাহ্য সংকলনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র) নিজেই 
বলেন- 15১5 ৮15 ৮ ৫০21 جديا‎ ৩565 ما 355 فِى‎ অর্থাৎ, জনগণ 
কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোনো হাদীসই আমি এতে উদ্ধৃত করিনি | 

৮. রেওয়ায়াতে বিশেষ শব্দের প্রাধান্য : সুনানু আবি দাউদে হাদীসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে 
(545 ও ২5০5 পদ্ধাতিছয় প্রাধান্য পেয়েছে। 

৯. সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ : সুনানু আবি দাউদ সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ | এ প্রসঙ্গে 
হাফেয আবু জাফর ইবনে যোবায়ের গরনাতী (র) বলেছেন, ফিকহ সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও সবিস্তারে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানু আবি দাউদের যে 
বিশেষত্ব আছে, তা সিহাহ সিত্তার অপর কোনো গ্রন্থে নেই। 

১০. ইসলামের লালন-গ্রথ : সুনানু আবি দাউদের প্রাধান্য বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাদ্দিস 
আল্লামা যাকারিয়া সাজী (র) বলেন- 

ILE 303 ৮৪৮০১ الامئلام وَكِتَابٌ‎ Mal 42 عر‎ ILLES 
অর্থাৎ, ইসলামের মূলমন্ত্র হলো পরাক্রমশালী মহানুভব আল্লাহর কিতাব, আর 
ইসলামের লালন-গ্রস্থ হলো সুনানে আবু দাউদ। 

১১. আহকাম সম্পর্কিত হাদীস পেশ : সুনানু আবি দাউদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো 
এতে ঈমান ও আহকামের হাদীস বেশি সংকলিত হয়েছে। 

১২. যয়ীফ ও অজ্ঞাতনামা রাবীদের বর্ণনা : ইমাম আবু দাউদ (র) প্রকৃত সহীহ হাদীসের 
সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে যয়ীফ ও অজ্ঞাতনামা রাবীদের বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন। 

১৩. মুহাদ্দিসগণের নিকট সমধিক গ্রহণযোগ্য : গ্রন্থ সংকলন করে ইমাম আবু দাউদ (র) তা 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট নিয়ে যান। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
ری‎ এটাকে খুবই পছন্দ করেন এবং একে একটি উত্তম হাদীসগ্রন্থ বলে প্রশংসা 
করেন। মূলত তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছিল। 


উপসংহার : হাদীসশান্ত্রের ইতিহাসে ইমাম আবু দাউদ (র) একটি অবিস্মরণীয় নাম এবং তার 
রচিত সুনান গ্রন্থটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা | বিশুদ্ধতার কারণেই গ্রন্থটি আজও শ্রেষ্ঠত্বের 
আসনে সমাসীন রয়েছে। 
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লা EE کے‎ তার অবদান এবং জামে 

তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো | 

৬১550 pedis:‏ د 

ইমাম তিরমিযী (র)-এর জীবনচরিত : 

১. নাম ও পরিচয় : সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ ‘জামে তিরমিযী’-এর সংরুলকের নাম 
মুহাম্মদ | উপনাম আবু ঈসা, উপাধি আল ইমামুল হাফেয | তার পূর্ণ নাম ও নসবনামা 
হলো, আল ইমামুল হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাতা ইবনে মুসা 
ইবনে যাহহাশ আস সুলামী আত তিরমিযী | 

২. জন্ম : তিনি ট্রান্স অক্সিয়ানার তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে ২০৯ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। এ শহরে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের জন্মগ্রহণের কারণে 
এটা “মদিনাতুর রিজাল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

৩. শিক্ষা্থহণ : ইমাম তিরমিযী (র) প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপন করেন | WBA 
তিনি মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস শিক্ষা পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ ও 
গ্রহণ করেন। বসরা, রাই, খোরাসান, ইরাক ও হিজায নগরীতে হাদীস সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে তিনি বছরের পর বছর ভ্রমণ করেন। 

৪. ইমাম তিরমিযীর উল্তাদমণ্ডলী : ইমাম উল ইজ 
নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। সর্বমোট হাদীসের এক হাজার উত্তাদ 
থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাদের মধ্যে- ১. ا ای اس‎ ২. ইমাম 
(র), ৩. আলী ইবনু হাজার, 8. কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ৫. মুহাম্মদ ইবনু 
৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না প্রমুখ অন্যতম | 

৫. সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ : ইমাম তিরমিযী (র)-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন- 
9 আবু হামেদ আহমদ ইবনু আবদুল্লাহ মারূফী, ২. আহমদ ইবনু ইউসুফ নাসাফী , 
৩. মুহাম্মদ ইবনু মাহমুদ (র) প্রমুখ | 

৬. অসাধারণ স্মরণশক্তি : ইমাম তিরমিযী (র) অসামান্য স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন: 
কোনো হাদীস একবার শুনলে দ্বিতীয়বার শোনার প্রয়োজন হতো না; সাথে সাথে 
হাদীসটি তার স্মৃতিপটে গেঁথে যেত। আবু সাঈদ ইদরীস (+ বলেন, ইমাম 
স্মরণশক্তি সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে যে, একদা তার বা. না জাগল যে, তিনি এমন 
একজন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শুনবেন, যাঁর সাথে ইত্ঃপূর্বে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি 
এরপর তিনি তেমনি একজন খেদমতে হাজির হন। অতঃপর বিশেষ 
অনুরোধক্রমে মুহাদ্দিস সাহেব দাড়িয়ে অনেক হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। এগুলো শ্রবণ 
মাত্রই সকল তার মুখস্থ হয়ে যায়। এটা দেখে সেই সাহেব ভিভূত হয়ে 
পড়েন এবং তার মেধা পরীক্ষার জন্য তিনি আরো ৪০ হাদীস পাঠ ক্রেন। এঞলোও 
সাথে সাথে ইমাম তিরমিযীর মুখস্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় সেগুলোও উন্তাদকে শুনিয়ে 
দেন। এমনই ছিল তার অসাধারণ মেধার পরিচয় | অসাধারণ মেধার কারণে ইমাম বুখারী 
(র) তার সম্পর্কে অনেক প্রশ্চসাজ্ঞাপক কথা বলতেন। 

৭ ইমাম’ তিরমিযী ای ےس‎ ইমাম তিরমিযী (র) বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
যেমন- আল জামে লিততিরমিযী শামায়েলে 5 আসমা ওয়াল কুনা, 
কিতাবুত তারিখ, কিতার্যযুহদ, বারা 6ہ‎ O e এহ । 
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৮. আল্লাহভীতি : ইমম তিরমিযী (র)-এর আল্লাহভীতি ও পরহেযগারী ছিল উচ্চ পর্যায়ের ৷ তিনি 
সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন। ফলে শেষ জীবনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় | 
৯. ইন্তেকাল : তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিরমিয শহরেই ইন্তেকাল করেন। 
58১33472900 ৮০১০৯ 
আলজামে লিত তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য : সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযী | জামে তিরমিধীর 
এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটাকে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রমী মর্যাদায় উদ্ভাসিত 
করেছে: নিম্নে জামে তিরমিযী শ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো। 
১. জামে ও সুনান : সিহাহ সিত্তার HOTT মধ্যে একমাত্র তিরমিযী শরীফই জামে ও 
۹ সংকলিত | কেননা এতে যেমনিভাবে সিয়ার, তাফসীর, আকাইদ, আদা, 
, আহকাম, মানাকিব ও আশরাত এ ৮টি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে তেমনি 
গরন্থটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে ফিকহী তারতীব অনুযায়ী | 
২. রাবীর পরিচয়ের উল্লেখ : রাবীর পরিচয় উল্লেখ করা জামে তিরমিযী শরীফের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য | এ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি রাবীদের পরিচিতি, অবস্থান ও তাদের অবস্থা 
সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে | যাতে তাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত 
হওয়া যায়। 
৩. শরীয়তের আইনের উদ্ভাবন : হাদীস থেকে শরীয়তের আইন উদ্ভাবনের এক চমৎকার 
পদ্ধতির উল্লেখ আছে এ গ্রন্থে। ফলে ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত সহজে এ গ্রন্থ থেকে 
শরীয়তের আইন উদ্ভাবন করতে পারেন। 


৫. : সহীহ বুখারীর পর জামে তিরমিযীতে সুলাসিয়াত তথা সাহাবী থেকে ইমাম 
1৮৮১-৮৮-৮৭ 
৬. খণ্ড-খণ্ড বাব : তিনি তার TAT বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে বহু অধ্যায়ে সংকলন 


করেছেন। 

৭. তাকরার নীতি পরিহার : জামে-তিরমিযীতে প্রয়োজনের তাগিদে মাত্র অল্প কয়েকটি 
হাদীস ব্যতীত আর কোনো হাদীসের তাকরার করা হয়নি। এ গ্রন্থে মাত্র ৮৩টি হাদীসের 
তাকরার পাওয়া যায়৷ 

৮. হাদীসের শ্রেণি বিশ্লেষণ : এ গ্রন্থে হাদীসের প্রকারভেদ حسم‎ সহীহ, হাসান, যয়ীফ, 
গরীব প্রভৃতি শ্রেণির বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কোনটি কোন শ্রেণির তাও বলে দেয়া 
হয়েছে। 

৯. স্হজবোধ্যতা : সহজবোধ্যতা তিরমিযী শরীফের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | মূলত সিহাহ 
সিত্তার অন্য যে কোনো গ্রন্থ থেকে এটা সহজবোধ্য | তাই অনেকে একে মুসলিম 
এমনকি অন্য সব গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 

রে) এতে পরিবেশিত‏ جات ہا اس ات و 
হাদীসগুলোকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যাচাইবাছাই করে গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন‏ 
ধরে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য শ্রমের মাধ্যমে পাচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে মাত্র ১৬‏ 
শত হাদীসের সমন্বয়ে এ গ্রন্থ সংকলন করেন | তাই এ গছে দুর্বল হাদীস নেই বললেই‏ 
চলে | এ সম্পর্কে ইমাম (র)-এর ভাষ্য-‏ 
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অর্থাৎ, আমি এ গ্রন্থ সংকলন করে হেজায ও খোরাসানের আলেমগণের সমীপে পেশ 
করলে তারা একে পছন্দ করেন। এটিও তিরমিযী শরীফের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য | 

১১. হাদীসের আমল : জামে তিরমিযী শরীফের المَلَاتَیْن‎ ৩১৮ ও ১১৮১ قَثْلُ‎ 


লোক আমল করে। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৪৭‏ وم 


১২. অন্যান্য মনীষীর মতামত : জামে তিরমিযী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মন্তব্য প্রদান 
করেছন ৷ যেমন- 

ক. মুফতি আমীমুল ইহসানের অভিমত : মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, এটি 
পূর্ণাঙ্গতা ও হাদীসের OFS দিক থেকে বুখারীর অনুসারী এবং অঙ্গসজ্জা ও 
বিন্যাসে মুসলিমের উদাহরণ বটে | 

খ. হাফেয ইবনে রশীদের অভিমত : হাফেয ইবনে রশীদ জামে তিরমিযীর ১৪টি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১. এ গ্রন্থটি অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত, 
২. ফিকহী মাসয়ালা বর্ণিত, ৩. সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের পরিচয় প্রদান, ৪. রাবীদের 
পরিচয়, ৫. রাবীদের দোষ-গুণের উল্লেখ, ৬. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের স্বতন্ত্র পরিচয় 
প্রদান, ৭. সনদ সমালোচিত, ৮. শায হাদীস চিহ্নিত, ৯. মওকুফ হাদীস স্পষ্টকৃত, 
১০. মুদরাজ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য, ১১. মুসনাদ বিবৃত, ১২. মাতরূকুল আমলের বিবরণ 
প্রদান, ১৩. হাদীস গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে আলেমদের মতবিরোধ, 
১৪. হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারায় মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামত। 

ইমাম তিরমিধীর অভিমত : এ গ্রন্থ সংকলনের পর ইমাম তিরমিযী (র্‌) স্বয়ং এর সম্পর্কে 

অভিমত পেশ করে বলেন, এ গ্রন্থটি যার ঘরে থাববে মনে হবে যেন নবী করীম (স) নিজেই 

তার গৃহে কথা বলছেন। 

উপসংহার : ইমাম তিরমিযী নিঃসন্দেহে একজন প্রথিতযশা, অসামান্য প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্যা 

মহামনীষী ছিলেন। তীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফসল জামে তিরমিযী | এ গ্রন্থের 

বৈশিষ্ট্যাবলি APPT তার স্বাতন্ত্য রক্ষার মযবুত হাতিয়ার, যে বৈশিষ্ট্যাবলি অন্যান্য ATE 


Ll 
ھ‎ প্রশ্ন : 88 ॥ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। অতঃপর 
ইবনে সবক 0 ললো সা as 
aE ١١ উপস্থাপনা : সিহাহ সিত্তার তালিকায় সর্বশেষ সহীহ গ্রন্থ ইবনে মাজাহ। এর 
সংকলক হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে মাজাহ (র)। ইলমে খেদমতে তিনি 
উৎসর্গ করেন তার সমগ্র জীবন | তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ 
সুনানু ইবনে মাজাহ। ی۹‎ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী ও তার E 


বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। 
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ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ 
ইবনে মাজাহ আল I ۱ 

২. জন্ম : তিনি ২০৯ হিজরীতে ইরাকে আযম বা উত্তর-পশ্চিম ইরাকের কাযভীন নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বাল্যকাল : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) বাল্যকাল থেকেই হাদীস শিক্ষার অপূর্ব সুযোগ লাভ 
করেন। কারণ তিনি যে শহরে জনুগ্রহণ করেন সে কাযতীন খোলাফায়ে 


রাশেদার তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে বিজিত হওয়ার পর হতেই 
ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে | এমনকি হিজরী তৃতীয় 
শতকের শুরু থেকেই এটা ছিল ইলমে হাদীসের প্রাণকেন্দ্র | 

৪. শিক্ষাজীবন : বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই মহানবী (স)-এর হাদীস সংগ্রহ করার জন্য 
মনোনিবেশ করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন দেশের নিকট থেকে নানা বিষয়ে 
জ্ঞান আহরণপূর্বক স্বীয় পিপাসা নিবৃত্ত করেন। 


৭৪৮ .جک ہمت‎ ফাযিল یت‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


ছিলেন তলধ্যে অয‏ و ل ا کی যাস‏ کاو ی 

ইবনে মুহাম্মদ. আবুল হাসান আমর ইবনে রাফে, আবু হাজার বিজলী, 

ইসমাঈল ইবনে মুসা ইবনে হাইয়ান তামীমী এবং মুহাম্মদ ইবনে 'আবু খালেদ আবু বকর 
কাযভীনী (র)-এর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও গ্রহণ করেন। 

৬. দেশভ্রমণ : হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মদিনা, মক্কা, কুফা, বসরা, 
বাগদাদ, ওয়াসত, দামেস্ক, হিমস, মিসর, তিনীস, ইল্পাহান প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্রসমূহ 
সফর করেন। 

৭. ছাত্রবৃন্দ : ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে হাসান 
ا‎ ৫ 

৮. রচনা : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে- 

ক. তার রচিত হাদীসের আলোকে কুরআন মাজীদের বিরাট তাফসীর ag শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | 

খ. তারীখে মীলীহ। এতে সাহাবীদের যুগ থেকে গ্রস্থকারের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত 
ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। 

গ. আস সুনান। হাদীসে এটা তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, যা সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত প্রসিদ্ধ কিতাব। 

৯. গুণাবলি : তিনি বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার ব্যাপারে মনীধীগণের অভিমত নিমুরূপ- 
ক. আবু ইয়ালা খালিলী আল কাবিনী (র) বলেন, ইমাম ইবনে মাজাহ (র) একজন বড় 

আলেম ছিলেন। 
খ. ইবনে কাসীর (র) বলেন, তার রচিত গ্ন্থই তার আমল ইলমের গভীরতা ও তাকওয়ার 
প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফিকহবিশারদ ছিলেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি কোথায় ইন্তেকাল করেছেন, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এতটুকু 
জানা যায়, তিনি ২৭৩ হিজরী সনে রোজ সোমবার ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার 
বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। 

৩২৮০০ سنن‎ ৮৯১০৯: 

সুনানু ইবনে মাজাহর বৈশিষ্ট্য : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) কর্তৃক প্রণীত সুনানে ইবনে মাজাহ 

গ্রন্থটির রচনাশৈলী, সংযোজন, সঙ্জায়ন অতি চমৎকার। নিম্নে গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যসমূহ 

আলোচিত হলো। 

১. সুনান : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) প্রণীত গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থটি 
সুনান। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অধ্যায়সমূহ ফিকহশান্ত্রের অনুসরণে বিন্যাস 
ডি একে সুমাম নামে نج جو‎ সুতরচিএরহটর সুধাম নামকরণ 

হয়েছে। 

২. প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্বীকৃতি : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) গ্রন্থটির প্রণয়নকার্য সমাপ্ত করে 
প্রখ্যাত হাদীসবিদদের নিকট পেশ করেন। CE তাদের মতামত প্রদত্ত হলো- 

ক. ইবনে মাজার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইমাম আবু যুরয়ার নিকট এ গ্রন্থটি পেশ করা হলে তিনি 
বলেন- 12355302160 هذه‎ ০৫০5 li أيدى‎ ৮৪15১ 65 ১1৬০ 
অর্থাৎ, আমার ধারণা, যদি এ গ্রন্থ মানুষের হাতে পৌছে তাহলে পূর্ববর্তী অধিকাংশ গ্রন্থ 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে | 

গদি দিল শাহ লরি নর নল) আন পলা রে বলল 

পক্ষে সজ্জায়ন, সৌন্দর্য ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসসমূহ একের পর এক 
৯৮-৯৯-২৬4১ 

. কোনো কিতাবে তা দুর্লভ। 

গ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ 2৮৯৮৮ فى‎ 46553 
অর্থাৎ, ইমাম ইবনে মাজার সুনান গ্রন্থ অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস সমন্বিত ও উত্তম। 

ঘ. হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেন_ 48511 قوی التّبُوِئِب بی‎ ১১১% 565 وهو‎ অর্থাৎ, 
এটা অত্যন্ত চমকপ্রদ গ্রন্থ | ফিকহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ খুবই চমৎকার ও মযবুত। 


রর? ৭৪৯‏ و 


৩, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ এবং হাদীস সংখ্যা : এ গ্রন্থে ৩২টি অধ্যায় ও ১৫০০টি পরিচ্ছেদ 
রয়েছে | উল্লিখিত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে প্রায় চার হাজার হাদীস সন্নিবদ্ধ করা 
হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩৩৯টি এমন হাদীস রয়েছে, যা সুনানে ইবনে মাজাহ ছাড়া অন্য 
কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না | 

8. বিশেষত্ব : সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থটির পৃথক দুটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। যথা- 
প্রথমত + এর রচনা ও সংযোজন, সজ্জায়ন, সৌকর্ষ। এতে হাদীসসমূহ এক বিশেষ 
সজ্জায়ন পদ্ধতিতে ও অধ্যায় ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি | 
অপর কোনো কিতাবে এ সৌন্দর্য দেখা যায় না। 
রা এর জনপ্রিয়তা পূর্ববর্তী সকল হাদীসগ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। 

৫. یٹ‎ সম হণ کو‎ যর و‎ নিক ভল 
سمت‎ ৷ এ কারণে গ্রন্থটির ব্যবহারিক মূল্য অন্যান গ্রন্থের তুলনায় 

| আল্লামা আবুল হাসান দিনদী ری‎ তার ইবনে মাজার শরাহ গ্রন্থের 
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রাজের এতে وی درو جو جو وج‎ e করেছেন! می‎ 
বট বি এস ইট উক কেছ যা.অপর প্রখ্যাত পাচটি গ্রন্থে নেই। 
1 করার অর্থ گی موہ‎ প্রায়ই এমন সব হাদীস বর্ণনা 
০৯ শ্রুতিগোচর হয়নি 
৬. বিন্যাস পদ্ধতি: ইমাম ইবনে মাজাহ.(র) অপরিসীম শ্রম ও সাধনা এবং লক্ষ লক্ষ 
হাদীস যাচাইবাছাই করার পর গ্রন্থটির প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি লক্ষ লক্ষ 
-. হাদীস বাছাই করে চার হাজার হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়েছেন | 
৭. প্রসিদ্ধ রাবী : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অসংখ্য বর্ণনাকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করে 
থাকলেও এ وعد‎ প্রসিদ্ধ یو‎ বা বর্ণনাকারীগণ হলেন- ১. আবু হাসান কান্তান, 
২. সোলায়মান ইবনে ইয়াযিদ, ৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, ৪. আবু বকর 
হামেদ আযহারী (র)॥ 
৮. সুলাসী হাদীস : এত হে টু তথা ভিন রী হল ছে 


৯. ক্রটিমুক্ত হাদীস : সুনানে ইবনে মাজাতে مس سو وت‎ এ গ্রন্থের 

ক্রটি সম্পর্কে ইমাম আবু যুরয়া (র)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলেন- 
5১১ قَدْرًا يَسبِيُرًا ما‎ 5525 ৯1205 OG عَبْدَ الله اث‎ ৪ 5 LA 
عَشر۔‎ ২০১০৮ ০০১ 5853 شىء‎ 


জার 2 ক عم‎ ইবনে মাজাহ (র)-এর 
میں ہش‎ পেয়েছি। এছাড়া আর 

বন রে شید‎ ১৮ কিছু বেশি হাদীসের tro 
و ا‎ 


১০. স্থান : ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার অপর পাচটি গ্রন্থের তুলনায় যয়ী+ হাদীসের 
সংখ্যা একটু বেশি হওয়ার কারণে ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে এর স্থান সর্বশেষে | মুহাদ্দিস 
সিনদী (র) বলেন- 25১21 ৮১ LS AEN LIS Fs وَبِالْجمْلَةِ‎ 
অর্থাৎ, যাই হোক, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে ইবনে মাজাহ I অপর পীচটি গ্রন্থের 


উপসংহার : যয়ীফ হাদীসের সমাবেশ সত্তেও ইবনে মাজাহ একটি বিশুদ্ধতম গ্রন্থ , যা 
আজও মুসলিম বিশ্বের শিক্ষালয়গুলোতে চির অন্তর্ভুক্ত । আর এটা সম্ভব হয়েছে, সুনানে 


৭৫০ নন 


ھا 0122 HSL: (৫০)‏ حَبّاة الامام النْسَائيَ ১০০৮০3০58০9‏ 


PEE BS سب‎ 
: 8৫ ৷ ইমাম নাসায়ী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ এবং তার সুনানুন নাসায়ী 
আলোচনা কর। ١ 


উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর তার সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংকলনে যেসব‏ رر ووم 
মহামনীষী এঁতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইমাম নাসায়ী (র) ছিলেন তাদের প্রথম‏ 
সারির ব্যক্তিতৃ | তার সংকলিত সুনানে নাসায়ী বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীসম্বন্থের অন্যতম হিসেবে‏ 
২১০ - ও তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থের‏ 
সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।‏ 
5৩954500091 2352‏ 
000 
শাম শুয়াইব ৷‏ وڈ سوہ ہی [০০৮‏ کو اود 
রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী‏ ہت تع اس 
স্তন আদ | বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের নাসা‏ 
ইন বহাৰ ই দি সা বন‏ 
২. শিক্ষাজীবন : খুব অল্প বয়সেই তিনি ইলমুল হাদীসের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ‏ 
করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংঘহের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফর শুরু‏ 
করেন। প্রথমে তিনি কৃতাইবা ইবনে বালী (র)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং‏ 
তথায় এক বছর দু'মাস অবস্থান করে তার হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন‏ 
এরপর তিনি হিজরী ৩০২ সনে ANS হন। পর্যায়ক্রমে তিনি তিনি মুসলিম‏ 
জাহানের হাদীস চর্চা কেন্দ্রসূহ ভ্রমণ করেন এবং হাদীস সংগ্রহের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।‏ 
৩. শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম নাসায়ী (র) উচ্চ শ্রেণির অসংখ্য আলেমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ‏ 
করেছেন। তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হচ্ছেন_ কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলখী [ ইসহাক ইবনে‏ 
ইবনে বাশশার , ইউনুস ইবনে আবদুল আলা, মুজাহিদ ইবনে মুসা (র) প্রমুখ |‏ 
ইমাম নাসায়ী (র) ছিলেন তার যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ | ফলে‏ کات ন‏ 
হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান আহরণের জন্য বহু জ্ঞান পিপাসু তার কাছে আগমন করতেন |‏ 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন_ আবয়ায ইবনে মুহাম্মদ, আবুল আব্বাস‏ 
আহমদ ইবনে আল হাসান, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে হাশেম, মানসুর ইবনে‏ 
ইসমাঈল, ইয়াকুব ইবনে আল মুবারক, আবুল ফাতাহ ওবায়েদ ইবনে জাফর এবং‏ 
আবুল হাসান আহমাদ ইবনে মাহবুব (র) প্রমুখ |‏ 
৫. স্বভাবচরিত্র : তিনি খুবই আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন এবং সারা‏ 
রাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন । প্রায় প্রতিবছর হজ্জ করতেন এবং জেহাদ‏ 
করার মানসিকতা পোষণ করতেন। বাস্তব জীবনে তিনি সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন |‏ 
সর্বদা রাজদরবার থেকে দূরে থাকতেন | তিনি ছিলেন একজন সৎসাহসী মহাপুরুষ |‏ 
৬. হাদীসশান্ত্রে তার অবদান : সুনানুন নাসায়ী রচনা তার হাদীসশান্ত্রের উল্লেখযোগ্য‏ 
অবদান। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তিনি এ গ্রন্থে হাদীস চয়ন করেছেন। এ গ্রন্থের‏ 
امرمقاسح اوس ایل পরি‏ 
্রন্থাবলি : ইমাম নাসায়ী (র) অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের‏ .۹ 
0987 
০১১6) 521 চর]‏ 
Lis 8. ৮11 051 ৮45 4০5‏ مَل الوم ৩. Hl‏ 
.552 حَدِيِثْ اك پناس .نا 0155 اله عفار ৫. ৩১০১১০৪‏ 
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= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৫১ 


দ. ssi Sits .ا‎ ৩52৭1 
৯. الَکُرآن‎ 0০:55 50৪ ১০. nels 
১১. 7০০৯] 5055 ১২. ১১৬ ১55 


১৩. الْمَنَاسِيك‎ 5055 ইত্যাদি | 

৮. নির্যাতনের শিকার : তিনি ৩০২ হিজরীতে দামেক্ষে উপস্থিত হন। এখানে তিনি উমাইয়া 
শাসকগণ কর্তৃক হযরত আলী (রা) ও খান্দানে (স)-এর অবমাননা এবং অপপ্রচার 
লেখে ারগ্জীবে كان طحن‎ তখন হযরত জার (রা) ও রাসূল (স)-এর পরিবারের 
RTT TE E রচনা ক্রেন অর দামেকের জানে دہ‎ উপরিত লোক 
সম্মুখে তা পড়তে শুরু করলে তার বিরুদ্ধে শিয়া অপবাদ দিয়ে উমাইয়াগণ তাকে বেদম 
প্রহার শুরু করে | ফলে বৃদ্ধ ইমাম মারাত্মক আহত ও কাতর হয়ে পড়েন। 

৯. ইন্তেকাল : উমাইয়াগণ কর্তৃক নির্মম প্রহারের ফলে ইমাম নাসায়ী (র) মারাত্মকভাবে 
চি ہر ری‎ হলে তাকে যাৰা গেছে দিত আৰ যেন 
সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আশঙ্কাগরস্তভাবে তীকে মক্কায় নেয়া হলে 
সেখানে হিজরী ৩০৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ 
বছর | সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাকে দাফন করা হয় । 

৩:০০ ১৮০ ৮১০৯২ 

সুনানুন নাসায়ীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : সুনানুন নাসায়ীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

৮৫14-৯৮-০৭ 

| অন্যান্য বিষয়; যেমন_ ওয়াকফ, সদকা, ওমরা, ফিতান, কিয়ামা, 
মানাকিব, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ক.কোনো হাদীস বা অধ্যায় এ গ্রন্থে স্থান পায়নি। 

২. ইমাম নাসায়ী (র) হাদীস নির্বাচনে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতি অনুসরণ করেন। 
বুখারী ও মুসলিমের মতো কঠোর শর্তাবলি মেনে নিয়েই তিনি এ গ্রন্থ সংকলন করেন। 
৩. তিনি প্রথমে সহীহ ও দোষমুক্ত উভয় প্রকারের হাদীস সন্নিবেশ করে তার গ্রন্থ সংকলন 
করেন। অতঃপর তা হতে কঠোর শর্তাধীনে যাচাইবাছাই করে এরই এক সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ তৈরি করেন ৷ যার নামকরণ করেন ৪১%] ১:4 এরই অপর নাম ১ 
8. সহীহ বুখারী ও. মুসলিমের পরেই এটি হাদীসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। হাফেয আবু 

আবদুল্লাহ ইবনে রুমাইদ (র) বলেন 
وهو‎ 5535 1১০১৩ Bes ১০০] فِى‎ Hit FEE tl 2 
مِنْ بَيَانِ الْعلم ۔‎ AES و ملم مَعٌ‎ ELEN HL ৩৮৮০৬ 

৫. কয়েক লক্ষ হাদীস থেকে এ ag মাত্র ৪৪৮২টি নির্ভুল হাদীস গৃহীত হয়েছে। এ গ্রন্থে 
আছে ১৫টি অধ্যায় ও ১৭৪৪টি পরিচ্ছেদ | 

৬. এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম নাসুয়ী(র) স্বয়ং দাবি করেন- 

KALE Ef‏ بالج بى هجي كل 

অন্যদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায়‏ سی موی ا বকলা‏ وین 
বিশুদ্ধতার বিচারে সুনানুন নাসায়ী অধিকতর নির্ভরযোগ্য | হাফেয ইমাম আবুল হাসান‏ 
মুযাফেরী (র) বলেন- ۱‏ 
إذَا ১5০০‏ إلى مَا ১১৯ ৩৯ 2১১১৫‏ د ০52 SILL ৯৪৯ 0০৪‏ إلى 

BLS 155 المككة‎ 
উপসংহার : ইমাম নাসায়ী ری‎ ইসলামের ইতিহাসের এক কীর্তিমান মহামনীষী। ইলমে 
হাদীসের বিশুদ্ধতম সংকলন ও খ্রস্থায়নে তার অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | 
তার অবদানের স্বীকৃতি সুনানে নাসায়ীকে সিহাহ সিত্তার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 


৭৫২ _ Garr ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


05০ ০৮ #‏ المكثرون فى رواية الحديت من هم؟ كتب حدماتهم فى رواية 


Aol أَحَادِیْثِ النْبيَّ صَلَى الله‎ 
بے‎ i | IT E FE কারা 7 2 
তাদের কথা লিপিবদ্ধ কর 


أن أذكر أسقاء AEE‏ اهتيب مع نجاو عد ا 
অথবা, অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যাসহ উল্লেখ কর।‏ 
০১৮1৩147০০১ HL nd 25৩2৮ ০০৮ এপ SL‏ 


وَالنْبْلِيْغْ بالآحاديث. 
অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সাহাবীর নাম, হাদীস প্রচারে তাদের অবদানসমূহ লিপিবদ্ধ কর।‏ 


৮১৮ স্মৃতিশক্তির প্রথরতা, পরিবেশ পরিস্থিতির আনুকূল্য, মহানবী (স)-এর 
সর্বাধিক সান্নিধ্যলাভ ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগসুবিধার ফলে কতিপয় সাহাবী অধিক হাদীস 

বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে ج٭‎ হয়েছেন। এজন্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল 

সাহাবী সমপর্যায়ের নন | 

৩১১৯9 فِئ‎ SHIA: 

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণ : ১3১৫ সীগাহ 54 ৮-2 বাহাস فاعِل‎ |; শব্দটি 

5৯৫ মুলধাতু থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ- অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ । হাদীসশান্ত্রের পরিভাষায় 

ছার 511555715 সংয এক লি রপ্ত বাত 

13052 ک2 

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা : মুকসিরন তথা এক হাজারের উর্ধ্বে হাদীস 

বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা মোট সাতজন। নিম্নে তাদের নাম প্রদত্ত হলো- 


বর্ণনাকারী | বর্ণিত হাদীস সংখ্যা یڈ‎ | জীবনকাল 
ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি ৫৮ হিজরী | ৭৮ বছর | 
খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) | ২৬৩০টি ৭৩ হিজরী | ৮৫ বছর 
গ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ২২৮৬টি ৯১/৯৩ হিজরী | ১০৩ বছর 
ঘ. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) ২২১০টি ৫৭ হিজরী | ৬৫ বছর 
ঙ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ১৬৬০টি ৬৮ হিজরী | ৭১বছর | 
চ. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ১৫৪০টি ৭৪ হিজরী | ৯৪ বছর 
ছ. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ১১৭০টি ৭০ হিজরী | ৮৪ বছর 


: خِدْمَاتُ الْمّكْثِرِئْنَ ف رقاية احَارئٹ GI‏ (ص) د 

হাদীসশান্ত্ে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের অবদান : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের 

অবদান بج‎ উপস্থাপন করা হলো- 

ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) : 

১. و ا ب‎ 7 রহমান। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে 

5 | 

২. ইসলাম গ্রহণ : ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক সপ্তম হিজরী সনে খায়বার যুদ্ধের পর ৩৪ বছর 
বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 

৩. মহানবী (স)-এর সাহচর্য : তিনি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বদা মহানবী (স)-এর 
সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকতেন। অধিক হাদীস বর্ণনা ও সংগ্রহ করার নিমিত্ত তিনি “আসহাবে 
সুফফার' অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি নিয়মিতভাবে মহানবী (স)-এর সফরসঙ্গী হতেন! 


জজ হাদাস ও ডসূলুল হাদীস | ৭৫৩ 


, তার স্মরণশক্তিবৃদ্ধিতে মহানবী (স)-এর দোয়া : : ভিনি সাহাবায়ে কেৱামের মধ্য 
সবচেয়ে বেশি স্মরণশক্তির ছিলেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (স)-এর 
سن‎ শা ال عق‎ “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার মুখনিঃ্সৃত অনেক কিছু 

শুনি, কিন্তু সবগুলো মনে রাখতে পারি না৷” নবী, করীম (স) বললেন, তোমার চাদর 
বিছিয়ে دہ‎ আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম ৷ তিনি এ চাদরে ফুঁ দিয়ে দোয়া করে দেন। 
তখন থেকে তার হাদীসগুলো আমি আর না। 


 হাদীসশান্ত্রে অবদান : শীর্ষস্থানীয় নিকট থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা 


করেছেন। বহু তাবেয়ী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী 
(র)-এর মতে, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। 


. ইন্তেকাল : ৫৮ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে 


তিনি হাদীসপ্রেমিদের কাছে চির অমর হয়ে থাকবেন। 


. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) : 
+ নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ । উপনাম আবু আবদুর রহমান | পিতার নাম ওমর 


ইবনুল খাত্তাব (রা)। মাতার নাম যয়নব বিনতে মাযউন। 


. জনুগ্যহণ : তিনি নবুয়তের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। 
, ইসলাম গ্রহণ : নবুয়তের ষষ্ঠ বছর পিতা ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাকেও 


মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়৷ 


. হিজরত : ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে মদিনায় হিজরত করেন। 
. জেহাদে অংশগ্রহণ : তিনি খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ 


করেছিলেন। 


. গুণাবলি : দে না مود‎ সি 


. TAT অবদান : তিনি হাৰী স) থেকে ২৬৩০ হাদীস چک‎ করছে ডি 


করেছেন | তার থেকে তাবেয়ীগণ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন সালৈম ও তীর ক্রীতদাস নাফে। 


, ইন্তেকাল : তিনি ৭৩ মতান্তরে ৭৪ হিজরীতে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল 


করেন। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ষাট বছর জীবিত ছিলেন। 


. হযরত আনাস ইরনে মালেক (রা) : 
, নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস। উপনাম আবু হামযা, আবু উমাইয়া, আবু উমামা, 


আবু উমায়মা। উপাধি খাদেমুর রাসূল | পিতার নাম মালেক | মাতার নাম উম্মে সুলাইম 
বিনতে মিলহান। 


* ইসলাম গ্রহণ : তিনি দশ বছর বয়স থেকে ইসলামী পরিবেশে রাসূল (স)-এর নিকট 
প্রতিপালিত হন৷ 
. রাসূলের খেদমত : তিনি দশ বছর মহানবী (স)-এর সান্নিধ্যে থেকে তার খেদমত করেন। 


অবদান : আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনাকারী 


. হাদীসশান্ত্ে 
হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বুখারী ও শরীফে তার বর্ণিত ১২৮টি হাদীস রয়েছে। 
+ ইন্তেকাল : তিনি সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে ৯১ মতান্তরে ৯৩ হিজরী সনে বসরায় 


ইন্তেকাল করেন। 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) : 


, নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা । উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ । উপাধি সিদ্দীকা, 


হোমায়রা | খেতাব উম্মুল মুমিনীন | পিতার নাম আবু বকর | মাতার নাম উম্মে রমান। 
হাদীসশান্ত্রে অবদান : হাদীসশান্ত্ে হযরত আয়েশা (রা)-এর অবদান প্রশংসার দাবিদার | 
তিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও মহতী ছিলেন। (স)-এর জীবনের বহু ঘটনা ও 
ہے‎ বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি কবিতা চর্চাও করতেন। 
আহমদে তার রেওয়ায়াতসমূহ ২৫৩ পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহানবী )۱ 


GH 


هم 


৭৫৪ _ دجام سو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ = 


E বা কিছু ال کاو وت سیا اہ تن‎ বর্ণনার ওপর বেশি 
র্ভর করা হয়। অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন৷ তার 
বোনের ছেলে ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) এবং ভাইয়ের ছেলে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ 
(র) سم یمان‎ তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
২২১০ 


. ইন্তেকাল : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮ হিজরীতে ৬৬/৬৭ বছর বয়সে হযরত تک جو‎ 


খেলাফতকালে ১৭ রমযান মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 


, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) : 
+ নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ । উপনাম আবুল আব্বাস ৷ উপাধি হিবরুল উম্মাহ | 


পিতার নাম হযরত আব্বাস (রা)। মাতার নাম উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতে হারেস। 
তিনি আবাদালা চতুষ্টয়ের অন্য তম ব্যক্তিত্ব ছিলেন 


. জন্ুগ্রহণ : হিজরতের তিন বছর পূর্বে “শিয়াবে আবি তালীবে" دج‎ করেন। 


গ্রহণ করেন 


. তার ফফিলত ও অন্যান্য তথ্য : তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ছিলেন 


মহানবী ری‎ হিকমাহ, ফিকহ ও তাবীলে কুরআনের জন্য তাকে দোয়া করেছিলেন। 
তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুশী পুরুষ ছিলেন | 


. শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন : তিনি কম বয়সী হওয়া সত্তেও হযরত ওমর (রা)-এর 


মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন | তিনি তিনজন মহান ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন 
তারা হলেন হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)। 


. হাদীসের খেদমত : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি যখন শুনতাম যে, 


অমুক ব্যক্তির নিকট হাদীস সংরক্ষিত আছে, তার কাছে যেতাম, তার নিকট 

বসতাম। এমনকি যখন তিনি. বের হতেন, তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে 

থাকতাম | তার অধিকাংশ হাদীস ا‎ ও যায নল ভি 

অবদান ছিল প্রশংসনীয়। তার ৭১ বছর তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করে 
বিরাট অবদান রেখে গেছেন। 


. তীর উপাধি : তাকে হিবরুল উম্মাহ বা উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী হিসেবে উপাধি 


দেয়া হয়। 


+ ইন্তেকাল : তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে ৬৮ মতান্তরে ৭০/৭১ 


হিজরীতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। 


, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ : 


নাম ও পরিচয় : তার নাম জাবের | উপনাম আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুর রহমান | 
পিতার নাম আ ইবনে আমর | মাতার নাম TATE | 

জন্মগ্রহণ : তিনি পূর্বে জন্মঘহণ করেন। 

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ১৮ বছর বয়সে তার পিতাসহ দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। 
জেহাদে অংশগ্রহণ : তিনি সর্বমোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

(ন) ই খত বৃ কর হাস‏ ار E‏ نا اسنہ 
বর্ণনাকারীদের একটি বড় দল তার থেকে বর্ণনা করেছেন | তিনি ১৫৪০টি হাদীস‏ 
বর্ণনা করে হাদীসশান্ত্ে অবদান রেখে গেছেন।‏ 

ইন্তেকাল : তিনি ৭৪ মতান্তরে ৭৭ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
মদিনায় তাকে সমাহিত করা হয়। 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা): 
. নাম ও £ তার নাম সাদ ৷ পিতার নাম মালেক | মাতার নাম আনীসা বিনতে 
আবিল হারেস। 


* জনুগরহণ : হিজরতের দশ বছর পূর্বে আবু সাঈদ খুনরী (রা) জনুহহণ করেন 
. ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার সাথে ইসলামে দীক্ষিত হন | 
. জেহাদে অংশগ্রহণ : তিনি বনি মুস্তালিকের TATE পরবর্তী ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 


Rg 


بم ق ০০‏ 


হাদীস ও উসলল হাদীস ৭৮৮‏ وو 


৫. TAT অবদান : তিনি ছিলেন একজন হাফেযে হাদীস ও শীর্ষস্থানীয় আলেম | 
অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭০টি 
হাদীস বর্ণনা করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন | 

৬. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সালে জুমাবাদ ৮৪ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন | 
তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 

উপসংহার : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণ সর্বমোট ১৬৮৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন | এ 

সাতজন সাহাবী হাদীসশান্তে তাদের এ বিরাট অবদানের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত চিরস্মরণীয় 

হয়ে থাকবেন। 


১০৮৮১৮২৫৯০০ لمن اسما‎ ৩১১] أكنب مَرَاتب رُوَاۃ‎ : Vin 


+ ১১০০ 
: ৪৭ 11 হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর লেখ। অতঃপর অধিক সংখ্যক হাদীস 
3 সাহাধীগণের নামের তালিকা ও তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বর্ণনা কর। 


ফা, প২০০৯,১৩, ১৫,১৮1 


9 ۱٥۰۳۳۷ : کی‎ যাহাবী রে) এতে লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে মহানবী (স) 
হতে গ্রহণযোগ্য সূত্রে হাদীস সাহাবীগণের সংখ্যা মাত্র ১০৫ জন | মুসনাদে আবু 
দাউদে বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা ২৫০ জন এবং উসদুল গাবাহ নামক গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণিত হাদীস সংখ্যার 

বর্ণনাকারী সাহাবীগণকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন । فيه‎ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো | 
৩১১৭ 2৩42 Sl: 

হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর : হাদীস _বিশেষজ্ঞগণ হাদীস বর্ণনার সংখ্যানুপাতিক 


SLE 3. وسين‎ SARIN 8. Cl 

১. 553354 পরিচিতি : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, যেসব সাহাবী মহানবী (স) হতে 
কমপক্ষে এক হাজার বা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেসব প্রখ্যাত সাহাবীকে 
৬ লনা ভু হর ایدو شر‎ 


করেছেন এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌছেছিল, সেসব 
বর্ণনাকারী সাহাবীকে 2$4%.$2% বলা হয়। 
অন্য কথায়, সেসব সাহাবীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ন্যুনতম ৫০০ অথচ এ সংখ্যা 
335১4 বর্ণনাকারীগণের সমপর্যায়ে অর্থাৎ এক হাজার পর্যন্ত পৌছেছিল, তাদেরকে 
2$০.$55 বলা হয় । এ স্তরের বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা চারজন। 

৩. 33455 পরিচিতি : قۇن‎ শব্দটি বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অল্প পরিমাণ 
বা কমসংখ্যক | মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়_ 

ক. যেসব সাহাবী কমপক্ষে ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাদের বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌছেছিল, সেসব বর্ণনাকারী সাহাবীকে 2343 বলা হয় | 

খ. “হাদীস সংকলনের ইতিহাস" গ্রন্থে মাওলানা মোঃ আবদুর রহিম বলেছেন, কমপক্ষে ১০০ 
এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ 33454 স্তরের অন্তর্ভুক্ত | 

গ. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ন্যুনতম ৪০টি এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ হাদীস af? 
শক سو‎ ০ 


৭৫৬ চাল ভতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৪. 5545 পরিচিতি : 58151 শি বহুবচন এর আভিধানিক অর্থ হচেছ সবি পরিমাণ, 
কম সম্পাদনকারী , সর্বনিন্্র সংখ্যক | 
আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায়, চল্লিশটির কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী 
نے‎ ১915 হলা ای‎ এ স্তরের বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ৫৫ TFT | 


০১১৯ 4০৬৬১২১৯৭৮9 فى‎ SSIS: 

অধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণ ও তাদের হাদীস সংখ্যা : হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের ৪টি 
স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরটি হচ্ছে, অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর | ৫47: 
8و۔الحَریكِ‎ পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয়- الْحَدِيْثْ‎ ২515) ৬৯ ৬3352 এ স্তরের 


বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সর্বমোট সাতজন ৷ নিযে তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাসহ নামের 


তালিকা পেশ করা হলো। 
ক্রমিক নং নাম বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
১ হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি 
২ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ২৬৩০টি 
৩ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ২২৮৬ 
৪ হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা) ২২১০টি 
৫ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ১৬৬০টি 
৬ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ১৫৪০ 
৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ১১৭০টি 


উপসংহার : সাহাবায়ে কেরামের গভীর আন্তরিকতা ও একান্তিক প্রচেষ্টায় হাদীসের বিশাল 
ভাণ্ডার সংগ্রহ ও সংকলন করা সম্ভব হয়েছে; সুতরাং বলা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর জীবনাদর্শ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর, নিকট উপদ্থাপনে তারা অবিস্মরণীয়, তাই তাদের 
নাম চিরন্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


NA‏ :بن Ll LSND‏ رک کاو ANN‏ يمه الشلابية. 
اتب مُنَاسِبَسْهُ پالْفرآنِ الكريم. 
অল ৪৮ ॥ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত বর্ণনা কর।‏ 
কুরআনে কারীমের সাথে এর সম্পর্ক আলোচনা কর।‏ 
ও তার নবুয়তী জীবন সম্পর্কে জানা, বোঝা এবং সে‏ ری STE ۱ উপস্থাপনা : মহানবী‏ 
কার্ধপরিচালনার জন্য হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম | অন্যদিকে হাদীস পবিত্র কুরআন‏ 
বোঝার পথকে সহজ করে দেয়, যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবেও অতি পরিচিত‏ 
কাজেই কুরআনের সাথে হাদীসের সম্পর্ক অতি নিবিড় | RE এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ‏ 
করা CFT |‏ 
LULA:‏ الحَببِٹِ BU ৬১‏ مِنَ Ll‏ 3 
শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস রাসূল (স)-এর‏ 
পক পাশ আর এ হাদীসের গুরুত্ব নিরূপণে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং‏ 
বিভিন্ন মনীষী যে মতামত ব্যক্ত করেছেন 8 তা উপস্থাপন করা হলো-‏ 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ রাবুল‏ را نکر نشیا ১. পদ‏ 
গুরুত্বের কথা বর্ণনা করেছেন এবং এর অনুকরণ ও অনুসরণকে‏ 
মানুষের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন | কখনো কখনো বাসূল (স)-এর অনুসরণকেই‏ 
জেলা জলা লতা‏ 
ما ৩5 Lg LASS 55:49) ASG‏ 155 فَانْتَهُوَا ASG‏ الله إن 55440 العقاب 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৫৭ 


অর্থাৎ, আর রাসূল (স) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন, তা ধারণ কর এবং তিনি যা 
থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। 

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 4% ১৪109 1343111১53৮ aif 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর আর আনুগত্য কর তোমাদের 
মধ্যে কর্তৃত্বশীলদের। 

২. রাসূলের দৃষ্টিতে হাদীসের গুরুত্ব : রাসূল ری‎ মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআনের 
পাশাপাশি হাদীসের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন বিদায় হজ্জে রাসূল (স) ইরশাদ 
করেন- هما تاب اللو وس رز‎ ELS کا‎ las اشوین لن‎ ১৪০ 
অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট এমন দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তোমরা 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে কখনো বিভ্রান্ত হবে না; আর বিষয় দুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও 
তার রাসূলের হাদীস । এখানে হেদায়াতের মাধ্যম হিসেবে রাসূল (স) হাদীসের ওপর 
কুরআনের মতোই গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য হাদীসেও এর গুরুত্ব পাওয়া 


সুতরাং শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম | আর হেদায়াতের 
উৎস মহাগ্রন্থ আল কুরআনের নির্যাস হলো হাদীস । কারণ হাদীস হচ্ছে মহান আল্লাহর 
পরোক্ষ বাণী। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- ১34525 هو إلا‎ ১/১$ 2 ৮4153 
অর্থাৎ, রাসূল (স) নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; বরং তার নিকট প্রেরিত 
অহী ছাড়া এসব আর কিছুই নয়। সুতরাং হাদীসের গুরুত্ব ۹۰ | 

৪. কুরআনের ব্যাখ্যা : মূলত রাসূল (স)-এর অমিয় বাণী আল হাদীস হলো মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের ব্যাখ্যা । যেমন- নামায আদায়ের কথা কুরআনে বলা হলেও এর বিস্তারিত 
আলোচনা হাদীসেই পাওয়া যায় | এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

LEIS 50540 5554১554101 
অর্থাৎ, সুন্নাত তথা হাদীস হচ্ছে কিতাব তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত তথ্য | 

পরকালে নাজাতের মাধ্যম : রাসূল (স)-এর হাদীসের ওপর আমল পরকালে নাজাত‏ ,ع 
পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম । কারণ হাদীসের মাধ্যমে শরীয়তের যাবতীয় বিধান তথা‏ 
হালাল হারাম, আদেশ নিষেধ, ভালো মন্দ ইত্যাদির সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ফলে‏ 
তদনুযায়ী আমলের মাধ্যমে পরকালে জান্নাতলাভ সহজ হয়।‏ 

৬. নবী জীবনের খতিয়ান : হাদীসে রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, কোনো ব্যাপারে 
মৌনসম্মতি, আদেশ নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। 
এদিক থেকে চিন্তা করলে মূলত হাদীসের মধ্যে আমরা রাসূলের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুজে 
পাই ৷ সুতরাং রাসূলের জীবনের খতিয়ান বা প্রতিচ্ছবি হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম | 

৭. হেদায়াতলাভের মাধ্যম : হাদীস হলো হেদায়াতলাভের অন্যতম মাধ্যম | এ সম্পর্কে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, হাদীস অন্ধকারের মধ্যে 
আলোকবর্তিকান্বরূপ, এটা সর্বদিক উজ্্বলকারী পূর্ণচন্ত্র। সুতরাং যে হাদীসের অনুসারী 
হবে, সে হেদায়াত লাভ করবে। 

৮. কুরআন বোঝার সহায়ক : মূলত হাদীস কুরআন বোঝার সহায়ক এবং ক্ষেত্রবিশেষে 
পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় সহায়তা অনিবার্য হয়ে পড়ে । এর মাধ্যমে পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন নীতিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা হয়েছে। 

এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- Ss ২০145 نا‎ tn 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- LEE ১5511 01830 


৭৫৮ جو ہہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৯. কুরআনের পরই হাদীসের স্থান : পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে এবং হাদীসে 
কুরআনের পরই হাদীসের স্থান দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামের খ্যাতিমান 
মনীষীগণও একমত | 

: مُنَاسَبَةٌ الْحَدِيْثْ بِالْقُان د 

কুরআনের সাথে হাদীসের সম্পর্ক : কুরআনের সাথে হাদীসের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান | 

FE পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার সম্পর্ক উপস্থাপন করা হলো- 

১. এক ও অভিন্ন উৎস : মূলত মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীস একই উৎস থেকে 
উৎকলিত এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অবতীর্ণ, যা প্রত্যক্ষ অহী হিসেবে 
সমাদৃত; আর অন্যটি পরোক্ষ অহী হিসেবে FS | এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৬১১৫ وخی‎ HA ১1৩৯৫] ০০ ১৮ وَمَا‎ 
অর্থাৎ, মহানবী ری‎ নিজ খেয়াল খুশিমতো কোনো কিছুই বলেন নাঃ.ররং তার নিকট 
প্রেরিত বিষয়গুলো অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। 

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অভিন্নতা : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অভিন্নতা মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও 
হাদীসের সম্পর্কের এক অন্যতম দিক। উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করা, যাতে মানবসমাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে | 
আর এজন্যই মহানবী (স) বিদায় হজ্জে কুরআন ও হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন | 

৩. হাদীস কুরআনের প্রতিচ্ছবি : প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো আল কুরআনের প্রতিচ্ছবি | 
পবিত্র কুরআনের গুরুগন্ভীর, মৌলিক ও তাত্তিক কথাই বিস্তারিতভাবে হাদীসে ফুটে 
উঠেছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন 455 السك 4:55 الْكِنَاب‎ 2) 

৪. পারপ্পরিক সুসম্পর্ক কুরআন ও হাদীসের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান। 
হাদীস করস মজীদে যী দিক এদিক থেকে কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে হাদীসের 


৫. বিধানগত সম্পর্ক : مد‎ হীন একট Rea গর প্রতিষ্ঠিত ভালো মন্দ, 
ات‎ আনি তার যো ওর মই রোল 
। যেমন (স)-এর এমন কোনো পাওয়া যাবে না যা কুরআনের 

বিধানের পরিপন্থী | Jo 


৬. প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে : দুনিয়ার সফলতা ও আখেরাতের মুক্তির জন্য উভয়ের 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | কুরআনকে বাদ দিয়ে যেমন কেউ সঠিক পথে থাকতে পারে 
না, سد لی اد رجات‎ পেতে 'পারে না। হা উভয়ের প্রয়োজন 


লাম পবিত্র কুরআনকে মূল হিসেবে সাব্যস্ত করলে হাদীসকে শাখা হিসেবে‏ ای 
ধরতে হবে। মূলত উভয়ের মধ্যে মূল ও শাখার সম্পর্ক । যেমন কুরআনে যাকাতের‏ 
কথা থাকলেও এর পরিমাণ, প্রদানের সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসেই‏ 
পাওয়া যায়।‏ 

৮. উভয়ের অমান্যকারী কাফের : কুরআন ও হাদীস উভয়ের অমান্যকারী কাফের 
শরীয়তের এ হুকুম উভয়ের মধ্যকার সুগভীর সম্পর্ককে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে | 
চালের পাস ছে বাতা কুরআনের পরই হাদীসের স্থান | অন্যদিকে 
হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা | মাধ্যমে আমরা কুরআনকে সহজ সরল ও 
স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি | তাই একের সাথে অপরের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
পাবি মূলত সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য হাদীসের অপরিসীম | 

হাদীসের জ্ঞান ব্যতিরেকে কুরআন বোঝা অসম্ভব; আল কুরআন ব্যতীত হাদীস মূল্যহীন | 
সুতরাং একের সাথে অনোর সম্পর্ক সুনিবিড়। 


mw হাদীস ও উসলল হাদীস ৭৫৯ 


SLATE ISL IIL NBG تَحَدْث عَن‎ : ৫৭) Jim 
مس یس تس تبیہ عو‎ বগা করা 
: ফা. প. ২০১৭; 
AMA بِاعْسَبَارٍ‎ UD أو عرف 25201 وَاصْطلاحًا .ثم بين‎ 
অথবা, ومن‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। কুরআনুল কারীমের আলোকে 
সুন্নাহর স্থান নির্ধারণ কর। nn 
بحجية السنة۔‎ ALANIS SN أو عرف السنّة لَفَةَ واططلاحا‎ 
অথবা, এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। সুন্নাহর প্রামাণিকতা সম্পর্কে 
কুরআনুল কারীমের ভাষ্যগুলো উল্লেখ কর। د‎ EE 
530 ۱۱9۶۲۱۳۶۱ : পবিত্র কুরআন মানবজীবনের ইহ ও পরকালীন কল্যাণকর একটি পূর্ণাঙ্গ 
সংবিধান। তবে এর ধারা উপধারাসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। রাসূল (স)-এর যাবতীয় বক্তব্যে ও 
কর্মকাণ্ডে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যাকে সুন্নাতে রাসূল বলা হয়। অতএব সুন্নাতে 
ا‎ একটিবার নিত পা চিন রিলে পারিনা 
1 


silts: 
২£-এর আভিধানিক অর্থ : ے‎ শব্দটি আরবি। এটি ইসলামের অন্যতম একটি 
পরিভাষা ۱ এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. £551 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি। ৪. ০:44 
তথা স্বভাব বা প্রকৃতি। ২. £52 তথা-চরিত্র। ৫. £2১:১1 তথা জীবনব্যবন্থা। 
৩. ২1০21 তথা অভ্যাস | ৬. পদ্ধতি, ৭. আদর্শ ইত্যাদি | 
ل‎ ০১৬:৭। ks: 
لٹ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসীনে কেরাম সুন্নাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে 
গিয়ে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেমন- 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে, হ%:,-এর শরয়ী অর্থ হলো- 
LUA YG مِمًا لَيْسَ فَرْضًا‎ ০350 اَنْمِدمُ الْمَحْدُوْدُ فى‎ 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো দীনের এমন সীমিত কাজের জ্ঞানলাভ করা, যা ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
২. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- /:..$1 33 عَلٰی‎ ১1:০১ EL 
75105058475 آقوال‎ ৮1555১৮714৯ رص‎ অর্থাৎ, রাসূল (স)- 
এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও কার্যাবলিকে সুন্নাত 
বলা হয়। 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
فى الدَّئِنِ مِنْ غَيْرٍ افْتِرَاضٍ ولا وجُژب ۔‎ 550: soak 
8. শায়খ আবদুল হক মুহার্দিসে দেহলভী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছ থেকে যা কিছু 
(জীবন চলার পদ্ধতি) এসেছে তাই ATS | 
ছন TO আলেম TT E নে) جا ناکم خر رت اق‎ TET 
করেছেন, অন্যের কথা ও কাজের প্রতি যে মৌনসমর্থন দিয়েছেন তাকেই সুন্নাত নামে 
আখ্যায়িত করা হয়। 
উল্লেখ্য, হাদীস ও পরস্পর সমার্থবোধক হলেও অধিকাংশ সময় নবীর বাণীকে হাদীস 
এবং তার কর্মপন্থা ও পদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়। 
৩৮১০১ 9৮৮) ০১ ৫85 NLS: 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাতে নববীর £ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে 
রাসূলের সুন্নাহকে ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে সি 


৭৬০ নাল ror ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ا‎ 
১. কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- 0.5 رَسُوْلٍ اللي أسْرَۂ‎ LILES ১৪1 


২. ইরশাদ হচ্ছে- 034,911 1২১৮; اَطِِیْکُوا الله‎ ۹۰, তোমরা আল্লাহরদত্ত বিধানের 
আনুগত্য কর এবং রাসূল (স)-এর নীতিমালার আনুগত্য কর | বক্ষ্যমাণ উক্তিতে Elb} 
$:5$॥-কে الله‎ £51-এর ওপর আতফকরণের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত হয়, সুন্নাতে 
রাসূল (স) কুরআনুল কারীমের পর দ্বিতীয় অনুসৃত একটি স্বতন্ত্র নীতি। কারণ আরবের 
ভাষ্যরীতিতে کلف‎ পদ্ধতি শেষোক্ত বিষয়কে প্রথমোক্ত বিষয় থেকে স্বতন্ত্র একটি বিষয় 
বলে বোঝায়। অতএব কুরআনুল কারীমের পর সুন্নাতে রাসূল (স) অনুসরণীয় নীতিরূপে 
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। 

৩. ইরশাদ হচ্ছে-13%5১1 4১2 نَهِكُمْ‎ 055 435১5 47451 085 অর্থাৎ, রাসূল (স) 
স্বীয় কথাবার্তা ও কার্যাবলির মাধ্যমে তোমাদের সামনে যা কিছু উপস্থাপন করেছেন তা অবলম্বন 
কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। ভাষ্যটির মর্মকথা হলো, কুরআনের মূল 
বিধানসমূহ তো তোমাদের অনুসরণীয় আছেই তদুপরি اوا حف س‎ 
তোমাদের সামনে যা উপস্থাপন করবেন তাও তোমাদের জন্য 
উজ্ত ভাষ্য দ্বারা কুরআনের পর হাদীসের জবান প্রমাণিত 

৪. ইরশাদ হচ্ছে- ৮৯১$ ৮৯৩ الى ان 54 إلا‎ ০ $৮5 ৮5 অর্থাৎ, রাসূল (স) 
নিজের প্রবৃত্তিতাড়িত কোনো কথা বলেন না এবং বলবেন না। তিনি যা বলেন তা বাস্তবে 
প্রত্যাদেশিত অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রমাণ করে 
যে, রাসূল (স) 53৮5 ও ২15৮4 সম্পর্কিত যা কিছুই বলেন তা কুরআনের মতো 
প্রত্যক্ষ অহী না হলেও পরোক্ষ অহী বটে। রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক 
উপলব্ধিগতভাবে প্রত্যাদিষ্ট না হয়ে নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না। এর প্রতিক্রিয়া 
হলো, কুরআন প্রত্যক্ষ অহীরূপে যেমন অবশ্য অনুসরণীয়; তেমনি রাসূল (স)-এর কথা 
ও প্রতিনিয়ত সম্পাদিত. কারধীবলিও মুসলিম মিল্লাতের জন্য অবশ্য । অতএব 
এ ভাষ্যের দ্বারা কুরআনের পরই সুন্নাতে রাসূলের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৫. কুরআন ইসলামী জীবনবিধানের উৎস হলেও এতে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক 
বিধানগুলো উপস্থাপিত । পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে যে আদর্শ অনুসরণ করতে হবে 
তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস, থেকে পেয়ে থাকি। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন- الله‎ 410 Ey wl بَيْنَّ‎ 464১5115৩৪0 41105 এ 
অর্থাৎ, হে নবী! আপনার প্রতি এ কিতাব (কুরআন) সত্যসহ নাধিল করেছি এ লক্ষ্যে, 
আপনি আল্লাহ প্রদর্শিত বিধান অনুসারে লোকদের মাঝে বিচার ফয়সালা করবেন। 

৬. কুরআন এবং হাদীস উভয়ই ইসলামী জীবনব্যবস্থার উৎস। এ সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর 
বাণী- 4345 Lg مَا 50505855145 الله‎ Glas 815352185৬০ 
অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট ۷ জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব 
عورف ریا ہا رس قب‎ সনু ان‎ 

করেছেন, তেমনি তদনুযায়ী বিচার‏ جک বুল‏ تی 
সুদে জনি‏ کی ہہ اہ ہہ 
بج শরীয়তের মূল‏ کہ اید মানতেই জানা‏ هنا سرد ينها ل پیا جج 
হিসেবে কুরআন এবং হাদীস উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য |‏ 
এ সম্পর্কে বিখ্যাত তাফসীরকার মাকহুল দামেস্কী (র) বলেছেন-_‏ 
DBM ৮004515284০ ডন SAN‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৬১‏ ے 


অর্থাৎ, কুরআন সুন্নাতের মুখাপেক্ষী এবং সুন্নাত কুরআনের মুখাপেক্ষী তথা একটি 
অপরটির পরিপূরক | 
৭. পবিত্র কুরআন সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ফয়সালার একমাত্র বাহন হলেও এটা হতে 
মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ের বোধগম্য ও অনুধাবনযোগ্য বিস্তারিত বিবরণ উদ্ঘাটন 
করা অনেক ক্ষেত্রেই دو‎ | মুসলিম উম্মাহর জীবনযাত্রার নিয়মাবলি পবিত্র কুরআনে 
প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এর বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (স) 
তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন কার্যাবলির মাধ্যমে এসব বিধিবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নামায এবং যাকাত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- 
55 [১59 الصّلوّة‎ 1১51 অর্থাৎ, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান 
কর। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং কিভাবে যাকাত প্রদান 
করতে হবে, তার একমাত্র বিবরণ হাদীস থেকেই লাভ করা যায়। এজন্য ইমাম আহমদ 
(র) বলেছেন_ الْكِتَاب وَكَبْيِيِحُةُ‎ 5:১5 ££. অর্থাৎ, হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা 
রি می‎ 
মোটকথা, আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল 


স)-এর অনুসরণ মাঠ কারীমের ৮১৬৭ 

নল CUR لی ای‎ ol ل اس بت‎ 
পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে। 

کہ دو ই হলে‏ ا 

এ উৎসের সমন্বয়ে ইসলামের কুরআনের হাদীসের TF এবং 

হাদীসের বসব প্রতিফলনেই কুরআনের বার্থ প্রতিভাত হয়। 


০০ ০০ فنا‎ EP SNEED ھ أَنسُوالٌ دم‎ 
০০১2১85০245 وَحَيّاة أحد من‎ LSU 
প্রশ্ন: co اد‎ সাহাবী ও তাবেয়ী কাকে বলে? জান্নাতের সুসংবাদপরাপ্ত একজন সাহাবী 
ও একজন প্রখ্যাত তাবেয়ীর জীবনী লেখ। 
وس ہلت‎ “সাহাবী হলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম পর্বের মহান ব্যক্তিবর্গ, যারা 
নিজেদের জীবন ہت‎ উর রাসূল (স)-এর পথে উস করেছিলেন যাদের 6 
মরণে তারা কেবল আল্লাহ এবং তার রাসূলকেই বুঝেছেন। যারা ছিলেন ইসলামের খুঁটি। 
আর তাদেরকে অনুসরণ করেই এ পথে যারা এগিয়েছেন তারাই হচ্ছেন তাবেয়ী । প্রশ্নালোকে 
নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


so | ১:১5: 


আভিধানিক অর্থ : ৮৯: শব্দটি একবচন, বহুবচনে ২5.5০ ব্যবহার হয়। যার অর্থ- 
বন্ধু হওয়া। যেমন দোয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়- 3 ULE 42১০ الله‎ ৫০৯০০ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 

1565 50319 (555 As 26 صلی الله‎ SMG ৮৪৩৯ ৬১ 
মিহি ود وع ےہ‎ উড কে ইমান যারা সালাত করেছেন এরং 
ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। 


৯৪‏ لَقِىَ (৮‏ صَلَّى الله 915 50191558155 عَلَى الاسُلام ۔ 
অর্থাৎ, যিনি মুমিন অবস্থায় নবী করীম (স)-এর সাক্ষাৎলাভ করেছেন এবং ইসলামের‏ 
ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।‏ 


ছা ফাযিল ॥ হাদীস ও উসূলুল হাদীস (প্রথম বর্ষ) * ২৭ 


৭৬২ عو ہہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৩. বতরুস বুস্তানীর মতে- 7 
والانس) مُؤْمِنًا‎ LAD مِنَ القّقَلَيْنِ‎ AL صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ ভি এ مَنْ‎ 
وات على الاسٹلام۔‎ 
অর্থাৎ, সাকালাইন তথা মানব ও জিনজাতি হতে যিনি ঈমান অবস্থায় নবী করীম (স)- 
এর সাক্ষাৎলাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি সাহাবীর 
পর্যায়ভুক্ত হবেন। 2 
৪. হাফেয ইবনে কাসীর বলেন- 5 | 
+ ১৮৬ ৩১60 Le الله‎ seh 3৮০5 مَنْ رَأى‎ : ৮০১ 
 اًنّيَش‎ 25555005154 2১০ YS 516 59181 
৫. কতিপয় আলেমের মতে, চারটি গুণের মধ্যে কোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া না 
গেলে তাকে সাহাবী বলে গণ্য করা যাবে না | গুণগুলো হলো- 
ক. মহানবী (স)-এর সাথে দীর্ঘ সাহচর্য | 
খ. মহানবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা | 
গ. মহানবী (স)-এর সাথে কমপক্ষে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ | 
ঘ. মহানবী (স)-এর সমীপে শাহাদাতবরণ কামনাকারী | 
Soils: 
তাবেয়ীর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ০৯১ শব্দটি আরবি । এটি ₹: শব্দ থেকে উদ্গত | শব্দটি একবচন, 
বহুবচনে ৩-১৯5/০3-5215 ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. সামজ্জস্য বিধানকারী ١ যেমন বলা হয়- عب‎ 5515 1156 ৮12 ثُلَانْ‎ 6505 
২. সাদৃশ্য রক্ষাকারী, ৩. অনুগামী, ৪. সমতা বিধানকারী, ৫. অনুসারী ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 
` وَمَاتَ‎ AL الله عَلَيْهِ‎ ও GG مُؤْمِنًا‎ 2০ مَنْ لَقِىَ‎ ili 
عَلَى الاسُلام۔‎ 
অর্থাৎ, তাবেয়ী হচ্ছেন সেসব ব্যক্তিবর্গ যারা নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান এনে সাহাবীর 
সাক্ষাৎলাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন | 
২. খতীব বাগদাদীর মতে- يَصِنْحَبْهُ‎ 20319 15৮2০ ৩50 ৯০ ৮৯১৬ 
৩. ইবনে হিব্বান এ বিষয়ে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎকালে তাবেয়ীর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে শর্তারোপ 
করেছেন। তিনি বলেছেন- 55532 £5:5 ১5 1১2 ৮৪৯6015১৯0৩ LL 
অর্থাৎ, সাক্ষাতের সময় যদি তিনি অল্পবয়স্ক হয়ে থাকেন এবং যা শুনেছেন, তার 
পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণে অসমর্থ হন, তাহলে সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাতের 
কোনো মূল্য নেই। 
মূলকথা, যিনি কোনো সাহাবীকে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেছেন তাঁকে তাবেয়ী বলা হয়। 
৩7215 ৮4550 ২0০০0 حَيَّاةُ آَحَدِ‎ : 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন সাহাবীর জীবনী : রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে জান্নাতের 
شس‎ সী সংখা হে পন নন ইসস RO 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ৷ FE তার সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হলো | 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, গুণবাচক নাম আল ফারক, 
পিতার নাম খাত্তাব, তার মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশেম | তিনি ছিলেন একজন 
বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস aus‏ و 


২. জন্ম : রাসূল (স)-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা) জন্মগ্রহণ 
করেন। তার জন্মলগ্নে সমারোহে জন্মোৎসব পালিত হয় এবং ঘরে ঘরে আনন্দের 
৩. কৈশোরকাল : কৈশোরে ওমর (রা)-এর পিতা তাকে উটের রাখালি কাজে লাগিয়ে দেন 
তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক হানে উট চরাতেন | তিনি তার খেলাফতকালে 
একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বালোর স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 
“আমি এক সময় পিতার কঠোর শসনাধীনে শত ہو‎ সয়ে এ চারণভূমিতে তার উট 


চরাতাম। 

8. যৌবনকাল : যৌবনের শুরুতেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলো যেমন- যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ লতিকাশান্ত প্রভৃতি আয়ত্ত করেন | 
৫. কর্মজীবন : ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল জাহেলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা | 
ওমরও ব্যবসায় শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসায় উপলক্ষে 
অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানীশুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগলাভ 
করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সমাজবিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপক্তিলাভ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রের 

দৌত্যগিরিতে প্রভৃত পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন | 

৬. ইসলাম গ্রহণ : তিনি নবুয়তের পঞ্চম মতান্তরে ষষ্ঠ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম 
গ্রহণকালে তার বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তার ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা 
ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং 


তিনি 335 উপাধিতে ভূষিত হন। 
৭. হিজরত : হযরত ওমর (রা)-এর হিজরত ছিল প্রকাশ্যে | মদিনায় যাত্রার পূর্বে তিনি 
কাবা তাওয়াফকালে বলো , কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ 


উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি 
সোজা মদিনার পথ ধরলেন । কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করল না। 

৮. জেহাদে অংশগ্রহণ : হযরত ওমর (রা) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূল (স) 
-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাছাড়া আরো কিছু খণ্ড যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে তার পরামর্শ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন | 

৯. খেলাফতের 6ڈ ؟‎ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তেকালের পর তিনি 
হিজরী ১৩ সালের-২৩ জমাদিউস সানি খেলাফতের গ্রহণ করেন। আর 
হিজরী ২৩ সালের ২৩ ঘিলহজ্জ তিনি শাহাদাতপ্রাপ্ত হন এবং তার খেলাফত সমাপ্ত হয় 
তার খেলাফতের সময়সীমা ছিল সর্বমোট ১০ বছর ৬ ×× | 

১০. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি রাসূল ری‎ থেকে সর্বমোট ৫৩৯টি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন: রাষ্ট্রীয় কাজে TE থাকতেন বলে তীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলক কম। 

১১. ইন্তেকাল : হিজরী ২৩ সালের ২৪ যিলহজ্জ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে এশার 
নামাযে ইমামতি করার জন্য দীড়ালে মুগীরা ইবনে শোবার অগ্নিপূজক ক্রীতদাস আবু 
লু'লু বিষাক্ত তরবারি দ্বারা তার মাথা ও নাভিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে | আহত 
অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ যিলহজ্জ শনিবার তিনি শাহাদাতবরণ 
করেন। 

৷ ১২. জানাযা ও দাফন : হযরত সোহাইব (রা) তার জানাযার ইমামতি করেন | ES 
আয়েশা (রা)-এর অনুমতিক্রমে রওযায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবরের বাম পাশে 
তাকে দাফন করা হয়। 

3 التّابِعِيْنَ‎ ali: 

একজন তাবেয়ীর জীবনী : যেসব ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে সাহাবীর সাক্ষাৎ 

লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে তাবেয়ী বলা হয় 

অসংখ্য সাহাবীর পাশাপাশি অসংখ্য তাবেয়ী রয়েছেন যারা ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ 

করে দিয়েছিলেন । এমনি একজন প্রখ্যাত ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হচ্ছেন হযরত ওমর ইবনে 
ল আযীয (3) | যাকে ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর বলা و‎ নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত 
পেশ করা হলো। 


۹8 ےن مت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ س‎ 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের জীবনী ۰ 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, পিতার নাম আবদুল আযীয 
شید ششک رت ات‎ মিসির জিরা ছিয়েন হলত তানি 
এর পত্রী ۱ 

২. জন্ম : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) রাসূল (স)-এর ওফাতের ৫০ বছর পর 
৬১ হিজরী সালে উমাইয়া বংশে জন্ম্যহণ করেন | 

৩. খেলাফতলাভ : তিনি হিজরী ৯৯ সালে খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেন। 


&6:%41-এর ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তার শাসনামলকে ত রাশেদার মধ্যে 
গণ্য করা হয়। তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 
৪. ইসলামের খেদমত : বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনি একজন ছিলেন। তিনিই 


সর্বপ্রথম সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ ও তা পুগ্তকাকারে করার ব্যবন্থা গ্রহণ 
করেন। তাকে প্রথম শ্রেণির মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। 

৫. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি একাধারে আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং উত্তম 
চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই নামাষের স্থানে চলে যেতেন এবং 
অনবরত কান্নাকাটি ও আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। 

৬. আরব অনারব বৈষম্য দূর : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল' আযীয (র)-এর রাজত্বকালের 
(৭১৫-৭১৭ খি.) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামী TTT সুসংহত করার লক্ষ্যে 
আরব অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বর্ণবৈধম্যের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সকলকে 


৭. ইন্তেকাল : তিনি দু'বছর ৫ মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালনশেষে ১০১ হিজরী সালে প্রায় 
৪০ বছর বয়সে হিমস শহরের দায়রে সুময়ান নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : সাহাবী ও তাবেয়ী হলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম পর্বের মহান ব্যক্তিবর্গ ۱ সাহাবীগণ 

নিজেদের জীবন আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আর তাবেয়ীগণ 

তাদেরকে অনুসরণ করেই এ পথে এগিয়েছেন। অতএব আমাদের উচিত সাহাবী ও 

তাবেয়ীগণের পূর্ণ অনুসরণ করা | 


০৮০০০251555 .فم اذكر‎ lb ৮4০50০০70০১) Jim 
Lh 
জ প্রশ্ন : ৫১:1 সাহাবী ও তাবেয়ীর পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন সুন্নাহর আলোকে 
পাশে মৰ্যদা উল্লেখ কয় , , ফা, প. ২০১৪, ১৭] 
404০5517৮55 الصّحَابى‎ ১৯১১০ 
অথবা, সাহাবী ও তাবেয়ী কাকে বলে? তাঁদের মর্যাদা # ০ 
টউন্তল্। উপস্থাপনা : সাহাবী হলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম পর্বের মহান ব্যক্তিবর্গ, যারা 
নিজেদের জীবন আল্লাহ এবং তার রাসূল (স)-এর পথে উৎসর্গ করেছিলেন | যাদের জীবন 
মরণে তারা কেবল আল্লাহ এবং তার রাসূলকেই বুঝেছেন। যারা ছিলেন ইসলামের খুঁটি। 
আর তাদেরকে অনুসরণ করেই এ পথে যারা এগিয়েছেন তারাই হচ্ছেন তাবেয়ী ৷ প্রশ্নালোকে 
নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
৩ تَعْرِئِفٌ العتَحَابِی‎ : 
সাহাবীর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ০১৯০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ২5.5 ব্যবহার হয় ৷ যার অর্থ 
বন্ধু হওয়া ৷ যেমন দোয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়_ 1555 55125 4৮৮৯ WU 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ; 
১০৯৮5555955 (5 عَلَيْهِ‎ Oe SMM Pll 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৬৫‏ هر 


অর্থাৎ, যেসব ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে ঈমান আনয়ন অবস্থায় সাহচর্যলাভ করেছেন এবং 

ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। 

২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 11514 (125 4415 مَنْ لَقِىَ التَّبِىَ صني الله‎ 
۔‎ (১:০১) عَلَى‎ 05 অর্থাৎ, যিনি মুমিন অবস্থায় নবী করীম (স)-এর সাক্ষাৎলাভ 
করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। |. 

৩. বতরুস বুন্তানীর মতে- ১1581 مِنَ‎ AL 5:12 صَلَّى الله‎ জি] ৩৪0 ৯৪ 
 ماللمالا‎ ৮৮০ کڑیئا وَمَاتَ‎ (0১০১১ ১৯1) অর্থাৎ, সাকালাইন তথা মানব ও 
জিনজাতি হতে যিনি ঈমান অবস্থায় নবী করীম (স)-এর সাক্ষা্লাভ করেছেন এবং 
ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবীর পর্যায়ভুক্ত হবেন। 

হাফেয ইবনে (র) বলেন- .. 1 |‏ .8 
৪0৬54 if‏ 0575 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِیْ حال اسُلام 

الرّاوئ وان لم 043৮5‏ 55 لَمْ يڙو عَنْه شَيْنًا ‏ 

৫. কতিপয় আলেমের মতে, চারটি গুণের মধ্যে কোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া না 
গেলে তাকে সাহাবী বলে গণ্য করা যাবে না। গুণগুলো হলো- 

ক. মহানবী (স)-এর সাথে দীর্ঘ সাহচর্য | 

খ. মহানবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা | 

গ. মহানবী (স)-এর সাথে কমপক্ষে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ | 
ঘ. মহানবী (স)-এর সমীপে শাহাদাতবরণ কামনাকারী | 


৩ المتحَابة (رض)‎ 115৯5 : 


LASS LLL الكفار رجه‎ ৮15 الله الذي 5 أشداء‎ 4544 ১০১5৭ 
7 4 8 £6 ৯12০৪ 


TAS 558108০৬8)‏ می الله stays‏ يمام يش ۇ وميم عن 


অর্থাৎ, মুহাম্মদ ری‎ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, 
নিজেদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতিশীল | আল্লাহর অনুগ্রহ ও তুষ্টি কামনায় আপনি 


3৯55৮ 4১5-405 
অর্থাৎ, আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা 
হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের 
প্রত্যাশী | আর আল্লাহ হচ্ছেন, ক্ষমাশীল, করুণাময় | 

২. আল হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা : রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং বিভিন্ন হাদীসে 
সাহাবীগণের সম্মান, মর্যাদা ও স্কৃতি-প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 

কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো- 


HESS آحَبُّمْ‎ LAG a ba 0555 0556 لا‎ চিএ آل الله فِيْ‎ ١ 
الحَدئِٹ۔‎ .... ৮১015529৮56 8520 ৮৯৮56 وَمَنْ‎ 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সাবধান! তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে 
ভয় وج‎ | আমার পরে তোমরা তাদেরকে শত্রুতার লক্ষ্যদ্থল করো না৷ যে ব্যক্তি তাদের 
প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে, বস্তুত সে আমার প্রতি ভালোবাসার দরুণই তাদেরকে 


و 
ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ‏ کی درجت ৭৬৬‏ 


ভালোবাসবে এবং যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, বস্তুত সে আমার প্রতি বিদ্বেষ 
থাকার দরুণই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে | আর যে তাদের কষ্ট দেবে, বস্তুত সে 
যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দেবে, সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। 
আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে, অতি শীঘ্রই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। 
Se Els مَا‎ 09 A ৩ اَحَدَكُمْ آَنْقَقَ‎ ঠা 5 ৩০385 YY 
-+৮১১৯১ ১৪৯০ 
অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবে না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ 
পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রাও আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও তাদের এক সা বা অর্ধ সা এর 
সম' সাওয়াব হবে না। 
3 تَحْریِف التّابِعِىَ‎ : 
তাবেয়ীর পরিচয় ۰ 
আভিধানিক অর্থ : 5/5 শব্দটি আরবি। এটি {5 শব্দ থেকে উদ্গত | শব্দটি একবচন, 
বহুবচনে ০,১৯ /,১% ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. সামজ্তস্য বিধানকারী। যেমন বলা হয়- كَذَا أئ 5515 عَلَيْ‎ ০1 ১১5 (5 
২. সাদৃশ্য রক্ষাকারী, ৩. অনুগামী, ৪. সমতা বিধানকারী, ৫, অনুসারী ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 
عَلَى الاسام‎ ৩০ (ص)‎ 25519 05৮5 ৮৯ TH ৬৪৬১ ৬১৩] 
অর্থাৎ, তাবেয়ী হচ্ছেন সেসব ব্যক্তিবর্গ যারা নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান এনে সাহাবীর 
সাক্ষাত্লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। 
যিনি কোনো সাহাবীকে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, 
তাকে তাবেয়ী বলা হয়। 
ইবনে হিব্বান রে) এ বিষয়ে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎকালে তাবের্ীর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে 
শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন 1514) عِبْرَةٌ‎ ১$ عَنْهُ‎ ৮১৫013205১5 
অর্থাৎ, সাক্ষাতের সময় যদি তিনি 51777 হয়ে থাকেন এবং যা কিছু শুনেছেন, তার পূর্ণ হেফাযত ও 
সংরক্ষণে অসমর্থ হন, তাহলে সাহাবীর সাথে তার নিছক সাক্ষাতের কোনো মূল্য নেই। 


সাম রাজ্যের 
প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 
5ُ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 3 
4050 ৩015 555 قَرْنِئْ 05 الُذِيِنَ‎ li خَيْرُ‎ 
অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের 
লোকেরা (তাবেয়ীগণ) এবং তারপর তার পরের যুগের লোকেরা (তাবে তাবেযীগণ)। রর 
২. অন্য হাদীসে রাসূল (স) বলেছেন- ৮১ ১: رای‎ ১:১৮ ی‎ li lb طُوْبِى‎ 
অর্থাৎ, তারা সৌভাগ্যবান, যারা আমাকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন 
করেছে | আর তারাও সৌভাগ্যবান, যারা আমাকে দর্শনকারীদের দেখেছে। 


৭৬৭ 


ঘ. টীকা লিখন 


মানবপ্টন : ৮টি বিষয় থাকবে; তন্মধ্যে ৫টির ওপর 2-2 লিখতে হবে_ ২ x & = ১০] 


١‏ الْحَديْتوَالْخَبِرْ 
১. হাদীস ও খবর [ফা. প. ২০১৪]‏ 

উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় মূলভিত্তি হলো আল হাদীস। এটা আল কুরআনের জীবন্ত 
ব্যাখ্যা। রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই মানুষের জন্য হেদায়াতম্বরূপ; 
যাকে বলা হয় হাদীস। তাই শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ E হাদীসের পরিচয়, 
প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য এবং খবর-এর পরিচয় আলোচনা করা হলো | 
৩ ৬4১৩ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৬.1১5 শব্দটি انلم‎ তথা বিশেষ্য, এটা একবচন; বহুরচনে ৬5১51 মূল 
অক্ষর ৬.১.0 জিনসে সহীহ | এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. {541 তথা কথা, বাণী। ৭. ১1১81 তথা আল কুরআন | 

২. 2 তথা উপদেশ। ৮. {| তথা বক্তব্য | 

৩. ৮০:৪1 তথা কাহিনী , ঘটনা | ৯. অভিনর। 

৪. 52১] তথা সংবাদ | ১০. আধুনিক | 

৫. ১৫১ তথা নতুন। ১১. সাম্প্রতিক | 

৬. 5০ তথা উপদেশ। ১২. 23581 هيد‎ তথা পুরাতনের বিপরীত ۱ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৬.১5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীদের বক্তব্য নিন্নরূপ- 
১. মীযানুল আখবার প্রণেতার ভাষায়- 
৩৯16 Bela) ALG قۇل‎ 082 ঠা بن‎ LAT 5৯. ৬ 


$a hed 


অর্থাৎ, জা, জুতা লে চিনির شر ہے‎ 


الل شك تي عه سد ২.‏ 

১১১৯৫৪10১১৩ ০০) GFE عَلَى‎ SAS LSS 
এখানে ১2১৪5 দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মহানবী (স)-এর সম্মুখে কেউ কোনো কাজ করল, 
অথচ তিনি বাধা প্রদান করেননি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। 
মোটকথা, মহানবী (স), সাহাবী ও তাবেয়ীনের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস 
হিসেবে অভিহিত করা হয়। 
প্রকারভেদ * মূল হিসেবে হাদীস তিন প্রকার | যথা- 
১. 6১1১ ৬৫১০ (হাদীসে মারফু), ২. 53334 ৬১০ (হাদীসে মাওকুফ), 
৩. ৮১১০ ৬০৯ (হাদীসে মাকতু)। 
আলোচ্য বিষয় : হাদীসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে হাদীসবেত্তাদের অভিমত নিনুরূপ- 
7 ৮০০৪৮: 

০৭৩ ১০৯ (৮০০‏ التَّبِىَ (ص) ৬১০ ৬৬‏ 2 11524 الله 


৭৬৮ ل‎ Front ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


অর্থাৎ, হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো নবী করীম (স)-এর ব্যক্তিত্ব; এ হিসেবে যে, 
তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল ۱ 
২. কারো মতে- 112১6 (ص)‎ 064 08 ৬০ مَوْضضُوْعٌ‎ 
৩. একদল মুহাদ্দিসের মতে, হাদীসের আলোচ্য বিষয় মানুষ ۱ কেননা হাদীস হলো মানুষের 
راف ےپ مک‎ উদ্দেশ্য বিশ্বমানবতাকে পথভ্রষ্টতার 
: প্রধান হলো অন্ধকার থেকে 
করে তাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। فى‎ 
৩ 8ک-خبّر‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : حَبَر‎ শব্দটি বাবে /:$-এর 35518 | মাদ্দাহ ১ - > - خ‎ জিনসে 
০১৯: শব্দটি একবচন, বহুবচনে $:%1 এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. 1:৫1 
২. বার্তা, ৩. সংবাদ, ৪. তথ্য, ৫. হাদীস, ৬. সংবাদ প্রবাহ, ৭. বার্তা প্রবাহ, ৮. খবর, 
৯. News. শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 12311 L455 ১33 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
BLUES LEG ০০) SIGH خُر‎ 
২. 8781 মুহাদ্দিসীন বলেন- 5 الؤسُؤلِ رصع 525 الصّحَابَة‎ ১ AL ما‎ SAE 
৩. কেউ কেউ বলেন- ৯45 رص‎ J} 58155 SEN 
8. কোনো কোনো মনীষী বলেন- 
PS فول وَفِعْل‎ ৬ (ص)‎ LINE جَاء عَنْ‎ ৬৬ 
¢. Dictionary of Modern Arabic-4 আছে_ Khabar is conversation talk anı 
discussion of prophet (Sm). 


মোটকথা, মহানবী (স) থেকে যা এসেছে, তাকেই ১: হিসেবে অভিহিত করা হয় | 


উপসংহার : পবিত্র কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে হাদীসের বিকল্প নেই 
ইহকালীন শান্তি ও সিটি মুক্তির জন্য হাদীসের অনুসরণ وہ جس‎ । 


৬০ اصزل‎ ٢ 
২. উসূলুল হাদীস 
উপস্থাপনা : হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জনের জন্য হাদীসের সনদ ও মতনের যেসব বিষয় খুব 
গুরুত্বসহ বিবেচনা করার দাবি রাখে, সেসব বিষয় জানার জন্য ৬:২2 4১4০1 এ সম্পং 
জ্ঞানলাভ করা একান্ত অপরিহার্য। ۹ ৬.১:| 0১:০1-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় 
উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হলো। 
৩ ৬০৪৯ امول‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৬৫১৭ ১:০1 একটি مرگب‎ তথা যৌগিক শব্দ | এখানে দুটি » 
রয়েছে। একটি হলো 4১:০1 আর অপরটি হলো ৬:১1 আরবিতে 11:০1 শব 
ک-أمنل‎ বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে- 
১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি যেমন প্রবাদে বলা হয়-14:-1 11৯১৫ شی‎ 8 
২. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 1134 হচ্ছে- 4:22 5312 ১০১৫ 15 অর্থাৎ, 
ওপর অন্য বন্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয় ۱ যেমন- মাটির উপর দেয়ালের ভিত্তি। 
আর ৬১ শব্দটি | তথা বিশেষ্য | একবচন, বহুবচনে ৬:১। মূল অক্ষর د اث‎ 
জিনসে ০১:০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৬৯‏ سر 


৫৪] তথা কথা, বাণী। ৪. ১৯] তথা সংবাদ |‏ .د 
২. £511 তথা উপদেশ। ৫.43১21 তথা নতুন।‏ 


৩. ০:৪1 তথা কাহিনী, ঘটনা। ৬.5 ضيد‎ তথা পুরাতনের বিপরীত | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় £2551 0: -এর সংজ্ঞায় তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস 
গ্রন্থকার বলেন- 

SHG ILLS ১৪১5155510৮ بها‎ 554595১১05৬ 
অর্থাৎ, হাদীস এমন কতিপয় নিয়মপদ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয়, যা দ্বারা হাদীসকে 
গ্রহণ ও বিষয়ে হাদীসের সনদ ও মতনের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। 
আলোচ্য বিষয় : হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়ে হাদীসের সনদ ও মতনই হচ্ছে ১১০1 
৬৯।-এর আলোচ্য বিষয়। মোটকথা, ৬: এ$/০া-এর আলোচ্য বিষয় ۱ 
যথা- ১. হাদীসের সনদ, ২. হাদীসের মতন | 
উদ্দেশ্য : সহীহ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। 
উপসংহার : হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হলে ৮.১, ১: সম্পর্কে 
জানতে হবে। উসূলে হাদীসের জ্ঞানই হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানকে পরিপক্ব, নিরেট ও সুন্দর 
করে তোলে। 


চর ২ 


৩, সুন্নাত 
۳چ‎ : পবিত্র কুরআন মানবজীবনের ইহ ও পরকালীন কল্যাণকর একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান। তবে এর ধারা উপধারাসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ | মহানবী (স)-এর যাবতীয় বক্তব্যে 
ও কর্মকাণ্ডে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যাকে সুন্নাতে রাসূল বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে সুন্নাতে রাসূল ইসলামী সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। নিম্নে এ ব্যাপারে 
আলোচনা করা হলো। 
2 ২ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ২: শব্দটি আরবি। এটি ইসলামের অন্যতম একটি পরিভাষা । এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. {55/41 তথা পদ্ধতি, পথ, পদ্থা। ২. ২1:11 তথা অভ্যাস। 
৩. $524.1 তথা চরিত্র | 8. 2+১1-1 তথা স্বভাব প্রকৃতি | ৫. ২০:১১] তথা জীবনব্যবস্থা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ₹%:..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
SIL Hig Lg 5315 الله‎ ০৫০95780535 ০০ تُطْلَىُ‎ 15৮ 
 ْمِهِلاَمْفَآَو‎ HLS Lal JG دَعَلَى‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও 
কার্যাবলিকে সুন্নাত বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছ থেকে যা কিছু 
(জীবনচলার পদ্ধতি) এসেছে তাই সুন্নাত | 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে সুন্নাহ-এর শরয়ী অর্থ হলো- 
لَيْسَ 0556 وَاحِبّا۔‎ 0১250 ৩২ 3৯04 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো দ্বীনের এমন সীমিত কাজের জ্ঞানলাভ করা, যা ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
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৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 

Syl sli ৫৯২24‏ فِئْ 85১১০532155 ৬৯ ১2৮‏ وُجُوب۔ 
তীর নবুয়তি জীবনে যা কিছু বলেছেন, যা করেছেন, অন্যের‏ زی মোটকথা, নবী করীম‏ 
কথা ও কাজের প্রতি যে মৌনসমর্থন দিয়েছেন, তাকেই সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করা হয়।‏ 
উপসংহার : হাদীস ও সুন্নাত পরস্পর সমার্থবোধক হলেও অধিকাংশ সময় নবীর বাণীকে‏ 
হাদীস এবং তার কর্মপন্থা ও জীবনপদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়।‏ 


EIEN 
8. সুন্নাত ও হাদীস (ফা. প. ২০১২] 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী এ কথাই প্রমাণ করে যে, হাদীস এক প্রকার অহী | আর 


সুন্নাতও হাদীসের সমার্থব্যেধক। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ ব্যাপারে কিছু পার্থক্য করার চেষ্টাও 
করেছেন। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | خم‎ 


আভিধানিক অর্থ : ££, শব্দটি আরবি। এটি ইসলামের অন্যতম একটি পরিভাষা | এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ৪2১৫4 তথা পদ্ধতি, পথ, AF ২. £1: 51 তথা অভ্যাস। 
৩. ১:11 তথা 5881 8. {54 তথা স্বভাব প্রকৃতি। ৫. ২:2১ তথা 
জীবনব্যবস্থা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ہے‎ 9 
> بالا يماي عند‎ 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন লাসাফী (র) বলেন- 
15347513535 Lg 5005 الله‎ ০৫০ 954810055০০ 8175 এ 
এট AR 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা , কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও 
কার্বাবলিকে সুন্নাত বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছ থেকে যা কিছু 
(জীবনচলার পদ্ধতি) এসেছে তাই সুন্নাত। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে সুন্নাহ-এর শরয়ী অর্থ হলো- . 
CUD এড (3 ১০১] گا‎ od اَلْحِلغ الْمَحْدُوۂ‎ 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো দ্বীনের এমন সীমিত কাজের জ্ঞানলাভ করা, যা ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
৩ ৬১৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ + حریٹ‎ শব্দটি ان‎ তথা বিশেষ্য, এটা একবচন, বহুবচনে ৬১৯] মুল 
অক্ষর ৬ -১-0 জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
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১. 438] তথা কথা, বাণী। ৭. 158] তথা আল কুরআন ۱ 

২. 25? তথা উপদেশ | ৮. ২:2১ তথা বক্তব্য | 

৩. ৮০৪ তথা কাহিনী, ঘটনা ৷ ৯. অভিনব। 

8. ১:১1 তথা সংবাদ । ১০. আধুনিক। 

৫. ৫৯21 তথা নতুন। ১১. সাম্প্রতিক। 

৬. ২51% তথা উপদেশ। ১২. ০:১৪] ৮০৯ তথা পুরাতনের বিপরীত | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৭১‏ س 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : -::৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীদের বক্তব্য چم‎ 
১. মীযানুল আখবার প্রণেতার ভাষায় 
০০০০০ 
৯১৫১৯০৩5153 
অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণী এবং রাসূল (স)-এর 
কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
-১১১৬১৩ UG =) ১3৪ ০1০ 17৬১ 
৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-1১4১:51154 074 0585 & ৪১০ 
এখানে ১২১৯5 দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মহানবী (স)-এর সম্মুখে কেউ কোনো কাজ করল, 
অথচ তিনি বাধা প্রদান করেননি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন | 
মোটকথা, মহানবী (স), সাহাবী ও তাবেয়ীনের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস 
হিসেবে অভিহিত করা হয়। 
উপসংহার : হাদীস ও সুন্নাত পরস্পর সমার্থবোধক হলেও অধিকাংশ সময় নবী করীম (স)- 
এর বাণীকে হাদীস আর তার কর্মপন্থা ও জীবন পদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়। 


5৫৮০ 60 
১0১1১ 4৮1 
৫. সুন্নাত ও আসার ফা. প. ২০০৯, '১৩, '১৬| 


উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- ৬১4৮৯ 3 $2 إن‎ এ১% ১৯০ $৮5 وما‎ 
প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ তথা হাদীসও এক প্রকার کہ‎ এটি শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় 
উৎস। একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে হাদীসের ভূমিকা অনন্য | সুন্নাত ও আসার এ শব্দ দুটি 
পা 


ধর পিচ 
ہب میں‎ ?» শব্দটি আরবি। এটি ইসলামের অন্যতম পরিভাষা | এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- 
১. ২5:১1 তথা পথ, পন্থা | ৪. ২০:34 তথা স্বভাব বা প্রকৃতি। 
২. 55১11 তথা চরিত্র | ©. ২০2১1 তথা জীবনব্যবন্থা। 
৩. ২1:১1 তথা অভ্যাস। ৬. পদ্ধতি, ৭. আদর্শ ইত্যাদি ৷ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুহান্দিসীনে কেরাম সুন্নাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে L-I শরয়ী অর্থ হলো- 
لَيْسَ فَرْضًا ولا وَاجِبًا۔‎ ৩ الدَيْن‎ ৩৪ آلْعِلْمٌ الْمَحْدُوْدُ‎ 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো দ্বীনের এমন সীমিত কাজের জ্ঞানলাভ করা, যা ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
২. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
15544 14 56125 805 الله‎ এ JS قۇل‎ ০1 ১0০১ 2 
 ْمِهِلاَعْفَآَو‎ HE JG وَعَلَى‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও 
কার্ধাবলিকে সুন্নাত বলা হয়। 


৭৭২ | جہن[ ہرک‎ TAA ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


৩. আল কামূসুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন 
৬৯৬ ولا‎ SSE فى | لدّئِن مِنْ‎ 1312 Latin 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, রাসূল (স)-এর কাছ থেকে যা কিছু 
(জীবনচলার পদ্ধতি) এসেছে তাই সুন্নাত | 
৫. কতিপয় আলেম বলেন, নবী করীম (স) তার নবুয়তি জীবনে যা কিছু বলেছেন, যা 
করেছেন, অন্যের কথা ও কাজের প্রতি যে মৌনসমর্থন দিয়েছেন তাকেই সুন্নাত নামে 
আখ্যায়িত করা হয়। 
উল্লেখ্য, হাদীস ও সুন্নাত পরস্পর সমার্থবোধক হলেও অধিকাংশ সময় নবীর বাণীকে হাদীস 
এবং তার কর্মপন্থা ও জীবনপদ্ধতিকে সুন্নাত বলা হয়। 
৩০া-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১$ শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে ১.5 এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১.৯ {55 তথা কোনো বন্তুর অবশিষ্ট অংশ | 
২. কীর্তি । যেমন এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে_ £ 4১719113565 کا‎ 445 
৩. নিদর্শন 1 ৪. 5 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : :>ঠ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় দুটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা- 
ESE GAGS GLB لِلْحَدِيِث‎ UNS الآكرُ هُوَ‎ ١ 
অর্থাৎ, আসার হাদীসের সমার্থবোধক। অর্থাৎ পরিভাষায় أكر‎ ও £1১5 وک-‎ অর্থ একই। 
9 300 وَالتّابِعِيْنَ مِن‎ SLND hj Tis A ۲ 
এছাড়াও শায়খ আলবানী (র)-এর তৃতীয় একটি উক্তি পাওয়া যায়, তা হলো- সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের কথা-ও আচরণকে আসার বলা হয়। 
৩ س‎ ও ১%-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১, ও ১%-এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য 
পরিলক্ষিত না হলেও হাদীসবিশারদগণ এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। ١ RE 
এ সম্পর্কিত কয়েকটি পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো। 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 
ائر‎ (আসার) : ১31 শব্দটি :اٹ‎ এর আভিধানিক অর্থ- 5)! তথা চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি। 
২৫: সুন্নাত) :২£:. শব্দের অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে 7১ 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. নুযহাতুন নযর গ্রস্থকারের মতে- 

৮৯31 ৬০০১৯] ৮ AL LION ما جَاء 5 950 (ص)‎ 862 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) থেকে যা এসেছে তা সুন্নাত, আর সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে 
যা এসেছে তাকে গা বলে। 

২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে_ 4১ 554 لا‎ অর্থাৎ, শব্দ দুটির মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। 

৩. কারো কারো মতে, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে সুন্নাত আর সাহাবী ও 
তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার বলে। 

৪. কারো কারো মতে, সুন্নাত ও আসারের মধ্যে 51৮ ১১:০১ ১$৮৫-এর সম্পর্ক। 
অর্থাৎ যা সুন্নাত তা-ই আসার; কিন্তু আসার সুন্নাত হওয়া জরুরি নয়৷ 

উপসংহার : আলোচ্য বিষয়াবলিতে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে এ দুটির 

মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই | অতএব রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করা আমাদের কর্তব্য | 


ও উসূলুল হাদীস ৭৭৩‏ ۹5س 
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৬. হাদীস, খবর, আসার ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য 
উপস্থাপনা : খবর আসার, সুন্নাত এ তিনটি শব্দ হাদীসেরই সমার্থবোধক। মুহাদ্দিসীনে 
কেরাম এ চারটি শব্দের মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্যও করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো | 

৩ হাদীস, খবর, আসার ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য : 

আপাতদৃষ্টিতে হাদীস, খবর, আসার ও সুন্নাতের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা না 

গেলেও হাদীসবিশারদগণ এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা তথা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। 

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 

আভিধানিক পার্থক্য : ১. ৬. $১5 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৩১51; এর আভিধানিক অর্থ 

হলো- 11, {ll 34, 23% তথা কথা, নতুন, ঘটনা) উপদেশ ইত্যাদি 
২. ১ শব্দটি اٹ‎ একবচন, বহুবচনে ১১ মূল অক্ষর এ - بخ ب‎ এর আভিধানিক 
অর্থ-1%1 তথা সংবাদ। 

৩. ১591 শব্দটিও :اسم‎ এর আভিধানিক অর্থ- £2)খা তথা চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি | 

8. ££.1-এর অর্থ হলো- পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে ২১৫, 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আভিধানিক দিক থেকে এ চারটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 

পারিভাষিক পার্থক্য : ১. ১৫4 £25, .اد‎ মতে- 

৮৯510 Hl ১০ ماج‎ II النَّبِىّ (ص)‎ ১০ AS کا‎ ৬০৭ 

-৮০১১১০ جَاء مِنْ‎ LAAN 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) থেকে যা এসেছে তা হাদীস, সাহাবীগণের থেকে যা এসেছে তা 
আসার এবং রাসূল (স) ও সাহাবী ব্যতীত অন্যদের থেকে যা আসে, তাকে খবর বলে। 

পার্থক্য নেই। সব শব্দ সমানভাবে রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীর কথা, কাজ ও 
সমর্থনকে বোঝায় | 

৩. কারো কারো মতে, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস আর সাহাবী ও 
তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার ও খবর বলে। 

8. কেউ কেউ বলেন, হাদীস হলো রাসূল (স) এবং তার সাহাবী ও তাবেয়ীর কথা, কাজ, 
সমর্থন ও অনুমোদন ۱ আর রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ও প্রাচীনকালের ঘটনাবলিকে 
খবর বলে। 

৫. কারো কারো মতে, হাদীস ও খবরের মধ্যে 51 ০০১-০১5 +$০2-এর সম্পর্ক | 
অর্থাৎ যা হাদীস তা-ই খবর, কিন্তু খবর হাদীস হওয়া জরুরি নয়। 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ মতেরই সমর্থক। 

উপসংহার : আলোচ্য বিষয়াবলিতে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে এগুলোতে 

কোনো প্রভেদ নেই রাসূলের হাদীস তথা সুন্নাতের ওপর আমল করা আমাদের কর্তব্য | 


৭৭৪ جيك‎ ভাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ - প্রথম বর্ম ০. 


০2৫ SV‏ الْقْرأنِ وَالْحَدِيْتْ 
৭. কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য [ফা, প. ২০১০]‏ 

উপছাপনা : পবিত্র কুরআন মহান আলুহর বাণী সংবলিত এক আসনানীগ্রন্থ | আর হাদীস 

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী | E পবিত্র কুরআন ও 

হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো। 

৩ কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন ও হাদীসের 

মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন 

১. কুরআন হচ্ছে- ৯1১০ ,১5 তথা পঠিত অহী; আর হাদীস হচ্ছে_ 155 ৯১০ وخی‎ 
তথা অপঠিত অহী 

২. কুরআন নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং এজন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশও 
রয়েছে। যেমন- ১1১51 ১ 5445 151325505; পক্ষান্তরে হাদীস. নামাযে তেলাওয়াত 
করা জায়েয নেই। 

৩. কুরআন ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীস ফেরেশতার মাধ্যমে 
নাধিলকৃত নয়। 

8. কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য কমপক্ষে দশটি পুণা পাওয়া যায়। 
পক্ষান্তরে হাদীস তেলাওয়াত করলে এ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো পুণ্যের বর্ণনা নেই। 

৫. কুরআন শুধু আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত ৷ কিন্তু হাদীস আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথেও 
সম্পৃক্ত হতে পারে। 

৬. কুরআনের শব্দ ও ভাব উভয়ই আল্লাহ তায়ালার; পক্ষান্তরে হাদীসের ভাব শুধু আল্লাহ 
তায়ালার, আর শব্দ রাসুল (স)-এর ৷ 

৭. কুরআন দ্বারা کیب‎ ২1১] সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে হাদীস দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ 
সাব্যস্ত হয় না 

৮. কুরআন অস্বীকা'রকারীকে কাফের বলা হয় | পক্ষান্তরে হাদীস অস্বীকারকারীকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কাফের বলা হয় না। 

৯. কুরআন হচ্ছে ১৯৮৮ তথা অক্ষমকারী: কিন্তু হাদীস ১৯৮৮ তথা অক্ষমকারী 39 | 

১০. কুরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। পক্ষান্তরে হাদীস অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ 
করা যায়, তবে উচিত নয়৷ 

উপসংহার : আলোচ্য বিষয়াবলিতে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে এগুলোতে 

কোনো প্রভেদ নেই ৷ রাসূলের হাদীসে তথা সুন্নাতের ওপর আমল করা আমাদের কর্তব্য | 


SL LLNS ۸ 

৮. কুরআনের আলোকে সুন্নাহর অবস্থান 
উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআনের মূল বিধানসমূহ পালন করা প্রত্যেকের জন্য FFF | তারপর 
মহানবী (স) মানবতার সম্মুখে যা উপস্থাপন করেছেন তাও অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক | ۴ 
কুরআনের আলোকে সুন্নাহর অবস্থান আলোচনা করা হলো | 
৩ কুরআনের আলোকে সুন্নাহর অবস্থান : কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সুন্নাতে 
রাসূলকে ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। 


জ্জ হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৭৭৫ 


১. কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে_ ২::. 3$:. 511 JL كان لَكُمْ فئ‎ ১31 
আদর্শ রয়েছে, যা তোমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় | 

২. ইরশাদ হচ্ছে_ (/.$1119১৮$ 41111342৮1 অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের 
আনুগত্য কর এবং রাসূল (স)-এর নীতিমালার আনুগত্য কর | বক্ষ্যমাণ উক্তিতে ££! 
1$:5911-কে 41 5ك إضاعَةٌ‎ ওপর --০-করণের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত হয়, সুন্নাতে 
রাসূল ریس‎ কুরআনুল কারীমের পর দ্বিতীয় অনুসৃত একটি স্বতন্ত্র নীতি | 

৩. ইরশাদ হচ্ছে- 14550 ما 5( 0548 83455 وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ‎ অর্থাৎ, রাসূল 
ری‎ স্বীয় কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমাদের সামনে যা উপস্থাপন করেছেন তা 
অবলম্বন কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। অতএব উক্ত ভাষ্য দ্বারা 
কুরআনের পর হাদীসের অবস্থান প্রমাণিত হয়। 

৪. ইরশাদ হচ্ছে- ৮৮১ ১3 31 34 الْهَؤْى اِنْ‎ ৮০ ৯৮ وما‎ অর্থাৎ, রাসূল (স) 
নিজের প্রবৃত্তিতাড়িত কোনো কথা বলেন না এবং বলবেন না। তিনি যা বলেন তা 
বাস্তবে প্রত্যাদেশিত অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রমাণ 
করে যে, রাসূল (স) 5১. ও ২15 সম্পর্কিত যা কিছুই বলেন তা কুরআনের 
মতো প্রত্যক্ষ অহী না হলেও পরোক্ষ অহী رتچ‎ 

উপসংহার : কুরআন ইসলামী জীবনবিধানের-উৎস হলেও এতে শুধু ইসলামের মৌলিক 

বিধানগুলো উপস্থাপিত | কুরআনকে বুঝতে হলে যে আদর্শ অনুসরণ করতে হবে তার 

বিস্তারিত বিবরণ হাদীস থেকে পেয়ে থাকি | এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
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৯. হাদীসে কুদসী (ফা. প. ২০১২, '১৪, '১৬| 
251,৮৮৪] ১১০০ 

অথবা, হাদীসে কুদসী ও আসার (ফা. প. ২০১১] 
উপস্থাপনা : ৬:21 ৬১] ও ১9 এ দুটি হাদীসের পরিভাষা | ওলামায়ে কেরাম এ 
দুটির মাঝে কিছুটা পার্থক্য করেছেন | ۴٣ج‎ তা নিয়ে আলোচনা করা হলো | 
3 ০৯১৪ ৬৫১-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : , 24১% শব্দের অর্থ- পৃতপবিত্র মহামহিম সত্তার সাথে TIE | এটি 
মহান প্রভুর সুন্দরতম নাম ৮.%% থেকে গৃহীত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন, হাদীসে কুদসী হলো যা রাসূল 
(স) আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন ৷ যার ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ হতে 
ইলহাম বা ROT মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয়, আর রাসূল (স) স্বীয়বাক্যে 
তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। 


মোটকথা, যে হাদীসের ভাব, অর্থ ও কথা আল্লাহর, কিন্তু শব্দ ও ভাষা রাসূলের তাকে 
হাদীসে কুদসী বলা হয়। 


۹۹۵ সোল ভ্রাত্তাহ ফাযিল্ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


৩ 5০৭া-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে ১15; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১.৮ £43 তথা কোনো বস্তুর অবশিষ্ট অংশ | 
২. কীর্তি। যেমন এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে مَا $255 رَأَتَا رف‎ ৪৪ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : وكدآكر‎ পারিভাষিক সংজ্ঞায় দুটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা- 
 اًحاَلِطْصِإ‎ ৯ 0০১55 01133115555 5 الآكَرُ‎ ١ 
অর্থাৎ, আসার হাদীসের সমার্থবোধক। অর্থাৎ পরিভাষায় ১ ও £১5 -এর অর্থ একই। 
JTL 5:85৩6২০০/৩৩২০৭ ০৩৩০৩, ۲ 
কেরাম হাদীসকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। এতে শব্দের 


কিছুটা পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং এগুলোর ওপর 
আমল করা কর্তব্য। 


০৫০৬ 3‏ القدشى وَالْحَدِيْتُ النْبُوى 

১০. হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী [ফা. প. ২০১০,'১৯] 
উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় ত্তি হলো আল হাদীস | হাদীস দু'প্রকার। যথা- 
১. হাদীসে কুদসী ও ২. হাদীসে | E এ দু'প্রকারের আলোচনা তুলে ধরা CT | 
3 ৮৮৬৪ 8ک-حَییٹ‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৬৮১১ শব্দের অর্থ- গৃতপবিত্র মহামহিম সত্তার সাথে 15د‎ | এটি 
মহান প্রভুর সুন্দরতম নাম jİ থেকে গৃহীত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন, হাদীসে হলো যা রাসূল 
(স) আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন। যার আল্লাহর পক্ষ হতে 
ইলহাম বা নিদ্রার মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয়, আর রাসূল (স) স্বীয়বাকো 
তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন | 
মোটকথা, যে হাদীসের ভাব, অর্থ ও কথা আল্লাহর, কিন্তু শব্দ ও ভাষা রাসূলের তাকে 
হাদীসে কুদসী বলা হয়। 
৩ ৬১: ریت‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৬১১ শব্দটি إسئم‎ তথা বিশেষ্য, এটা একবচন, বহুবচনে ৬১১০ মূল 


১. اقۇل‎ তথা কথা, বাণী। ৭. ২211 তথা বক্তব্য। 

২. £51 তথা উপদেশ | ৮. অভিনব। 

৩. ৮:০৪] তথা কাহিনী, ঘটনা | ৯. আধুনিক | 

8. 4: তথা সংবাদ | ১০. সাম্প্রতিক। 

৫. ১৫০ তথা নতুন। ১১. 5১41১, তথা পুরাতনের বিপরীত। 
৬. {5০ তথা উপদেশ। 


পারিভাষিক সংজ্ঞা: ৬,5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীদের جص‎ নিসুরপ- 
٦ মীযানুল আখবার প্রণেতার ভাষায়_ $4541 035 235 نْ‎ ও مِن‎ El EISSN 
- وَفِعْلِهِ وَتَقْرِئِره‎ ৩৯151 ৮১৮১৩ (০) অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে রাসূল (স), 
ও তাবেয়ীদের বাণী এবং রাসূল (স)-এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। 


৭৭৭‏ ع হাদীস ও উসূলুল হাদীস‏ ھ 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদিসে দেহলভী (র) বলেন-‏ 

৩১9১5 ৮৮০ ১0০4 ৬৯৯1‏ (ص) وَفِعْلِه وَتْقرئِرہ۔ 
এখানে ১3) দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মহানবী (স)-এর সম্মুখে কেউ কোনো কাজ করল,‏ 
অথচ তিনি বাধা প্রদান করেননি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন।‏ 
মোটকথা, মহানবী (স), সাহাবী ও তাবেয়ীনের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস‏ 
হিসেবে অভিহিত করা হয়৷‏ 


উপসংহার : পবিত্র কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে হাদীসের বিকল্প নেই | TOI 
রানের বু বন গঠন এবং ইহ ও পরকালীন মুক্তির জনা হাদীসের অনুসরণ 


CANE il NEL SN 

১১. হাদীসে কুদসী ও হাদীসে মাকতু WT... ২০০৭| 
উপস্থাপনা : : মহান আল্লাহর বাণী (স)-এর কথায় প্রকাশ হওয়ার নাম হাদীসে কুদসী | 
আর যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী তাবেয়ী وہ‎ পৌছেছে পৌছেছে, তাকে £৯ % বলে ۵ ۴۶ 
আলোকপাত করা হলো | 
৩ হাদীসে কুদসীর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৩৮৯৪ শব্দের অর্থ- পৃতপবিত্র মহামহিম সত্তার সাথে TE | এটি 
মহান প্রভুর সুন্দরতম নাম ৫351 থেকে গৃহীত | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন, হাদীসে কুদসী হলো যা রাসূল 
(স) আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন | যার ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ হতে 
ইলহাম বা নিদ্রার মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয়, আর রাসূল (স) স্বীয় 
বাক্যে তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। 
মোটকথা, যে হাদীসের ভাব, অর্থ ও কথা আল্লাহর; কিন্তু শব্দ ও ভাষা রাসূলের তাকে 
হাদীসে কুদসী বলা হুয়। 
৩ হাদীসে (1-৯5-এর পরিচয় : 
15০5 ₹:4-এর ১৪৪৬ ১৯1$-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন, কর্তনকৃত, 
পৃথক ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায় مَفْطُوْع‎ হলো- 

 ُعْوُطْفَمْلا‎ 21 008 ৯01 ما انْتَهِى إِلَى‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে ১1৯ বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়-১931) 5১ ১০3 ما أَضيِيْفَ إلى التَّابِعِيٌ‎ 
৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসে কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও গুণাবলি বর্ণিত 
হয়েছে, তাকে হাদীসে مَقْطُوْع‎ 7 | 

উদাহরণ : 3১5 (رح) 003 النَّيِّةُ فى الْوْضُؤء لَيْسَتْ‎ 252০ পা ৬5 
অর্থাৎ, আবু হানীফা (র) হতে Fs | তিনি বলেন, অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয় 
হুকুম : ৮৯০ ১০ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া 
সাহাবীগণের যুগে খ্যাতিলাভ করে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া 
না যায়; তাহলে এরূপ €১৯০ ৬১১০ গ্রহণযোগ্য হবে। 
উপসংহার : উভয় হাদীসের ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান রাখা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক | 


৭৭৮ 7... ঘনালভ্রাত্তাহ ফাযিল সন্তক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


Sak 75 ও ও 
الصحابی والتابعی‎ ۔٦‎ 


১২. সাহাবী ও তাবেয়ী [ফা. প. ২০১৬] 
3 500 4 

১৪:৮৮ 

অথবা, সাহাবী [ফা. ۹. ২০১২,১৫] 


উপস্থাপনা : সাহাবীগণ হলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম পর্বের ব্যক্তিবর্গ, যারা নিজেদের জীবন ও 

সম্পদ মহান আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর পথে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনি তারাই ছিলেন 

ইসলামের স্তম্ভ | সাহাবীগণের পরই তাবেয়ীগণের অবস্থান | কারণ তারা সাহাবীগণের অবশিষ্ট 

দায়িত্ব মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। RE সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরিচিতি 

উপস্থাপন করা হলো | 

৩ সাহাবীর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ০3: শব্দটি আরবি। এটি ১:০ শব্দ থেকে উদ্গত। এটি 

একবচন, এর বহুবচনে ১5:০1 ব্যবহৃত হয়। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে শব্দটির 

কয়েকটি অর্থ উল্লিখিত হয়েছে ۱ যেমন_ 

১. ২5১3) তথা সঙ্গী । যেমন বলা হয়- ٤لا‎ 41:৯:৯ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার সঙ্গী হোক। 

২. 3৮০ 591 রক্ষক। যেমন বলা হয়- £1 01; 2 অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা 

করুন। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

৬5 ও ১৪৬০৬‏ صَلّی 210 bash‏ وَمَات عَلَى الاسلام ۔ 

অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায়; যেসব ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তার 

সাহচর্য লাভ করে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। 

৩ তাবেয়ীর পরিচয় : 

আতিধানিক অর্থ : 52 শব্দটি আরবি। এটি ৮:5 শব্দ থেকে BTS | শব্দটি একবচন, 

বহুবচনে /تَابِعِيّنَ‎ ০3303 ব্যবহার হয় ۱ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. সামজ্জস্য বিধানকারী | যেমন বলা হয়- 4:12 {5515 ঠ11$6 ৪1 0১05 (5 

২. সাদৃশ্য রক্ষাকারী, ৩. অনুগামী, ৪. সমতা বিধানকারী , ৫. অনুসারী ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

৪০ 205 0585 202 ও Atl‏ الله عَذَيْهِ وَسَلَمَ ۔ مات 
১০৯ 5‏ 

অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় যেসব ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে সাহাবীর সাক্ষাৎ 

লাভ করেছেন এবং ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে তাবেয়ী বলা হয়। 

উপসংহার : সাহাবী ও তাবেয়ী হলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম পর্বের মহান ব্যক্তিবর্গ । সাহাবীগণ 

নিজেদের জীবন আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আর তাবেয়ীগণ 

তাদেরকে অনুসরণ করেই এ পথে এগিয়েছেন। অতএব আমাদের উচিত সাহাবী ও 

তাবেয়ীগণের পূর্ণ অনুসরণ FFT | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৭৯‏ ور 

sb الستد‎ ۳ 

১৩. সনদ ও মতন ফা. প. ২০০৮, '১১, ১৩, '১৫, '১৭| 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম | সনদের মতো 
বানর জার জট ও رھ‎ প্রিজম اج‎ SERS 
উপস্থাপন করা হলো ۱ 
3 ১$:০এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১%, শব্দটি ১: :اسلم‎ এটা একবচন, বহুবচনে ১ ১১; এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 4৮০34) তথা নির্ভর করা | ২. &% তথা ভরসা করা। 
৩. 552) তথা বিশ্বাস করা | ৪. একাত্মতা ঘোষণা করা৷ ৫. সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসুলে হাদীসের পরিভাষায় রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের 
পারস্পরিক ক্রমধারাকে সনদ বলা হয়। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- ১১১2 SL 33০ ৬৯ ৮5571 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 

76350 3১1 10১ وهو‎ ০০৯ ৯3১০ HL 


৩ ০:৩-এর পরিচয় : 
پیا‎ ক... 
{০5 তথা মূল বিষয়। 
পালের 2%%] তথা পিঠ | 
بلاط سم‎ 


৪. ১8১4 ২০15০ তথা খুব শক্ত মাটি ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসের মূলবক্তব্যকে ০2০ বলে। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- الْحَدِيْثْ‎ 2121 SA bi 

অর্থাৎ, মতন হলো হাদীসের শব্দাবলি। 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- SS اِسنَاد‎ 4:11 ৮55 ULE هو‎ 
সনদ ও মতনের উদাহরণ : 

৮5১‏ الْمَكَّىُّ ALS‏ قال ভা I 592 5৯‏ عُبَيْدِ عَنْ سَلمَة بن 
الوم قال تبنت الد رس ks‏ من فل على Ein GATE‏ 

مِنَّ القَّار۔ 

উক্ত হাদীসে اِبرامیٔم‎ ৬; ৷ 155: থেকে শুরু করে £591 سسَلَمَةُ بن‎ 8 
বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকে ১: বলা হয়। 
আর 5 1£ 4: ২০ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে ০১5 বলা হয়। 
সনদের দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ : সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী হাদীস 
প্রথমত দু'প্রকার | যথা- ১. 55162] ২. ১৮০৭ 
উপসংহার : বিশুদ্ধ হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদ ও মতনের গুরুত্ব অপরিসীম | 
সুতরাং সনদ ও মতন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য | 


৭৮০ ہہک‎ ভলত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


2৮3৯)‏ سايق ا 


১৪. کاو یو میڈ‎ (ফা, প. ২০১০] 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম । এ হিসেবে 
সনদের ভূমিকা হাদীস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। RCE সনদের দিক থেকে হাদীসের 
প্রকারভেদের আলোচনা করা হলো। 

৩ সনদের দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ : সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী 

হাদীস প্রথমত দু'প্রকার | যথা- ক. 43153] খ. 359 

ক. ১31$০-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১51554 শব্দটি বাবে تَفَاعُل‎ থেকে 9ك-إسئم تال‎ সীগাহ। এটা 

মাসদার থেকে এসেছে । এর আভিধানিক অর্থ নিহুরূপ-‏ دُوائر 

১. 80541 তথা ধারাবাহিকতা | ২. ১১০৮১ 9431 তথা একের পর এক আসা। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবর্নে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, যে হাদীসের রাবীর 

সংখ্যা এতো অধিক, যা গণনা করা যায় না, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। 

২. আল মানার প্রণেতা বলেন, ১3152 এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা 
এতো অধিক সংখ্যক যে, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতো 
অধিক সংখ্যক রাবীর এঁকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর এ বর্ণনার 

সর্বদা বহাল থাকবে। 

বারাকাত (র)-এর ভাষায়- 
(০35 LAGS NG 2555 الَّذِىْ 855 قوم للضي‎ 90 ৬১ 5959৮] 
81555684145, عَلَى الکذب‎ 

উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- J ০ £5851$555151555 615 556 ৯৪ এ 

হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 

বর্ণনা করেন। 

খ. ১.21-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : أحاد‎ শব্দটি :০[-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- এক 

অদ্বিতীয় , অভিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় أحاد‎ বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের 

বর্ণনাকারীর সংখ্যা মাত্র একজন। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, যে হাদীসে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলিকে 
সন্নিবেশন করা হয়নি, তাকে الْوَاحِد‎ ১ বলে। 

৩. ড. মুহাম্মদ ইযায বলেন, যে হাদীস একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা 
করেছেন, তাকে ১21 ১: বলে। 

উদাহরণ : : রাসূল (স)-এর বাণী- 

-$১৯০৯০০৩0 15154 مِنْ‎ 5200৭ آكُؤْنَ‎ LS ESI ১৪ لا یو‎ 
উল্লেখ্য, أحاد‎ ৬: আবার তিন প্রকার | যথা- 

১. ১১+ মোশহুর), ২.১২১2 (আযীয), ৩. ০:৮৯ (গরীব)। 

উপসংহার : সনদই হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের একমাত্র উপায়। তা না হলে যার যেভাবে 

ইচ্ছা সে সেভাবে হাদীস বর্ণনা করে দেবে। 


হাদীস ও FF হাদীস ৭৮১‏ عد 


১৫. মতন হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ [ফা. প. ২০০৯] 
উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আল হাদীস। এটা মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত 
বাণী এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআন সহীহভাবে বুঝতে হলে 
আল হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান থাকা আবশ্যক | হাদীসকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে 
১৯১০  فْوُقْوَم‎ ও 6১০৯5 অন্যতম। 

৩ মতনের দিক বিবেচনায় হাদীসের প্রকারভেদ : 
মতনের দিক বিবেচনায় হাদীস তিন প্রকার | যথা- 
5. مَزثُزع‎ 3. 53534 ও 5. فطع‎ 
FUE এ তিনটির সংজ্ঞা ও হুকুম তুলে ধরা হলো- 
৩ ৮১১০৬৪ ৬১ পরিচিতি : 
আভিধানিক অর্থ : £5534 শব্দটি رن‎ থেকে এসেছে, বাবে 3 থেকে 1945 اسم‎ 
সীগাহ। আর ₹১5-এর আভিধানিক অর্থ- উচ্চ, উন্নত ও মর্ধাদাবান। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র 
কুরআনে পাওয়া যায় | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
038৮8৯৮21৩৪ SGN HASH َاذْيَرْفَعٌ‎ 
সুতরাং مَرْفُوْعَ‎ শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নীত | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার EF বলেন- 
712 5312 هو ھا انْتَهِى إلى 0 صَلّى الله‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে pa হাদীস বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন 
ডি 
৩. জমন্ুর মুহাদ্দিসীন বলেন- 
(ص ۔‎ FHSS مِنْ 3155 395 تَقْرِيِرٍ إلى‎ ৩৫০০5৩৯6555 ৬৪ 
আল ১৭৬ او اضف و اوت‎ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও কোনো বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে ৬১০ 
مَرْفُوْع‎ বলা হয়। 
8. কতিপয় আলেম বলেন, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে এবং কিতাব 
সংকলন পর্যন্ত কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে ৮১১ ১৯ বলে। 
0 এটা আবার তিন প্রকার | যথা- ১. 33 ২. ৮4১১ 5. ১১১৯? 
i ৬ হাদীসের উদাহরণ হলো আম্মা ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণিত হাদীস- 
عَصلى آبَا الْقَامِيمٍ‎ 3৪০ 5 এ وم الَذِىْ‎ একার সা 
4512 صَلَى الله‎ 
3 ہہس تد بحن‎ রেট রি جو‎ 


ہے 


BLING Lal SAN ৫41 55 Lt 


গছত 0 কোল evor: ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سو‎ 
کی ےہ‎ হাদীসের উদাহরণ হলো হযরত জাবের (রা হাতি বর্ণিত হাদীস 
EEL 33৪০০) 4019545১5৩৪ الْآضَاحِيّ‎ 5৪5 ৩৪ 
হুকুম : শরীয়তে সর্বসম্মতিক্রমে (35) হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং এটি مقط‎ 
১.০ হলে مَرِثُؤع‎ হাদীস অগ্রাধিকার পাবে। 


১585৮ :8ء‎ 
আভিধানিক অর্থ : ৫,১৪১ শব্দটি বাবে 52 থেকে ১৮5 #ك-إسئم‎ সীগাহ। এর 


ডি ভিজ ETRE‏ ومن 
هو ما পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ১ হাদীস হচ্ছে- ২2:1০ ৪4৯‏ 
অর্থাৎ, যে সকল হাদীস সাহাবীগণের কাছ থেকে এসেছে | এতে বোঝা যায়, সাহাবীগণের‏ 
কথা, কাজ ও স্বীকৃতিকে ১১৪১ ৬০১১৯ বলে |‏ 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_‏ 

28৮৯৮11৬8৮5‏ 0782 لَهُ الْمَؤْقُوْفُ 
০৩122 ১৫) ৮০‏ قال لا 1১165 5৭95‏ فى উদাহরণ : ১‏ 
হুকুম : এ হাদীস আল কুরআন এবং মহানবী (স)-এর বাণীর সাথে বিরোধ না হলে‏ 
শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে।‏ 
৩৮১৮৮ ৬৬:১৯ পরিচিতি :‏ 
আভিধানিক অর্থ : £}৯% শব্দটি 5 মূলধাতু থেকে 1১৯০ +:4-এর সীগাহ। এর‏ 
আভিধানিক অর্থ- কর্তনকৃত; বিচ্ছন, পৃথককৃত ইত্যাদি ৷‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ৮১৯০ হলো-‏ 

১৮850110184 5৯801৮11৬89) ما‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ একজন তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে €-৯০ ৯১৯৯ বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ مِنْ دون‎ 5S هو مَا يَنْتَهِئْ إلى‎ 

৬৮৯ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে; সাহাবী পর্যন্ত নয়, তাকে 
£%৮৯০ হাদীস বলে। 
৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসে তাবেয়ীর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও গুণাবলি বর্ণিত 
হয়েছে, তাকে ৮১০১ ৬০ বলে। 
উদাহরণ : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। যেমন- لبه نی‎ 
ছে উলটা অর অযুর সাল লয়ত لہ‎ 
হুকুম : সাধারণভাবে €১০৯ ৬২১৯ গ্রহণযোগ্য নয়, তবে যদি কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া 
সাহাবীগণের যুগে খ্যাতি লাভ করে থাকে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য 
পাওয়া না যায়, তাহলে এ জাতীয় £১১ ৬০১১৯ গ্রহণযোগ্য হবে। 
উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্থীকার্য। তাই 
দলীল গ্রহণের জন্য উপরিউক্ত হাদীসের প্রকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত কর্তব্য | 


জজ হাদীস ও FF হাদীস ৭৮৩ 


১৬. ا‎ ফা, প. ২০১৯] 
উপস্থাপনা : রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের পারস্পরিক ক্রমধারা হলো সনদ | এই 
সনদ কখনো বিশুদ্ধ আবার কখনো অতিবিশুদ্ধ বলে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নিচে 
এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 
৩ ১439 #كداصَعٌ‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৫:০1 শব্দটি ১৮5 اسم‎ হতে ১৫5 ১৯1$-এর সীগাহ। শব্দটির 
মূল হলো ৮১2০; ص اح اح‎ মাদ্দাহ হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো- ১. সুস্থ, ২. নিখুত, 
৩. বিশুদ্ধ, ৪. সঠিক ইত্যাদি | আর = শব্দের অর্থ হলো অতিবিশুদ্ধ। 

এ শব্দটি ১০:০-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো- ১. ১০১১১ তথা নির্ভর করা, 
২. 5552) তথা বিশ্বাসঙ্থাপন, ৩. একাত্মতা পোষণ করা ۱ ৪. সম্পৃর্ত করা ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
DAMN الطَّرِئِقٌ‎ ৩৯ SUL 
এই হিসেবে হাদীস বর্ণনাকারীদের অতিবিশুদ্ধ পারস্পরিক ক্রমধারা হলো sl ৫:০1 
তথা অতিবিশুদ্ধ সনদসমূহ। উসূলে হাদীসের পরিভাষায়, যে হাদীস অন্তত তিনজন রাবী 
বর্ণনা করেছেন তাকে ১:3:.4| (শা তথা. অতিবিশুদ্ধ সনদের হাদীস বলা হয়। এই 
হিসেবে ১3045 হাদীস হলো সর্বসম্মত AES متي‎ তথা অতিবিশু্ধ হাদীস। 


উপসংহার : অতিবিশুদ্ধ হাদীস মোতাবেক সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক | 
দৈনন্দিন জীবনে الا ایی‎ ৮: হাদীস মেনে চলা অপরিহার্য ۱ 


2125114111৬ 

১৭. মুতাওয়াতির হাদীস (ফা. প. ২০১৩, '১৯] 
উপস্থাপনা : সনদের ধারাবাহিকতায় হাদীস দু'প্রকার | তন্মধ্যে ১51554 ৬3১০ অন্যতম | এ 
হাদীসের ওপর আমল করা জরুরি | নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো। 
3 ১35 -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১51552 শব্দটি বাবে ,/:1% থেকে J£৬ ॥]-এর সীগাহ। এটা 
55155 মাসদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ REN 
.د‎ 5401 তথা ধারাবাহিকতা | 
২. ১15১ 9৩১] তথা একের পর এক আসা | 
৩. ১৯ 34৯৯ {35 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়- 
৯১৪ عَلَى‎ ALLS 9 عَتَتُمُغ وَلا‎ ৯৯ قوم لا‎ গড اذى‎ ৬5৯ ৪ 

1555 5385550155 1351 51155 وه گاخرم 4750 HSS‏ 

অর্থাৎ, ১125 এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের 


সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না,এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের একমত্য হওয়ার ধারণা 
করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে | 


৭৮৪ ہوک‎ ভলত্রাহ- ফাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


২. আবুল বারাকাত (র)-এর ভাষায়- ۱ 
MEL MAGES NG عَدَدُهُمْ‎ ৮১৯৯৪ رَوَاهُ قَوْمْ لا‎ GIN SIE ৬১ 501 
اکا سے سا سوہ حم‎ > 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- بر‎ 365441545১5 255১596৮495 
উদাহরণ : : রাসূল (স)-এর বাণী- J 9৯ 55551525515 0555 015 ৩৬৫ مَنْ‎ 
এ হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী হাদীসটি 
বর্ণনা করেন। 
হুকুম :১)1$2১-এর হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে | যেমন 
ক. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে_ 
১. এটা ০১৪1 তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেবে। 
২. এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব | 
৩. এ হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। 
8. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 55.5) করা বৈধ | 
৫. প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনকে রহিত করা যাবে | 
খ. মুতাফিলা সম্প্রদায়ের মতে- 
১. এটা ২2১১৮১01115 তথা প্রশাত্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে। যাতে সত্যের 
দিক প্রাধান্য পাবে। 
২. এর অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 
৩. এর দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 
গ. আবু বকর দাককাক (র) বলেন- 
১. এ হাদীস দ্বারা ری انی‎ / অর্জিত হয়; এভাবে যে, এটা একদল সত্যপদ্থি 
জামায়াতের সংবাদ । 
২. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে | 
: উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা যায় ১55 ৬:১০-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ 
হাদীসের ওপর আমল করা অত্যাবশ্যক। 


৮] الخدية‎ 8 
১৮. মাশহুর হাদীস ফা. প. ২০১৮] 

উপস্থাপনা : হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং মহানবী (স)-এর অমিয় বাণী। তবে 

রানার مد موہ‎ কারন مھ اہ‎ বত SE 

অন্যতম | RE এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলো | 

2 ১}+-১-4-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১১4-১4 শব্দটি £74 মাসদার থেকে 4১5 ₹:./-এর ১৫৩ -وَاحِد‎ 

এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ক. প্রসিদ্ধ, খ. ঘোষণাকৃত, গ. প্রকাশিত। এ প্রকারের 

হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে মাশহুর বলা হয়। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

25359515155 (5 ১১১) مِنْ‎ SSC ৮০১০১ ১৯০৩৫০৭০৫৪৪! 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 
পৌছেনি, তাকে ১" হাদীস বলে | 
উদাহরণ : রাসুল (স)-এর বাণী- 20:3) $2 يَْتَْعَه‎ A lh إن الثة لا يفيض‎ 
উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৮৫ 
হুকুম : 


ক. ১১:৮০ ১১৯ দ্বারা الطَّمَانِْيِنَةِ‎ ০ তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 

খ. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 51) তথা অতিরিক্ত করা বৈধ | 

গ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

ঘ. তবে অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের অবস্থান। এজন্য এ হাদীসের ওপর যথাসম্ভব 
আমল করা উচিত। 


2৮৮195120০৪ Gl NA 
১৯. মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীসের মধ্যে পার্থক্য 

উপস্থাপনা : রাবীর সংখ্যা এবং অন্যান্য গুণ বিবেচনা করে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 

করা হয়েছে। এসব প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ১১12; যা অস্বীকার করলে কাফেরে 

পরিণত হবে। অন্যদিকে মাশহুর হাদীসের রাবীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে না 
হলেও এসব হাদীস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এ দু'প্রকার হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন 
করা হলো। 

৩ মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১১52 শব্দটি বাবে مَتاغُل‎ থেকে 519 (:.|-এর সীগাহ। 
এটা ১5155 মাসদার থেকে এসেছে | যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১.0] তথা ধারাবাহিকতা । 

২.১1৩ ১5155) তথা একের পর এক আসা। 

৩. ১৯৩ ৩২১৯1 اب‎ তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া। 

পক্ষান্তরে ১১+: শব্দটি 554১ মাসদার থেকে ১৯ +:.-এর সীগাহ। যার অর্থ 
হচ্ছে- ১. প্রসিদ্ধ, ২. ঘোষণাকৃত, ৩. প্রকাশিত | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : خترابر‎ এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা এত 
বেশি যে, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের 
এঁকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল 
থাকবে। পক্ষান্তরে যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা 
মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেনি, তাকে ১১4: হাদীস বলে। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. ১১12 -এর বর্ণনাকারী প্রত্যেক স্তরে অগণিত | আর ১১%%-এর 


বর্ণনাকারী প্রতিটি স্তরে তিন জন হলেই যথেষ্ট | 
২. ০31955-এর ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণের ০132 শর্ত নয়; কিন্তু ১১%:১-এর 
বর্ণনাকারীগণের ০,122 শর্ত | 


৩. 315% দ্বারা ০১৪15 অর্জিত হয়। আর ১১4২০ ছারা ২45.5 ০ অর্জিত হয়। 

৪. ১১1$১১-এর অস্ীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; কিন্তু ১১%-১০-এর 
অস্ীকারকারীকে কাফের বলা যাবে নাঃ বরং 1: বলা হবে। 

৫. ০3655 দ্বারা কুরআন রহিত করা যায়। পক্ষান্তরে ১১%*২০ দারা কুরআন রহিত 
করা যায় না! 


৭৮৬ সোল -وریہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৬. متواجر‎ সকল সন্দেহের উর্ধ্বে; কিন্তু ১১%-২০-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে ١ 
aT তা সাহাবীগণের যুগে ব্যাপকতা লাভ করেনি | 
৭. ১3155 হাদীস সংখ্যায় কম; কিন্তু ১১+-১ হাদীস সংখ্যায় অধিক | 
উপসংহার : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারীগণের সংখ্যানুপাতে এর বিভিন্ন 
হকার হয়ে খে [তরুন ১31554 অন্যতম৷ تپ سی تی‎ বা দলীলরপে গন্য | 
এর পরই ১১%-০-এর স্থান | 


1 hdd Ne 
২০. সহীহ হাদীস 
উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ রাবীর যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে 
কয়েকভাগে ভাগ করেছেন; piz এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত নিন্রে এর পরিচয় ও 
প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো | 
৩ ০১৯: ৬:১৯-এর পরিচয় : 

: ৮২০ শব্দটি ص داح اح‎ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন । এটি +::.-এর 
বিপরীত অর্থবোধক শব্দ | এর অর্থ হলো- ১. সুস্থ, ২. নিখুত, ৩. বিশুদ্ধ, ৪. সঠিক 
ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- 

هو ২৩1 5১2 ৮১০৯ 6৪95০98545০ ০১০৪০] NS‏ شاد 
বলা হয়, যা পূর্ণ সংরক্ষণশীল ও ন্যায়পরায়ণকারীর‏ هيع অর্থাৎ, এমন ৬৯19 ৮:১-কে‏ 
বর্ণনায় মুত্তাসিল সনদে বর্ধিত হয়। যা..112 £ হবে না এবং 3.2১-ও হবে না।‏ 
২. ৯১: {5২৪% -এ বলা হয়েছে-‏ 

505১5515535 ৮:55 00955985৩৯5 if 

৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 

ھُو ما يوْجَدُ فِيْهِ ৯১০1938125০‏ وَالْعَدَالَةِ عَيْرُ J‏ ولا شاد 
উদাহরণ : ۱‏ 
৩০ ০০৪ 2881112228৫‏ 65 مالك عَنِ ০২১৯৮৬০8০৯৯‏ 
FE‏ بی لیم کو বিনা‏ شت 03:55 الله رص قرا فى المرب بالطو 
উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনম্বীকার্য। তাই‏ 
দলীল গ্রহণের জন্য হাদীসের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের জ্ঞান লাভ একান্ত কর্তব্য |‏ 


শেন তত 6 
২১, সহীহ হাদীসের স্তরসমূহ (ফা. প. ২০১৯) 
=, Ee এ 

অথবা, সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ 


উপস্থাপনা : রাবীর যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসকে 
কয়েকভাবে ভাগ করেছেন! এই ভাগগুলো সহীহ হাদীসের স্তর বা প্রকারভেদ হিসেবে 
খ্যাত৷ নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো | 


জ হাদীস ও উসূলুল হাদীস _ ৭৮৭ 


০০১৯: مَوَاتِبٌ‎ 
সহীহ হাদীসের ভ্তরসমূহ : মুহাদ্দিসদের একমত্যে ২১: হাদীস দু'প্রকার | যথা- 
১3192 ০১৯০১ ২০৯] ৮১৯০ 
১:91 ১৯০০-এর পরিচয় : 15151 শ৬১:০-এর আভিধানিক অর্থ হলো, সত্তাগত 
বিশুদ্ধ বা প্রকৃত বিশুদ্ধ ৷ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা RET 
ক. মীযানুল আখবার প্রণেতা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
845৯5১055১5 ৮০৯059১5985 ১০০০১৮৮০১৯৪] ১৯৩৯ 
অর্থাৎ, এটা এমন ১৯।$ ১: যার সনদ মুত্তাসিল , পরিপূর্ণ স্ৃতিশক্তিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ 
রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত, আর যা J ও شان‎ নয় ৷ 
খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায় 
805 ولا‎ Jt HE 2150 وَالمَبْط‎ JPEN 2 ১৯৬৫ هو ما‎ 
উদাহরণ : 
৮১০0 سَعِيْدٍ‎ ৬৪ ৪৯ ৬৯০ IG ০৪৮০ CID الُْمَيْدِىُ قال‎ ৮০১০ 
-5৫515 80554118458 
উদ্ধৃত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর কোনো অংশেই বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি 
এবং এর প্রতিটি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী | 
২. +১১ ০:৯:০এর পরিচয় ২৯১৯) ০১৯:০-এর আভিধানিক অর্থ হলো, কারণগত 
বিশুদ্ধ। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ARI 
ক. উসূলবিদগণ বলেন- ৯১: ০১৯:৮ এমন খবরে ওয়াহেদ, যার মধ্যে > 
15151-এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে | তবে এতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যা 
অন্য উপায়ে সংশোধন করা যায়। 
খ. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 
805 ولا‎ Ht HE ৮১৯ 05955 ১৮ BAT aia ০৯৩] 42৯৬১ 
19১51১৯6055 طرق‎ 53555 LU 
উদাহরণ : 
২284 তি عَلَى‎ এ لَولا آنْ‎ ০০) 44545 قال‎ IE ০০) 85255 টা عَنْ‎ 
 ةولّص کُلٌ‎ ৩১৪ ML 
এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে -আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হিসেবে পরিচিত | 
কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি কম সুতরাং হাদীসটি +৮:) ০:৯০ 
উপসংহার : রাবীর সংখ্যানুপাতে সহীহ হাদীস বিভিন্ন স্তরে বিন্যন্ত। সহীহ হাদীসসমূহ 
ইসলামী শরীয়তে দলীল রূপে গণ্য । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা 
অপরিহার্য | 


৭৮৮ Gr হ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৮৮০) ۲۔ أقسام الْحَدَيْت‎ 
২২. হাসান হাদীসের প্রকারভেদ (ফা. প. ২০১৪ 


3০৮11452551 
অথবা, হাসান হাদীস (ফা. প. ২০১২] 
উপস্থাপনা : মুহান্দিসগণ রাবীর যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে কয়েক 
ভাগে ভাগ করেছেন; ৩. এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত । FE এর পরিচয় ও প্রকারভেদ 
আলোচনা করা হলো | 
৩০:০৯ ৬৯-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ০. শব্দটি সিফাতে মুশাব্বাহার সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
১. সুন্দর, ২. ৮21 তথা সৌন্দর্য, ৩. শোভন, ৪. পরিপাটি ইত্যাদি ৷ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ১:১০ হলো) 
شرائِط لِلْحَدِئْث ا‎ Jey اتذئ لا‎ ৬৫55৪ 
ون‎ এমন سس .22 پچ‎ যে হাদীসে ৮৯ হাদীসের সকল বৈশিষ্ট্য 
পাওয়া যায় না। 
২. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 
الکایلِ۔‎ ৯:০৯ ৬৬৮ ০১৯৫ ০1555 الَّذِى لا يُوْجَدُ فِيْهِ‎ ০2১১0 مُو‎ 
৩. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এমন হাদীসকে হাসান বলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে 
হাদীস বর্ণনার সকল গুণ বর্তমান আছে; কিন্তু স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। 
উদাহরণ : 
le 2515 2 FEE 13৮৮০ عَبْدِ اللو بن عَقِيْلٍ عَنْ‎ ৬5 ০৪৮৬০ 
اسع قال ماع اسلو الور‎ 
৩:০৯ ১১৯-এর প্রকারভেদ : মুহাদ্দিসদের একমত্যে حسمن‎ হাদীস দু'প্রকার | যথা- 
لات .د‎ AS ২৮৮৬৯ 
১.:43151 ১:৯-এর পরিচয় : «2151 ০:--এর আভিধানিক অর্থ- প্রকৃত পছন্দনীয় ! এর 
পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
ক. উসূলে হাদীসবিদগণ বলেন- 
| ১০117915548 فِيْهِ‎ ০৯১ لا‎ ১৫ ৬৫০৭] هو‎ 
অর্থাৎ, এমন হাদীসকে GIJ j বলা হয়, যে হাদীসে সহীহ হাদীসের সকল 
বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। 
খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের 
বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে 51%] ১৯ বলে। 
উদাহরণ : 
مُحَمَّد بُ ن الْحَنَفِيّة 21585 عَنِ التي‎ ৬০৭১৬০১1185 عَنْ‎ 9৮৮০ عَنْ‎ 
عفان 0552 التو الیو‎ oie Hy, bs 
উদ্ধত হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্তেও একজন বর্ণনাকারীর 
স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে । তাই এটা 45191 ১৯ 


আআ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৭৮৯ 


২. 1৮:৯1 9ه خسن‎ পরিচয় : $০৯1! حسن‎ 43 আভিধানিক অর্থ হলো, 5 
পছন্দনীয় | এর পারিভাষিক সংজ্ঞা RET 

ক. উসূলবিদগণ বলেন- 

LUG FOES زوئ مخ‎ Os Jt ERS) ARB YY 
অর্থাৎ, এমন দুর্বল হাদীসকে ৯১৫) ০: হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে বর্ধিত হয়েছে এবং তা শরীয়তের দলীলের উপযোগী হয়েছে। 

খ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়, যে ২৯1 ৯:-এর মধ্যে কবুল ও 
রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়। আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক 
ফিস তাকে +১১১ ৬৯ হাদীস বলা হয়। 

উদাহরণ : عَلی 94 می‎ :০3১5/1+ ০4 

উদ্ধৃত হাদীসের প্রতিটি সনদ £)$) হওয়া সত্তেও کو‎ সনদ দুর্বল হলেও একাধিক 

সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। ফলে বর্জনের স্তর থেকে খ্রহণযোগ্যতার 

স্তরে উন্নীত হয়েছে। 

উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য | তাই 

দলীল গ্রহণের জন্য হাদীসের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের জ্ঞান লাভ একান্ত কর্তব্য | 


১৮251950155 لجسن‎ 
২৩. হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগাইরিহী 
[ফা. প. ২০০৮, '০৯, "১৫, rl 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে +১519 15161 أنْحَسَنٌ‎ 
অন্যতম ৷ নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো। 
3 1514] 9:7-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : «1১1১. যৌগিক শব্দ | কারণ ১. অর্থ সুন্দর আর 13161 অর্থ 
হলো স্বীয় বৈশিষ্ট্য তথা প্রকৃত | সুতরাং সম্মিলিত অর্থ হলো প্রকৃত পছন্দনীয়। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: উসূলে হাদীসবিদগণ বলেন- $$ 45 5534 اذى لا‎ ৬১১৯ هو‎ 
1-১০১১১7] 5১1: অর্থাৎ, এমন হাদীসকে 361 ৮০ বলা হয়, যে 
হাদীসে সহীহ হাদীসের সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। 
উদাহরণ : 
০1১০ ৮০ مُحَّد ِن الْحَنَفِيّةِ عَنْ‎ ১০১১০০৯৯৪20 عَنْ عَبْد‎ ১০৯০৯০ 
০89581552০4 05৮5 كال‎ (23505 Oh سای‎ 
উদ্ধৃত হাদীসে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্তেও একজন বর্ণনাকারীর 
স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তাই এটা 43151 5 -এর অন্তর্ভুক্ত | 
৩17১7 ১:০৯-এর পরিচয় : 
অর্থ :+১১৯] ০-১ -এর আভিধানিক অর্থ হলো কারণগত পছন্দনীয় | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলবিদগণ বলেন- 
3১201১50355 55555 ৬1০১ رَوِىَ‎ উপ ২১৯৫৭] ০২০৯] 55 
অর্থাৎ, تھی‎ দুর্বল হাদীসকে ২,2 سن‎ হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
বৰ্ণিত হয়েছে এবং তা শরীয়তের দলীলের উপযোগী হয়েছে | 


৭৯০ ডাল জলাহ" ফাযিল FOF গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


উদাহরণ : ১১05 على‎ ২৯৪১০ طَلَبُ الْعِلم‎ 
উদ্ধৃত হাদীসের প্রতিটি সনদ £%)« হওয়া সত্বেও کو‎ সনদ দুর্বল হলেও একাধিক 
সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে | ফলে বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার 
স্তরে উন্নীত হয়েছে। 
উপসংহার : সকল হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি | 
2০৮5 ১2] ھی‎ 
২৪. খবরে ওয়াহেদ ও তার প্রকারভেদ ফা. প. ২০০৯, ১৪] 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। 
বর্ণনাকারীগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তার হাদীস 
গ্রহণযোগ্য । এ হিসেবে সনদের ভূমিকা হাদীস বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় ৷ সনদের মতো 
মতনের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য । সনদের দিক থেকে হাদীস কয়েক প্রকার হতে পারে ١ নিম্নে 
১৯৪ 2 সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
3 ১৯1 2 -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : الْوَاجِد‎ ১: শব্দটি যৌগিক শব্দ । ১: শব্দটি একবচন, বহুবচনে 
৮ মূল অক্ষর ب ر‎  خ‎ আভিধানিক অর্থ- {£41 তথা সংবাদ | আর لاجد‎ শব্দটিও 
একবচন, বহুবচনে ১.2 এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. এক, ২. অদ্বিতীয়, ৩. অভিন্ন, 
8. নিরবচ্ছিন্ন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৯2111 94 ১ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় +৯191| ১:১ বলা হয় এমন হাদীসকে, যে 
হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদীসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। 
২. ড. আদীব সালেহ বলেন- SIs 5 (455 ১১০2 055 055 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌছেনি, তাই ১০ 
৩. আবদুল করিম মুরাদ বলেন- ১3৩2: سروم‎ 23525111252 
8. নুখবাতুল ফিকার প্রণেতার ভাষায়- 515441 632 مُوَمَالَمْ يَجْمَمْ‎ 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 
 ٌنْيِعَمْجَأ‎ nll 74561 ৬৪ 22 (লাউ ES < لا مومس اَحَدَكُمْ‎ 
3 ১৯15 25 -এর প্রকারভেদ : ৯111 /: তিন প্রকার | যথা- 
১০১3 ২১১১০ ৩. ১% 
3 ১}+-১--এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ,%:১2-এর আভিধানিক অর্থ- ১. প্রসিদ্ধ, ২. ঘোষণাকৃত, 
৩. প্রকাশিত | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুফতি আমীমুল ইহসান রে) বলেন- 
اثْتَیْنِوَلَعْ تَبْلُعْ الْمُكَوَاتَقَ-‎ ৬555০ ১১৯০৪৫০৪৩৩৪ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'য়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 
পৌছেনি, তাকে ১১০ হাদীস বলে ۱ 
হুকুম : ক. ১১৮১ ১৯ দ্বারা ২5232011415 তথা প্রশান্থিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 


= হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৭৯১ 


খ. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 515) করা বৈধ। 

গ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

ঘ. তবে অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 

৩ ১3)£-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১:--এর আভিধানিক অর্থ- ১. মযবুত বা শক্তিশালী, ২. দুর্লভ বা কম 
ও ৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

১২59 ১5 ০2581 مِنْ‎ ঠঠ 2955 مُوَ آنْ لا‎ 52১41 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'য়ের কম হয় না, তাকে ১১১ হাদীস বলে। 
হুকুম : ক. ১3) ৬:১৩ দ্বারা ৮: 115 তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। 

খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। 
গ. অস্থীকারকারী কাফের হবে না। . 
ঘ. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 550) কিংবা কুরআনকে রহিত করা যারে | 
3 غریب‎ -18 পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ £ 3مہ قریب‎ আভিধানিক অর্থ- ১. একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য 
ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
 عَضْوَم‎ ভা তি LSS Es ৮ ما‎ ৩৬ LIAN 


অর্থাৎ, ذا خزرب‎ হাল বলে PIT ET বে কেনো মানে শুধু একজন বয়ে 
থাকে। 
হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব; অন্যথা 


পরিত্যাজ্য হবে। 
উপসংহার : ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে হাদীস অনুযায়ী আমল করাই 
প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য ١ 

HES ER ٥ 

২৫. খবরে আহাদ ফা. প. ২০১৬ 
উপস্থাপনা : حبر أحّاد‎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ৷ নিম্নে এ হাদীসের ব্যাপারে আলোকপাত 
করা হলো। 
৩ ১-এর পরিচয় : 


আভিধানিক অর্থ : أحاد‎ শব্দটি +:-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. এক, 
২. অদ্বিতীয়, ৩. অভিন্ন, ৪. নিরবচ্ছিন্ন | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-*১ قل 54 الله‎ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় أحّاد‎ বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের 
বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা হাদীসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। 
২. ড. আদীব সালেহ বলেন- 3134155 8155 3১054531555 

অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌছেনি, তাই ১. 
৩. আবদুল করিম মুরাদ বলেন- ১15411০3545 5:55555501153৯ 


৭৯২ _ كوك‎ হ্রাত্যহ ফাযিল মৃতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


৪. নুখবাতুল ফিকার প্রণেতার ভাষায় ১1১০] ০৬১ ৮৮১৪ هلق ھا‎ 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 

 َنْيِعَمُجآ‎ nL وَوَلَّدِم‎ ৯৪৩ ১৪ 420৭ LIS ৬১০ HSL لا و‎ 
উল্লেখ্য, ১৬১1 ৬১৯ আবার তিন প্রকার। যথা- 
১.১১১5 মোশহুর), ২.১১১5 (আযীয), ৩. ০:১৯ (গরীব)। 
উপসংহার : ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম | এজন্য হাদীসের যথাযথ জ্ঞানার্জনপূর্বক 
এর ওপর আমল করা অত্যাবশ্যক। 


7৮০0 الحَدِیْث‎ ٦ 
২৬. আযীয হাদীস 


উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ও পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাশ্রস্থ হলো হাদীস। আর 
১:১০ ৬৯৯ তার অন্যতম প্রকার | নিন্লে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো। 


৩১:১০-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১১১০ শব্দটি مل‎ 38১০-এর সীগাহ। 
এর আভিধানিক অর্থ- 


ক. মযবুত বা শক্তিশালী ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 251 مُر الَحَزِبِرُ‎ 
খ. দুর্লভ বা কম | কেননা হাদীসে আযীয সংখ্যায় কম। 
গ. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন 
-১:। ০৩৫০ ৮১৮৯ Soe هوان ن لا يَقِلَّ رُوَاتُهُ‎ 

অর্থাৎ, আযীয 3 সব أحاد‎ হাদীস, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দু'য়ের কম হয়নি। 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- ۱ 

 َنْيِعَمْجَأ‎ ALG ودم‎ pals مِنْ‎ HLL OSS ০৪৯০ ৯৮ 
অত্র হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন। 
হুকুম : ক. ১:১৬: দ্বারা ৮১৫15 তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয় | 
খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। 
গ. অস্থীকারকারী কাফের হবে না। 
ঘ. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 5414) কিংবা কুরআনকে রহিত করা যাবে না। 
উপসংহার : ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য হাদীস অনুযায়ী আমল করা 


প্রতিটি মুমিনের লক্ষ্য | 
اآلْحَديْت العَريْبُ‎ ۷ 
২৭. গরীব হাদীস 
উপস্থাপনা : হাদীসে গরীব হাদীসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি । এ ব্যাপারে নিম্নে 
আলোকপাত করা হলো। 


3 ৯১১ #ك- حَدِيْث‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : خریب‎ শব্দটি ২$:১ 3ك صيفة‎ সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
ক. ১১৮১১ তথা একাকী , খ. অপরিচিত, গ. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি | 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস کی‎ 


৷ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 

DE ৬৫৪৬১০13918 مادا انْقَرَدَ‎ 
অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে ৮১৮ ৬১৯ বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়_ 

১৯৩০০১০৪3৮৮ ১৮5 ৬৯ ০৫০০‏ فِئْ ভা‏ مَوْضنع ۔ 
০:২০ ৮411‏ اْوَلَاء : উদাহরণ‏ 
উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন |‏ 
হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। অন্যথা‏ 
পরিত্যাজ্য হবে।‏ 
উপসংহার : হাদীস সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক |‏ 


AA ۸۔ الْعَزِيْرُ‎ 
২৮. আযীয ও গরীব হাদীস ফা. প. ২০০৯, ১০, '১৩, ১৫, '১৬, '১৮] 
উপস্থাপনা : সনদের দিক থেকে সর্বাধিক শক্তিশালী হাদীস হলো ১31584 তারপর کشیْزر‎ 
তারপর ১১ তারপর غریب‎ হাদীস। 88 عَزیز‎ ও رئب‎ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। 
৩১: حَدِيْث‎ 48 পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১১১০ শব্দটি ২+ ১% #ك-صيقة‎ সীগাহ। 
এর আভিধানিক ےہ‎ ১. মযবুত বা শক্তিশালী | ২. দুর্লভ বা কম। ৩. বিজয়ী হওয়া বা 
প্রাধান্য লাভ করা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন 
ESL ০১৯ ৬৪ ১৮৯৮ ৮5555 ن لا يقل‎ 3৬ 
অর্থাৎ, আযীয এ সব.১।2. হাদীস, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দু'য়ের কম হয়নি। 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 
-১১১০৬1 آكُوْنَ آحَبٌ إلَيْهِ مِنْ وَالِده وَوَلَدِم‎ ৪১০৫৫০০৬০2১ 
অত্র হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন। 
হুকুম : ক. ১২১: ৩5১5 দ্বারা , یلم‎ তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। 
খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব | গ. অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 
ঘ. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 514) কিংবা কুরআনকে রহিত করা যাবে না। 
3 ০4১ ৩১০ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ০০:১১ শব্দটি مُشَبوَة‎ ২2৯-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ১১4% তথা একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি ৷ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 
قدا انْقَوَدَ الرّاوئ بِالْحَدِيْثِ فَهُوَ غريب‎ 
অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে ৮০১১ ৬:৮১ 3 | 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 1 


 عَّضْوَم‎ Bl ৩১৮৯5৪৮৮5৩৪ LIT 


৭৯৪ 1 -چ ہہت‎ ফাযিল FOS গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বালা- الوَلاء‎ ০ el 

উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
হুকুম : এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব; অন্যথা 
পরিত্যাজ্য হবে 

উপসংহার : হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম | সনদের দিক থেকে 
শক্তিশালী হাদীস হলো ১51554 তারপর পর্যায়ক্রমে ১১+, ১১১০ ও ০১৯১; অতএব 
গ্রহণযেগ্যতার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে | 


55525. 580754521 বশ 
২৯. মাশহুর ও মুস্তাফিয হাদীস ফা. প. ২০০৮] 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম | 
বর্ণনাকারীগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তার হাদীস 
গ্রহণযোগ্য | আর এসব দিক বিবেচনা করে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
০১৫০ ও ০০১০: তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ١ নিল্লে-এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা উপস্থাপন করা CT | 
2 مشير‎ ৩১১০ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১১%:.. শব্দটি 5/%১ মাসদার থেকে 4১5 +:.1-এর 35 যার 
অর্থ ক. প্রসিদ্ধ, খ. ঘোষণাকৃত, গ. প্রকাশিত এ প্রকারের হাদীস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে 


একে মাশহুর বলা হয়। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

-505540 ৮55১১5৬৪555 8 2৬০৯০৫০৭০৫৯ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে 


পৌছেনি, তাকে মাশহুর হাদীস বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন_ 
২9১০81724০৩ ০5 31958 مو ما‎ 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- ৮১০ ৩5550 ১০১০১০3১০25 

উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- J 52 2১551019210 إن الك لا يقبن‎ 

হুকুম : ১. ১১:১০ ১৯ দ্বারা 2১১121০0145 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 

২. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 5505) তথা অতিরিক্ত করা বৈধ | 

৩. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

৪. তবে অস্ীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে। 


3 ০৯১১: ৬৪১এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ৬5১১54 শব্দটি [৯:3 শব্দ থেকে উদ্ভাবিত এবং 456 لم‎ +:1-এর 
সীগাহ। যার আভিধানিক অর্থ হলো- নির্ভরযোগ্য , বাছাইকৃত, নির্বাচিত ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : জমহুরের মতে, যে হাদীসের বর্ণনাকারী দুয়ের অধিক এবং সর্বস্তরে 
উপসংহার : ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে হাদীস অনুযায়ী আমল করা 
প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য | 


wm হদীস ও উসুলুল হাদীস ৭৯৫ 


٠‏ الْحَدیث الضْعیْف 

৩০. যয়ীফ হাদীস 
উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ রাবীর যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে কয়েক 
ভাগে ভাগ করেছেন; £৯ এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত | নিম্নে এর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। 
৩ ৮১৯০ ৬১-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১:০ শব্দটি ₹১:/ থেকে নিষ্পন্ন । শব্দটি একবচন, এর বহুবচন 
হলো 4; এর আভিধানিক অর্থ- ১. দুর্বল, ২. শক্তিহীন, ৩. জীর্ণশীর্ণ ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়- 

ُو ما ০১৯৫৯ 09555 523 8৬300‏ وَالْحَسَنِ۔ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া যায় না, তাকে‏ 
০৯৯ হাদীস বলে।‏ 
ESM‏ صِفَة ২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- +৮১১ ১৮4১১১৯০১৮1‏ 
উপস্হার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনন্থীকার্য। তাই‏ 
দলীল গ্রহণের জন্য হাদীসের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের জ্ঞান লাভ একান্ত কর্তব্য |‏ 


tN) 
৩১. মারফু হাদীস 
উপস্থাপনা : نز وو تد نار سم ےت سس مد‎ 
সংজ্ঞা, উদাহরণ ও হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো | 
.5 832১5-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১১১4 শব্দটি رن‎ মাসদার থেকে رٹ‎ 
$৮৯5-এর ১৬০ ০৯1$-এর সীগাহ | বাবে تَتّم‎ জিনসে ৮১৯: অর্থ- উন্নত, সর্বোচ্চ 
র্যাদাপ্রাপ্ত, মর্যাদাবান ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে 
ESAT 4 ০০) ৫01 کا انْتَهِى إلى‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে (১১5 ১১ বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়_ 
-2৮০7553055 آؤ‎ 935 ৬৪ ০০) 40436 Gal 45851 ৬০ 
৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে এবং কিতাব সংকলন 
পর্যন্ত কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 6১5) ৬১৯ বলে। 
উদাহরণ : ০৫1 اِتُمَا الْآَعْمَالٌ‎ 
হুকুম : শরীয়তের দলীল হিসেবে €%5 হাদীস গ্রহণযোগ্য; £$১০-এর সাথে 5১%} 
এবং ৮১৯০ হাদীসের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে £$১১০ হাদীস প্রাধান্য পাবে ١ 
উপসংহার : হাদীস সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক। 


৭৯৬ Ga ভ্রুত্রাহ-এফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


۲, الخد المرقوفب 

৩২. মাওকুফ হাদীস (ফা. প. ২০১৪| 
উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামের দ্বিতীয় উৎস বর্ণনার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস 
তিন প্রকার। তন্মধ্যে 5১5) ৬.১ অন্যতম। 8ا8‎ এ ব্যাপারে আলোকপাত করা 
হলো। 
2 43$35-4র পরিচয় : 
আতিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 8১8) শব্দটি $১১$1 মাসদার থেকে 
০৬৮১০ :4এর مڈگر‎ ১৪$-এর সীগাহ। যার অর্থ- স্থগিত, মুলতবি, 19775 
ওয়াকফকৃত ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১১১ হলো- ০ ১4 ৮1৩৬ 
অর্থাৎ, যে সকল হাদীস সাহাবীগণের কাছ থেকে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবীগণের কথা, কাজ ও 
স্বীকৃতিকে হাদীসে ১১5) বলে। 
২. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- 5545320 0184 aN ما انْتَهْى إلى‎ 

অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছে, তাকে 83) বলে। 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
০১৮৯৯] هو مَا ينهي إلى‎ 0801 

উদাহরণ :2৮ ৬ 20১1 65 8755 ২00৯০০১৫9৬০ 
হুকুম : ০৬১১ ৩১ যদি কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য 
হবে; অন্যথা পরিত্যাজ্য হবে। 
উপসংহার : ১১১ -৩১১২-ও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার! এজন্য এ ব্যাপারে যথাযথ 
জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক | 


Leal ۳ 
৩৩. মুরসাল হাদীস ও তার হুকুম (ফা. প. ২০০৭ 


উপস্থাপনা : সনদের সবলতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে হাদীস কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে Jij 
অন্যতম ۱۴۳ মুরসালের পরিচয় ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো | 


৩ مسل‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 3.১ শব্দটি বাবে 0281 থেকে $৮৯ (.)-এর একবচনের সীগাহ 
মাসদার J) মাদ্দাহ ر۔ س ۔ ل‎ জিনসে ০১৯:০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. ৬৮৫ তথা প্রেরণ করা । ৩. 5581 তথা পরিত্যাগ করা | 
২. 5০১ তথা স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া। ৪. 43১ তথা উপস্থাপন করা ۱ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুফতি আমীমুল ইহসানের ভাষায়_ 
التَّابِعِىٌ فَهُوَ مسل‎ 05555540508 ৩ ej LNG) 
অর্থাৎ, সনদের মধ্যে তাবেয়ীর পর বর্ণনাকারী বাদ পড়লে তাকে 'মুরসাল' বলে | 


জজ হাদীস ও উসলল হাদীস ١ ৭৯৭ 


২. ইমাম নবুবী (র) বলেন_ (ص)‎ ৬41০ i 55105 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- 
ULI ০৯10 أخِر إِسْنَادِم مِنْ بَعْدِ التََابِعِىٌ‎ 58505 

উদাহরণ : 15 Ll رص هى عَنِ‎ 210 33:45 01৯৫০১০১০০৬ 

আলোচ্য হাদীসে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব হলেন একজন তাবেয়ী। তিনি তার উপর 

সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস বর্ণনা حم[‎ সুতরাং হাদীসটি 

১৬০৯ 

হুকুম : J} হাদীসের হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য । কারণ বর্ণনাকারী দৃঢ়আছ্া ও বিশ্বাসের কারণেই 
১5] না করে ৮:১1 করেছেন। তবে ,11:.১1-কারী বিশ্বস্ত না হলে তা গ্রহণযোগ্য 
হবে না। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো 
দলীল ছারা সমর্থিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে অবশ্য দলীল ৯ = : হলেও 
অসুবিধা নেই | 

৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যথা- ক. গ্রহণযোগ্য হবে, খ. শ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রথম অভিমতটিই 
অধিক বিশুদ্ধ | 


8. জমহুর মুহাদ্দিসের অভিমত : 59353 মুহাদ্দিসের মতে, J ৬.১১-এর ব্যাপারে 
%55-এর হুকুম দেয়া হবে কেননা সনদে রাবীর নাম বাদ পড়ায় হাদীসের 
নির্ভরযোগ্যতা কমে গেছে। 

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস; ]0.১1-কারী যদি RE ও 

নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে হাদীসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য; অন্যথা প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয় | 


Ln الْمْرْسَلْ الْخَفي‎ YE 

৩৪. মুরসালে থফী ও তার হুকুম (ফা. প. ২০১৯] 
উপস্থাপনা : সমসাময়িক যুগের কোনো ব্যক্তি থেকে সরাসরি কোনো হাদীস না শুনেই তার 
সূত্রে বর্ণনা করাকে মুরসালে খফী হাদীস বলা হয়। নিচে এর পরিচয় ও হুকুম তুলে ধরা হলো। 
৩ يَف الْمُرْسَلٌُ الْخَفِىَ‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৭.) শব্দটি 4১৯5 :4-এর সীগাহ, 
যা Jlj! (মাসদার) থেকে গঠিত | এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। যেন رسال‎ বর্ণনাকারী সনদকে 
ছেড়ে দিয়েছেন এবং (মূল) সনদে পৌছতে পারেননি | আর 545 শব্দটি ৮1 (স্পষ্ট)-এর 
বিপরীত | কারণ এ প্রকার JUj! বর্ণনা অস্পষ্টই হয়ে থাকে | এ বিষয়ে গবেষণা ব্যতীত 


৭৯৮ (সোল হ্রাপ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৩৮৯ ১:১১ হলো বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ হয়েছে কিংবা সাথে সমসাময়িক যুগের ব্যক্তি থেকে 
এমন হাদীস বর্ণনা করা, যা তিনি তার থেকে শুনেননি। এরূপ শব্দ দ্বারা যা শুনা বা অন্য 
কিছুর সন্তাবনা রাখে | যেমন সে বলল। 

৮9:7১ হাদীসের উদাহরণ : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ওমর ইবনে আবদুল আযীয 

(র)-এর সনদসূত্রে হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) থেকে মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন, 

(তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দ্বীনের পথে বা যুদ্ধের ময়দানে পাহারাদারদের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাহারাদারকে আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেন | এখানে বর্ণনাকারী ওমর (র)- 

এর সাথে ওকবা (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়নি | যেমনটি আল্লামা মিযযী (র) 'আল আতরাফ: গ্রন্থে 

উল্লেখ করেছেন। 

যেভাবে 545 مرل‎ চেনা যায়, : তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে (১১ ازال‎ চেনা 1۱ 

এগুলো হলো- 

১. হাদীসের কোনো ইমামের এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাষ্য থাকবে যে, এ বর্ণনাকারী যার নিকট 
থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা তার থেকে মূলত তিনি 
কোনো কিছুই শুনেননি। 

২. বর্ণনাকারী নিজেই তার বিষয়ে এভাবে সংবাদ প্রদান করবেন যে; তিমি যার থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন তার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা তার থেকে তিনি কিছুই শুনেননি। 

৩. হাদীসটি ভিন্ন বর্ণনাসুত্রে আসবে, এতে এ বর্ণনাকারী ও তিনি যার থেকে বর্ণনা করেছেন 
তার মাঝে একজন অতিরিক্ত বর্ণনাকারী থাকরে। এ তৃতীয় বিষয়টির ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। কারণ এটা কখনো কখনো مُنَّصي ل الايد‎ ৮১ ১১১ 
(মুত্তাসিল সনদে অতিরিক্ত রাবী থাকা প্রসঙ্গ)-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। 

হুকুম : (হুকুমগত দিক থেকে) ০১১ ১/:.১ দুর্বল পর্যায়ের‏ د الْمُرْسَلُ ৮৮৯‏ د 

হাদীস। কারণ. এটা €৮$:০-এর প্রকারভুক্ত। সুতরাং যখন এর pla) (সনদের 

বিচ্ছিন্নতা) প্রকাশ পায়, তখন এর হুকুম (০4১% .:.-এর হুকুম হিসেবে বিবেচিত হয়। 
উপসংহার : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাদীস মোতাবেক জীবন গড়া আবশ্যক | হাদীস হলো 
আল কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যা ر‎ তাই কুরআন মাজীদ মানতে হলে অবশ্যই হাদীস মেনে 


চলতে হবে। 
الْحَدِيْت المُنْصِلْوَالْمُْقَطعْ‎ ٥ 

৩৫. মুত্তাসিল ও মুনকাতি হাদীস ফা. প. ২০০৮] 
উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির নাম হাদীস। সনদের দুর্বলতা ও 
সবলতার বিচারে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। নিষ্নে হাদীসে মুত্তাসিল ও মুনকাতি 
সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা CT | 
৩ 9ك سُتّصيل‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : অভিধানের দৃষ্টিকোণে نميل‎ শব্দটি বাবে ).535) থেকে J) 
মাসদার হতে Jel +:.1-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো- সংযুক্ত, সংলগ্ন, সম্পর্কিত, সম্পৃক্ত, 
মিলিত, ধারাবাহিক, অবিরাম ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় আল্লামা বালী (র) বলেন- 
SEU Bi ممن‎ UL BIG مِنْ‎ ৯৯৩ ৬৪ ও ১৫০০41৩৯৪০৯ 

৫6 على‎ 60355314088 ০1255 


জজ হাদীস ও উসূলল হাদীস 00 989101370 


অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ মিলিত এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে 
শুনেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুত্তাসিল বলে; সে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছবে 
অথবা সাহাবী কিংবা তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছবে। 
মোটকথা, যে হাদীসের সনদে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি এরূপ হাদীসকে Jı বলে। 
৩ ৮৪ -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৮১১৪: শব্দটি বাবে J] থেকে 519 +:.-এর ১৫০ ১৯-এর 
সীগাহ। মাদ্দাহ & - = - ও জিনসে ےت‎ এর আভিধানিক অর্থ- ১. কর্তিত, 
২. বিচ্ছিন্ন, ৩. পৃথক | এটা এ:০$1-এর বিপরীত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মূহাদ্দিসীনের ভাষায় 

-৮৮৪১৬ 5১১৯৩ ৮৮৬০৯: ৬৪855৬93208 اذا‎ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়, তাকে 
৮৮৪১১ ৬:১৯ বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 42531 916 4: Gl علتی‎ SUL 8৮৮45 10 ما‎ 
হুকুম : মুনকাতি হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত | 
উপসংহার : হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচার করার জন্য সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং ۶۴ر‎ ও 
মুনকাতি হাদীস নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সনদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য। 


٦۔‏ الحديك المقطوع 

৩৬-মাকতু হাদীস 
উপস্থাপনা : €১ ৬১ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য | তবে এর ওপর সুস্পষ্ট দলীল 
থাকতে হবে। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো | 
৩ 8-منئزم‎ পরিচয় : 
আতিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৮১:54 শব্দটি 45 মাসদার থেকে ال‎ 
১৮5০-এর ১৪৬৬ ك واجذ‎ সীগাহ। জিনসে ০০১৯ :০$ এর আভিধানিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন, 
কর্তনকৃত, পৃথক ইত্যাদি৷ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায় ১৯ হলো- 

مَا انْتَهِى 2৯050 ০11‏ 4083 لَه الْمَفْضُوْع 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে pya বলে।‏ 
১0911 ALL‏ 633 82 5,133 یسل ২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়-‏ 
"৩, কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসে তাবেয়ীর কথা, কাজ, মৌনসমর্থন ও গুণাবলি বর্ণিত‏ 
হয়েছে, তাকে ৮১৯০ ১ বলে।‏ 

উদহারণ : ৮১:৯১ ৬১134৯51024 003 ০৯০) ৬১১৯ عَنْ أبئْ‎ 
অর্থাৎ, আবু হানীফা ری‎ হতে বর্জিত। তিনি বলেন, অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। 
হুকুম : 6১৪5 ৬১০৯ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় | তবে যদি কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া 
সাহাবীগণের যুগে খ্যাতিলাভ করে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া 
না যায়; তাহলে এরূপ €১৮-৪ ৬১৯ গ্রহণযোগ্য হবে। 
উপসংহার : মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীস আমাদের জন্য মহানেয়ামত। এর 
ওপর যথাযথভাবে আমল করা উচিত। 


৮০০ وم ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


৩৭. মাকতু ও মুনকাতি-এর মধ্যে পার্থক্য ফা, প. soo) 

উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির নাম হাদীস | সনদের দুর্বলতা ও 

সবলতার বিচারে হাদীস বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত | مز‎ ৬১ ও ৮৮৪১০ সেগুলোর 

অংশবিশেষ । নিম্নে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের আলোচনা করা হলো। 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : 6১৯ শব্দটি تل‎ শব্দমূল এর ১: ৮১১ থেকে নির্গত। 
পক্ষান্তরে ২১-৫ শব্দটি £35] শব্দমূল এর «১১ ১4১4 ০১$ থেকে নির্গত। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ৮১১১ হলো- ৮61 إلى‎ ৮51 کا‎ 9. যে 
হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে। পক্ষান্তরে ৬০৪% হলো- 6611 إا كان‎ 
325 مَؤْضيع‎ ৯১৪ ৬৪5০০ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে 

রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়। 
উপসংহার : (9৯১ ৩৫১5 ও 5$534-এর ন্যায় ০3৮5 ও (৮০%: সম্বন্ধেও জ্ঞান রাখা 
সকলের জন্য অপরিহার্য | 


axl الْمُنْقَطع‎ ۸ 
৩৮. মুনকাতি 57 (ফা. প. ২০১১] 

উপস্থাপনা : সনদের দুর্বলতা ও সবলতার বিচারে হাদীস বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত | ৮৮৪১০ ও 
০:৯5 এরই অন্তর্ভুক্ত । নিম্নে এতদুভয়ের আলোচনা করা হলো। 
৩ -منقطع‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ৮১৪ শব্দটি বাবে J! থেকে تال‎ +-:.|-এর ১৫34 ১১5-এর 
সীগাহ। মাদ্দাহ طع‎ - ও জিনসে 63-০; এর আভিধানিক অর্থ- ১. কর্তিত, ২. বিচ্ছিন্ন, 
৩. পৃথক | এটা مُتّصيل‎ -এর-বিপরীত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- ১: مِنْ‎ (০3: 65141 دا گان‎ 
- مُنْقَطِم‎ FH ৮৯৩ ১০৬০ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক 
রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়” তাকে হাদীসে خنتئیی‎ বলে। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন £33) كان‎ 4৯৩ চো عَلٰی‎ 4444 3৮০5 ما لَمْ‎ 
৩ 4:৮৮এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 1:২৮ শব্দটি বাবে J থেকে 434 ৮5 +:০)-এর ১৫০ ১৯1-এর 
সীগাহ ৷ মাসদার 812) মাদ্দাহ ع ۔ ض ۔ ل‎ জিনসে ০১৯:০; এর আভিধানিক অর্থ- ১. 
আটকিয়ে রাখা, ২. দুর্বল করে দেয়া । যেমন বলা হয়- ALÎ অর্থাৎ, 4:21 ৩. RWS | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- $840 3) 5) ১৯ (85515 
- ৮1551 ৮12 অৰ্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, 
সে হাদীসকে হাদীসে :.১% বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

اِنْ كَانَ السنّقُوْط ০150০১০১595‏ مَعَ التَوَالِئْ قَھُو انْمُمْحَلُ۔ 
ما كان 23 ৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন 3৯৬ ৮০০ ০১০50595810‏ 
উপসংহার : মুনকাতি ও মুদাল এ দুটি দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং এ জাতীয় হাদীসের‏ 
ব্যাপারেও আমাদের ওয়াকিফহাল হতে হবে।‏ 


জর হাদীস ও উসৃলুল হাদীস ৮০১ 


৮৪০০5] ۹۔‎ 
৩৯. মাকবুল হাদীস 

উপস্থাপনা : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী তথা আল 
হাদীস। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে যাচাইবাছাইয়ের পর হাদীস গ্রহণ করেছেন। সনদের 
সবলতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে হাদীস কয়েক প্রকার | তন্মধ্যে 43:85 ০:১৯ অন্যতম। 
® 1১:৯০ ৬৪৯-এর পরিচয় ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। 
3 ০১১১০ 9ك حَدِيْث‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 13৯5 শব্দটি "1):$ থেকে নির্গত এটা বাবে 72৭5 থেকে اسم‎ 
$৮৯5-এর সীগাহ, মাদ্দাহ ق ۔ ب ل‎ জিনসে ;بم‎ এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 3৪ ৪54 তথা গ্রহণ করা হয়েছে, গৃহীত। ২. ১5১1 তথা গ্রহণযোগ্য | 
৩.১5১ তথা পছন্দনীয় ৷ ৪. 033 তথা গ্রহণীয় ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় J$}5% হলো- 

ELE صَدَق‎ ৮০৫ Gd ৬৪ 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে ১:8০ 
হাদীস বলে। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ ১১/১৯/০১59 الْعَمَلُ‎ ৯ ৩ ৩৯ ১:87 
অর্থাৎ, জমহুর আলেমগণের দৃষ্টিতে যা গ্রহণীয় তাই 1) হাদীস। 
হুকুম : ১৯০ হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এতে রাবীর 
সত্যবাদিতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। 
উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনন্থীকার্য। তাই 
দলীল গ্রহণের জন্য হাদীসের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের জ্ঞান লাভ একান্ত কর্তব্য | 


٠‏ أَفْسَامْ الْمَقَبِوْل 
৪০. মাকবুল হাদীসের প্রকারভেদ‏ 
উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত অমিয় বাণীই সুন্নাত তথা‏ 
আল হাদীস। এটা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ও বিশ্বমানবতার জীবনচলার পাথেয়। মুহাদ্দিসগণ‏ 
রাবীর যোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে হাদীসসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।‏ 
তন্মধ্যে 13:85 ৬৪১৯ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | নিম্নে 1১:৯5 ৬১-এর প্রকারভেদ‏ 
সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো |‏ 
আহকামে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য হাদীস চার প্রকার | যথা-‏ 
০১৯০০ (প্ৰকৃত বিশুদ্ধ)।‏ 514 . 
(প্রকৃত পছন্দনীয়) |‏ ,55 151% . 
-₹৮১১1০৯৯ কোরণগত বিশুদ্ধ)।‏ 
+৯১৪] ৩:৯৯ (কারণগত পছন্দনীয়)।‏ - 


مرو بر قا امه 


৮০২ সোল হ্রাত্তাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
১. لِذَاته‎ ৮:৯:০-এর পরিচয় : এটা ۶۹ک‎ ০৯1 ১: যার সনদ মুত্তাসিল. পরিপূর্ণ 
শ্তিশক্ষিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত, আর যা 32 ও شان‎ নয় 
হুকুম : হাদীসবেত্তাগণের একমত্যে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব। 
শরীয়তের দলীল হিসেবে এ হাদীস বিনা দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য । এ হাদীস পরিত্যাগের 


কোনো সুযোগ নেই ৷ 

২. (5141 ১১-এর পরিচয় : এমন হাদীসকে 51%! ০.৯ বলা হয়, যে হাদীসে সহীহ 
হাদীসের সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। 
হুকুম : দলীলগ্রহণের ক্ষেত্রে 23151 ৩.৯ সহীহ লিযাতিহি-এর মতোই; যদিও 
শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে সহীহ হাদীসের মতো নয়। 


৩. ৯১: ০১৯৯:০এর পরিচয় : উসূলবিদগণ বলেন, ৯১৯] ০১৯ এমন খবরে 
ওয়াহেদ, যার মধ্যে (51%! ০৫৯:০-এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে | তবে এতে 
কিছু FD পরিলক্ষিত হয়, যা অন্য উপায়ে সংশোধন করা যায়। 

৪. +১:৯ ১-৯-এর পরিচয় : এমন দুর্বল হাদীসকে ৯১: ৬:.৯ হাদীস বলা হয়, যে 
হাদীস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা শরীয়তের দলীলের উপযোগী হয়েছে; 

طَلَبُ الْعِلْمٍ ২৯৯‏ على كَل میم : উদাহরণ‏ 

উদ্ধৃত হাদীসের প্রতিটি সনদ €$ 5) হওয়া সত্তেও দুর্বল। সনদ দুর্বল হলেও একাধিক 
সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। ফলে বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার 
স্তরে উন্নীত হয়েছে। 

উপসংহার : জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | সুতরাং উপরিউক্ত 

বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক | 

১৮2 ০:১4 
৪১. মারূফ হাদীস 
উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবাই সমান নন | তবে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল বর্ণনাকারীর 
১১১৮০ ৬ বলে । এ ব্যাপারে FR আলোকপাত করা হলো। 

৩ 4৬৬৯৩ ৬৯৯-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 3522 শব্দটি বাবে ১5/2 থেকে 43৮৮০ 3ك-إسئم‎ ১৫৫৮ 3ك وَاحِد‎ 

সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- বিখ্যাত, প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ, পরিচিত ইত্যাদি | যেমন বলা হয়- 

355332 $% অর্থাৎ, সে আমার নিকট পরিচিত | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

 ُفْوُرْعَمْلا‎ 20018 جح‎ 151৩ العف‎ (০1055055520 
অর্থাৎ, কোনো দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীস পরস্পরবিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল 
বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে 53১% বলা হয়। 

২. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস FF বলেন- ১24 855 إا‎ WG: Gn 58 

উপসংহার : হাদীস শরীয়তের অন্যতম উৎস | অতএব আমলের সুবিধার্থে ১১, হাদীস 

সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক | 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮০৩ 


۲ الْحَدِيْث الْمَوَضُوعْ 
৪২. মাওযু হাদীস ফা. প. ২০০৮, '১০, ১৩, '১৫, '১৭, |‏ 
উপস্থাপনা : হাদীস মানবসমাজের জন্য মহানেয়ামত। পবিত্র কুরআনের পরেই এর স্থান।‏ 
৬১৯ হচ্ছে হাদীসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি। এ ব্যাপারে নিশ্নে‏ £3234 
আলোকপাত করা হলো।‏ 
৮১৯১ ৬3১০ /-এর  :‏ و 
আভিধানিক অর্থ : €3:$ শব্দটি ৫:১1 মাসদার থেকে J} ₹:০1-এর সীগাহ,‏ 
J; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. রাখা |‏ واوى জিনসে‏ و۔ - ض ۔ع বাবে 655 মাদ্দাহ‏ 
যেমন বলা হয়- ১5 ৮12 ৫55৫৯ ২. তৈরিকৃত, ৩. বানোয়াট, ৪, স্থাপিত, ৫. . মিথ্যা‏ 
৮) 05811 ৮‏ هذا কথা রচনা করা | যেমন বলা হয়- U0‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মাওযু হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের‏ 
ہہ মতামত‏ 
১. মীযানুল আখবার গ্রন্থকার মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে-‏ 
اِنْ 03৫04৬৮5১৮৮ ৬1055‏ فى الْحَدِيْتِ 1535 مَؤْضُؤع 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবী যদি অপুর হয় আর অপবাদটি মিথ্যার অপবাদ‏ 
বা রানোয়াট হাদীস বলে।‏ و হয়, তাহলে তার হাদীসকে pj‏ 
مد مس یں ২.‏ 
الْمَوْضُوْعٌ A‏ الْكِدْبٌ LUST LISLE ELA GLE a‏ رص ۔ 
هو الْكِدْبٌ عَلَى J}‏ الله (ص) ৩. আল কামুসুল ফিকহী HTT ভাষায়-‏ 
আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে $5 ba 51550 55‏ .8 
উদাহরণ : ১71৯1‏ 
রত‏ 
cla tls‏ ول ELIE‏ 
হুকুম : মাওযু হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস কখনো গ্রহণযোগা হবে না, যদিও সে তওবা করে।‏ 
উপসংহার : হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস | অতএব যথাযথ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই কোনো‏ 
হাদীসের ওপর আমল করা উচিত।‏ 


৮৮৮১০] 


০ 
উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন্সম্মতির নাম হাদীস | সনদের দুর্বলতা ও 
সবলতার বিচারে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। 433 ৬.২. তার অন্যতম। 
ہك‎ এর পরিচয় উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
میں ہج وا‎ শা 
আভিধানিক অর্থ : এ 55০ শব্দটি "45% মাসদার থেকে 4০১ +./-এর সীগাহ। বাবে 
5:০5 মাদ্দাহ এ - نو‎ জিনস এন এর আভিধানিক অর্থ- ১. পরিত্যক্ত, 
১:পরিত্যাচ্য, ৩. ভাবার 5. বর্জনীয় ইতালি! 


৮০৪ ___ وروت‎ ভ্রান্তাহ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ 0ھ"‎ 
US BS ১৪০৯] کلامم لا فی‎ ৩৪৮১5050555 3995৩ إنْ‎ 
অর্থাৎ, বর্ণনাকারী যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত না হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে 
মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত হন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে 4১১১ বলা হয়। 
২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- ৮০8510১5793 GH ৬১৯৯) هو‎ 
উদাহরণ : 
be Ue 03 ১45 ১৯৮ فى‎ ৬৯৪ (ص)‎ SNL قَالَا‎ 5৮০০৩ ৬1০ ১০ 
SEN العَمثر أخر ايام‎ 8582০ Lg الْعَدَاة‎ yl 
لت‎ মাতরূক হাদীসের রাবীর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও সে 
বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়। তবে RRS শর্তে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা 


যেতে পারে। 
১. তাকে চূড়ান্ত তওবা করতে হবে। ২. তওবা বিশুদ্ধ হতে হবে। 
৩. তওবার লক্ষণ তার কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হতে হবে। 


8. মিথ্যা পরিত্যাগ করতে হবে। 
77:ج‎ 7 7 
তা গ্রহণীয়। 


Ail یٹ‎ SEE 
88. মুনকার হাদীস 
উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর বাণীগুলো বিভিন্ন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীগণের 
সঠিক অবস্থা বিবেচনায় হাদীসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে مثکر‎ উল্লেখযোগ্য একটি 
প্রকার | E এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা CFT | 
3 ১% ৬1১5 -এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 5% শব্দটি ১45) মাসদার থেকে ২/*১ ॥|-এর সীগাহ ৷ বাবে 
اِفعَال‎ মাদ্দাহ نا اك دير‎ জিনসে ০; শব্দটির আভিধানিক অর্থ- ১. 1১১৩ তথা 
ا‎ নাগা জা? 
EL ৮৮ ০353 BIL ০35 3১০11 د‎ ৬৯৯৯ isis 
৩.৬! তথা অস্বীকার ৷ ৪. অন্যায় কাজ। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 
Ul 3G الْمَفْبُوْلُ أو كَانَ عَافِلا‎ 55 04 0105 78৮5 GL 
Eis ৬০৯105৮৮5১১ 
অর্থাৎ, দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও যদি তার হাদীস নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হা বিপরীত 
হয় বা সে অমনোযোগী, لاک‎ এবং অধিক ধারণাপরায়ণ হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে 
হাদীসে মুনকার বলা হয়। 
হুকুম : ১. 34% হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। 
২. এরূপ হাদীস আমলযোগ্য ও গ্রহণীয় নয় | 
উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস | এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস 
হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে বিশ্বস্ত। তাই এ 
ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস _. ৮০৫‏ هم 


‘Mail to 


8৫. মুয়াল্লাল [ফা. প. ২০১০] 
01740 آي ألْحَدِيْتُ‎ 
" অথবা, মুয়াল্লাল হাদীস ফা. প. ২০০৮] 


উপস্থাপনা : রাবীর সংখ্যা ও অন্য গুণাবলি বিবেচনা করে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে | আর 41% তারই একটি প্রকার | এ সম্পর্কে নিয্নে আলোচনা করা হলো | 

৩ ৪-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১4: শব্দটি 1:41 মাসদার থেকে ১ اسم‎ E 
সীগাহ, বাবে ১১৯১ মাদ্দাহ ع ل ل‎ জিনসে ৮১১১ ১১০: শব্দটির আভিধানিক 
অর্থ- ১.১3%, তথা রুগৃণ হওয়া | ২. امش‎ তথা সমস্যাগ্রস্ত হওয়া ৩. অসুস্থ হওয়া 
ইত্যাদি | এটা ০2৯:--এর বিপরীত | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীযানুল আখবার প্রণেতার ভাষায়- 

ULF Jes عَلی وَجُوْهِ‎ হও 55095 ১ WS عَلی‎ ESET ِن حَصَلَ‎ 
অর্থাৎ, বর্ণনাকারীর সন্দেহের মধ্যে যদি এমন কোনো নিদর্শনাবলি দ্বারা উক্ত সন্দেহ 
নিরসনের পথ উন্মুক্ত হয়, যে অনেক. কারণের প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে স্পষ্ট 
ধারণা প্রদান করে, তবে সে হাদীসকে 45 হাদীস বলে৷ 
২. ড. আদীব সালেহ বলেন- 

Ue ان الاه سَلامَة‎ sli He فِيْهِ على‎ bl ৬১৫ ৬৫১৯০ ৬৬ 
৩. কতিপয় মুহাদ্দিসের 

Sis ৮১:০৫ 2১3১5506055 9150১ الصّعْن‎ 55591 
উদাহরণ 


582105415৮০ IG (০০) Ll عن‎ 54 ১21০590১১১১ ১০ 
হুকুম : ১. J1% হাদীস গ্রহণীয় হবে না। ২. এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। 
উপসংহার : 1১. হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক | 


৮১ 70144 54 
৪৬. মুয়াল্লাক হাদীস ও তার হুকুম ফা. প. ২০১০,১৩) 
71202 
অথবা, মুয়াল্লাক হাদীস 


উপস্থাপনা : অন্যান্য হাদীসের ন্যায় 31:১-ও এক প্রকার হাদীস। RE এ ব্যাপারে 
আলোকপাত করা হলো | 


৩ 455-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 31: শব্দটি (১461 মাসদার থেকে 3৯5 +:41-এর واج‎ 

১৬ ৬-এর সীগাহ। বাবে J} = %5 মাদ্দাহ 3 ع ل‎ জিনসে :صّجیے‎ এর আভিধানিক 

অর্থ-১. ঝুলন্ত, ২. টানানো, ৩. সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি | এ অর্থে হাদীসের বাণী- 
بِانْمَساجد۔‎ 31252050255 


৮০৬ Ga Fonz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ড. মাহমুদ আত STE ভাষায়- 

-5215501 عَلَى‎ 5১905150415 ১৪ ০০৯5 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদের প্রথম দিক হতে এক বা একাধিক রাবীকে পরপর বাদ দেয়া 
হয়, তাকে 5154৬ ৬১১৯ বলে। 
উদাহরণ : LE 035১৯ رص رَکُبَثَيْه‎ 4১6 ০6 ০5505 
উক্ত হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী আবু মুসা (রা) ছাড়া সকল রাবীকে 5১5 করা হয়েছে, 
তাই হাদীসটি 31223 
হুকুম : 34% হাদীস আমভাবে বা সাধারণত পরিত্যক্ত। তবে ১১ ০৪315 কতেক 
শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয়। 
উপসংহার : 87524 


Lal ۷۔‎ 
8৭. মু'দাল হাদীস 

উপস্থাপনা : হাদীসের সনদ থেকে অনেক সময় রাবীগণের নাম বাদ পড়ে যায়। আর এ 
হাদীসগুলোই مضل‎ নামে খ্যাত। ٣ج‎ এ সম্পর্কে আলোকপাত করা TT | 
৩ سُفْضّل‎ N 1.۱ 
আভিধানিক অর্থ : 4:৯৮ শব্দটি বাবে J! থেকে ১১০ ১:-1-এর ১৫৫০ ১৯1-এর 
সীগাহ। মাসদার 11 মাদ্দাহ J ۔‎ ৮৯:৫ জিনসে ০১৯:০) এর আভিধানিক অর্থ- 
১. আটকিয়ে রাখা, ২. দুর্বল করে দেয়া । যেমন বলা হয়- £1:1 অর্থাৎ, اعيا‎ 
৩. বিচ্যত। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- $550 ০05811১৮454 ১৮ bil 
- التّوَالِىْ‎ ৮15 অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, 
সে হাদীসকে فعضل‎ ৬5১% বলে ۱ 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

LLNS, |]‏ بِاثْنَیْنِ قَصّاعِدًَا م AGU‏ فَھُو الْمُمْضَلُ۔ 
15964155081 نر ০‏ ما ইহসান রে) Joi‏ سوا ৩. মুফতি‏ 
হুকুম : ১. =: হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত |‏ 
২. এ হাদীস মুরসালের চেয়ে ۴7۳ |‏ 
উপসংহার : :২১ দুর্বল হাদীসসমূহের অন্যতম | এজন্য এ ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞানার্জন‏ 


করা অত্যাবশ্যক | 
DEL EA 
৪৮. মুদরাজ হাদীস 
উপস্থাপনা : হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষার মধ্যে 0১2 অন্যতম । RE এ ব্যাপারে 
আলোকপাত করা হলো। 
৩ ০১-এর পরিচয় : 


আভিধানিক অর্থ : 03১% শব্দটি (13১ মাসদার হতে 1১ 3ك-إسثم‎ ১৫3৫ ১৯1$-এর 
সীগাহ। বাবে 9) 318515 د۔ ر۔ ج‎ জিনসে ০৫৯ ০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


আআ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮০৭ 
১. এক ক্ডুর সাথে অন্য 35 মিলানো | 
২. এক بج‎ সাথে অন্য TF প্রবেশ করানো 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : من‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস 
গ্রন্থকার ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 

3৯১75058055 5৫5 ও Elf‏ فِئ 95 کا لَيْسَ مِنْهُ بلا قصل 
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ বর্ণনায় কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়, অথবা হাদীসের‏ 
অংশ ছাড়া মতনের মধ্যে বৃদ্ধি করা হয় এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কোনো উপায় না‏ 
থাকে, তাকেই ৫১১ ৬2৯) বলে।‏ 
মুহাদ্দিসীন ও ফোকাহায়ে কেরামের মতে, যে কোনো ধরনের‏ جج : হুকুম‏ وك مُدْرَج 
09১৯ দূষণীয় এবং বর্জনীয়। তবে কারো মতে, ব্যাখ্যার জন্য হলে গ্রহণীয়; অন্যথা‏ 


বর্জনীয়। 
উপসংহার : ০9১ 3۰د‎ এবং বর্তনীয়। এজন্য এ ব্যাপারে যথাযথ, জ্ঞান অর্জন করা 
উচিত। 
wl ٩ 
৪৯. মুযতারাব (ফা. প. ২০১২] 


উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণীসমষ্টিকে কালিমামুক্ত ও নির্ভেজাল রাখার 
জন্য যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম অক্রান্ত পরিশ্রম ও গভীর সাধনা করেছেন। তাদের অক্লান্ত 
পরিশ্রমের ফলেই আমরা হাদীসসমূহ বিশুদ্ধভাবে পেয়েছি। হাদীসকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য 
তারা বিভিন্ন পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন; ০০২ তন্মধ্যে অন্যতম পরিভাষা | নিম্নে এর 
হুকুমসহ পরিচয় উপস্থাপন করা হলো | 

৩ ৮$১৯১-এর পরিচয় ও 

আভিধানিক অর্থ : 2০:০০: শব্দটি آلاضط راب‎ মাসদার থেকে 1১ ৮ 3ك-إسثم‎ ১৯৯ 
১৫$-এর 37151:35 ;لاقتعال‎ এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. বিশৃঙ্খলা, ২. WR, 
৩. এলোমেলো ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. হাদীস বর্ণনায় বর্ণনাকারীর নাম সামনে পিছনে আনা বা এক রাবীর- 
পরিবর্তে অপর রাবীর নাম উল্লেখ করা অথবা মতনের মাঝে কমবেশি হওয়া বা এক মতনের 
পরিবর্তে অপর মতন ব্যবহার করা, সংক্ষিপ্ত করা বা বিলুপ্ত করা ইত্যাদি কারণে যে হাদীসের 
মাঝে বিভিন্নতা দেখা দেয়, তাকে ৮১৯ ৬১ বলে। 

২. হাদীসের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম নবুবী ری‎ বলেন- 

35055 542৯5 চড়া ৮85 358 ৬91৬৯ ৩০০৯ 
৮$০১:০১-এর প্রকারভেদ : উসূলে হাদীসবিদগণের একমত্যে 2522 দুপ্রকার | যথা- 
১,১৫০] فِى‎ ৩৩৮০ فی الْمَتْنِ .٭‎ ০০০৯ 
مُضْنْطرَبٍ‎ -49 হুকুম : ثقّة‎ রাবীর ০০১৬ গ্রহণযোগ্য | অন্যথা বিভ্রান্তি নিরসন না হওয়া 
পর্যন্ত এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। 
উপসংহার : হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে তার ওপর আমল করা 
প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য ۱ 


৮০৮ عو رمدت وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وم‎ 


+6 الحدیٹ المردوة 
৫০. মারদুদ হাদীস‏ 
এ সম্পর্কে‏ ج۶ | উপদ্থাপনা : হাদীসের মধ্যে ১355০ হচ্ছে এক প্রকার অগ্রহণযোগ্য হাদীস‏ 
আলোকপাত করা হলো |‏ 
৩ ১১১১০ ৩3২০ -এর পরিচয় :‏ 
আভিধানিক অর্থ : ১355 শব্দটি বাবে ৮:-$-এর $511 মাসদার থেকে 3 5 ?-:.1-এর‏ 
সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. প্রত্যাখ্যাত, ২. পরিত্যক্ত, ৩. পরিত্যাজ্য,‏ 
Rejected ইত্যাদি | 5‏ .8 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. যদি কোনো বিদয়াতি ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে থাকে, তবে তার‏ 
লক‏ 
বলেন-‏ 2855 يِن 1 0550 ০৮:৯৮] 215 ৩3‏ .د 


১৯০] 355০ ভিড 55‏ ب 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন_‏ 
235555053৮০ 3‏ وَهُوَ مَا 21 ১০৯৮] 5১০০ ৪৪5৫‏ وَهُوَ ৮১৫৯]‏ 
যার‏ مس مھ خر مد مت رہ حي و ا 
বহনকারী সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি-প্রমাণে অগ্াধিকারপ্রাপ্ত নয় তথা স্বীকৃত‏ 
শয়।‏ 
হুকুম : ১3354 হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় ।‏ 
উপসংহার : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারীগণের সংখ্যানুপাতে এর বিভিন্ন‏ 
প্রকার হয়ে থাকে | এর মধ্যে ১3১54 অন্যতম | এ ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞানার্জন করা BB |‏ 


EEN LE aslo) 

৫১. শায ও মুনকার হাদীস ফা. প. ২০০৯, '১৫, '১৮] 
উপস্থাপনা : হাদীসও এক প্রকার অহী; এটা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস | একটি আদর্শ সমাজ 
গঠনে হাদীসের ভূমিকা অনন্য | আর ১৫: ও 32> হাদীসেরই দুটি প্রকার ৷ মুহাদ্দিসীনে 
কেরাম দুটি শব্দের মধ্যে ود‎ পার্থক্যও করেছেন। এ সম্পর্কে ج۹‎ আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 

৩ 31441 44 /-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : $ শব্দটি বাবে 5:০৫ থেকে J ₹:.1-এর সীগাহ, 31855 ১ -১ ش۔‎ 
জিনসে ৮১১৪ :َمْضَاعَف‎ এর অর্থ- ১.২)১-৪:০ তথা বিচ্ছিন্ন। 

২. ১১৪: তথা একাকী ৷ শব্দটি شد ,35:5 د‎ থেকে এসেছে। ۱ ٣۴ح‎ ১5 35501 cdf 
2৮০৯ অর্থাৎ, যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী হয়ে পড়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১06৮১৫১85৮৭ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় যে হাদীস বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত 
হাদীসের পরিপন্থী, তাকে سان‎ বলে। 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 4১০ ৮102 کا راء 45:81 5115 بِمَنْ‎ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮০৯‏ هر 


৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায় 31811 ৮০১১ 255] کیا‎ 21 
5৮ ১3০৯ অর্থাৎ, যদি রাবীর জন্য ভ্রান্তি সদা চরিত্রগত হয়ে যায়, তবে তার 
হাদীসকে ১৯ বলে। 

মোটকথা, কোনো হাদীস ১.১ হওয়ার মুখ্য বিষয় হলো স্মরণশক্তি লোপ বা হাস পাওয়া | 

হাদীস দুর্বল, অগ্থহণযোগ্য |‏ شان , হুকুম : ১. জমহুর মুহাদ্দিসের মতে‏ 9ك شاذ 

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- 53335 ০2১ 3১110; 

১৫১০ ৬৫১এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : ১৫১ শব্দটি ১5১ মাসদার থেকে 1১ ৯5 +:-.1-এর সীগাহ। বাবে 

৫৯৯! মাদ্দাহ ১- ك‎  ن‎ জিনসে ০১৯০; শব্দটির আভিধানিক অর্থ- ১. 1$}4+2 তথা 

অপরিচিত | ২. ৫৮:১১$ তথা অসৎ কর্ম | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 

১৪১৮] عَن‎ 035১ كُنْتُمْ خَيْرَ أكة ازج لِلئّاس تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْف‎ 
৩.£! তথা অস্বীকার | ৪. অন্যায় কাজ। 
গার : মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়- 
0০৩31 IG ১৫ 5৫ رَوی الْمَفْبُوْلُ آؤ‎ 0৭4 ৮৮ ان كان مع‎ 
১৫১০ ৬৪০৯1৪১1586 
অর্থাৎ, দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতা وود‎ যদি তার হাদীস নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাদীসের বিপরীত 
হয় বা সে অমনোযোগী, ভ্রান্ত এবং অধিক ধারণাপরায়ণ হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে 
হাদীসে মুনকার বলা হয়। 

হুকুম : ১. ১4:1 হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। 

২. এরূপ হাদীস আমলযোগ্য ও গ্রহণীয় নয়। 

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি আল হাদীস | এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস 

হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে বিশ্বস্ত। তাই এ 

ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। 


০০:০০ 

৫২. মুয়ানয়ান (ফা. প. ০৮,১২1 
উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর হাদীস বর্ণনার সুদৃঢ় রীতি হলো, বর্ণনাকারী তার 5517 থেকে 
হাদীস শ্রবণের প্রত্যয়মূলক উক্তি করবেন | কিন্তু কোনো কোনো দময় বর্ণনা করে উক্তিটি 
উহ্য করে ২.2 শব্দ প্রয়োগে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। এতে : ।দীসটির দুর্বলতা প্রকাশ 
পায়। এরূপ বর্ণিত হাদীসের নাম ১ ৩৫১5; নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 
দর 
is তাজ ا اا‎ ওল سسب‎ 
ناضمر‎ রে ২০ শব্দ প্রয়োগে বক্তব্য উপছ্থাপন করা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০০১2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণের 
অভিমত REFA 


و প্রথম বর্ষ‏ سو و سس ৮১০‏ 


লিড লিল আঠা সা তাকে ১ বলে। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন 
الْمَنْعَنَة‎ ২১৮ ৯ رُوىَ‎ isis 
অর্থাৎ, যে হাদীস ১৫ ٭ عن‎ প্রয়োগে বর্ণনা করা হয়, তাকে مُمَنْمَنْ‎ হাদীস 3 | 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. বুখারীর অভিমত : হাদীসশান্ত্রের অন্যতম প্রোজ্জবল নক্ষত্র ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, 
১০২৪ হাদীস যদি কোনো এক বর্ণনায় ৬৮৯: বা ০১: বলে এবং বাকি বর্ণনায় 
عن‎ - ££ বলে উল্লেখ করে তাহলে তা ১ হবে, অন্যথা তা ১০: থেকে 
যাবে, যা গ্রহণীয় নয়। “তার মতে, রাবী এবং 4% $১১১-এর মাঝে কমপক্ষে জীবনে 
একবার সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত। 

২. মুসলিমের অভিমত : ইমাম মুসলিম (র)-এর মতে, সমকালীন রাবীগণের বর্ণিত 
০০০ হাদীস :متيل‎ তবে তিনি ০2 হাদীস গ্রহণ করার জন্য রাবী এবং 
جك مَرْرِئْ عَنْهُ‎ সমসাময়িক যুগের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। 

نا نب و يد যাস সন,‏ شوہ رك سل 
ود রিলে‏ 

محا وھ وی ہے جوت یسوی وہ 
জন্য ১: হওয়া পূর্ব শর্ত।‏ 

উপসংহার : বর্ণনাকারী কখনো 2 শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন; এটা দুর্বলতারই প্রমাণ | 

তবে বিশৃস্ত রাবীর ০: হাদীস গ্রহণীয়। এছাড়া مسل‎ ও ০. রাবীর হাদীস 


খ্রহণীয় হবে না। 

১00৮০ 

৫৩. মুতাবায়া' ও শাহেদ ফা. প. ২০০৭, o», '১১, '১৪] 
উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর বাণী শোনার জন্য সর্বদা অসংখ্য সাহাবী তার কাছে 


একত্রিত TOA | এসব সাহাবীর বর্ণনায় পরস্পরের সাথে শব্দগত অথবা ভাবগত দিক 
থেকে অনেক সময় হুবহু মিলত না। আবার অনেক সময় হুবহু মিলে যেত। এ পারল্পরিক 
সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসকে ১৯ ৷; (51 | 
৩ ৮:5-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ০:15 শব্দটি বাবে 51285-এর ১৮১০ #ك-إسئم‎ সীগাহ, 5 
মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১. 31,4] তথা সামঞ্জস্য । যেমন বলা হয়- 531 155 عَلَى كَذا ائ‎ ১356 اث‎ 
২. {৫ তথা সমতা | ৩. £155! তথা সাদৃশ্য | ৪. ২4৮১1 ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ০54 বলা হয়- 

১৬১০৯ ১191 ৫5919280555‏ الحَدئِث۔ 
অর্থাৎ, হাদীসের সনদের মধ্যে এক বর্ণনাকারী কর্তৃক অন্য সাথে একাত্মতা‏ 
প্রকাশ করাই ৫%;‏ 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮১১‏ سر 


৩ 5৮5-এর প্রকারভেদ : ختاب‎ দু'প্রকার। যথা- ১. النَامُ‎ (4501 তথা পূর্ণ 
সামজ্স্য | ২. الْقَاصِرٌ‎ 55401 তথা আংশিক সামজ্জস্য | 
১. -انْمْتَابُ الام‎ 8 সংজ্ঞা : ختابع تام‎ হচ্ছে 
: LEE ৩6 الؤاری‎ ৮১৩ اِنْ كانت الْمُوَافَقَةُ فِیْ‎ 
অর্থাৎ, যদি বর্ণনাকারীর শায়খের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়, তবে তাকে نام‎ ৮.2 বলে। 
২. 5৮০08 وف الْمُتَابَعٌ‎ সংজ্ঞা : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
الْقَاصِرَةٌ‎ ৩5 فَؤْقَهُ‎ ১5185548800 ০1৯1 
অর্থাৎ, যদি বর্ণনাকারী উপরস্থ কোনো শায়খের সাথে 54152 হয়, তবে তাকে ৮:3৮ 
55-০১ | 
৩ ১১৬-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১১১ শব্দটি বাবে (2% থেকে تال‎ (:১1-এর সীগাহ। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সাক্ষী, উপস্থিত ইত্যাদি | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১%| ২: গ্রন্থকার (র) বলেন- 
عن بشما فهو الام‎ 381 
অর্থাৎ, কোনো হাদীসের অনুরূপ হাদীস পাওয়া গেলে, তাকে شساهد‎ 3۳ | 
৩ ৮৫0 ও ১৯৮:১-এর মধ্যে পার্থক্য : 54 ও ১৯১ হাদীস প্রায় কাছাকাছি। তবুও 
উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
.د‎ &355-এর জন্য 511 3.5 অর্থাৎ, সাহাবী এক হওয়া শর্ত, ৬৯:-এর জন্য 
৫৮: ১51 শর্ত | 
২. কারো কারো মতে, শব্দের মিলকে ৮5.5% এবং অর্থের মিলকে sal বলে। 
উপসংহার : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো আল হাদীস। আর একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসই 
শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে ৮: ও ১৯১ হাদীস যদি যাচাইবাছাইতে 
নিখুত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অবশ্য পালনীয়। 


৪৮1৮৯ ৮১৮১-০৫ 
৫৪. রাবী গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি (ফা. প. '১২,'১৪, '১৬, '১৮| 

উপস্থাপনা : হাদীসের 787۳ ও গ্রহণযোগ্যতা রাবীদের গ্রহণযোগ্যতার ওপর পুরোপুরি 
নির্ভরশীল। এজন্যই হাদীসের ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণাকারী ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাকারীর 
বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিমিত্ত বহু TAT শর্তারোপ করেছেন। নিম্নে রাবীর 
গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের শর্তাবলি প্রদত্ত হলো। 
৩ রাবী গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি : জমহুর আলেম ও ফকীহ রাবীগণ হাদীস বর্ণনাকারীর 
গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ে দুটি মৌলিক শর্তে একমত্য পোষণ করেছেন | যথা- 
১. ২115] তথা ন্যায়পরায়ণতা | 
২. ৮:51 তথা নিয়ন্ত্রণ বা বিন্যাস। এতদুভয়ের পরিচিতি নিশ্নরূপ- 
.د‎ 01521 তথা ন্যায়পরায়ণতা : আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত রাবীকে 

১১5 তথা ন্যায়পরায়ণ বলা ×7 ۱ রাবীর আদালত দ্বারা উসূলে হাদীসবেস্তাগণ কয়েকটি 

শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যেমন- 


৮১২ Gar? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


ক. রাবী মুসলিম হওয়া | 

খ. রাবী বালেগ হওয়া। 

গ. J3 তথা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। 

ঘ. রাবী ফিসক হতে পবিত্র হওয়া, অর্থাৎ যেসব কারণে ব্যক্তিকে ফাসেক বলা যায়, তা 
হতে মুক্ত হওয়া | 

উ. পৌরুষ ও মানবিকতাবিধ্বংসী কার্যকলাপমুক্ত হওয়া | 

২. ৮১৯] তথা নিয়ন্ত্রণ বা বিন্যাস : রাবী ৮১> গুণসম্পন্ন হওয়া দ্বারা উসূলবেত্তাগণ 
নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ করেছেন- 

ক. বর্ণনাকারী بت‎ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার বিপরীত বা ভিন্নতর কোনো কথা 
বর্ণনা না করা। খ. বর্ণনাকারী দুর্বল মুখস্থশক্তি বা স্মরণশক্তিসম্পন্ন না হওয়া। 
গ. মারাত্মক ভুলমুক্ত হওয়া। ঘ. অন্যমনস্ক না হওয়া। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়া | 
ঙ. অধিক সন্দেহ পোষণকারী না হওয়া । অর্থাৎ বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃঢ় মনক্ক হওয়া। 
উপসংহার : সাহাবীর পর হাদীস বর্ণনাকারীর মুসলিম, বালেগ, সজ্ঞান, ফিসকমুক্ত, পৌরুষ 

এ অধিক ভুলমুক্ত সন্দেহ 'প্রবণতাহীন ইত্যাকার পরিচ্ছন্ন গুণে 

বিশেষিত হওয়া অ' ۱ 

Sal ৮০১ 13.00 

৫৫. জাল হাদীস তৈরির কারণ (ফা. প. ২০০৭, ذا‎ '১৯] 
উপস্থাপনা স)-এর ওফাত পরবর্তী হাদীসে 51957 তৈরি হওয়ার 
ہے‎ কতিপয় অধ, کو‎ মধ মাক, EEN, 97 ফেতনাবাজ স্বার্থান্বেষী 
মহল রাসূলের প্রিয় প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের নাম সম্পৃক্ত বহু বানোয়াট হাদীস তৈরি 
করে মূল হাদীসের সাথে বাজারে ছেড়ে দেয়। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। ات‎ তা উপস্থাপন 
করা হলো। 

৩ জাল হাদীস তৈরির কারণ : 

১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন : সাধারণ ধর্মভীরু মানুষদের নেক আমলে অতিরিক্ত উৎসাহ 
প্রদান ও অসৎ কাজ হতে ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বহু চটকদার উক্তি রাসূল (স)-এর নামে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

২. স্বীয় মাযহাব বিজয়ীকরণ : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 
বহু দাঙ্গা, গোলযোগ, মতবিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝির মধ্য দিয়ে বহু বাতিলপন্থি দল 
উপদলের উদ্ভব হয়। যেমন- খারেজী সম্প্রদায়, শিয়া সম্প্রদায় । এসব সম্প্রদায় স্বীয় 
মতাদর্শের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু বানোয়াট হাদীস তৈরি করে | যেমন- 

5১0১৯: SEL‏ کاو 

৩. ইসলামের নিন্দাবাদ ও আক্রমণ : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর কতিপয় নামধারী 
মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতার সুযোগ না পেয়ে 
গোপনে মুসলিমদের মাঝে দ্বিধা সংশয়ের বীজ বপনকল্পে বহু জাল হাদীস তৈরি করে। 
যেমন- ياء الله‎ টার্ম! ৪১১ 6953 ৮20 (5 تَا کاڈ‎ 

8. প্রশাসকদের নৈকট্য লাভ : কতিপয় দুর্বল ঈমানদার লোকের বিভিন্ন প্রশাসক ও 
গভর্নরদের নৈকট্যলাতে তাদের মন্ছুষটিমূলক হাদীস বর্ণনা। যেমন- মাহদীর کی سپ‎ হাদীস 
বর্ণনা ০০37233৯৩১০ এখানে মূল হাদীসের সাথে 
মাহদীর জন্য ÇÛ از‎ শব্দ বৃদ্ধি বানোয়াট | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮১৩‏ س 


৫. জীবিকা উপার্জন : কতিপয় কথাশিল্পী যারা নানা আজব কাহিনী ও ঘটনা উপস্থিত 
মানুষের সম্মুখে হাদীসরূপে উপস্থাপন করে, যাতে মানুষ তা শ্রবণে দক্ষিণা প্রদান করে | 

৬. সুখ্যাতি অর্জনেচ্ছা : সুখ্যাতি অর্জনের মানসে এমন দুষ্প্রাপ্য হাদীস উপস্থাপন, যা 
কোনো মুহাদ্দিস বা শায়খের হাদীস ভাণ্ডারে থাকে না | যাতে হাদীসের সনদ পরিবর্তন ও 
নতুনত্ববোধ ×× ফলে তার প্রতি মুহাদ্দিস আকৃষ্ট হয় ও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে | 

উপসংহার : বর্তমানে সকল TET ও সহীহ হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে | আবার বহু 

জলের ওলামায়ে: রর‏ سو درس বাজারে গর দর‏ یت 

বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের যাচাই বাছাই করে হাদীস সংরক্ষণ করা অপরিহার্য | 


1421 
৫৬. তাদলীস [ফা প. ২০১৩, ১৭] 
EE Et FE أو‎ ١ 
অথবা, তাদলীস ٠ 7٦ [ফা. প. ২০১১] 


উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় রাবী সনদের দোষক্রটি গোপন করেন। 
এরূপ বর্ণনাকে ০.5 এবং বর্ণনাকৃত হাদীসকে ০: আর বর্ণনাকারীকে ১.3 বলা 
হয়। FE এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো 
2 ০০:1%1[-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ..:1:41[ শব্দটি বাবে :৯2-এর মাসদার, মাদ্দাহ د ل ۔ اس‎ জিনসে 
১৯০০ এর আভিধানিক অর্থ হলোন 
৬৪:১৮] عِنْدَ‎ LNG ৮] ১0555 তথা বিক্রেতার পণ্যবস্তুর দোষক্রুটি 
ক্রেতার নিকট থেকে গোপন করা । যেমন বলা হয়- £54: ০.45 
২. £5155": 2১০0১ তথা অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া। 
৩. 25১1 তথা গোপন করা ١ 
৪ 
৫ 


مہ" 


. 0১ ৮8৯৯ তথা গোপন ভুল। 

. ১-:০3৮55৯| তথা দোষ গোপন করা। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়_ 

5 ان لا يَذْكُرَ الراوئ CLS‏ بَلْ زوئ ২56৮০550223 ৯৮০ GH LAL‏ 

Uist; 

অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম উল্লেখ না করে উর্ধ্বতন শায়খ থেকে এমন 

ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা, যা দ্বারা হাদীস শোনার ধারণা করা যায়, তবে মিথ্যার অবকাশ 

থাকে | বর্ণিত এরূপ হাদীসকে ১. বলে | 

২. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়-1৮৯১১৮.১5$ ১৮১: فی‎ ৯১০ GS jh 
অর্থাৎ, এমন হাদীস যার সনদের মধ্যে দোষক্রটি গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে চমৎকার 
বর্ণনা করা হয়, তাকে ০: বলে। 

উদাহরণ : একদা ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনার সময় বললেন ৮১৯] 00 তখন তাকে 

বলা হলো- ৩১১ ১ يفت‎ 3৯ (আপনি কি স্বয়ং যুহরী থেকে শুনেছেন?) তখন 

তিনি উত্তরে বললেন_ উ১৯৮/ ১ ৯০৮৪ ১5651 555 Li সুতরাং দেখা গেল, 


৮১৪ সোল শ্বাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


ইবনে উয়াইনা তাদলীস করে আপন শায়খ আবদুর রাজ্জাকের নাম গোপন করে হাদীস 

বর্ণনা করেছেন 

প্রকারভেদ : উসূলে হাদীসবিদদের মতে, ০১135 তিন প্রকার ۱ যথা- 

১.5: 24205 ২.0 ১305 ৩০০: ৮105 

হুকুম : জমহুর ইমামগণের মতে, তাদলীস হারাম | যেমন ইমাম শামনী (র)-এর বক্তব্য- 

কত حرام من‎ তলা 

তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে): 6 الْمُدَنّس‎ (২৯ 

অর্থাৎ, ০.:% ও :.3-এর হুকুম এক৷ সেকাহ রাবীর کرس‎ যেমন গ্রহণীয় তেমনি 

সেকাহ রাবীর .১.1১১-ও গ্রহণীয়। তবে রাবী সেকাহ না হলে গ্রহণীয় হবে না। 

উপসংহার : ১. একটি ×37 ব্যাপার | সুতরাং 1: হাদীসের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান 

রাখা উচিত। 

৮৬৫১০৭1০০১৬ 
৫৭. মুদাল্লাস হাদীসের প্রকারভেদ 

উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক | 

তবে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়; ১৭44 

তন্মধ্যে অন্যতম | FE ১44-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 

৩ دس‎ হাদীসের প্রকারভেদ : ১.১ হাদীস তিন প্রকার | যথা- 

১,550 ৮2305 <. تلب الاتتار‎ ৩০3৯: تَدْلِيْس‎ 

১. 25541 تی‎ পরিচয় : উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 2১ ১১4১5 হলো- 
৮৮০৫৪ 35৮4 3092 ও ০৮ يُكَنَيْهِ أو‎ 3225 0০ 0 
অর্থাৎ, অনেক সময় রাবী তার শায়খের অখ্যাত নাম, উপনাম কিংবা নিসবত বা সিফাত 
দ্বারা বর্ণনা করে। ফলে তাকে চেনা যায় না, এটাকে %৯:১॥ ১5 বলে। 
উদাহরণ : আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনা عَبْدُ اللو بن أبى‎ 555 
الله‎ ১:০7 এখানে তিনি এটুকু বলে আবু বকর ইবনে আবু দাউদ 58: (র)-কে 
বোঝাতে চেয়েছেন। 

২. ১0:51 ১০১/০-এর পরিচয় : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, রাবী কর্তৃক তার সমকালীন 
ব্যক্তি অথবা যার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন ব্যক্তি হতে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করা, যা 
সে তার থেকে শোনেনি | 
আর এ হাদীসকে এমন সব শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা, যা তার শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহের 
সৃষ্টি করে। যেমন এভাবে বলা- ১১ ১ বা ৬১% 94; অথবা এ জাতীয় এমন কোনো 
শব্দ ব্যবহার করা যা দ্বারা স্পষ্ট ৫. বোঝা যায় না, কিন্তু ৮.-এর সন্দেহ সৃষ্টি. 
করে | উক্ত রাবীকে বলা হয় ১.১ আর হাদীসকে কলা হয় ১13 

5. 2৯:54 ১০১1১৫-এর পরিচয় : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- 

te < 


-২১৯১ ৩৯৩ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮১৫ 
অর্থাৎ, মুদাল্লিস তার শায়খের নাম বাদ দেয় না; বরং তার উপরের স্তরের রাবীকে দুর্বল 
বা ۴د‎ বলে বাদ দেয়। উদ্দেশ্য হাদীসটি যেন সুন্দর ও দোষমুক্ত থাকে। একে 

২৮:45 04455 বলে। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট | 

উপসংহার : হাদীসের ক্ষেত্রে ১15 একটি দৃষণীয় ব্যাপার | আর এ ১15 বিভিন্নভাবে 

হয়ে থাকে। সুতরাং সহীহ হাদীস নিরূপণের স্বার্থে ১১1১5 সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা 

আবশ্যক | 


৮7০] رِوَايّة‎ > ۸ 
৫৮. মুদাল্লিসের বর্ণনার হুকুম 
উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও রাবী بت‎ হওয়া অন্যতম শর্ত। এজন্য 
০০ ৬১১5 গ্রহণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। E এ 
ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ১-4 و4‎ বর্ণনার হুকুম : মুদাল্লিস রাবীর হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, সেকাহ রারী যদি আরেক ২55 রাবী 
থেকে ১4১15 করেন, তবে তার বর্ণনা গ্রহণীয় হবে; অন্যথা প্রত্যাখ্যাত হবে। 
২. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সেকাহ রাবীর مسل‎ 
বৰ্ণনা যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি সেকাহ রাবীর ৬1১%-ও গ্রহণযোগ্য | যেমন ہتپ‎ 
২৩০] ৯৫ املس‎ (8৮ 
৩. আহলে হাদীসের অভিমত : আহলে হাদীসের মতে, বসে বে দল তা 


৪. মহাক্দিসগণের অভিমত : رتو نپ ع‎ পেকাহ তাৰেযীগদের تقر‎ 
বর্ণনা গ্রহণীয় হবে। যেমন- হাসান বসরী , ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। 

উপসংহার : হাদীসের ক্ষেত্রে ৬-435 একটি দৃষণীয় ব্যাপার | তবে সকল আলেমের মতে, 

রাবী সেকাহ হলে ০.3 গ্রহণীয় হবে; অন্যথা বর্জনীয় | 


۹۔ الحديث الْمَحَفُوْظٌ 
৫৯. মাহফুষ হাদীস ফা. প. ২০১৮]‏ 
ILE 0০৮৮৮০৮04১০‏ 
অথবা, মাহফুয হাদীস ও এর বিপরীত (ফা. প. ২০১১]‏ 


উপস্থাপনা : হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। হাদীসের প্রকারগুলোর মধ্যে ৯১৮ 4 0 
অন্যতম | নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো | 


৩ ০১১১ 4-حیبٹ‎ পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 2১৮১4 শব্দটি 1১:১০ ?:./-এর ১৩ ১৯1$-এর সীগাহ। বাবে 

(৮০ মাসদার 1৯৯1 মাদ্দাহ ۔ ف ۔ ظ‎ জিনসে ০১৯ :০$ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. সুরক্ষিত, ২. সতর্কতা, ৩. সংরক্ষিত, ৪. কণ্ঠস্থ ইত্যাদি। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

১১৩ مِنْ‎ 4১ ১5 তা 85 EAS ضَبْطٍ أو‎ ৮৯৮৭ مِنْهُ‎ CAI ০০১৯ ان‎ 
الْمَحْفُوْظِ‎ 4 04 ০1510 50551 


Wb -وسں+ دی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 
অর্থাৎ, কোনো নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা তার তলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার 
পরিপন্থী হলে, যে হাদীসের রাবীর সংরক্ষণ গুণ অধিক বা অপর কোনো সূত্র দ্বারা যার 
হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়, কিংবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোনো কারণে প্রতিপাদিত 
হয়, তার হাদীসকে ৮১৮১ এ বলা হয়। 

হুকুম : হাদীসে মাহফুয আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে | 

৩ مَحْفُوْظ‎ 49 বিপরীত হাদীস : 2১৯১ حَدِيْث‎ 43 বিপরীত হলো হাদীসে শায। 

শায শব্দের অর্থ একাকী হওয়া আর মাহফুয অর্থ সংরক্ষিত | পরিভাষায় শায বলা হয়- 

১০ مو أؤلى‎ ১০] ৮8103554850 85015 
অর্থাৎ, বিশ্বস্ত রাবী যদি অপেক্ষাকৃত ২55 বা বিশ্বস্ততম রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত 

কোনো হাদীস বর্ণনা করে, তবে তাকে হাদীসে শায বলে | আর অপেক্ষাকৃত৷২£5 বা ۷ 

রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মাহফুয বলে। 

হাদীসে শায আবার দু'ভাগে বিভক্ত | যথা_ 

ক. ১::.॥ 53:55] (সনদের ক্ষেত্রে শায) : 
253১১১৯৮০৯০ EI ৬৫৩ 94৮০ GSS jt بن‎ ১০১: 
71115555787 
Co) ৬ 8535 Gl 5৮105 وتغ َد تا وار‎ Acs lz الله‎ 

-521 5958 

খ. ১১০ فِى‎ 5 1345] মেতনের ক্ষেত্রে শায) : 

7 taint 85305 الال جن‎ 35585 85550 345 ১৫৮৪ Gass 

ع ایی تال عَنْ ایی ৮০‏ فان ০535‏ الو يش تا ০০‏ 2855 

53০৮৪২৪১185 

উপসংহার : একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসই শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয় | এক্ষেত্রে হাদীস যদি 
যাচাইবাছাইতে নিখুত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অবশ্যই পালনীয় | 


৬০৪৭০] 20175 
৬০. হাদীস বর্ণনার স্তর (ফা. প. ২০১১] 


22৯) فى‎ ১৮2১1 ALS أو مَرَات‎ 
অথবা, হাদীস বর্ণনাকারীদের স্তর ও অধিক বর্ণনাকারীগণ 

উপস্থাপনা : আল্লামা যাহাবী (র)-এর মতে, লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে মহানবী (স) হতে 
শ্রহণযোগ্য সূত্রে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা মাত্র ১০৫ জন | মুসনাদে আবু দাউদে 
বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা ২৫০ জন এবং উসদুল গাবাহ নামক গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণিত হাদীস সংখ্যার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারী 
সাহাবীগণকে 8 ভাগে ভাগ করেছেন | E এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো | 

৩ হাদীস বর্ণনাকারীদের ভর : হাদীস বিশেষজ্রগণ হাদীস বর্ণনার সংখ্যানুপাতিক 
পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারীদেরকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন | যথা- 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : 100‏ سم 


১.০২১১ مُقِلَيْنَ .5 مُنتَوَسَحِیْنَ .٭‎ 8. ol 

১. ৬:১১২এ-এর পরিচয় : মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায়, যেসব সাহাবী মহানবী (স) 
হতে কমপক্ষে একহাজার বা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেসব প্রখ্যাত 
সাহাবীগণকে ০১১ বলা হয়। এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা মাত্র সাত জন | 

২. ৩:৮$25-এর পরিচয় : ৩১৮.$5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- মধ্যপন্থা 
অবলম্বনকারীগণ মধ্যম বা মাঝামাঝি। মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায়, যাদের বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা পাচ শতাধিক কিন্তু এক হাজারের কম, তাদেরকে $১৮5: রাবী বলা হয়। 

৩. 515% -এর পরিচয় : 5:13 শব্দটি বহবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অল্প 
পরিমাণ বা কম সংখ্যক। 

কমপক্ষে ১০০‏ لز وكا متا ا اص جال ام ت م 
এবং WT ৫০০ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ ০:%5 স্তরের অন্তর্ভুক্ত‏ 

৪. (:%5]-এর পরিচয় : সা کو اد ال‎ 
পরিমাণ, কম সম্পাদনকারী, নিরসন 

আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের চল্লিশটির কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী 

لبلب ہے وہ ৯০৭০‏ 

৩ অধিক বর্ণনাকারীগণ ও তাদের হাদীস সংখ্যা : 

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের ৪টি স্তরের মধ্যে প্রথম HD হচ্ছে, অধিক সংখ্যক হাদীস 

বৰ্ণনাকারীগণের 55 | ৬১% 1-:-.০-এর পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় ৩১১4 

25১ ৩৪; এ স্তরের বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সর্বমোট সাত জন। নিম্নে তাদের‏ الْحَدِيْثْ 

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাসহ নামের তালিকা পেশ করা হলো। 


উপসংহার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ মানবতার কল্যাণে অসাধারণ অবদানের স্বাক্ষর 
রেখেছেন | তাদের ব্যাপারে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক | 


٦۔‏ الْمُعَوَسطُونَ فئ 1 الْحَدِيْتْ 
৬১. হাদীস বর্ণনায় মধ্যমসংখ্যক >8 (ফা. প. ২০১৪]‏ 
উপস্থাপনা : বর্ণিত হাদীসের সংখ্যানুপাতিক বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে হাদীস বর্ণনাকারী‏ 
সাহাবীগণকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ শ্রেণিবিভাগের অন্যতম হলো-‏ 
১3১71529533 ১৬০৬: তথা মধ্যম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ নিয়ে‏ 
নিক TOE গেশ করাহলো।‏ 

১৭) رقایة‎ ৫১ LILIAN: L355 অৰ্থ মধ্যম পদ্থাবলম্বনকারী , মধ্যম 
سام دسا‎ নব কালিকা وہ اس کی‎ যেসব সাহাবী 
কমপক্ষে ৫০০ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১০০০ পর্যন্ত 
পৌছেনি , সেসব সাহাবীকে ১১০ হ£19১ ৬৪ 53০35 বলা হয় | 


৮১৮ Gm জান্তা ফার্যিল স্নাতক গাইড সিরিজ . প্রথম বর্ষ = 


অন্য কথায়, যেসব সাহাবীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ন্যুনতম ৫০০ অথচ এ সংখ্যা ১৯১২] 
রাবীদের সমপর্যায়ে অর্থাৎ ১০০০ পর্যন্ত ৫ পৌছেনি, তাদেরকে বলা হয় মধ্যম সংখ্যক হাদীস 
বর্ণনাকারী তথা- ৬ ১০৯৭ رِوَايَةِ‎ ৩ ১৬:৬৮ 

মধ্যম সংখ্যক বর্ণনাকারী রাবীগণের নাম ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : মধ্যম সংখ্যক হাদীস 

বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা 8 জন। তারা হলেন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা), বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০। 

৩. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা), বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬। 

8. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), বর্ণিত হাদীস সংখ্যা.৫৩৯। 

হাদীস বর্ণনায় মধ্যম সংখ্যক রর্ণনাকারীগণের অবদান : নিম্নে মধ্যম সংখ্যক হাদীস 

বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবদান তুলে ধরা হলো- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) : মক্কী জীবনে ইসলামের সুচনাপর্বে তিনি 
ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি প্রায় প্রতিটি যুদ্ধ 
নে অল شی ایت وہ‎ পপ, ৬ ری لی الو نظ‎ 
তিনি কাপড়ও পরিয়ে দিতেন। তিনি একান্ত পরিবেশে রাসূল (স)-এর বা' 
কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণের সুযোগপ্রাপ্ত হন। 

(8۳15 অবদান : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ তীর সম্পর্কে বলেন, রাসূল (স) 
থেকে তিনি ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে 
৬৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অপর ২১টি বুখারীতে এবং আরো ৩৫টি মুসলিমে 


আবদুল্লাহ ইবনে আমর আমর ইবনুল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে 
২. হযরত, আস (রা হযরত 
আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন হাদীসের سیا کہ وھ‎ SS سردم ای‎ 


তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা) অপেক্ষা অধিক হাদীসের ধারক ছিলেন | কেননা তিনি 
হাদীস লিখে রাখতেন, আর আবু হোরায়রা (রা) প্রথম দিকে লিখতেন না। || 83 
তার সনদে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা আবু হোরায়রা (রা) অপেক্ষা কম। সক 
7۵۸۳۳ অবদান: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর সাদেকা' 
رسارس‎ 3 
৩. হযরত আলী খলিফা হযরত নিলি 
১১১৯২] বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও রাসূল (স)-এর 
বা TN FE 
সুযোগপ্রাপ্ত হন। এ সুবাদে তিনি রাসূল (স)-এর জীবনাদর্শের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ 


করার সুযোগ পান ۱ 

হাদীসশাল্পে অবদান : হযরত আলী (রা) সর্বমোট ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর 
اعد سا يي ای‎ এ হানে বুয়েট অনা 72 

১৫ 


৪. হযরত ওমর ইবনুল খতাব (রা) : খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা মহান 
ব্যক্তিত্ব হযরত হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবুয়তের ষষ্ঠ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার 
ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কায় ইসলাম প্রবল শক্তিলাভ করে। ইসলাম ও রাসূল (স)-এর 
+0 -- 222 

TAPP অবদান : তিনি সর্বমোট ৫৩৯টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে এককভাবে 
বুখারীতে ৯টি এবং মুসলিমে ১৫টি হাদীস স্থান পেয়েছে। 

উপসংহার : হাদীস বর্ণনার ইতিহাসে উল্লিখিত চ'রজন সাহাবী মধ্যম সংখ্যক হাদীস 

বর্ণনাকারী তথা £, ১51 হিসেবে খ্যাত। বিশ্বনবী (স)-এর জীবনাদর্শ সমগ্র মুসলিম 

উম্মাহর নিকট উপস্থাপনে তারা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। ইলমুল হাদীসের ইতিহাসে 
তাই তাদের নাম চির্মরণীয় হয়ে থাকবে | 


আআ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮১৯ 


مقون 

৬২. মুকিলুন বা কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ফা. প. ২০১২, '১৭, '১৮| 
উপস্থাপনা : বর্ণিত হাদীস সংখ্যার বিচারে এক শ্রেণির সাহাবায়ে কেরাম হলেন- REA 
০১৯ UG, SS; এ পর্যায়ের সাহাবী রাবীগণ কম সংখ্যক, হাদীস বর্ণনা করে হাদীস 
বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরামের তালিকাভুক্ত হয়েছেন | RE ১3131 সাহাবায়ে কেরামের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো | 
৩ মুকিলুন সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় : تح‎ শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অল্প পরিমাণ 
সম্পাদনকারী বা কম সংখ্যক হাদীসের বর্ণনাকারী ৷ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, যেসব সাহাবী 
কমপক্ষে ৪০টি এবং OFT ৫০০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে برای‎ 3 53450 
১৯৯ তথা কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী বলা হয়। 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ‘হাদীস সংকলনের ইতিহাস" গ্রন্থে কমপক্ষে ১০০ এবং 
অনুৰ্ধ্ব ৫০০ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরামকে এ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে 
জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ন্যুনতম ৪০টি এবং অনূর্ধ্ব ৫০০টি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে 
কেরামকে ১৯: 15, 5% 5313 বলা হয়। 
মুকিনুন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা : 34341 جج ہہ‎ সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর 
সংখ্যা ৫৭ জন। এসব সাহাবীর মধ্যে ১০ জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো | 


নাম মৃত্যু সন হাদীস সংখ্যা 
১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ১৩ হিঃ ১৪২ 
২. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) ৫৪ হিঃ ৩৬০ 
৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) ৬৩ হিঃ ১৫৭ 
৪. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) ৭২ হি ৩০৫ 
৫. হযরত আবু যর গিফারী (রা) ৩২ হিঃ ২৮১ 
৬. হযরত সাদ ইবনে আৰু ওয়াকাস (রা) ৫৫ হিঃ ২৭০ 
৭. হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) ৫৪ হিঃ ১০০ 
৮. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) ৫৪ হিঃ ১৭৫ 
৯. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) ৩৫ হিঃ ১৪৬ 
১০. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) ৬৫ হিঃ ১১৪ 


উপসংহার : হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও সম্প্রচারে বর্ণনাকারীগণের ভূমিকা অবিস্মরণীয় | 


۳۔ ০০৮৮৪ dL‏ الْحَدِيْتْ 
৬৩. ইলমে হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত পাচটি গ্রন্থ ফা. প. ২০১৬]‏ 


أو أَسْمَاء حَمْسَة শর্ত‏ الَفّت فئ علم مُصْطلح الْحَدِیْثِ 
অথবা, ইলমে হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে লিখিত পাঁচটি গ্রন্থের নাম ۳۰۰۰۹۰ ২০০৭, '১৩|‏ 
উপস্থাপনা : ইলমে হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি লিখিত গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে‏ 
উল্লেখযোগ্য পাচটি গ্রন্থের নাম RCE উপস্থাপন করা CFT |‏ 
৩ ইলমে হাদীসের পরিভাষা বিষয়ে লিখিত ৫টি গ্রন্থের নাম :‏ 
০১১৪০,‏ الؤاوئ فِیْ GI ৫৮৯৪ ডেড‏ 


৮২০ শাল জনতাই” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


ENS 5 ৩১১১1 ০১০০ 

১১১1১১52৮০০ وَالتَّيْسِيْرُ لِمَعْرِفَةِ‎ LSA 

TI فِيْ عِلْم‎ EUS 

উপসংহার : ইলমে হাদীসের পরিভাষা বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখা 


আবশ্যক। 

৬১০০] ৮:১১০/৮:১৭1 804৫ 

৬৪. হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ 

উপস্থাপনা : ای ید ر کی از ی مت وه‎ 
কেরাম হাদীস সংকলনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার একটি 
রদ উহ হত ই ই) বে হস 
সংকলনের উদ্যোগ নেন। এ ধারাবাহিকতায় শতকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ 
রান 


৩ হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ : The পু و‎ of islamî হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে 

হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে_ The third century was the time 

when important musannaf (classified) works were compiled. মূলত 

সংকলনের উন্নতি ও বিকাশ এ শতাব্দীতে পায়। মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ 

হাদীসের সন্ধানে এ সময় মুসলিম জাহানের অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং পূর্ণ সনদসম্পন্ন 

হাদীসসমূহ ্বতন্ত্রভাবে সঙ্জিত ও সুবিন্যন্ত করেন। এ সময় সনদ ও বর্ণনাসূত্রের 

ধারাবাহিকতা ও বিশুদ্ধতা বিচারের জন্য “আসমাউর রিজাল' নামে ভিন্নধারার এক পরীক্ষণ 

বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হয়। 

দ্বর্ণযুগের হাদীস সংকলকগণ : হিজরী তৃতীয় শতকে ইলমে হাদীস পূর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি, 

অগ্রগতি, 8د‎ ও ব্যাপকতা ويا‎ এ সময় হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজানের মর্যাদায় 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। আর এক্ষেত্রে যে 

সকল খ্যাতিমান মনীষী অবদান রাখেন তারা হলেন- 

১. নর রত জেপি রিনি شور‎ 
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 

২ ইহাৰ ری او‎ ভুনা ইন নিম جوا‎ GN আল 

আন নিসাপুরী। 
৩. ইমাম নাসায়ী (র)। তার পূর্ণ নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন TT | 
৪. 2702707170 9 জারী 
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৬. "এত (ভন সনাৰ লাব ووو‎ দরদ হর ছি 
মাজাহ আল কাযতীনী (র)। 

অন্যান্য মুহাদ্দিস : সিহাহ সিত্তাহর সংকলক এ ছয় জন মহান মুহাদ্দিস ছাড়াও অন্য যে সকল 

মুহাদ্দিস পূর্বাপর হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 

১. আলী ইবনুল মাদীনী (র) (১৬১-২৪৩ হিঃ) ৷ 

২. ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন (র) (মৃত্যু ২৩৩ হিঃ)। 

৩. আবু মুররা আর রাষী (র) (মৃত্যু ২৬৪ হিঃ)। 

8. আবু হাতেম আর রাষী (জন্ম ১৯৫ হিঃ) | 
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৫. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী (২২৪ - ৩১০ হিঃ)। 
৬. ইবনে খোযায়মা (মৃত্যু ৩১১ হিঃ)। 

৭. ইবনে সায়াদ (জন্ম ১৬৮ হিঃ)। 

৮. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (১৬১-২৩৮ হিঃ)। 

৯. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। 


‘হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ" বলা হয়। 


٥‏ الْجَامِعْ وَالسْنَنْ 

৬৫. আল জামে ও আস সুনান (ফা. প. ২০১১, '১৭] 
উপস্থাপনা : মৃহাদ্দিসীনে কেরাম তাদের গ্রনথসমূহকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য শ্রেয়তর হিসেবে সর্বজন 
গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। জামে ও সুনান সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। ع‎ 
এতদুভয়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো। 
৩ تك جَامِع‎ পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : আরবি {2 শব্দটি ৫2] মাসদার হতে 4512 +:./-এর একবচন, 
এর আভিধানিক অর্থ- সংগ্রহকারী, সন্নিবেশকারী, একত্রকারী, সংগঠক। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : হাদীসশান্ত্রের পরিভাষায়; যে শ্রেণির হাদীস গ্রন্থে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও 
বিষয়বস্তুর আলোকে হাদীসের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বিন্যাস করা হয়, তাকে +5 গ্রন্থ বলা হয়। 
سييّر‎ তথা নবীচরিত। 
১৮৪5 তথা আকাইদ (বিশ্বাস)। 
০) তথা ফেতনা; বিপর্যয়। 
. 4৫ তথা পানাহারের আচার। 
. احْکام‎ তথা আহকাম (আদেশ নিষেধ ও ব্যবহারশান্জ)। 
شراط‎ তথা কেয়ামতের আলামতসমূহ। 
. ৬০55 তথা সাহাবাচরিত। 
(244 55ت‎ উল্লিখিত বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়। 
৩ ০%:০এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 4... শব্দটি جس نت‎ বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- পথ, আদর্শ, 
পথের দিশা ١ যেমন আল্লাহর বাণী- يَهْدِيْكُمْ :95 الَدِيْنَ مِنْ مَبْلِكُمْ الأبة‎ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, যে সকল হাদীসগ্রন্থে কেবল শরীয়তের বিধিবিধান এবং 
ব্যবহারিক জীবনের জন্য আবশ্যকীয় নিয়মনীতি ও আদেশ নিষেধমূলক হাদীসসমূহ একত্রিত 
করা হয় এবং مہ‎ কিতাবের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত করা হয়, সে 
সকল হাদীসম্ন্থকে ১: বলা হয় | 
উপসংহার : হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে জামে ও সুনান এ দুটি একটি অন্যটির পরিপূরক | তবে 
জামে গ্রন্থে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধ্যায় বিদ্যমান থাকায় একে একটা পূর্ণাঙ্গ 
572و‎ হিসেবে বিবেচনা করা হয় 
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৬৬. ইমাম বুখারী (র) ফা. প. ২০১৬] 
উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন বিরল ব্যক্তিত্ব রাসূল (স)-এর সুন্নাহ সমুন্নত রাখা 
ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির নিকট পৌছে দেয়ার জন্য অবিস্মরণীয় অবদান রেখে 
গেছেন ইমাম বুখারী ری‎ তাদের AA | FE ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী 
তুলে ধরা হলো। 

৩ ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনচরিত : 

১. জন্ম ও পরিচয় : ইমাম বুখারীর নাম মুহাম্মদ | উপনাম আবু আবদুল্রাহ। উপাধি 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। পিতার নাম ইসমাঈল | পিতামহের নাম ইবরাহীম | 
ইমাম বুখারী (র) হিজরী ১৯৪ সনের ১৩ শাওয়াল জুমার নামাযের পর ইসলামী 
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বুখারায় (বর্তমানে উজবেকিন্তানের অন্তর্গত) জন্মহণ করেন। তার 
পিতা চতুর্থ স্তরের হাদীসবেত্তা ছিলেন | 

২. বাল্যজীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা : ইমাম বুখারী (র) শৈশবে পিতৃহারা হয়ে মায়ের কাছেই 
প্রতিপালিত হন। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি বলে 
তিনি ৬ বছর বয়সে কুরআন হেফয করেন এবং বনু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেন। 

৩. উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ ভ্রমণ : ইবনে আবু হাতেম (র) বর্ণনা করেছেন, ২১০ হিজরীতে 
১৬ বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) মা ও বড় ভাই আহমদকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালনের 
উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন । সেখানে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস যেমন- আবুল ওয়ালিদ, আবু বকর 
ও আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (র)-এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। ২১২ হিজরীতে 
মদিনায় গিয়ে তিনি ইবরাহীম ইবনে মুনযির, হামযা (র) প্রমুখের নিকট হাদীসের 
শিক্ষাগ্রহণ করেন। 

8. হাদীস শিক্ষাদান : ইমাম বুখারীর অসাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও হাদীসশাস্ত্রে গভীর 
পাণ্ডিত্যের কারণে লোকেরা দলে দলে তার কাছে আসতেন। এমনকি রিজালশান্ত্র এবং 
তারীখে হাদীসে বিজ্ঞ লোকেরাও তার কাছে আসতেন | 

৫. গ্রন্থ রচনা : তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে, আল জামেউস সহীহ, কিতাবুল 
আওসাত, আত তারীখুস সগীর, আদাবুল মুফরাদ, বিররুল ওয়ালিদাইন, কাযাউস 
সাহাবা ওয়াত তাবেয়ীন ইত্যাদি। 

৬. হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : ইমাম বুখারী (র)-এর অমর সৃষ্টি 'আস সহীহ 
লিল বুখারী" হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত এবং সর্বজন সমাদৃত | এছাড়াও 
তিনি হাদীসশান্ত্রে বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। 

৭. ওফাত : ইমাম বুখারী (র) ২৫৬ হিজরীর ১ শাওয়াল তথা ঈদুল ফিতরের ভোর রাতে 
৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এ মহান ইমামের মাযার থেকে সর্বদা মিশকের ঘ্রাণ 
নির্গত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। 

উপসংহার : ইমাম বুখারী (র)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম, অভূতপূর্ব মেধা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, 

সততা ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণেই আজ হাদীসের দলীল হিসেবে প্রথমে আমরা সহীহুল 

বুখারীর শরণাপন্ন হই | তাই ইমাম বুখারী (র) বলেছিলেন- 
৩১০০ ০০১০ وَبَيْنَ الله‎ ৯৮ ০4৪১১ LS 
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৬৭. ইমাম মুসলিম (র) [ফা. প. ২০১৫, '১৭]‏ 
উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন বিরল ব্যক্তিত্ব রাসূল (স)-এর সুন্নাহ সমুন্নত রাখা‏ 

ও কেয়ামত পৰ্যন্ত আগত মানবজাতির নিকট পৌছে দেয়ার জন্য অবিস্মরণীয় অবদান রেখে 

গেছেন, ইমাম মুসলিম (র) তাদের শীর্ষস্থানীয় RE ইমাম মুসলিম (র)-এর সংক্ষিপ্ত 

জীবনী তুলে ধরা হলো | 

৩ ইমাম মুসলিম (র)-এর জীবনচরিত : 

১. নাম ও জন্ম : তার নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হোসাইন, উপাধি আসাকেরুদ্দীন, 
পিতার নাম হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম | তিনি ২০৪ হিজরীতে খোরাসানের অন্তর্গত 
নিসাপুর নামক স্থানে জন্ুগ্রহণ করেন। . 

২. শিক্ষাজীবন : তিনি বাল্যকালেই শিক্ষার্থহণে ব্রতী হন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি মুসলিম 
জাহানের সব কটি কেন্দ্র তথা ইরাক, হেজায, সিরিয়া, মিসর ও বাগদাদ সফর করেন। 
এমনকি তিনি ইলমে হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 

৩. হাদীস সংকলন : শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের 
জন্য কঠোর সাধনা করে তিন লাখ মুখস্থ হাদীস হতে ইমাম বুখারী (র)-এর নীতিমালা 
অনুসরণ করে সহীহ মুসলিম সংকলন করেন। 

৪. ইন্তেকাল : হাদীসশান্তরের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র হিজরী ২৬১ সালে ৫৭ বছর বয়সে নিসাপুরে 
ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : ইমাম মুসলিম (র)-এর অক্লান্ত পরিশ্রম, অভূতপূর্ব মেধা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, 

সততা ও সতর্কতা অবলঘনের কারণেই আজ হাদীসের দলীল হিসেবে আমরা সহীহ 

মুসলিমের শরণাপন্ন হই। 


SED dE aL GES LULA 
৬৮. সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্য (ফা. প. ২০০৯, '১৫, '১৭, '১৯] 

উপস্থাপনা : সহীহুল বুখারী হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ | মুসলিম বিশ্বে এর 

যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। A সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা CT | 

৩ সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্য : ইমাম বুখারী (র)-এর অসামান্য অবদান ‘আস সহীহ লিল 

বুখারী'। তিনি ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে দ্বিরুক্তিসহ ৭২৭৫টি হাদীস এবং 

দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে ৪০০০টি হাদীসের সমন্বয়ে সহীহুল বুখারী সংকলন করেন। 

১. সহীহুল বুখারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি জামে গ্রন্থ। 

২. সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে একমাত্র সহীহুল বুখারীই সর্বাধিক ২২টি সুলাসিয়াত তথা রাসূল 
(স) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মাত্র তিন রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস CCE | 

৩. বুখারী (র) তীর গ্রন্থকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করে অনেক অধ্যায় কুরআনের আয়াত 
অথবা সহীহ হাদীস দিয়ে শুরু করেছেন। 

৪. ইমাম বুখারী (র) প্রথম শ্রেণি থেকে যাচাই বাছাইসাপেক্ষে হাদীস গ্রহণ করে অন্যদের 
বর্ণনা পরিহার করেছেন। 

৫. ইমাম বুখারী (র) প্রথমে গোসল করে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন এনং সবশেষে 
ইন্তেখারা করে হাদীস লেখার কাজ আরম্ভ করতেন | 


৮২৪ ৬রাল ভ্রাত্ডাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৬. এ গ্রন্থে সমালোচিত রাবীদের সংখ্যা নিতান্তই কম। 
a SE نیب‎ AEE الا او‎ তি চা 


হী অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে, যা এটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য |‏ قوج وکو سی 

৯. মহানবী সে) কর্তৃক স্প্রযোগে ইলহাম পেয়ে ইমাম বুখারী ری‎ “আল জামেউ লিল 
বুখারী’ গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেন। 

১০. স্বকীয়তা সহীহুল বুখারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য | অন্য কোনো গ্রন্থকে অনুসরণ করে বুখারী 
শরীফ রচিত হয়নি | 

১১. সহীহুল বুখারীকে ফিকহি মাসয়ালার ক্রমানুসারে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 
এ কারণে কোনো কোনো সমালোচক একে সুনান বলেও অভিহিত করেছেন। 

১২. সহীহুল বুখারী যেমনটা সার্বজনীনতা লাভ করেছে অন্য কোনো জামে বা সুনান গ্রন্থ 


তেমনটা করেনি | 

১৩. সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী ری‎ কঠিন কঠিন আরবি শব্দ ও পরিভাষার ব্যাকরণগত 
অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন, যা অন্য কোনো গ্রন্থে হয়না। 

১৪. হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহুল বুখারীতে এত সংখ্যক রুবাইয়াত তথা চার 
রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, যা অন্য কোনো হাদীসে নেই | 


. এতে বর্ণনার ক্ষেত্রে 545, (56203 اناا‎ মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। 
, কোনো রাবীর সাথে তার উল্তাদের সাক্ষাৎ হয়নি, এমন রাবীর হাদীস এ কিতাবে গৃহীত 
হয়নি। 
উপসংহার : হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী (র) ও তার কালজয়ী অমর হাদীস 
সংকলন ‘জামে আল বুখারী’ এক গৌরবময় সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেছে। 


8مَرَايًا الصّحِيْح لِمُسْلم 
৬৯. আস সহীহ লিমুসলিমের বৈশিষ্ট্য‏ 
উপস্থাপনা : উত্তম বর্ণনা ও রচনাশৈলীর বিবেচনায় সহীহ মুসলিম অনন্য বৈশিষ্্যমণ্ডিত ও‏ 
বিশ্তদ্ধতা এবং সার্বিক গুণাগুণ বিবেচনায় অধিক বিশ্ুদ্ধতম হাদীস সংকলন। হাদীসের‏ 
বিশুদ্ধতম এই সংকলন মুসলিম সমাজে চিরদিন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।‏ 
মুসলিম মিল্লাত এর থেকে অর্জন করবে অফুরন্ত কল্যাণ |‏ 
৩ আস সহীহ্‌ লিমুসলিমের বৈশিষ্ট্য : হাদীসশাঙ্ে ইমাম মুসলিম (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান‏ 
হচ্ছে আস সহীহু লিমুসলিম। সুদীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফসল “আস‏ 
কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-‏ 
১. বিশুদ্ধতার নিরিখে বিচার্য ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ইমাম মুসলিমের অনবদ্য সৃষ্টি আস‏ 
সহীহু লিমুসলিম সর্বজনের স্ীকৃতিতে দ্বিতীয়।‏ 
২. আস সহীহু লিমুসলিমের হাদীসগুলো মুস্তাসিল সনদে বর্ণিত। এগুলো মুয়াল্লাল ও শায‏ 
হওয়া থেকে মুক্ত এবং এ গ্রন্থের রাবীগণের 50102 ও ১ ১: বৈশিষ্ট্য শতভাগ‏ 
সংরক্ষিত ও অক্ষুণ্ন |‏ 


ক 
খ. 
গ. এর অধ্যায়ের শিরোনামে প্রমাণম্বরূপ তালীকাত গ্রহণ করা হয়েছে। 
f 
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৩. ইমাম মুসলিম সরাসরি তার উন্তাদগণের থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই 
করে গ্রন্থখানি রচনা করেন। 

8. সহীহ মুসলিমে ব্যাপক পরিমাণে হাদীসের তাকরার করা হয়েছে। সেখানে তাকরারসহ 
হাদীসের সংখ্যা প্রায় বারো হাজার | 

৫. ইমাম মুসলিম (র) প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের সাথে 
পরামর্শ করেছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে একমত হয়েছেন, 
তিনি কেবল সে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। 

৬. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের প্রবর্তিত চারটি রাবী শ্রেণির মধ্যে ইমাম মুসলিম 
ری‎ ১ম ও ২য় শ্রেণির বর্ণনা নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন এবং যাচাই বাছাইসাপেক্ষে ৩য় ও 
84 শ্রেণির হাদীস গ্রহণ করেছেন। 

৭. বয়সের দিক থেকে শাগরিদ ও উত্তাদের মধ্যে সমসাময়িকতা নিশ্চিত হলেই ইমাম 
মুসলিম তাদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। 

৮. সহীহ মুসলিমে রাবীগণের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ন্যায়নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া 
হয়েছে। যেজন্য এ গ্রন্থে উল্লিখিত ৬২০ জন রাবীর মধ্যে মাত্র ১৬০.জন সমালোচিত | 

৯. সহীহ মুসলিমে রুবাইয়াত ধারায় বর্ণিত হাদীসও বিদ্যমান | 

১০. গ্রন্থের বিশুদ্ধতায় ইমাম মুসলিম (র) সবচেয়ে সতর্ক ছিলেন।-যার কারণে সনদ ও 
মতন ছাড়া অন্য কোনো কিছুই সন্নিবেশিত করেননি | 

উপসংহার : জারা নী ভূমিকায় হরে চক্র নর 

সম্পর্কে বলেন, ইসলামে এরূপ আর একটি গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেনি | বাস্তবেই 

মুসলিম শরীফ 'যুগ-জিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণসহ শরীয়তের দাবি পূরণে অতুলনীয় হাদীস 
সংকলন | 
& عق ة ه‎ 
آلامَامْ التَرْمَدّئ(رح)‎ /٠ 

৭০. ইমাম তিরমিযী রে) (ফা. প. ২০১৮] 
উপস্থাপনা : ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ری‎ হাদীস সংকলনের ইতিহাসে জ্যোতির্ময় এক 
মহামনীষী। তার সংকলিত জামে তিরমিযী সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে অনবদ্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর 
একটি গ্রন্থ। 5د‎ তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তার রচিত জামে গ্রন্থটি সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ۱ 
৩ ইমাম তিরমিযী (র)-এর জীবনচরিত : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু ঈসা, উপাধি আল ইমামুল হাফেয। 
তার পূর্ণ নাম ও নসবনামা হলো, আল ইমামুল হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা 
ইবনে সাওরাতা ইবনে মুসা ইবনে যাহহাস আস সুলামী আত তিরমিযী | 

২. জন্ম : তিনি ট্রান্স অক্সিয়ানার তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে হিজরী ২০৯ সালে জন্মগ্রহণ 


করেন। 

৩. শিক্ষাগ্রহণ : ইমাম তিরমিযী (র) প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপন করেন। অতঃপর 
তিনি মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ ও 
গ্রহণ করেন। 

৪. উদ্ভাদমঞ্ুলী : ইমাম তিরমিযী বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ 
করেন | তিনি সর্বমোট হাদীসের এক হাজার উদ্ভাদ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। 

৫. সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ : ইমাম তিরমিযীর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে আবু হামেদ আহমদ 
ইবনে আবদুল্লাহ মারুফী , আহমদ ইবনে ইউসুফ নাসাফী ও মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ প্রমুখ | 


a ফাযিল ॥ হাদীস ও উসুলুল হাদীস প্রথম বর্ষ) هد‎ 
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৬. অসাধারণ স্মরণশক্তি : ইমাম তিরমিযী ری‎ অসামান্য ম্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। 
কোনো হাদীস একবার শুনলে দ্বিতীয় বার শোনার প্রয়োজন হতো না; সাথে সাথে 
হাদীসটি তার স্মৃতিপটে গেঁথে যেত। 

৭. ইমাম তিরমিযী প্রণীত গ্রন্থাবলি : ইমাম তিরমিযী (র) বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
যেমন- আল জামে লিততিরমিষী, শামায়েলে তিরমিযী, কিতাবুল আসমা ওয়াল FT, 
কিতাবুত তারীখ, কিতাবুয যুহদ , কিতাবুল মুফরাদ প্রভৃতি তার যুগান্তকারী গ্রন্থ 

৮. আল্লাহভীতি : ইমাম তিরমিযী (র)-এর আল্লাহভীতি ও পরহেযগারী ছিল উচ্চ পর্যায়ের | 
তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন । ফলে শেষ জীবনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। 

৯. ইন্তেকাল : তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিরমিয শহরেই ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : তিরমিযী শরীফ হলো ইমাম তিরমিযী (র)-এর অসাধারণ মেধার পরিচয়। 

অসাধারণ মেধার কারণে ইমাম বুখারী (র) তীর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাজ্ঞাপক কথা বলতেন। 
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উপস্থাপনা : জামেউত তিরমিযী হলো ইমাম তিরমিযী (র)-এর এক অসাধারণ অবদানের 

স্বাক্ষর | ইমাম তিরমিযী ری‎ তীর এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসগুলোকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 

যাচাইবাছাই করে গ্রহণ করেছেন | RE এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো- 

৩ আলজামে লিত তিরমিধীর বৈশিষ্ট্য : সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ জামেউত তিরমিযী | এ 

গ্রন্থটির এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটাকে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রমী 

মর্যাদায় উদ্ভাসিত করেছে | যেমন- 

১. তিরমিযী গ্রন্থই জামে ও সুনানরূপে সংকলিত। কেননা এতে যেমনিভাবে সিয়ার, 
তাফসীর, আকাইদ, আদাব, ফিতান, আহকাম, মানাকিব ও আশরাতুস সায়াত এ ৮টি 
বিষয়ের আলোচনা রয়েছে তেমনি গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে ফিকহি তারতীব 


অনুযায়ী। 

২. রাবীর পরিচয় উল্লেখ করা জামেউত তিরমিধীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ١ এ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার 
পাশাপাশি রাবীগণের পরিচিতি, অবস্থান ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটি TOR ধারণা 
দেয়া হয়েছে। 

৩. হাদীস থেকে শরীয়তের আইন উদ্ভাবনের এক চমৎকার পদ্ধতির উল্লেখ আছে এএছে। 
যাতে ওলামায়ে কেরাম সহজে শরীয়তের আইন উদ্ভাবন করতে পারেন। 

8. ইমাম তিরমিযী (র) তীর গ্রন্থে মাযহাবভিত্তিক বিধানের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। 

৫. সহীহুল বুখারীর পরে জামেউত তিরমিযীতে সুলাসিয়াত তথা সাহাবী থেকে ইমাম 
তিরমিযী পর্যন্ত তিন রাবী সূত্রে বর্ণিত হাদীস পাওয়া যায়। 

৬. ইমাম তিরমিযী (র) তার হাদীসগ্রন্থকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে বহু অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। 

৭. জামে তিরমিযীতে প্রয়োজনের তাগিদে মাত্র অল্প কয়েকটি হাদীস ব্যতীত আর কোনো 
হাদীসের তাকরার করা হয়নি। 

৮. এ গ্রন্থে হাদীসের প্রকারভেদ যেমন- সহীহ, হাসান, যয়ীফ, গরীব. প্রভৃতি. শ্রেণির 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কোনটি কোন শ্রেণির তাও বলে দেয়া হয়েছে। 

৯. সহজবোধ্যতা তিরমিযী শরীফের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | 

১০. তিরমিযী শরীফের ওপর ১ ১১ (3 ৮ ও ১১ شارب‎ 8১$-এর 
হাদীস ব্যতীত সব হাদীসের ওপর কোনো না কোনো মাযহাবের মানুষ আমল 
করে থাকে | 


mw হাদীস ও উসূলল হাদীস ৮২৭ 


১১. কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দের ভাব সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে | 

১২. তিনি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য শ্রমের মাধ্যমে পাচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই 
করে মাত্র ১৬ শত হাদীসের সমন্বয়ে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। 

উপসংহার : মূলত সিহাহ সিত্তাহর অন্য যে কোনো গ্রন্থ থেকে এটা সহজবোধ্য | তাই অনেকে 

একে বুখারী ও মুসলিম এমনকি অন্য সকল গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 
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৭২. ইমাম আবু দাউদ (3) 

উপস্থাপনা : হাদীসের সুবিশাল পরিমণ্ডলে ইমাম আবু দাউদ (র) এক উজ্্বল নক্ষত্র। তিনি 

স্বীয় মহিমা ও স্বকীয়তায় সবিশেষ বৈশিষ্ট্যমপ্তিত। হাদীস গবেষণার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও 

ইমাম মুসলিমের পরেই হাদীসবিশারদগণ তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন। ইলমে 

হাদীসে তার অবদান চিরদিন অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে। 

৩ ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবনচরিত : 

১. জন্ম ও বংশ পরিচয় : তার নাম সোলায়মান, উপনাম আবু দাউদ | পিতার নাম 
আশয়াস। তার পুরো নাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল -আশয়াস ইবনে ইসহাক আল 
আসাদী আস সিজিস্তানী। ইমাম আবু দাউদ ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 
কান্দাহার ও চিশতের নিকটবর্তী সিজিস্তানে জন্মুঘহণ করেন। তার উর্ধ্বতন পুরুষ 
ইমরান আরব দেশের অধিবাসী এবং আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

২. শিক্ষাজীবন : ইমাম আবু দাউদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি । সম্ভবত 
"নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন | দশ বছর বয়সে তিনি নিসাপুরের এক 
মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসলামের কাছে 
হাদীসশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া, 
হেজাষ, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীস গবেষণা ہوم‎ ভ্রমণ করেন এবং 
তদানীন্তন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। বসরা 
যাওয়ার পূর্বে তিনি খোরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষালাভ করেন। 

৩. তার শিক্ষকবৃন্দ : তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হলেন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, 
ওসমান ইবনে আবু শায়বা, কৃতাইবা ইবনে সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র)। 

৪. কর্মজীবন : ইমাম আবু দাউদ (র) শিক্ষাজীবন শেষ করে ইলমে হাদীসের খেদমতে 
নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি হাদীস চর্চা, গবেষণা ও শিক্ষাদানে সারা জীবন কাটিয়ে 
দেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি হাদীসশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার 


উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- 

১. সুনানু আবি দাউদ, ২. মারাসীলে আবু দাউদ, 

৩. আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ৪. ফাযায়েলুল আনসার, 

৫. মারেফাতুল আওকাত, ৬. কিতাবু বদিইল অহী, 

৭. আর IK আলাল কাদারিয়্যা, ৮. মুসনাদে মালেক ইবনে আনাস, 

৯. আল মাসায়েল, ১০. মা তাফাররাদা বিহি আহলুল আসমার ইত্যাদি | 


৫. ছাত্রবৃন্দ : গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে.তিনি শিক্ষাদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তার 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, 
ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী, আবু আওয়ানা, আবু বিশর 
মালেক, আবু সাঈদ ইবনে আরাবী, ইবনে ওয়াসা এবং স্বীয় পুত্র আবু বকর (র)। 


৮২৮ جوت‎ জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


চরিত্র : তিনি ছিলেন আবেদ, যাহেদ, আল্লাহভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ । দুনিয়ার 

ভোগবিলাসের প্রতি তার কোনো মোহ ছিল না। 

মাযহাব : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

ক. নওয়াব সিদ্দীক হাসানের মতে, ইমাম আবু দাউদ (র) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 

খ. আবু ইসহাক সিরাজী ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে, তিনি হাম্বলী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি তীর গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের পক্ষে দলীল 


. হাদীসশান্ে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর অবদান : হীসগারে ইমাম আৰু দাউদ ()- 


এর অবদান অপরিসীম | তিনি শিক্ষাগ্রহণশেষে হাদীসের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করে 
গেছেন। সারা জীবন সাধনা করে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিক্ষাদানের 
মাধ্যমে বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস গড়ে তোলেন | তার শ্রেষ্ঠ অবদান 'সুনানু আবি দাউদ", যা 
সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ | তিনি পাচ লক্ষ হাদীস হতে যাচাইবাছাই করে ৪,৮০০টি 
হাদীস নিয়ে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। এর হাদীসসমূহ আহকাম সম্পর্কিত এবং অধিকাংশ 
মাশহুর পর্যায়ের । ফিকহশাস্তরের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি এ গ্রন্থটি সজ্জিত করেন | ইমাম বুখারী 
(র)-এর পর ফিকহ সম্পর্কে তিনিই ছিলেন অধিক জ্ঞানসম্পন্ন মনীষী ৷ মুহাদ্দিসগণ তার 
এ হাদীসগ্ন্থকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য ফিকহশাত্ত্র বিশারদগণ 
বলেছেন, একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহর 
কিতাব কুরআন মাজীদের পর সুনানু আবি দাউদই যথেষ্ট | 

মুহাদ্দিস যাকারিয়া ری‎ বলেন,- ইসলামের মূলমন্ত্র হলো আল্লাহর কিতাব, আর 
ইসলামের প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো সুনানু আবি দাউদ | 

ইন্তেকাল : হাদীসশান্ত্রের এ মহান ব্যক্তি হিজরী ২৭৫ সালের ১৬ শাওয়াল ৭৩ বছর 
বয়সে বসরা নগরে ইন্তেকাল করেন। 


৬. 


۹ 


৯. 


উপসংহার : হাদীসশান্ের ইতিহাসে ইমাম আবু দাউদ ری‎ একটি অবিস্মরণীয় নাম৷ 
হাদীসশান্ত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত | 


295৮৮০70105 
৭৩. সুনানু আবি দাউদের বৈশিষ্ট্য 


উপস্থাপনা : সুনানু আবি দাউদ স্বীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। RE সুনানু আবি দাউদের 
উল্লেখযোগ্য 


আলোচনা করা হলো। 
সুনান গ্রন্থ : সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ সুনানু আবি দাউদ | এতে শরীয়তের হুকুম 
আহকাম এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ নিষেধ সংবলিত 
مات 7174 اش سے‎ 


অত্যধিক যাচাই اج چو‎ কবরী ০১8৭8 

যাচাইবাছাই করে মাত্র ৪,৮০০টি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ 

প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ (র) নিজেই বলেন- 

১১৯ آلف‎ ৩ حَسْسَ‎ As ১52 তি الله‎ ০০১5 ৬ 
SESH Sia مِنْهَا کا‎ ০2০৪৪ 

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তার মধ্য 

থেকে যাচাইবাছাই করে মনোনীত হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। 


১. 


২. 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৮২৯ 


৩. দলীল উপস্থাপনা : সুনানু আবি দাউদে মাসয়ালা বর্ণনাক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতের 
আলোকে পেশকৃত দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে তার মানগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। আবু দাউদ সম্পর্কে ফকীহদের মন্তব্য- 

ASS Ul‏ 20 بَعْدَ 055 الله تَعَالَى 
অর্থাৎ, একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহর কিতাব‏ 
কুরআনের পর এ সুনানে আবু দাউদই যথেষ্ট |‏ 

৪. সুলাসিয়াতের সন্নিবেশ : সুনানু আবি দাউদে সাহাবীর স্তর থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) 
পর্যন্ত তিন রাবীবিশিষ্ট অনেক সুলাসিয়াত হাদীস ছ্থান পেয়েছে, যা এর মর্যাদাকে বাড়িয়ে 
দিয়েছে। 

৫. শিরোনাম স্থাপন : ইমাম আবু দাউদ (র) তীর হাদীসগ্বস্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ ভিন্ন 
ভিন্ন শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। 

৬. মন্তব্য পেশ : বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা সুনানু আবি দাউদের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । কোনো হাদীসের সনদ অথবা মতনে আপত্তিকর কিছু দেখলে ইমাম আবু 
দাউদ (র) 5315 54 0 বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। 

৭. হাদীসের সর্বজনগ্নাহ্য সংকলন : বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণে সুনানু আবি দাউদ 
সর্বজনগ্রাহ্য সংকলনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র) নিজেই 
বলেন_ 1535 عَلی‎ an €০১৯ ৬৯ ৮3৬ ৬৯ 2355 ما‎ অর্থাৎ, জনগণ 
কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোনো হাদীসই আমি এতে উদ্ধৃত করিনি। 

৮. রেওয়ায়াতে বিশেষ শব্দের প্রাধান্য : সুনানু আবি দাউদে হাদীসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে 
(555 ও ২555 পদ্ধতিঘয় প্রাধান্য পেয়েছে। 

৯. সিহাহ POT অন্যতম গ্রন্থ: সুনানু আবি দাউদ সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ | এ প্রসঙ্গে 
হাফেয আবু জাফর ইবনে যোবায়ের গরনাতী ری‎ বলেছেন, ফিকহ সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও সবিস্তারে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানু আবি দাউদের যে 
বিশেষত্ব আছে, তা সিহাহ সিত্তাহর অপর কোনো গ্রন্থে নেই। 

১০. ইসলামের লালন গ্রন্থ : সুনানু আবি দাউদের প্রাধান্য বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাদ্দিস 
আল্লামা যাকারিয়া সাজী (র) বলেন- 


 مالئسالا‎ ১5 303 ৩০৭৮০০৪5055 /:15:28555 58055 
অর্থাৎ, ইসলামের মূলমন্ত্র হলো মহানুভব আল্লাহর কিতাব, আর 
ইসলামের লালন چھ‎ হলো সুনানু আবি দাউদ। 


১১. আহকাম সম্পর্কিত হাদীস পেশ : সুনানু আবি দাউদ শরীফের অপর একটি বৈশিষ্ট্য 
হলো, এতে ঈমান ও আহকামের হাদীস বেশি সংকলিত হয়েছে। 

১২. যয়ীফ ও অজ্ঞাতনামা রাবীদের বর্ণনা : ইমাম আবু দাউদ (র) প্রকৃত সহীহ হাদীসের 
সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে যয়ীফ ও অজ্ঞাতনামা রাবীদের বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন। 

১৩. মুহাদ্দিসগণের নিকট সমধিক গ্রহণযোগ্য : গ্রন্থ সংকলন করে ইমাম আবু দাউদ (র) তা 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট নিয়ে যান। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
ری‎ এটাকে খুবই পছন্দ করেন এবং একে একখানি উত্তম وق‎ বলে প্রশংসা 
করেন। মূলত তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছিল। 

উপসংহার : হাদীসশান্ত্রের ইতিহাসে ইমাম আবু দাউদ (র) রচিত সুনান গ্রন্থটি উজ্জ্বল 

আলোকবর্তিকা | বিশুদ্ধতার কারণেই গ্রন্থটি আজো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন রয়েছে। 


৮৩০ -عجام- رت ج-‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


7৮117170152 
৭৪. সুনানুন নাসারীর বৈশিষ্ট্য 

উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তার সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংকলনে যেসব মহামনীষী 

এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইমাম নাসায়ী (র) ছিলেন তাদের প্রথম সারির 

ব্যক্তিত্ব। তার সংকলিত সুনানুন নাসায়ী বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীসগ্রন্থের অন্যতম হিসেবে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

৩ সুনানুন নাসায়ীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : সুনানুন নাসায়ীর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে 

১. নাসায়ী প্রকৃত অর্থে একটি সুনান গ্রন্থ। কারণ এ গ্রন্থে শুধু ইবাদত ও তাহারাত বিষয়ক 
হাদীস অধিক। 

২. ইমাম নাসায়ী (র) হাদীস নির্বাচনে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতি অনুসরণ করেন | 

৩. ইমাম নাসায়ী প্রথমে সহীহ ও দোষমুক্ত উভয় প্রকারের হাদীস সন্নিবেশ করে তার গ্রন্থ 
সংকলন করেন ۱ অতঃপর তা হতে কঠোর শর্তাধীনে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন। যার 
নামকরণ করেন ااہئئزی‎ £4. এরই অপর নাম ১৪১] 

8. এ গ্রন্থে ইলালুল হাদীসের জন্য পৃথক অধ্যায় সংযোজন করে তাতে হাদীসের ইলুত 
সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে । 

৫. এ গ্রন্থের মাঝে মাঝে 4 190 عَلَيْه‎ 5735 ১৯১৪:% ₹১৫ ৬০. قال‎ লেখা দেখা 
যায়। এর কারণ হলো, ইমাম নাসারী-ও. তার শিক্ষক হারেস ইবনে মিসকীনের মধ্যে 
সম্পর্ক ছিল না বিধায় আড়াল থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। 

৬. এ গ্রন্থে বর্ণনাকারীর নাম, উপনাম, উপাধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। 

৭. কয়েক লক্ষ হাদীস থেকে এ کی‎ মাত্র ৪৪৮২টি নির্ভুল হাদীস গৃহীত হয়েছে। এ গ্রন্থে 
আছে ১৫টি অধ্যায় ও ১৭৪৪টি পরিচ্ছেদ | 

তারে‏ ا ہش কার‏ مان 

০১৯: ৮১৯০ اَلْمُنْتَخَبٌ الْمُسَمَى‎ 

৯. রর موس‎ =o অন্যদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় 
বিশুদ্ধতার বিচারে সুনানুন নাসায়ী অধিকতর নির্ভরযোগ্য | 

১০. এতে প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের হাদীসগুলো 
সন্দেহের 3×۱ যেমন হাফেয আবুল হাসান মুয়াফিরী বলেন, “হাদীসের পণ্ডিতগণ 
যেসব হাদীস তাখরীজ করেছেন, সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ইমাম 
নাসায়ী যে হাদীস তাখরীজ করেছেন, তা অন্য মুহাদ্দিসগণের তাখরীজকৃত হাদীস 
অপেক্ষা বিশুদ্ধ” | 

১১. এ গ্রন্থের বিন্যাসপদ্ধতি অতি সুন্দর ও চমৎকার এতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের 
বৈশিষ্ট্যগুলোর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এতে বিভিন্ন মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহীহ 
বুখারীর অনুসরণ করা হয়েছে এবং রচনা বিন্যাসের দির দিয়ে সহীহ মুসলিমের 
অনুসরণ করা হয়েছে। 

উপসংহার : ইমাম নাসায়ী ری‎ ইসলামের ইতিহাসের এক কীর্তিমান মহামনীষী। ইলমে 

হাদীসের বিশুদ্ধতম সংকলন ও গ্রন্থায়নে তার অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

তার অবদানের স্বীকৃতি সুনানুন নাসায়ীকে সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 


৮৩১ 


বোর্ড প্রশ্নাবলি 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 
` উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (দ্বিতীয় পত্র) 
হাদীস ও উসূলুল হাদীস বিষয় কোড: 
সময়- ৩ ঘণ্টা ূ্ণমান- ১০০ 


الملاحظة : اجب عن أربعة من مجموعة "الف" وغن اثنين من مجموعة "ب 
واثنين من مجموعة "ج" وعن خمسة من مجموعة "د" والدرجات تدل على الھامش ۔ 


"د" অংশ থেকে দুটি, "০" অংশ থেকে দুটি এবং‏ "ب" অংশ থেকে চারটি,‏ "الف" : کا 
অংশ থেকে পীচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। বাম পাশের সংখা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক |]‏ 
مجموعة (الف) 
অংশ‏ "الف" 


الدرجات . ٦٦ =٤ ৮ ١6‏ 
মান- ১৫ x 8 = ৬০‏ 
ترجم أربعة من ৮5২31501351‏ اجابة الاسئلة الملحقة: ٦٦× ٤١×١١‏ 
থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরসহ যে কোনো চারটি হাদীসের অনুবাদ কর ||‏ 
١۔‏ عن ابی هريرة এ (59০)‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من اتاه 
الله مالا فلم يود زكرت رط ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ 4৯০১৫‏ يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك 


انا كنزك ٦ (১৮44 ১1১০)-‏ 
(الف) تحدث عن اهمية الزكاة فى eps‏ الحديث. ۴ 
(ب) اشرح قول الشجاع "انا مالك انا alas‏ ۴ 


(ج) حلل الکلمات التالية تحلیلا لفويا؛ مثل ۔ أقرع ۔ يطوق 
উল সংকেত প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২৪ দ্রষ্টব্য |‏ 
٢‏ وعن عبد الله بن عمر (৯০)‏ عن النبى صلی الله عليه وسلم قال فيما 
سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر si ly‏ بالنضع نصف 
العشر - (رواہ البخارى) 5 
(الف) ما معنى العشر؟ هل يجب العشر فى 0৯15‏ فا أخرجته الارض 
وكثيره؟ بین ۔ ۲ 
(ب) ما هى شروط وجوب العشر؟ ۳ 
(ج) ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر"؟  Y‏ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৭ দ্রষ্টব্য ١‏ 


٣۔‏ عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج 
لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه (متفق عليه) ١‏ 
(الف) ما معنى الحج لغة وشرعا؟ 
(০)‏ اذكر اقوال المحدثين ف فى الحج المبرور۔ : 


(ج) ما المراد بالرفث فی الحديث 
و وا উর সত, প্রশ্ন নং ৪৭,‏ 
٤۔‏ عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبایعان کل واحد 


منهما بالخيار على صاحبه ما لم یتفرقا الا بیع الخيار (متفق عليه) 5 
(الف) ما معنى البيع وكم قسماله؟ بین ۴ 
(ب) اشرح قوله عليه السلام "ما لم يتفرقا" 


(ج) اکتب نبذة عن حياة ابن عمر رضى الله عنھما۔ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৭১, পৃষ্ঠা নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য |‏ 


৮৩২ (রোল ক্রান্তান্ত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


-০ 


ای 


۷ 


۸ 


3 


عنن:ابى غریرۃ اررض قال قال رسبول اللة ضاي الله عنلية وسلم کل Jae‏ 
ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف قال الله 
تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى 
للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف 
الصائم اطيب عند الله من ريع المسك ‏ (متفق عليه) 


(الف) ما معنی اللصوم لغة و شرعا؟ و متی فرض؟ 5 
(ب) تحدث عن جزاء الصائم فی ضوء قوله "فانه لی وانا اجزی به" ۲ 
(ج) اذكر فضائل الافطار بإیجاز۔ ۲ 


উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ১৫১ 25 |‏ 
عن عبد الله بن مسعود (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن 


1 له وجاء  (متفق عليه)‎ SU يستطع فعليه بالصوم‎ 1০০4 
۲ (الف) بین جكم النكاح مع ذکر بعض فوائده فى ضوء الحدیث ۔‎ 
Y (ب) ما معنلى "الأباءة"؟ وكم لغة فيها؟ارضح‎ 


(ج) بين دور الشيؤة/فى الاحتفاظ بالعفة فى ضوء قوله "فانه له وجاء" یں 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৯০, পৃষ্ঠা নং ৫৫১ দ্রষ্টব্য |‏ 
عن النعمان بن Cait‏ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الحلال بين والحرام بين (০৪৩‏ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات استبّرأ 4১৪৭‏ وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فی 
الحرام كالراعى يرعى حول ৪৮৯০‏ يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك 
حمى الا وان حمى الله محارمه )003 فى الجسد مضغة اذا صلحت صلع 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسب كلهالا وهى القلب ‏ (متفق عليه) ٣‏ 

(الف) بين اهمية كسب الحلال فى ০7১31‏ 
কে)‏ اشرح قوله "الا وان لكل ملك حمى الآ وأن حمى الله محارمه" ‏ ۴ 
(ج) ما المراد بالمشتبهات؟ وضح ‏ ۳ 
له উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৬৮. পৃষ্ঠা নং ৩৯৫‏ 

(৮) مجموعة‎ 


un 
اب‎ 


٠١ الدرجات۔ ه 2؟ ع‎ 
মান- ৫ × ২ = ১০ 
: اذكر حديثين من حفظك مع التشكيل فى موضوعين من الموضوعات التالية‎ 
[নিচের বিষয়সমূহ থেকে যে কোনো দুটি বিষয়ে একটি করে হাদিস হরকতসহ লিখ :( 


উত্তর সংকেত : বিষয় নং ১, পৃষ্ঠা নং ৬৩) দ্রষ্টব্য | (الف) الدعوة الى الله‎ 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৬৪২ দ্রষ্টব্য | خدمة الوالدین۔‎ (০) 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৪০ দ্রষ্টব্য | الامائة۔‎ 0) 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য | ৪৯১১0) 
مجموعة (ج)‎ 
= ٢×۱۰ الدرجات۔‎ 


মান_ ১০ × ২ = ২০ 
والأطران الک سن به اد‎ EO مرح‎ chee CE اكب تجتفاسق تاريخ‎ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৪৭ দ্রষ্টব্য | 


٠‏ عرف السند والمتن ثم اذكر اقسام الحديث باعتبار السند۔ 


উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৬০ দ্রষ্টব্য | 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস : বোর্ড প্রশ্নাবলি ৮৩৩‏ سر 


٦۔‏ ما هوالحديث المرسل؟ وما حكمه؟ بين اختلاف العلماء فيه 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৬৮১ HR |‏ 
۲۔ تحدث عن تاريخ تدوين الحديث بایجاز۔ 
| 3377 هله উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৩৩, পৃষ্ঠা নং‏ 
مجموعة (১‏ 


د 
الدرجات ‏ 7 »اه 2 ٠١‏ 


মান- ২ x ৫ = ১০ 
: ۳۔ علق على خمسة من المواضيع التالية‎ 

[নিচের যে কোনো পাচটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ : 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৭৯১ দ্রষ্টব্য | خبر الآحاد۔‎ (441) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৭৭৫ HBT | (ب) الحديك القيدسى ۔‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৭৭৮ দ্রষ্টব্য | ll all (ج)‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫৪, পৃষ্ঠা নং ৮১১ দ্রষ্টব্য | شروط قبول(الرلؤى-‎ (4) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৬, পৃষ্ঠা নং ৮২২ দ্রষ্টব্য | الامام البخارى (رع)2‎ ০) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৭৯৩ দ্রষ্টব্য | 5১১৮5495110) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৭৭১ 271۱ السنة والآثار۔‎ 0) 


(ح) خمسة كتب مضطلع الحدیث۔ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৩, পৃষ্ঠা নং ৮১৯ দ্রষ্টব্য | এ 5‏ 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭ 
উলুমূল কুরআন ওয়াল হাদীস (দ্বিতীয় পত্র) 
হাদীস ও উসূলুল হাদীস বিষয় কোড : 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
الملاحظة : أجب عن أريعة من مجموعة "الف" وعن انين من مجموعة "ب" وغنن‎ 
 شماهلا واثنين من مجموعة "ج" وعن خمسة من مجموعة "د" والدِزتجات تدل على‎ 
দ্রষ্টব্য : "الف"‎ অংশ থেকে চারটি, "ب"‎ অংশ থেকে দুটি, "لي"‎ অংশ থেকে দুটি এবং "د"‎ 
অংশ থেকে পীচটি بت‎ উত্তর দাও। ۱ بده‎ পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক |] 
مجموعة (الف)‎ 
"الف"‎ অংশ 
٠٦ =٤ × ٥١  تاجردلا‎ 
মান- ১৫ xX 8 ৬০ 
٦٦ ٭‎ ٦×١٣ ترجم أربعة من الأحادىث التالية مع اجابة الاسثلة الملحقة:‎ 
[নিচের হাদীসগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরসহ যে কোনো চারটি হাট সের অনুবাদ কর | 
عن ابی هريرة (رص) قال لما توفى النبى صلى الله عليه وسلم واستخلف‎ ۔١‎ 
ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابى بكر كيف تقاتل‎ 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى‎ 
يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه‎ 
وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة ۔‎ 
فان الزكوة حق المال  والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى ر‎ 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمز فوالله ما هو الا رأيت‎ 
الله شرح صدر ابى بكر للقتال فعرفت انه الحق  (متفق عليه)‎ 
۳ (الف) ما المراد بقول ابی هريرة رضى الله عنه"وكفر من كفر من العرب"؟‎ 
(ب) ماذا كان راى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى القتال ضد مانعى‎ 
۴ الزكاة؟ وماذا کان دليله؟ وكيف رد عليه أبو بكر؟‎ 


৮৩৪ Gra জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


f 


নি 


-৪ 


5 


ANTS (ج) أوضح قوله عليه الصلاة السلام "قمر‎ 
A على‎ alas alas) مال وکس‎ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৫৭ দ্রষ্টব্য 

২৮০05 9৪‏ (رخت قالتاق ৬০৫০১ ৩১৮০ ০৪ ৪১৮৯‏ قال ৮৯১1‏ صلى الله 
عليه وسلم اصوم فی السقر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان 
شثت فافطر۔ (متفق عليه) 
وعن عيد الرحمن بن عوف (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صائم رمضان فى السقر كالمفطر فی الحضر۔ (رواه ابن ماجة) ٦‏ 
(الف) الحديث الاول يدل على التخيير بين الصوم والافطار فى السفر 
Ally‏ يخالفة فکیف التطبيق بينهنما؟ 
(ب) بین اقوال العلماء فى افضلية الصوم والافطار فى السفر۔ ۳ 
(ج) اکتییبذۃ من سيرة ام المؤمنين عائشية رخنی الله عنھا۔ 

উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ২২১ HBT |‏ 
عن ابن (৪০)-৪০৬‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قدم المدينة 
فوجد الیھود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماهذا اليوم هذى تصوموته - فقالوا هذا يوم عظيم انجی الله فيه 
موسى وقومه وغرّق فرعيون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فنحن احق و اولى بموسى منكم 


قصامه رسول الله 41415 عليه وسلم وامر يصيامه (متفق عليه) 1 
(الف) بین حكم صوم يوم عاشوراء وفضائله ‏ ۳ 
কে)‏ لماذا اشتهر يوم عاشوراء فئ:التاریخ الإسلامى؟ ۳ 


جع( নি RT‏ وو ي سپ چو اليهود قى صوم او 
وقد فی مر؟ ৩২১‏ 

উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ২৩২ দষ্টব্য। 
الله عليه وسلم أجود التاس‎ ৩০৪ 40৮০ قال کان‎ ৯০) ১৮৮১০ ০৯ ১৪ 
يلقاه كل لیلة فى‎ ২১১৪৯ گان‎ ০৮৯০১ فی‎ ০৬৫৪ بالخير وکان أجود ما‎ 
لقيه‎ BU رمضان يعرض عليه النبى صلى 21534515410 القران‎ 


جبرئيل كان اجود بالخير من الریح المرسلة  i)‏ عليه) 1 
(الف) اوضع قوله “كان أجود بالخیر من الريح ০9৯]‏ ۲ 
(ب) تحدث عن فضائل رمضان وفوائد الصوم بإیجاز۔ ۳ 
(ج) اذكر وظائف التبى صلی الله عليه وسلع فى رم ف انا ۴ 


উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ২৪০ দ্রষ্টব্য | 

عن ابی هريرة (رض) قال خطبنا 4৯০০‏ الله صلی الله عليه وسلم فقال 
يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا۔ فقال رجل اكل عام يا رسول 
الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجيت ولما استطعتم 
ٹم قال ذرونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشئ فأتوا هذه ما استطعتم 


واذا نهيتكم عن شئ فدعوه  ০৩১)‏ مسلم) ন্‌‏ 
(الف) ها معنی الهج لغة وشرعا؟ ومتى قرض tel‏ ۳ 
কে)‏ كم قسما للحج وما هو الافضل؟ بين ۳ 
এ 1৩ এন‏ ۳ 


উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, ا‎ eI 

عن عيادة بن الصامت قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مشلا بمٹل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه 
الاصناف فبیعوا كيف شٹتم اذا كان يدا بيد (راوہ مسلم) ٦‏ 
(الف) ما معنی الريا لغة وشرعا؟ ۳ 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস : বোর্ড প্রশ্লাবলি ৮৩৫ 


۳ سواء بسواء يدا بيد".‎ 4১৯১ اوضح قوله عليه الصلاة والسلام "مثلا‎ কে) 

)5( اذكر نبذة من سيرة عبادة بن الصامت رضى الله عنه ۳ 

উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৭৩, পৃষ্ঠা নং ৪৩১ দ্রষ্টব্য ৷ 

۷ وعن عائشة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة 
نکخت نفسها بغير اذن وليها قنكاحها باطل 4৯৮১৪‏ باطل فتكاحها 
باطل فان دخل بها فلها المهر يما استحل من قرجها فان اشتجروا 


قالسلطان ولى ০‏ لااولی له۔ 5 
(الف) ما معنی الولى لغة وشرعا؟ ۳ 
(ب) ما حکم النكاح بغیر اذن الولی؟ ۴ 
(ج) اوضح قوله صلی الله عليه وسلم "فالسلطان ولى من لا ولى له" ۳ 
| 2777 ۹۵ء উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৯৬, পৃষ্ঠা নং‏ 
مجموعة (৮)‏ 
320 
الدرجات. ه ×۲× ٠١‏ 
মান_ ৫ x ২ = ১০‏ 


۸ اذكر حدیثین من 4০৯৮৯‏ مع التشكيل فى موضوعين من الموضوعات التالية ؛ 
[নিচের বিষয়সমূহ থেকে যে কোনো দুটি বিষয়ে একটি করে হাদিস হরকতসহ লিখ :]‏ 


উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৩৩ দ্রষ্টব্য। rad (450) 

উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩৬ দ্রষ্টব্য | الأخلاق-‎ (5) 

উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৬৩৪ দ্রষ্টব্য | (ج) الإاحسان۔‎ 

উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩৮ দ্রষ্টব্য | الربوا۔‎ (১) 
مجموعة(ج)‎ 


৪১৫৭,  تاجردلا‎ 
মান- ১০ X ২ = ২০ 


দ্ৰষ্টব্য ۱ 
تحدث عن مكانة السنة النبوية فی التشريع الإسلامى بإیجاز۔‎ NY 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ৭৫৯ 1 
مجموعة (د)‎ 
26 
٠١ - الدرجات. ه<؟»‎ 
মান- ৫ x ২ = ১০ 
: علق على خمسة من المواضيع التالية‎ 1١ 
من ضیع ي‎ 
[নিচের যে কোনো পাঁচটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ :] 


উত্তর সংকেত : টীকা নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৭৭৯ দ্রষ্টব্য । والمتن۔‎ ১১০] (الف)‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৮০৩ দ্রষ্টব্য |  عوضوملا الحديث‎ (ক) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং (+© 3881 (ج) مزايا صحيح البخاری۔ ا‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ৮২৩ দ্রষ্টব্য | الإمام مسلم ۔‎ 0) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৮১৩ দ্রষ্টব্য ৷ الم ةلس‎ (৬) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ৮২১ দ্রষ্টব্য । (و) الجامع والنسٹن ۔‎ 


উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬২, পৃষ্ঠা নং ৮১৯ দ্রষ্টব্য | - المنقلون‎ (0)) 


৮৩৬ ہے ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


ফাধিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮ 
উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (দ্বিতীয় পত্র) 
হাদীস ও سرت‎ হাদীস বিষয় কোড : 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 


الملاحظة : أجب عن أربعة من مجموعة "الف" وعن اثنين من مجموعة "ب" وعن 
واثنين من مجموعة "ج" وعن خمسة من مجموعة "د" والدرجات تدل على الهامش ‏ 
অংশ থেকে চারটি, ">" অংশ থেকে দুটি, "[" অংশ থেকে দুটি এবং "১" .‏ "الف" : দ্রষ্টব্য‏ 
অংশ থেকে পাচটি প্রশ্নের উত্তর দাও | বাম পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক ||‏ 
مجموعة (الف) 
অংশ‏ "الف" 
الدرجات ۔ 1٠ = ٤ × ٥١‏ 
১৫ x 8 = ৬০‏ .7د 
ترجم 55201 /الأحاديث التالية مع اجابة الاسئلة الملحقة: ٦٦× ١×١١‏ 
[নিচের হাদীসগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরসহ যে কোনো চারটি হাদীসের অনুবাদ কর ||‏ 
١۔‏ عن قبيصة liam‏ الھلالی رضى এ‏ 455 قال تحملت ২1৮০৯‏ فاتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تاتينا الصدقة فنامر لك 
بها ثم قال يا قبیصة ان المسالة لا تحل الا لاحد ثلثة رجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيينها .ثم يمسك و رجل اصابته جائحة اجتاحت فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش و رجل اصابته UU‏ 
حتی يقوم ثلثة من ذوى الحخجى من قومه لقد اصابت فلانا UU‏ فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سحت ياكلها ৮৯৮০‏ سحتا۔ 5 
(الف) تحدث عن مذمة | AU‏ توء الاحاديث النبوية ‏ 7 
(ب) اشرح قوله عليه الصلاة والسلام i>"‏ یقوم ثلاثة من ذوى الحجى"  ٣۳‏ 
(ج) ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ومن تخل له المسألة؟ بين بالایضاع۔ Y‏ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ১২২ দ্রষ্টব্য।‏ 
٢۔‏ عن ابی ৯১১১৯‏ رضى الله عنه قال قال رسولل الله صلى الله عليه وسلم 
كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالتها؛الى سبع مأة ضعف 
قال الله تعالى الا الصوم فانه لی وانا اجزى به يذخ شهوته وطعامه من 
اجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لنقاءاربه ولخلوف فم 
الصائم اطيب عند الله تعالی من رائحة المسك ‏ ۹ 
(الف) ما معنى الصوم لغة وشرعا؟ ومتى فرض؟ 7 
(ب) تحدث عن ثواب الصوم فی ضوء قوله عليه الصلاة والسلام "فانه لی 
وانا اجزى يه" 1 
(ج) اكتب فضل التفطير فی ایام رمضان بایجاز۔ Y‏ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ২৫. পৃষ্ঠা নং ১৫১ দ্রব্য | 5‏ 
عد 2১০‏ عبان ৬০০ ২111 19901 xe 411 as‏ الله 55415 وسلة 
بعث مجاذا الى اليمن فقال انك تأتى قوما من اهل كتاب فادعهم 
الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قان هم اطاعوا لذلك 
قاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة فان 
هم اطاعوا لذلك قاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وکرائم اموالهم 
واتق دعوة المظلوم فانه لیس بينها وبين الله حجاب۔ ٦‏ 
(الف) ما معنى الزكوة؟ ومتى فرضت؟ ۳ 
কব রি‏ تھے سام বু রি:‏ 
)ج( ৬৪২‏ عدم ذ والحج ۔ وهما من الارکان الخمسة؟ ۳ 
রী‏ 2۰و উত্তর সংকেত : RS, পৃষ্ঠা নং ৭‏ 


= হাদীস ও عورد‎ হাদীস : বোর্ড প্রশ্নাবলি _ ৮৩৭ 


٤‏ عن عائشة رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه- 
وعنها قالت كان النيى صلى الم عليه وسلم يعود المريض وهو 
tie Jas 245‏ 
)4811( متی يبدأ وقت الاعتكاف؟ بین بإیجاز 
(ب) ما حكم خروج المعتکف من المسجد لعيادة المريض او الجنازة؟ بين بالایضاع۔ و 
(ج) تحدث عن فضل الاعتكاف فى ضوء الاحاديث النبویة۔ 
সংকেত : প্রশ্ন নং 88, পৃষ্ঠা নং ২৫২ দ্রষ্টব্য‏ ون 
8 عق ১৪৩৪ ৯১ Saal‏ )2( قال قال رسول الله ০1৮০‏ الله عليه:وسلم 
الحلال بین والحرام بین ویینھما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات استبراأً لدينه وعرضه ومن وقع فی الشبهات وقع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك 
حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان সস‏ 


(الف) افحت عن اهمية كسب الحلال بایجاز۔ 1 
(ب) اشرخ قولة عليه الصلاة والسلا EE রাডার...‏ ۳ 
(ج) تحدث ০০০‏ أشياء ১৯১‏ | ۶ 


উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ৩৯৫ FBT |‏ 
এ‏ غن أبن عم ان 189১‏ رسول plaid)‏ الله عليه وسلم ما يلبش ১৮১]‏ 
الكياب فقال رسول الله مکی الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا الععائم ولا 
السراويل ولا ১৬৯১৩ ০৯১০৯]‏ الا احد لا يجد نعلين فيلبس خفين ولیقطعھما 
اسفل من الكعبين ولا تلبشِوا امن الثياب شیئا مسه زعفران ولا ورس ۔ 5 
(الف) متى يكون المرء محرها؟ 7 
(ب) مااراء العلماء ৩৮০১ ৮0৩১৭‏ بين پالایشاجء ار 
(ج) متى يفترض الحع على الم یی تی یجب (১০১1‏ بین بایجاڑ۔ ۴ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৬৩, ৩; পৃষ্ঠা নং ৩৬৭‏ 
۷۔ عن ابی سعید الخدرى رضى الله وا ا صلی الله عليه وسلم 
قال "لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا ای لى عورة 5 المرأة ولا یفضي 
ঘা‏ الى البجل فى توب وا حد و كقضي الا নট‏ 5 
(الف) تحدث عن حد পে ৯১৬০‏ بايجاز ۳ 
(ب) شرع قوله علي الصا والسلام ৬০১০০875258‏ 1 
)6( اكتب نبذة من حياة ابی سعید الخدرى رضى الله عنه 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৯৫, ‘পৃষ্ঠা নং ৫৭২ 8 |‏ 


مجموعة (ب) 
অংশ‏ "اب" 
الدرجات۔ ٥‏ ×٭ ۲ء ٠١‏ 
اذکر حفظك baat RR‏ الموضوعات التالية : 
A‏ اذكر حديثين من ضوعين من الموضوعات 

টক বেকেনো Tk কটি করৈ হাদিস হরকতসহ লি?) 
সংকেত : বিষয় নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৬৪২ PT |  نيدلاولا‎ ২০৯ (الف)‎ 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ২, পৃষ্ঠা নং الجھاد۔ | 2337 ددن‎ (০) 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩৮ দ্রষ্টব্য | الريواء‎ (5) 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৬৪১ দ্রষ্টব্য | الحجاب۔‎ 5) 

مجموعة (ج) 


الدوجات _ بے بچ 
মান_ ১০ × ২ = ২০‏ 
এ‏ عرف السند والمتن ثم اذكر اقسام الحدیث باعتيار السند ۔ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৬০ দ্রষ্টব্য |‏ 
-٠‏ اكتب مراتب رواة الحديث ‏ ٹم بين اسعاء المكثرين مع بيان عدد زوایتھم۔ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৭৫৫ দ্রষ্টব্য |‏ 


৮৩৮ ویک‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


১৮৬০ عرف الحديث المتواتر واكتب حكمه وشروطه واقسامه‎ ١ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৬৭০ 337 | 
| | 42154 اكتب ترجمة الامام البخاری وخصائص‎ ۔٢‎ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ৭৩০ দ্রষ্টব্য | 
(১) مجموعة‎ 
"১" অংশ 
٠١ 2 »اه‎ ٢۔تاجردلا‎ 
মাল سو کی‎ 
۳۔ علق على خمسة من المواضيع التالية‎ 


[নিচের যে কোনো পট বিষয়ের উপর টীকা নি 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ১৮, পৃষ্ঠা নং ৭৮৪ 3377 | (الف) الحديث المشهور‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৭৮৯ দ্রষ্টব্য | الحسق لذاكةولاشيوة:‎ ক) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬২, পৃষ্ঠা নং ৮১৯ দ্রষ্টব্য ।  نولقملا (ج)‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫১, পৃষ্ঠা নং ৮০৮ দ্রষ্টব্য। 2৯৯11) الشاذ‎ (4) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫৪, পৃষ্ঠা নং ৮১১ দ্রষ্টব্য। ১০1১5 ১০১১ (১) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৭৯৩ দ্রষ্টব্য | 2১১৯11১১১১5) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৮১৫ দ্রষ্টব্য | -৮৯০1। (9) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৭০, পৃষ্ঠা নং ৮২৫ দ্রষ্টব্য | (ح) الامام الترمذى ۔‎ 
ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 
ہہت‎ কুরআন ওয়াল হাদীস (দ্বিতীয় পত্র) 

হাদীস ও উসূলুল হাদীস বিষয় কোড : 

সময়- ৩ ঘণ্টা - ১০০ 


الملاحظة :اجب عن أربعة من مجموعة (الف) FE Gey‏ يشن مجموعة (ب) وعن واثنين من 
مجموعة )0 وعن خمسة من مجموعة (د) والاعداد بالهاميش تدل على الدرجات الكاملة۔ 
অংশ থেকে চারটি; (০) অংশ থেকে দুটি , (০) অংশ থেকে দুটি এবং (১)‏ (الف) : দ্রষ্টব্য‏ 
অংশ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। বাম পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক |‏ 
مجموعة (الف) 
অংশ]‏ (الف)] 
الدرجات - ٦٠٦ = ٤ × ١٠6‏ 
[মান ১৫ x 8 = ৬০]‏ 
(ترجم أربعة من الأحاديث التالية مع الاجابة عن الاسئلة اللملّحقة) 
[নিচের হাদীসগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটি হাদীসের অনুবাদ কর |]‏ 
١۔‏ عن ابی هريرة (رض) قال لما توفى ৬৯৯]‏ صلی الله عليه 7 واستخلف ابو 
بكر بعده وکفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابى بكر كيف" تقاتل 
সনে‏ وقد قال رول الله ملي الله ليه وسلم اموت ان اقاکل الخاس ১০১‏ 
لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه 
الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بین الصلوة والزكوة فان الزكوة حق 
المال ‏ والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعھا ۔ قال عمر فوالله ما هو الا رأيت ان ن الله شرع صدر ابی بكر 


للقتال فعرفت انه الحق. (متفق عليه) 
(الف) الى من اشير بقول ابی هريرة (رض) ১৪৪৩"‏ من كفر من রানা‏ 0 
قصل حق التفصیل۔ 


কে)‏ أوضع قوله عليه الصلاة والسلام "فمن قال لا اله الا الله عصم می 
ماله ونفس الا بحقۃ وحسابه على الله" _ Y‏ 
(ج) ماذا كان رای عمس بن:الخطاب ری الله مه فين النتدان شك ماقمي 
الزكاة؟ وماذا كان دليله؟ وكيف رد عليه 

উত্তর সংকেত প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং'৫৭ 8837 | 


* হাদীস ও উসুলুল হাদীস : বোর্ড প্রশ্নাবলি ৮৩৯ 


Ef 


عن ابن عمر (رض) قال فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ১৯৯০‏ 
তি ৬৪৪]‏ من كفن اق ماعا من ০৬৯‏ على العمد. والحن والتذكن 
১১১৪১৯৮০৮০৯,‏ المملسين وامرعها إن ودی اقب خروم 
الناس الى الضلوة (متفى علي 
১০৪‏ ابی سعيد الخدرى (رض) قال كنا تفرع lS‏ القطز صاعا من ظعاع او La‏ 
من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط أو صاعا من زبیب۔ (متفق عليه) ٦‏ 
(الف) ما معنى صدقة الفطر؟ وما حكمها؟ بین مع اختلاف الائمة۔ ۳ 
زب ماهو کر الحنظة قي المقيار؟ وبا الاشتلاف فيا يين» 
(ج) ما مقدار صاع فی عصرنا الحاضر؟ 7 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ১১২ APT |‏ 
عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تصوموا 
حتی ترو#الهلال ولا تفطروا حتى تروه قان غم عليكم فاقدروا له وفى 
رواية قال الشيهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم 
عليكم 1১৮০০‏ العدة تلاکین - (متقق 4512( 
وعن ابى (2০) ৯১৫‏ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم شهرا عید لا 


ينقصان رمضان وڈو الحجة. (متفق عليه) ٦‏ 
(الف):اكتب,اختلاة পচ‏ ء فى ثبوت رؤية الھلال ۔ ۳ 
(ب) الحديثان المذكوران فتعارضان. فكيف التطبيق بيتهما؟ 


(ج) ما يوم الشك؟ هل ৬১৬৯১‏ بين بالأدلة۔ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৭৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
عن البراء بن عازب (رض) قال"اعتهر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى ڈی القعدة قبل ان يحب مرد 0 ১1১১)‏ البخارى) 
عن ابن مسعود (رض) JG‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم تابعوا 
بين الحج والعمرة فانهما ১৪] 0৪১০‏ والذنوب كما ينقى الكير 
ل والذهب والفضة ERAT ০১1১‏ المبرورة থা)‏ الا الجنة 
(رواه الترمذى والنسائى) 
(الف) ما معنی الحج لغة وشرعا؟ ومتی فرض؟ وقلى من یجب؟ بين - 
(ب) ما الحج المبرورة؟ وما الكير؟ تحدث عن ذلك UNL‏ 
(ج) اذكر ترجمة عبد الله بن د (رض) 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৫১, পৃষ্ঠা নং ৩০৭ ARTI i‏ 
عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه ৩০২০৮১০০৫৫০‏ 
کل واحد منهما بالخیار على صاحيه ما لم يتفرقا الا بيع الخیتار (متفق 
عليه) وفى رواية لمسلم اذا تبایع المتبایعان فكل واحد منهما بالخيار 
من بيعه ما لم يتفرقااو يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن 
خيار فقد وجب وفى رواية للترمذى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او 
يختازا وفى المتفق عليه اويقول احدهما لصاحبه اختر بدل اويختازا- ‏ ” 
(الف) ما معنى الخيار؟ وكم قسما له؟ وما المراد فی هذا المقام؟ ۳ 
(ক)‏ اشرح قوله عليه السلام :"مالم يتفرقا" وما الاختلاف فيه؟ As‏ 
(ج) ما خيار الشرط؟ وما حكمه؟ و مدته؟ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৭১, পৃষ্ঠা নং ۵× 7۱‏ 
عن ابن مسعود (رض) قال كنا تغزو مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ليس معنا نساء فقلنا الا نختصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان 
نستمتع فكان ن احبدنا ينكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله 
يايها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم ‏ (متفق عليه 1 
(الف) ما معنی المتعة لفة وشرعا؟ وما حكمها؟ وما الفرق بينها وبين 3765 0 
(ب) الحديث يدل على اباحة سید النساء وقد انعقد الاجماع علي 
حرمتها ‏ فما جوابك عن هذا الحدیث' 
(ج) ما نعثى الخصى؟ 4৮৯35‏ فى بلادنا؟ بين بالأدلة 3 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১০০, পৃষ্ঠা নং ৫৯৫‏ 


العا هام 


ৰ 
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۷ عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح 
الایم حتى تستامر ولا تنکع البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله 
وكيف اذنها قال ان تسكت ‏ (متفق عليه) 
وعن عائشة زرض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة 
نكحت نفسها بغير اذن وليها قنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل فان دخل بها فلها المهر يما استحل من فرجها فان اشتجروا 


٦ (১551১ ولی لله- (رواه اعد‎ ১০০০1১১০০৮৪ 
۴ ৭৮১১১ المذكوران متغارضان فکیف التوقدق‎ 0050 (551) 
۳ ما حكم النكاح بغير اذن الولی؟ بين ما لها وما عليها‎ তে) 
۲ (ج) هل يجوز اجبار الولی على الصغيرة او البالغة؟ وما الاختلاف فيه؟‎ 
উত্তর সংকেত: প্রশ্ন নং ৯৬, পৃষ্ঠা নং ৫৭৪ দ্রষ্টব্য | 
(৯) جموعة‎ 
)ب(‎ অংশ] 
٠١ ×۲× ٥- الدرجات‎ 
[মান ¢ x ২ = ১০] 


۸ اکتب حدیثین من خفظلك مع التشکیل فی موضوعين من الموضوعات التالية : 


উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৩, পৃষ্ঠা নং (الف) الصبر۔ | 227 ددن‎ 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য |  ةوشرلا (ب)‎ 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৪০ দ্রষ্টব্য | (ج) الأمانة۔‎ 
উত্তর সংকেত : বিষয় নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য | حقوق الاتسآن-‎ (3) 
مجموقۃ (ج)‎ 
(e) অংশ] 
٢٢ے‎ x ۷۰ - الدرجات‎ 
মান-১০ x ২ = ২০] 


 ىوبنلا فى الحديث‎ ১55531২2541 ثم تحدث عن‎ ০৮1 عرف السند‎ A 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪ দ্রষ্টব্য । 
بين بالاختلاف۔‎ ০ هل تقبل رواية‎  همكح‎ ১৪৩ عرف التدليس مع‎ .٠ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৮৮৪ দ্রষ্টব্য | 
৭৬১1২) وكم قسما له؟ وما شروط‎ ০১৯৮৯ الحدیث‎ ১১১ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৬৯৩ দ্রষ্টব্য। 
والصحیع لمسلم ايهما ارجع فی الصحا؟ اکتا يؤصلا۔‎ 4১৬১৯৫০৮৯৯৭ 
উত্তর সংকেত : প্রশ্ন নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ৭৪০ দ্রষ্টব্য ١ 


۴۔ علق على حَعَسة من المواضيع 21050 

[নিচের যে কোনো পীচটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৮০৩ দ্রষ্টব্য | (الف) الحديث الموضوع ۔‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ৮২৩ 38۹7 ۱ (ب) مزايا صحيح البخاری۔‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৭৮৩ 2377 | الحديث المتواتر۔‎ 0) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৩৪, পৃষ্ঠা নং ৭৯৭ দ্রষ্টব্য ۱ (د) المرسل الخفى وحکمے۔‎ 
উত্তর সংকেত : টাকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৭৬ দ্রষ্টব্য । القدسی والحديث النبوی۔‎ ৬:১৯ | (১) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৭৮৩ দ্রষ্টব্য | اصح الاسانید۔‎ ও) 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৭৮৬ দ্রষ্টব্য | allt رق‎ 
উত্তর সংকেত : টীকা নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৮১২ দ্রষ্টব্য | (ح) دواعى وضع الحدیث۔‎ 


